प्राकृथन 


यह जानकर मुझे वहुत प्रसन्नता हुई कि काशी नागरीप्रचारिणी सभा ने 
हिंदी साहित्य के बृद्त्‌ इतिहास के प्रकाशन की सुचिंतित योजना बनाई है। यह 
इतिहास १७ सार्गों में प्रकाशित होगा | हिंदी के प्रायः सभी मुख्य विद्वान्‌ इस 
इतिद्वास के लिखने में सहयोग दे रहे हैं। यह ह को बात है कि इस शंखला 
का पहला भाग, जो लगभग ८०० प्रष्ठों का है; छुप गया दै। उक्त योजना 
कितनी गंभीर है, यह इस भाग के पढ़ने से ही पता लग जाता है। निश्चय 
ही इस इतिहास में व्यापफ और सर्वोगीण दृष्टि से साहित्यिक प्रद्ृत्तियों, श्रांदोलर्नो 
तथा प्रमुख कवियों और छेखकी का समावेश होगा और जीवन फी सभी दृष्टियों से 
उनपर यथोचित विचार किया जायगा । 


हिंदी मारतवर्ष के बहुत बडे मूभाग फी साहित्यिक भाषा है। रत एक 
हजार वर्ष से इस भूमाग फी अ्रनेक बोलियाँ में उत्तम साहित्य फा निर्माण होता 
रहा है। इस देश के जनजीवन के निर्माण में इस साहित्य का बहुत बड़ा हाथ 
रहा है। संत और भक्त कवियों के सारगर्शित उपदेशों से यह साहित्य परिपूर्ण 
है। देश के वर्तमान जीवन फो समझने के लिये और उसके श्रभीष्ट लक्ष्य की 
ओर अग्रसर करने के लिये यह साहित्य बहुत उपयोगी है। इसलिये इस साहित्य 
के उदय और विकास फा ऐतिंदासिक दृश्िकोण से विवेचन महत्वपूर्ण कार्य है । 


कई प्रदेशों में बिखरा हुथ्ा साहित्य श्रमी बहुत अआंशों में श्रप्रफाशित है। 
बहुत सी सामग्री हस्तलेखों के रूप में देश के फोने फोने मे बिखरी पढ़ी है। 
नागरीप्रचारिणी सभा ने पिछुछे ५० वर्षों से इस सामग्री फा अ्रन्वेषण ओर संपादन 
फा काम किया है। बविद्दार, राजस्थान, मध्यप्रदेश श्रौर उत्तरप्रदेश की अ्रन्य 
महत्वपूर्ण संस्थाएँ भी इस तरह के लेखों की खोज और संपादन का कार्य फरने 
लगी हैं। विश्वविद्यालयों के शोधप्रेमी अ्रध्येताश्रों ने भी महत्वपूर्ण सामग्री फा 
संकलन श्रौर विवेचन किया है। इस प्रकार अब हमारे पास नए थधिरे से विचार 
आर विश्लेषण के लिये पर्यात॒ सामग्री एकत्र हो गई है। श्तः यह आवश्यक 
हो गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का नए सिरे से श्रवलोकन किया जाय 
और प्राप्त सामग्री के आधार पर उसका निर्माण क्रिया जाय | 

इस बृद्दत्‌ हिंदी साहित्य के इतिहास में लोकसाहित्य फो भी स्थान दिया 


गया है, यह खुशी फी बात है। लोकमाषाओ्रों में अनेक्र गीतों, वीरमाथाओं 
प्रेमगाथाओं तथा लोकोक्तियों आदि फी भी भरमार है। विद्वानों का ध्यान इस, 


( ३) 


श्रोर भी गया है, यद्यवि यह छामग्री श्रमी तफ श्रधिफतर श्रप्रकाशित ही है। 
लोकफथा श्रोर लोकऊयथानर्कों फा! साहित्य साधारण जनता के श्रंतरतर फी श्रनुभूतियों 
का प्रत्यक्ष निदर्शन है । श्रपने वृद्दत्‌ इतिहास फी योजना में इस साहित्य फो भी 
स्थान देकर समा ने एक महत्वपूर्ण फदम उठाया है। 


हिंदी भाषा तथा साहित्य के विस्तृत श्रीर संपूर्ण इतिदास का प्रफाशन एफ 
श्रौर दृष्टि से भी आवश्यक तथा वालुनीय है | हिंदी फी सभी प्रद्धत्तियों श्रोर साहि- 
त्यिफ कृतियों के श्रविकल धान के बिना दम दिंदी श्रीर देश की श्रन्य प्रादेशिक 
भाषाओं के श्रापसत्ती सबंध फो ठीक ठीक नहीं समझ सकते। इडो-श्रार्यन्‌ बश 
फी जितनी भी श्राधुनिक भारतीय भाषाएँ हैं, किसी न किसी रूप में श्रीर किसी न 
किती समय उनकी उत्तत्ति का ट्विंदी के विकास से घनिष्ठ सर्वंध रहा है, श्रौर 
झ्राज इन सब भाषाओं श्रौर द्विंदी के बीच जो श्रनेफी पारिवारिक संवध हैं. उनके 
यथार्थ निदर्शन के लिये यह श्रत्यत श्रावश्यफ दे कि हिंदी के उत्तादन श्रीर विफास 
के बारे में हमारी जानकारी श्रधिकाधिफ हो | साहित्यिक तथा ऐतिटह्वासिफ मेलजोल 
के लिये ह्वी नहीं बल्कि पारस्परिफ सदूभावना तथा आआआादान प्रदान बनाए रखने के 
लिये भी यह जानकारी उपयोगी होगी । 


इन सब भागो के प्रकाशित होने के चाद यह इतिहास हिंदी के भहुत बडे 
श्रभाव फी पूर्ति करेगा, और में समभता हूँ यह हमारी प्रादेशिक भापाश्रों के 
सर्वांगीण श्रध्ययन में भी सहायक्र हेगा। फाशी नागरीप्रसारिशणी समा के इस 
महत्वपूर्ण प्रयत्न के प्रति में श्रपनी द्वार्दिक शुभरामना प्रगठ फरता हूँ श्रीर इसकी 
सफलता चाहता हूँ । 


नई दिल्ली । 
३ दिखबर, १६५७ 


राष्ट्रपत्ति भवन, |, 


प्रथम भाग के लेखक 


प्रथम खंड 
द्वितीय खंड 
तृतीय खंड 
चतुर्थ खंड 
पंचस खंड 


ई 


डा० राजबली पांडेय 

डा० भोलाशंकर व्यास 

पं० बच्देव उपाध्याय 

डा० भगवत्तशरण उपाध्याय 
डा० भगवतशरण उपाध्याय 


हिंदी साहित्य के बृहतू इतिहास को योजना 


गत पचास वर्षों के भीतर हिंदी साहित्य के इतिहास की क्रमशः प्रचुर 
सामग्री उपलब्ध हुई है और उसके ऊपर कई ग्रंथ भी लिखे गए हैं| पं० रामचंद्र 
झुक्ल ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास सं० १६८६ वि० में लिखा था। उसके 
पश्चात्‌ हिंदी के विषयगत, खंड ओर संपूर्ण इतिहास निकलते ही गए. और 
श्राचाय पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी के हिंदी साहित्य ( सन्‌ १६४२ ई० ) तक इति- 
हार्तों फी संख्या पर्याप्त बड़ी हो गई। सं० २००४ वि० में भारतीय स्वातंत्य तथा 
सं० २००६ वि० में भारतीय संविधान में हिंदी के राज्यमाषा होने फी घोषणा होने 
के बाद हिंदी भाषा श्रौर साहित्य के संत्रंध में निशासा बहुत जाग्रत हो उठी। देश 
में उसका विस्तारक्षेत्र इतना बढ़ा, उसकी पृष्ठभूमि इतनी लंबी और विविधता इतनी 
श्रधिक दे कि समय समय पर यदि उनका श्राकलन, संपादन तथा मूल्यांकन न हो 
तो उसके समवेत और संयत विकास फी दिशा निर्धारित करना कठिन हो जाय | 
शत; इस बात का श्रनुमव हो रहा था कि हिंदी साहित्य का एक विस्तृत इतिहास 
प्रस्तुत किया जाय । नागरीप्रचारिणी सभा ने श्राश्चिन्‌ , सं० २०१० वि० में हिंदी 
साहित्य के वृहत्‌ इतिहास फी योजना निर्धारित श्रौर स्वीकृत की । इस योजना के 
अंतर्गत हिंदी साहित्य का व्यापक तथा सवोगीण इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास 
फिया गया है। प्राचीन भारतीय वाइमय तथा इतिहास में उसकी प्रष्ठभूमि से 
लेकर उसके श्रद्वतन इतिहास तक का क्रमबद्ध एवं धारावाही वर्णन तथा विवेचन 


इसमें समाविष्ट है। इस योजना का संघयटन, सामान्य सिद्धात तथा फायंपद्धति 
संक्षेप में निम्नाकितं है ; 


प्राकथषन--देशरत्न राष्ट्रपति ढा० राजेंद्रप्रसाद 


भाग विषय ओर काल संपादक 
प्रथम भाग हिंदी साहित्य फी पीठिफा डा० राजबली पांडेय 
द्वितीय माय हिंदी भाषा फा विकास डा० धीरेंद्र वर्मा 
तृतीय भाग हिंदी साहित्य का उदय और विकास 
१४०० वि० तक्क; डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
चतुर्थ भाग भक्तिकाल (निगुण भक्ति) १४००- 
१७०० वि० पं० परशुराम चतुर्वेदी 
पंचम भाग मक्तिकाल ( सगुण भक्ति ) १४००- 


१७०० वि० पं० चंद्रवली पाडेय 


(२) 


पष्ठ भाग श्ंगारफाल ( रीतिबद्ध ) १७००-१६०० वि० डा० नर्गेंद्र 
सप्तम भाग आंगारकाल ( रीतिमुक्त ) १७००- 

१६०० वि० पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र 
अष्टम भाग हिंदी साहित्य फा अ्रम्युत्यान ( भारतेंदुफाल ) 

१६००-५० वि० श्री विनयमोहन शर्मा 
नवम भाग हिंदी साहित्य का परिष्फार ( द्विवेदीकाल ) 

१६५०-७१ वि० डा० रामकुमार वर्मा 
दशम भाग हिंदी साहित्य फा उत्कर्पकाल ( फाव्य ) 

१६७४-९५ वि० पं० न॑ददुलारे वाजपेयी 

९२ईकादश भाग... हिंदी साहित्य का उत्कपकाल ( नाटक ) 

१६७५-६५ वि० श्री जगदीशचंद्र माथुर 

द्वादश भाग हिंदी साहित्य फा उत्कर्पफाल ( उपन्यास, फथा, 


झाख्यायिका ) १६७३, ६५ वि० डा० भरीकृष्णुलाल 
५ अर्वेदिश भाग... हिंदी साहित्य का उत्कर्पषकाल ( समालोचना, निबंध ) 


१६७४-६५ वि० श्री लक्ष्मीनारायण 'सुधाश? 
घतुदंश भाग... हिंदी साहित्य का श्रधतनकाल 

१६६४-२०१० वि० डा० रामश्रवघ द्विवेदी 
पंचदश भाग हिंदी में शात्र तथा विज्ञान डा० विश्वनाथप्रसाद 
घपोडश भाग हिंदी का लोकसाहित्य म० प० राहुल साइत्यायन 
सस्दश भाग हिंदी का उन्नयन डा० संपूर्णानंद 


१, हिंदी साहित्य के विभिन्न कालो का विभाजन युग की मुख्य सामानिक 
आर साहित्यिक प्रद्ृत्तियों के आधार पर किया गया है। 


२, व्यापक स्वोगीण दृष्टि से साहित्यिक प्रद्ृत्तियों, श्रांदोलनों तथा प्रमुख 
कवियों श्रौर लेखर्फों का समावेश इतिहास में होगा और जीवन की सभी दृष्टियों से 
उनपर यथोचित विचार फिया जायगा | 


३, साहित्य के उदय और विफास, उत्कर्ष तथा श्रपकर्प का वर्णन और 
विवेचन करते समय ऐतिहासिक दृष्टिफोण फा पूरा ध्यान रखा जायगा श्रर्थात्‌ 
तियिक्रम, पूर्वापर तथा फार्य-कारण-स्वंध, पारस्परिक सघषे, समन्वय, प्रभावग्रहण, 
आरोप, त्याग, प्रादुर्माव, श्रंतर्भाव, तिरोमाव श्रादि प्रक्रियाओ्रों पर पूरा ध्यान 
दिया चायगा । 

४, संतुलन श्रौर समन्वय--इसका ध्यान रखना होगा कि साहित्य के सभी 
पत्नों फा समुचित विचार हो सके । ऐसा न हो कि किसी पक्ष फी उपेक्षा हो जाय 
आर किसी का भ्रतिरजन । साथ ही साथ साहित्य के सभी श्रंगों का एक दूसरे से 


( है) 


संबंध श्रौर सामंजस्य किस प्रकार से विकसित और स्थापित हुआ इसे स्पष्ट किया 
जायगा | उनके पारस्परिक संघर्षों का उल्लेख और प्रतिपादन उसी अंश श्रौर सीमा 
तक किया जायगा, जहाँ तक वे साहित्य के विकास में सहायक तिद्ध होगे | 


५, हिंदी साहित्य के इतिहास के निर्माण में मुख्य दृष्टिकोण साहित्यशात्रीय 
होगा । इसके अंतर्गत ही विभिन्न साहित्यिक दृष्टियों फी समीक्षा ओर समन्वय किया 
जायगा | विभिन्न साहित्यिक दृष्टियों में निम्मलिखित की मुख्यता होगी 5 

१--शुद्ध साहित्यिक दृष्टि : श्रलंकार, रीति, रस, ध्वनि, व्यंजना श्रादि | 
२--दाश निक ! 

३--सांस्क्ृतिक । 

४--समाजशास््रीय । 

पू--मानववादी, श्रादि । 


६. विभिन्न राजनीतिक मतवांदों ओर प्रचारात्मक प्रभावों से बचना होगा । 
जीवन में साहित्य के मूल स्थान फा संरक्षण श्रवश्य होगा | 

७, साहित्य के विभिन्न फालों में विविध रूप में परिवर्तन ओर विकास के 
श्राधारभूत तत्वों फा संकलन और समीक्षण फिया जायगा | 

८, विभिन्न मतों की समीक्षा फरते समय उपलब्ध प्रमाों पर सम्यफ्‌ विचार 
किया जायगा | सबसे अ्रधिक संतुलित श्र बहुमान्य सिद्धांत की ओर संकेत करते 
हुए. भी नवीन तथ्यों ओर सिद्धांतों का निरूपण संभव होगा | 

६, उपयुक्त सामान्य सिद्धार्तों फो दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक भाग के 
संपादक अपने भाग फी विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। संपादकमंडल फो इतिहास 
फी व्यापक एकरूपता ओर श्रांतरिक सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करना होगा । 


पद्धति 


१, प्रत्येक लेखक ओर कवि की सभी उपलब्ध कृतियों का पूरा संकलन किया 
जायगा ओर उसके श्राधार पर ही उनके साहित्यक्षेत्र का निर्वाचन श्रौर निर्धारण 
होगा तथा उनके जीवन और कृतियों के विफास में विभिन्न श्रवस्थाओं फा विवेचन 
अर निदर्शन किया जायगा | 

२. तथ्यों के आधार पर सिद्धातों का निर्धारण होगा, केवल कल्पना श्र 
संमृतिर्यों पर ही किसी कवि अथवा लेखक फी आ्आलोचना श्रथवा समीक्षा नहीं 
की जायगी । 


३--प्रत्येक निष्कर्ष के लिये प्रमाणु तथा उद्धरण आवश्यक होंगे । 
४-जलेखन में वैज्ञानिक पद्धति फा प्रयोग फिया जायगा--संकलन, वर्गी- 
फरणु, समीकरण, संतुलन, -श्रागमन आदि | 


कण 


(२) 


पष्ठ भाग शंगारकाल ( रीतिबद्ध ) १७००-१६०० वि० डा० नगेंद्र 
सप्तम भाग आंगारकाल ( रीतिमुक्त ) १७००- 

१६०० वि० प॑ं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र 
झष्टम भाग हिंदी साहित्य फा श्रभ्युत्थान ( भारतेंदुफाल ) 

१६००-४० वि० श्री विनयमोहन शर्मा 
नवम भाग हिंदी साहित्य फा परिष्कार ( द्विवेदीफाल ) 

१६५०-७१ वि० डा० रामकुमार वर्मा 
दशम भाग हिंदी साहित्य का उत्फर्पफाल ( काव्य ) 

१६७५-९५ वि० पं० नंददुलारे वाजपेयी 

९(कादश भाग... हिंदी साहित्य का उत्कर्पकाल ( नाटक ) 

१६७५-६४ वि० श्री जगदीशर्चंद्र माधुर 

दादश भाग हिंदी साहित्य फा उत्फपंफाल ( उपन्यास, कथा, 


आख्यायिका ) १६७४ ६५ वि० ढा० श्रीकृष्णुलाल 
५ अर्थदेदिश भाग. हिंदी साहित्य फा उत्कर्पफाल ( समालोचना, निम्रध ) 


१६७५-६५ वि० श्री लक्ष्मीनारायण 'सुधाशु” 
चत्॒दंश भाग हिंदी साहित्य का श्रद्यतमफाल 

१६६५-२०१० बि० ढा० रामश्रवध द्विवेदी 
पंचदश भाग हिंदी में शात्र तथा विज्ञान डा० विश्वनाथप्रसाद 
षोडश भाग हिंदी का लोकसाहित्य म० पं० राहुल साकझत्यायन 
सप्तदश भाग हिंदी का उन्नयन डा० संपूर्णानंद 


१. हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों फा विभाजन युग की मुख्य सामानिक 
आर साहित्यिक प्रदृत्ति यों के आधार पर किया गया है। 


२, व्यापक स्वोगीण दृष्टि से साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, श्रादोलनों तथा प्रमुख 
कवियों श्रौर लेखर्कों का समावेश इतिहास में होगा और जीवन की समी दृश्टियों से 
उनपर यथोचित विचार फिया जायगा | 


३, साहित्य के उदय और विकास, उत्कर्ष तथा अपकर्ष का वर्शन और 
विवेचन करते समय ऐतिहासिक दृष्टिकोश का पूरा ध्यान रखा जायगा श्रर्थात्‌ 
तिथिक्रम, पूर्वापर तथा कार्य-कारण-सबंध, पारस्परिक सधपे, समन्वय, प्रभावग्रहण, 
आरोप, त्याग, प्राहुर्भाव, श्रंतर्भाव, तिरोमाव श्रादि प्रक्रियाओं पर पूरा ध्यान 
दिया जायगा | 


४. संतुलन और समन्वय--हसका ध्यान रखना होगा कि साहित्य के सभी 
पत्तों फा समुचित विचार हो सके । ऐसा न हो कि किसी पक्ष फी उपेक्षा हो जाय 
आर किसी का श्रतिरंजन | साथ ही साथ साहित्य के सभी श्रगों का एक दूसरे से 


( ३) 


संबंध और सामंजस्य किस प्रकार से विकसित और स्थापित हुआ इसे स्पष्ट किया 
जायगा | उनके पारस्परिक संपर्षों का उल्लेख ओर प्रतिपादन उसी अंश श्रोर सीमा 
तक किया जायगा, जहाँ तक वे साहित्य के विफास में सहायक सिद्ध होंगे | 
पू, हिंदी साहित्य के इतिहास के निर्माण में मुख्य दृष्टिकोण साहित्यशासत्रीय 

होगा । इसके अंतर्गत ही विभिन्न साहित्यिक दृष्टियों की समीक्षा और समन्वय किया 
जायगा । विभिन्न साहित्यिक दृष्टियो भें निम्नलिखित की सुख्यता होगी : 

१-झुद्ध साहित्यिक दृष्टि : अलंकार, रीति, रस, ध्वनि, व्यंजना आ्रादि । 

२--दाशं निक | 

३--सास्कृतिक | 

४--समाजशास्रीय । 

पू--मानववादी, श्रादि | 


६. विभिन्न राजनीतिक मतबांदों और प्रचारात्मक प्रभावों से वचना होगा । 
जीवन में साहित्य के मूल स्थान फा संरक्षण श्रवश्य होगा । 

७, साहित्य के विभिन्न फालों में विविध रूप में परिवर्तंत ओर विकास के 
आधारभूत तत््रों का संकलन ओर समीक्षण फिया जायगा | 

८. विभिन्न मतों की समीक्षा करते समय उपलब्ध प्रमाणों पर सम्यफ विचार 
फिया जायगा | सबसे श्रधिक संठुलित और बहुमान्य सिद्धांत की और संकेत करते 
हुए भी नवीन तथ्यों और सिद्धार्तों का निरूपणु संभव होगा । 

६. उपयुक्त सामान्य सिद्धातों फो दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक भाग के 
संपादक अपने भाग फी विस्तृत रुपरेखा प्रस्तुत करेंगे। संपादकमंडल फो इतिहास 
फी व्यापक एकरूपता और श्रांतरिक सामंजस्य बनाए रखने का अ्रयास करना होगा | 


पद्धति 


१, प्रत्येक लेखक ओर कवि फी सभी उपलब्ध कृतियों का पूरा संकलन किया 
जायगा और उसके श्राधार पर ही उनके साहित्यक्षेत्र फा निर्वाचन और निर्धारण 
होगा तथा उनके जीवन ओर हृतियों के विकास में विभिन्न श्रवस्थाओं फा विवेचन 
शोर निदर्शन किया जायगा | 

२. तथ्यों के आधार पर सिद्धार्तो का निर्धारण होगा, केवल कल्पना और 


संमतियों पर ही किसी कवि अग्रथवा लेखक फी श्रालोचना श्रथवा समीक्षा नहीं 
की जायगी । 


३--प्रत्येक निष्कर्ष के लिये प्रमाण तथा उद्धरण आवश्यक होंगे | 
5 
४जलेखन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जायगा--संकलन, वर्गी- 


फरणु, समीकरण, संतुलन, - श्रागमन आदि । 
+| 


है.) 


४--भाषा श्रौर शैली सुत्रोध तथा सुझचिपूर्ण होगी। 

६--प्रत्येक खंड के श्रंत में संदर्भ ग्रंथों फी यूची श्रावश्यफ होगी । 

यह योजना विशाल है। इसके संपन्न होने के लिये बहुसंख्यक विद्वानों के 
सहयोग, द्रव्य तया समय फी श्रपेज्षा है। बहुत ही संतोप श्रोर प्रसन्नता का विपय 
है कि देश के सभी सुधियों तथा हिंदीप्रेमियों ने इस योजना फा स्वागत किया है | 
संपादकों के श्रतिरिक्त विद्वानों फी एफ बहुत ब्रढ़ी संख्या ने सह श्रपना सहयोग 
प्रदान किया है। हिंदी साहित्य के श्रन्य श्रनुभवी मसश्ों से भी समय समय पर 
बहुमूल्य परामर्श प्रास होते रहते हैं। भारत फी केंद्रीय तथा प्रादेशिक सरफारों से 
उदार श्रार्थिक सहायताएँ प्राप्त हुई हईं श्रीर होती जा रही हैं। नागरीप्रचारिणी 
सभा इन सभी विद्वानों, सरकारों तथा श्रन्य शुभचिंतफो के प्रति कृतन है। श्राशा 
फी जाती है कि हिंदी साहित्य फा वृद्दत्‌ इतिहास निकट भविष्य में पूर्ण रूप से प्रका- 
शित होगा | 

इस योजना के लिये विशेष गौरव की बात है कि इसको स्वतंत्र भारतीय 
गशणराष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्ञ डॉ० रार्जेंद्रप्साद फा आशीर्वाद प्राप्त है। हिंदी 
साहित्य के वृहत्‌ इतिहास का प्राकयन लिखकर उन्होंने इस योजना फो महान्‌ वल 
श्रौर प्रेरणा दी है। सभा इसके लिये उनकी श्रत्य॑ंत श्रनुण्द्ीत है। 


पिरस्तावना 


हिंदी साहित्य के बृहत्‌ इतिहास फी योजना का परिचय पहले दिया जा 
चुका है। जहाँ तक इसके प्रथम भाग का संबंध है यह संपूर्ण इतिहास की पीठिका 
है। स्वयं पीठिका होने के फारण इसकी लंबी भूमिका श्रावश्यक नहीं | यहाँ पर 
केवल कुछ सामान्य बातों का उल्लेख किया जा रहा है। 


किसी भी साहित्य के उद्‌भव श्रौर विफास के लिये दो तत्व श्रावश्यक हैं, 
एक तो उसका उद्गम स्थल, वातावरण तथा स्वगत श्रथवा सजातीय परिवर्तन की 
प्रवृत्ति एवं क्षमता और दूसरा बाहरी संपक तथा प्रभाव । पहला तत्व उद्भव के 
पूर्व से बतमान रहता है श्रौर वहीं से जीवन फा रस उसे निरंतर मिलता है। यदि 
किसी देश के साहित्य की उपमा दक्ष से दी जाय तो यह फह्दा जा सकता है कि वह 
देशविशेष फी मिट्टी से उत्पन्न होता है श्र उसको प्रारंभिक पोषण वहीँ से मिलता 
है। इच्ष बड़ा होता है तो वह ऊपर के वातावरण से भी श्रपना पोषण प्राप्त करता 
है श्ौर क्रमशः उस देश के वायुमंडल में देशदेशातर से श्राकर बहनेवाली हवाओं 
से भी श्रपने लिये उपयुक्त भोजन लेता है। फभी फभी ऐसा भी होता है कि मूल की 
जडता या किसी रोग विशेष के फारण उस दक्ष की जढ़ें श्रपने उद्गम स्थल से 
रस लेने में श्रसमर्थ हो जाती हैं। उस समय वृक्ष वातावरण और वायुमंडल में 
बहनेवाले भोजन पर जीता है | परंतु महान्‌ बृक्ष बहुत दिनों तक इस प्रफार जी 
नहीं सकता । वह भीतर से निर्जीव होने लगता है। बाहरी प्रभाव ओर प्रद्नत्तियोँ 
उस वृक्ष फी शाखाश्रों श्रोर डालों पर पहले कलम की तरह बैठती हैं, फिर उनके 
अंकुर श्रपनी जड़ें इक्ष के मीतर घुसाने लगते हैँ । मूल वृक्ष ओर परभत्‌ प्रभावों में 
जीवन के लिये संघर्ष होता है। भविष्य में बच जानेवाला दक्ष सभी बाह्य प्रभावों 
फो श्रात्मसात्‌ फर अ्रपना अ्रस्तित्व बनाए रखता है। खो जानेवाला बृक्ष मरफर 
बाहरी प्रभावों के लिये केवल खाद बन जाता है। अंतिम परिणाम दोनों के बला- 


बल और जिस वन श्रथवा उपवन में वह दक्ष होता है उसके माली फी जागरूकता 
झोर रुचि पर अ्रवलंबित रहता है | 


उपयुक्त उपमा हिंदी साहित्य के उदूगम और विफास पर पूरी लागू होती 
है। हिंदी साहित्य ने अब तक अपने उद्गम स्थल से जीवन का रस लिया है और 
साथ ही साथ पाश्ववर्ती और बाह्म प्रभावो फा मी स्वागत कर उन्हें श्रात्मसात्‌ फिया 
है, जहाँ श्रावश्यकता हुई है वहाँ उनका विरोध और तिर॒स्कार भी | प्रस्तुत माण में 
हिंदी साहित्य के उद्गम स्थल का विशेष रूप से परिचय तथा आकलन है, वाह्म 
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प्रभाव का सामान्य रूप से | बाह्य प्रभावों फा विशेष रूप से वर्णन श्रागे श्रानेवाले 
भागों में यथास्थान मिलेगा | 


इस भाग के प्रथम खंड में हिंदी साहित्य के उदय के पूव के हिंदी क्षेत्र फी 
भौगोलिफ, राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति फा वर्णन है। किसी भूगोलशास्री 
श्रथवा शुद्ध वेशानिक के लिये भोगोलिफ स्थिति प्रकृति मात्र है, फिंठु साहित्यिक 
के लिये वह उसके श्रत॒ुभव फा क्षेत्र है, जिसके ऊपर उसकी प्रतिक्रिया होती है 
आर जिसफो वह श्र्थ और मूल्य प्रदान फरता है। उदाहरण के लिये, किसी 
आदिम मृगया पर जीनेवाले व्यक्ति के लिये जगल केवल भोजन के निरमिच जानवरों 
फो प्राप्त करने फा स्थान ही नहीं, श्रपितु वनदेवता ओर वनदेवियों फा क्रीडास्थल 
भी है जहाँ उनकी श्राशाएँ, भय, श्राशंफाएँ, फल्पनाएँ श्रादि उद्बुद्ध श्रौर श्रमि 
व्यक्त होती हैं। इसी प्रकार बालक के लिये तो उसका भीगोलिफ वातावरण 
बिलकुल प्राकृतिक नहीं है। यह तो उसके लिये संपत्ति, विदह्वारभूमि श्रोर सखादूंद 
सभी एफ साथ है। सभ्य श्रौर प्रौढ मानव भी मौगोलिफ स्थिति फो केवल भौतिक 
नहीं समझता । यद्यपि उसका प्रकृति के प्रति श्रादिस रहस्यभाव फम हो जाता है, 
फिर भी वह प्रकृति फो अ्रपने श्रनुकूल बनाने में लगा रहता है श्रौर उसके इस कार्य 
में विचार, चिंतन, भावना, तथा फल्पना के विचरण के लिये प्रचुर क्षेत्र मिलता है | 
प्रकृति उसके लिये सामानिक जीवन का प्रतीक बन जाती है। मानव जीवन की 
स्मृतियों, परंपराएँ श्रौर मूल्य उसके साथ जुट जाते हैं । 


पर॑तु मनुष्य फमी भी श्रपने प्राकृतिक श्रौर भौगोलिक वातावरण तक 
सीमित नहीं रहता । वह उसमें सामाजिक सस्थाश्रो का विकास करता है ओर 
सामाजिक पर॑पराओं का स्थापन। सामाजिक जीवन श्रौर शिक्षण के द्वारा ये 
परपराएँ एक पीढी से दूसरी पीढी तक श्रागे चलती श्रौर मानव जीवन फो प्रभावित 
फरती हैं। साहित्य इसी सामाजिक परंपरा फी उपज है। वह पिछुली परंपरा से जन्म 
ग्रहण करता, उससे पोषण लेता और आगे बढता है। मनुष्य इस परंपरा पर लंबी 
सीमा तफ श्रवलबित रहता है; जो विकास के लिये श्ावश्यक है। प्रथम खड के 
प्रथम श्रध्याय में भोगोलिफ आधार, द्वितीय में मध्ययुग फी राजनीति प्रदृत्तियाँ, 
तृतीय में राजनीतिक स्थिति, चतुर्थ में राजनीतिक विचार ओर संस्थाश्रों, पंचम 
तथा षष्ठ में सामाजिक स्थिति फा दिग्दर्शन है। प्रारंभिक हिंदी साहित्य पर इनफा 
गंभीर प्रभाव है श्रोर श्रव तक ये हिंदी साहित्य फो श्रनुप्राणित श्रोर प्रमावित 
फरती जा रही दें | 

पीठिफा फा द्वितीय खंड साहित्यिक श्राधार और परंपरा है। इससे हिंदी 
साहित्य फा सीधा संबंध है। इसके अंतर्गत प्रथम श्रध्याय में संस्कृत साहित्य के 
मुख्य अंगों तथा तत्वों फा परिचय है, लिन्होंने हिंदी साहित्य फो सहज भाव से 
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रूप, विषय, रस, अमिप्राय; रीति आदि प्रदान किया है। हिंदी के ऊपर प्रभाव फी 
दृष्टि से राजनीतिक तथा सामाजिक परंपरा की श्रपेक्षा संस्कृत की साहित्यिक परंपरा 
बहुत बड़ी है--बैंदिक काल से लेकर मध्ययुग तक--क्योंकि राजनीतिक तथा 
सामाजिक मूल्यो से साहित्यिक मूल्य अधिक दुरव्यापी श्रोर स्थायी होते हैं । इसमें 
मुख्य रूप से वैदिक वाठुमय फा साहित्यिक मूल्यांकन तथा संस्कृत साहित्य की कलात्मक 
मान्यताओं फा विवेचन किया गया है। दूसरे श्रध्याय में प्राकृत श्रौर मिश्र संस्कृत 
फा परिचय है। जिस प्रकार संस्कृत फी देनें हिंदी के लिये महत्वपूर्ण हैं उसी 
प्रफार प्रात और मिश्र संस्कृत फी भी | प्राकृत वास्तव में मूलतः जनभाषा होने 
के फारण हिंदी के अधिक निकट है। उसमें प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, कथासाहित्य, 
नाटक, रस, रीति तथा छुंदशासत्र फी जो परंपराएँ बनीं उनसे हिंदी परिपुष्ट हुई। 
तृतीय अध्याय में श्रपश्रंंश भाषा श्रौर साहित्य फा संक्षिप्त वर्णन है। अ्रपश्नंश फा 
भाषा और साहित्य दोनों फी दृष्टि से निकृठ्तम संबंध है | इससे विषय, श्रभिप्राय, 
फाव्यपरिवेप, श्रभिव्यंजना श्रोर छुंदःसंपत्ति सभी हिंदी फो दाय रूप में मिली 
हैं। अ्रपभ्रंश की इसी परंपरा में प्रारंभिक हिंदी का जन्म और विकास हुआ । 
इस भाग के तृतीय खंड फा विषय धार्मिक तथा दाशनिफ आधार ओर 
परंपरा है। यह फहना श्रनावश्यक है कि फिसी भी देश के साहित्य श्रौर -उसकी 
घार्मिक एवं दार्शनिक परंपरा में घनिष्ठ संबंध होता है। भारत में तो यह संबंध 
आर भी घनिष्ठ है। श्रपश्रंश में धार्मिक विषयों का प्राघान्य है। वैसे तो हिंदी का 
प्रारंभ राजनीतिक परिस्थितियो के कारण वीरकाव्य से होता है, परंतु बहुत ही शीघ्र 
भारतीय घर्म ओर दर्शन साहित्य से अपना निकट संबंध स्थापित कर लेते हैं । 
हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी परंपराएँ तथा स्मात घर पर आधा- 
रित काव्य इसके स्पष्ट प्रमाण हैँ। साहित्य के समान ही, संभवतः उससे बढ़कर, 
धर्म और दशन फी परंपराएँ और मूल्य दूरव्यापी और स्थायी होते हैं। धर्म और 
दर्शन की श्रट्टूठ परंपरा वेद श्लौर उपनिषद्‌ तक पहुँचती है। इस खंड के प्रथम 
अध्याय में वैदिक धर्म ओर नीति फा विवेचन तथा ओऔपनिषदिफ तत्वज्ञान फला 
परिचय है। द्वितीय अ्रध्याय में जैन धर्म के तत्वज्ञान, ज्ञानमीमांसा तथा नीति का 
संक्षित विवरण है। इसी प्रकार तृतीय अ्रध्याय में बौद्धघम और दर्शन फा निदर्शन, 
इसकी वज्रयानी साधना श्र अ्रवधूती मार्ग फा स्वतंत्र रूप से वर्णन है, क्‍योंकि 
यह साहित्य हिंदी के सिद्ध साहित्य के निकट पहुँच जाता है। चतुर्थ श्रध्याय में 
भारत के सामान्य पॉच दर्शनों का निरूपण है। पंचम अ्रध्याय में पौराणिक तथा 
पष्ठ में तात्रिक घर्म के शिष्ट अंगों फा वर्णन है। सप्तम शअ्रध्याय में वेदात का 
अपेक्षाकृत विस्तृत परिचय दिया गया है, क्योंकि भारतीय दर्शन के चरम उत्कर्ष 
का यह प्रतिनिधित्व करता है और सबसे श्रघिफ हिंदी साहित्य फो प्रभावित किया 
 है। सभी वेष्णव एवं शैव श्राचार्यों ने वेदांत के किसी न फिसी संप्रदाय-- 
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श्रद्देत, विशिष्टाहत, द्वैतादैत, शुद्धाहैत--फा अ्रवलंबन फर श्रपने साहित्य फा 
प्रचार फिया । 
पीठिका के चठ॒र्थ खंढ फा संबंध फ्ला से है। फला_मूत रूपों में प्रायः उन्हीं 
विषयों श्लोर भावों फा निरूपण और अ्रमिव्यक्ति फरती है निनका निरूपण और 
श्रमिव्यक्ति साहित्य शब्दचित्रों के सद्दारे करता है, श्रतः दोनों फा बहुत निफट 
फा संबंध है। इस खड के प्रथम श्रध्याय में स्थापत्य फी विविध शैलियो--नागर, 
द्राविड, बेसर तथा मिश्र--क्रा वर्णन है श्रोर साथ ही उसके प्रकारों फा भी 
उल्लेख है, निनमें मंदिर, स्तृूप, स्थापत्य, चेत्य, विहार, स्तंभ, श्रावास, ग्राम, नगर, 
दुर्ग, राजप्रासाद, सार्वजनिक श्रावास, वापी, तडाग, दीर्घिका, कूप, श्रादि है | 
घार्मिक श्राघार पर भी स्थापत्य के विविध रूुर्पो का वर्गीकरण हुश्ा है। हवितीय 
भ्रध्याय में मूर्तिफला के उदय और व्यापकता तथा उसकी शैलियों और प्रकारों 
का परिचय दिया गया है। प्राइमीय युग से रेफर शआ्राधुनिक युग तक इस 
फला फी श्रजत्त घारा भारत में बहती रही है। मौयं, गाघार, माथुर एवं गुप्त- 
कालीन मूर्तिफला श्रपने फलात्मक सौदय श्रोर विशेषताश्रों के लिये प्रसिद्ध है। 
परंतु मध्ययुग में इसफा श्रसीमित विस्तार हुआ्आा। बहुसंख्यक धार्मिक सप्रदार्यों ने 
अपने अ्रपने देवमडल फो देव, देवियों, पार्षदों, श्रायुर्घों श्रोर श्रलकरणों से 
भर दिया। इससे कला फा प्राणु दव सा रहा था, फिंठु तक्षफ फी छेनी फो श्रपना 
फोशल दिखाने का श्रपार श्रवसर मिला । मूर्तिकला फी यह प्रद्मचि मध्यकालीन 
साहित्य के समानांतर जा रही थी। तृतीय श्रध्याय में चित्रफला फा परिचय है। 
इसकी परंपरा प्राचीन होने पर भी इसके नमूने बहुत परवर्ती हैँ श्रोर सभी फाल के 
नहीं मिलते। आधार की दृष्टि से यह मध्यम व्यायोग है श्रोर शीघ्र नश्वर | स्था- 
पत्य तथा मूर्तिकला तो प्रस्तर का सहारा लेकर चिरस्थायी होती हैं श्रोर साहित्य 
तथा संगीत श्रमर शब्दों श्रौर घ्वनियों के माध्यम से युग युग तक प्रवाहित होते 
रहते हैं। परंतु चित्रफला के आधार, पट श्रथवा पत्र ( फपड़ा श्रथवा फागज ), 
अल्यप्राण होने के कारण बहुत काल तक नहीं बने रह सकते । चित्रकला भी जहाँ 
प्रस्तर ओर धातु का सहारा लेती है वहाँ दीर्घायु होती है, जैसे श्रजता, एलोरा 
श्रौर बाघ फी गुदाश्रों के मित्तिचित्र | भारतीय चित्रों में जीवन के बहुल श्र 
विविध श्रगों का चित्रण हुश्रा है। कहीं कहीं तो साहित्यिक परपरा के 
प्रदर्शन के लिये चित्रों फा उपयोग किया गया है। किंतु चित्रों की परंपरा स्था- 
पित हो जाने पर साहित्य स्वयं उनसे समृद्ध हुआ है। चतुथ श्रध्याय में संगीत के 
क्रमिक विफास फा संक्षित वर्णन है। साहित्य और संगीत फा संबघ बहुत ही 
घनिष्ठ है। संगीत श्रादिम फाल से मनुष्य की भावाभिव्यक्ति फा सहज माध्यम 
रहा है। साहित्य के गेय अ्रंश का जनता पर व्यापक प्रभाव पढ़ता आया है। 
हिंदी का संत साहित्य तो संगीत का' आकर है। फला के विवरण में साहित्य फी 
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हृष्टि से संगर्मंच फा विशिष्ट स्थान है। रंगमंच फा बहुत संक्षिस वर्णन पंचम 
श्रध्याय में है। संस्कृत साहित्य के दृश्य काव्य प्रायः अभिनेय ये जिनका प्रदर्शन 
रंगमंच पर होता था । मुसलिम श्राक्रमणों से अभिनय फला तथा रंगमंच फो 
बहुत घक्का लगा। परंतु रंगमंच मरा नहीं । संस्कृत नाठको के भाषांतर तथा 
मौलिफ नाटकों में से बहुत से श्रभिनीत होते रहे । इस अ्रध्याय में रूपक और 
श्भिनय के संबंध, रूपक के भेद, हिंदी नाटक और रंगमंच, अभिनय शास्त्र श्र 
साहित्य एवं कला श्रादि प्रश्नों पर प्रकाश डाला गया है | 

इस भाग फा अ्रंतिम पंचम खंड बाह्य संपक तथा प्रभाव है। भारत 
प्राचीन फाल से ही सभ्य और संस्कृत तथा एशिया के दक्षिण के महान्‌ देशों में 
मध्यवर्ती होने के कारण संसार फी श्रन्य सम्यताश्ं श्रोर संस्कृतियोँ के संपके, 
संबर्प श्रौर समन्वय में प्रमुख माग लेता आया है। पौराणिक परंपरा के अ्रनुसार 
भारत से कई मानव घाराएँ मध्य एशिया तथा पश्चिमी एशिया तक पहुँचीं जिससे 
विविध भाषाओं ओर साहित्यों फा संगम श्रत्यंत प्राचीन फाल में प्रारंम हो गया | 
इसके परचात्‌ इन देशों से मानव जातियाँ लगातार भारत में श्राती रहीं और 
अपने साथ अपनी भाषाएँ झोर साहित्यिक परंपराएँ भी लाती रहीं। न्यूनाधिक 
मात्रा में बलावल के श्रनुसार श्रादान प्रदान चलता रहा | यह लंबा इतिहास 
पाँच श्रध्यायों में संक्षित रूप से वर्णित है। प्रथम में यवन-पहवों से पूर्व पश्चिमी 
एशिया तथा भारत के संबंध तथा भारत के ऊपर सुमेरी, बाबुली, तथा ईरानी प्रभाव 
फा आकलन है | द्वितीय में यवन-पहव प्रभाव का सीमानिर्धारण, तृतीय में शक-कुषण 
प्रभाव का श्रोर चठ॒थ में हूण-किरात प्रभाव का विवेचन किया गया है | श्रबतफ 
की श्रानेवाली जातियाँ इस देश को श्रंशतः प्रभावित फरते हुए भी यहाँ के जीवन 
में पूर्णतः विलीन हो गईं | पंचम अ्रध्याय में श्ररच, तुर्क, मुगल तथा युरोपीय 
प्रभाव फा विश्लेषण है । अरब, तु्फ और मुगल अपने राजनीतिफ प्रसार में, किंतु 
इसलाम से शअ्रनुप्राणित होकर, यहाँ श्राए थे | उनकी अपने धर्म, संस्कृति तथा 
भाषा का श्राग्रह था। वे भारतीय जीवन में संपूर्ण खो जाने फो तैयार नहीं थे | 
बहुत दिनों तक उनका जीवनक्रम स्व॒र्तत्र श्र वहाँ के जीवन के सामानांतर चलता 
रहा | परंतु संपर्क और सानिष्य फा तक तो श्रपना फार्य फरता रहता है। 
स्थिति के वशीभूत होकर दोनों को एक दूसरे के निकट आकर आदान प्रदान 
करना पड़ा | जीवन के अन्य क्षेत्रों के साथ हिंदी भापा और साहित्य ने इन जातियों 
से बहुत कुछ अहण किया । युरोपीय शुद्ध आ्राक्मणकारी और शोषफ ये । वे भारत 
में बसने नहीं आ्राए ये। श्रतः मारत में श्रत्यंत वजनशीलता के साथ रहे, उनके 
श्रादान प्रादान का प्रश्न ही नहीं था। उन्होंने अपनी राजनीतिक सता की तरह 
देश पर अपनी भाषा और संस्कृति का आरोप फरने फा प्रयत्न किया । परंतु केवल 
आरोप के छवारा अ्रगरेजी माषा और युरोपीय संस्कृति फा प्रभाव भारत पर उतना 
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नहीं पड़ता । ऐतिहासिफ कारणों से श्राधुनिक युग में युरोप का प्राधान्य एक 
संसारवयापी घटना है। उसका श्रातंक श्रोर प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर पढ़ा 
है। भाषा शरीर साहित्य भी इनसे सुरक्षित नहीं है। इसका वर्णन शअ्रध्याय के श्रंत में 
हुआ है। श्रातंक श्र प्रभाव शब्द का प्रयोग जानबूझकर किया गया है। यह 
आतंक भकावात फी तरह परपरागत भारतीय विचारों, विश्वा्ों श्रोर भावनाशरों 
फो हिला रहा है, किंतु णीवन का श्रभिन्न श्रंग नहीं हो पाया है। यह कहना श्रभी 
फठिन है फि उसका फितना श्रेंश झात्मसात्‌ होगा श्रौर फितना श्रण्द्ीत | श्रमी 
यह संघर्ष शोर छंद्ध की श्रवस्था में है | 

प्रत्येक साहित्यिक पीढी फो दो प्रकार की तैयारियाँ करनी पढ़ती देँ। एक 
तो भ्रपनी पीठिका से परंपरागत सामाजिक रिकथ क्रो प्राप्त करने की छमता श्रीर 
दूसरे वातावरण श्र बाहरी खोलों से श्रभ्यागत प्रभावों में से उपयुक्त फा चयन 
कर उसको शआत्मसात्‌ करने तथा विरोधी श्रौर श्रनुपयुक्त तत्वों फो त्यागने फी 
शक्ति | सामानिक रिक्‍्य को प्राप्त करने फी क्षमता किसी देश की शिक्षामणाली से 
सुलभ होती है। यदि शिक्षाप्रणाली देश फी राष्ट्रीय भावनाञश्रों के अनुकूल है तो 
उससे सामानिक रिक्य प्रास हो सफता है, यदि नहीं तो नई पीढी श्रपने जीवन के 
मूल खोतों से श्रलग होने लगती है। इसीलिये शिक्षा में माध्यम का प्रश्न श्रत्यंत 
महत्वपूर्ण है। उसके द्वारा ही सहज रूप से फोई पीढी श्रपनी परंपरा तक पहुँच पाती 
है। आज दिंदी साहित्य के ऊपर वतंमान तथा सामान्य शिक्षाप्रणाली श्रौर 
चिंतन फा, जो युरोपीय परंपरा पर श्रवलबित है, श्रसाधारण श्रातक और प्रभाव 
है। जब देश दासता में जकद़ा हुआ था तो ये आरोप के रूप में थे; स्वतंत्रता प्रास 
होने पर श्रावेश और प्रवाह के कारण श्रव स्वेच्छा से अनुकरण के रूप में | परंपरा 
गत विचारों श्र वाह्म प्रभावों के बीच कहीं तो गहरा अंतराल और कहीं घोर 
संघर्ष है। वास्तव में सहज प्रगति श्रौर विफास के लिये परंपरा का शान और उसपर 
अ्रवलंबन आवश्यक है। इस अ्रवलंबन के साथ किसी भी उपयुक्त बाहरी प्रभाव को 
आत्मसात्‌ किया जा सकता है। जहाँ यह संभव नहीं होता वहाँ नई पीढी श्रपने 
आधार से छिन्न भिन्न होकर हवा में उड़ने लगती है | इसका परिणाम यह होता है 
कि या तो वह थपेडे खाकर नश्भ्रष्ट हो जाती है श्रोर नहीं तो परावलंबन के कारण 
श्पने ही देश में विदेशी चोगा पहनकर बाह्य संस्कृति का श्रंग बन जाती है। 
शआ्राज हिंदी साहित्य के सामने महान प्रशन है; किघर १ इस प्रश्न का 
समाधान शान और अ्रनुभव के सहारे ही प्रस्ठुत किया जा सकता है। उसको 
अपनी पीठिका और सामाजिक रिक्थ फा परिज्ञान श्रनिवार्य रूप से होना चाहिए | 
इसलिये नहीं कि वह पीठिफा फी ओर मूँह कर वहीं खड़ा रहे, परंतु इसलिये कि 
पीठिका फी सपत्ति श्रीर संवल लेकर झ्रगे चल सके और परंपरा में नई कड़ियाँ 
झौर नई मजिलों फा नवनिर्माण फर सके | 
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हिंदी साहित्य के बृहत्‌ इतिहास फा यह पीठिका भाग हिंदी साहित्य के 
समस्त इतिहास फी पृष्ठिभूमि है, जहाँ से उसके मूल श्रथवा उद्गम फो जीवनरस 
और पोषण मिलता है। पाश्ववर्ती और समानांतर प्रभावों का भी यथास्थान विवेचन 
फिया गया है, फिंठु गौण रूप से। इसकी रचना हिंदी साहित्य के बृहत्‌ इतिहास 
की योजना के अनुसार सहफारिता के आ्राधार पर की गई है। इसके प्रणयन में चार 
लेखकों का सहयोग है। परस्पर एफरूपता तथा सामंजस्य फा यथासंभव ध्यान रखते 

ञ्े 

हुए भी इस प्रकार के प्रयास में पुनराइचि ओर यरत्किंचित्‌ वेषम्य रह ही जाता है। 
संपादक लेखकों के ऊपर श्रपना मत या शञ्राग्रह श्रारोपित नहीं फरता | वह केवल 
यही देखता है कि विविध सहयोगी लेखकों की रचनाएँ शास्त्रीय मर्यादा के अनुकूल 
है या नहीं और विविध खंड प्रस्तुत योजना के यथासंभव अंगीभूत हो पाए हैं या 
नहीं | इसके अश्रनंतर श्रपने मर्तों श्रोर प्रस्तावनाओं के लिये व्यक्तिगत लेखक 
ही उत्तरदायी होता है। अपने विपय के सिद्धहस्त लेखकों के प्रामाणिक विचार 
पाठक के सामने आ सकें, यही उद्देश्य ऐसी योजना के सामने रहता है। पुनरा- 
वृत्ति से यदि विवेज्य विषय का श्रधिक स्पष्टीकरण होता है तो वह क्षम्य और 
सह्य है। ऐसी परिस्थिति में श्रग्निम भागों में पूर्वाइत्ति का उल्लेख फरना श्रावश्यक 
होगा । 

अंत में संपादक का यह सुखद ओर पवित्र फर्तंव्य है कि वह उन सभी 
व्यक्तियों के प्रति आ्राभार प्रदर्शित करे जिनफी प्रेरणा, सहयोग श्रौर परामर्श से इस 
भाग फा प्रणयन संभव हो सका | सर्वप्रथम दिवंगत डा० अमरनाथ भा ( भूतपूर्व 
समापति, नागरीप्रचारिणी सभा ) फा श्रद्धापूवंक स्मरण हो शझ्ाता है जिनकी 
प्रेरणा इस इतिहास फी पूर्ण योजना के साथ थी। दुःख है कि इस समय वे संसार 
में नहीं हैं, किंठु इस भाग के प्रकाशन तथा संपूर्ण योजना फी पूर्ति से उनके 
आत्मा को संतोष होगा। इस योजना के संपादफकमंडल से भी समय समय पर 
परामश मिलता रहा, जिनके लिये हम उसके शअआमारी हैं। इस भाग के लेखक, 
संपादक के अ्रतिरिक्त, डा० भोलाशंकर व्यास, प्रो" बलदेव उपाध्याय और डा० 
भगवतशरण उपाध्याय के सामयिक ओ्रौर हार्दिक सहयोग के बिना यह फार्य नहीं 
संपन्न होता | मैं उनके प्रति पर्यात्त कृतज्ञता नहीं प्रकट कर सकता | संपूर्ण योजना 
को श्र प्रस्तुत इस भाग फो व्यवस्था-संपादक श्री बेजनाथ सिंह “विनोद” की फार्य- 
कुशलता से बराबर सहायता मिलती रही । वे भी हमारी कृतश्ञता के पात्र हैं। 
भ्री शंभुनाथ वाजपेयी, सहायक मंत्री, नागरीप्रचारिणी समा, से प्रफ' संशोधन और 
सभा की वतंनी के पालन में पूर्ण साहाय्य प्राप्त हुआ । उनका मैं हार्दिफ धन्यवाद 
करता हूँ । प्रेस फापी तैयार फरने में श्री मंगलनाथ सिंह तथा श्री अजयमित्र शास्त्री 
ने मेरी सहायता फी जिसके लिये मैं उनका कतश्ञ हूँ | श्री रघुनाथ गोविंद चासफर 


ने सहायक ग्रंयसूची तथा अ्रनुक्रमणिफा वढ़ी लगन और तत्परता से तैयार की । 
डे 
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नागरी मुद्रण के संगोजफ भरी प्रो० मोतीसिंह तथा व्यवस्थापफ श्री मशताबराय 
जी ने बडे परिश्रम श्रीर सावधानी से इस ग्रंथ फी यथाशीम्र छुपाई फराई। इन 
सभी सज्जनों के प्रति श्राभार प्रफट करना हमारा फतब्य है। सावधानी के होते 
हुए. भी मह॒ण की कुछ अ्रश्युद्धियों ग्रंथ में रह गई हैं | कुछ सभा फी वतंनी के फारण 
शब्दों के अपने रूप हैं। इसके लिये उदार पाठफंगणु कृपया क्षमा फरेंगे | 

हिंदी जगत्‌ में अपने ढग फा यह प्रथम प्रयास है | इसके लिये परपरा; 
शास्त्र श्रीर विपुल साधन श्रपेज्षित था, णो हमें सहज उपलब्ध नहीं। अपनी 
सीमाओं फी सत्रसे अ्रधिक हम जानते हैं। इस प्रयत्न में फई घुटियाँ कर 
भूलें रह गई हूँ | इस विश्वास से प्रस्तुत मार्ग पर चरण रखा गया है कि साहित्य- 
सेवियों फी साधना से यह उचरोत्तर प्रशस्त होगा और हिंदी के भावी उत्थान के 
लिये केवल संकेत का फार्य फरेगा | 
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भौगोलिक आधार 


१, हिंदी छेत्र का विस्तार 


हिंदी फा ज्षेत्र उसके ऐतिहासिक विकास के साथ बढ़ता रहा है। मूलतः 
हिंदी दिल्ली और उसके श्रासपास--प्राचीन कुरु-पांचाल जनपदों--की भाषा थी 
जिसको भारत के मुसलिम श्राक्रमणकारियों ने यह नाम दिया । पहले ईरान या 
फारस के लोग सिंवुनद की घाटी फो ही हिंद! कहते थे। पीछे भारत के श्रन्य 
भाग भी क्रमशः उनके द्वारा इस नाम से वोधित होने लगे । जन्न भारत में मुसलिम 
सत्ता स्थापित हुई तो दिल्ली ढिंद फी राजबानी बनी ओर वहाँ फी भाषा प्रमुख रूप 
से हिंदी फही जाने लगी । 


वेदिक युग में कुरू-पांचाल के भरतों की संतति, भाषा और संस्कृति भारती” 
नाम से सारे देश के लिये प्रतिमान थीं और उनका प्रसार और प्रचार संपूर्ण देश 
में हुआ । यही कारण है कि भारती? सरस्वती का पर्याय हो गई और सारा 
देश भारत” कहा जाने लगा" | मनु ने तो यहाँ तक फहा कि “इस प्रदेश में उत्पन्न 
ब्राह्मण के पास से ध्रृथ्वी के संपूर्ण मानवों को अ्रपना अपना श्राचार सीखना 
चाहिए. ।?* मनु के इस ब्रह्मर्पिदेश में कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल तथा शूरसेन प्रदेश 
संमिलित थे। यहा की भाषा भारतीय इतिहास में बराबर परिष्कृत श्रोर श्रभिजात 


१ 'ारतः नाम की कई व्युत्पत्तियाँ प्राचीन साहित्य में पाई जाती हैं। म० पु० 
११४५५ के अनुसार प्रजा का भरण करने से मनु ही भरत कहलाते थे; शअ्रतः निरुक्त- 
वचनों से उनके द्वारा शासित्त देश भारत कहलाया ? ऐस० ब्रा० छ-२३, श० बज्रा० 
१३.५,४-११ तथा म० सा० भादि० ६६.४६ के अनुसार दौष्यति भरत के नाम 
पर इस देश का नाम भारत पढ़ा । भा० पु० ५,४-६ में यह कथन है कि ऋषभदेव के 
ज्येष्ठ पुत्र मद्दायोगी तथा श्रेष्ठ गुणवाले मरत के कारण यद्द देश भारत कददलाया। ऋ० वे० 
३.३३.११, ऐ० ज्रा० ८.२३, महाभारत तथा पुराणों में भरत के वशर्जों के 
विजय, विस्तार, पराक्रम तथा यश के विस्तृत वर्यंन पाए जाते हैं। प्रायः 'जन? के 
नाम पर ही देशों के नाम रखे जाते थे; अत- भरत या भारत जन? से भारत की 
व्युत्पत्ति अधिक संभव जान पड़ती है। 

२ एतड्टेशप्रसतस्य सकाशादग्जन्मनः । 


स्व स्व॑ चरित्र” शिक्षेरन्‌ एथिव्या सर्वमानवा: ॥ मनु० २.२० 
3 मन्तु० २.३६ 


हिंदी साहित्य का वृद्दत्‌ इृतिद्वास ४ 


मानी जाती थी । मगघ के उत्ककर्ष से मी इस भूमाग का भापासंबंधी महत्व घटा 
नहीं। श्रशोक के लेखों की पालि श्रथवा प्रारंभिक बौद्ध पालि पर इसी देश फी 
भाषा फी शब्दावली तथा रचनापड्धति फा प्रमाव है। इस ब्रह्मर्पि देश में भाषा 
श्रोर संस्कृति की दृष्टि से पड़ोस के श्रन्य प्रदेश भी मित्नने लगें। पश्चिम में 
ब्रक्षावत ( सरस्वती तथा हृपद्वती के बीच ) तथा पूरब में पूरे श्रंतवेंद ( गगा-यमुना 
के बीच ) के मिल जाने से “मध्यदेश? का बनना प्रारभ हो गया | क्रमशः हिमालय 
तथा विंध्य के बीच पश्चिम में विनशन (सरस्वती के श्रंतर्धान होने का 
स्थान ) से लेकर पूर्व में प्रयाग तक के भूभाग मध्यदेश के भीतर श्रा गए" और 
इनमें मापा फी एकरूपता आती गई | बुद्धकाल में मध्यदेश की सीमा श्रीर बढ 
गई। महावग्ग के अ्रनुसार मज्किमदेस (>मध्यदेश ) की पूर्वी सीमा महा- 
साल के ञ्राग)ं. फजगल ( राजमहलन्विहार फी पूर्वी सीमा ), पूर्वोच्र 
सीमा सलावती नदी, दक्षिणी सीमा सेतकण्णिक, पश्चिमी सीमा थून ( स्थूणु८ 
स्थाणेशवर ) तथा उत्तरी सीमा उसीरध्वज पर्वत थी* | इस प्रकार मध्यदेश में 
पश्चिमोत्तर में उच्तरापथ ( पश्चिमी पंजाब, फाइमीर तथा सीमात ), पश्चिम में 
अपरात ( सौराष्ट्र ) तथा पू् में सुदूर प्राची ( बगाल तथा श्रासाम ) को छोड़कर- 
समस्त उत्तर भारत श्रथवा श्रार्यावर्त श्रा गया | फलतः कुरु-पाचाली भाषा के विकास 
और प्रसार का क्षेत्र और शअ्रधिक विस्तृत हो गया । कुरू-पाचाल के भारतीय संस्ट्टति 
के प्रतिमान होने तथा उत्तर भारत के मैदान में यातायात तथा परस्पर संपक 
सरल होने के फारण एक बढ़े भूमाग पर एक सर्वमान्य भापा का विकास 
संभव हुआ | 


उत्तर भारत में जच्र पालि के साहित्यिक प्रयोग के बाद बौद्ध साहित्य में संस्कृत 
का पुनरावतंन हुआ तो बौद्धो की मिश्र श्रयवा गाथा संस्कृत में सध्यदेशीय 
हिंदी के अनेक मूल तत्व प्रस्तुत हुए । यह सिश्र श्रथवा गाथा सस्कृत न केवल 
संपूर्ण उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा प्रयुक्त होने लगी, अ्रपितु समस्त पश्चिमोत्तर 
भारत और उससे निकल्षकर मध्य एशिया तक पहुँची । महायान बौद्ध सप्रदाय के 


$ हिमवदूविध्ययोम॑ध्ये यत्माग्विनशन[दपि। 
- प्रत्यगरेव प्रयागाज्च मध्यदेश- प्रकीर्तितः ॥ मचु० २०२१ 


मेषातिथि ने इसपर भाध्य करते हुए लिखा है कि यह प्रदेश न श्ति उत्कृष्ट ( छँचा ) भौर 
न भ्रति निकृष्ट (नीचा ) दै श्सलिये यद्द 'मध्यदेश” कहलाता है, न कि पृथ्वी के मध्य में 
होने के कारण? | यद्द व्याख्या मध्यकालीन है। वहुत प्राचीन काल में श्रार्यांचते भौर 
इलावते ( मध्य हिमालय ) के बीच में मध्यदेश पढ़ता था। नाम पढ़ने का संभवत 
यही कारण था। 


में ० बृ० ५.१२ १३२ 


७ भौगोकिक काधार [ खंड ३ : अध्याय १ ] 


संपर्क और प्रमाव से दक्षिणापथ भी ' अ्रछूता न था। श्रांध्र, कर्णायक आदि. में 
महायान के कफतिपय केंद्र थे। अ्रतः इस भाषा ने एक बहुजनसुलभ विस्तृत लोक- 
भाषा के लिये क्षेत्र तैयार कर दिया । 


पूर्व मध्यथुग में उत्तर भारत के अधिकांश राजकीय तथा साहित्यिक कार्य 
संस्क्षत भाषा के ही द्वारा होते थे, नाटकों तथा फाव्यों की प्राकत भी लोकभाषा न 
होकर रूढ़ साहित्यिक रूप धारण कर चुकी थी। फिर मी मध्यदेशीय लोकभापा 
कई माध्यमों से देश के बड़े भूभाग पर फेल रही थी। इस पूरे युग में कान्यकुब्ज 
अथवा महोदय प्रायः समस्त उचर भारत के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जीवन 
फा केंद्र था। यहाँ फे निवासियों के साथ उनकी भाषा भी दूर दूर के प्रदेशों में 
पहुँची और दूसरे प्रदेश के लोग यहाँ आकर यहाँ की भाषा से प्रभावित होने 
लगे। तोमरो और चौहानों के समय उत्तर भारत फा दूसरा राजनीतिक केंद्र 
इंद्रस्थान (इंद्रपर्थ-दिल्ली) था जिसकी भाषा राजस्थान तथा पश्चिमोत्तर भारत तक 
पहुँचती थी। अन्य सास्क्ृतिक केंद्र प्रयाग, श्रयोध्या, काशी, हरिद्वार तथा मथुरा- 
इंदावन थे। इनके संत और कवियों की रचनाएँ: सुदूर प्रदेशों तक जाती थी। 
इन तीर्थस्थानों में भारत के सभी भागो से तीर्थयात्री आते थे । उनमें शिक्षित यात्री 
श्र भक्त कुछ साहित्यिक रचनाएँ अपने साथ ले जाते थे । देश में संस्कृत के 
अध्ययन का काशी सबसे बढ़ा केंद्र था और इस दृष्टि से मध्यदेशीय भाषा के प्रसार 
का एक बहुत बड़ा माध्यम भी । 


मुसलमानों के श्राक्रमणु तथा उत्तर भारत में उनके राज्यस्थापन के फारण 
दो प्रकार से हिंदी फा प्रचार हुआ । उत्तर भारत के बहुत से राजवंश और उनके 
परिजन राजस्थान, मध्यमारत, विंध्यप्रदेश तथा मध्यप्रदेश के मरु, जंगल तथा 
पाव॑त्य प्रदेशों में जा बसे और अपने साथ अपनी मापा भी लेते गए. | इसके पश्चात्‌ 
जब दिछी और मध्यदेश से मुसलिम आक्रमणकारियो और विजेताओं का चतु- 
दिकू प्रसार हुआ तो उनके विचार-विनिमय और व्यवहार के लिये दिल्ली की भाषा 
उनके साथ गई | उनके द्वारा हिंदी और उसकी उपभाषा उढ्ूँ का संपूर्ण उत्तर 
भारत और दक्षिण के बहुत से शासनकेंद्रो मे प्रसार हुआ | श्राघुनिक काल में 
युरोपीय व्यापारियों एवं शासको तथा उत्तर भारत के व्यापारियों--सारवाड़ी; 
पंजावी, सिंधी तथा गुनराती--से भी हिंदी का संपूर्ण भारत में प्रचार हुआ | 


श्राज चहों साहित्य, शिक्षा, शासन तथा सामान्य व्यवहार के लिये हिंदी 
भाषा का प्रयोग होता है उसमें पूर्व से प्रारंभ कर विहार, उत्तरप्रदेश, विंध्यप्रदेश, 
मध्यप्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हिंसालय की तराई तथा हिमांचल प्रदेश 
संमिलित हैँ | इसकी पूर्वी सीमा राजमहल की पहाड़ियो तक, दक्षिणी सीमा छुत्तीस- 
गढ़ ( विंध्य के पार महानदी के उद्गम ) तक, पश्चिम में सतलज और रावी तक 


हिंदी साहित्य का धृद्दत्‌ इतिहास ६ 


पजाब में तथा बीकानेर श्रौर जोधपुर तक राजस्थान में है। यह हिंदी फा प्रमुख 
छ्षेत्र है | हिंदी की ही उपभाषा उदू, जिसमें फारसी श्रौर श्ररची शब्दों का वाहुल्य 
है, फाश्मीर तथा पश्चिमी पाकिस्तान में प्रायः पठित समाज में सबंत्र बोली जाती है। 
हिंदी क्षेत्र के बाहर बचई, फलकता आदि जेसे बडे नगरों में हिंदी का भाषा श्रौर 
साहित्य दोनों दृष्टियों से पर्याप्त प्रचार है। सं० २००७ वि० में पारित भारतीय 
संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राज्यमापा घोषित हुई। भारतीय जीवन के 
विविध ज्ञेत्रों में उच्रोचर उसका प्रसार होता जा रहा है | किंतु भाषा की दृष्टि से 
उसके प्रमुख क्षेत्र की भीगोलिक परिस्थितियों फा ही यहाँ उल्लेख किया जायगा। 


२, प्राकृतिक विभाजन" 


हिंदी के मुख्य छेत्र फो मोथें तौर पर निम्नलिखित प्राकृतिक भागों में बाँटठा 
जा सकता है ; 


(१ ) हिमालय का पार्व॑त्य प्रदेश 
(२ ) उत्तर भारत फा मैदान 
(३ ) राजस्थान का मरुप्रदेश 
(४ ) मालव प्रदेश 

(५ ) विंध्यमेखला 


(१) द्विमालय का पाव॑त्य प्रदेश--भारत की उचरी सीमा पर हिमालय 
पश्चिम से पूर्व की श्रोर लगमग सोलह सौ मील की लंबाई में विस्तृत है। वर्षपर्व॑र्तो 
में हिमालय का नाम सबसे पहले आता हैं? | कालिदास के कुमारसंभव में प्रथ्वी 
के मानदंड के रूप में हिमालय फा वर्शन किया गया है : “उत्तर दिशा में देवताओं 
का आत्मरूप हिमालय नामक नग्राधिराज पूर्व तथा अपर समुद्रों का मानों अवगा- 
हन फरके एथ्वी के मानदंड के समान स्थित है?3 | हिंदी क्षेत्र के उत्तर में इसका 
ठीक मध्य भाग पड़ता है। सनातन हिस से श्राच्छादित हिमालय की श्रधिकाश 
चोटियों या शिखर भी इसी मध्य भाग में पढ़ते हैं। पश्चिम से प्रारस कर नंदादेवी, 


१ पुराणों के भुवनकोश नामक अश्रष्यायों में भारत के प्राचीन भौतिक तथा राजनीतिक 
भूगोल का पर्याप्त वर्णन मिलता है। श्सके लिये देखिए कू० पु०, भ० ४७, ग० धु०, ग्र० 
पु०, ४६, म० पु०, मा० पु०, ५७, व०्पु०, ८५, वा० पु०, १३, वि०पु०, भरा २, झ० १ । 

२ हिमवान्‌ हेमकूट्थ निपमों मेरुरेव च। 
चैत्र. कर्णी च ख्यी च सप्तेते वर्षपवता ॥ म० पु०, #० ११४ 

3 श्स्वट्युत्तरस्या दिशि देवतात्मा द्ििमालयों नाम नगाषिराज । 
पूर्वापरौ तोयनिधीष्वगाह्म स्थित प्थिव्या इब मानरण्ड ॥ कु० स० ११ 


७ भौगोलिक आधार [ खंड ३ : अध्याय $ ] 


धोलागिरि, गौरीशंकर ( एवरेस्ट ); कंचनजंत्रा आदि इनमें प्रसिद्ध हैं । हिमालय के 
इस भाग में कई #ंखलाएँ, उपत्यकाएँ तथा दूने हैं। इनमें दक्षिण की ओर सिवा- 
लिक ( सपादलक्ष ) की श४ंखला विशेष उल्लेखनीय है । हिमालय की यह दृढ़ 
अंखला नदियों की दूनों से कहीं कहीं कटी हुई है, परंत फिर भी ग्रायः शमेद्र 
आर दुर्गम है। 


हिमालय की गराना वर्षपर्वतो में इसलिये की गई थी कि वह भारतवर्ष को 
एशिया के अन्य देशों से अलग करता है । वास्तव में भारत की उचरी, पश्चिमोचरी 
तथा पूर्वोचचरी सीमा या मयौंदा हिमालय और उसकी “इंखलाओो से निर्मित है। 
इस प्रायः अ्भेद्य सीमा के कारण भारत पर उचर से कोई महत्वपूर्ण जातीय अथवा 
सैनिक आक्रमण नहीं हुआ और वह संसार के अन्य देशों से अपेक्षाकृत अधिक 
एकात में रहा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि यहाँ एक विशेष प्रकार की 
सभ्यता और जीवन का निर्माण हुआ जो बहुत दिनो तक अपने व्यक्तित्व फो बाहरी 
प्रमावों और आक्रमर्णों से सुरक्षित रख सका । परंतु जहों हिमालय भारत फो अन्य 
देशों से प्थक्‌ रखने की चेष्टा करता दै वहों अपने पश्चिमोत्तर द्वारो ( दर्रो ) के 
रास्ते मारत को पश्चिमी तथा मध्य एशिया से और पूर्वोच्र रास्तों द्वारा चीन, हिदचीन 
एवं हिंदणशिया ( इंडोनेशिया ) से मिलाता भी रह है। अतः भारत बाहरी संपर्को 
से वंचित नहीं रहा, यद्यपि उसने अपने व्यक्तित्व फो दढता से बचा रखा। हिंदी 
क्षेत्र में श्रधिकतर पश्चिमोत्तर से मानव परिवारों और भापाओं का श्रागमन समय 


समय पर होता रहा | उत्तर से मंगोल तत्व भी स्वव्प मात्रा में हिंदी क्षेत्र तक 
पहुँचता था । 


हिंदी क्षेत्र के जलवायु तथा ऋतुपरिवर्तन में भी हिमालय का बहुत बढ़ा 
भाग है | यदि हिमालय की ऊँची #ंखलाएँ. भारत के उत्तर मे न होतीं तो पश्चिम 
सागर ( अरब सागर ) तथा भारत महासागर से उठनेवाली मानसून हवाएँ 
उनसे टकराकर पानी नहीं वरसा सकती थीं ओर वर्षो के अमाव में सारा उत्तर 
भारत शुष्क, तथा अद्ध मस्भूमि होता। इसके अतिरिक्त उत्तर ध्रुव की ठंढी 
हवाएँ तिब्बत को पारकर भारत में पहुँचतीं और सारे उत्तर भारत में कठोर जाड़ा 
पढ़ता । इस परिस्थिति में हिंदी क्षेत्र का जलवायु आज के जलवायु से बहुत मिनन्‍न 
होता और यहाँ की वनस्पति, जीवधारी, उपज, रहन सहन, सम्यता ओर संस्कृति 
भी श्रन्य प्रकार की होती । 


हिमालय से निकलनेवाली श्रनेक नदियाँ हैं जो उत्तर भारत के मेदान से 
बहती हुईं पश्चिम सागर ( अ्ररव॒ सागर ) श्रथवा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं । 
वास्तव में इन्हीं नदियो द्वारा लाई मिट्टी से उत्तर भारत का मेदान बना है और 
वे इसको बराबर सिंचित फरती ओर उपजाऊ बनाती रहती हैं। यदि यह फहा 


हिंदी साहिस्य का बृद्दत्‌ इतिहास ६ 


पजाब में तथा वीकानेर श्रौर जोधपुर तक राजस्थान में है। यह हिंदी का प्रमुख 
क्षेत्र है | हिंदी की ही उपमापा उदूं, जिसमें फारसी श्रीर श्ररत्री शब्दों का बराहुल्य 
है, काइमीर तथा पश्चिमी पाकिस्तान में प्रायः पठित समाज में सबंत्र बोली जाती है । 
हिंदी क्षेत्र के वाहर बंबई; फलकत्ता आदि जेसे बडे नगरो में हिंदी का भाषा श्रौर 
साहित्य दोनो दृष्टियों से पर्याप्त प्रचार है| सं० २००७ वि० में पारित भारतीय 
संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राज्यमापा घोषित हुई। भारतीय जीवन के 
विविध क्षेत्रों में उत्तरोत्तर उसका प्रसार होता जा रहा है। फिंठु भाषा की दृष्टि से 
उसके प्रमुख क्षेत्र की भोगोलिक परिस्थितियों फा ही यहाँ उल्लेख किया जायगा | 


२, प्राकृतिक विभाजन" 


हिंदी के मुख्य छ्ेत्र फी मोटे तौर पर निम्नलिखित प्राकृतिक भागौं में बॉठा 
जा सकता है : 


(१ ) हिमालय का पाव॑त्य प्रदेश 
(२ ) उत्तर भारत फा मेंदान 
(३ ) राजस्थान का मरुप्रदेश 
(४ ) मालव प्रदेश 

( ५) विंध्यमेखला 


(१) हिमालय का पाव॑त्य प्रदेश--भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय 
पश्चिम से पूर्व की श्रोर लगभग सोलह सौ मील फी लबाई में विस्तृत है। वर्षपवर्तों 
में हिमालय का नाम सबसे पहले श्राता हैं* | कालिदास के कुमारसंभव में प्रथ्वी 
के मानदड के रूप मे हिमालय का वर्णन किया गया है $ “उत्तर दिशा में देवताओं 
का श्रात्महप हिमालय नामक नगाधिराज पूर्व तथा अपर समुद्रों का मानो श्रवगा- 
हन फरके (थ्वी के मानदंड के समान स्थित है?5 | हिंदी छ्लेब्र के उत्तर में इसका 
ठीक मध्य भाग पड़ता है। सनातन हिम से श्राच्छादित हिमालय की श्रधिकाश 
ोटियों या शिखर भी इसी मध्य भाग में पढ़ते हैं। पश्चिम से प्रारम कर नदादेवी, 


१ पुराणों के भुवतकोश नामक श्रध्यायों में मारा के प्राचीन भौतिक तथा राजनीतिक 
भूगोल का पर्याप्त वर्णन मिलता दै। इसके लिये देखिए कू० पु०, श्र० ४७, ग० पु०, ग्र० 
पु०, ४६, म० पु०, मा० पु०, ५७, व०पु०, ८५५, वा० पु०, १३, वि०पु०, भश २, भ्र० ३। 

२ दिमवान्‌ देमकूट्थ निषधों मेर्रेव च। 
चैत्र. कर्यी च ख्गी च सप्तैते वर्षपर्वता ॥ मे० पु०, #० ११४ 

3 ध्स्त्युत्तरस्या दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगा[धिराज । 
पूर्वांपपा तोयनिधीड्वगाह्म स्थित पृथिव्या इव मानरण्ड ॥ कु० स० ११ 


७ सौगोलिक आधार [ खंड १ १ अध्याय $ | 


धौलागिरि, गौरीशंकर ( एवरेस्ट ), कंचनजंब्रा आदि इनमें प्रसिद्ध हैं | हिमालय के 
इस भाग में कई #ंखलाएँ, उपत्यकाएँ तथा दूनें हैं। इनमें दक्षिण की ओर सिवा- 
लिक ( सपादलक्ष ) की “४ंखला विशेष उल्लेखनीय है। हिमालय की यह दृढ़ 
शृंखला नदियों की दूनो से कहीं कहीं कटी हुई है, परंतु फिर भी प्रायः अमेद्य 
आर दुगम है। 


हिमालय की गणना वर्षपर्वतो में इसलिये की गई थी कि वह भारतवर्ष को 
एशिया के अन्य देशों से अलग फरता है | वास्तव में भारत की उचरी, पश्चिमोचरी 
तथा पूर्वोचरी सीमा या मर्यादा हिमालय और उसकी *इंखलाओ से निर्मित है । 
इस प्रायः अमभेद्य सीमा के फारण भारत पर उत्तर से कोई महत्वपूर्ण जातीय श्रथवा 
सेनिक आ्राक्रमण नहीं हुआ ओर वह संसार के अ्रन्य देशों से अपेक्षाकृत श्रघिक 
एकात में रहा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि यहाँ एक विशेष प्रकार की 
सम्यता श्रोर जीवन का निर्माण हुआ जो बहुत दिनो तक अपने व्यक्तित्व को बाहरी 
प्रभावों ओर श्राक्रमणों से सुरक्षित रख सका | परंतु जहों हिमालय मारत को अन्य 
देशों से पथक्‌ रखने की चे्टा करता है वहोँ अपने पश्चिमोत्तर द्वारो ( दर्रों ) के 
रास्ते मारत को पश्चिमी तथा मध्य एशिया से श्र पूर्वोत्तर रास्तो द्वारा चीन, हिंदचीन 
एवं हिंदएशिया ( इंडोनेशिया ) से मिलाता भी रहा है। अतः भारत बाहरी संपर्को 
से वंचित नहीं रहा, यद्रपि उसने अपने व्यक्तित्व फो दृढ़ता से बचा रखा। हिंदी 
क्षेत्र में श्रधिकतर पश्चिमोत्तर से मानव परिवारों ओर भापाओं का आगमन समय 


समय पर होता रहा | उत्तर से मंगोल तत्व भी स्वव्य मात्रा में हिंदी क्षेत्र तक 
पहुँचता था | 


हिंदी क्षेत्र के जलवायु तथा ऋतुपरिवर्तेन में भी हिमालय फा बहुत बढ़ा 
भाग है। यदि हिमालय की ऊँची #ंखलाएँ भारत के उच्चर में न होतीं तो पश्चिम 
सागर ( श्ररव सागर ) तथा भारत महासागर से उठनेवाली मानसून हवाएँ 
उनसे ठकराकर पानी नहीं बरसा सकती थीं और वर्षा के अमाव में सारा उत्तर 
भारत शुष्क, तथा अद्ध मर्भूमि होता। इसके अतिरिक्त उत्तर ध्रुव की ठंढी 
हवाएँ, तिब्बत की पारकर भारत में पहुँचतीं ओर सारे उत्तर भारत में कठोर जाड़ा 
पढ़ता । इस परिस्थिति में हिंदी क्षेत्र का जलवायु आज के जलवायु से बहुत भिन्‍न 


होता और यहों की वनस्पति, जीवधारी, उपज, रहन सहन, सभ्यता और संस्कृति 
भी श्रन्य प्रफार की होती । 


हिमालय से निकलनेवाली अ्रनेक नदियाँ हैं जो उत्तर भारत के मैदान से 
वहती हुई पश्चिम सागर ( अरब सागर ) श्रथवा बंगाल फी खाड़ी में गिरती हैं । 
वास्तव में इन्हीं नदियों द्वारा लाई मिद्दी से उत्तर भारत का मैदान वना है और 
वे इसको बराबर सिंचित करती और उपजाऊ बनाती रहती हैं। यदि यह कहा 


हिंदी साहित्य का छहस्‌ इतिहास ८ 


जाय कि प्रायः संपूर्ण उत्तर भारत हिमालय की देन है तो फोई अ्रतिशयोक्ति 
न होगी । 


द्विमालय ने भारतीय मानस और साहित्य फो भी बराबर प्रभावित किया 
है। जहाँ उत्तुग श्यगोवाला गगनचुंबी हिमालय सृष्टि फी विशालता श्रौर विश्व 
फी उच्चता का द्योतक हैं वहाँ मनुष्य के अहकार झोर दर्प फो खडित भी फरता 
है | उसके सामने खड़ा हुआ मानव श्पने शरीर की भौतिक स्वल्पता फा अ्रनु- 
भव करता है। उसकी ऊँची ओर दुर्गम गुहाएँ रहस्य और कत्पना के केंद्र 
रही हैं। हिमालय देवताओं फा निवासस्थल है। वहीं यक्ष, गंधवं, किन्नर, 
किंपुरुष, गुह्क आदि श्रद्धंदेवयोनियोँ वसती हैं | शिव की ध्यानभूमि मानसरोवर 
श्रोर क्रीड़ाभूमि काम्यकवन हिमालय में ही स्थित हैँ। श्रार्यों फा उत्तरी आ्रावत 
“इलावते! हिमालय को ही घेरकर स्थित था| पाडवों फा स्वर्गारोहण, दिलीप 
का गोचारण, कुमारसंभव मे फार्तिकेय का जन्म, किराताजुनीय में शिव तथा 
अर्जुन का हंद् आदि अ्रनेक साहित्यिक घटनाओं ओर कथानकों का खोत हिमालय 
रहा है। मेदानों के फोलाहल और श्रादोलन से कलात एवं श्रात मानव विश्राम 
ओर शाति के लिये वरावर हिमालय की ओर देखता आया है। ऋषपिमुनियों 
झ्रौर योगियों के चिंतन और श्रनुभूति के लिये उबर भूमि हिमालय में ही सुलम 
थी | इस प्रकार मारतीय जीवन पर भौतिक श्लोर मानसिक दोनों दृष्टियों से हिमालय 
फी गहरी छाप है । 


(२) उत्तर भारत का मैदान--हिंदी क्षेत्र में सिंधु घाथी का पूर्वी भाग तथा 
गंगा श्रौर उसकी सहायक नदियों की घार्टियों के प्रदेश संमिलित हैं | इसमें प्राचीन 
फाल के ब्रह्माव्, ब्रह्मर्षिदेश, मध्यदेश तथा आर्याव्त का अधिकाश ञ्रा चाता 
है? | जनपर्दों की दृष्टि से इसमें केकेय, सद्र, वाहीक, वाठघान, त्रिगत, अ्रवष्ठ, 
कुरु, पंचाल, शूरसेन, मत्स्य, पटचर, चेदि, वत्स, फोसल, काशी, वजि, विदेह, मगध 
ओर श्रंग का समावेश है ।* त्रिगत अथवा कॉगडे की तरफ हिमालय की निचली 


च्डी 


ब्मावते--पूर्वों पजाब में इषद्वती और सरस्वती के बीच का प्रदेश ( म० रमृ० २. १७ ), 
प्रद्मपिदेश--शसमें कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पचाल तथा शरसेन समिलित थे ( म० स्मृ० २ १६ ), 
मध्यदेश--हिमालय भौर वंध्य के वीच पश्चिम में विनशन से पूर्व में प्रयाग तक 
(म० स्मृ० २.२१) पश्चिम में स्थूय (था नेसर) से पूव॑ में कजगल (राजमइल) तक (म० व०), 
भाय विरत॑--दिमालय और विंध्य के बीच पूर्व से पश्चिम समुद्र तक ( म० स्मू० २, २२ )। 


२ कैकेय ( मेलम के किनारे ), कुरु ( गगा-यमुना का उत्तरी दोझाव और पू० पंजाव ), 
मद्र (चिनाव और रावी के बीच ), पचाल ( बरेली से कानपुर तक गंगा का तटवर्ती 
प्रदेश ), वत्त ( कौशाबी के चौगिर्द ), कोसल ( लखनऊ, फैजाबाद, गोरखपुर मडल), 


ढ्‌ सोयोलिक आधार [ खंड ३ ; अध्याय १ ] 


श्रृंखला पंजाब की तरफ बढ आई है, किंतु पश्चिम से चलने पर पूर्वी पंजाब में 

फोई प्राकृतिक बाधा नहीं उपस्थित होती । इससे आगे बढने पर दिल्ली ( प्राचीन 
इंद्रपस्थ ) के पास उत्तर से हिमालय की भुजा सिवालिक तथा दक्षिण से अरा- 
वली ( प्राचीन पारियात्र ) की भुजा मिलकर जलविभाजक बनाती हैं और पश्चिम 
से आनेवाले शत्रु अथवा सेना को रोकने के लिये देहरी ( >द्वार ) का काम करती 
हैं| प्रायः इसके पश्चिमोत्तर पानीपत ( प्राचीन कुरुक्षेत्र ) के मेंदान में भारत के 
बडे बडे निर्णावक युद्ध लडे गए. । दिल्ली के पूर्व फिर विंध्याचल ( मिर्जापुर ) तक 
कोई पर्वत या पहाड़ी बीच में नहीं मिलती । विंध्याचल की पहाड़ियों नदियों और 
सेनाओं के पूर्वाभिमुख प्रवाह को यहो रोकती हैं। गंगा यहों पहुँचकर उत्तरगामिनी 
होने के लिये विवश होती है| श्राथुनिक रेलवे सार्ग को मी यही करना पड़ता है। 
प्राचीन और मध्यकालीन विजेता भी चुनार पहुँचकर उत्तर को मुढ़ जाते थे । 
आरा ( शाहाबाद ) और छुपरा से मेदान का रास्ता फिर पूर्वाभिमुख हो जाता है 
तथा राजमहल की पहाड़ियों तक सीधा जाता है और द्वारवंग ( दरमंगा ) प६च- 
कर पू्व-दक्षिण की ओर मुड़ता है । 


नदियों द्वारा हिमालय से लाई हुई मिद्दी से उत्तर भारत फा मैदान निर्मित 
हुआ और उन्हों के द्वारा सींचा जाता है। ये नदियों यातायात का साधन भी 
प्रदान करती हैं। इस उबर श्र सस्प-श्यामला भूमि में मनुष्यजीवन के साधन 
सरलता से सुलभ होते रहे हँं। अतः अत्यंत प्राचीन काल से यहों उपनिवेशो, जनपदो 
ओर राज्यो को स्थापना होती रही है। यहो वडे बडे नगरों और नागरिक जीवन 
का विकास हुआ | श्रथनी भौतिक आवश्यकताओं की सहज पूर्ति कर अपने पर्यास 
अवकाश में यहा के लोग विद्या, कला, साहित्य, धर्म, दर्शन, शात्त्र, विज्ञान आदि 
फी स्ि करते रहे । प्राकृतिक बाधा के अमाव और यातायात सरल होने के कारण 
एक बढ़े भूभाग में लोगो का संपक ओर परस्पर संबंध होता रहा | इसका परिशास 
यह हुआ कि एक बड़े पेमाने पर यहों भापाओ फा विकास छुआ्ला जो श्रन्य प्रदेशो 
में प्राकृतिक विभाजन के फारणु संभव नहीं था । विस्तृत भाषा के विकास के कारण 
चिंतन श्रौर समवेदनाएँ भी संतुलित और व्यापक हुई' । आर्यावर्त और भारतवर्ष 
की कल्पना फा उदय भी यहीं हुआ । संपूर्ण देश की एकता और समष्टि की भावना 
यहीं विकसित हुईं। भारतीयता और राष्ट्रीयता का केंद्र यहीं था और विदेशी 


वाहीक ( रावी और सतलज के वीच ), शरसेन ( मथुरा के चौगिर्द ), काशी ( वाराणसी ), 
वाट्वान ( सदलज के दक्षियपूर्व ) मत्स्य ( अलवर-जयपुर ), वज्जि ( पश्चिमोत्तर विद्यार ), 
त्रिगत॑ ( काँगढ़ा ), पटच्चर ( शरसेन के दक्षिय-पश्चिम ), ग्दिह ( पूर्वोत्तर विद्दार ), 
अवष्ठ ( काँगड़े के दक्षिण-पूर्द ), चेदि ( वुदेलखड-वघेलखड ), मयध (दक्षिय विहार) और अग 
( मध्यपूर्वे विहार )। 

र्‌ 


हिंदी साहिस्य का घृहत्‌ हृतिहास १० 


आक्रफण श्र प्रभाव फे प्रति प्रतिक्रिया फा भी। श्रार्यावर्त की व्याख्या फरते 
हुए मनु के भाष्यकार मेधातिथि ने फहा है ; आय लोग वहा वर्तमान रहते हैं, 
पुनः पुनः समृद्धि फो प्राप्त द्वोते हैँ। म्लेच्छु ( विदेशी ) लोग वहाँ श्राक्रमश 
फरके भी देर तक ठहर नहों पाते हैँ |? 

(३ ) राजस्थान का मरुप्रदेश--राजस्थान फिसी समय प्राचीन काल में 
समुद्र था, जिसमें पंजाब की फई नदियों गिरती थीं | प्रसिद्ध सरस्वती नदी इनमें से 
एक थी | श्राज मरु के पास जहाँ इसके छप्त होने का स्थान है उसका नाम विनशन 
( नष्ट होना ) है। उथला होते.होते उसने वर्तमान मरुरूप फो प्राप्त किया | इस 
मस्भूमि ने भारतीय इतिहास श्रौर भाषा फो दो प्रफार से प्रभावित फिया है । 
पश्चिमोचर जानेवाली या पर्चिमोत्तर से ग्रानेवाली जातियों का यह पयथ-निर्धारण 
करता है। एक तो उनको सीचे पूव-पश्चिम दिशा में जाना पढ़ता है, दूसरे पश्चिम 
में सिंधुनद का किनारा पकड़कर दक्षिण फी श्रोर या पूर्न में मध्यभारत के रास्ते 
विदर्भ श्रौर गुजरात फी श्रोर जाना पड़ता है। भापाओ्ं का प्रवाह भी प्रायः इन्हीं 
मार्गों से हुआ है। यह प्रदेश सिध, पजाव, उत्तरप्रदेश और मध्यभारत को स्पर्श 
करता है, भ्रतः इन सभी से प्रभावित हुआ है श्र सभी फो प्रभावित फिया है। 

इस मरु; पवतीय तथा जागल प्रदेश ने समय समय पर बाहरी आक्रमरणों 
से भारतीय राजवंशों, भाषा, साहित्य तथा भम फी रक्षा की है श्रौर उसफो 
प्रोत्ताहइन भी दिया है। यूनानी, वाख्त्री, पहलब, शक, ऋषिक-तुपार ( कुषाण ), 
हूण, अरब, श्रफगान, ठु्क श्रादि वर्बर झ्राक्रमशफारियों से अस्त होकर उत्तर भारत 
के फतिपय राजवंश, उनके स्वजन, परिजन तथा अ्रनुयायी इस प्रदेश की दुर्गम तथा 
बीहडढ़ भूमि में आ बसे श्रौर श्रपने व्यक्तित्व फो बचा रखा । प्रथम पॉच श्राक्रमणों 
के समय पंजाब की गणजातियाँ पूर्वोत्तर राजस्थान में जा वर्सी । परवर्ती आाक्रमणों 
के समय भी यही प्रक्रिया दुहराई गई । इस प्रकार राजस्थान संकटठफाल में उत्तर 
भारत की शरणभूमि बन गया। यहाँ आ्राकर शरणागत राजवंशों और जातियों ने 
पुनः पुनः अपना पुनरुत्थान किया और अपना पौरुष दिखलाया । सूर्यमंडल और 
अगिकुंड से प्रादुभूत राजवंशों फी फह्ानी इन्हीं जातियों फे पुनरुत्थान फा इतिहास 

है। मस्भूमि फो आधार बनाफर इन्होने विदेशियों फा श्रप्रतिम प्रतिरोध और 
सामना फिया । इनके शौर्य और श्रात्ममलिदान के ऊपर श्रधारित कार्व्यों से ही 
हिंदी साहित्य फे श्रादिकाल का निर्माण हुआ । 

(४ ) मालव प्रदेश--राजस्थान फे चारो श्रोर उबर भूमि का एक दृत्त 
है | उसका दक्षिण-पूर्व भाग मालव है। इसमें जंगल, पर्वत तथा उपजाऊ पठार 


* श्रार्या व्तेन्ते सत्र पुन. पुनरुछऋूवन्ति। भाक्रम्याक्म्यापि न चिर तम्र म्लेच्छा स्थातारो 
भवन्ति | म० स्र्ू० २, २२ पर भाष्य | 


११ भौगोलिक भाधार [ खंड ३ ; अध्याय १ ] 


सभी संमिलित हैं। पारियात्र अथवा श्ररावली यहाँ का मुख्य पवत तथा शिप्रा 
प्रमुख नदी है। यह सस्य-श्यामला उर्वर भूमिवाला सुरम्य प्रदेश है जिसमें प्राचीन 
काल में ही ग्राकर श्रवंति श्रादि जनपद बस गए थे । यहाँ की संपन्‍नता के बारे में 
उक्ति है देश मालवा गहर गंभीर। घर घर रोटी पयग पग नीर ।? पंजाब की 
प्रसिद्ध गणुजाति 'मालव”? के यहाँ बस जाने से इसका नाम मालव पढ़ा । उच्तर से 
एक मार्ग मालवा गुजरात होते हुए. दक्षिणापथ फो जाता है। श्र॒तः उत्तर श्रौर 
दक्षिण के बीच में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा और साहित्य फी दृष्टि से भी 
इसका संधिस्थानीय महत्व है । गुजराती, राजस्थानी, ब्रजमापा सभी का पुण मालवी 
में है जो अपने इन तत्वों फो आत्मसात्‌ कर हिंदी को समृद्ध बनाती है । 


(५ ) विंध्य मेखला--जिस प्रकार वर्षपर्बंत हिमालय भारत को एशिया के 
अन्य वर्षो (देशों) से श्रलग करता है वैसे ही विंध्य (मारत फे कुलपव॑तो में से एक") 
दक्षिणापथ फो उत्तर से अलग करता है। भारत के वीचोबीच श्रथवा कटिप्रदेश 
में होने के फारण इसे विंध्यमेखला फहते हैं। इसकी #ंखला पश्चिम में खंभगत 
की खाड़ी से पूर्व में उड़ीसा तक चली जाती है। इसका पश्चिमी भाग पारियात्र, 
उत्तरी विंध्य ओर दक्तिणी ऋक्ष फहलाता है। इसके पूर्वी भाग में श्रमरकंठक, 
महाकातार औ्रौर छोटा नागपुर फी पहाढ़ियाँ संमिलित हैं। श्रमरकंटक से भारत फी 
चार प्रसिद्ध नदियाँ निकलती और विभिन्‍न दिशाओं में बहती हैँ। उत्तर में 
सोन नद निकलता है जो वघेलखंड श्र विहार फा चक्कर लगाकर पटना के 
पहले गंगा में मिलता है। पूर्व में महानदी इससे निकलकर बंगाल फे आखात में 
गिरती है। पश्चिम में नमंदा और ताप्ती पश्चिमामिमुख होकर पश्चिम सागर 
( श्ररत्र सागर ) में अपना जल छोड़ती हैं। कंथ्काकी् जंगली तथा दुग्गम पव॑तों 
के फारण विंध्य को बीच से पार फरना फठिन है, परंतु इसके पश्चिमी और पूर्वी 
छोरों से होकर दक्तिण जाने के कतिपय मार्ग हैं जो प्राचीन काल से चालू रहे 
हैं ओर उत्तर तथा दक्षिण के बीच में माध्यम फा काम फरते हैं। श्रतः विंध्य फा 
मारतीय इतिहास, जीवन तथा साहित्य में महत्व का स्थान रहा है। विंध्य की 
ऊँचाई और दुर्गमता की कई फहानियोँ प्राचीन संस्कृत साहित्य में पाईं जाती हैं । 
परंतु मानव पुरुषार्थ प्राकृतिक कठिनाइयों का बराबर अतिक्रमण फरता श्राया है | 
सर्वश्रथम अगस्त्य ने विंध्य को पार किया, फिर भूगु आदि ऋषियों ने। इसके 
पश्चात्‌ उत्तर-दक्षिण के आदान-प्रदान फी परंपरा सी बन गई। संस्कृत भाषा 
तथा साहित्य, पालि तथा प्राकृतिक भाषा एवं साहित्य, पूर्व मध्ययुग का हिंदी संत 


$ मद्देन्द्रों मलय* सश्न. शुक्तिमान्‌ ऋक्तपवेत । 
विध्यश्व पारियाश्रश्न सप्तैते कुलपर्व॑ता, ॥ म० भा०, सीष्म० ६. ११ 


हिंदी साहित्य का घृष्दत्‌ हृतिहास १० 


आक्रकण और प्रभाव फे प्रति प्रतिक्रिया फा भी | श्रार्यावर्त की व्याख्या फरते 
हुए मनु फे भाष्यकार मेधातिथि ने फह्ा है; शआ्रार्य लोग वहाॉ वर्तमान रहते हैं, 
पुनः पुनः समृद्धि फो प्राप्त द्वोते हैं। स्लेच्छु ( विदेशी ) लोग वहाँ श्राक्रमण 
फरके भी देर तक ठहर नहीं पाते है ।? 

(३ ) राजस्थान का मरुप्रदेश--राजस्थान फिसी समय प्राचीन काल में 
समुद्र था, जिसमें पंजाब की फई नदियों गिरती थीं | प्रसिद्ध सरस्वती नदी इनमें से 
एक थी | श्राज मर फे पास जहाँ इसके छप्त होने का स्थान है उसका नाम विनशन 
( नष्ट होना ) है। उयला होते,होते उसने वर्तमान मरुरूप फो प्राप्त किया | इस 
मरुभूमि ने भारतीय इतिहास और भाषा फो दो प्रफार से प्रभावित किया है। 
पश्चिमोचर जानेवाली या परिचमोत्तर से श्रानेवाली जातियों फा यह पथ-निर्धारण 
करता है| एक तो उनफो सीधे पूर्व-पश्चिम दिशा में जाना पड़ता है, दूसरे पश्चिम 
में सिंधुनद का फिनारा पकड़कर दक्षिण की ओर या पूर्ज में मध्यमारत के रास्ते 
विदर्भ श्रौर गुजरात फी झोर जाना पड़ता है। भापाश्रों का प्रवाह भी प्रायः इन्हीं 
मार्गों से हुआ है । यह प्रदेश सिंध, पंजाब, उत्तरप्रदेश और मध्यभारत को स्पर्श 
करता है, श्रतः इन सभी से प्रभावित हुआझ्ना है श्र सभी को प्रभावित किया है । 

इस मरु, पव॑तीय तथा जागल प्रदेश ने समय समय पर बाहरी आक्रमणों 
से भारतीय राजवंशों, भाषा, साहित्य तथा भम की रक्षा फी है और उसफो 
प्रोत्साहन भी दिया है। यूनानी, वाख्त्री, पहलब, शक, ऋषिक-ठुपार ( कुषाण ), 
हूण, अ्रत्र, श्रफगान, ठुक श्रादि वर्बर श्राक्रमण॒कारियों से त्रस्त होकर उत्तर भारत 
फे कृतिपय राजवंश, उनके स्वजन, परिजन तथा श्रन॒यायी इस प्रदेश फी दु्गंम तथा 
बीहड़ भूमि में आ वसे और श्रपने व्यक्तित्व फो बचा रखा | प्रथम पॉँच श्राक्रम्णों 
के समय पंजाब की गणुजातियाँ पूर्वोचर राजस्थान में जा बर्सीं। परवर्ती श्राक्मर्णों 
कें समय मी यही प्रक्रिया दुहराई गई । इस प्रकार राजस्थान संकटठफाल में उत्तर 
भारत फी शरणुभूमि बन गया | यहाँ श्राकर शरणागत राजवंशों श्रौर जातियों ने 
पुनः पुनः श्रपना पुनरुत्यान किया और अपना पौरुष दिखलाया | सूर्यमंडल और 
अग्निकुंड से प्रादुभूत राजवंशों फी कहानी इन्हीं जातियों फे पुनरुत्थान फा इतिहास 
है। मरुभूमि फो आधार बनाकर इन्होने विदेशियों का अ्रप्रतिम प्रतिरोध ओर 
सामना फिया | इनके शौय और श्रात्मवलिदान के ऊपर श्राधारित काव्यों से ही 
हिंदी साहित्य फे श्रादिकाल का निर्माण हुआ । 

(४ ) मालव प्रदेश--राजस्थान फे चारो ओर उबर भूमिका एक वृष्त 
है । उसका दक्षिण-पूर्व भाग मालव है| इसमें जंगल, परत तथा उपजाऊ पठार 


$ आर्या वत॑न्ते तन्न पुन. पुनरुऋवन्ति। शझाक्रम्याक्रम्यापि ले चिर तत्र स्लेच्छा स्थातारो 
भवन्ति । म० रुछ० २, २२ प्र भाष्य | 


११ भौमोकिक आधार [ खंड ३ ६ अध्याय ३ ] 


सभी संमिलित हैं) पारियात्र अथवा अरावली यहों का मुख्य पर्वत तथा शिप्रा 
प्रमुख नदी है। यह सस्य-इयामला उरवर भूमिवाला सुरम्य प्रदेश है जिसमें प्राचीन 
फाल में ही आकर अ्रवंति आदि जनपद बस गए थे । यहाँ की संपन्‍्नता फे बारे में 
उक्ति है देश मालवा गहर गंभीर। घर घर रोटी पग पग नीर |? पंजाब फी 
प्रसिद्ध गएुजाति 'मालव” के यहाँ बस जाने से इसका नाम मालव पड़ा । उच्चर से 
एक मार्ग मालवा गुजरात होते हुए दक्षिणापय फो जाता है। अतः उत्तर और 
दक्षिण फे बीच में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा और साहित्य की दृष्टि से भी 
इसका संधिस्थानीय महत्व है। गुजराती; राजस्थानी, त्रजभाषा सभी फा पुट मालवी 
में है जो अपने इन तत्वों को आत्मसात्‌ कर हिंदी को समृद्ध बनाती है । 


(४ ) विंध्य मेखला--जिस प्रकार वर्षपर्वत हिमालय भारत फो एशिया के 
अन्य वर्षा (देशों) से श्रलग करता है वैसे ही विंध्य (भारत फे कुलपवंतो में से एक*) 
दक्षिणापथ को उत्तर से अलग फरता है। भारत के बीचोबीच अथवा फटिप्रदेश 
में होने के फारणु इसे विंध्यमेखला कहते हैं। इसकी #ंखला पश्चिम में खंभात 
की खाड़ी से पूर्व में उड़ीसा तक चली जाती है। इसका पश्चिमी भाग पारियात्र, 
उत्तरी विंध्य और दक्षिणी ऋक्ष फहलाता है। इसके पूर्वी भाग में अ्रमरकंटक, 
महाकांतार और छोटा नागपुर फी पहाड़ियाँ संमिलित हैं। अ्रमरकंटक से भारत फी 
चार प्रसिद्ध नदियाँ निकलती और विभिन्‍न दिशाओं में बहती हैं। उत्तर में 
सोन नद निकलता है जो वघेलखंडः और विहार फा चक्कर लगाकर पटना के 
पहले गंगा में मिलता है। पूर्व में महानदी इससे निकलकर बंगाल के श्राखात में 
गिरती है। पश्चिम में नमंदा और ताप्ती पश्चिमामिमुख होकर पश्चिम सागर 
( अरब सागर ) में अपना जल छोड़ती हैं। फंथ्काकीण जंगलों तथा दुर्गम पव॑तो 
के कारण विंध्य को बीच से पार फरना फठिन है, परंतु इसके पस्चिमी और पूर्वी 
छोरों से होकर दक्षिण जाने के कतिपय मार्ग हूँ जो प्राचीन काल से चारू रहे 
हैँ श्रोर उतर तथा दक्षिण के बीच में माध्यम का फाम करते हैं। अ्रतः विंध्य फा 
भारतीय इतिहास, जीवन तथा साहित्य में महत्व फा स्थान रहा है। विंध्य फी 
ऊँचाई और दुर्गमता की कई कहानियाँ प्राचीन संस्कृत साहित्य में पाई जाती हैं । 
परंतु मानव पुरुपाथ प्राकृतिक कठिनाइयों का बराबर अतिक्रमण फरता श्राया है। 
सर्वध्रथम अगस्त ने विंध्य को पार किया, फिर भेगु आदि ऋषियों ने । इसके 
पश्चात्‌ उत्तर-दक्षिण के आदान-प्रदान की परंपरा सी बन गई। संस्कृत भाषा 
तथा साहित्य, पालि तथा प्राकृतिक भाषा एवं साहित्य, पुववे मध्ययुग का हिंदी संत 


* भद्देन्द्री मलयः सद्य. शुक्तिमान्‌ ऋक्पव॑त्त । 
विध्यश्न पारियात्रश्च सप्तैते कुलपर्वता.॥ म० भा०, भीष्म ० 8. ११ 


दिंदी साद्वित्य का बुद्दत्‌ इतिहास )३ 


साहित्य तथा उत्तर मध्ययुग फी हिंदी भाषा और साहित्य बराबर विंध्य को पारकर 
दक्षिय फी श्रोर जाते रहे हैं श्रोर इसी प्रकार दक्षिण के साहित्यिक तथा सास्क्ृतिक 
प्रभाव उत्तर में पहुँचते रहे हैं । 


३, पवेत ओर नदियों 


प्राकृतिक विभाजन के संबंध में पर्वती का उत्लेख हो चुका है। हिंदी 
फें विस्तृन क्षेत्र में नदियों का एक जाल सा विछा हुआ हे जो यहां के जीवन के 
तानेबाने में ओोतप्रोत हैं। नदियों की गणना का प्रथम उत्लेख ऋग्वेद के नदी- 
स्वुति-यक्त" में पाया जाता है, जिसमें गगा से प्रारंभ कर उससे पश्चिम की नदियों 
फी रठ॒ति हे। इस यक्त फा ऋषि सिंधुक्षित्‌ है। पुराणों के अनुसार यह पचाल 
का राजकुमार था जिप्की वाहिनी इन नदियों को पारकर सिंधुतट के पश्चिमोत्तर 
तक पहुँची थी | कुरु-पचाल के साहित्य श्रोर सस्कृति फा प्रसार भी पश्चिमोत्तर में 
इसी दिशा और गति से हुआ था। नदियों का उल्लेख इस प्रकार है: 'हे गंगे, 
यमुने, सरस्वति और झ॒त॒द्वि ( सतलज ) परुष्णी (रावी ) के साथ मेरे स्तोस 
( स्तोत्र ) फो सुनो | हे सझदृडधे ( मस्वर्दान ) और श्रार्जिकीये* | श्राशिक्नी 
( चिनाब ), वितस्ता ( झ्ेलम ) श्रोर सुपोमा ( सोहन ) के साथ मेरी स्व॒ति सुनो । 
इसमें हपद्वती ( घरघर ) ओर विपाशा ( व्यास ) नामक पंजाब की दो पूर्वीयर 
नदियों की गणना नहों है। संभवतः सेनिक अथवा धार्मिक दृष्टि से उनका 
महत्व कम था । 

गगा न केवल हिंदी क्षेत्र की श्रपित सारे भारत की सर्वश्रेष्ठ और प्रसिद्ध 
नदी है। गगा भारतीय साहित्य में सुरसरि अ्रथवा देवनदी है। देवतात्मा हिंमा- 
लय फी गगोत्री झील से इसका प्र्नवशु प्रारम होता है। अ्लकनदा, भदाकिनी 
आदि कई धाराओं श्रोर नामों से बहती हुई यह हरिद्वार के पास मेदान में 
उतरती है। कानपुर के ऊपर ही पूर्व से रामगंगा ओर पश्चिम से कालिंदी गंगा 
में आकर मिलती है। मैदान में गगावतरण ने बहुत सी पौराशिक कथाओं और 
फार्व्यों को जन्म दिया है ।3 उत्तर के पार्व॑त्य प्रदेश से लेवर पूर्व में ( राजमहल 


१ इम में गगे यमुने सरस्वति शुत्तुद्रि स्‍्तोम सचता परष्णया। 
असिक्रया मरुद्‌बंधे वितस्तयाज॑कोये खणुद्या सुपीमया ॥ क० वे० १० ७५ ५ 


* इसको पद्चान कठिन है। पश्चिमी पजाब की कोई नदी है । 


3 पुराणों और रामायण में भगीरथ द्वारा गगावतरण प्रसिद्ध कथा है। ऐसा लगता 
है कि किसी समय गया हिमालय की उपत्यकाश्नों भौर सरोवरों में भटकती थी झथवा 
गगा और यमुना दोनों अत्यत प्राचीन काल में राजस्थान समुद्र में गिरती थीं, जिद 
मोड़कर भगीरथ ने दक्षिय-पूर्वामिमुख किया । 


] भौगी छिक भोधारे [ खंड १; अध्याय १ ] 


की पहाड़ियों तक गंगा का प्रवाह हिंदी क्षेत्र का मेरुदंड है। प्राचीन तथा 
आ्राधुनिक आर्थिक, राजनीतिक तथा सास्क्ृतिक जीवन के प्रसिद्ध केंद्र हरिद्वार, 
हस्तिनापुर, कानपुर, प्रयाग ( इलाहाबाद ), काशी ( वाराणसी ), पटना ( पाठ- 
लिपुत्र ) आदि गंगा के तठ पर ही स्थित हैं । 

भौगोलिक और सास्कृतिक दोनों दृश्यों से गंगा के पश्चात्‌ यमुना का 
स्थान है। वह भी हिमालय की गरभशंखला में स्थित यमनोत्री से निकलकर 
पहले दक्षिणाभिमुख ओर फिर पूर्वाभिुख वबहकर प्रयाग में गंगा से मिल 
जाती हैं। मारत की प्राचीन संस्कृति इसके सहारे भी प्रवाहित हुईं थी 
ओर इसके किनारे इंद्रप्रस्थ ( दिली ), मथुरा, आगरा, कोशाबी ( फोसम ) 
आ्रादि प्रसिद्ध नगर स्थित थे। गंगा-यमुना के बीच का देश ही ब्रह्मार्पदेश था 

जहं वैदिक सम्यता और संस्कृति परिपक्व होकर अन्यत्र प्रसारित हुई थी। 

सिवाल्िक की जलविभाजक रेखा के पश्चिम सरस्वती ( छप्त ), धृपद्वती 
( धग्बर, प्रायः छुप्त ), सतलज, व्यास, रावी, चिंनाव, झेलम ओर सिंधु ऋदि 
नदियों हिमालय से निकलकर पश्चिमोत्तर को वहती है| पहले सरस्वती राजस्थान के 
समुद्र में गिरती थी, किंतु अब विनशन के पास छुप्त हो जाती है | व्यास सतलज में 
मिलती है और शेप नदियों सिंधु मे। कुर-पंचाल का पश्चिमोत्तर प्रसारत्षेत्र इन्हीं 
नदियों के प्रदेश में था श्रोर यहाँ पर त्रिगत, सढ़, केकय, शिवि, सोवीर, सिंधु 
आदि जनपद स्थापित थे । वेदिक साहित्य में इन नदियों का इनके पूर्वनामों के साथ 
प्रायः उलछेख मिलता है। 

पंजाब से दक्षिण चलने पर राजस्थान आ जाता है। इसके पश्चिमोत्तर में 
नदियों का प्रायः अभाव है। झील अथवा छृत्रिस सागर ही यहाँ के मुख्य जलाशय 
हैं । अजमेर का श्रणोसागर प्रसिद्ध ऐतिहासिक जलाशय हे । सॉभर झील से केवल 
एक छाती नदी निकलकर दक्षिण-पश्चिम राजस्थान में होती हुई रनकच्छु में गिरती 
है। मालवा के पठार से कई नदियों निकलकर दक्षिशपूर्व राजस्थान होती हुई 
यमुना में मिल जाती हैं। इनमे चंवल ( चमण्यवती ), छोटी सिंधु ( काली सिंधु ), 
बेतवा ( वेत्रवती ) तथा केन ( शुक्तिमती ) का उल्लेख किया जा सकता है। चंबल 
फो पश्चिमी सहायक नदी बनास ( वर्णास ) है जो अराबली से निकलकर चंबल में 
मिलती है। उजयिनी से होकर वहनेवाली साहित्यिक शिप्रा नदी मालवा के ही 
पठार से निकलकर चंबल में गिरती है। विध्यप्रदेश की नदियों में केवल शोशनद 
ही प्रतिद्ध है जो प्राचीन साहित्य मे शोशमद्र तथा दिरिण्यवाहु भी कहलाता था | 


यह अपनी विशाल जलराशि तथा शोशित बाछुका-कणो फो बिस्टेरक। हुआ पटना 
के पश्चिम गंगा में मिल जाता है| 


पंचाल के समवर्ती गंगाग्रवाह के पूर्व राजमहल की पहाड़ियों तक नदियों फा 
एक जाल सा है | गोमती बरेली के ऊपर द्विमालय की तराई से निकलकर लखनऊ 


दिंदी साहित्य का बुद्दत्‌ इतिहास १३ 


साहित्य तथा उत्तर मध्ययुग फी हिंदी भाषा प्रीर साहित्य बराबर विंध्य को पारकर 
दक्तिस फी ओर जाते रहे हैँ श्रोर इसी प्रकार दक्षिण के साहित्यिक तथा सास्क्ृतिक 
प्रभाव उत्तर में पहुँचते रहे हैं | 


३, पर्वत और नदियों 


प्राकृतिक विभाजन के सर्वंध में पवंती का उत्लेख हो चुका है। हिंदी 
के विस्तृत क्षेत्र में नदियों फा एक जाल सा विछा हुआ हे जो यहों के जीवन के 
तानेबाने में शोतग्रोत हैं। नदियों फी गणना का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद के नदी- 
स्त॒ति-सृक्त" में पाया जाता है, जिसमें गगा से प्रारंभ कर उससे पश्चिम की नदियों 
फी स्ठ॒ति है। इस यूक्त का ऋषि सिंघुक्षित्‌ है । पुराणों के श्ननुसार यह पचाल 
का राजकुमार था जिप्तकी वाहिनी इन नदियों को पारकर सिंघुतट के पश्चिमोत्तर 
तक पहुँची थी । कुरुयचाल फे साहित्य श्रौर सस्कृति का प्रसार भी पश्चिमोच्र में 
इसी दिशा और गति से हुआ था। नदियों फा उल्लेख इस प्रकार हैं; 'हे गगे, 
यमुने, सरस्वति ओर झठुद्वि ( सतलज ) परुष्णी (राबी ) के साथ मेरे स्तोम 
( स्तोत्र ) को सुनो | हे मरुदृइवे ( मख्वर्द्धान ) श्रीर आआर्जिकीये' | शाशिक्ी 
( चिनाब ), वितस्ता ( भेलम ) श्रौर सुपोमा ( सोहन ) के साथ मेरी स्व॒ति सुनो ।! 
इसमें हृपद्गती ( घग्घर ) श्लोर विपाशा ( व्यास ) नामक पजाब की दो पूर्वीय 
नदियों की गणना नहीं है। समवतः सेनिक अ्रथवा धार्मिक दृष्टि से उनका 
महत्व कम था । 


गंगा न केवल हिंदी क्षेत्र की श्रपितु सारे भारत की सर्वश्रेष्ठ और प्रसिद्ध 
मंदी है | गगा भारतीय साहित्य में सुरसरि श्रथवा देवनदी है| देवतात्मा हिमा- 
लय की गगोत्री झील से इसका प्रख्वण प्रारम होता है। श्र॒लकनंदा, मदाकिनी 
अआादि कई धाराओ श्रोर नामों से बहती हुईं यह हरिद्वार के पास मेदान में 
उतरती है। कानपुर के ऊपर ही पूर्व से रामगगा और पश्चिम से कार्लिंदी गगा 
में आकर मिलती है। मैदान में गगावतरण ने बहुत सी पौराशिक कथाओ्रों श्रौर 
कार्यों फो जन्म दिया है ।* उत्तर के पावेत्य प्रदेश से लेघर पूर्व में ( राजमहल 


१ इम में गगे यमुने सरस्वति शुत्॒द्वि स्तोम सचता परष्णया। 
असिक्रया मरुदठधे  वितस्तयाजंकोये ख्खुद्या सुपोमया ॥ ऋ० वे० १० ७५ ५ 


२ इसको पद्चान कठिन है । पश्चिमी पजाब की कोई नदी है। 


3 पुराणों और रामायण में मगीरथ द्वारा गयावतरण प्रसिद्ध कथा है। ऐसा लगता 
है कि किसी समय गगा हिमालय की उपत्यकाओं और सरोवरों में भटकती थी अथवा 
गगा भर यमुना दोनों भत्यत प्राचीन काल में राजस्थान समुद्र में गिरती थीं, जिन्हें 
मोड़कर भगीरथ ने दक्षिय-पूर्वांमिमुख किया । 


१७ भौगोलिक भाधघार [ खंठ १ ; स्ध्याय $ |] 


७, जलवायु 


हिंदी का क्षेत्र उत्तर भारत के शीतोष्ण कटिबंध में है। इसमें गर्मी, वर्षा 
और जाड़ा, तीन सौससो और छः ऋतुओ--बसंत, ग्रीष्म, पावस, शरत्‌, हेम॑त 
श्रौर शिशिर--का चक्र चलता रहता है। पूर्वी विहार से लेकर पश्चिमी राजस्थान 
तक प्रायः संपूर्ण हिंदी क्षेत्र उत्तर से दक्षिण तक समान अज्ञाशों में है फिंठ मानसू 
की दिशा, पवर्तों की ऊँचाई तथा मरु की समीपता के फारण विभिन्‍न स्थानों के 
तापमान और वर्षापात में अंतर है। मरु के कारण राजस्थान फा तापमान दिन में 
अधिक और रात में फम हो जाता है। उत्तरोत्तर पूवे की ओर उत्तरप्रदेश, बुंदेल- 
खंड, बघेलखंड और विहार पहुँचने पर वर्षा अधिक होने के कारण जलवायु आदर 
ओर मध्यम हो जाता है । हिमालय के अ्रंचलों में वर्षा श्रौर ग्रधिक होती है एवं 
ऊँचाई के फारण शीत भी श्रघिक बढ़ जाता है। विंध्याचल की &ंखलाओ में भी 
वर्षा पर्याप्त होती है किंतु अक्ञाश और ऊँचाई फम होने के कारण शीत कम है | 
इन विभिन्‍न परिवतनों के कारण इस क्षेत्र का मनुष्य ऋत॒ओं का तीव्र ओर स्पष्ट 
अनुभव फरता है और उनके प्रति प्रतिक्रिया भी | प्राचीन काल में कालिदास के 
ऋतुसंहार जेसे ग्रंथ और मध्य तथा आधुनिक युग के श्रनेक 'बारहमासे” जैसे 
काव्य इसी क्षेत्र में प्रणीत हो सकते हैं। संस्कृत और हिंदी साहित्यो में विभिन्‍न 
प्ररत॒ुए, संयोग और विप्रलंभ दोनो प्रकार के शंगारों में, उद्दीपन का कार्य करती हैं । 
वसंत और शरत्‌ जहाँ प्रकृति के सौकुमा्य तथा लालित्य के द्योतक हैं वहों ्रीष्म 
तथा हेमंत उसकी कठोरता के । वर्षागस भीषण निदाघ फो जहों शीतल फरता है 
वहाँ शिशिर वसंत के आने की यूचना देता है। जलवायु फी सभी परिस्थितियों का 
उपयोग साहित्यकारों ने किया दै ! 


४, वनस्पति" 


विविध प्रकार फी भूमि श्रौर जलवायु के कारण विविध प्रकार फी वनस्पति- 
संपत्ति हिंदी क्षेत्र में पाई जाती है। हिमालय के निचले जंगलों में पर्वतीय भूमि. 
और प्रचुर वर्षा, पंजाब में उपजाऊ भूमि और स्वल्य वर्षा, राजस्थान में मर तथा 


( भारत का प्राचीन भूगोल ), (४ ) नंदलाल दे. ज्याग्रेफिकल डिक्शनरी आधचू एंश्यट ऐंड 
मेडिवल इंडिया ( प्राचीन तथा मध्यकालीन भारत का भौगलिक कोश ), (५) जयचद्र 
विद्यालंकार : भारतभूमि और उसके निवासी । 


१ विस्तृत विवर॒झ के लिये देखिए : (१) जै० डोी० छूकर : ० स्केच आवू द फ्लोर आवू 
ब्रिटिश इंडिया, १६०४, (२) स्री० सी० काल्डर : ऐन श्राउटलाइन वेजिंटेशन आव 
इंडिया ( सिलचर जुविली सेशन, इडियन सायस कांग्रेस, १६३७); (३) ए० दास- 
गुप्त  एकोनामिक ऐंड कमशंल ज्यॉग्रफी आाव्‌ इडिया, १६४१। 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास १४ 


तथा जौनपुर होती हुई बनारस के श्रागें गंगा से मिल जाती है। गोमती के पूर्व 
सरयू नदी दहै। वेद में सरयू फा नाम 'सरभू? मिलता है" | यह मानसरोवर के दक्तिण 
से निकलती है। हिमालय में कई धाराएँ इसमें श्राकर मिलती हैं। सरयू बढ़ी 
विशाल तथा वेगवती नदी है। इसके किनारे पर लोफविश्रुत श्रयोष्या नगरी स्थित 
है जहाँ मानव श्रथवा इध््वाकुवंश फी स्थापना हुई थी। इसके किनारे दूसरा प्रसिद्ध 
नगर छुपरा है। यहीं पर सरयू गंगा से मिलती है। वाल्मीकि और ठुलसी दोनों ने 
श्रपने कार्व्यों में सरयू को अ्रमर किया है| 

गोमती श्रौर सरयू के बीच में ठोंस (तमसा) नदी है जो गाजीपुर श्रौर बलिया 
के बीच में गंगा से जा मिलती है | वाल्मीकि श्राश्रम की तमसा (मुरला के साथ) यही 
है जहाँ सीता का दूसरा वनवास श्रौर लव-कुश फा जन्म हुआ था* | श्राजकल 
तमसा के किनारे श्राजमगढ नगर श्रौर मऊ नामक प्रसिद्ध फस्वा है| सरयू के पूब में 
राप्ती नामक नदी है जितका प्राचीन नाम अ्चिरवती श्रथवा श्रजिरवती था | यह 
बुग्वल के पास फी पहाड़ियो से निकलती है श्रौर वेग से बहती हुईं देवरिया जिले में 
बरहज के पास सरयू से मिल जाती है। प्राचीन भ्रावस्ती नगरी (सहेत-महेत, गौंडा- 
बहराइच फी सीमा पर ) इसी के किनारे थी जो ब्राक्षण श्रौर बौद्ध दोनों साहित्यों 
में प्रसिद्ध थी । दूसरा प्रसिद्ध नगर इसके किनारे गोरखपुर है । बुद्धकाल में फोलिय- 
गण फी राजधानी रामग्राम इसी स्थान पर था जिसे परवर्ती काल में राप्ती बहा ले 
गईं। राप्ती फी सहायक नदी रोहिणी वस्ती-गोरखपुर की ऊपरी तराई से निकलफर 
गोरखपुर के पास राप्ती से मिल जाती है। इसके पूर्व चलकर देवरिया में छोटी 
गंडक ( प्राचीन हिरिण्यवती ) है। यह भी नेपाल की तराई से निकलती है और 
दक्षिण-यूव को बहती हुई सरयू में मिल जाती है। प्राचीन काल में मछों की राज- 
धानी कुशीनगर इसी के किनारे था। ( आजफल उसके छोड़न रामभार ताल के 
फिनारे हैं । ) श्र पूर्व चलने पर उत्तर विहार में बड़ी गंडक ( सदानीरा-शआधु- 
निक नारायणी ), फोसी ( फौशिकी ) श्रादि प्रसिद्ध नदियों हैं जो हिमालय से 
प्रक्नवित होकर उत्तरी विद्वार फो आ्राप्नावित फरती हुई गंगा में मिलती हैं| ये नदियाँ 
जाल फी तरह फेली हुईं हैं। इनकी लाई हुई मिह्दी से प्रतिवर्ष इनके द्वारा सिंचित 
मैदान उपजाऊ वनता है। जीवन के साधन सरलता से उपलब्ध होने के कारण 
इन्हीं नदियों के प्रदेश में प्राचीन काल में कोसल, वैशाली, विदेह श्रादि राज्यों 
तथा उनके भग्न होने पर मछ तथा वज्ञिसंघ के गणों की स्थापना हुई थी? । 


९ ऋ० वे०, ५०४५३ ६, १०. ६४ 

४ भवभूतिक्ृत उत्तररामचरित में इनका वर्णन पढ़िए। 

3 भारत के प्राचीन भूगोल के लिये देखिए - (१) पुरायों के ुवनकोश नामक भध्याय, 
(२) ६० सं० ( वराइमिद्दिर, १४ ७), (३ ) कनिंगहम . एश्यड ज्याग्रफी आव्‌ इंडिया 
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४, जलवायु 


हिंदी का क्षेत्र उत्तर भारत के शीतोष्ण कटिबंध में है। इसमें गर्मी, वर्षा 
जर जाड़ा, तीन सौसमो और छः ऋत॒ुओं--बसंत, ग्रीष्म, पावस, शरत्‌, हेमंत 
आऔर शिशिर--फा चक्र चलता रहता है। पूर्वी विहार से लेकर पश्चिमी राजस्थान 
तक प्रायः संपूर्ण हिंदी क्षेत्र उत्तर से दक्षिण तक समान अज्ञाशों में है किंठ मानसून 
की दिशा, पव॑र्तों की ऊँचाई तथा मर की समीपता के कारण विभिन्‍न स्थानों के 
तापमान और वर्षापात में अंतर है । मरु के कारण राजस्थान फा तापमान दिन में 
अधिक और रात में कम हो जाता है। उत्तरोच्तर पूर्व की ओर उत्तरग्रदेश, बुंदेल- 
खंड, वघेलखंड और विहार पहुँचने पर वर्षा अधिक होने के फारण जलवायु आद्र 
प्रौर मध्यम हो जाता है| हिमालय के अंचलों में वर्षा ओर अधिक होती है एवं 
ऊँचाई के फारण शीत भी श्रधिक बढ़ जाता है। विंध्याचल की ंखलाओ में भी 
वर्षा पर्याप्त होती है किंतु अक्षाश और ऊँचाई कम होने के कारण शीत फम है। 
इन विभिन्‍न परिवतंनो के कारण इस क्षेत्र का मनुष्य ऋतुओ का तीत्र ओर स्पष्ट 
शनुभव करता है ओर उनके प्रति प्रतिक्रिया मी | प्राचीन काल में कालिदास के 
ऋतुसंहार जैसे म्ंथ और मध्य तथा आधुनिक युग के अनेक “बारहमासे” जैसे 
काव्य इसी क्षेत्र में प्रणीत हो सकते हैं। संस्कृत और हिंदी साहित्यों में विभिन्‍न 
ऋतुएँ, संयोग ओर विप्रलंभ दोनों प्रकार के <ंगारों में, उद्दीपन का काये करती हैं | 
वसंत और शरत्‌ जहाँ प्रकृति के सौकुमाय तथा लालित्य के द्योतक हैं वहों ग्रीष्म 
तथा हेमंत उसकी फठोरता के । वर्षागम भीपणु निदाघ को जहाँ शीतल करता है 
वहाँ शिशिर वसंत के आने की सूचना देता है। जलवायु फी सभी परिस्थितियों का 
उपयोग साहित्यकारों ने किया है । 


४, वनस्पति" 


विविध प्रकार की भूमि श्रौर जलवायु के कारण विविध प्रकार फी वनस्पति- 
संपत्ति हिंदी क्षेत्र में पाई जाती है। हिमालय के निचले जंगलों में पर्वतीय भूमि. 
और प्रचुर वर्षा, पंजाब में उपजाऊ भूमि और स्वल्प वर्षा, राजस्थान में सरू तथा 


( भारत का प्राचीच भूगोल ), (४) नंदलाल दे. ज्याग्रेफिकल डिक्शनरी आवचू एश्यट ऐंड 
मेडिवल इंडिया ( प्राचीन तथा मध्यकालीन भारत का भौगलिक कोश ) (५) जयचद्र 
विद्यालंकार : भारतभूमि और उसके निवासी । 

१ विस्तृत विवरण के लिये देखिए "* (१) जे० डी० छूकर : ० स्केच आवू द फ्लोरा आवू 
ब्रिटिश इंडिया, १६९०४; (२) सी० सी० काल्डर : ऐन भ्ाउटलाश्न वेजिंटेशन आव 
इंडिया ( सिलवर जुविली सेशन, इंडियन सायंस कांग्रेस, १६३७), (३) ए० दास- 
झुप्त ५ एकोनामिक ऐंड कमशेल ज्यॉग्रफी आव्‌ इंडिया, १६४१॥। 
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अ्रद्धमरुभूमि और श्रत्यल्प वर्षा, मालब श्रौर पश्चिमोत्तर मध्यप्रदेश में करेली 
उपजाऊ भूमि ओर पर्यात् वर्षा, विंध्यमेसला के दक्षिशपूर्व भाग में पवतीय भूमि 
और ग्रधुर वर्षा, उत्तरप्रदेश श्रौर विह्वार में बहुत ही उपजाऊ भूमि और पर्यात 
वर्षा पाई जाती है। इन्हीं के श्रनुरूप अनेक प्रकार की वनस्पतियों उत्पन्न होती हैँ । 
सुविधा के जिये इनका वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है ; 


(१) बन अथवा जंगल--उत्तर भारत के मेदान में वन का क्षेत्रफल 
झाजकल अपेक्षाकृत कम है | परतु प्राचीन तथा मध्ययुग में वनो का आधिक्य था| 
कृपि का क्षेत्रफल उत्तरोत्तर बढने से वन कम होते जा रहे हैं। फिर भी वनों 
के बहुत से अ्रवशेप और उनके प्राचीन नामों के अनेक अवशेष श्रमी तक 
पाए जाते हैं| हिमालय श्रौर विंध्य में तो श्रमी तक प्रचुर जंगल हैं। मेदानो 
में भी श्रमी तक नामावशेष सिलते हैँ, विशेपफर पूर्वी उत्तरप्रदेश और 
विहार मे । गोरखपुर के उत्तरी भाग में डोमाखड और कुसुम्ही के शालवन श्षभी 
जगल के रूप में वर्तमान हैं । देवरिया ( देवारण्य ), चपारन ( चपारण्य ), सारन 
( सारारण्य ), आरा ( श्रारण्य ) आदि नामो में प्राचीन श्ररण्यों के सकेत मिलते 
हैं | बनो के अतिरिक्त उपवन, उद्यान, वाटिफका आदि कृत्रिम रीति से लगाए जाते 
थे और आ्राजऊल भी लगाए जाते है । वनों के निम्नाकित प्रकार मिलते हैं 

(आ) शाश्वत हरित---यह वन प्रायः समुद्रतठ पर होता है, जहाँ प्रति वर्ष 
वर्षापात ८० इंच से अधिक है। हिमालय श्रोर विंध्य के कुछ भागों में सनातन 
जंगल पाया जाता है। इनमें विविध प्रकार के सागौन, बॉस, जामुन, नीम, इमली, 
कई प्रकार के ताड़ श्रादि पाए जाते हैं | ये वृक्ष काफी श्रार्थिक महत्व के होते हैं । 

(आ ) पतमड़ वन--ऐसे वन जिनके इक्षों के पते विशेष ऋतु में झड़ा 
करते हैं, पतझड़ वन कहलाते हैं। इनको मानसून जगल भी फहते हैं । हिमालय 
ओर  विंध्य दोनों के कतिपय भागों में इस प्रकार का वन पाया जाता हैं। इसके दक्ष 
विशाल होते हैं, जिनमें सागौन, शाल, पदौक, अ्रजन, रक्तचदन तथा श्वेतचदन 
अ्रादि मुख्य हैं| इनमें ताडढ़ ओर बॉस भी होते हैं । मारतीय साहित्य में शालवन के 
बहुत से उल्लेख पाए जाते हैं। मगवान बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर के शालवन- 
उपपत्तन में ही हुआ था" | 

(इ ) शुष्कवन--राजस्थान, पजाब तथा दक्षिश-पश्चिम उत्तरप्रदेश के 
कम वर्षावाले प्रदेश में होते हैं | इनके इच्तों के तने और पत्तियों मोयी और मासल 
होती हैं | इनमें झाड़, फॉठटे और बहुत छोटे और कभी कभी पत्रहीन इक्ष पाए जाते 

हैं। इस जाति के साहित्थिक वृक्षों में बबूल और फरील अधिक प्रसिद्ध हैं जो ब्रज 


१ महापरिनिव्वाससुत्तात 
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मंडल में मिलते हैं। बबूल और करील के प्रति बहुत से उपालंभ हिंदी साहित्य में 
पाए जाते हैं ; 'कहीं-कहीं तो कर्ता ( ईश्वर ) की भी चौकड़ी ( तेज चाल ) भूल 
गईं। उन्होने काबुल में तो मेवा और ब्रज में बबूल उत्पन्न किया) |! 
बर्धत ऋतु में भी करील में पत्ते नही ञआ्राते। इसकी शिकायत कवियों को बहुत 
थी। परंतु रसखान जेसे भक्त कवि ने फरील के वन के ऊपर न जाने कितने 
'कलधौत के घाम” निछावर कर दिए, आदि | 


( ई ) पर्वतीय वन--हिमालय में ३००० फुट से श्रधिक ऊँचाई ओर 
विंच्य में ०००० फुट से अधिक ऊँचाई पर पवतीय वन पाए. जाते हैं। ये प्रायः 
शाश्वत हरित होते हैं। हिमालय के वर्नों में ओक, देवदारु, चीड़, फर; 
अखरोट, बादाम, ऐश, बचे, भूज॑पत्र, पाइरस, पोपलार शअ्रादि प्रसिद्ध हैं। 
हिमालय के पूर्वी तथा पश्चिमी वनों में मिन्‍न भिन्न प्रकार के इक्ष होते हैं जो ४००० 
उपजातियों और १४७-१६० परिवारों में वोटे जा सकते हैं। इन दक्षो में देवदारु 
ने भारतीय कवियों का ध्यान अधिक आकृष्ट किया है। कालिदास ने रघुवंश में 
देवदार का महत्व इस प्रकार वर्णन किया है; “आगे इस देवदारु वृक्ष फो देखो | 
वृपभध्वज शंकर के द्वारा यह पुत्रवत्‌ पाला गया है। स्कंद की माता पाव॑ती के 
स्व॒रणकुभ के समान स्तनों से निकले हुए, दूध का यह रस जाननेवाला है । एक बार 
खुजली से व्याकुल जंगली हाथी की रगड़ से इसकी छाल कठ गई थी। हिमालय 
की तनयः पावेती फो इसपर उतना ही शोक हुआ जितना असुरो के श्रस्त्रो से घायल 
सेनानी कार्तिकेय को देखकर”* | इसी प्रकार कुमारसंभव में मूर्जपत्नी के ऊपर देवांग- 
नाओं द्वारा प्रणयपत्र लिखने का वर्शन पाया जाता है; “हाथियो की सॉँड़ पर के 
विंदुओ के समान विंदुशों से शोणित वर्ण तथा धातुओं के रस से बनी मसि से 
अंकिताक्षुर भूज॑पत्र विद्याधर्रों की सुंदरियो के प्रणुयपत्र के लेखन के उपयोग में आते 
थे ।!३ प्रियाल और नमेर आदि संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध दक्ष इन्हीं पवतीय वनों 
में पाए जाते हैं । 

(२) तराई, सैदान तथा विंध्य पठार के बृक्ष--इस भाग में भारत के 
फतिपय विशाल दक्ष पाए जाते हैँ जो अपनी उपयोगिता और पवित्रता के लिये 


१ कहाँ कहीं कर्तार की गई चौकी भूल । काबुल में मेवा करी ब्रज में करी वबूल। 
5 झ्मु पुर; पश्यसि देवदारु पुत्नीकृतोई्सो दृषभध्वजेन | 

यो हेमकुम्भस्तननिस्सताना स्कद॒स्य मातुः पयसा रसझ्: ॥ 

कड्यमानेन कर कदाचिदन्यद्धिपिनोन्मयिता त्वगस्थ । 

अयैनमद्रेस्तनया शुशोच सेनान्यमालीढमिवासुरास्रैः ॥| २० व० २१३६-३७ 
3 व्यस्ताक्षरा धातुरसेन यत्र भूज॑तवच कुझरविन्दुशोणा-। 

ब्रजन्ति विद्याधरसुन्दरीयामनशललेखक्रियोपयोगम्‌ ॥ कु० स० १७ 

डे 
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उन्होंने ईंख में फल क्यो नहीं लगाया। फंदों में शकरकद, गाजर आदि मुख्य हैं 
किंतु व्यापारिक दृष्टि से इनसे पर्याप्त शक्कर नहीं निकलती ) 


रेशेवाली वनस्पतियों में कपास, श्रलसी, पाठ, सन आदि मुख्य हैं। कपास 
के लिये भारत सदा से प्रसिद्ध रहा है | कपास के श्रधिकतम महीन सूत यहीं तैयार 
होते रहे हैं। श्रलसी के रेशे से ज्ञीमवद्नर तैयार होता था और आ्राजकल छालटी 
तैयार होती है। पाठ; सन श्रादि से बोरे, रस्सियों, गलीचे आदि तैयार किए 
जाते हैं। 


आरोपित वनस्पतियों में से हिंदी क्षेत्र म॒ पहले नील ( इडिगो ) होता 
था। नए ढग के रासायनिक रग बनने के कारण इसकी खेती समाप्त हो गई | 
अफीम ( अहिफेन ) मालवा और उत्तरप्रदेश में पहले बहुत होता था ! श्रेंगरेज 
लोग चीन देश की इसका काफी निर्यात करते थे जो पीछे बद हो गया | इसफा 
उपयोग मुख्यतः श्रोषधों में होता है, कुछ लोग लत पढ़ जाने से खाते भी हैं जिनकी 
सख्या कम हो रही है। गॉजा ओर भग नामक मादक वनस्पति भी इस क्षेत्र में 
होती है। इनका भी ओऔपधीय उपयोग है, किंठ कुछ लोग लत से इनका सेवन 
फरते हैं । 


६, जीवजं॑तु" 


जलवायु की भिन्‍नता और भौतिक परिस्थिति की विविधता के कारण हिंदी- 
क्षेत्र में जीवजतु की सपत्ति विपुल है और अनेक प्रकार के जीवजठ यहाँ पाए जाते 
हैं । सभी जीवों का विस्तृत वर्णन करना सभव नहीं है, सक्षेप से उनका परिचय 
दिया जाता है। मोटे तौर पर उनफो दो भागों में बाँठा जा सकता है--( १) मेरु- 
दंडीय ओर ( १) अ्रमेरुदडीय । 


(१ ) मेरुदंडीय--इसके भी कई प्रकार हैं जिनमें स्तन्यपायी अथवा पिंडज, 
पक्की श्रथवा श्रंडज, सरीरुप्‌ ( रेंगनेवाले, सर्पादि ), उछुलनेवाले ( मेढक आदि ), 
तैरनेवाले ( मछली श्रादि ) की गणना है । 


( श्र ) स्तन्‍्यपायी--इस वर्ग में मनुष्य का स्थान सर्वप्रथम है। मनुष्य के सबध 
में मानवजातियों श्रीर परिवारों के प्रसग में आगे कहा जायगा । दूसरा स्थान बदर्रों 
का है| इनके दो प्रकार प्रमुख हैँ--(१) लंयूर श्रथवा हनुमान और (२) लालमुख 
बंदर । पहला प्रकार प्राय; जगलों और दूसरा वस्ती या उसके आसपास पाया जाता 


१ विस्तृत विवरण के लिये देखिए---( १) एच० एस० राव - ऐन श्राउटलाइन शाव्‌ दि फाना 
झाव्‌ इडिया, कलकत्ता, १६३७, (२) श्पीरियल गजेटियिर शञ्राव्‌ इंडिया, जिल्द 
१,१६०६, (३ ) एफ० हिस्लर . पापुलर ईैंडवुक आवू शडियन वद्‌ स, लद॒न, १६३४ । 


२१ भौगोलिक आधार [ खंड १ ६; अध्याय १ ] 


है। बंदर फा संस्कृत नाम वानर, कपि अथवा शाखामृग है। रामायण के कथानक 
से वानर जाति का घनिड संबंध है, परंतु यहों 'वानरः मानव जातिविशेष का 
लाछुन था । 


वन्य और हिंख स्तन्यपायियों मे सिंह ओर व्याप्र अपने विविध प्रकारो के 
साथ प्रथम उल्लेखनीय हैं | सिंह के अन्य नाम अथवा पर्याय मृगेंद्र, मृंगराज, 
वनराज आदि हैं। सिंह मुख्यतः काठियावाड़ का निवासी है जो हिंदी क्षेत्र के 
दक्षिण-पश्चिम छोर से संलग्न है। हिंदी साहित्य में सिंह शौय, आधिपत्य और 
उदारता का प्रतीक है | व्याप्र पवतों ओर जंगलों में प्रायः सर्वत्र मिलता है, यद्यपि 
सुंदरवन का व्याप्र सवप्रतिद्ध है। चीता, तेंदुआ आदि छोटी जाति के व्याप्र हिमा- 
लय, विंध्य तथा मैदानी जंगलो में भी मिलते हैं। दूसरी श्रेणी के हिंस पशुओ में 
बृक ( भेढ़िया ), श्य्गाल ( गीदड़ ), लोमढ़ी, विडाल ( बिल्ली ), नकुल (नेवला ) 
कुचे, भालू आदि हैं| इक हिंसा और कठोरता, श्व्गाल फायरता और घूर्तता, 
लोमड़ी चालाकी और द्वेपी भाव, बिल्ली वक्ता, नकुल सौभाग्य और कुत्ता स्वामि- 
भक्ति का चोतक है। 


अहिंस वन्य पश्चओं में हाथी सबसे विशाल और आदरणीय पशु है जो 
पालतू अवस्था में भी रहता है। यह अपनी बुद्धिमानी और गंभीर चाल के लिये 
प्रसिद्ध है। बौद्ध साहित्य में यह बुद्ध का और ब्राह्मण साहित्य में गणेश का प्रतीक 
है। अन्य वन्य पशु महिप और साड, सुरभिगाय, नीलगाय, अनेक प्रकार के मुग--- 
बारहसिंहा, कृष्णसार, फस्त्रीमंग आदि--हैं। इनमें महिप तमोगुण का, साड 
( दषभ ) पुसत्व का, सुरभिगाय आआराकाक्षापूर्ति की प्रतीक है। कृष्णुसार यज्ञीय 
पशञ्चा श्रौर कस्तूरीझृग श्रात मानव का उपमान है। 


पालतू पशुओं में गाय, बेल, भैंस, मैंसे, वफरी और भेड़ मनुष्य के लिये 
दूध, भोजन, कृषि और वहन के लिये बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए हैं। गाय भारत 
की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र पशु है। वह ऋजुता और स्नेह की मूर्ति है। 
चफरी (अजा ) यज्ञीय पश्चु और मेप ( भेंड़ ) अग्नि का वाहन है | दूसरे पालतू 
जानवर अ्रश्व ( घोड़ा ), अश्वतर ( खच्चर ), गदभ ( गधा ) आदि हैं। घोड़े 
श्रौर हाथी का भारत के सेनिक और राजनीतिक इतिहास में महत्व का स्थान रहा 
है। घोड़ा (वाजी और तुरंग के रूप में ) पुसत्व और तीव्र गति का प्रतीक है । 
अश्वतर ( खच्चर ) भी अपनी दढता और भारवहन के लिये प्रसिद्ध है। रवेत 
अख्तर पवित्र धार्मिक लांछुन अथवा गोत्र के रूप सें प्रयुक्त होता था, ऐसा 
इवेताश्वतरोपनिपद्‌ से अनुमान किया जा सकता है | गर्दभ तो मूखता और दरिद्रता 
फी मूर्ति है और अपनी उष्णता के कारण शीतला फा वाहन माना गया है। 
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( आ ) सरीसप--स्थल शोर जल दोनो में पाए जाते हूँ । स्थल पर रेंगने- 
वालों में सपे ( सोप ), कच्छुप अथवा कश्यप ( कछुआ ), गिरगिट, छिपकली श्रादि 
मुख्यतः उल्लेखनीय हैं | संसार में सर्पो की जितनी जातियों हैं वे प्रायः सब भारत में 
पाई जाती हैं, किंतु उनमें विपेले सर्पो की संख्या श्रपेज्ञाकृत कम है| घने और शा 
जगलों में सबसे बढ़ा सर्प ग्रजगर पाया जाता है जो अपने शिफार को फाटता नहीं 
श्पित निगल जाता है। श्रजा श्रथवा बकरी जेसे जानवरों को सीघे निगल जानेवाला 
गर ( गला ) रखने के फारण ही इसका नाम अजगर पड़ा। विपेले सर्पों में 
गेहुअन और करइत प्रसिद्ध हैं। धामन वहुत बढ़ा सर्प होता है, किंतु वह बहुत 
भीर और निरीह है। सुंदर नाग-नागिनियों के कई प्रकार झाड़ो श्र इर्चों 
पर पाए जाते हैं। नाग अ्रथवा सर्प आदिकाल से भय और पूजा फा पात्र रहा है। 
वह शक्ति, गति, मृत्यु श्र ऋरता का प्रतीक है। नाग कुछ जातियों का धार्मिक 
लाछुन था, जिप्तके नाम से वे पुकारी जाती थी । कछुआ इंद्रियसयम और स्थिति- 
प्रशा का द्योतक है। 

जलीय सरीसपी में मकर ( घड़ियाल ), नक्र ( नाक ), यूँस श्रादि प्रसिद्ध 
हैँ। मक्रर विशालकाय और भयानक जीव है। यह अपनी फामुकता ओर उत्तादन 
शक्ति के लिये प्रतिद्ध है। यह गंगा का वाहन तथा फामदेव फी ध्वजा फा लाछुन 
है। नदियों, झीलों, वालों श्रोर विविध प्रकार के जलाशर्यों में श्रनेक प्रकार की 
मछलियों हिंदी क्षेत्र में पाई जाती हैं। इनके रोहित (लाल मछली ), शफरी 
( छोयी मछली ) आदि कई भेद हैं। मछली सौभाग्य और उत्पादन का सूचक 
है। शफरी ( मछली ) के नेत्र चंचलता के द्योतक हैं। मछलियों के अतिरिक्त 
शनेक प्रकार के मेढक ( मंहक ), केकड़े ( कर्क ) और घोंघचे तथा जोक भी जलीय 
सरीक्षपों में समिलित हैं । 

(ह ) तियेक अथवा पक्षी--वनस्पति और स्तन्यपायी तथा सरीरृप 
जीवधारियों के समान ही अनेक प्रकार के पक्षी हिंदी क्षेत्र में पाए जाते हैं। उनकी 
विविबता ने कवियों, शिकारियों और वेज्ञानि्कों का ध्यान सदा श्रपनी ओर श्राकृष्ट 
किया है। विभिन्‍न ऋतुओं में कुछ पक्ती अपने स्थान बदल देते हैं, श्रतः उनके 
स्थानगत वर्गीकरण में कठिनाई होती है, फिंतु भारत में ऐसे पक्ती कम हैँ। थोड़े से 
पक्की जाड़ो में हिमालय से मेदान में उतर आते हैं। बहुत परिचित पक्षियों में 
फाक ( कौआ ), घरेछू मेना ( किलहटी ) और गौरेया हैं। कौआ अपने काले 

रग, फर्कश स्वर और नटठखठ ढंग के लिये प्रसिद्ध है | किसी अंश तक वह मंगी का 
काम भी करता है। वेसे तो वह पितरो का पिंडभक्षी भी है। मानव शिर के सँवारे 
हुए. वालों ( काकपक्ष ) का वह उपसान भी है। साहित्यिक पक्षियों में से अनेक 
उल्लेखनीय हैं। इनमें मयूर ( मोर ) सबसे पहले आता है। यह श्रपने इंद्रधनुष 
के समान सुंदर पत्तों और श्रपनी सुरीली केफा (बोली ) के लिये प्रसिद्ध है। 
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वर्षागम में यह सुंदर ऋृत्य फरता है। ब्रजमंडल ओर राजस्थान में विशेष 
रूप से यह पाया जाता है। दूसरा पक्षी चातक है। यह फोयल का ही एक प्रकार 
है। ऐसा विश्वास है कि यह केवल स्वाति नक्षत्र के बादल का ही जल पीता है। 
चकोर तीतर फी जाति का एक पक्ती है। यह वर्षा के बाद हरी झरमस॒टों में युग्म में 
पाया जाता है| ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह चंद्रमा की किरणों का रसपान 
करके जीता है। दूसरे पक्ती शुक ( सुआ ), सारिका ( एक प्रकार की मेना ), 
पारावत, फपोत ( फबूतर ), दारीत आदि हैँ । कोकिल वसंत का गायक है, कितु 
भ्रम से वर्षा में भी गा उठता है। फोकिला कोए, के घोसले में अंडा देती है, अ्रतः 
फांकिल परभ्त फहलाता है| हंस श्रथवा राजहंस मानसरोवर का पन्षी है जो जाड़े 
में मेदान से उतरता है। यह नीर-क्षीर-विवेक का प्रतीक है। सारस, बलाका 
( बगुला ) और वत्तख, चक्रवाफ ( चकवा-वकई ) इससे मिलते जुलते ओर समान 
जाति के पक्षी हैं। कुरी, क्रॉच और कंफ छोटे गानेवाले पत्ती हैं। उड़ने और गाने- 
वाले पतंगों में मघुमक्खी ओर भ्रमर अथवा भाग (भौंरे ) का उल्लेख हो 
सकता है। 

बलवान्‌ ओर शिकारी पक्षियों में गरुड सर्वप्रथम है। यह आधा वास्तविक 
ओर आधा कल्पित पक्षी है। इसकी चोौच पर एक चौड़ा उभाड़ होता है और 
यह अ्रंगरेजी हार्नविल नामक पक्षी से मिलता जुलता है। यह पक्षिराज है। यह 
विष्णु का वाहन और सर्पों फा शत्रु माना जाता है। यह सूर्य की गति और शक्ति 
का द्ोतक है। णत्र और जटायु शवभक्ती दिल पत्ती हैं। चील और बाज भी 
शिकारी पक्षी हैं। उल्क के बिना पक्तियों का वर्णन पूरा नहीं हो सकता । यह गोले 
शिर और अनुपांतरहित बड़ी बड़ी ऑर्खोयाला राज्रिचारी पक्षी है। दिन में इसे 
दिखाई नहीं देता | रात्रि को छोटे छोटे जानवर्रो--गिलहरी, चूहे, छोटे छोटे पी, 
फोड़े सकोडे श्रादि को खाकर जीता है। खेती को हानि पहुँचानेवाले जीवो फो 
प्रायः खाता है। संभवतः इसीलिये इसे लक्ष्मी का वाहन कहते हैं। भारत में यह 
मूखता का प्रतीक है, यूनान में ज्ञान और विद्या का | 


(२) असेरुदंडीय--इस वर्ग के जीवधारी मानवजाति के लिये उतने परि- 
चित और उपयोगी नहीं हैं जितने मेरदंडीय वर्ग के, किंतु इनकी संख्या और महत्ता 
फेम नहीं है। इनमें बहुत से मनुष्य के लिये उपयोगी और बहुत से हानिकर हैं | 
शंख, घोंघे, सीप, जोक, केकडे आदि इसी वर्ग में आते है। मुक्ता और प्रवाल तथा 
फोंढी भी इसी जाति के अंतर्गत हैं। इनमें से अधिकाश तो समुद्गतर्ण पर उत्पन्न 
होते हैं किंठ कुछ नदियो, झीलो और जलाशयो में भी पाए जाते हैं। इनमें सीप 
( युक्ति ) शुक्ति-रजत भ्रम के फारण वेदात में दशत है। शेप भोजन और व्यापार 
आदि में फाम आते हैं। केंचुआ, बीरबहूटी आदि इसी वर्ग में संमिलित हैं। इस 


दिंदी साह्वित्य का बुद्दत्‌ इतिहास २४ 


वर्ग में अनंत कीट-पतगों की गणना हो सकती है, परंतु साहित्य की दृष्टि से इनका 
विशेष महत्व नहीं है । 


७, मानव जातियाँ" 


श्राजकल जिस क्षेत्र में हिंदी बोली जाती है उसमें भौगोलिक कारणों से कई 
जातीय भूमियों हैं जिनमें मूलतः कई मानव शाखाओं के लोग रहते थे। सहस्ला- 
ब्दियों के आवागमन श्रोर मिश्रण से समी मूल जातियो में दूसरी जातियों के तत्व 
थ्रा मिले हैं श्रोर फोई जाति नितात शुद्व रूप में नहीं मिलती | फिर भी जातीय 
भूमियों में प्रधानतः मूल जाति के द्दी लोग बसते हैँ श्लोर उनकी श्रधिकराश जातीय 
विशेपताएँ वहाँ पाईं जाती हैं । 


( ञ्र ) मानवर्मिति--दतलशासियो ने मानव जातियों फो पहचानने के 
लिये मानदंड बना लिया है जित्तफो मानवमिति ( एथॉपोमेट्री ) फहते हैं| मानव- 
मिति की पहली माप रंग है जो इवेत से लेकर काले के बीच में बदलती रहती है । 
दूसरी माप कपाल श्रथवा खोपड़ी है । यदि किसी मनुष्य के कपाल की लबाई १०० 
हो ओर उसकी चौड़ाई ७७,७ श्रथवा उससे कम द्टो तो मानवमिति के अनुसार उसे 
दीघेकपाल ( डॉलिकोसिफेलिक ) कहा जायगा | यदि कपाल की चौड़ाई ८० हो 
तो उसे मध्यकपाल ( मिसेंटीसिफेलिफ ) और यदि ८० से श्रधिक हो तो उसे 
वृत्तकपाल श्रथवा हस्वकपाल ( ब्रेचीसिफेलिक ) कहा जायगा । मानव जाति की 
पहचान का दूसरा साधन नासिका मान ( नेसल इडेक्स ) है। यदि किसी मनुष्य 
की नाक की लंबाई १०० मान ली जाय श्लौर उसकी चौड़ाई ७० से कम हो तो वह 
शुकनास या सुनास ( लेप्टोहॉइन ) कहलायगा | यदि चौड़ाई ७० से ८५ तक हो 
तो वह सध्यनास ( मेसोहाइन ) और ८५ से श्रधिक हो तो स्थूलनास 
( प्लेंटीहाइन ) कहा जायगा | इसी प्रकार नाक के पुल की ऊँचाई की माप 
( थ्रारविश्वेनेतल इडेक्स ) भी मानवजाति के पहचानने में सहायता फरती है | बहुत 
सी मानव जातियों में नाक का ऊपरी भाग चिपटा होता है। उन्हें अवनाट कहते 
हैं । जिनकी नाक का ऊपरी भाग उठा होता है उन्हें उनन्‍नतनाट श्रथवा प्रणाट 


१ विरतृत विवरण के लिये देखिए (१)०० बैन्स एथूनोग्राफी, स्ट्रासवर्ग, १९१९, (२) 
कॉल्डवेल . द सेन्सस अआव्‌ इडिया ( भारत की मनुध्यगणना ), १६०१, १६११, १६२१, 
१६३१, १६४१, (३ ) एच० एच० रिसली . द पीपुल आव्‌ इंडिया (भारत के लोग ), 
कलकत्ता एवं लद॒न, १६१५, (४) रामप्रसाद चदा - इडो-आर्यन रेसेज ( भार्याक्‍ती 
नातियाँ ), राजशाहददी, १६१६, ( ५ ) वी० एस० गुह * ऐन आझगउटलाइन शव द रेश्यल 
एथूनोग्राफी आवू इडिया, कलकत्ता, १६३७, ( ६) जयचद्र विधालकार भारतभूमि भौर 
उसके निवासी, खड २। 
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कहते हैं। मध्यम उमाड़वालो को मध्यनाट फहा जा सकता है। मनुष्य की ऊँचाई 
भी जाति की एक पहचान है। ५ फीट ७ इंच से अधिक लंबाईवाला 
मनुष्य ऊँचा, ५ फीट ५ इंच से ५ फीट हे इंच तक मध्यम ओर इससे 
कम हो तो साटा कहा जाता है। मुख और हमनु (डंडढी ) का आगे 
बढना या न बढना एक दूसरी पहचान है। जहाँ इन माथे से आगे न बढ़ा हो 
उसे समहनु ( आरथागनेथिक ) और जहों वढा हो उसे प्रहलु ( प्रागनेथिक ) 
कहते हैं। इसी प्रकार शिर के बालों के फोमल, कड़े, खड़े और कुंचित होने 
श्रादि से भी मानवजातियों पहचानी जाती हैं | 


( आरा ) सानव परिवार--मानवमिति की जो विशेषताएँ ऊपर कही गई 
हैं उनके आधार पर संसार की मानव जातियों कई परिवारों श्रथवा स्कंधो में बाँटी 
गईं हैं । पहला परिवार श्वेत और गौर जातियो का है जिन्हें आयें ( भारतीय ); 
सामी ( सेमेटिक ) और हामी ( हैमेटिक ) कहते हैं। आयंस्फंध गंगा की घाटी से 
लेकर आयरदौड और आधुनिक युग में श्रमेरिका तक फेला हुआ है । सामी जाति 
में अरब, यहूदी और प्राचीन काल में पस्चिमी एशिया की कई जातियोँ संमिलित 
थीं। हामी जाति के प्रतिनिधि मिश्र के प्राचीन निवासी थे। इस परिवार की 
जातियों में लंवा कद, श्वेत, गौर अथवा गोधूम वर्ण या रंग, फाले, मूरे, कोमल, 
सीचे अथवा लदरदार केश, प्रचुर दाढी और मू छ, दीर्घकपाल, झुकनास, समहनु, 
आयताकार सीधी आँखें तथा छोटे दाँत पाए, जाते हैं। दूसरा परिवार पीतब्णे 
अथवा संगोली जातियों का है | इनमें मंगोल, चीन-किरात, तुक-हूण ( तातारी ), 
स्थामी-चीनी, तिव्बती-बर्मी श्रादि संसिलित हैं। इनमें मध्यम तथा नाठा कद, 
पीला वर्ण, सीधे रक्ष केश, मुँह पर बाल कम, इृत्तकपाल, अवनाट, गहरी और 
तिल्ली श्रॉँखें, मध्यम दाँत मिलते हैं। तीसरा सुख्य परिवार हव्शी ( निषाद, शबर, 
पुलिंद ) अ्रथवा निग्नोई जातियों का है जिनमें मध्यम और प्रायः नाटठा कद, काला 
वर्ण, कड़े कुचित केश, मध्यम दाढ़ी मुँछ, दीर्घ कपाल, स्थूल नाक, मोटे और 
वहिन्यंस्त होठ और बड़े दाँत पाए जाते हैं) । यहाँ पर यह लिख देना आवश्यक 
जान पड़ता है कि उपयु क्त वर्गीकरण सेद्धातिक और मोठा हैं। स्थानीय परिस्थि- 
तियाँ अपना स्वयं महत्व रखती हैं और प्रत्येक देश का जातीय अध्ययन वहाँ फी 
भौगोलिक स्थिति के आधार पर प्रारंभ फरना चाहिए | पहले लिखा गया है, दीघ 
काल तफ जातियाँ के मिश्रण के कारण जातीय विशेषताओं में भी मिश्रण हो गया 


है। फिर भी जातीय भूमियों श्रौर जातियों फा निर्देश निम्नलिखित प्रकार से किया 
जा सकता है ; 


* देडव : रेंसेज आव मैन । 
है 
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(१ ) आये परिवार--उत्तर में हिमालय श्रौर दक्षिण में विंध्याचल तथा 
पू्व श्रीर श्रपर (पश्चिम) दोनो समुद्रो के बीच का सपूर्ण उत्तर भारत श्ार्यावर्त 
है | भारतीय इतिहास श्रौर परंपरा के श्रनुसार शआर्यावत्त फी सीमा निर्धारित 
है' झोर कहा गया है कि वहाँ श्राय लोग निवास फरते हैं श्रौर पुनः पुनः 
उनका उद्भव होता है। बार बार श्राक्रमण करके भी वहाँ म्लेच्छ ( विदेशी ) 
ठहरते नहीं? |? इसी श्रार्यावर्त का मध्यमाग प्राचीन मध्यदेश था जो आज का 
मुख्यतः हिंदी क्षेत्र है। भारत के एकमात्र ऐतिहासिक ग्रथ पुराणों के अनुसार 

यही श्रार्यों की मल भूमि है। यहीं से श्रार्य श्रार्यावर्त, मारतवर्ष तथा 
भारतेतर देशों में फेले। श्रार्य परिवार की जो विशेषताएँ ऊपर कही गई हैं, 
वें प्रायः सत्र यहोँ के सुख्य निवासियों में पाई जाती हैं। केवल श्वेत वर्ण नहीं 
पाया जाता । वास्तव में भारतीय श्राय॑ श्वेत वर्ण के नहीं श्रपित॒ गौर ( श्वेत+पीत ) 
आ्रौर गोधूम ( इ्वेत+रक्त ) वर्ण के होते थे। कहीं कहीं तो श्रमिजात श्राये 
परिवारों में श्यासवर्ण के व्यक्तियों का भी उल्लेख मिलता है | भारतवासी 
श्वेतद्वीप का श्रस्तित्व हिमाच्छादित पर्वतो के उस पार कहीं मानते थे। वास्तव में 
आय इन्हीं मारतीय आया श्रौर उनके निकट संबधी ईरानी श्रार्यों की माना जाता 
था | तथाकथित युरोपीय श्राय॑ श्रार्यों के दूर के संपफ या शाखामूत हो सकते हैं । 
किंतु उनको भारतीय शआरार्यों से श्रभिन्‍्न समझना आवश्यक नहीं । 

भारतीय श्रार्यों के मूल उद्गम के प्रश्न को भाषाशास्त्रियों ने श्रनावश्यक 
रूप से उलझा दिया है। पहले मध्य एशिया और पुनः युरोप से श्रार्यों के 
पूर्वाभिमुख प्रसार फो सिद्ध करने के लिये उन्होंने बहुत सी कश्कब्पनाएँ की हैं 
जिनका मेल भारत और पश्चिमी एशिया के इतिहास में बिल्कुल नहीं बेठता । 
मलतः श्रार्यावर्ती भाषा के विस्तार फो तीन शाखाओं में विमक्त किया जा 
सकता है। पहली आआातप्रादेशिक, दूसरी मध्यवर्ती और तीसरी वाद्य प्रादेशिक | 
शुद्ध श्रार्यावर्ती भाषा प्रथम और सबसे अधिक मिश्रित तीसरी है। परत तीसरी में 
भी बहुत से तत्व स्ंतोनिष्ठ हैं। श्रार्यावर्ती भाषा की इस परिस्थिति की 
व्याख्या केसे की जाय, यह बहुत बढ़ा प्रशन है। जो लोग मध्य एशिया या 
युरोप को श्रार्यों का उद्गम मानते हैं उनके पास इसकी कोई समुचित व्याख्या 
नहीं है । वे केवल यह कहकर संतोष कर लेते हैं कि बाहर से आनेवाले आरयों 
ने आयेतरों के बीच में श्रपनी भाषा के प्राचीन रूप फो मध्यदेश में अपने शुद्ध 


» आसमुद्राचु वै पूवादासमुद्रात्तु परिचमात । तयौरेवान्तर गियोंरायाँवर्त' विदुर्बुधा ॥ 
म० स्मृ०, २ शे२। 
२ भार्या वर्तन्ते तत्र पुन-पुनरद्भवति । शआक्रम्याक्रम्यापि न चिर तन्न स्लेच्छा स्पातारों 
भवति । मेधातिथि, म०स्मृ०, २, २२ पर भाष्य ।_ 


२७ सौगोकिक भाधार [ खंड १ ४ अध्याय १ ] 


संरक्षण के लिये सुरक्षित रखा। परंतु बाहर के श्रार्यों में, जहों जातीय संरक्षण 
फा प्रशनत उतना फठिन नहीं था, संस्कृत या मूल श्रार्य भाषा का रूप क्‍यों 
नहीं सुरक्षित रहा ? पार्जियर ने श्रपने ग्रथ एंड्येंट इंडियन हिस्टारिकल 
ट्रेडिशन! ( प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक श्रनुश्रुति ) में एक प्रस्थापना की है। 
उनके अनुसार खीष्टाब्द से लगभग ३००० वर्ष पूर्व श्रार्यो की एक शाखा ने मध्य 
हिमालय ( इलावत ) होकर मध्यदेश पर आक्रमण किया | यही शाखा पुराणों का 
ऐलवंश है। यही ऐलवंश पहले मध्यदेश में फेला ओर फिर वाह्य प्रदेशों पर 
छा गया और उसकी भाषा भी प्रसारित हो गई । पार्जियर मानव अ्रथवा सूर्यवंश 
फो द्राविड मानते हैं। सच कहा जाय तो यह प्रस्थापना भी एक द्राविड प्राणायाम 
है। वास्तव में मानव और ऐल दोनों ही झ्रायबंश थे ओर मूलतः मध्यदेशीय । 
पहले मानव वंश का प्रसार मध्यदेश और वाह्म प्रदेशे पर हुआ, पश्चात्‌ ऐलवंश 
का | जब ऐलवंश मध्यदेश श्रथवा शआ्रातप्रदेश में पूर्णतः प्रधान हो गया तो वही 
आर्यवंश का मुख्य स्कंध हो गया । मूलतः एक ही स्थान से वाह्म प्रदेशों में फेली 
हुई आरयशाखाओ की भाषा सवंतोनिष्ठ मूल तत्वों के साथ रूढ हो गई | 


भारत का आयंपरिवार मूल में आ्रायंतर मानव जातियों से प्रायः घिरा हुआ्ना 
था और आज भी मुख्यतः घिरा हुआ है। इन जातियों के संपर्क तथा आवागमन 
से आये परिवार में पर्याप्त मिश्रण हो चुका है ओर आय तत्व ने श्रायंतर जातियों को 
भी प्रभावित किया है | फिर भी मुख्य जातीय भूमियो में वहों फी मुल जातियों अब 
भी निवास करती हैं और आये तत्व फो स्पर्श कर उससे प्रभावित होती और किन्हीं 
श्रंशों में उसे भी प्रभावित करती हैं। इनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं ; 


(०) निषाध, शवर ओर पुलिदू---निषाध वह मानव वंश है जो अपनी 
विशेषताओं में श्रफ्नीका के निग्रो से मिलता जुलता है। इस समय झुद्ध निपाध तत्व 
श्रंदसान, निकोबार, फोचीन श्रोर त्रावशकोर के फडार और पलायन जातियो, 
आसाम की श्रंगामी नागा जाति ओर हिंदी क्षेत्र में पूर्वी विहार के राजमहल फी 
पहाड़ियों फी कुछ जातियों में मिलता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि इस वंश के 
लोग श्रफ्रीका से आए, क्योंकि एक समय दक्षिण भारत और श्रफ्रीफा मिले हुए. 
थे | परंठ ध्यान देने पर स्पष्ट लगता है कि भारतीय निपाध और श्रफ्मीका के निग्नो 
या हनशी अभिन्‍न नहीं है। निषाध जाति और निपाध भूमि का स्पष्ट उल्लेख 
संस्क्षत साहित्य में पाया जाता है। मालवा श्लोर खानदेश फी पश्चिमी सीमा पर 
नमदा, ताप्ती तथा माही नदियों के किनारे सतपुढ़ा और आरावली की पहाड़ियों 
फा जागल प्रदेश ही मूलतः निषाध भूमि है। कुछ विद्वानों के विचार में यह भूमि 
मारवार ( जोधपुर ) में थी, जो समीचीन नहीं जान पढ़ती । नदियों के किनारे नीचे 
स्थान में रहने से यह नाम पड़ा । ये जातियाँ जीविका फी खोज में क्रमशः उत्तर 


हिंदी साहित्य का बुद्दत्‌ इतिद्वासं र्द 


भारत में पहुँचीं। इनमें मुख्य मकाह, केवट शोर विंद हैं। यहाँ पहुँचफर ये यहाँ 
की ही बोलियों बोलती हैं। नदी, नाव, मछली संबंधी शब्दों में संभवतः इनकी 
देन हो सकती है । 


शबर ओर पुलिंद--ये दोनों ही एक वड़ी शाखा के उपविभाग हैं। शबर 
फो आ्राजकल की भापा में मुंडा या मुंड फहते हैं । दृतत्वशासत्री मुंड और द्रविड में 
जातिशास्र की दृष्टि से कोई भेद नहीं मानते, फिंतु भापाशास्नियों के मत में दोनों की 
भाषाएँ स्वतंत्र हैं श्रतः दोनो स्वतंत्र जातियाँ हैं। भुंड फो श्राभेय ( श्रास्ट्रिक ) भी 
फह्टते हैं क्योंकि वे श्रमिकोण ( दक्षिणपूर्व ) में बसते हैं | श्रास्ट्रेलिया नाम पढ़ने 
का भी यही कारण है | एक समय विंध्य पर्वत से लेकर श्रास्ट्रेलिया तक इस जाति 
के लोग फैले हुए थे । इस समय श्राभ्ेय वश के लोग मुख्यतः भारत-चीन ( इडो- 
चाइना ) तथा दक्षिण॒पूर्व भारत में बसते हैं। इनकी दो मुख्य शाखाएँ हैँ--( १ ) 
मान-ख्मेर ओर ( २ ) मुंड या शबर । प्रथम शाखा के लोग भारत में केवल खासी 
बोलनेवाले श्रासाम की जातियाँ में पाए जाते हैं । मुंड या शवर शाखा के लोग 
विंध्यमेखला और उसके पढ़ोस में पाए. जाते हैं, विशेषकर उनका स्थान छोटा- 
नागपुर और संथाल परगना है। इनमें संथाली, मुंडारी, हो, भूमिज, फोरवा 
श्रादि समिलित है। श्ोराँव लोग एक प्रकार की द्राविड भाषा बोलते हैं, फिंतु श्राज- 
फल इन्हीं के पढ़ोसी हैं। निपाधों की तरह इस वश के भी बहुत से लोग उत्तर की 
ओर झाकर श्रार्यशाखा से मिल गए हैं| इनकी बोलियाँ श्रायभाषाञ्ं से घिरी होने 
के फारण उनसे प्रमावित होती जा रही ह और इनमें से पढे लिखे लोग श्रायभापाएँ 
पढने लिखने लग गए. हैं। परंतु इस संपर्क के कारण बहुत से मूल शबर या मुंड 
शब्द आये भाषाओं में उतर आए हैं। सारी परिस्थितियों से माद्म होता है कि 
यह वंश विंध्य श्र उसकी दक्षिणु-पूर्व शंखलाओं का मूल निवासी है। परंत श्राधु- 
निक दृतत्वशासतत्री यह सिद्ध फरने फा प्रयत्ञ कर रहे हैँ कि वे भूमध्यसागर के पास 
से भारत में द्वविडों के पहले आए और भारत होते हुए. दक्षिण-पूर्व में चले गए । 
प्रस्तुत लेखक के विचार में यह्द प्रस्थापना बहुत ही फष्टकल्पित है। भारत के पश्चिम 
में आमेयों की भाषा और उनका कोई भी चिह्न नही पाया जाता । 


(३) द्रविड--द्रविड वंश का एकमात्र मूलस्थान सुवूर दक्षिण, कृष्णा नदी के 
दक्षिण का प्रदेश है| भारत के बाइर द्वविड जाति या द्रविड भाषा का कहीं भी पता 
नहीं लगता | बूचिस्तान में ब्राहुई नाम फी एक बोली श्रत्यंत सीमित क्षेत्र में बोली 
जाती है जिसका संबंध द्रविडा भाषा से जोड़ा जा सकता है, परंतु यह क्षेत्र 
भी पहले भारत के अ्रंतर्गत ही था| ऐसा अनुमान किया जा सफता है 
कि व्यापार के सिलसिले में दक्षिण से समुद्रतट के सहारे द्रविड बलूचि- 
स्तान में पहुँच गए; हों श्रौर उनका छोटा सा उपनिवेश बन गया हो। जाति- 


२९ मौगोलिक आधार [ खंड १ ६ अध्याय १ ] 


शास्त्री द्रविड को भी निम्नोई परिवार का मानते थे, परंतु इधर उनको पूर्व भूमध्य- 
सागरीय या मूमध्यसागरीय माना जाने लगा है। भुमध्यसागरीय प्रस्थापना का 
फारण है द्रविडो में आरयवंश के तत्वो का वर्तमान होना और सुदूर दक्षिण की 
संपूर्ण जनता फो भाषा के आधार पर द्रविड मान लेना | वास्तव में भाषा का 
श्राधार द्वविड होते हुए; भी द्रविड जनता में ञआ्राय तत्व ( रक्त और शब्दकोश ) का 
काफी मिश्रण है। इस श्लाय तत्व फो हं ढने के लिये उचर भारत फो छोड़फर 
भूमध्य सागर के पास जाना अनावश्यक है। जिस प्रकार उत्तर भारत के श्रा्य 
संपूर्ण भारत में पहुँचे वेसे ही द्रविड जाति भी विभिन्‍न रूपो--प्रसार, व्यापार, 
जीविका, तीर्थथात्रा--में भारत के अन्य भागों में पहुँची, यद्यपि उसफा मुख्य स्तंभ 
श्रव भी सुदूर दक्षिण में है। दक्षिण से विंध्य पर्वत पार कर यह जाति उत्तर में हिंदी 
क्षेत्र तक पहुँचती थी | हिंदी के बहुत से शब्दों ओर रचना विधान पर द्रविड छाप 
है। हिंदी क्षेत्र की जनता में भी द्वविड तत्व कमकर और शिल्पी जातियो मे 
पाया जाता है। 


(४) किरात्--हिमालय के पूर्वोत्तरी सीमात पर और उसके पास के प्रदेशों में 
फिरात अथवा मंगोलोई जाति के लोग पाए, जाते हूँ। वैसे तो इनका अधिकाश आसाम 
ओर बर्मा की सीमा पर पाया जाता है। आसाम फा शाधुनिक नाम ही “अहोम? 
( श्रसोस ) नामक पूर्व से आनेवाली जाति के नाम पर पड़ा है। इनकी 
शाखा भूटान ओर सिक्किम में पाई जाती है। इनके छींटे संपूर्ण पर्वतीय प्रदेश, 
विशेषकर नेपाल, उत्तरी विहार श्रोर बंगाल में मिलते हैं। आ्राजकजल की भारतीय 
भाषा में इन्हें भोटिया कहते हैं। किंठ भोटियों में किरात ओ्लोर आय रक्त का पर्यातत 
मिश्रणु हुआ है। इन्हीं भूमियों में पहले प्राचीन किरात--गंधव, फिनर, किंपुरुष 
आदि--जातियों बसती थीं जिनका भारत से घनिष्ठ संबंध था। इनके पूर्व प्रायः 
संपूर्ण हिमालय (आर्यावर्त) फा भाग था झोर उसका मध्य ( इलावत ) उसका एक 
मुख्य केंद्र था | वर्तमान किरात जातियों की स्थिति बहुत पुरानी नहीं है | मध्ययुग 
में कुबलाई खाँ, चंगेज खॉ तथा हलाकू खो आदि प्रसिद्ध मंगोल विजेताओ्रो के 
नेतृत्व में उत्तर की मंगोल जातियों हिमालय और दक्षिण-पू्व एशिया की तरफ बढीं 
झोर आय तथा आग्तेय तल्वो के ऊपर आरोपित हो गई | इनमें से बहुतो ने 
भारतीय भाषा श्रपना ली किंतु उनमें श्रपने तत्व भी मिलाए। उच्चारण पर तो 
उनकी गहरी छाप पड़ी । 

(५) दर, तूरानी तथा इशेरानी जाति--हिंदी क्षेत्र फा पश्चिमोत्तर 
द्वार तूरानी तथा ईरानी जातियो से घिरा है। दरद तत्व उत्तरी पंजाब, 
फाश्मीर और कपिशा (फाफिरिस्तान ) में पाया जाता है। दरद प्राचीन 
शर्फों या खर्सों फे वंशन जान पढ़ते हैं, फिंठ इनकी पूर्वी शाखा में 
किरात रक्त फा मिश्रण पाया जाता है। तूरानी तत्व पस्चिमोचर सीमांत प्रदेश, 
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पश्चिमी पंजाब श्रौर सिंध प्रदेश में मिलता है । तूरानी वास्तव में प्राचीन तुरुप्क- 
हूण के वशज हैं | ईरानी जाति फा तत्व पदतो श्रौर गलवा भाषा बोलनेवालों में 
वर्तमान है। इसकी पारसीक श्रौर मादी दो उपशाखाएँ हैँ | यह तत्व श्राय तत्व के 
सबसे निकट है। प्राचीन काल में इन जातीय भूमियों में रहनेवाले लोगों फो नाग, 
असुर, दत्य, दानव शझ्रादि फहाय जाता था | ये जातियों श्रार्यों से सबद्ध थीं श्रौर 
रक्त फी दृष्टि से प्रायः समान थीं | इस प्रफार पश्चिमोचर श्रीर पश्चिम में मध्य 
एशिया और भूमध्यसागर तक आर्य जाति, भापा और संस्कृति का सबंध श्रौर 
प्रसार था । 

उपयु क्त विवरण से यह स्पष्ट है कि हिंदी क्षेत्र के बृहत्‌ रूप श्रार्यावर्त फी 
मुख्य आय जाति तीन दिशाओं में श्रायंतर जातियों के सपर्फ में श्राई। दक्तिण में 
निषाध, शवर, पुलिंद श्रौर द्राविड जातियों से जो भारत के भीतर फी जातियाँ थीं, 
उसका मिश्रण हुआ । पूर्वोचर में किरात अथवा मगोलोई जातियों उसके संपर्फ में 
आईं । पश्चिमोत्तर में श्राय जाति का संपर्क पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया 
की प्रायः सभी जातियों से था | इसका परिणाम यह हुआ फि हिंदी क्षेत्र में न्यू- 
नाधिक मात्रा में इन सभी के तत्व, छींठे श्रौर प्रभाव वर्तमान हैं. श्रौर इनसे हिंदी 
समृद्ध और अ्रमिवद्धमान हुई है ! 


८, बोलियों" 


हिंदी क्षेत्र में यद्यपि एक मुख्य मानव परिवार ( ञ्राय॑ जाति ) की प्रधानता 
रही है, किंठु इसका विस्तार विशाल होने के कारण, विविध भोगोलिफ परिस्थि- 
तियों में, उच्चारण तथा शब्द्रचना का क्रम विभिन्‍न रहा है। साथ ही साथ इस 
क्षेत्र के सीमातों पर श्रार्यंतर जातियों के साथ संपर्क के कारण घ्वनियों और शब्दों 
का आदान प्रदान भी होता रहा है। इस परिस्थिति में विभिन्‍न बोलियों फी उत्तत्ति 
स्वाभाविक है। झआाज की हिंदी आधुनिक युग में राष्ट्रीय तथा सास्कृतिक चेतना फा 
विकसित तथा विस्तृत रूप है, जिसने श्रनेफ स्थानीय बोलियों फा अ्रपने में समाहार 
कर तथा उनको श्रात्मसात कर श्रपनी विराठता प्राप्त की है। तथापि ये बोलियों 
शआ्राज भी घरों में तथा स्थानीय व्यवद्ार में काम शञ्ाती हैं और हिंदी के -विविध रूपों 
फो प्रकट करती हैं| श्रत। उनका ऐतिहासिक अ्रध्ययन श्रावश्यक तथा मनोरंजक है । 
इन वोलियों फा संक्षित विवरण नीचे दिया जाता है; 


१ विशेष विवरण के लिये देखिए . ( १ ) भ्रियर्सन लिंग्विस्टिक सर्वे भ्राव्‌ इडिया ( भारतवर्ष 
का भाषासवंधी पर्यवेत्चय ), कलकष्ता, १६९०३, १६२८, (२) पाडुरग दामोदर ग्रने ऐन 
इट्रोडक्शन द्ध कपेरेटिव फाश्लालीनी, पूना, १६५०, (३) सुनी तकुमार चार्ज्या - भारतीय 
आायभाषा और हिंदी । 
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(१) ठेठ हिंदी--जिस हिंदी को, उसका संस्कार करके और उसमें स्थानीय 
बोलियो के साहित्य और संस्कृत तत्सम तथा तद्मव शब्दावली फो मिलाकर हिंदी 
भाषा और आज राष्ट्रमाषा का रूप दिया गया है, वह स्थानविशेष की घरेढू ओर 
साधारण व्यवहार की बोली भी है | गंगा-यमुना के वीच के प्रदेश का उत्तरी भाग; 
इसके पूर्व में रुहेलखंड तथा इसके पश्चिम में पंजाब के अंबाला जिले तक ठेठ हिंदी 
बोली का क्षेत्र है । इसमें प्राचीन पंचाल फा उच्चरी भाग, उत्तरी कुरुप्रदेश तथा 
खुष्म संमिलित हैं) संहिताओं, ब्राह्मण और उपनिपदो के समय तक यहाँ की 
भाषा शुद्ध और प्रामाणिक मानी जाती थी। दिल्ली, मेरठ तथा उनके पाशवंवर्ती 
प्रदेशों की इस बोली को मध्ययुग में मुसलिम शासकों ने अपने सामान्य व्यवहार का 
माध्यम बनाया और उसको उन सभी प्रदेशों में फेलाया जहाँ उनकी सेना और 
शासनपद्धति पहुँच सकी । 

(२) ब्रजभाषा--ठेठ हिंदी वोलनेवाले प्रदेश के नीचे व्रजभापा का क्षेत्र है। 
यह प्राचीन शरसेन जनपद है, जहाँ की शोरसेनी प्राकृत अपने समय में बहुत बड़े 
भुभाग पर बोली और समझी जाती थी | मध्ययुग में व्रजमापा अपने संत-साहित्य 
और धार्मिक महत्व के फारण मारत के बहुत बड़े भाग में काव्य और संस्कृति फा 
माध्यम थी । यह साधुभाषा भी कहलाती थी, जिसे रमते साधु अपने भजन, प्रवचन 
श्रौर व्यवहार के द्वारा भारत के प्रायः सभी भागों में पहुँचाते थे । 

(३) वॉगरू--दिल्ली के पश्चिम-दक्तिण और अंबाला के दक्षिण वाँगर और 
हरियाना प्रदेश हैं| यहां की बोली वॉगरू फहलाती है। इसके ऊपर एक तरफ 
पंजाबी ओर दूसरी तरफ राजस्थानी फा प्रभाव है। यह दक्षिणपूर्व गुड़गॉव फी 
तरफ जाकर ब्रजमापा में बदल जाती है | 

(४) कन्नौजिया--अ्रजमापा के पूर्व कन्नौजिया फा क्षेत्र है। यह प्राचीन 
दक्षिण पंचाल है। यह पूर्व में वेसवाड़ी ( अ्रवधी का एक रूप ) से मिल जाती है। 

(४) चुंदेलखंडी--ब्रजभापा और कन्नौजिया दोनों के दक्षिण में बुंदेल- 
खंडी का क्षेत्र है जो यमुना के दक्तिण विंप्यमेखला होती हुई दक्षिण-पश्चिम में 
हज हे जा मिलती है | इसी छोर पर बुंदेलखंडी और मालवी से आक्रांत निमाड़ी 

ली है। 

इन उपयुक्त पाँच वोलियों फो सामूहिक रूप से पछाहीं हिंदी कहा जाता है। 
दूसरे शब्दो में आर्यावर्ती भापाओ के ऊफेंद्रवर्ग का यह पश्चिमी रूप है। 

(६) अवधी--ठेठ हिंदी श्रौर कन्नौजिया के पूर्व श्रवधी बोली जाती है। 
इस ग्रदेश में आधुनिक लखनऊ और फेजाबाद फमिश्नरी के प्रदेश संमिलित हैं । 
यह प्राचीन फोसल जनपद का परिचमी खंड है | 

(७) वघेली-छत्तीसगढ़ी--बरु देलखंडी के पूर्व में बधेली-छत्तीसगढ़ी वोली 
जाती है। इसका वहुत ही विस्तृत क्षेत्र है। यह दक्षिण में महानदी की घाटी और 
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वस्तर तक पहुँचती है| इसका दक्षिणपूर्व सीमात उत्कल ( उड़िया ) श्रौर दक्षिण- 
पश्चिम छोर मराठी से मिल जाता है। यह सारा प्रदेश प्राचीन काल मे चेदि श्रौर 
महाफोसल ( पूर्वी ) फहलाता था | 

(८) भोजपुरी--यह एक नया नाम है। झारा जिला में भोजपुर इस वोली 
फा केंद्र है, अतः भाषाशार्तरियों ने इसका नाम भोजपुरी रख दिया । यह सरयू नदी 
के उत्तर पूरी तराई तथा वर्तमान नेपाल के दक्षिणी भाग और गंगा के दोनो तरफ 
बोली जाती है | विहार का संपूर्ण पश्चिमी भाग--चपारन, सारन और शआ्रारा-- 
भोजपुरी बोलता है | भोजपुरी फी एक शाखा नागपुरिया पलामू होते हुए रॉची 
तफ पहुँचती है | भोजपुरी के क्षेत्र में प्राचीन मल, वज्जि, फाशी, फारुप आदि 
जनपद समिलित हैं | 

(६ ) मैथिली--भोजपुरी के पूर्वो्तर में मेथिली का क्षेत्र है। यह प्रायः 
गगा के उत्तर में चोली जाती है, किंठ अपने पूर्वी सीमात में गया के किनारे दक्षिण 
भागलपुर में भी उतर शञ्राती है। इसके क्षेत्र में सपूर्ण प्राचीन विदेह अ्रथवा 
मिथिला श्रौर श्रग का कुछ भाग समिलित है | 

( १० ) सगहदी ( मागधी )-सेयिली के दक्षिण और भोजपुरी के पूर्व 
दक्तिण विहार में मगही बोली जाती है। छोटा नागपुर के उचरी भाग हजारीबाग 
तक भी श्रत्र उसका प्रसार हो गया है और वह क्रमशः झाड़खंड में प्रवेश करती 
जा रही है। 

(११) मालवी--इदेलखंडी पर राजस्थानी की छाया पढ़ने से इस बोली 
का रूप बना है। इसका क्षेत्र प्राचीन श्रवंति जनपद है । 

( १२ ) राजस्थानी--यह सपूर्ण राजस्थान में बोली जाती है, यद्यपि दक्तिण- 
पूव में इसके ऊपर बुदेलखडी और मालवी तथा दक्षिण पश्चिस में गुजराती का 
प्रभाव है | परंतु राजस्थानी स्वय बॉगरू और पंजाबी फो काटती हुई हिमालय फी 
श्र खलाशों में पहुँच जाती है । 

( १३ ) भीली और संताली--ये बोलियों मूलतः शआग्नेय अथवा शबर- 
पुलिंद परिवार की हैं, परत पश्चिम में ये राजस्थानी और मालवी तथा पूत्व में 
भोजपुरी, छुच्तीसगढी औ्रौर मागधी से प्रमावित होती जा रही हैं। 

( १४ ) उत्तरापथ की बोलियॉ--पंजाबी, हिंदवी, ड्रेंगरी, काइ्मीरी श्रौर 
पश्तो आदि बोलियों का हिंदी से प्रायः उतना ह्वी सबंध है जितना भोजपुरी, मैथिली 
ओर मगही का । दरद फी शिना बोली का फास्मीरी से संबध है। दरद के बीच में 
बुरुशास्की नामक एक अ्रत्यत सीमित बोली फा क्षेत्र है। इन बोलियोँ का सबंध 
पैशाची प्राकृत से है। इनके मूल शब्द संस्कृत खोत के हैं। मध्ययुग में इनके ऊपर 
फारसी और अ्ररबी शब्दावली फा आरोप विदेशी आक्रमणों के कारण हुआ और 
ये बोलियों श्ररबी लिपि में लिखी जाने लगीं | दरदी पर तिब्बती का भी कुछ रंग 
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चढ़ा हुआ है। जोधपुर की पश्चिमी सीमा पर सिंधी वोली है जो ब्राडच अपग्रश 
से निकली है। यह भी मूलतः संस्कृत उद्गम की है ओर मध्यफाल में अ्ररवी श्रोर 
फारसी से आक्रात हुई । 

(१३ ) पर्वतीय या परवतिया--ये बोलियों काश्मीर और जम्मू के पूव में 
भद्रवा और चंत्रा से लेकर नेपाल के पूर्वी सीमात तक बोली जाती हैं | ये मेदान की 
वोलियों से संवद्ध हैं और हिंदी फी राजस्थानी बोली से इनका घनिड नाता है। 
इनके तीन उपवर्ग किए. जा सकते हैं--( १) पश्चिमी जिसमें मद्रवा से जोनसार 
तक फी बोलियाँ संमिलित हैं, ( २) मध्यमागीय या केंद्रीय जो कुमायूँ और गढ़वाल 
में बोली जाती है, ओर ( ३ ) पूर्वो जो नेपाल में वोली जाती है । पश्चिमी अथवा 
भद्रवाही श्रौर चमिआली पर फाइ्मीरी फा प्रमाव है। मध्यमागीय या केंद्रीय अंत- 
वेंद ( ठेठ हिंदी ) की बोलियों से संत्रद्ध है। पूर्वी अथवा नेपाली का अवधी, 
भोजपुरी और मैथिली से संबंध है । इस वोली को परबतिया, गोरखाली या खस- 
कुरा भी कहते हैं । ठेठ नेपाल तो केवल नेपाल की राजधानी काठमांडू फी दून तक 
सीमित था । वर्तमान नेपाल में कई जातीय भूमियों और बोलियों संमिलित हैं। 
वर्तमान नेपाल की सांस्कृतिक तथा भाषा संबंधी एकता गोरखा शासन की देन है। 


हितीय अध्याय 


मध्ययुग की राजनीतिक प्रवृत्तियाँ 


हिंदी फा प्रारभिक इतिहास जिन राजनीतिक परिस्थितियों में विकसित हुआा 
उनकी पीठिका पूर्व मध्ययुग के आदि (सातवीं शती बि०) तक विस्तृत है| भारत के 
इतिहास में सातवीं से लेकर वारहवीं शती तक जो राजनीतिक प्रवृत्तियोँ काम कर 
रही थी उन सबका प्रभाव भारतीय जीवन श्रोर हिंदी साहित्य पर पड़ा। इन्हीं 
प्रद्दतिियों का सक्षिप्त परिचय और विश्लेषण नीचे दिया जाता है । 


१, विघटन तथा विभाजन 


स्थाप्वीइवर ( थानेसर ) पुष्यभूति वश के राजा हपंव्धन भारत के श्रतिम 
संपूर्ण उत्तरभारत के सम्नाद ( सकलोत्तरापथेश्वर* ) थे। पश्चिम में पश्चिमोत्तर 
सीमात से लेकर पू में प्राग्ज्योतिप ( आसाम ) तक और दक्षिण में नमदातट से 
लेकर उच्तर में हिमालय तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था। कई परंपराश्रों के 
अनुसार दक्षिण और सुदूर दक्षिण ( समस्त दक्षियापथ ) के ऊपर भी कुछ समय 
तक उनका श्राधिपत्य रहा | इस समय तक चन्रवर्तित्व, देश फी एकता और समष्टि 
फा आदर्श तथा भाव जनता श्र साहित्य में वतमान थे। देश में वंशगत शासन 
होने पर भी जनता के मानस श्रोर विजेता के आदश्श में आसेतु-हिमाचल अखड 
देश का विग्रह प्रतिष्ठित रहता था| परंतु इसी समय देश के विधघटन ओर विभाजन 
फी प्रव्नत्तियों स्पष्ट दिखाई पढ़ने लगीं। हृषंवर्धन के फाल में ही भारत के दो मुख्य 
विमाजन हो गए । नमंदा के उत्तर पुष्यभूति और फान्यकुब्ज ( कन्नौज ) के वर्सन्‌ 
राज्यों के विलय से बना हुआ हृषवर्धन फा साम्राज्य था। नमंदा के दक्षिण चाल- 
क्यवंश के द्वितीय पुलकेशिन्‌ का आधिपत्य था जो दक्षिण में परमेश्वर ( दक्षिण 
का सम्राद ) कहलाता था। इन दो समान सशक्त साम्राज्यों के कारण उत्तर और 
दक्षिण में एक प्रकार का ऐसा शक्ति-संठुलन उत्पन्न हुआ कि दोनों का परस्पर 
विलय कठिन और शतियों तक प्रायः असभव हो गया। पुलकेशिन्‌ ने सौराष्टर, 


१ समर ससक्त-सकलोत्तरापयेश्वर-श्री दर्षवर्धन-पराज योपलब्धपरमेश्वरापरनामधैय । एपि० इडि०, 
जिल्द ५, लेख स० ४०१ तथा ४०४। 

२ ओसत्याश्रय-पृथ्वीवल्लम-महाराज-समरशत-संघट-ससक्त-परनूपति-पराजयोपलब्ध - परमेश्वरापर- 
नामपधेय. । हैद्रावाद ताम्रपट्ट, फ्लीठ, कन्नड राजवश, ए० ३५१। 


श्ण संध्ययुग की राजनीतिक प्रवृत्तियाँ.. [ खड १६ अ्रध्याय २ | 


मालवा और राजस्थान पर श्राक्रमण किया किंतु इधर साम्राज्य निर्माण में उसे 
स्थायी सफलता नहीं मिली । हर्ष ने भी दक्षिण-विजय का प्रयत्ञ किया, किंतु उसे भी 
परी सफलता नहीं मिली । उत्तरमारत में उसकी सवत्र-विजयिनी सेना नमंदा तठ 
पर अपने सहलो हाथियो को गवॉकर वापस लौठ आई" । 


हर्ष फी शक्तिशालिनी भुजाओं ने सिंधु (सिंध प्रदेश ) का मंथन और 
हिमालय की दुर्गम उपत्यकाओं का ग्रहण किया था । किंठु आइचवर्य तो यह है कि 
उनकी मृत्यु होते ही इतना बढ़ा साम्राज्य बात की बात में बिखर गया | हृप का कोई 
पुत्र उत्तराधिकारी नहीं था। किसी निश्चित उत्तराधिकारी के अ्रभाव में उसके मंत्री 
अजुन अथवा अरुणाश्व ने फान्यकुब्ज के सिंहासन पर श्रधिकार कर लिया | मंत्रि- 
मंडल और सामंतों को यह श्रनधिकारचेश पसंद नहीं थी। क्योंकि हप॑ अपने 
जीवन में संभवतः बोद्ध हो गया था अथवा फम से फम महायान का प्रश्नयदाता था, 
उसका चीन के साथ घनिड्ठ सास्कृतिक ओर राजनीतिक संबंध स्थापित था। चीनी 
राजदूत फान्यकुब्ज में रहता था । उसकी सेनिक ठुकड़ी ने अरुणाइव फो मार 
भगाया और कुछ समय के लिये कान्यकुब्ज के सिंहासन को अपने संरक्षण में कर 
लिया । परंतु यह व्यवस्था भी स्थायी नहीं हो सकी | ७०७ से ७४७ वि० के लग- 
भग तक कान्यकुब्ज का इतिहास बिलकुल अंधकारमय है| परंतु इतना तो निश्चित 
है कि विधटन की प्रवृत्ति जोरो से चल रही थी । पश्चिमोत्तर में फाश्मीर एफ प्रवल 
राज्य था | सिंध अलग राज्य बन गया । पश्चिमी राजस्थान और मालवा में गुजर 
प्रतिहारी का राज्य था । शाकंमरी के चाहुमान (वौहान) अपने राज्य फा विस्तार कर 
रहे थे | मगध में परवर्ती गुप्त, बंगाल में गौड ओर प्राग्ज्योतिष में वर्मन्‌ वंश के 
राज्य ये। कर्णासुवर्श, ओड़, उत्कल श्रादि में भी कई स्थानीय राज्य बन गए । 
आठवीं शती के पूर्वार्द में कान्यकुब्ज एक बार पुनः जग उठा। मौखरी वंश के 
यशोवर्मन्‌ ने श्रपनी विशाल सेना की सहायता से मारत का दिग्विजय किया। 
इस दिग्विजय का वर्णन वाक्पतिराज के “गौडवहो? ( गौडवध ) नामक प्राकृत 
महाकाव्य में मिलता है। किंतु यह सैनिक सफलता उल्का के समान थी और 
इससे देश का राजनीतिक एकीकरण न हो सका। यशोवर्मन फाइ्मीर के राजा 
ललितादित्य से पराजित हुआ ओर उत्तर भारत में फिर अ्नवस्था फैल गई। 
इसके पश्चात्‌ फान्यकुब्ज में प्रतिदर तथा गहडवाल वंशों ने तुर्कों के आक्रमण तक 
शासन किया | इन राजवंशो का पूर्व में बंगाल के पालों तथा सेनो, दक्षिण में 
चंदेल, चेदि तथा परमारों और पश्चिम में चौहान, तोमर, शाही और आगे 


) युधिपतितगजेन्द्रानीकवीमत्सभूतो भयविगलितद्र्षों येन चाकारि हर्ष: । ऐेहोल, उत्कीर्ण लेख, 
एपि० इडि०, ६, ए० १० । 


हिंदी साहित्य का बहत्‌ इतिहास झ६ 


चलकर तुर्कों से बराबर संघर्ष, मैत्री, सधि ओर पुनः युद्ध फी प्रक्रिया 
चलती रही । 


२, निरंकुश एकतंत्र 


इस फाल फी दूसरी राजनीतिक प्रद्गत्ति निरंकुश एकतंत्र की थी। इसका 
मूल चौथी शती के पूर्वार््ध में हं ठा जा सकता है। उस समय तक देश में दो 
प्रकार की शासनपद्धतियाँ थीं--( १ ) एकतात्रिक और ( २) गणतात्रिक। प्रथम 
के अनुसार राज्य फी संपूर्ण श्रोर श्रतिम शक्ति एक व्यक्ति--राजा--के ह्वथ में 
होती थी, यद्यपि वह व्यवहार मे सहायकों श्रौर श्रमात्यों से सहायता लेता था | 
वूसरी पद्धति के अनुसार राज्य फी श्रतिम शक्ति श्रौर श्रधिकार गण श्रथवा समूह 
के हाथ में होता था, फोई एक व्यक्ति उनपर दावा नहीं कर सकता था, जन 
अथवा समूह अपने को राजा समझता था। दोनों पद्धपियाँ एक दूसरे को प्रमावित 
फरती थीं। गणतत्र के कारण एकतात्रिक राज्यों फी प्रजा में भी राजनीतिक 
चेतना शोर स्वातंत्रय की भावना बनी रहती थी । इसका परिणाम यह होता 
था कि राजा सिद्धाततः निरकुश होते हुए. भी व्यवहार में प्रजा की श्रनुमति 
झोर सहयोग से राज्य फा शासन करते थे । श्रत्यत निरंकुश शासकों को प्रजा 
सहन नहीं कर सकती थी। गुप्तवंशी समुद्गगुत्त ४५ १६२---४३२२ वि० ) तक सध्य- 
भारत और राजस्थान में गणराज्य श्रीर गणजातियाँ थीं।" क्षेत्रफल श्रौर जन- 
संख्या में छोटे होने से गणराज्य सुसंघटित साम्राज्यवादी सेनाओं का सामना 
फरने में सफल नहीं हो सकते थे, श्र॑ंतस्संघटन, सघनिर्माण और स्वतंत्रता की भावना 
ही उनकी शक्ति थी। पश्चिमोच्तर भारत के यवनों, शर्कों तथा कुषणो से लड़ते 
लड़ते ये गणराज्य शिथिल हो गए थे। श्रतः इन्होंने समुद्रगुत की श्रधीनता 
स्वीकार फर ली और फरदान, शआज्ञाफरण, प्रणाम, श्रागमन श्रादि से 
उसके प्रचड शासन फो परिवुष्ट किया* | फिर भी उनका श्रस्तित्व बना रहा। 
गुसतवंश का द्वितीय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गणारि था | वह ४३७ वि० के श्रासपास 
सिंहासन पर बेठा । उसने गणों का समूल विनाश किया | उसके समय से भारतीय 
इतिहास में फिर गणों फा प्रादुर्भाव वर्तमान गणतंत्र के पूर्व कभी नहीं 
हुआ । इस घटना का भारतीय इतिहास पर दृरब्यापी परिणाम दिखाई 
पड़ता है। 


१ इनमें मालव, आजुनायन, यौधेय, मद्गक, भ्ाभीर, प्राजुंन, सनकानीक, काक तथा खरप- 
रिक, नी का उल्लेख प्रयाग-स्तंम पर उत्कीर्ण समुद्रगप्त की प्रशस्ति में पाया जाता है। 
फ्लीट - गुप्त अमि०, सं० ३ | 

* फ्लीट गुप्त अभि०, स० 8 । 


हट मध्यथुग की राजवीतिक प्रव्ृत्तियाँ.. [ खंड १: अध्याय २ ] 


इस घटना के बाद गुप्त और पुष्यभूति साम्राज्य के समय गणतात्रिक 
विचारों फो बिलकुल प्रश्रय नहीं मिला और जनसाधारण में राजनीतिक चेतना 
और. स्वा्ंत्य की भावना शिथिल हो गई। एकतंत्र ने साववीं-आठवीं शती 
तक धीरे धीरे राज्य फी सारी शक्ति को श्रात्मसात्‌ कर लिया। राजा का 
जनता के प्रति परंपरागत और सैद्धांतिक दायित्व भी नष्ट हो गया। प्राचीन 
काल की राजनीतिक परंपरा में मंत्रिमंडल का राजा के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण 
«रहता था और मंत्रिमंडल का अस्तित्व राज्य-संचालन के लिये आवश्यक समझा 
जाता था) | मध्ययुग आते श्ाते मंत्रिमंडल के स्थान पर केवल व्यक्तिगत मंत्री रह 
गए और उनके संयुक्त दायित्त और अ्रधिकार जाते रहे। श्रत्र वे राजा की 
इच्छा और संकेत पर आश्रित थे । इन सबका फल यह हुआ कि देश में निरंकुश 
एकतंत्र फी दृढ़ स्थापना हो गई और राज्य के बनाने बिगाड़ने में प्रजा का 
आ्रधिकार और रुचि क्षीण हो गई। एक्कतंत्र के गुणुदोप दोनों थे। श्रनवस्थित 
और आकस्मिक परिस्थितियों में एकतात्रिक शासक शीघ्रता और एकचित्तता 
से राज्य फी रक्षा और शासन का संचालन कर सकता था। परंतु जनता को 
भावना पर इसका परिणाम बुरा हुआ । इससे सामूहिक राजनीतिक चेतना नष्ट हो 
गई और अ्न्यायी तथा विदेशी आक्रमणकारियों ओर शासको का विरोध करने की 
क्षमता जाती रही । 


३. सामंतवाद 


सामंतवाद मध्ययुग की एक विशेष उपज थी, यद्रपि इसका अस्तित्व इसके 
पूर्व भी पाया जाता है। एक विजयी ओर साम्राज्यवादी राजा के श्रधीन बहुत से 
सामंत होते थे जिनके हाथ में स्थानीय शासन होता था श्रीर जो श्रावश्यकता 
पड़ने पर राजा की सेनिक सहायया करते थे। भारत में साम्राज्य फी सामान्य 
फल्पना माडलिक राज्य की थी, इसलिये सारा साम्राज्य ही स्थानीय सामूंत्तों के 
बीच बँटा हुआ था | परंतु मध्ययुग में राजनीतिक विशंखलता, श्रनिश्चितता और 
श्ररक्षा के कारण इस सामंती व्यवस्था को श्रधिक प्रोत्साहन मिला । परस्पर युद्ध 
श्रौर संधर्ष के कारण सेनाओं का श्रावागमन लगा रहता था और दूटमार हुआ 
करती थी। इस परिस्थिति में किसी स्थान की जनता वहाँ के ऐसे किसी सैनिक नेता 
फो अपना शासक मान लेने को तेयार रहती थी जो उसको सुरक्षा प्रदान कर 
सकता था | उसकी भक्ति भी उसी स्थानीय शासक के प्रति होती थी । उसी फी वह 
कर देती थी ओर उसी के नेतृत्व में श्रावश्यकता पड़ने पर लड़ती थी। प्राचीन 


१ सहायसाध्य॑ राज्यत्व चक्रमेक॑ न वर्तते । 
कुवींत सचिवास्तस्मात्तेषाच श्रुसुयान्मतम्‌ ॥ अ०० १-७ 
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सामंतवाद श्रोर मध्ययुगीन सामंतवाद में एक विशेष श्रंतर था | प्राचीन फाल में 
सामंतों के होते हुए भी बडे साम्राज्य के श्रंतगंत साम्राज्य श्रथवा देश के प्रति भक्ति 
बनी रहती थी । मध्ययुग में, देश के खंडशः विभाजित होने के कारण, बडे पैमाने 
पर भक्ति फा विकास न होकर केवल स्थानीय सामत तक वह सीमित हो जाती थी । 
इसका प्रभाव शासनपद्धति श्रीर देश की सैनिफ शक्ति पर भी पढ़ा । शासन की 
एकरूपता, संतुलन श्रौर श्रातरिक संघटन ढीला हो गया । सेना छोटे छोटे घ॒ंडों में 
वेंट गई | उसकी न तो एक प्रकार श्रोर संघटित रूप से शिक्षा हो पाती थी श्रोर न 
एक नेतृत्व में वह श्रावश्यकता पड़ने पर लड़ सफती थी। यदि किसी प्रादेशिक 
राजा ने कई सामंतों फी सेनाओ्रों फो किसी विदेशी श्राक्रमणकारी फा सामना फरने 
के लिये इकट्ठा भी कर लिया तो भी उसको सैनिक सफलता नहीं मिलती थी। पहले 
तो वैनिक नेतृत्व फा ही झगड़ा तय नहीं हो पाता था कि बाहरी सेना चढ श्राती 
थी। दूसरे यदि कोई नेता चुन भी लिया गया तो सेनाएँ कई स्थानों से आने और 
समान शिक्षुण न पाने से भानमती फा कुनब्रा बन जाती थीं। उनका सयुक्त स्वरूप 
सैनिक भीड़ का सा हो जाता था न कि सुशिक्षित श्रौर सुसघटित सेना का | यही 
फारण है कि मध्ययुग की बहुसख्यक भारतीय सेनाएँ श्राक्रमण॒कारियों की छोटी 
फिंतु सबटित सेनाओं के सामने परास्त हो जाती थीं । इस युग के कई सैनिक संर्धो 
की विफलता फा यह मुख्य कारण था । काबुल औ्रौर पंजाब के शाही राजाश्रों 
राज्यपाल और श्रनगपाल के सैनिक सं इसी फारण पराजित हुए। एथ्वीराज 
चौहान का विशाल सैनिक सथ्र इसी फारण द्वठट गया। जयचद्र गहड़वाल की 
सामती सेना इतनी बड़ी थी कि स्कधावारों से रणभूमि तक उसकी पंक्ति नहीं दृय्ती 
थी, किंतु वह मुहम्मद गोरी की सैनिक प्रगति के सामने बिलकुल रुक न सकी | 

सामतवाद फा सबसे अवाछुनीय प्रभाव जीवन के प्रति दृष्टिफोश पर पड़ा । 
इससे क्षुद्र राजनीतिक सघर्षों श्रोर सैनिकता की प्रद्नतति बढ गई। त॒च्छ फारणों से 
सामत और उनपर आश्रित राज्य परस्पर लड़ा करते थे। सामंतों का एकमात्र 
उद्देश्य होता था श्रपनी सत्ता को बनाए रखना । सामंती राज्य की सारी शक्ति ओर 
साधन इसी पर खर्च होते थे | प्रजाहित और जनकल्याण उनका बहुत ही गौण 
कार्य था । पशुबल उनकी शक्ति थी श्रौर दरबारी तड़क भड़क श्रातक जमाने का 
साधन | इसी फा अनुफरण साधारण जनता भी करती थी । 


४. समष्टि ओमल ४ स्थानीयता ओर व्यक्तिवादिता 


देश के राजनीतिक विघटन और सामंतवादी प्रथा के कारण साधारण जनता 
की दृष्टि से देश की इकाई और समष्टि ओझल हो गई । श्रासेतु-हििमाचल देश की 
मूर्ति को उसकी श्राँखें नहीं देख सकती थीं और न तो संपूर्ण देश के हितकल्याण की 
भावना ही उसके हृदय में लद्दराती थी | उसकी दृष्टि श्रव खडदृष्टि थी। राजनीतिक 


३६ मध्ययुग की राजनीतिक प्रश्षत्तियाँ . [ खंड $ : अध्याय २ | 


अदूरदर्शिता फी प्रक्रिया निश्चित रूप से मध्ययुग में ही प्रारंभ हुई । सावदेशिकता 
फा स्थान अब छुद्ग स्थानीयता लेने लगी । अब भारत के बदले, प्रातीय राज्यो 
आर राजवंशो फा महत्व बढ़ गया । गुजरात्रा, शाकंभरी, श्रवंति, चेदि, जेजाकभुक्ति, 
फान्यकुब्ज आदि, विभिन्न राजवंशों के अधीन, खंडित देशभक्ति के पात्र चन गए. । 
इनके नामो पर, इनके यश और विस्तार के लिये युद्ध होने लगे और दूसरे प्रदेशों 
में जाने पर भी इन्हीं नामों से संबोधित होना लोग पसंद करने लगे? | 


४, राजनीति के प्रति उदासीनता 


निरंकुश एकतंत्र, सामंतवाद ओर देश के खंडित होने से जनता में एक 
घातक प्रद्नति का उदय हुआ जिसे राजनीति के प्रति उदासीनता कह सकते हैं । 
इसका अर्थ है राजनीतिक महत्वाकाक्षा फा श्रमाव और देश में होनेवाले परिवर्तनो 
से प्रभावित न होना । पहले राजवंशों के शासन और परिवर्तनों में श्रभिजनो श्रोर 
जानपदों का काफी हाथ रहता था। राजा उनके मत की प्रतिष्ठा करता था 
आर उसकी उपेक्षा नहीं फर सकता था। ज्यो ज्यों उनके हाथ से शक्ति और 
प्रभाव निकलते गए उनमें मानसिक शेथिल्य ओर उदासीनता ने घर कर लिया । 
अब राजवशों के चुनाव में उनका कोई हाथ न था, इसलिये राजवंशो का परिवर्तन 
उनको प्रभावित भी नहीं करता था। पहले यह दृश्टिकोश भारतीय राजवंशों के 
पारस्परिक परिवतंन के संबंध में था। पीछे जब भारतीय राजवंशों का , ध्वंस कर 
विदेशी राजवंश स्थापित होने लगे तो सामान्य जनता ने उन्हें अपना शासक उसी 
प्रकार स्व्रीकार किया जिप्त प्रकार वह किसी भारतीय राजवंश फो स्वीकार करती थी। 
उसको केवल सुरक्षा और जीविका से मतलब था, इसलिये ऐसा फरने में कोई 
मानसिक धका उसे नहीं लगता था । यह प्रद्ृचि यहाँ तक बढ़ गई कि मुगलो का 
राज्य स्थापित होते होते 'कोई उप होठ हमहिं फा हानी । चेरि छाड़ि अब होब कि 
रानी ॥?' की कहावत प्रचलित हो गई। इस राजनीतिक दासता और उदासीनता 
की प्रवृत्ति इस सीमा तक पहुँची कि दिल्ली के मुगल शासक जनता के हृदय में 
ईश्वर के आसन पर आ्रारूढ हो गए. । जगन्नाथ जैसे उद्भद पंडित ने निस्संकोच 
फहा, 'दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा ।?३ अ्रब राजधानियो के ऊपर कोई भी श्रधिकार 


१ पच गौड--गौड, सारस्वत, कान्यकुब्ज, मैथिल तथा उत्कल और पच द्रविड--नागर, 
महाराष्ट्र, कर्याट, तैलग तथा द्वविड आदि स्थानीय नाम मध्ययुय में दी प्रचलित हुए । 


* तुलसीदास : रा० च० मा०, द्वितीय सोपान, ( ना० प्र० सभा, काशी ), कैकेयी-मथस- 
संवाद, १५६ । 


3 भामिनीविलास । 
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फरके जनता पर शासन कर सकता था | देश की रक्षा और व्यवस्था फा भार श्रव 
केवल राजवंशों के ऊपर छोड़ दिया गया था, जनता उसके लिये श्रपने को उष्तर- 
दायी नहीं समझती थी और न उसमें इसके लिये क्षमता और रुचि थी । 


६. राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति का हांस 


राजनीतिक परिस्थिति का दूसरा भयानक परिणाम यह हुआ्आा कि देश के 
निवासियों के हृदय से राष्ट्रीयवा श्रौर देशभक्ति की भावना छप्त होने लगी | देश की 
भोगोलिक इकाई के प्रति चेतना श्रोर जागरूकता, उसको श्रक्षुण्णु बनाए. रखने के 
लिये तैयारी श्रोर विदेशी श्राक्रमणो से उसफी रक्षा फरने में कटिबद्धता श्रोर 
आवश्यकता पड़ने पर जीवन का बलिदान करने की साधना लोगों में कम होने 
लगी । मौर्य साम्राज्य की स्थापना के समय चाणक्य ने श्रपने श्रथशाक््* में राष्ट्र 
का लक्षण बतलाते समय लिखा था फि इसके निवासियों फो शलन्रुद्देपी होना चाहिए 
अर्थात्‌ किसी भी श्रवस्था में शत्रु का श्रस्तित्व और प्रभुत्व देश फे अंदर सह्य 
नहीं हो सकता । चाणक्य का यह भी कथन था कि “आय! ( भारतीय नागरिक ) 
कभी “दास? ( दूसरे का गुलाम ) नहीं बनाया जा सकता ।* किंतु मध्ययुग में यह 
भावना शिथिल पड़ने लगी | सैनिक दुवलता से बढफर यह मानसिक दुर्बलता थी | 
यही फारण था कि एक बार विदेशी सत्ता स्थापित होकर बहुत दिनों तक टिक 
सकी, जत्रकि प्राचीन फाल में विदेशी श्राक्रमणफारियों फो इस देश के निवासी 
पश्चिमोत्तर फोने में घेरकर श्रागे नहीं बढने देते ये श्रौर थोडे ही दिनों में उनका 
दिकना श्रसंभव कर देते थे । यवन, पहव, शक, कुषण, हूण श्ादि बहुत शीघ्र 
इस देश से मार भगाए गए.। इसके विपरीत मध्ययुग में श्ररव, अफगान, ठुर्फ 
आर मुगल तथा श्राधुनिक युग में युरोपीय काफी दिनी तक इस देश पर अ्रपना 
शआधिपत्य जमाए. रहे। यदि इस युग में राष्ट्रीय की भावना प्रवल होती तो ऐसा 
कदापि नहीं होता । इसका स्पष्टीकरण युरोप के इतिहास से भी हो जाता है। 
युरोपवालों ने श्ररवों फो स्पेन से श्रागे नहीं बढने दिया और वहाँ से भी शीत 
निकाल दिया । युरोप में ठुर्फों की भी यही दशा हुई और यदि इगलैंडः और रूस 
में प्रतिदृद्चिता न होती तो ठ॒र्कों का अवशेष भी युरोप में न होता | भारतीय यह 
भावना खो चुके थे | इसीलिये मध्ययुग में भारत विदेशियों से आक्रात रहा । 


७, राजभक्ति 
राष्ट्रीया श्रौर देशभक्ति का स्थान धीरे घीरे राजभक्ति ने ले लिया | 


१ शभ्र्थ० २। 
६ ल्लेच्छानामदोष प्रजा विक्रेतुमाघातु वा । नत्वेयायेसस्‍थ दासभमाव । भर्य० १, १३। 


४९ मध्ययुग की राजनीतिक प्रवृत्तियाँ.. [ खंड १ : अध्याय २ ] 


राष्ट्र और देश के प्रति आस्था और ममता के बदले में राजवंशों और राजाओं 
फी भक्ति फी जाने लगी। स्वातंन््यप्रेम ओर स्वेच्छा से कष्टसहन ओर बलिदान 
फा स्थान प्रशस्ति, चाठुकारिता और दासबृत्ति ने ले लिया। अपने अस्तित्व और 
जीविका के लिये सामंरतों फो प्रसन्न रखना जीवन फा उद्देश्य समझा जाने लगा । 
मध्ययुग की उत्कीरण प्रशस्तियों श्रोर जीवनचरितों से यह बात स्पष्ट हो जाती है। 
राजा श्रथवा शासक भी एक प्रतीक मात्र था। उसके बदलने पर राजभक्ति भी 
दूसरे राजा और शासक के प्रति स्थानातरित हो जाती थी | एक राजवंश से दूसरे 
राजवंश और भारतीय शासक से विदेशी शासक तक राजमक्ति का आरोप सरलता 
से हो जाता था। 'सेश्य स्वामि सकल छुल त्यागी? का सिद्धात जनता में प्रतिष्ठित 
हो गया | स्वामी सजातीय, देशी अथवा विदेशी शत्रु है इसका भेद भी प्रायः 
जनता फो उह्िग्न नहीं करता था। इस राजभक्ति की प्रवृत्ति का एक भर्यंफर 
दुष्परिणाम भी हुआ । विदेशी आक्रमणो के समय सेनिक युद्ध में राजा के लिये 
लड़ते थे, राष्ट्र की कल्पना वे खो चुके थे, देशभक्ति की भावना उनमे घुँघली हो 
चुकी थी । इसलिये जब्र राजा रणभूमि में मारा जाता था या फिसी फारण से 
भाग निकलता था तो विशाल सेनाएँ अपना मानसिक बल और साहस खो बैठती 
थीं ओर हवा के झोंके से फागजी सिपाहियों की तरह चिखर जाती थीं | प्रथ्वीराज 
के मरने पर अजमेर और दिछी की सेनाओं तथा जयचंद्र के निधन पर कान्यकुब्ज 
और वाराणसी फी सेनाओं का तुरंत नेतिक पतन हुआ और ये पवित्र और समृद्ध 
नगर अनार्थों की तरह छूटे गए और विध्वस्त हुए। यही दशा समस्त उचर और 
दक्षिण भारत में तुर्कों के आक्रमण के समय हुई। तुर्कों की इस्लामी सेना में भी 
राष्ट्रमक्ति और देशभक्ति की भावना प्रबल नहीं थी | किंतु इसके बदले में इस्लाम के 
प्रति नई भक्ति ओर उत्साह उसमें फाम कर रहा था और इसके प्रचार के लिये 
इस्लामी सैनिक दृढ़ता के साथ लड़ते ये । 


८, व्यक्तिगत शोये एवं वीरता 


ऊपर हासोन्सुख प्रव्त्तियों फा उल्लेख किया गया है। किंतु इसका यह 
श्र्थ नहीं कि जनता और सेना में व्यक्तिगत शौर्य एवं वीरता का अ्रमाव था | 
भध्ययुग के बहुत से राजा, सेनानायक और सैनिक शिक्षित, योग्य, झर तथा वीर 
थे और तुलना में विदेशी आक्रमण॒कारियो से किसी प्रकार फम नहीं थे | देश 
के कई भार्गों और बहुतेरे युद्धो में उन्होंने अपने रणकौशल का परिचय दिया 
और बाहरी श्राक्रमणकारियों के छक्के छुड़ा दिए.। सिंध में दाहिर और उसकी 
रानियों का युद्ध, पंजाब में अजयपाल और अन॑गपाल के युद्ध, तुर्फों और अफ- 
गानों के साथ पहले के चौहान राजा और पृथ्वीराज के युद्ध तथा चंदेलों फा हुर्कों 
के साथ युद्ध श्रता और वीरता की दृष्टि से कम महत्व के नहीं थे | किंवु तत्कालीन 

६ 


हिंदी साहिस्य का बृहत्‌ इतिहास ४२ 


परिस्थिति में जिस सामूहिक सगठन और चेतना की आ्यावश्यकता थी उनका 
भारतीय घरों और वीरों में श्रभाव था। यही फारणु था कि अपनी अनुपम 
व्यक्तिगत योग्यता के होते हुए भी वे पराजित हुए । व्यक्तिगत योग्यता की क्या 
सीमा है और उसका उपयोग कहो और कैसे करना चाहिए,, ये कम महत्व के 
प्रइन नहीं हैं। ऐसा लगता है कि जीवन के इन प्रशनो पर विचार कम किया 
गया । यही बात व्यक्तिगत उदारता, दया शओ्रोर करुणा के बारे में भी फही 
जा सकती है। सामुहिक और राष्ट्रीय जीवन में श्रौर विशेषकर शत्रु और विदेशी 
आक्रमणकारियों के साथ उपयुक्त व्यक्तिगत गुणों का किस प्रसंग ओर किस मात्रा 
में उपयोग करना चाहिए, ये भी विचारणीय प्रश्न थे | किंतु व्यक्तिगत फर्तंव्य फा 
समन्वय सामूहिक और राष्ट्रीय कर्तब्य के साथ ठीक तरह से इस थुग में नहीं हुआ । 
इसलिये व्यक्तिगत क्षेत्र में अपने कर्तव्य फा पालन करते हुए, भी सामूहिक क्षेत्र में 
इस युग फा व्यक्ति श्रसफल रहा | 


६, संघर्प तथा पुनरुत्थान का प्रयत्न 


यद्यपि अपनी आतरिफ दुबंलताओं से इस युग के अधिकाश भारतीय 
राज्य विदेशी श्राक्रम्णों के सामने पराजित हुए, तथापि विदेशियों के प्रति 
प्रतिरोध, संघ और युद्ध फभी समास नहीं हुए और न तो हार कर भी 
पुनः उठ खडे होने की प्रद्त्ति ही विदम हुई। भारत ही ऐसा देश था जहाँ 
इस्लाम फो सतत संघर्ष का सामना करना पड़ा ओर लगभग एक हजार वर्ष 
के आक्रमण और शासन के बाद भी भारत के विजय श्र घधर्मपरिवर्तन में उसे 
आशिक सफलता ही मिली। संसार के इतिहास में यह एफ बढ़ी महत्व की 
घटना है। स्पेन के दक्षिणी छोर से लेकर चीन की दीवार तक इस्लाम फी 
जेहादी सेना ने पूर्ववर्ती धरम श्रौर सामाजिक ढोॉचे को पूर्णतः नष्ट कर दिया 
आर अब उनका श्रवशेष केवल भूखनन से ही प्राप्त होता है। पश्चिमोचर अफ्रीका, 
मिस, अ्ररब, असीरिया, ईराक, ईरान, अफगानिस्तान ओर मध्य एशिया 
सभी पूर्णतः इस्लाम के सामने परास्त हुए । परत भारत में यह घटना नहीं हुई | 
भारत के सभी राजवंश नष्ट नहीं हुए और राजवशों के पराजित और नष्ट 
होने पर भी जनता की अ्रपने सामाजिक और धार्मिक जीवन के प्रति श्रास्था 
आर आग्रह बना रहा | इनके ऊपर आक्रमण का प्रतिरोध संघर्ष और कष्टसहन 
के द्वारा जनता करती रही, जहाँ यद्द संभव नहीं हुआ वहाँ वर्जनशीलता और 
केवल फष्टसहन का सार्ग उसने ग्रहण किया किंत॒ अपने सास्कृतिक जीवन 
की रक्षा की। केवल थोडे से लोग दबाव, भय और प्रलोमन से इस्लाम 
में दीक्षित हुए। राजवंशों की भी प्रायः यही प्रइृत्ति रही। स्थान-परिवर्तन 
शआऔर नवीन राज़्यस्थापन के कई उदाहरण पाए जाते हूँ। सैनिक पराजय के 


४ भध्ययुग की राजनीतिक प्रवृत्तियाँ.. [ खंड १: अध्याय २ ] 


बाद अधीनता स्वीकार करके पुनः संघ ओर राजनीतिक संघटन के भी कतिपय 
दृष्टात मिलते हैं* । 

इस्लाम फा पहला आक्रमण भारत पर ७६६ वि० में हुआ । सिंधु के 
मुहाने से मुल्तान तक पहुँचने में अ्ररव सेना फो घोर संघर्ष करना पड़ा। सिंध 
के चाच वंश का पराजय हुआ | किंठु इसके पूव में प्रतिहारो फी प्रबल शक्ति 
थी जिसने बढ़ी ही जागरूकता और वेग के साथ अरबों फा सामना फिया और 
उनको सिंध तक सीमित रखा। फाबुल ओर पंजाब के शाही वंश ने उत्तर से 
प्रतिरोध किया और अरब ऊपर की ओर न बढ़ सके। शअ्ररबों फी शक्ति 
क्षीण होने पर तुर्कों ने गजनी होकर पश्चिमोत्तर के दर्रों से भारत पर 
आक्रमण किया। शाही वंश ने तुर्कों का प्रवल विरोध किया ओर श्ाक्रमण 
की नई लहरो फो रोकने के लिये उत्तरभारत के राज्यों फा सैनिक संघ भी 
बनाया, परंतु जिन ह्ासोन्मुख प्रवृत्तियों की चर्चा की जा चुकी है उनके कारण 
साधिक प्रतिरोध भी श्रसफल रहा और तठुक सत्ता यामिनी वंश के रूप में लाहोर 
में स्थापित हो गई। किंतु शीघ्र ही इस बढती हुई शक्ति फो रोकने के लिये 
अजमेर में चाहमान ( चौहान ) और कान्यकुब्ज ( फन्नौज ) में गहडवाल 
वंश के रूप में भारतीय शक्ति का पुनरुत्थान हुआ। इन दो राजवंशो ने 
दक्षिण ओर पूर्व से ठ॒कों फो पंजाब में घेर रखा। चाहुमान राजा विग्रहराज 
दिल्ली को अधिकृत कर हिमालय तक पहुँचा और उसने तुर्कों के लिये पूर्व में अमेद्य 
दीवार खड़ी कर दी। थझ्ागे चलकर इन दो भारतीय शक्तियों ने परस्पर 
संघर्ष से अपना बल क्षीण कर लिया। गजनी में तुर्कों के हास के बाद गोर 
फें अ्रफगानों ने भारत पर आक्रमण फरना प्रारंभ किया। अ्रजमेर-दिल्ली के 
चाहमान राजा प्रसिद्ध प्थ्वीराज ने पहले बड़ी सफलता के साथ श्रफंगानी फो 
पीछे ढकेला और उनके सरदार शहाबुद्दीन गोरी फो कई बार पीछे हटना पढ़ा | 
किंतु पारस्परिक युद्ध ओर विलासिता के कारण १२५० वि० में भारतीय शक्ति 
पुनः ध्वस्त हुई। विदेशी आ्राक्मण फा यह वेग पहले से श्रधिक व्यापक था और 
१२६३ वि० तक यह बंगाल तक फेल गया। परंठु भारतीय प्रतिरोध समाप्त नही 
हुआ | राजस्थान, मध्यमारत तथा विंध्यप्रदेश में स्वतंत्र रूप से श्र उत्तरप्रदेश 
में सामंत रूप से विदेशी सत्ता के साथ बराबर युद्ध चलता रहा और भारत पूर्ण- 
रूपेणु विदेशियों के संमुख नतमस्तक नही हुआ । 


. » वास्तव में संपूर्ण मध्यथुग इस्लाम और भारत के संघ का इतिहास है ॥ समस्वेय का 
आशिक प्रयत्न अकवर (मुगल सम्राट) के समय हुआ, किंतु औरगजेव की कट्ठरपथी 
नीति ने उसको विकसित नहीं होने दिया। 


तृतीय अध्याय 
राजनीतिक स्थिति 


पूर्व मध्ययुग में उत्तर भारत, जिसके साथ हिंदी भाषा झऔऔर साहित्य फा 
घनिष्ठ सब॒ध है, जैसा कि पिछुले श्रध्याय में कहा जा चुका है, कई राज्यों में विभक्त 
था जिनका सक्षिप्त विवरण नीचे दिया जायगा । इनके सबंध में एक विशेष रूप से 
उल्लेखनीय वात यह है कि इन राजवंशो में से श्रधिकाश फो परवर्ती प्रथा के श्रनुसार 
(राजपूत? कह्ा जाता है। राजपूर्तों का उदय भारतीय इतिहास की एफ प्रमुख घटना 
है। इस समय के श्रधिकाश राजपूत श्रपना सबंध इसी समय उदित राजवंशों के 
साथ जोड़ते हैं। इनकी वीरता, बलिदान ओर पारस्परिक सथर्य की कहानियों से 
हिंदी साहित्य फा भाडार भरा हुआ्ना है। 


१. शजपूतों की उत्पत्ति 

सातवीं और आठवीं शी में भारतवर्ष में जीवन के दो मुख्य क्षेत्रों में क्राति 
हुई । धार्मिक क्षेत्र में कुमारिल और शंकर ने जो आदोलन चलाया उससे हासो- 
न्मुख बौद्ध धर्म वैदिक परंपरा में पूर्णतः श्रात्मसात्‌ कर लिया गया ओर प्राचीन 
धार्मिक संप्रदार्यों के स्थान में पुनरत्थानमूलक फितु नवसंस्कृत हिंदू धरम फा उदय 
हुआ । मध्ययुगीन धार्मिक जीवन की यह एक बहुत बड़ी संक्राति थी । राजनीतिक 
क्षेत्र में हूों और अरबों के श्राक्मण से मारव फो बहुत बढ़ा मानसिक पका लगा | 
कुमारिल और, शंकर की घार्मिक प्रेरणा से राजनीतिक जीवन मी प्रभावित हुआ |" 
राजवशों में ब्रह्म-क्षत्र की एक नई परपरा चल पड़ी | प्राचीन भारतीय राजव्शों के 
अवशे्षों में एक बार पुनः नया प्राण आ गया । उन्होंने राजस्थान, मध्यमारत, 
मध्यप्रदेश, विंध्यप्रदेश आदि प्रार्तों में अपने देश ओर घर्म की रक्षा के लिये शैव 
धर्म फो श्रपनाया और सतत युद्ध' द्वारा विदेशी सत्ता के विरोध का प्रण किया । 
कुषण साम्राज्य फो नष्ट फरने श्रोर भारतीय राष्ट के पुनरुत्यान का तब्रत इसी प्रकार 
तीसरी शती में नाग-भारशिवों ने लिया था ।* 


१ सप्तार के शतिद्दास में प्राय राजनीतिक क्राति और उत्थान के पूर्व बौद्धिक भौर सास्क्ृतिक 
क्राति पाई जाती दे । मध्ययुग में राजपूतों का उदय कोई आकस्मिक घटना नहीं थी ! 
कुमारिल का यश्ञ द्वारा स्वर्यंविजय और शकर का सुक्तिसदेश दोनों ने देश की मदतत्वाकाक्ा 
ओर स्वतंत्रता की भावना को बढ़ाया । 

२ देखिए--काशीप्रसाद जायसवाल हिस्ड्री आफू इंडिया, १० ५-६१॥। 


घ५ राजनीतिक स्थिति [ खंड १ ४ अध्याय ३ ] 


प्राचीन क्षत्रियो के नवजागरण का फाव्यमय वर्णन चंद के (पृथ्वीराजरासो? 
में संक्षेपत: इस प्रकार मिलता है; जब पृथ्वी राज्तुसों ओर म्लेच्छो से चस्त थी तब 
वष्तिष्ठ ने अबुंद पर्वत पर अपने यज्ञकुंड से चार योद्धाओ फो उत्मन्न किया-- 
परमार, चाछ॒क्य, परिहार और चाहुमान! | इन्हीं से चार राजवंशों की स्थापना 
हुई जो अ्रम्रिकुलीय फहलाए | यह कथा पीछे बहुत प्रचलित हुईं। कई ऐतिहासिकों 
ने इस कथा की विचित्र व्याख्या की | दाड ने इस उत्पत्ति कथा फो स्वीकार कर यह 
मत प्रतिपादित किया कि ये नवजाण्त राजपूत विदेशी श्राक्रमणुकारियो के वंशज थे 
जो यज्ञ द्वारा शुद्ध होकर हिंवू समाज में संभिलित हुए* | पीछे स्मिथ तथा बहुत से 
भारतीय ऐतिहासिको ने इसे पकड़ लिया3 | एक तो यह कथा बारहवीं शती की है 
और दूसरे उपर्युक्त सभी राजवंश अपने उत्कीर्ण लेखो में अपनी उत्त्ति प्राचीन सूर्य 
अथवा चंद्रवंश से मानते हैं। यह संमव है कि विदेशी आक्रमशुकारियों के वंशजो में 
से राजकुलीय या श्रभिजात अंश प्राचीन क्षत्रियो के साथ मिल गया हो । परंतु 
अधिकाश और मुख्य राजपूत राजवंश प्राचीन क्षत्रियो के वंशन थे, इसमें 
संदेह नहीं । 


२, विविध राज्य 


( १) सिंध--हिंदी के प्रमुख क्षेत्र के पश्चिमोत्तर में सबसे सुदूर ओर सीमांत 
राज्य सिंध का था। प्राचीन सिंधु-सौवीर फा दक्षिण भाग इस नाम से मध्ययुग में 
प्रसिद्ध था। पूर्व मध्ययुग के प्रारंभ में पुष्यभूति वंश के सम्राद हषंवर्धन ने 
अपने दिग्विजय के समय सिंधु फो अपने वश में किया, किंतु राजवंश का उच्छेद 
नहीं किया | ह के समकालीन चीनी यात्री हुयेनसंग ने सिंध का भ्रमण किया था | 
उसके अनुसार यहाँ का राजा श्‌ द्रवंश फा था" | संभवत; बौद्ध होने के कारण सिध 
के राजवंश को शूद्ध कहा गया हैं। इस वंश की उपाधि 'राय” थी | इसफी राजधानी 
श्लोर थी । अरबी लेखको के अनुसार इस वंश के श्रंतिम राजा फो उसके ब्राह्मण 
मंत्री चच ने सारकर राज्य पर अधिकार फर लिया | चच ने बड़ी सफलता के साथ 


) प्थ्वीराजरासो ( ना० प्र० सभा, काशी )। 
* दि ऐनल्स आव्‌ राजस्थान । 
इसके सपादक विलियम कक ने अपनी भूमिका ( ५० ३१ ) में इस मत की पुष्टि की है। 
3 बी० ०० स्मिथ : अलीं हिस्ट्री आफ शडिया, तृ० सं०, ए० ३२२। 
४ डा० द० रा० भंडारकर : फारेन एलिमेंट्स इन इंडियन पापुलेशन, इडि० ऐंटि०, २१। 


अथ पुरुषोत्तमेन सिंधुराज्य प्रमथ्य लच्मीरात्मीकृता ।?, हृपै०, पृ० १३६। 
७ चैटसे २. २५२ । 


६ चचनामा। 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास ४६ 


चालीस वर्ष तक राज्य किया और सिंव राज्य की सीमा कश्मीर तक विस्तृत की | चच 
के बाद उसका भाई चंद्र श्रोर तत्पसचात्‌ उसका पुत्र दाहिर सिंहासन पर बैठा | इसी 
के राज्यकाल ७६६ वि० में अ्ररत्र विजेता मुहम्मद इब्न फासिम ने सिंध पर श्राक्रमण 
किया | दाहिर ने श्ररव श्राक्रमण॒कारियों का हृठता से सामना किया, किंठ॒ राज्य में 
आतरिक विद्वेप श्रौर जनता की श्रकर्मश्य श्रौर दुर्बल नीति के फारण पराजित 
हुआ । देवुल श्रोर ब्रहमनाबाद ( ब्राह्मणावास ) को जीतते हुए मुहम्मद ने मुल- 
तान तक के प्रदेर्शों पर श्रधिकार कर लिया । श्ररवों का उत्तर में संघर्प काबुल और 
पजञाब के शाही वंश ओर पूर्व में प्रतिहारो से था | इन दो भारतीय राज्यों ने श्ररवो 
को सिंध में घेर रखा था, यत्रपि वे उनकी खदेड़ न सके। श्रव॑ती श्रौर कान्यकुब्ज 
के प्रतिद्ारा की दक्षिण में मान्यखेत के राष्ट्रकूटो से शत्रुता थी। श्रतः श्ररबों 
श्र राष्ट्रकूों में मैत्री का संबंध स्थापित हो गया । मध्ययुगीन राज्यों की श्रराष्ट्रीय 
और देशद्रोही नीति का यह एक ज्वलंत उदाहरण था। राजनीतिक विरोध होते 
हुए भी श्ररत्रों ने मारत से गणित, ज्योतिष, श्रायुवंद श्रादि शाज्र सीखा | इसी 
समय पंचतंत्र का भी श्ररत्री में मापातर हुआ । भारतीय भाषाओं में भी संपर्फ से 
श्रवी के शब्द श्राने लगे श्रौर भारत का श्ररत्री साहित्य से परिचय हुआ । गजनी 
में तुकों के उदय से सिंध का श्ररत्र राज्य महमूद गजनवी द्वारा ध्वस्त हुआ | 
महमूद की मृत्यु के बाद सिंध पर एक बार पुनः हिंदू राज्य स्थापित हुआ्रा | सुम्रा 
और सन्‍मा वर्शों ने चौंदहवीं शती के मध्य तक राज्य किया और फिर सिंध 
मुसलसानों द्वारा विजित हुआ । 


(२) काबुल और पंजाब--सिंध के ऊपर काबुल और पंजाब में शाही वश 
का राज्य था | चौथी शती के समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभवाले लेख में पश्चिमोत्तर सीमात 
में शाहानुशाही शकमुदंडों फा उल्लेख है? जो कुपणों (ऋषिक-तुषार) के अवशेष थे | 
संभवतः इन्हीं के वशज शाही वंशवाले थे। अरव लेखक अ्रलबरुनी इनफो हिंदू ठुक कहता 
है, जिससे उक्त श्रतुमान फी पुष्टि होती है। शाही पूर्णतः हिंदू हो गए थे और वर्णतः 
क्षत्रिय माने जाते थे । इन शाहियों ने सातवीं से नवीं शती तक श्ररबों का सामना 
किया । इस वंश का श्रंतिस राजा लगतूरमाच्‌ था। इसको गद्दी से हृठाकर इसके 
ब्राह्मण मंत्री कलर ने ब्राह्मण शाही वश फी स्थापना की । इस वंश में अ्रलबरुनी 
के अनुसार क्रमशः सामंद ( सामत ); कमरू, भीस, जयपाल, आनदपाल, तिलो- 
चनपाल और भीमपाल नामक राजाओं ने राज्य किया । राजतरगिणी में एक 
लल्लिय नामक राजा फा भी उल्लेख है जो संमवतः फल्लर का ही रूपातर है। इसने 


१ फ्लीट शुप्त श्रमि०, स० ३। 
२ शझलबरुनी का मारत ( सखाठ ), भा० २, १० १३। 


४७ राजनीतिक स्थिति [ खंड १ : अध्याय ३ ] 


कृरमीर के राजा शंकरवर्मन के विरुद्ध गुजरों की सहायता की थी । शाहियो के 
सबसे बडे शत्रु तुफ थे । जब याकूव ने ८७०-७१ वि० में फाबुल पर श्राक्रमण 
किया तब सामंत ने अपनी राजधानी उद्भांडपुर को बनाया। श्रीसामंतदेव के 
सिक्के फावुल और पंजाब में प्रचुर मात्रा में पाए. गए. थे। फश्मीर फी प्रसिद्ध रानी 
दिद्दा भीम की लड़की की लड़की थी। फब्मीर के क्षेमगुप्त के समय में भीस का 
प्रभाव कश्मीर में स्पष्ट मालूम होता है, क्योंकि उसी के नाम से वहाँ भीमकेश्वर 
नामक शिवमंदिर बना | 

पश्चिमोत्तर में तुकों फी शक्ति बढ़ती जा रही थी। जयपाल फो विवश 
होकर अपनी राजधानी पटियाला राज्य में भटिंडा ( भठनगर ) में हटानी पड़ी | 
जयपाल ने फाबुल फो वापस लेने के लिये तुर्कों पर आक्रमण किया परंतु असफल 
शेकर सुबुक्तगीन द्वारा बंदी बना दिया गया और उसे हीन संधि फरनी पड़ी" । 
भटिंडा लौटने पर उसने संधि की अवहेलना फी और कर देना बंद कर दिया | इस 
फारण सुबुक्तगीन ने पंजाब पर आक्रमण किया | तुर्कों का प्रतिरोध फरने के लिये 
जयपाल ने दिल्ली, श्रजमेर, कालंजर और कन्नौज के राज्यो को निमंत्रण देकर एक 
विशाल सेनिक संघ फी स्थापना फी और जलालाबाद के लमगान नामक स्थान 
पर सुबुक्तगीन का सामना किया | संख्या अधिक होने पर भी आंतरिक संगठन 
तथा अनुशासन फी एकसूज्रता के अभाव में संघ पराजित हुआ श्रोर जयपाल को 
हारना पड़ा | दूसरी बार वह १००१ ई० में सुबुक्तगीन के पुत्र महमूद से पराजित 
हुआ | अ्रत्यंत ग्लानि के कारण उसने जीते जी अपना राज्य अपने पुत्र आनंदपाल 
फो सॉप दिया ओर स्वयं चिता पर जलकर मर गया। महमूद ने १०६५ वि० में 
पुनः भारत पर आक्रमण किया । आनंदपाल ने अपने पिता की भांति हिंदू राज्यों का 
सैनिक संघ बनाया, किंतु उन्हीं कारणो से पराजित हुआ जिनसे उसका पिता हारा 
था। आनंदपाल के पुत्र त्रिज्षोचनपाल के समय (१०७१ वि० ) में महमूद ने 
फिर पंजाब पर आक्रमण किया । उसने हिंदू राजाओं से सहायता मॉगी, फिंतु 
पर्याप्त सहायता नहीं मिली | बह लड़ता हुआ युद्ध में मारा गया और यही दशा 
उसके पुत्र और शाही वश फे अंतिम राजा भीमपाल की हुई | बर्बर, धर्माध और 
तशंस किंतु संघटित तुर्कों के सामने सभ्यता और विलासिता के बोझ से दवे श्रौर 
भीतर से विश्वेंखलित हिंदू पराजित हुए, । 


(३ ) कश्सीर-भाषा, लिपि, साहित्य,धर्म आदि सभी दृष्टियो से कश्मीर उत्तर- 
भारत का अभिन्न श्रंग है, फिर भी राजनीतिक दृष्टि से पश्चिमोत्तर फोने में पड़ता है 


3 इलियट . 'हिस्ट्री आफ्‌ इंडिया, भा० २, ए० २१। 
* ब्रिग्स : फिरिश्ता, भा० १, पृ० १८ । 


हिंदी साहित्य का दृहत्‌ इतिहास ध्द 


आर इतिहास के कतिपय फालों में उत्तरमारत फी मुख्य राजनीतिक धारा से श्रलग 
रहा है| परंतु मध्ययुग के प्रारंभ में कश्मीर की राजनीतिक शक्ति प्रबल थी और 
तत्कालीन राजनीति में उसने भाग भी लिया। फल्हण की राजतरंगिणी श्रौर 
नीलमतपुराण में कश्मीर का जो इतिहास वर्णित है उसके अनुसार गोनद, फर्कोटक, 
उत्चल, गुत श्रौर लोहर वंशो ने क्रमशः कश्मीर में शासन फिया | कश्मीर का 
मध्ययुगीन इतिहास कर्फोट्फ ( 5 नाम ) वश से प्रारम होता है। इस वश का 
प्रथम राजा दुर्लभवधेन हर्प फा समकालीन था श्लौर उसने उसको मगवान्‌ बुद्ध 
का दाँत भेंट किया था। इसी फी राजसमभा में चीनी यात्री हुयेनसंग पहुँचा था | 
दुलंभवर्धन के विजयो से कश्मीर का आधिपत्य सिंहपुर, उरशा ( इजारा ), पुंछ 
श्र राजपुर ( राजौर ) पर स्थापित हो गया | 


आठवीं शती में चीन का प्रभाव बहुत बढा हुआ था श्रौर कश्मीर भी 
इससे प्रभावित था | ७७७ वि० में कक्ोंटफक वंश के राजा चंद्रापीड का अभिषेक 
चीनी सम्राद ने कराया था। इसके पश्चात्‌ ललितादित मुक्तापीड ( ७८१-८१७ 
वि० ) कश्मीर का राजा हुआ | इसके दिग्विजयों का विस्तृत वर्णन राजतरगिणी 
में पाया जाता है। पंजाब होता हुआ कान्यकुब्ज के राजा यशोवर्मन्‌ फो इसने 
पराजित किया | पश्चिमोत्तर में इसकी श्रश्ववाहिनी ने वंक्ष नदी के तीर ( पामीर ) 
स्थित केसर के खेतों फो रौदा । कश्मीर के उत्तर दरदिस्तान और पूर्व में तिब्बत 
फो जीतता हुआ बंगाल पहुँचा और गौडाधिपति फो पराजित किया। कश्मीर से 
उसने चीनी प्रभाव फो हटाया और उससे बराबरी का दौत्यसबंध स्थापित किया। 
उसके समय में धर्म और फला फो बहुत प्रश्रग मिला | हुष्कपुर और दूसरे स्थानों 
में उसने अ्रनेक बौद्ध विह्यार्यों का निर्माण कराया | भूतेश का शेवमंदिर, परिहास- 
केशव फा वैष्णवसदिर श्रौर मार्तंड का सौरमदिर उसके घर्म और फलाग्रेस के 
नमूने हैं ) ललितादित्य फा पौत्र विनयादित्य जयापीड भी विजेता और पराक्रमी 
था | उसकी सभा में उब्बद, वामन और कुट्टनीमत के रचयिता दामोदरगुसत 
आश्रय पाते थे | 


नवीं शी में कश्मीर का राज्य फर्कोट वश के हाथ से निकलकर उत्पल 
वंश के हाथ में श्राया | इस वंश का प्रथम राजा अवतिवर्मा ६१२ वि० सिंहासन 
पर बैठा उसने श्रत्याचारी डामरों ( जमीदारों ) से प्रजा फी रक्षा फी और अपने 
सुयोग्य मंत्री सूथ्य ( सूर्य ) की सहायता से नहरें निकालकर कृषि का विकास किया । 
उसकी समा में ध्वन्यालोफ के रचयिता श्रानदवर्धन समानित थे | श्रवतिवर्मा का पुत्र 
शंकरवमी युद्धप्रिय था और उसने अपनी सारी समृद्धि लड़ाइयों में व्यय कर दी | 
देश पुनः दरिद्र हो गया । इसके बाद कश्मीर का इतिहास शोषण, अ्रत्याचार और 
दरिद्रता का इतिहास है। इस वंश फा श्रंतिम राजा सूरवर्सन था जिसको सिंहासन 
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से हटाकर ब्राह्मणों ने शुप्तवंशी प्रभाकरदेब को राजा बनाया | उसका पुत्र 
यश्स्कर बढ़ा योग्य था और देश की अश्रवस्था का उसने सुधार किया । उसका 
पुत्र अपने मंत्री पवंगुप्त द्वारा मार डाला गया जो स्वयं राजा बन बैठा । इस कुल में 
क्षेमगुप्त नामक राजा या जिसफो दिद्वा नाम की रानी हुई। उसने पचास वर्षो 
तक बड़े ठाठबाठ और कढ़ाई के साथ शासन किया। परंतु उसका राज्यकाल 
भ्रष्टाचार और श्रत्याचार का युग था | अपने प्रेमपात्र ठुंग नामक खस की सहायता 
से वह शासन फरती रही । वह पुंछ के लोहर राजा सिंहराज फी पुत्री और शाही 
राजा भीम की नतिनी थी । दिद्दा ने अपने जीते जी कश्मीर फा राज्य अपने भाई 
संग्रामराज लोहर फो सौंप दिया । 

लोहरवंशी संग्रामराज १०६० बि० में सिंहासन पर बेठा। उसके समय में 
भी तुंग का प्रभाव बना रहा । तुर्कों के विरुद्ध शाही रज्जा ज्िलोचनपाल ने जो 
सैनिक संघ बनाया था उसमें ठुंग संसिलित हुआ था। इसी वंश में ११४६ वि० 
में हं नामक राजा हुआ | प्रारंभ में वह सैनिक योग्यता, छुशासन तथा धर्म श्रौर 
फला के प्रश्नय के लिये प्रसिद्ध था, परंतु पीछे लोभी और व्यभिचारी हो गया | देश- 
घाती नीति द्वारा उसने तुर्कों फो शासन में स्थान देना झुरू किया | इसका परिणास 
यह हुआ कि कश्मीर में क्रमशः तुर्कों का प्रभाव बढ़ने लगा और ११६६ वि० में 
एक तुर्फ सेनापति शम्सुद्दीन ने कश्मीर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया । 
तुकशासन के प्रारंभिक फाल में कश्मीर के शासन और साहित्य की भाषा संस्कृत 
बनी रही और लोकमाषा कश्मीरी का भी विकास नहीं रुका | परंतु धीरे धीरे यह 
स्थिति बदलने लगी और क्रमशः इस्लामी प्रभाव के फारण फारसी श्रोर अ्ररवी फा 
रंग वहाँ जमने लगा* | 


(४ ) कान्यकुब्ज--- 


( के ) यशोवमन $ पुष्यभूति वंश फे सम्राट हर्षवर्धन फी मृत्यु (ल० ७०७ 
वि० ) के बाद कान्यकुब्ज ( फन्नौज ) का साम्राज्य छित्रभिन्‍्न होने लगा और 
हर्ष के परवर्ती पचास वर्षों का इतिहास बिलकुल अंधकारमय है। आठवीं 
शती के श्रंतिम पाद में यशोवर्मेन नामक राजा सहसा राजनीतिक आफाश में चमक 
उठा) | वर्मन नामांत से अनुमान फिया जाता है कि वह सौखरी वंश फा 
था। गौडवहो ( गौडवघ ) नामक प्राकृत काव्य से मारूम होता है कि उसने 


मगध, वंग, श्रीकंठ ( पूर्वी पंजाब ) आदि फो जीता था और उसकी दिग्विजयिनी 


१ राजतरंगिणी पर आाधारित | 
* वाक्पति : गौडवदो । 
७ 


हिंदी साहित्य का छहव्‌ इतिहास ज्‌० 


सेना देश के बडे भूभाग पर धूम श्राई थी | नालंदा में प्राप्त उसके उत्फीर्ण लेख 
से उसके विजय ओर शासन फे सबध में पर्यात जानकारी प्राप्त होती है*। 
विजेता होने फे साथ साथ वह विद्या श्रौर कला का श्राभयदाता भी था। 
उसफी राजसभा में उत्तररामचरित, महावीरचरित श्रीर मालतीमाघव नामक नाटकों 
फे रचयिता भवभति शोर गौडवहो फे रचय्रिता वाकपतिराज श्रादि कवि रहते थे | 
यशोवम न कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड का समकालीन था | फश्मीर और 
फान्यकुब्ज फी सीमाएँ मिलती थीं। श्रतः दोनों में संघ हुआ झौर यशोवमन 
पराजित हुआ। परंठ दोनों ने मिलकर काफी दिनों तक प्रसारवादी चीनी 
साम्राज्य से भारत फी उत्तरी सीमा की रक्षा फी थी। यशोवर्मन की मृत्यु लगभग 
८०६ वि० में हुई। उसके नाममात्र के तीनों उच्तराधिकारियों के संबंध में कुछ भी 
महत्व फी बात मालूम नहीं | 


(ख ) आयुध वंश $ यशोवरमन के कुल के बाद श्रायुध नामात तीन-- 
वज्ञायुध, इंद्रायुथ ओर चक्रायुध-राजाओं ने कान्यकुब्ज में शासन किया । इस समय 
उत्तरभारत को राजनीतिक शक्ति क्षीण हो गई थी। मालव फे गुजर प्रतिहार, दक्षिण 
के राष्ट्रकूट श्रीर बंगाल फे पाल शक्तियों ने उत्तरापय पर अआधिपत्य स्थापित करने के 
लिये कड़ी प्रतियोगिता की । पहले राष्ट्रकूटों श्रीर फिर पालों का प्रभाव कान्यकुब्ज 
के ऊपर बढ़ा किंतु श्रैत में गुजर प्रतिहार राजा छ्वितीय नागभट्ट ने कान्यकुब्ज पर 
अपना अधिकार जमा लिया | परंतु इससे संघर्ष का श्रंत नहीं हुआ | प्रतिहार, 
राष्ट्रकूट और पालों का त्रिभ्ुुजात्मक युद्ध श्रागे भी चलता रहा। पार्लों ने पूर्व में 
प्रतिद्वारों फो फाफी फँसा रखा और राष्ट्रकूटों ने न केवल उनकी शक्ति फो अपने 
युद्धों से कम फिया परतु उनके विरुद्ध भ्ररवों की भी सहायता की । 


(ग) प्रतिद्ार वंश ; छवितीय नागभद्ट ने जिस वंश की स्थापना फान्यकुब्ज में 
फी वह गुजर प्रतिहार वंश था | इस वंश का उदय पहले गुर्जरत्रा (८ दक्षिण-पश्चिम 
राजस्थान) में हुआ था, श्रतः यद गुजर प्रतिददार कहलाया । छुठी शती के प्रारंभ 
में एक महत्वाफात्ञी ब्राह्मण हरिप्नंद्र ने प्रतिहारवंशी छृत्रिय कन्या भद्गा से 
विवाह किया | उस समय की धमरशास््र-व्यवस्था के श्रनुसार संतान मातृवर्ण की 
होती थी । इसलिये भद्गा के पुत्रों द्वारा प्रतिहार राजवंश की परंपरा चलीर। 
इस वंश ने उत्तर माडव्यपुर पर अधिकार जमाफर एक शऔ्रोर पुष्यभूतिवश के प्रसार 
फो रोका और दक्षिण-पूर्व में पूरे आ्राधुनिक गुजरात, लाद और मालव पर 


$ एपि० इडि०, जि० २०। 
२ बद्दी, जि० १८०, ४० २४४५-४३, श्लोक २३। 
3 बाउक की जोपपुर-अ्शस्ति, एपि० इडि०, जि० १८, लेख १२॥ 
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ग्राधिपत्य स्थापित किया । मालव में इसी वंश का ब॒त्सराज नामक प्रसिद्ध राजा 
हुआ | प्रतिहारों ने पश्चिम में अरबों फो सिंघ के भीतर ही सीमित रखा ओर 
उनसे देश और घम की रक्षा करके प्रतिहार ( ब्योढ़ीदार ) नाम साथक किया । 
इसके बाद प्रतिहारों ने मध्यप्रदेश फी राजनीति में भाग लेना झुरू किया। 
इसी वंश के राजा ह्वितीय नागभट्ट ने आठवीं शतती वि० के मध्य में आ्रायुध वंश 
फे अंतिम राजा चक्रायुध के समय में कान्यकुब्ज ( महोदयश्री ) फो 
अपने अधिकार में कर लिया और उत्तरभारत का सम्राद्‌ बन वेठा। उसके 
ग्वालियर शअ्रभिलेख से यह जान पड़ता है कि उसने फाठियाबाड, पश्चिमी 
मालवा, कौशाबी श्रोर हिमालय प्रदेश फे किरातो को जीता श्रौर सिंध में अरबों 
फो परास्त किया" । 

नागमद्द फा पुत्र रामभद्र हुआ | यह बहुत ही सजन किंठु दुवल था श्रोर 
इसके समय में प्रतिहार साम्राज्य के कई प्रदेश स्वतंत्र हो गए.। इसका पुत्र मिहिर- 
भोज श्रत्यंत विजयी और प्रतापी हुआ | उसने पुनः संपूर्ण मध्यदेश, मालवा, 
गुजरत्रा, सोराष्टर, चेदि आदि पर अधिकार फिया। इसके समय में एक बार फिर 
प्रतिहारों का बंगाल फे पालवंश ( देवपाल ) तथा दक्षिण के राष्ट्रकूट वंश 
(द्वितीय कृष्ण ) से पारस्परिक शक्ति की परीक्षा के लिये युद्ध हुआ | कई 
जय-पराजय फे बाद भी भोज ने अपना साम्राज्य श्रक्षुण्ण रखा ओर बढ़ी सफलता 
से शासन किया। ९०८ वि० में अरब यात्री सुलेमान उसके राज्य की प्रशंसा करते हुए 
लिखता है कि उसका राज्य बहुत ही सुरक्षित श्रौर चोर डाकुश्रों से मुक्त था। 
वह उसकी समृद्धि का व्शुन करता है ओर लिखता है कि प्रतिहार इस्लाम के 
सबसे बडे शत्रु थे४ईे। भोज ६४२ वि० तक शासन फरता रहा । इसके बाद उसका 
पुत्र प्रथम महेंद्रपाल ( निर्मबराज ) सिंहासन पर बेठा । वह अपने पिता के समान 
ही विजयी तथा प्रतापी था | गौडो से सगध ओर उत्तरी बंगाल उसने छीन लिया | 
सौराष्ट्र से उत्तरी बंगाल तक उसका साम्राज्य सुरक्षित था। केवल पश्चिमोत्तर में 
कश्मीर से संत्रष के कारण भोज के जीते हुए. ठविकय कुल के कुछ प्रदेश निकल 
गए.। मरहेंद्रपाल कवियों ओर साहित्यकारों का श्राश्रयदाता था। प्रसिद्ध कवि, 
नाटककार श्रौर काव्यमीमासा के रचयिता राजशेखर उसकी राजसभा में रहते थे 


* जैन हरिवश, खं० १, भा० २, १० १६७॥ ह 

* मिदिरभोज की ग्वालियर-प्ररास्ति, एपि० इडि०, जिं० १८, १० १०८, १११, 
श्लीक ११॥ 

3 एपि० इडि०, जि० १६, पृ० १५-१६।॥ 

डे इलियट . हिस्टरी आफ इंडिया, जि० १, पृ० ४१ - हु 


हिंदी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास ण२ 


जिन्होंने फपूरमंजरी, वालरामायण, वालमहाभारत, काव्यमीमासा श्रादि ग्रंथों की 
रचना फी | यह लगभग ६६७ वि० तफ शासन करता रहा | 

महेंद्रपाल के पश्चात्‌ प्रतिह्ारों के घरेलू संघर्ष प्रारंभ हुए. । राज्याधिकार के 
लिये राजकुमारों में युद्ध होने लगे। जेजाकभुक्ति के चंदेल, जो श्रमी तक 
प्रतिहारों के सामंत थे, फान्यकृब्ज फी राजनीति में हस्तक्षेप फरने लगे। दूर के 
प्रदेशों में विकेद्रीकरण की भावना जाशत हो उठी। क्रमशः महीपाल, मरहेंद्रपाल, 
देवपाल, विजयपाल शोर राज्यपाल ने कान्यकुब्ज साम्राज्य पर शासन किया। 
प्रतिहारों की शक्ति उच्रोत्तर क्षीण होती गई | श्रंतिम राजा राज्यपाल के समय 
में गजनी के तुर्फों ने पश्चिमोत्तर मारत पर श्राक्रमणु फरना प्रारंभ किया | जब 
फाबुल और पंजाब के शाहियो ने सुबुक्तगीन के विरुद्ध, १०४८ और १०६५ वि० में 
सैनिक संघ बनाया तो राज्यपाल ने भी भारत की रक्षा के लिये श्रपनी सेना सघ में 
मेजी थी" | हिंदू दोनों बार पराजित हुए । पश्चिमोत्तर में भारत का द्वार शत्रुश्रों के 
लिये खुल गया | सब॒ुक्तगीन के पुत्र महमूद ने १०७५ वि० में कान्यकुब्ज पर श्राक्र- 
मण किया। राज्यपाल ने हृताश होकर उससे संधि करके उसफी श्रधीनता स्वीकार फर 
ली। इससे चदेल राजा गंड श्रत्यंत क्षुव्ध हुआ श्रीर श्रपने पुत्र विद्यापर को 
राज्यपाल को दंडित करने के लिये मेजा। युद्ध में राज्यपाल मारा गया ओर 
उसका पुत्र त्रिल्षोचनपाल राजा बनाया गया। वास्तव में श्रब युद्ध ठर्कों श्रोर 
प्वैदेलों में था । महमूद फिर शीघ्र फान्यकुब्ज पर चढ श्राया श्रौर त्िलोचनपाल फो 
हटाकर यशपाल फो राजा बनाया जो १०६३ वि० तक किसी प्रकार शासन करता 
रहा | इसके बाद प्रतिहार वंश का श्रंत हो गया । 


(घ ) गहडवाल वंश $ प्रतिहार साम्राज्य के पतन से उप्तरमारत फिर कई 
खंडों में विभक्त हो गया। श्रन्हिलवाड़ में सोलंकी (चाडक्य), मालवा में परमार, जेजाक- 
भुक्ति ( बुंदेलखंड ) में चदेल, गोपाद्रि (ग्वालियर) में कच्छुपघात, डाइल (त्रिपुरी) 
में चेदि ( कलचुरि ), मेदपाट ( मेवाड़ ८ दक्षिणी राजस्थान ) में गुहलोत तथा 
शाकंभरी ( अजमेर ) में चाहुमान श्रादि स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुईं । कान्यकुब्ज 
का भाग्य १०८७ से ११३७ वि० तक दोलायमान था और इसपर श्रनेक श्राक्रमण 
हुए। उत्तरापथ में मात्स्यन्याय और श्रराजकता पीली हुई थी। चेद्राज गागेयदेव 
श्र फर्ण तथा परमार राजा भोज के श्रनेक आक्रमण उच्तरमारत पर हुए ) पजाब 
के तुर्क शासक नियाल्तगीन ने काशी तक धावा मारा | इस परिस्थिति में वर्तमान 
विंध्याचल के समीपवर्ती गिरिगहर्रों में संरक्षित चंद्रवंशी ययाति कुल के एक वीर 
क्षत्रिय चंद्रदेव ने वाराणसी में गहडवाल वंश की स्थापना की । इस बीच में किसी 


१ प्रिग्स - फिरिश्ता, जि० १, पृ० १८-४६ | 


है राजनीतिक स्थिति [ खंड $ : अध्याय ६ | 


राष्ट्रकूव्बंशी गोपाल ने कान्यकुब्ज पर अ्रधिकार कर लिया था | चंद्रदेव ने गोपाल 
फो पराजित फर फान्यकुब्ज पर अ्रधिकार कर लिया ओर अ्रपने राज्य फो इंद्रप्रस्थ 
( दिछी ) से भी आगे बढ़ाया* | अपने अभिलेख में वह सप्राद के विरुद से 
अलंकुत है और फाशी, साकेत ( अयोध्या ), फान्यकुब्न ओर इंद्रस्थान ( दिल्ली ) 
फा च्ाता फहा गया है । उसने पूर्व में पालो ओर पश्चिम में तो की उत्तरभारत 
में बढ़ने से रोफा | इस ससय तुकफा से भारत का संरक्षण ही सबसे बड़ा काम था। 
लगभग ११४७ वि० में चंद्रदेव का पुत्र सदनपाल गद्दी पर बैठा । उसके समय 
में फोई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना नहीं हुई। परंठु वह विद्या और कला फा 
प्रभयदाता था। उसने खबं वेद्यफ शास्त्र पर मदननिर्घं़ नामक ग्रंथ लिखा । 


मदनपाल का पुत्र गोर्विंद्व॑द्र इस वंश का सर्वप्रसिद्ध राजा हुआ | युव- 
राजावस्था से ही इसकी प्रतिमा का परिचय मिल गया था। इसने गजनी के 
सुलतान मंसूर ( तृतीय ) के सेनापति तुगातिकिन को पंजाब में ही पराजित कर 
तुर्कों से उत्तरभारत की रक्षा की । वह बड़ा ही योग्य शासक और विजेता था | 
उसकी बौद्ध रानी कुमारदेवी के सारनाथ-अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसका 
वेवाहिक तथा राजनीतिक संबंध अंग, बंगाल तथा श्रात्र आदि दूर दक्षिण के 
प्रदेश से भी था, वह तुर्कों से भारत के पवित्र तीर्था की रक्षा करने के लिये 
('शिव का विध्णु-अवतार माना जाता था3 | उसके समय में विद्या और 
फला फो बढ़ा प्रोत्साहन मिला। गोर्विंदचंद्र का साधिविग्नहिक (संधि और 
विग्रह से संबंध रखनेवाला परराष्ट्र-विभाग-मंत्री ) लक्ष्मीघर था। उसने इृत्य- 
कल्पतर नामक एक बृहत्‌ ग्रंथ की रचना की । उसके एक खंड व्यवहार-फल्पतरु से 
तत्कालीन न्यायव्यवस्था फा अ्रच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। गोरविंदर्च॑द्र का पुत्र 
विजयचंद्र १२११ वि० के लगभग सिंहासनारूढ हुआ | उसने श्रपने साम्राज्य 
ओर तुकंविरोधी नीति फी रक्षा फी। लाहौर के खुसरो मलिक अथवा उसके पुत्र 
के नेतृत्व में बढ़ती हुई तुक सेना फो उसने पराजित फर पश्चिम में ही रोकाई | 
धृथ्वीराजरासो में उसकी विजयो का कियदंश में कल्पित तथा अतिरंजित वर्णन 
है जिसपर विश्वास करना कठिन है। जान पढ़ता है कि इसी समय गहडवालों 
आर चाहुमानो में परस्पर युद्ध प्रारंभ हुआ । चाहुमान राजा विग्रहराज बीसलदेव 


१ गाधिपुराधिप गोपाल का सद्देत-महेत-अमिलेख, इंडि० ऐंट०, जिल्द १७, १० ६१-६४; 
वही, जि० रड, पृ० १७६ । 

+ इंडि० एंटि०, जि० १५, पूृ० ७-८। 

3 एपि० इडि० नि० 8, ५० ३१६। 

* मुवनदलन-देला-इम्य॑-इम्मीर-नारीनयनजलद॒धारा-धीत-मूलोक-तापः | इंडि० ऐंटि०,जि० १५, 
० ७, € , श्लोक ६ । 


हिंदी साहित्य का वृह्॒त्‌ इतिहास ज्छ 


के दिल्ली श्रमिलेख से ज्ञात होता है कि उसने गहड़वालों से इंद्रस्थान ( दिल्ली ) 
छीन लिया श्रोर उत्तर में हिमालय तक श्रपना राज्य फैलाया' | 


विजयचद्र फा पुत्र जय॑चंद्र भी बढ़ा योग्य और विजेता था । प्रथ्वीराज- 
रासो में उसके विजयों श्रोर राजसूय यज्ञ फा वर्णन मिलता है। इसमें श्रतिरजन 
श्रौर कई ऐतिहासिक भूलें हैं किंतु इसफो बिल्कुल निराधार नहीं कहा जा सकता । 
इसके पास विशाल सेना थी जिसके कारण इसकी उपाधि “दलपंगु? थी। वह 
बहुत बड़ा दानी श्रीर विद्या तथा फला का श्राश्रयदाता था । उसकी राजसभा 
में सस्कृत के मद्दाकवि श्रीहषे रहते थे जिन्होंने नेषघधचरित नामक महाफाब्य तथा 
'खण्डन-खण्ड-खाद्य” नामक दाशनिक ग्रंथ की रचना फी। उसके श्राश्रित 
चंद्बरदाई नामक कवि द्वारा विरचित प्रथ्वीराजरासो की प्रामाशिकता श्रभी 
तंके विवादग्रस्त है किंठु उसकी मूल ऐतिहासिक कथा फो निर्मूल नहीं सिद्ध 
किया जा सकता । जयचद्र के श्रश्वमेध यज्ञ श्रौर संयुक्ताहरण में कितना ऐति- 
हासिक सत्य है, फहा नहीं जा सकता। किंतु इतना तो शअ्रवश्य सत्य है कि 
गहडवालों तथा चाहुमानों में धोर संघर्प था और पश्चिमोत्तर से आनेवांली 
मुसलमानों फी सैनिक श्राँत्री को भी देखकर यह कम नहीं हुआ। जयचंद्र ने 
शहाबुद्दीन गोरी फी भारत पर आक्रमण फरने फा निमंत्रण दिया, इसका फोई 
ठोस प्रमाण नहीं है। परंठ यह्द सच है कि मुसलमानों के विरुद्ध उसने पृथ्वीराज 
फी सहायता नहीं फी । १२५० वि० में पृथ्वीराज चाहुमान को पराजित कर १२५१ 
वि० में शहाबुद्दीन गोरी ने कान्यकुब्ज पर आक्रमण किया | यदि जयचंद्र ने 
प्रथ्वीराज की सहायता फी होती तो संमवतः यह शअआ्राक्रमण नहीं होता। जयचंद्र 
ने चंदवा झौर इटावा के रणाक्षेत्रों में शहाबुद्दीन का सामना वीरता से किया 
परंतु श्रंत में पराजित हो भारा गया। श्रफगान-त्॒क सेना ने महोदयश्री 
फान्यकुब्ज का घोर विध्वंस किया । शहाबुद्दीन ने जयचंद्र के पुत्र हरिश्चंद्र को 
फन्‍नौज का राजा बनाया किंतु कुछु समय के बाद कान्यकुब्ज में गहडवालों का 
शत हो गया। उत्तरापय की राजधानी ठ॒र्कों के द्वाथ में चली गई--क्षत, 
विक्षत और विध्वस्त । 

( ४ ) उज्नयिनी का परमार वंश $ दशवीं शती के पूर्वा्ध में जब प्रतिद्वारों 
फी शक्ति शियिल होने लगी, मालवा में परमार वंश का उदय हुआ । प्रतिहारों की 
तरह परमारों की गणना भी श्रग्निकुल में की गईं है। हृरसोला में प्राप्त अ्रभिलेख 
के श्राधार पर कुछ विद्वान्‌ परमारों को राष्ट्रकूट वश का मानते हैं ।* मालवा फी 


१ अमिलेख * ज० ए० सौ० बं०, श्प८प६, जि० ५५, भा० १, ३० ४२, श्लोक २२। 
२ हरसोला ( अहमदाबाद ) भ्रमिलेख, एपि० इडि०, जि० १६, ४० २३१६-४४ | 
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परंपरा में परमार विक्रमादित्य (मालव) के वंशज माने जाते हैं । उत्तत्ति चाहे जो 
हो, परमार वंश पहले प्रतिहारी का सामंत था जो अवसर पाकर ख्तंत्र हो गया । 
अन्य समकालीन राजवंशों फी तरह वह तुरुप्कों ( तुर्कों) से देश और धमम की रक्षा 
करने के लिये कटिबद्ध था। सीयक हथे ने १००७ वि० के लगभग परमार वंश 
की स्थापना की । इसने हासोन्मुख प्रतिहार साम्राज्य के मालवा प्रांत को अपने 
श्रधीन किया और दक्षिण में राष्ट्रकूटों से युद्ध कर उन्हें दवा रखा। उदयपुर 
प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि उसने खोट्टिग ( राष्ट्रकू: ) की लक्ष्मी का अपहरण 
किया था | उसने राजस्थान के हृूणवंश फो भी पराजित किया । लगभग १०२६ 
वि० में इसका देहांत हुआ | उसके बाद उसका पुत्र वाक्पति मुंज सिंहासन 
पर बेठा । वह प्रसिद्ध विजेता ओर विद्वान्‌ था। उदयपुर-प्रशस्ति के अनुसार उसने 
लाट, कर्णाट, चोल तथा केरल पर विजय प्राप्त किया ।* त्रिपुरी के राजा द्वितीय 
युवराज फो हराया और कल्याणी के चालक्य राजा तैलप फो कई बार परास्त 
किया । श्रंतिम बार तैलप के साथ युद्ध में हारकर बंदी हुआ | साहित्यिक परंपरा 
के अनुसार काराग्रह में रहते हुए. तेलप की बहन से उसका प्रेमसंबंध हो गया 
आर निकल भागने के प्रयत्न में मारा गया3 | मुंज ने कई सुंदर भवनो ओर सागरो 
( झीलों ) का निर्माण कराया | माडो में आज भी उसकी ऋृतियों के अवशेष हैं | 
उसके प्रश्नय में नवसाहसाकचरित के रचयिता पद्मगुसत, दशरूपक के रचयिता 
धनंजय, दशरूपावलोक के लेखक धनिक, श्रभिधान-रत्नमाला तथा मृतसंजीवनी 
के लेखक भट्ट हलायुध रहते थे । झुंज के पश्चात्‌ उसका भाई सिंघुल ( सिंधुराज ) 
उजयिनी की गद्दी पर बेठा। इसका विरुद नवसाहसांक था। इसी फो लेकर 
पद्मगुप्त ने नवसाहसाकचरित की रचना की | इसके अनुसार सिंघुराज ने हूरों, 
चेदियों, चाडक्यों ( लाट और कल्याणी ) फो परास्त किया । सिंधुराज का शासन- 
फाल बहुत ही संक्षिस था । 


परमार वंश का सबसे बड़ा विजेता, शक्तिशाली और यशस्वी राजा भोज 
हुआ | यह सिंघुराज फा पुत्र था ओर उसकी मृत्यु के बाद सिंहासन पर बेठा। 
मेरुतुंगरचित प्रबंधचिंतामणि के अनुसार मुंज के बाद ही भोज सिंहासनारूढ़ 
हुआ | परंतु अभिलेखों तथा नवसाहसांकचरित का साक्ष्य इसके विरुद्ध है। उसके 
विजयों की लंबी कथा है। उसने गद्दी पर बेठते ही कल्याणी के चाडक्यों पर 
आक्रमण कर मुंज की मत्यु का बदला लिया | उसने चाडक्य राजा पंचम विक्रमा- 
दित्य फो पराजित कर मार डाला। इससे चाल॒क्य अस्त हुए. किंतु दक्षिणापथ 


3) एपि० इंडि०, जि०१, पृ० २३५-२३७, श्लोक १२ ! 
* बही १० २३६। 
3 सेरुतुग : प्रवंधचितामणि । 
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उसके श्रधिकार में नहीं श्राया । उदयपुर प्रशस्ति में उसके विजयो फा विस्तृत 
वर्णन है। उसमें लिखा है फि कैलास (हिमालय ) श्रौर मलय के बीच फी 
सपूर्ण भूमि उसके साम्राज्य में थी*। उसने कान्यकुब्ज पर श्राक्रमण किया और 
उसकी सेना काशी, पश्चिमी विहार होते हुए तीरभुक्ति ( तिरहुत ) तक पहुँची । 
उत्तरभारत के ठुरुष्को (- श्ररत्रों ) तथा कन्नौज के श्रधिपति श्रौर लाहौर के 
तुरुष्कों को मी उसने परास्त किया | चंदेलो, कच्छुपघातों, सोलकियां, चेदियों से 
उसके कई सफल युद्ध हुए, यद्यपि चाडक्यों तथा सोलंकियों के हाथ एक बार वह 
स्वयं भी परास्त हुआ | उसके विजयों फा श्रातंक सारे भारत पर छाया हुआ था 
श्र वह सावभीम कहलाता था । इसी युद्धचक्र में वह स्वयं फँस गया और मारा 
गया । एक बार जब्र वह निश्चित श्रपनी राजधानी धारा में पढ़ा हुआ था उसके 
सहज शत्रु श्रन्हिलवाड़ के भीम ( प्रथम ) तथा त्रिपुरी के लक्ष्मीकर्ण ने एफ साथ 
ही उसपर श्राक्रमण किया । भोज पराजित हुआ्रा श्रौर मारा गया । धारा ध्वस्त 
और श्रीहृत हुई । 

भोज स्वय प्रकाड विद्वान्‌ श्रौर विद्या तथा कला का श्राश्रयदाता था | 
वह कविराज पदवी से विभूषित था। उसने साहित्य, श्रलंकार, व्याकरण, फोप, 
ज्योतिप, गणित, आयुर्वेद आदि समी विपयों पर अंथ लिखे । इसमें सरस्वती- 
कंठाभरण, ”४ंगारतिलक, शब्दानुशासन, समरागणसूत्रधार, व्यवहारसमुच्चय, युक्ति- 
फल्पतरु, श्रायुवेंद्सवंस्व, रामस्गाफ आदि प्रसिद्ध हैं। धारानगरी में भोज ने 
भोजशाला नामक एक विशाल महाविद्यालय की स्थपना फी थी जिसकी दीवालों 
पर संस्कृत के ग्ंथ अंकित थे | श्राज इसके स्थान पर मालवा के खिलली सुल्तानों 
द्वारा निर्मित मसजिद खड़ी है। भोज के राज्यकाल में संस्कृत का बहुत प्रचार 
हुआ । कथाओं के अनुसार जुलादे आदि सामान्य व्यवसाय के लोग मी संस्कृत 
बोल सकते थे* | भोज के मारे जाने पर यह कहा गया--- 


थ्रद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती। 
पडिता खंडिता सर्व॑ भोजराजे दिवगते |? 


भोज भवनों का बहुत बड़ा निर्माता भी था। उसने उजयिनी, धारा और 
भोजपुर को सुद्र भवनों और मदिरों से सुशोमित किया | उसने भोजसागर नामक 


१ एपि० इडि०, जिं० १, १० २३७-३८ । 
२ एक ततुवाय ने भोज की राजसभा में कहा, 'कवयामि, वयामि, यामि? ( मैं कविता करूँ, 


कपड़े बुनूँ या जाऊँ ) 
3 आज मोजराज के दिवगत दछोने पर धारानगरी भाधारद्दीन, सरस्वती अवलवरहित 


ओऔर सभी पढित खडित हैं 
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बहुत बड़ी झील, सिंचाई, मगया, तथा जलविहार के लिये बनवाई। पंद्रहवीं शती 
में मांडो के सुल्तान होसंगशाह ने इसे तुड़वा दिया । 

भोज के पश्चात्‌ परमार वंश शक्तिहीन तथा श्रीहत हो गया। उसके 
उत्तराधिकारी जयसिह ने कल्याणी के चाडक्य राजा प्रथम सोमेश्वर की सहायता 
से भीम तथा लक्ष्मीकर्ण की सेनाओ को मार भग़ाया। उसने ११११ वि० से 
१११७ वि० तक शासन किया । इसके बाद उदयादित्य” ने अपने वंश की राज- 
लक्ष्मी के उद्धार का प्रयक्ष किया और युद्ध में लक्ष्मीकर्ण फो पराजित किया | 
परंतु अंदर से परमारो फी शक्ति इतनी क्षीण हो चुकी थी कि वे खड़े नहीं हो 
सकते थे । ११४५ वि० में उदयादित्य का देहांत हो गया । इसके बाद इस वंश में 
कई दुबल शासक हुए। १३६२ वि० में श्रलाउद्दीन के सेनापति ने मालवा 
जीत लिया ओर परमार वंश का अंत हो गया । 

(६) त्रिपुरी का कलचुरी वंश--इस वंश के अमिलेखो में कलचुरी 
राजाश् को हैहयवंशी कहा गया है। प्राचीन काल में इसी प्रदेश के आसपास 
नमंदा के किनारे माहिष्सती हेहयों की राजधानी थी। इसलिये यह परंपरा 
ठीक जान पड़ती है। इनको चेदिकुलीय भी कहा गया है, क्योंकि इनफा 
राज्य प्राचीन चेदिदेश पर भी था। नवीं शती के मध्य में डाहल ( जबलपुर ) 
के पास त्रिपुरी में कोकल्न (प्रथम ) ने इस वंश की स्थापना फी। थोड़े ही 
समय में वह इतना प्रवल हो गया कि समकालीन राजा उसकी सहायता 
फो आवश्यक समझने लगे | वेबाहिक संबंधो से भी उसकी शक्ति बहुत बढ गई। 
उसकी रानी नद्टदेवी चंदेल राजा की कन्या थी। उसकी लड़की राष्ट्रकूट राजा कृष्ण 
( द्वितीय ) को व्याही गई थी । उत्तर में प्रतिहारों के घरेढू भगड़ो में वह हस्तक्षेप 
फरने लगा ओर छ्वितीय भोज फो उसके भाई महीपाल के विरुद्ध सहायता दी। 
वेंगी के पूर्वी चाडक्यो के विरुद्ध राष्ट्रकू८ राजा कृष्ण (द्वितीय ) को सहायता 
पहुँचाई* | उसके सफल युद्धों ओर विजयों से श्रासपास के राज्य चस्त रहते थे । 
फोकल्ल के बाद लगभग १०७६ वि० में गांगेयदेव इस वंश में राजा हुआ | वह 
प्रसिद्ध विजेता था। महोबा के अ्रमिलेख से ज्ञात होता है कि उसने उत्तर में कीर 
( कंगढ़ा ) तक आक्रमण किया और प्रयाग तथा वाराणसी पर अधिकार कर 
लिया? | मुसलिस इतिहासकार अलबेदहाकी के लेख से मालूम होता है कि जिस 
समय लाहौर के सूवेदार नियाल्तगीन ने बनारस पर आक्रमण किया उस समय 
यह नगर गंग ( गागेयदेव ) के अधीन था| अमिलेखों से विदित है कि गागेयदेव 


१ एपि० इंडि०,जि० २, ६३० १८०-१६५। 
+ बनारस ताम्रपष्ट, एपि० इडि०, जि० १, पृ० २५६, २६४ । 
3 महोवा-अमिलेख, वद्दी, १० २१६, २२२, पक्ति १४। 
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ने उत्कल ( उड़ीसा ) तथा कुंतल ( फन्नढ़ ) के राजाशों फो पराजित फिया श्रौर 
तीरभुक्ति ( तिरहुत ) पर श्रधिकार जमाया । इन विजयों के फारणु उसे विक्रमादित्य 
फी उपाधि मिली" । जीवन के अ्रतिम समय में उसे भोज परमार से पराजित होना 
पड़ा | उसका देहात १०६८ वि० के झ्रासपास हुआ | 

गागेय के बाद उसका पुत्र करण श्रयवा लक्ष्मीकर्ण इस वश का सर्व॑- 
शक्तिमान्‌ राजा हुआ | ११२६ वि० तक उसने सफलता के साथ शासन किया | 
उसने हूण राजकुमारी श्रावकृदेवी के साथ विवाह फिया। उत्तरमारत में 
हिमालय तक उसकी सेनाएँ पहुँचती थीं। काशी उसके श्रधथिकार में वनी रही 
जहों पर उसने करशंमेर शिव का मदिर बनवाया | काशी में श्राज भी फर्णंघटा 
उसके प्रताप का स्मरण दिलाता है। उत्तर में फॉगढ़ा से लेकर बंगाल तक 
उसकी धाफ थी । दक्षिण में चोल श्रोर पाब्य तक उसका लोहा मानते थे । 
गहड़वालों के हाथ में पृथ्वी के जाने फे पूर्व उसके शासकों में भोज के साथ 
लक्ष्मीकर्ण का भी उल्लेख है? | जीवन के श्रतिम वर्षों में कर्ण फो कई हारें 
खानी पड़ी थीं सोलंकी भीम (प्रथम ), चाडक्य सोमेश्वर तथा कीर्तिवर्मन्‌ 
चँदेल ने उसे श्रलग अलग पराजित किया । इसका परिणाम यह हुआ कि उसने 
अपने पुत्र यशःकर्ण फो राज्य सौंपकर सन्‍्यास ले लिया। यद्यपि प्रारंभ में 
उसने चंपारण्य शोर दक्षिण के चाडक्यों पर सफल श्राक्रमण फिया, किंतु 
इसके समय से कलचुरियों का हास शुरू हो गया। श्रासपास के राजाओं 
ने क्रशः इसे पराजित किया | उचरमभारत में गहडवालों के उदय से कान्य- 
कुब्ज, प्रयाग, काशी सभी कलचुरियों के हाथ से निकल गए। ११७७ वि० 
के लगभग यशःकर्ण का पुत्र गयाकर्ण सिंहासन पर बेठा। इसके समय में सभी 
अधीन राज्य स्वतंत्र हो गए. और थोडे ही समय में फलचुरियो का प्रतापसर्य 
अस्त हो गया । 


(७) शाकंभरी और दिल्ली के चाहुमान ( चौद्दान )--अ्रदुद 
( श्राबू ) के श्रग्निकुंड से उत्पन्न चार क्षत्रिय राजवंशों में चाहुमान वंश एक 
है। श्रग्निकुंड की व्याख्या फतिपय इतिहासकार बाहर से आई हुई जातियों 
की शुद्धि के रूप में फरते हैं। परंतु वास्तव में श्ररव श्रौर त॒र्फ श्राक्रमण 
के पूर्व श्रपनें देश और धरम की रक्षा के लिये क्षत्रिय राजवंशों के हृढ 
संकल्प की यह फह्ठानी है। प्रथ्वीराजविजय तथा हम्मीर महाकाव्य दोनों में 


१ बही । 
२ एपि० इडि०, जि० २, १० ४-६, श्लोक १३। 
3 बसद्दी-अमिलेख, श्खि० ऐंटि०, जि० १४, १० १०३, पक्ति २१ 
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चाहुमानो फो सूर्यवंशी माना गया है। मध्ययुग में इस वंश के ऐतिहासिक 
पुरुष वासुदेव ये । दूसरे परवर्ती राजा गुवक ( ल० १०३० वि० ) प्रतिहारवंशी 
राजा द्वितीय नागभट्ट के समकालीन तथा सामंत थे ।* बारहवीं शती से इस वश 
का इतिहास स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी समय अजयराज ने अजयमेरु ( श्रजमेर ) 
नामक नगर बसाकर उसको राजधानी बनाया। १२१० वि० के लगभग चर्॒र्थ 
विग्रहराज ( बीसलदेव ) सिंहासन पर बेठा। यह बड़ा विजेता और शक्तिशाली 
था | बिजौलिया-अ्रभिलेख से श्ञात होता है कि गहड़वालों से इसने दिल्ली छीनकर 
उत्तर में हिमालय तक अपने राज्य का विस्तार किया | ठुर्कों फी बढती हुई शक्ति 
फो इसने पश्चिमी पंजाब तक सीमित रखा" | विग्रहराज स्वयं विद्वान्‌ तथा फविर्यों 
और विद्वानों का आश्रयदाता था। उसने अजमेर में एक विशाल विद्यालय की 
स्थापना की जिसको तोड़कर तुर्कों ने “ढाई दिन का भझोपड़ा? नामक ससजिद बनाई | 
विग्रहराज द्वारा रचित हरकेलिनाटक नामक अंथ फा एक भाग उपयुक्त मसजिंद 
फी दीवार में लगे हुए एक पत्थर पर अंकित मिला है। उसके राजकवि द्वारा 
लिखित लल्लितविग्नरहराज नाठक का एक भाग भी इसी प्रकार उपलब्ध हुआना है। 
१२२१ वि० के लगभग विग्रहराज का देहात हुआ । 


इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा तृतीय एथ्वीराज हुआ जिसका शासन- 
काल १२९३६ से १२४० वि० तक था| पृथ्वीराज का वीरचरित 'प्ृथ्वीराजविजय? 
ओर (पृथ्वीराजरासो! नामक महाकाव्य में वर्णित है। प्रथम ग्रंथ संस्कृत में 
है। इसका रचयिता जयानक था। इसमें श्रधिक अतिरंजित ओर असंभव 
वर्णन नहीं हैं । दूसरा ग्रंथ उसके राजकबि तथा मित्र चंद्र ( चंद बरदाई) 
फा लिखा हुआ है। यह अ्रपश्रंशमिश्रित हिंदी में है। लोकप्रिय और विफसनशील 
होने के कारण इसमें पीछे से काफी मिश्रण हुआ । इससे बहुत से विद्वान्‌ इसकी 
ऐतिहासिकता में ही श्रविश्वास फरते हैं| परंतु ऐसा करना 'रासो? के साथ अन्याय 
है। वर्शित सामग्री में से ऐतिहासिक, काव्योचित तथा फल्पित फो अलग अलग 
किया जा सकता है। यह सच है कि इस ग्रंथ में अतिरंजन अधिक है और बड़ी 
सावधानी से इसके तथ्यों को ग्रहणु करना चाहिए ) 


प्रथ्वीराज के जीवन में वीर ओर #ंगार फा प्रचुर मिश्रण था। वह बढ़ा 
युद्धप्रिय और विजेता था। जेजाकमुक्ति ( बुंदेलखंड ) के घंदेलो से उसफा 
बराबर संघण चलता रहा । उसका समफालीन चंदेल राजा परमर्दि था। पृथ्वी- 


) हप॑-प्रस्तर-अमिलेख, एपि० इंडि०, जि० २, एृ० ११६-३० । 
* इंडि० एंटि०, जि० १६, पृ० २१६; ज० ए० सो० बं०, जि० ५५, भा० १ ( १८८६ ), 
पृ० ४२) ् 
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राज ने उसकी नई राजधानी महोबा पर श्राक्रमण फर उसे श्रपने श्रधिकार में 
कर लिया। इसके बाद उसने अ्रन्हिलवाड़ फे सोलकी राजा द्वितीय भीम फो 
हराया । 'रासो? में प्रथ्वीराज के अनेक युद्धों का वर्णन है जिनके फारणों में 
राज्यलोभ से अधिक नायिका-श्रपहरण का ही उल्लेख है | फान्यकुब्ज के गहडवालों 
से चाहुमानो का सम्रप चतुर्थ विग्रहराज फे समय में ही प्रारम हो गया था । 
यह बढता गया । सबसे श्रतिम झ्रोर भयानक संघर्ष कान्यकुब्ज के राजा जयचंद्र 
फी कन्या संयुक्ता के स्वयंवर में पृथ्वीराज द्वारा उसके अपहरण से हुश्रा | दोनों 
राज्यो फे पारस्परिक संबर्ष से भारत का बहुत बड़ा सैनिक हास हुआ | इसी समय 
शहाबुद्दीन गोरी ने मारत पर आक्रमण किया श्रोर सिंधु पार कर पजाब होता 
हुश्रा दिल्‍ली के निकट पहुँच गया | पृथ्वीराज विलास और म्ृगया में व्यस्त था| 
श्राक्रमण के समाचार से उसका शौय जगा | १२४८ वि० में तलावड़ी के मैदान 
में उसने शहाबुद्दीन फा सामना किया । राजपूतों में झूरता की कमी नहीं थी । उन्होंने 
बडे वेग से अफगान सेना पर प्रहार किया ओर उनकी हरावल फो तितर- 
बितर कर दिया। शहाबुद्दीन हारकर भागा और सिंधु के उस पार विश्राम 
लिया? | प्रथ्यीराज फी भूल यह थी फि उसने शहाबुद्दीन फा पूरा पीछा नहीं 
किया और सुसलिम सच्ा फो पश्चिमी पंजाब में सुरक्षित छोड़ दिया। 

शहाबुद्दीन श्रपनी धुन का पक्का था। दूनी तैयारी के साथ १२४० वि० में 
उसने पुनः भारत पर आक्रमण किया। इधर पृथ्वीराज विलास श्रौर युद्ध में 
अपनी शक्ति नष्ट कर रहा था। विदेशी शत्रु से युद्ध का श्रवसर उपस्थित 
होने पर उसने उचरमभारत के राजाओं को निमत्रण दिया श्नौर परपरागत सैनिक 
सघ बनाया* | राजपूर्तों की विशाल सेना लेकर वह फिर तलावड़ी के रणक्षेत्र 
में पहुँचा। राजपूर्तों ने पुनः अ्रफगानों के छक्के अपने रणफौशल से छुड़ाया 
ओर ऐसा लगा कि अफगान फिर हारकर भाग जायेंगे। परत शहाबुद्दीन 
की रणनीति ने उनको संभाल लिया। राजपूत श्रपने संभावित विजयोन्माद 
में अपनी पंक्तियोँ तोड़कर श्रफगानों फा पीछा करने लगे। शहाबुद्दीन ने 
अपनी व्यूहबद्ध सेना को उलठकर श्राक्रमण करने की श्राज्ञा दी । बिखरी हुई 
राजपूत सेना उसके सामने ठट्दर नहीं पाई ओर ध्वस्त होने लगी। संध्या 
होते होते रणभूमि राजपूर्तों की लाशों से मर गई और वे पराजित हुए। 
पृथ्वीराज हाथी से उतरकर घोडे पर भागा किंतु सरस्वती नदी के किनारे पकड़ा 
गया और मारा गया। प्रथ्वीराजरासो के अनुसार वह बदी होकर गजनी 
पहुँचाया गया जहाँ शब्दमेदी बाण से शहाबुद्दीन को मारकर अपने मित्र चंद्र 


१ ब्रिग्स . फिरिश्ता, भा० १, ए० १७२। 
२ वही, ४० १७५, प्थ्वीराजरासों । 
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के द्वारा स्वेच्छा से मृत हुआ अथवा मारा गया" | जो भी हो, चाहुमानों का 
पराजय हुआ और अ्रजमेर-दिछी पर मुसलिम सत्ता का आधिपत्य स्थापित 
हो गया । शहाबुद्दीन ने कुछ दिनों के लिये पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद्राज को 
अजमेर की गद्दी पर बैठाया | पृथ्वीराज के भाई हरिराज को मुसलिम आधिपत्य 
स्वीकार नहीं हुआ। उसने गोविंदराज को रणथंभौर मगाकर अजमेर अपने अधिकार 
में कर लिया | इसपर शहाबुद्दीन के सेनापति कुत॒बुद्दीन ने अजमेर पर पुनः 
आक्रमण करके हरिराज को हराया ओर श्रजमेर को स्थायी रूप से मुसलिम सचा के 
अधीन किया । चाहुमानो की हार का परिणाम यह हुआ कि उत्तरभारत में 
मुसलिम सत्ता फो रोकने का प्रवल बॉध--अजमेर से हिमालय तक विस्तृत--दूट 
गया और उसको शञ्रागे बढने में सरलता हो गई | प्रथ्यीराज के साथ ही हिंदुओ का 
अतिम साम्राज्य छप्त हो गया | 


(८) जेजाकभुक्ति का चंदेल वंश-- इस वंश के श्रमिलेखों और परंपरा से 
यह मारछम होता हैं कि इसकी उत्तत्ति प्राचीन चंद्रव॑श से हुई थी। प्राचीन चेदि राज्य 
के अंतर्गत ही जेजाकभुक्ति स्थित था, अतः चंद्रवंश से उत्पत्ति फी परंपरा बहुत संभव 
जान पड़ती है। त्रिपुरी के चेदिवंश ओर वाराणसी के गहड़वालो से भी इस चंश फा निफद- 
तम संबंध था | वी० ए० स्मिथ का यह मत कि चंदेलो की उत्पचि गोंड और भरों से 
हुई थी नितात असंगत है* । नवीं शती के मध्य में इस वंश की स्थापना नन्‍्नुक के 
द्वारा बुंदेलखंड में हुई | इसकी राजधानी खजूरवाह ( खजुराहो ) थी | उसके पौच्र 
जयशक्ति ( जेजा ) और विजयशक्ति बडे विजेता थे। जयशक्ति ( जेजा ) के 
नाम पर ही इस प्रदेश का नाम जेजाक्षभुक्ति पड़ा। पहले चंदेल फान्यकुब्ज 
के प्रतिहारों के सामंत न्ृपति थे। हे देव नामक चंदेल राजा के समय में 
यह वंश शक्तिशाली ओर खतंत्र होने लगा। दृषदेव ने द्वितीय भोज और 
महीपाल दो प्रतिहार राजकुमारों के गहकलह में भाग लिया और महीपाल फो 
राजा बनाया | यशोवसेन्‌ के समय में चंदेल राज्य का अधिक विस्तार हुआ । 
उसने कलचुरियों, मालवो और फौशलों को हराकर उनके ऋतिपय प्रार्तों को छीन 
लिया। उत्तर में अपने अ्रधिपति प्रतिहारो पर भी उसने अपना बलप्रयोग 
किया और उनसे कालंजर का दुर्ग छीन लिया३ | देवपाल प्रतिहार पर उसका 


१ वही, १० १७७-७८; ताजुलमासिर (इलियट : हिस्ट्री आफ्‌ इंडिया, भा० २, 
१० २१४-१६ )।॥ 


* इंडि० ऐंटि०, जि० ३७ ( १६०८), १० १३६-३७। 
3 एपि० इडि०, जि० १, १० १३२, श्लोक २३, 7० १३३, श्लोक ३१। 


हिंदी साहिस्य का घृहदत्‌ इतिहास शर२ 


पूरा आतंक था। उससे विष्णुप्रतिमा छीनकर उसने खजुराहो के एक मंदिर 
में प्रतिछित फराया* | 

यशोवर्मन्‌ फा पुत्र धंग चदेलवंश फा सबसे शक्तिशाली और प्रतापी 
राजा था। उसने १००७ वि० से लेकर १०५६ वि० तक राज्य किया। वह 
बड़ा विजेता झोर नीतिज्ञ था। श्रपने राज्यकाल के प्रारभ में वह प्रतिहारों 
फो श्रपना श्रधिपति मानता रहा, यत्रपि वास्तव में वह स्वयं उनते श्रधिक 
शक्तिशाली श्रोर स्वतत्र था। श्लागे चलकर उसने श्रपने पूर्व श्रधिपति प्रतिहारों 
फो परास्त किया और उत्तर में यमुना तट तक अपना राज्य पीला लिया । इसके 
पश्चात्‌ उसने चदेलों के पूर्ण प्रशुव की घोषणा क्री* | १०५४ वि० के श्रमिलेख 
से ज्ञात होता है कि काशी भी धंग के श्रधिकार में थ्रा गई थी, जहाँ 
उसने एफ ब्राह्मण फो भूमिदान किया था |३ सुबुक्तगीन के विरुद्ध शाह्टी राजा 
जयपाल ने जो सैनिक सघ बनाया था उसमें धग की सेना भी समिलित हुई 
थी। धंग के बाद गंड राजा हुआ। उसने भी तर्कों के विर्द्ध शाही हृपति 
आनदपाल की सहायता फी परंतु भारतीय सेनाओं के साय उसकी सेना भी परास्त 
हुई | महमूद गजनी की सेना उचर में कान्यकुब्ज तक थ्रा गई। इसके बाद गड 
की सारी शक्ति तुर्फों के साथ सर्प में लगी। कान्यकुब्ज के दुर्बल राजा राज्यपाल 
ने महमूद के सामने आत्मसमर्पण कर दिया | गंड ने राज्यपाल फो दड देने के लिये 
श्रपने पुत्र विद्याधर को भेजा । राज्यपाल सारा गया। इस घटना से महमूद बहुत 
ही क्रुद्ध हुआ | ठ्॒क सेनाएँ फिर उत्तरमारत में लौटीं। कान्यकुब्ज से चदेल सेना 
को परास्त होफर लौटना पड़ा | इसके बाद महमूद ने चदेलों के सामत राज्य 
गोपाद्वि ( व्वालियर ) पर श्राक्मण किया और उसकी सेना कालजर पर भी चढ 
श्राई | लंबे घेरे के बाद भी तुके कालंजर को जीत न सके । परतु गंड ने प्रजा पर 
होते हुए. श्रत्याचारों को देखकर श्रत में आत्मसमपंण कर दिया | महमूद के साथ 
सधि हुईं और वह वापस चला गया | 

चंदेल शक्ति का फिर उत्थान हुआ | कीर्तिवर्मन्‌ ने खोई हुई कुललक्ष्मी 
फी पुनः स्थापना क्री। बीच में फलचुरी राजाश्रों ने चंदेलों को दबा रखा था | 
कीर्तिवर्मन, ने पासा पलट दिया। उसने कलचुरी दृपति लक्ष्मीकर्ण को परास्त 
किय्रा और अ्रपने प्रदेशों फो वापस लिया | वह विद्या और कला का बढ़ा 
ही प्रेमी था। उसकी राजसभा में कृष्ण मिश्र नामक विद्वान रहते थे जिन्होंने 


१ बही, ४० १३४, श्लोक ४३ । 

२ वही, ४० १६७, २०३, श्लोक ३। 

3 इडि० ऐंटि०, जि० १६, ए० २०२-२०४ ) 

४ इलियट . हिस्टरी आफ इंडिया, जि० २, ४० ४४४) 


६३ राजनीतिक स्थिति [ खंड १ : अध्याय ३ ] 


ध्रबंधच॑द्रोद्य” नामक नाठक की रचना की । फीतिविमन्‌ के बाद लगमग ११८६ 
वि० में मदनवभेन्‌ राजा हुआ । उसकी सेनाएँ गुजरात तक पहुँची और उसने 
सोलंकी राजा जयसिंह फो हराया | मऊ ( झाँसी ) के प्रशस्तिलेख से मालूम होता 
है कि उसने चेदिराज ( गयाकर्ण ) फो परास्त किया, मालवा के परमार राजा को 
उखाड़ फेंका और काशी के राजा ( विजयचंद्र गहड़वाल ) फो मैत्री फरने के लिये 
बाध्य किया" | मदनवर्मन्‌ के पश्चात्‌ परमसर्दि ( परमाल ) ने १२१२ वि० से 
लेकर ११५६० वि० तक शासन फिया ) इस समय तक चंदेलों फी राजधानी महोबा 
जा चुकी थी। चंदेलो और चाहुमानों मे घोर संघर्ष था । तृतीय एथ्वीराज चौहान ने 
परमर्दि फो १२३६-४० के लगभग परासख्त किया? परंतु चंदेलो ने फिर शअ्रपनी 
शक्ति फो संभाल लिया | चंदेलो ओर गहड़वालों में मित्रता थी | ऐसा जान पड़ता 
है कि इन दोनो शक्तियों ने शहाबुद्दीन गोरी के विरुद्ध चाहुमानों की सहायता 
नहीं की । दिल्ली ओर फान्यकुब्ज के पराभव के बाद चंदेलो की स्थिति संकटापन्न 
हो गई | ११६० वि० में शहाबुद्दीन के उत्तराधिकारी कुठ॒बुद्दीन ने कालंजर पर 
आक्रमण किया । परमर्दि वीरता के साथ लड़ा परंतु अ्रंत में परास्त हुआ | ठुर्को 
ने कालंजर ओर महोबा पर अधिकार कर लिया । वीरगाथा फी अनुश्रुतियो के 
अनुसार बनाफर आलर्हा और ऊदल परमर्दि के सामंत श्रोर सहायक थे | ये कुषण 
वनस्परों के वंशन थे और ओछे कुल के माने जाते थे। मध्ययुगीन युद्धों और 
नायिका-अ्रपहरण में इन्होंने स्वमावसुलभ भाग लिया। चंदेलो की राजसमा में 
रहनेवाले कवि जगनिक ने इन्हों फो नायक मानकर “आल्हा-काव्यः की रचना फी 
जो संपूर्ण उत्तरभारत में बहुत लोकप्रिय है | इसके अनंतर सोलहवीं शत्ती बि० के 
मध्य तक स्थानीय राज्य फे रूप में फई स्थानों पर चंदेल राज्य फरते रहे । 
मध्ययुगीन भारत में स्थापत्य तथा मूर्तिकला के विकास में चंदेलो की बहुत 
बड़ी देन है। अनेक मंदिरों ओर सरोवरों फा उन्होंने निर्माण फराया। खजुराहो 
सें आज भी अनेक भव्य मंद्रि उनके कीर्तिस्तंभ के रूप में खडे हैं। ये नागर शैली 
फे मंदिरों के सुंदर नमूने हैं?। महोबा का मदनसरोवर मदनवमंन फे द्वारा 
निर्मित हुआ था। फालंजर फा अभेद्य दुर्ग अ्रपनें ढंग का श्रनोखा दुर्ग-स्थापत्य है। 


) एपि० इडि०, जि० १, ५० १६८-२०४। 
हु मदनपुर-पमिलेख, आ० स॒० इडि०, १६०३-१६०४, ४० ५५। 
3. इंडि० ऐंटि०, जि० ३७ ( १६०८), पृ० १३१२ । 


७ 
चतुथ अध्याय 
राजनीतिक विचार और संस्थाएँ 
१, राजनीतिशासत्र और उसका अन्य विद्याओं से संवंध 


मध्ययुग के प्रसिद्ध ग्रंथ झुक्रनीति में राजनीतिशास्र का बहुत बढ़ा महत्व 
स्वीकार किया गया है; “नीतिशासत्र सबकी जीविका फी व्यवस्था फरनेवाला, लोक 
फी स्थिति श्लोर मर्यादा फो स्थिर रखनेवाला, धम, श्रर्थ और काम फा मूल श्रौर 
मोक्ष देनेवाला है। श्रतः राजा फो सदा नीतिशास्र फा श्रम्यास फरना चाहिए, 
जिसके जानने से राजा श्रादि ( मंत्री, राजपुरुष श्रादि ) शत्रुओं को जीतने में 
समर्थ श्रोर संसार का श्रनुरंजन करनेवाले होते हैं? ।१ शुक्र ने यह मी कहा है कि 
“नीति के बिना संपूर्ण ससार के व्यवहार की स्थिति उसी प्रफार अ्रसंभव है जिस 
प्रकार शरीरधारियों के देह फी स्थिति भोजन के बिना असंभव है*”?। अश्रन्य शास्त्रों 
के साथ नीतिशास्त्र के संबध पर भी विचार क्रिया गया है। शुक्र ने आन्वीक्षुकी, 
त्रयी, वार्ता और दडनीति चार सनातन विद्याओ्ों फो माना है श्रौर राजा को 
उनका सदा अ्रम्यास फरने का उपदेश किया है।? सोमदेव सूरि ने भी श्रपने 
ग्रंथ नीतिवाक्याम्ृत* में कौटिल्य का अ्रनुसरण करते हुए चार विद्याओं फा उल्लेख 
किया है--( १ ) आन्बीक्षकी, ( २ ) त्रयी, ( ३ ) वार्ता और (४ ) दंडनीति | 
शआ्रान्वीक्षकी अथवा दर्शन सभी शार्त्रों श्र व्यवहारों में सम्यक्‌ दृष्टि देनेवाला 
माना गया है। त्रयी सभी वर्णों श्रोर आश्रमोँ फो उनकी मर्यादा के भीतर रखती 
आर श्रनियम तथा श्रपराध का संवरण करती है। वार्ता ( >श्राधुनिक अथंशासत्र ) 
संसारयात्रा का श्राधार है। दडनीति श्रथवा राजनीति ऐसी सामाजिक व्यवस्था 
आर स्थिति उत्पन्न करती है जिसमें जीवन के पुरुषार्थो--धर्म, श्रथ, काम तथा 


१ सर्वोपजीवक लोक-स्थिति-कृननीतिशाख्रकम्‌ । 
धर्मा्-का ममूल हि स्म्रत मोक्षप्रदं यतत ॥ 
अत' सदानी तिशाख्मभ्यसेब्त्नतो नृप । 
यदिश्ञानाननपा थाश्व शश्वुजिल्लोकरजका ॥ १ ५, ६। 
२ सर्वलोक-व्यवहार-स्थितिनीत्या बिना नहि। 
यथा5श्नैरविना देहस्यितिन स्याद्धिदेहिनाम ॥ १, ११॥ 
3 श्रान्वीक्षकी त्रयीवार्ता दडनीतिश्व शाश्वती । 
विद्या चतज्नण्वैता अभ्येसेन्न्रपति सदा ॥ १. ५१। 
४ नीतिवाक्य०, ३. ७, ८ तथा €। 


६५ राजनीतिक विचार और संस्थाएँ...[ खंड $ : अध्याय ४ ] 


मोक्ष--की प्रासि हो सके | सभी विद्याएँ परस्पर पूरक ओर आवश्यक हैं| शुक्रनीति 
में कौटिल्य द्वारा उद्घृत उशना (शुक्र ) के मत की पुनराजत्ति की गई है कि 
श्र शास्त्र तो श्रपते अनुयायियों के बुद्धिकोशल मात्र हैं, व्यवहार में उनका 
उपयोग नहीं, श्रर्थात्‌ दंडनीति ही सर्वोपरि शास्त्र है? | इन वचनों से यह स्पष्ट है कि 
अभी देश में नीतिशास्र ( दंडनीति ) फा अध्ययन होता था परंतु इनके देखने से 
यह भी प्रकट होता है कि ये सारी उक्तियाँ परंपरागत हैं, इनमें नवीनता और मौलि- 
फता का अभाव है | 


२, राज्य की उत्पत्ति 


राज्य की उत्तत्ति के संबंध में विचार न कर राजा की उत्तत्ति के संबंध में 
विचार किया गया है। इससे ज्ञात होता है कि राज्य में राजा का सर्वोपरि महत्व 
स्वीकार कर लिया गया था| परवर्ती पुराणों में महामारत में वर्णित वेन और प्रथु 
की कथाएँ प्रायः दुहराई गई हैं। मत्य्य और बृहद्धमंपुराण में जो वर्शन है 
उसके अनुसार वेन ओर प्थु की राजपद पर नियुक्ति मात्स्यन्याय के निवारण के 
लिये हुई थी। एथु की उत्तत्ति में देवी विधान का ही प्राधान्य है। गरुडपुराण 
के अनुसार प्रथु में विष्णु का मानसिक तेज था, अ्रभिपुराण के अनुसार विष्णु 
ने उन्हें विभिन्न वर्ग के जीवो पर शासन के लिये नियुक्त किया, बृहद्धर्म के 
अनुसार प्रथु विष्णु के अ्रवतार ये, विष्णुधर्मोत्तर के अश्रनुसार प्रथु मानव शरीर 
में स्वयं विष्णु थे। इस प्रकार राजा अपनी शक्ति और अधिकार केवल विष्णु 
हारा अपनी सृष्टि से ही नहीं, अपितु उनके स्वतः व्यक्तित्व से प्राप्त करता 
है। वास्तव में राजा विष्णु का प्रतिनिधि है। इन वर्णनों से यही प्रकट 
होता है कि इस समय के विश्वास के अनुसार राज्य फी उत्त्ति देवी 
थी। राज्य सामाजिक 'समय? श्रथवा अनुवंध है, इस सिद्धांत की चर्चा कहीं 
नहीं पाईं जाती । 


३. राज्य के अंग और उसकी कल्पना 


शुक्रनीति में राज्य के अ्रंगो का वर्शन इस प्रकार सिलता है--( १ ) 
स्वामी, (२) अमात्य, (३) सुद्त, (४) कोश, (५) राष्ट्र, (६) हुर्ग 
और ( ७ ) बल राज्य के अंग हैं। राज्य सप्ताग ( सात अंगोवाला ) कहलाता 


१ तत्तन्मतानुगः सर्वे. विध्वतानि जनेः सदा। 
चुद्धिकौशलमेतद्धि ते कि स्थादव्यवदारियाम्‌॥ १. १०। 
* गरुढ० २. ६, ५-८; अप्ति० १७, ११-१८; १६, २२-२६, म० पु० १०, १३-१६; दृष्ददधरम० 
है, १३. ४-२६; विष्णुधर्मोत्तर० १. १०८-१०६ | 
६ 
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है। उसमें राजा ( स्वामी ) मूर्दन्य कहा गया है ।* सोमदेव यूरि के नीतिवाक्या- 
मृत में भी इन्हीं अंगो को राज्य का उपादान स्वीकृत किया गया है। एक 
वात यहाँ ध्यान देने की है। राज्य और इन श्रंगो में श्रंगी और श्रग का 
संबंध माना गया है श्रोर राज्य फी उपमा एक सेंट्रिय पिंड से की गईं है। मंत्री 
राज्य का नेत्र, मित्र, कान, फोश सुख, सेना मन, दुर्ग हाथ श्रौर राष्ट्र पाद कहा 
गया है |? यहाँ राज्य फी कल्पना एक परस्परावशवी जीवित सस्था के रूप में 
की गई है। दूसरी वात ध्यान देने की यह है कि राजा यहाँ मूर॑न्य माना गया 
है। इस युग में एकतात्रिक राज्य की महत्ता के कारण ऐसा हुआ है। किंत॒ 
राज्य फी यह कल्पना और राजा के महत्व पर बल दोनों ही नए नहीं है| श्रर्थ- 
शास्र, मनुस्मृति, कामंद्कनीतिसार श्रादि प्राचीन अंथो में भी सप्ताग राज्य की कल्पना 
पाई जाती है। एकतंत्रवादी फीटिल्य ने भी प्रभु (राजा ) का महत्व दर्शाते 
हुए कहा है कि राजा सक्षेप में सपूर्ण प्रकृति ( राज्य के घटफ ) है | इन सभी 
अंगों फो समृद्धि देनेवाला ( भूतिप्रद )" कहा गया है किंतु राजा की विशेष महत्ता 
गाई गई है--राजा इस संसार की हृद्धि का हेतु है। दृद्धों से माननीय है। नेत्रो 
फो इस प्रकार श्रानंद देता है जिस प्रकार चंद्रमा समुद्र को। सम्यक्‌ नेतृत्व 
करनेवाला यदि राजा न हो तो प्रजा इस प्रकार नष्ट हो जाय जैसे समुद्र मे क्णु- 
धार ( नाविक ) के बिना नाव। पालक राजा के बिना प्रजा अ्रपने स्वधर्म का 
पालन नहीं फरती “**$ | राजा अपने सत्‌ और असत्‌ कर्मों द्वारा काल 
का फारण है। श्रतः वह अपने क्रोध श्रौर उद्यत दंड द्वारा प्रजा को अपने स्वघर्म 
में स्थित फरें ।५ 


४» राजा 


राज्य की उत्पत्ति के साथ राजा की उत्पत्ति श्रौर उसकी देवी सपत्ति की 
चर्चा हो चुकी है | इस काल के माष्यफार विश्वरूप, मेधातिथि शञ्रादि ने इस बात की 


१ स्वाम्यमात्य-सुदृत्कोश-राष्ट्रदुर्ग-वलानिच । 
सप्तांगमुच्यते राज्य त्त्र मूर्डा सतत नृप ॥ १, ६१॥। 
२ नीतिवाक्य०, झ० १७, २३ | 
3 इृगमात्या सुदच्छोत्र मुख कोशा बल मन ! 
इस्तौ पादौ दुगगे-राष्ट्री राज्यायानि स्मृतानि दि ॥ शुक्र० १. ६२ । 
४ राजा प्रकृति इति संक्षेप । 
७ शुक्र० १ ६३॥ 
६, १ ६४८-६६॥। 
७ कालस्य कारय राजा सदसत्कम॑णयस्त्वत- । 
स्वक्ौयोंत दडास्या स्पमें स्थापयेक्ाजार ॥ १८ ६० । 


६७ राजनीतिक विचार और संस्थाएं... [ खंड १४ अध्याय ४ ] 


भी मीमासा की है कि फोन सा व्यक्ति राजा होने का श्रधिकारी हो सकता है। 
परंपरागत और रूढ़ विचार यह था कि केवल क्षत्रिय ही राजा होने के योग्य है। 
परंतु स्थिति ने दूसरी दिशा में सोचने के लिये विवश किया | दूसरी शती वि० पू० 
से लेकर सातवीं शती वि० पू० तक ब्राह्मण, वैश्य, झूद्र श्रादि सभी वर्णों ने समय 
समय पर राज्य किया | मनु ओर वाशवल्क्य का उल्लेख करते हुए, विश्वरूप" ने कहा 
है कि राजपद के वे सभी अधिकारी हैं जो राज्य स्थापित फरने में समर्थ हैं और 
जिनका राज्यामिपेक आदि संस्कार हुआ है। मेघातिथि* का भी प्रायः यही विचार 
है। वे राजपद के अंतर्गत किसी भी जनपदेश्वर का समावेश फरते हैं, चाहे वह 
कत्रियेतर क्यो न हो | इसके विपरीत वे राज्याभिषेक से रहित क्षत्रिय को राजपद से 
बहिष्कृत समझते हैं? | उन्होने अपने सिद्धांत का समर्थन इस प्रकार किया है कि 
यत्रपि सामान्यतः क्षत्रिय को ही राजा होना चाहिए, किंतु उसके अमाव में किसी 
वर्ण का पुरुष राजा हो सकता है, क्योंकि इसके बिना प्रजा नष्ट हो जायगीएं | 
उनका यह भी कहना है कि मनु के अनुसार क्षत्रिय श्रद्वशस््र को धारण कर अपनी 
जीविका चलाता है , दूसरे वर्ण के व्यक्ति भी क्षत्रियोचित व्यापार फो करके राजपद 
प्राप्त कर सकते हैं" | ऐसे भी स्छृतिवाक्य मिलते हैं कि जो फोई भी प्रजा का 
पालन करता है वह रुप ( राज )-यद का अ्रधिकारी है, क्‍योंकि प्रजा की रक्षा और 
उसके कल्याण के लिये ही राजा के कतंव्यो फा निर्धारण किया गया है* | इसकी 
पुष्टि में मेघातिथि ने यह तक दिया है कि मनु ने राजा के लिये “पार्थिव” जैसे 
सामान्य शब्द का प्रयोग किया है जो किसी भी भूमाग पर शासन करनेवाले व्यक्ति 
के लिये उपयुक्त है? | ऐसा जान पड़ता है कि मध्ययुग के प्रारंभ में हर्ष के साम्राज्य 
के विश्व के पश्चात्‌ देश में अ्राजकता फेल जाने से प्रजारक्षण एक बहुत बड़ी 


९ ज्िवेद्रम्‌ सम्कृत सीरीज संस्करण, पृ० #८॥ 
+ मसनु०, ३. ११६, ४. ८४, ११०, ५. ६३, ७. १-२ पर भाष्य। 
3 चही। 
४ वही, ७, २ पर सापष्य। 
७ वही, ८. १ पर भाष्य। 
-  य्‌ कश्चित्सवैल्ञीकानां पालकश्व नृप* स्मृत.। 
कर्मनिष्ठा च विहिता लोकसाधारणे हिते ॥ 
मनु० ८.१ पर मेधातिथि द्वारा उद्घृत। 
७ मनु० ८. १ पर भाष्य । 
दक्षिण में 'कलो आवन्तयो. स्थिति. । कलि में केवल झादि (ब्राष्मण) भौर अंत (शद्ध) की 
स्थिति का सिद्धात प्रचलित दो जाने पर प्राय, सभी राजवंश शद्ध सममे जाने लगे । किंतु 
अमिलेखों में यह भी लिखा पाया जाता है कि ये विष्णु के चरण से उत्पन्न होने के कारण 
मूडु॑न्य ब्रादाों से भी अधिक पूज्य थे ( वर्योकि पूजा चरण की होती दे, शिर की मरी )। 


है 
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समस्या हो गई थी ; श्रतः जो व्यक्ति जनता का संरक्षण फर सफता था वह सर्व- 
मान्य हो जाता था , वर्ण इसमें बाघक नहों था | परंतु एक बार पुनः राजपूर्तों फा 
प्राधान्य स्थापित हो जाने पर राजपद के लिये क्षत्रियत्व की श्रनिवार्यता पर बल 
दिया जाने लगा, यद्यपि इसके श्रपवाद पूरे युग में पाए जाते रहे । 


सिद्धाततः राजा निरकुश था श्रोर राज्य के ऊपर उसका एकतत्र अधिकार था | 
परंतु भारतीय राजाओो पर परंपरागत फई प्रतिबध थे श्रौर उनमें श्रत्याचारियों की 
संख्या बहुत कम थी | इस सबंध में श्रपने म्रथ जमीयतुल-हिकायत में उफी द्वारा 
वर्णित दीघ॑जीवन-श्रौपधि फा वर्णन बहुत मनोरजक है। वह लिखता है कि हिंदू 
राजा इस बात में विश्वास फरते थे कि श्रत्याचारी राजा फा जीवन अ्रपनी प्रजा के 
शाप से ज्ञीण हो जाता है । यह बात वह मुसलिम शासफो फी ठुलना में लिखता 
है" । हिंदू राजाश्ों के सामने इस युग में भी मर्यादायुरुपोत्तम श्आदर्श राजा राम 
फा उदाहरण रहता था'* और मध्ययुग में फश्मीर फो छोड़कर श्रौर किसी राज्य में 
शत्याचारी शासक फा उल्लेख नहीं मिलता । इसके कई कारण थे। एक तो प्रजा- 
रंजन और श्रहिंसा की परपरा इस देश में बहुत प्राचीन काल से चली श्रा रही थी | 
दूसरे विधि ( फानून ) बनाने का श्रधिकार हिंदू राजा के हाथ में नहीं था | समाज 
द्वारा विकसित और ऋषियों तथा थआचारयों द्वारा शासत्र का रूप पाए नियर्मों का 
अनुसरण उसे फरना पढ़ता था | वास्तत्र में वह धसंप्रवर्तक नहीं, श्रपित्॒ धर्म- 
संस्थापक था । इसी प्रफार फर आदि फा विधान भी स्मृरति्यों में विह्चित था, 
सामान्यतः राजा फोई नया कर नहीं लगा सकता था। इस परिस्थिति में यदि कोई 
राजा श्रत्याचारी हुआ भी तो उसका अश्रत्याचार व्यक्तिगत होता था और 
प्रभाव सीमित । जनता पर शासन का भार कम था, क्योंकि भमध्ययुगीन राजाओं फो 
बहुसंख्यक स्थायी सेना और कर्मचारी, लेखक श्रादि की फौज नहीं रखनी पढ़ती 
थी, जिनके लिये येनकेनप्रकारेण राजा को देश का शोषण करना पड़ता है। 


४. राजा ओर प्रजा का सबंध 


मध्ययुग के प्रसिद्ध भाष्यकार मेधातिथि के वक्तव्यों से इस प्रइन पर प्रकाश 
पढ़ता है। मनुस्म्ृति पर भाष्य फरते हुए. सिद्धाततः उन्होंने राजा के श्रपरिमित 
शासनाधिफार फो स्वीकार किया है श्रौर उसके क्रोध से बचने के लिये चेतावनी दी 


१ इलियट . हिस्ट्री आफ्‌ इडिया, जिल्द २, पृ० १७४। 

२ शील दया च सौख्य च अथवा जानकीमपि। 
आराधनाय लोकस्य मुख्नतो नास्ति मे व्यथा ॥ 
उत्तररामचरित, अक १ में राजा राम का उद्गार | 


हे राजनीतिक विचार और संस्थाएँ... [ खंड १: अध्याय ४ ] 


है* | किंतु इस अधिकार पर बड़ी सावधानी से प्रतिबंध लगाने की भी चेष्टा की है। 
उनका फहना है कि राजा का शासन और प्रजा की विधेयता का संबंध केवल 
फार्यव्यवस्था से है जो धर्मशाख्र ओर आचार के अनुकूल होनी चाहिए.* | प्रजा 
द्वारा वर्शा श्रम धर्म के पालन में या किसी प्रकार के धर्माचरण में राजा का फोई 
अविकार नहीं । इसका अ्रभिप्राय यह है कि केवल दंडनीय व्यक्तियो पर ही राजा 
फा अनुशासन था। प्रजा से कर ग्रहण करने के कारण राजा इस बात के लिये 
अनुबद्ध था कि वह प्रजा फी रक्षा करेगा । यह उसका नित्यधर्म था। किंठु समाज 
के ऐसे अंग भी उसके द्वारा रक्षणीय थे जो उसे कर नहीं देते थे, क्योकि राजा के 
सामान्य धर्म और राज्यारोहणु के समय की प्रतिज्ञा के अनुसार प्रजापालन श्रौर 
रक्षण उसके लिये अनिवारय था। 

राजा फो कर देना और उसकी आशा फा पालन फरना प्रजा का धर्म था । 
परंतु प्राचीन काल से ही आ्रावश्यकता पड़ने पर शर्र द्वारा अपनी रक्षा फरने का 
अधिकार प्रजा को प्राप्त था? । मेधातिथि* ने विस्तार से इसकी व्याख्या की है। 
एक अ्रथ में तो वे स्मृतियों से भी आगे हैं। घर्सज्नों ओर स्मृतियों के अनुसार 
तो निश्चित परिस्थितियो--विप्तव आदि---में ही प्रजा को शस्त्रधारणु का अधिकार 
है। किंतु मेधातिथि के मत में प्रजा को बराबर शब्म्रधारण फा अधिकार है, क्योकि 
समाज में ऐसे आततायी होते ही हैं जो व्यक्तियों को श्रपनी रक्षा के लिये तैयार 
होने का अवसर नहीं देते ओर राज्य के द्वारा रक्षा के साधन सभी व्यक्तियों तक 
पहुँच नहीं सकते । केवल अपनी ही रक्षा के लिये नहीं, अपितु परिवार ओर अपनी 
संपत्ति फी रक्षा के लिये भी प्रजा फो श्॒ज्ग्रहणु का अधिकार था । किन्हीं स्म्रतियों के 
मत से दूसरो की रक्षा में भी शस्र का उपयोग किया जा सकता था | जहाँ तक 
नागरिको के राजनीतिक अधिकारो का प्रश्न है, दूसरे प्रसिद्ध भाष्यकार विश्वरूप" 
महामारत के सत का समर्थन करते हैं कि अत्याचारी राजा के वध का अधिकार प्रज्ञा 
फो प्राप्त है। जब राजा फोई बढ़ा अपराध करे तो उसके ऊपर बहुत बडा भूखंड 
फेककर उसे मार डालना चाहिए, क्योंकि ऐसे राजा के होने से सेना, फोप आदि 
राज्य की संपत्ति नष्ट हो जाती है । बारहवीं शती के लेखकों में ऐसे विचार 


१) मनु ७. १२पर भाष्य “'त राजान यो देष्टि, प्रातिकूल्येन वर्तते तस्मिन्‌ , सत्वसंश्य 
नश्यति !? 

है सतः स्वृत्तेजोमयो राजा तस्माद्ध तोरिष्टेपु वल्लभेपु, मन्निपुरोहिितादिपु, कार्यगत्या धर्म कार्य- 
व्यवस्थां शाज्ाचाराविरुद्धा व्यवसेन्निश्चित्य स्थापयेन्न विचालयेत्‌॥ सा ताइयशी राश्ोइनुशा 
नातिक्रमयीया । मनु० ७. १३ पर भाष्य । 

3 म० सा० १२, ६२, १, १२, ६३. ६; १३. ६१, ३२-३३। 

४ मनु० ८. रेड८प-१४६ पर साध्य । 

3 याज्ञ० प्र वालक्रीढ़ा नामक भाष्य | 
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समस्या हो गई थी , अ्रततः जो व्यक्ति जनता का सरक्षण फर सकता था वह सर्व- 
सान्य हो जाता था , वर्ण इसमें बाधक नहों था | परतु एक बार पुनः राजपूतों का 
प्राघान्य स्थापित हो जाने पर राजपद के लिये क्षत्रियत्व की श्रनिवार्यता पर बल 
दिया जाने लगा, यद्रपि इसके अ्रपवाद पूरे युग में पाए जाते रहे । 


सिद्धाततः राजा निरकुश था श्रोर राज्य के ऊपर उसका एकतत्र श्रधिकार था | 
परंतु भारतीय राजाओं पर परंपरागत कई प्रतिबंध थे और उनमें श्रत्याचारियों की 
संख्या बहुत कम थी | इस संबंध में श्रपने अ्रथ जमीयतुल-हिकायत में उफी द्वारा 
वर्णित दी्घजीवन-श्रौषधि फा वर्णन बहुत मनोरजक है | वह लिखता है कि हिंदू 
राजा इस बात में विश्वास करते थे कि श्रत्याचारी राजा का जीवन अ्रपनी प्रजा के 
शाप से ज्षीण हो जाता है। यह बात वह मुसलिम शासकों की ठुलना में लिखता 
है" । हिंदू राजाओं के सामने इस युग में भी मर्यादापुरुपोचम आदर्श राजा राम 
का उदाहरण रहता था* श्रोर मध्ययुग में फश्मीर को छोड़कर और किसी राज्य में 
श्रत्याचारी शासक का उल्लेख नहीं मिलता | इसके कई कारण थे ) एक तो प्रजा- 
रंजन ओर शअ्रहिंसा की परपरा इस देश में बहुत प्राचीन फाल से चली शञ्रा रही थी | 
वूसरे विधि ( कानून ) बनाने का श्रधिकार हिंदू राजा के हाथ में नहीं था | समाज 
द्वारा विकसित ओर ऋषियों तथा श्राचार्यों द्वारा शासत्र का रूप पाए नियमों का 
अनुसरण उसे करना पड़ता था| वास्तत्र में वह धमप्रवर्तक नहीं, अ्रपितु धर्म- 
संस्थापक था । इसी प्रफार कर आदि फा विधान भी स्मृतियों में विहित था, 
सामान्यतः; राजा फोई नया कर नहीं लगा सकता था। इस परिस्थिति में यदि फोई 
राजा श्रत्याचारी हुआ भी तो उसका श्रत्याचार व्यक्तिगत होता था और 
प्रमाव सीमित | जनता पर शासन का भार कमर था, क्योंकि मध्ययुगीन राजाश्रं फो 
बहुसंख्यक स्थायी सेना और कर्मचारी, लेखक आ्रादि की फौज नहीं रखनी पढ़ती 
थी, जिनके लिये येनकेनग्रकारेण राजा फो देश का शोषण करना पढ़ता है | 


४. राजा ओर प्रजा का सबंध 


मध्ययुग के प्रसिद्ध! भाष्यकार मेघातिथि के वक्तव्यों से इस प्रइन पर प्रफाश 
पड़ता है। मनुस्मति पर माष्य फरते हुए. सिद्धाततः उन्होंने राजा के श्रपरिमित 
शासनाधिकार फो स्वीकार किया है श्रौर उसके क्रोध से बचने के लिये चेतावनी दी 


१ इलियट . हिस्ट्री झाफ्‌ इडिया, जिल्द २, पृ० १७४। 

२४ शील दया च सौख्य॑ च अथवा जानकीमपि। 
आराधनाय लोकस्य मुच्नतो नास्ति मे व्यथा ॥ 
ठत्तररामचरित, अंक १ में राजा राम का उद्गार । 


६ राजनीतिक विचार और संस्थाएूँ.. [ खंड १ : अध्याय ४ ] 


है | किंतु इस अधिकार पर बड़ी सावधानी से प्रतिबंध लगाने की भी चेष्ठा की है। 
उनका कहना है कि राजा का शासन ओर प्रजा फी विधेयता का संबंध केवल 
कार्यव्यवस्था से है जो धर्मशात्र ओर आचार के अनुकूल होनी चाहिए.* | प्रजा 
द्वारा वर्णा भ्रम धर्स के पालन में या किसी प्रकार के धर्माचरणु में राजा का फोई 
अधिकार नहीं । इसका अभिप्राय यह है कि केवल दंडनीय व्यक्तियों पर ही राजा 
फा अनुशासन था। प्रजा से कर ग्रहण फरने के फारण राजा इस बात के लिये 
अनुबद्ध था कि वह प्रजा फी रक्षा करेगा । यह उसका नित्यधर्म था। फिंतु समाज 
के ऐसे अंग भी उसके द्वारा रक्षणीय थे जो उसे कर नहीं देते थे, क्योकि राजा के 
सामान्य धर्म और राज्यारोहणु के समय की प्रतिज्ञा के अनुसार प्रजापालन और 
रक्षुण उसके लिये अनिवाय था। 

राजा फो कर देना ओर उसकी आज्ञा का पालन करना प्रजा का धर्म था। 
परंतु प्राचीन काल से ही आवश्यकता पड़ने पर श्र द्वारा अपनी रक्षा करने फा 
अधिकार प्रज्ञा को प्राप्त था३ । भेघातिथिएं ने विस्तार से इसकी व्याख्या फी है । 
एक अर्थ में तो वे स्मृतियों से भी आगे हैं| धर्मसूत्रो और स्मृतियों के अनुसार 
तो निश्चित परिस्थितियो--विप्लव आदि--में ही प्रजा को शखत्रधारणु का अधिकार 
है | किंठु मेघातिथि के मत में प्रजा को बराबर शस््रधारण का अधिकार है, क्योकि 
समाज में ऐसे आततायी होते ही हैं. जो व्यक्तियो को अपनी रक्षा के लिये तैयार 
होने का अवसर नहीं देते ओर राज्य के द्वारा रक्षा के साधन समी व्यक्तियोँ तक 
पहुँच नहीं सकते | केवल अपनी ही रक्षा के लिये नहीं, अपितु परिवार और अपनी 
संपत्ति फी रक्षा के लिये भी प्रजा को शस््रग्रह्ण का अधिकार था | किन्हीं स्मृतियों के 
मत से दूसरों की रक्षा में मी शस्त्र का उपयोग किया जा सकता था | जहाँ तक 
नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों का प्रश्न है, दूसरे प्रसिद्ध भाष्यकार विश्वरूप* 
महामारत के मत का समथन करते हैं कि अत्याचारी राजा के वध फा अधिकार प्रजा 
को प्राप्त है । जब राजा कोई बढ़ा अपराध करे तो उसके ऊपर बहुत बड़ा भूखंड 
फेंककर उसे भार डालना चाहिए, क्योकि ऐसे राजा के होने से सेना, फोष आदि 
राज्य की संपत्ति नष्ट हो जाती है । बारहवीं शती के लेखकों मे ऐसे विचार 


) भनु ७, ११५पर भाष्य 'त राजानं यो देष्टि, प्रातिकूल्येन वर्तते तस्मिनू , सत्वसंशर्य॑ 
नश्यति |? 

* यत सर्वतेजोभयों राजा तस्माद्ध तोरिछेषु वल्लभेपु मंत्रिपुरोहितादिपु, कार्यगत्या धर्म कार्य- 
व्यवस्था शासज्ाचाराविरुद्धा व्यवसेन्निश्चित्प स्थापयेत्न विचालयेत्‌। सा ताइशी राशोघ्नुशा 
नातिक्रमणीया | मनु० ७. १३ पर भाष्य । 

3 म० भा० १२, ६२. १६ १२, ६३. ६, १३. ६६५ ३२-३३। 

है मनु० ८ १४८-३४६ पर भाष्य। 

+ याज्ष० पर बालक्रीढ़ा नामक भाध्य । 


हिंदी साहित्य का बहत्‌ इतिहास ७२ 


होता है उसे सामंत फहते हैँ, ( २ ) उसके ऊपर, जिसके राज्य में तीन लाख से 
दस लाख तक श्राय होती है वह माडलिक कहलाता है; (३) बीस लाख तक श्राय- 
वाला राजा कहलाता है, (४ ) पचास लाख पर्यंत महाराज फहलाता है, (५) 
उसके आगे एक फरोड़ तक स्वराद, ( ६ ) दस करोड़ तक सप्नराट, ( ७ ) इसके 
ऊपर २० फरोड़ तक विराद और (८) पचास करोढ़ फी श्राय पर सावभौम होता 
है, जिसके वश में सप्तद्वीपा प्रथ्वी सदा रहती है) | राजाओं फा यह विभाजन राज्य 
की सामंतीय तथा एकतात्रिक फल्पना के श्राधार पर किया गया है | ब्राह्मण॒फाल में 
स्वराद्‌ और विराट का संबंध गणतात्रिक व्यवस्था से था* | परंतु मध्ययुग में 
इसकी सर्ूरति भी लेखकों फी कल्पना से श्रोझल हो रही थी | इस युग में १ से ४ 
तथा ६ वर्ग के राजा प्रायः पाए. जाते हैं। ७ तथा ८ वर्गों फा सबंध तो केवल सिद्धात 
आर महत्वाकाक्षा से है। इस समय किसी भी भारतीय राज्य का विस्तार इनके 
अनुकूल नहीं हुआ । यह बात सच है कि कहीं कहीं प्रशस्तियों में राजाश्रों के 
साम्राज्य फा अतिरजित वर्णन पाया जाता है। परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से वे 
वास्तविक नहीं हैं । 


८. युवराज 


एकतात्रिक व्यवस्था में राजा के साथ साथ उसके युवराज ( भावी राजा ) 
का भी राजशासन में निश्चित और महत्वपूर्ण स्थान था। “युवराज श्नौर मत्रिगण 
राजा के दक्षिण श्रौर वाम भुजा तथा नेत्र श्रोर कर्ण कद्दे जाते हैं | उनके बिना राजा 
बाहु, कर्ण और नेत्रहीन होता है। अतः इनको विचार करके नियुक्त फरे श्रन्यथा 
ये महाविनाश के कारण होते हैं। जो ( राजा के श्रधिकारचिह्ून ) मुद्रा के बिना ही 
( स्वतः अधिकार से ) सपूर्ण राज्यकृत्य करने में समर्थ हो ऐसे अपनी धमपत्ी में 
उत्पन्न औरस ( आत्मज ) पुत्र को युवराजपद पर नियुक्त फरे। यदि ऐसा औऔरस 
पुत्र न हो तो अपने सबसे छोटे चचा, छोटे भाई, बडे भाई के पुत्र, पुत्रीकृत पुत्र 
अथवा दत्त पुत्र का युवराज पद पर श्रमिसिंचन फरे | इनके श्रमाव में दौहित्र 
अथवा भानजे फो इस पद पर नियुक्त करे। श्रपने हित के लिये, मनसा भी, 
इन्हें कभी दुःख न दे?३ | 

युवराज श्रपनी संपत्ति के मद से माता, पिता, शुरु, भ्राता, भगिनी श्रौर 
राजा के वल्तम ( मन्नी आदि ) को श्रपमानित न करे। राष्ट्र के महाजनों को अ्रपमान 


१ वही, १ ८२-८६ | 
+ ऐत० ज्ा० ८ १५। 
3 शुन्रा०, १ १२-१६ 


७ राजनीतिक विचार और संस्थाएँ..[ खंड १: अध्याय ४ ] 


तथा पीड़ा न पहुँचावे। अ्रधिक समृद्धि को प्राप्त होकर भी पिता की श्राज्ञा में 
रहे! | अपने पश्राताओ में श्रपता आधिक्य न दिखावे, क्योंकि भाग के योग्य 
भआ्राताओं के अपमान से दुर्योधन नष्ट हो गया?” | राजा को अपना कृत्य प्रतिदिन 
निवेदन फरे और संपूर्ण परिवार के अविरोध से घर में निवास करे। विद्या, कर्म 
और शील से सदा प्रजा का प्रसन्नता से अनुरंजन करता हुआ त्यागी तथा सत्वसंपन्न 
होकर सभी को अपने वश में रखे!३ | युवराज सभी कार्यों में राजा की सहायता 
करता था श्लौर उसकी श्रनुपस्थिति में उसका प्रतिनिधित्व । राजा के साथ वह 
स्कंपावार, यात्रा आदि में जाता था। कभी कभी वह महत्वपूर्ण प्रदेश का शासक 
भी बनाया जाता था | 
६, मंत्रिमंडल 

वेदिफ समिति और सभा, जो सार्वजनिक संस्थाएँ: थीं, बहुत पीछे छूट 
चुकी थीं। परवर्ती मंत्रिपरिषद्‌ भी, जिसका भारतीय राज्यविधान में विधिक और 
परंपरागत स्थान था, इस समय वर्तमान नहीं थी। फिर भी यह नीति के अनुसार 
आवश्यक समझा जाता था कि राजा अपनी सहायता और परामश के लिये मंत्रियों 
की नियुक्ति करे श्रौर उनके साथ राज्य की नीति, समस्याओ्रों और फार्यक्रम के 
संबंध में मंत्रणा फरे, यद्यपि इस प्रकार से नियुक्त मंत्रियों का संयुक्त और अनिवार्य 


अधिकार नहीं होता था | शुक्रनीति में मंत्रियों के महत्व के संबंध में निम्नलिखित 
मंतव्य प्रकट किया गया है ; 


छोटे से छोटा कार्य भी एक असहाय व्यक्ति के लिये दुष्कर होता 
है, फिर राज्य जैसे महान्‌ कार्य का तो कहना ही क्‍या? सब विद्याओं में 
कुशल ओर मंत्रवेत्ता राजा भी मत्रियों के बिना श्रकेला मंत्र और राज्यव्यवहार 
फा कार्य न फरे। बुद्धिमान्‌ राजा फो सदा सभय, अधिकारी प्रकृति और 
समासदों के मत में स्थित रहना चाहिए, केवल अपने मत में फभी नहीं । 
राजा बिलकुल ख्तंत्र होकर केवल अनर्थ करने में समर्थ होता है, उसका राष्ट्र 
छिलन्न मित्र हो जाता है और उसकी प्रकृतियाँ भी तितर बितर हो जाती हैं। 
पुरुष पुरुष में मिन्न भिन्न बुद्धिवेमव दिखाई पढ़ता है। आआाप्त वाक्य, अनुभव, 
आगस, अनुमान, प्रत्यक्ष, साइश्य, साहस, छल, बल, गुरु और लाघव से 
व्यवहारों की विचित्र॒ता और उन्नति ( जानी जा सकती है )। यह संपूर्ण एक 


१ वही, १, ३६-३७। 

* वही, १. ४०। 

3 वही, १. ४८-४६ । 
२७० 


हिंदी साहित्य का इधत्‌ इतिद्ास ७४ 


मनुष्य से नहीं जाना जा सफता | अतः राज्य फी बृद्धि के लिये राजा सहायो 
( मंत्रियों श्रादि ) का वरण ( चुनाव ) फरे" | 


राजा की सहायता के लिये मंत्रिमडल में निम्नलिखित दस मंत्री होते थे 
जिनको शुक्र ने (राजा की दस प्रकृति! कहा हैं : 


(१) पुरोधा ( पुरोहित )--यह मत्रियों में प्रथम ओऔर सबश्रेष्ठ 
द्वोता था। राजा श्रौर संपूर्ण राष्ट्रका पालक था। मंत्रानुष्ठान से सपन्न, 
त्रयी का ज्ञाता, कम में तत्पर, जितेद्रिय, क्रोध पर विजयी, लोभ ओर मोह से 
रहित, छः वेदाों को जाननेवाला, श्रंगो सहित धनुवेद का श्ञाता, श्रर्थ और 
धर्म का विद्वान्‌ होता था, जिसके भय से राजा भी धर्मनीति में रत रहता था | 
पुरोहित नीतिशात्तर, व्यूहादि सभी में कुशल होता था | वास्तव में शाप श्रौर 
श्रमुगह में सक्षम पुरोधा ही राजा का आचाय होता था | 


(२) प्रतिनिधि--यह राज्य के सभी कार्य श्रौर श्रकार्य का विज्ञाता कहा 
गया है। जो फाय श्रहित है, जो तत्काल फर्त॑व्य कार्य है, जो नहीं फरने योग्य 
है, जो राजा के लिये हित है, इन सबको प्रतिनिधि जनावे, करावे, करे, न फरे, 
न जनावे४ । 

(३ ) प्रधान--यह सत्य श्रथवा अ्रसत्य जितना कार्यसमूह है उन सबका 
राजकृत्यों में प्रधान चिंतन करता था। गज, अ्रश्व, रथ, पदाति श्रादि सैनिक 
व्यवस्था भी यह करता था*। 

(४ ) सचिव--प्तचिव भी सैनिक कार्यो की सूचना राजा फो देता था९ | 


(४ ) मंत्री--साम, दाम, भेद ओर दंड चत॒र्विष नीति फा व्यवहार 
किनके साथ, कब, किस प्रकार करना चाहिए, उनसे बहु, मध्य तथा श्रल्प क्या फल 
होगा, ऐसा सोचकर और निश्चय फरके मंत्री राजा के पास निवेदन करता था* | 


१ यम्रप्यल्पतर कर्म तदप्येकेन दुष्करम। 

पुरुषेणासद्दायेत किमुराज्य मदोव्यम्‌ ॥ 

सर्वविधासु कुशलो नृपोश्चापि सुमत्रवित | 

मत्रिमिस्तु विना मत्र नैकार्य चिन्तयेत्ववचित्‌ ॥ आदि ॥ २. १-७। 
२, ६६-७० । 

वहीं, २. ७७-७६ | 

वही, ८5२, ३। 

वही । 

बद्दी। 

वही, २, ८४ । 


6 तर 5 ०4 ७ ८० 


छ्५ राजनीतिक विचार और संस्थाए...[ खंड १: अध्याय ४ | 


(६ ) प्राइविवाक--साक्षी, लिखित, भोग श्रथवा छुल से उत्पन्न, स्वत 
उत्पादित श्रथवा संग्राप्त मानवी व्यवहारोी फा चिंतन फर, दिव्य साधन के योग्य, 
अथवा किनमें फौन साधन उपयुक्त होगा; युक्ति, प्रत्यक्ष, श्रनुमान, उपमान के 
द्वारा लोकशासत्र के श्रनुसार अनेक संमतियो से सिद्ध कार्यों को प्राइविवाक समा में 
स्थित हो सम्यो के साथ राजा के प्रति निवेदन करता था? | 


(७) पंडित--बरतंमान तथा प्राचीन धर्मों में कौन लोक में आधारित हैं, 
शास्त्रों में किनका विधान है और शास्त्र से फिनका विरोध है, किंनका लोक और 
शास्त्र दोनो से विरोध है, पंडित इन सबका विचार कर पारलौकिक श्रोर ऐहिफ सुख 
देनेवाले धर्मों का राजा के प्रति निवेदन करे* | 


- (८) सुमंत्र--बर्ष मे इतना संचित द्रव्य, तृणादि है, इतना व्यय ओर 
इतना शेष--स्थावर ओर जंगम--है, यह सुमंत्र राजा के प्रति निवेदन करता था३ई | 
(६ ) अमाठ्य--राज्य में कितने पुर, ग्राम और अरण्य हैं, कितनी भूमि 

फर्षित ( जोती ) है, उससे कितना भाग ( राजा का अ्रंश ) किससे प्राप्त हुआ है, 
फितना भाग शेष पड़ा हुआ है, कितनी भूमि श्रकृष्टा (बिना जोती) है, वर्ष में भाग- 
द्रव, शुल्क, दंड आदि से कितना प्राप्त हुआ, अश्रकृष्ट भूमि से कितना अन्न उत्पन्न 
हुआ और अ्रण्य से कितनी, खान से क्या आय हुई, निधि से कितना, श्रस्वामिक 
( जिसका फोई स्वामी न हो ) कितना, कतिप्राप्त ( अफस्मात्‌ प्राप्त ) फितना, नाष्टिफ 
( खोया हुआ ) कितना, तस्कर ( चोर ) से वापस प्राप्त कितना--इन सबसे 
राजफोष में कितना संचित है यह निश्चय करके अ्रमात्य राजा के प्रति निवेदन करे । 


( १० ) दूत--इंगित श्रोर श्राकार से तत्व की बात जान लेनेवाला राजा 
का श्रतुगामी दूत कहा गया है" । वह राजदूत कहलाता था और परराष्ट्र विभाग 
उसके हाथ में होता था | 

मंत्री केवल अलंकरण मात्र नहीं थे ग्रपित राजा के ऊपर उनफा नेतिक 
प्रभाव था, इस बात को नीतिफारो ने स्वीकार किया है--्रकृति ( मंत्री ) के सन्मंत्र 
के बिना राज्य का नाश होता है। जिनके द्वारा राजा (के निरंकुश कार्यों) का 
निरोध हो वे ही अ्रच्छे मंत्री फहे जाते हैं । जिन मंत्रियों से राजा डरता नहीं उनसे 
राज्य का संवधन कैसे हो सकता है १ ऐसे मंत्री स्त्रियों के समान अलंकार, वस्त 


१ वहीं। 
२ बह्दी। 
3 वही, २, ८५५। 
४ बढ़ी। 
७ चहो, २, ८६ ॥ 


हिंदी साहित्य का घुहत्‌ इतिद्दास ७ध्‌ 


आदि से भूषणीय हैं। जिनके मंत्र से राज्य, प्रजा, बल ( सेना ), फोष, सुराजत्व फी 
वृद्धि और शत्रु का नाश नहीं हुआ उनसे क्या प्रयोजन, श्र्थात्‌ कुछ नहीं* । 


१०, केंद्रीय शासन का संगठन 


प्राचीन फाल से फेंद्रीय शासन का संगठन कई विभागों में होता था बिन्‍्हें 
तीथे कहते थे। इनका वर्णन महाभारत, श्रथेशासत्र आदि में पाया जाता है। परि- 
वर्तित रुप में ये तीय कई विभागों श्रोर विभागाध्यक्षों के नाम से भध्ययुग में भी 
वर्तमान थे । कई राजाओं ने तो नए विभागों का भी निर्माण किया | राजतरगिणी 
के श्रनुसार कश्मीर के राजा ललितादित्य ने जनक द्वारा स्थापित श्रठारह्द तीर्थों 
के अ्रतिरिक पाँच नए, विभाग ( कमस्थान ) प्रवर्तित किया--( १ ) महाप्रतिहार, 
( १) भहासाधिविग्रहिक, ( ३ ) महाश्वशाल, ( ४ ) महाभाडागारिक और (५ ) 
महासाधनभाग ।* इनमें से प्रथम दो फा उल्लेख गुस्फालीन उत्फीर्ण लेखों में 
पाया जाता है। ये क्रमशः राजप्रासाद के श्रारक्षकों के श्रध्यक्ष, परराष्ट्र- 
सचिव, श्रव्वारोहदी सेना के श्रध्यक्ष, मुख्य कोषाध्यक्ष और मुख्य प्रशासक थे | 
इस युग के ताम्रपष्टों में बहुत से विभागाध्यक्षों और केंद्रीय श्रधिकारियों 
फे पदान्वय पाए जाते हैं। बंगाल फे पालों फे लेखों में निम्नलिखित 
मिलते हैं? ; 


(१ ) शजामात्य ( प्रधानमत्री ) 

(२ ) पुरोहित ( धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों में परामश 
देनेवाला मंत्री ) 

( ३ ) महाध्माध्यक्ष ( राज्य तथा रशाजकुल के धार्मिक कार्यों 
का श्रध्यक्ष ) 

(४ ) महासाधिविग्रहिक ( दूसरे राज्यों से संधि तथा युद्ध करनेवाला 
परराष्ट्र मंत्री ) 


नी 


विना प्रकृतिसन्मन्नाद्राज्यनाशों भवेन्मम । 

निरोधन भवेदेन राशस्ते स्थु सुमत्रिण ॥ 

न विभेति नृपो येम्यस्ते कि स्याद्राज्यवर्धनम्‌ । 

यथालकारवस्रायै. जियो भृष्यास्तथाहिते ॥ 

राज्य प्रजा बल॑ कोष झुनृपत्व न वर्धितम्‌। 
यन्मश्रतो5रिनारशस्तम त्रिभि, कि प्रयोजनम्‌॥ वद्दो, २ ८०-८२ । 


२ राजतरगियी, ४. १४१-१४३ | 
एपि० इडि०, जि० १४, ९० १५६ । 


(9 


७७ राजनीतिक विचार और सस्थाए..._[ खंड १४ अध्याय ४ ] 


(५ ) महासेनापति ( सेना के प्रमुख अधिकारी ) 
(६ ) महासुद्राधिक्रत ( स॒द्रा के अ्रध्यक्ष ) 
(७ ) महाक्षुपटलिक ( राजकीय कागजपत्र के अध्यक्ष ) 
(८) महाप्रतिहार ( राजमबन में प्रवेश के अध्यक्ष ) 
(६ ) महामोगिक ( राजकर के अध्यक्ष ) 

( १० ) महापीड॒पति ( हस्तिसेना के अध्यक्ष ) 


इनके अतिरिक्त महादेवी, युवराज तथा सामंतों का भी उल्लेख मिलता है, 
परंतु ये नियमित श्रधिकारी या राजपुरुप के रूप में नहीं माने जाते थे । गहडवाल 
श्रभिलेखों में निम्नाकित अ्रधिकारी पाए जाते हैं? ; 

(१) मंत्री (२) पुरोहित (३) प्रतिहार (४) सेनाधिपति (५) 
भांडागारिक (६ ) अ्रक्षपटलिक (७) वेद्य (८) ज्योतिपी (६ ) अंतःपुरिक 
( १० ) दूत (११) महिपी ( १२ ) झुवराज 

चेदि राजाओं के उत्कीर्ण लेखों में निम्नलिखित का उल्लेख है* ; 

( १) महादेवी (२) युवराज (३ ) महामंत्री (४ ) महासाधिविग्रहिक 
(५ ) महामात्य ( ६ ) महाधर्माधिकरणिक ( ७ ) महाप्रतिहारी ( ८) महाक्षुपटलिक 
(६ ) महाभांडागारिक ( १० ) महासामंत | 

महादेवी, युवराज, पुरोहित, राजबेद्य श्रोर राजज्योतिपी प्रमावशाली व्यक्ति 


होते ये, यद्यपि जैसा . कि ऊपर कहा गया है, प्रथम, चतुर्थ और पंचम नियमित 
विभागाधिकारी नहीं थे | 


११, प्रादेशिक शासन 


शासन की सुविधा के लिये राज्य कई इकाइयों में विभक्त होता था। 
मोटे तौर पर संपूर्ण राज्य के दो भाग होते थे--( १ ) ग़हराज्य और (२) 
अधिराज्य | प्रथम के ऊपर राजा सीचे शासन करता था ओऔर दूसरे में उसके 
अधीन सासंत राजा। प्रत्येक राज्य पुन शासन की कई इकाइयो में बँटा 
था। इस काल के उत्कीर् लेखों के अनुसार इसका क्रम निम्नलिखित था३ ; 


( १) देश श्रथवा भुक्ति ( जप्रदेश ) 
(२) मंडल ( >कमिशनरी ) 


१ वही, जि० ४, पृ० १०५; इंडि० एटि०, जि० श्८, ए० १५। 
3 एपि० इडि०, जि० ११, पृ० ४१। 


3 प्रतिद्दार महँंद्रपाल का दिघवा-दुवीली अमिलेख, इडि० एरटि०, जि० १५ पृ०, ११३। 


हिंदी साहित्य का छृह्॒त्‌ हृतिद्दास ष्ष 


( ३ ) विषय ( जिला ) 
(४ ) पटल ( >्परगना ) 
(५ ) पठक ( >तहसील ) 
(६ ) ग्रास ( न्यगॉव ) 


इन इकाइयों के शासक क्रमशः राजस्थानीय श्रथवा भोगपति, मंडलाधिपति, 
विषयपति, पाठलिक, पठविक (१ ) तथा ग्रामकूट श्रथवा महत्तर होते थे । संपूर्ण 
प्रादेशिक शासन से संबंध रखनेवाले अ्रधिकारियों फी लंबी सूची पाई जाती है | 
उदाहरण के लिये, वगाल के राजा नारायणपाल के भागलपुर ताम्रपट्ट” में निम्ना- 
कित अधिकारियों का उल्लेख है जिनका सबध किसी भी भूमिदान से होता था : 

( १ ) राजराजानक ( फरद राजा ) 

(२ ) राजपुत्र ( राजकुमार श्रथवा राजवश से सबद्ध क्षत्रिय ) 

( ३ ) राजामात्य ( मंत्री श्रथवा उच्च राज्याधिकारी ) 

( ४ ) महासाधिविग्रहिक ( परराष्ट्र सचिव ) 

( ५ ) महाक्षपटलिक ( राजकीय फागजपतन्र विभाग का प्रमुख अ्यत्रः 

रजिस्ट्रार ) 

(६ ) महासामत ( सासतों में प्रसुख ) 

( ७ ) महासेनाधिपति 

( ८ ) महप्रतिहार 

(६ ) महाकायौतिक ( महाकायोतिक १ ) 

(१०) महादौसाध्यसाधनिक ( सैनिक निर्माण का प्रमुख ) 

(११) महादंडनायक ( प्रधान न्यायाधीश ) 

(१२) महाकुमारामात्य ( प्रमुख राजकुमार-अ्रधिकारी ) 

(१३) राजस्थानीयोपरिक ( राजा का प्रतिनिधि ) 

(१४) दशापराधिक ( शासन-न्यायाधीश ) 

(१५) चौरोद्रणिक ( आरक्षुक ः पुलिस ) 

(१६) दाडिक ( फारावास-श्रधिकारी ) 

(१७) दंडपाशिक ( आरक्षुक : पुलिस ) 

(१८) शोल्किक ( शुल्क-चुंगी सग्रह करनेवाला ) 

(१६) गौल्मिक ( सस्य, वनस्पति संबधी श्रधिकारी ) 

(२०) क्षेत्रप ( खेतों का रक्षक ) 

(२१) प्रातपाल ( सीमा का रक्षक ) 


१ इडि० एटि०, जि० १५। 


ज्दै 


राजनीतिक विचार और संस्थाएँ...[ खड ३ : अध्याय ४ ] 


(२२) कोइपाल ( दुर्ग का रक्षक ) 

(२३) खंडरक्षुफ ( भागविशेष का रक्षुक ) 

(२४) शआरायुक्तक--नियुक्तक ( राजस्व संबंधी स्थानीय अधिकारी ) 
(२५) गजपाल, अ्रश्वपाल, आदि सैनिक अधिकारी 
(२६) पशुपाल ( गोशाला आदि का अधिकारी 2 
(२७) दूतग्रेपणिक ( दूत भेजनेवाला ) 

(२८) गमागमिक ( आाने-जानेवाला दूत ) 

(२६) अभित्वरमाण ( शीघ्रता से चलनेवाला ) 
(३०) पटलिक ( कागजपत्र रखनेवाला ) 

(३१) ग्रामिक ( गाव का मुखिया ) 

(३२) चायमट ( पुलिस तथा सैनिक ) 


इस सूच्वी से पता लगता है कि प्रादेशिक शासन अ्रच्छी तरह से सुब्यवस्थित 


था और किसी भी सम्य देश के शासन से उसकी ठुलना की जा सकती है। 


१५, नगरशासन 


इस काल के नीतिग्रंथों तथा उत्कीर्ण लेखों में पुर अ्रथवा नगर रचना 


श्र उसके शासन का उल्लेख पाया जाता है। शुक्रनीति" में राजधानी के निर्माण 
फा निम्नलिखित विवरण मिलता है ; 


“नाना बृक्ष श्रर लता से आफीर्ण, पशुपक्षियों के समूह से आज्ूत, 


उदफ ( जल ) तथा घान्य से युक्त, तृण तथा काष्ठ जहाँ सुगमता से प्राप्त हो, 
जहाँ से समुद्र तक आवागमन की सुविधा हो, पर्बत से अ्नतिदूर ओर सुरम्य 
सम भूदेश में राजा राजधानी बनावे ( प्रकल्पयेत्‌ ) | अ्रद्धचंद्राकार, वठुलाफार 
अथवा चतुरख ( चोकफोर ), सुशोभना, प्राकारो ( चह्ारदीवारी ) से संयुक्त, 
परिखा ( खाई ) सहित, बीच में आमादि ( ग्रहसमूह ) पूर्ण, समामध्या, कूप- 
वापी-तडागादि से सदा युक्त, चार्से दिशाओं में चार द्वारवाली, मार्ग-अआराम 
( वाटिका )-बीथिका ( गली ) से संकुल और इदृढ़, सुरालय ( मंदिर )- 
मठ-पाथशाला ( धमंशाला ) से विराजित राजधानी बनाकर तथा वहाँ सुरक्षित 
होकर प्रजा के साथ राजा बसे |, ..? 


दूसरे नगर भी प्रायः राजधानी के अनुकरणु पर बसाए, जाते थे। 


उनका शासन दो भागों में बेंठा हुआ था--सैनिक तथा नेगमिक ( म्युनिसिपल )। 
सैनिक शासन कोह्पाल के हाथ में होता था और नैगमिक स्थानाधिकृत के 


१ १, ११२-११३।॥ 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास झ० 


अधीन । स्थानाधिकृत स्थानीय श्रेष्ठी होता था और उसके अधीन नगर के श्रन्य 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों की निगमसभा होती थी जिनको महाजन कहते थे। महाजन ही 
स्थानाधिकृत का चुनाव करते थे । नगर कई ह॒टड्टो में विमक्त था। विविध हआ्ों की 
व्यवस्था महाजन लोग करते थे। निगम शासन को नगर के ऊपर फर लगाने 
का श्रधिकार था। नागरिक स्वेच्छा से भी श्रपने ऊपर कर श्रथवा लाग लगाते ये | 
ग्वालियर के पास सियाडोनी में प्राप्त उत्की्ण लेख" से ज्ञात होता है कि एफ श्रेष्ठी ने 
विष्णुमंदिर का निर्माण कराया था ओर उसके सरक्षण तथा पूजन के लिये अच्षयनी- 
विका ( स्थायी फोष ) फी व्यवस्था फी थी । कई वीथिकाएँ ( दूकानयुक्त गलियाँ ) 
मंदिर के लिये समर्पित थीं, जिनकी श्राय उसपर व्यय होती थी | इसी प्रकार नगर के 
कल्लपालों ( कलालॉं>कलवारो ) ने विष्णुमदिर के लिये श्रपने प्रत्येक मधभाड के 
विक्रय पर ३ द्वम्म ( रुपया ) ताली ( लाग ) लगाई थी। इसी प्रकार धार्मिक 
तथा सावंजनिफ कार्यों के लिये दूसरे प्रकार के व्यवसायी भी अ्रपने ऊपर ऐच्छिफ 
फर लगाते थे । प्रत्येक नगर के द्वार्रो पर मंडपिफा ( चुंगीघर ) होती थी जहाँ पर 
सामग्री का सोलहवाँ माग ( षोडशिका ) चुंगी के रूप में वसूल होता था। प्रत्येक 
व्यवसाय की श्रेणी (संघ) होती थी जिसका श्रनुशासन सभी सदस्यों पर 
चलता था" | 


१३, भामशासन 


मध्ययुग में एकतंत्र श्रथवा राजतंत्र की प्रधानता होने के फारण गावों का 
प्राचीन लोकतात्रिक स्वरूप बदल छुका या। फिर भी उनमें स्थानीय शासन श्रभी 
सुरक्षित था श्रोर उसमें लोकतात्रिक तत्व पाए, जाते थे। ग्रामशासन३ राज्यशासन 
की सबसे छोटी एकाई थी। इसकी व्यवस्था के लिये एक ग्रामसमा होती थी जो 
कई उपसमितियों में विभक्त थी। उपसमितियों को पंचकुली कहा जाता था। 
जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रत्येक उपसमिति के पाँच सदस्य होते थे। ग्रामसभा का 
मुख्य श्रधिकारी ग्रामपति, ग्रामिक, ग्रामप या मह्दत्तर श्रथवा महत्तम कहा जाता 
था। झुक्नीति में ग्रामप की योग्यता निम्नलिखित प्रकार से बताई गईं है ; 

“जो ठग, चोर तथा अधिकारियों से प्रजा के संरक्षण में दक्ष हो ऐसा 
मातृपितृवत्‌ पुरुष ग्रामप होता है ।? 


एपिं० इडि० जि० १, प० १७४ । 

वही । हु 

वही, जि० ११ पृ० ४६ । 

भाधफपक्रेस्य श्चो रेभ्यी क्लाधिकारिगयात्तथा । 
प्रजा-सरक्षसे दक्ी भामपों माठृपितृवत ॥ २. ७०। 


६८ (५५७ ७ +-+ 


घर राजनीतिक विचार और संस्थाए..[ खंड $ : भ्रध्याय ४ ] 


जैसा कि ग्रामप की योग्यता से स्पष्ट है ग्रामसभा का मुख्य फार्य रक्षात्मक 
था | ठग, चोर, डाकू आदि से वह रक्षा करती थी । साथ ही भ्रष्ट राजपुरु्षों के 
अत्याचार से भी वह गाँव फो बचाती थी। आससभा का दूसरा फाय न्यायसंबधी 
होता था | स्थानीय छोटे छोटे अभियोग ग्रामसमा के द्वारा निर्णीत होते थे । सरफारी 
कर वसूल करना भी उसी का फाम था जिसके बदले में उसफा एक अंश ग्रामसभा 
फो मिलता था | ग्रामसभा के आर्थिक साधनों में साधारण अर्थदंड से प्राप्त धन, 
भूमिकर का एक अंश, स्थानीय चुंगी, चंजर श्रोर परती भूमि का उपयोग आर 
विक्रय तथा ऐच्छिक कर संमिलित थे | गाव के किसान देवफाय के लिये अपनी 
आय फा बीसवाँ और ब्राह्मणों को तीसवॉँ माग देते थे* । कई एक सावजनिक कार्य 
भी ग्रामसभा द्वारा संपादित होते थे | जलाशय, सड़क, पुल, पांथशाला, मंदिर 
आदि का निर्माण प्रायः उसके हारा होता था जिसके लिये राज्य से सहायता भी 
मिलती थी | पाठशाला, अनाथालय आऔ्लौर चिकित्सालय की व्यवस्था भी. उसी के 
हाथ में थी। श्रकाल, अग्नि, बाढ़, महामारी से ग्रामीणों के बचाने में भी ग्रामसभा 
का महत्वपूर्ण हाथ होता था । 


१२४. राजस्व 


राजस्व शासन के प्रमुख अंगों में था, क्योंकि इसी के ऊपर राज्य फी सारी 
योजनाएँ अवलंबित थीं | यही फारण है कि फोष की गणना राज्य के मूलतत्वों में 
फी गईं है। एतत्कालीन स्मृतियो, नीतिग्रंथों और उत्फीर्ण लेखों में राजस्व के 
संबंध में प्रचुर वर्शन पाए जाते हैं। राजस्व का प्रमुख स्तोत भूमिकर था जो कई 
रूपों है वसूल होता था। इसका महत्व शुक्रनीति* में निम्नलिखित प्रकार से 
दिया है ; 


(भूमि का परिवर्तन चतुभ्ुज के समान फहा गया है। राजा पृथ्वी 
के भाग का ग्रहण प्राजापत्य मान से ( लोकपाल होने से प्रजापति फे समान ) 
करे। आपत्तिकाल में मनु फे मान से फरे, ओर किसी प्रफार से नहीं । लोम 
से जो संकर्षण करता है वह राजा प्रजा फे साथ नष्ठ हो जाता है। दो 
अंगुल भूमि फो भी राजा अ्रपना स्वत्व छोड़कर किसी फो न दे, क्योंकि भाग फी 
कल्पना राजा की दृत्ति फे लिये फी गई है, जबतक घह ग्रहण फरेगा तभी 
तक जीवित रहेगा । परंतु गुणवान्‌ राजा सदा देवालय, आराम ( वाटिका ) 


* राश्े दत्वा तु पढ़भाग देवाना चैव विशकम्‌। 

विप्राणा त्रिश्क॑ चेव सवंपापैः प्रमुच्यत्ते ॥ पराशर० । 
$ शुक्र० १, १०८-११। 

११ 


हिंदी साहिसत्य का घृहत्‌ इतिहास प्र 


तथा परिवारवाले मनुष्य को देखफर शहनिर्माण फे लिये भूमि का 
त्याग करे |! 


इस सबंध में एक और प्रश्न विचारणीय है कि भूमि पर राज्य का एकाधिकार 
था अथवा कृषफ का जो राज्य को करमात्र संरक्षण के बदले में देता था। कम से 
कम अथशासत्र के समय से यह शात है कि भूमि दो प्रकार फी होती थी। एक 
फो भाग कहते ये जिसपर कृषक का पूरा अधिकार होता था श्रौर राज्य फो 
केवल भाग या कर मिलता था। दूसरी सीता या राज्य की निजी भूमि 
होती थी, जिसपर या तो राज्य फी ओर से खेती होती थी या राज्य स्वेच्छानूसार 
उसे उपरिकर या श्रधिक अतिरिक्त कर पर उठाता था। यह स्थिति मध्ययुग तक 
बनी रही । दान में राज्य द्वारा जो गाँव या उसका भाग दिया जाता था उसमें केवल 
कर वसूल करने का अधिकार हस्तातरित होता था, कंषक फे श्रधिकार पर इसका फोई 
प्रभाव नहीं पढ़ता था । 


भूमि पर निम्नलिखित कर लगाए, जाते ये : 


(१ ) भाग--यह भूमि के उपज का छुटा भाग होता था। यह बहुत 
प्राचीन फाल से स्वमान्य फर था । 
(२) भोग--राजा फे उपभोग के लिये श्रतिरिक्त कर । 
(३ ) उद्बंग--राजकीय भूमि के अस्थायी किसानों से लिया जाने- 
वाला कर | 
(४ ) उपरिकर--राजकीय भूमि के श्रस्थायी किसानों से कर | 
(५ ) घान्य--विशेष अ्रन्न पर लिया गया कर | 
( ६ ) हिरएय--सोना आदि घातुओं पर कर | 
( ७) चाट्मट प्रवेश--यात्रा पर पुलिस तथा सैनिकों के भोजनादि के 
लिये कर | 
(८ ) चौरोडरण--चौर शआदि से रक्षा के लिये लगाया हुआ कर। 
(६ ) विशिक--वेगार । 
( १० ) प्रवणिका ( स्पष्ट नहीं ) | 
( ११ ) सस्कंघक ( स्पष्ट नहीं ) | 
जैसा कि भाग? शब्द से प्रकट होता है, भूमिकर प्राचीन काल में स्वथा और 
मध्ययुग तक प्रायः श्रनाज के रूप में वसूल होता था। पर ऐसा जान पढ़ता है 
कि नवीं, श्रथवा दसवीं शती से देश के कुछ भागों में भूमिकर नकद लिया जाने 
लगा था१ । झुक्नीति में एक गाँव की राजकीय आय चाँदी के एक सहखत॒ कर्ष 


१ इंद्टि० एटि०, जि० १६ , पृ० १७४ ( 


घर राजनीतिक विचार और संस्थाएँ..[ खंड १: अ्रध्याय ४ ] 


बताई गई है? | एक गुजर प्रतिहार दानपत्र में एक गाँव की आय पॉच सौ मुद्रा 
वर्णित हैं। उड़ीसा में एक गाव की आय बयालीस रुपए. मात्र थी। सेनवंशीय 
अभिलेखों से पता लगता है फि बंगाल में बारहवीं शती से भूमिकर नकद लिया 
जाने लगा था | भूमि फी उवर॒ता ओर सिंचाई के प्रबंध के अनुसार राजा का भाग 
( उपज का हु भूमिकर ) घट्ता बढ़ता रहता था* | शुक्रनीति में तो ३३ प्रतिशत 
तक भूमिकर का विधान है। पर यह फहा गया है कि कृपक को भूमिकर ओर 
उत्मादनव्यय का कम से कम दूना मिलना चाहिए३। 

भूमि की माप की प्रथा प्रचलित थी । प्रसिद्ध मापदंड निवेतन था, यद्यपि 
छोटे खेतों की माप वित्तस्त ( बालिश्त ) से भी होती थी । गॉँवों और खेतो फी 
सीमा निश्चित होती थी | खेतों की सीमा को आघात कहते थे । 

राजकीय आय फा दूसरा प्रमुख साधन व्यापार था। स्थल ओर जल 
दोनों मार्यों से व्यापार होता था। पश्चिमी एशिया और दक्षिणपूर्व 
एशिया दोनों से भारत फा व्यापारिक संबंध था। पश्चिमी एशिया फा 
व्यापार अरबों के उत्थान और प्रसार के फारण भारतीयों के हाथ से निकलता 
जा रहा था । उत्तरभारत के स्थल और जलमार्ग श्रब भी प्रशस्त थे और 
आंतरिक व्यापार श्रवर भी चाढछू था। कृपि तथा उद्योग धंधी से उत्पन्न सामग्री 
का श्रायात-निर्यात होता रहता था | इससे कर रूप में राज्य को प्रचुर आय थी | 
उद्योग धंघो से उत्पन्न वस्तुओं पर कर लगता था जो ३८ से ७ अंश तक होता 
था। विक्रय पर जो कर लगता था उसको शुल्क कहते ये। नगर में विक्रयार्थ 
आनेवाली वस्ठुओ पर छुंगी लगती थी। नगर के द्वार्रों पर चुंगीघर बना होता 
था जिसको संडपिका कहते थे। धार्मिक कृत्यों में उपयोगी बहुत से पदार्थ शुल्क 
से मुक्त होते थे। उत्कीर्ण छेखों में राजकीय आयों में “भूत', उपातः और 
अत्याय! का उल्लेख मिलता है। संभवतः भूत का अर्थ पहले से उत्पन्न » उपाच का 
अथ बाहर से आया हुआ और प्रत्याय का राज्य को किसी भी प्रकार प्राप्त है ।४ 


व्यापार तथा आयात-निर्यात से कर वसूल करनेवाले अधिकारी फो शौल्किक 
कहा जाता था+ | 


१ भवेत्कोशात्मकी भामो रूप्य-कर्ष-सहस्तक । शुक्र० १. ६२। 

* स्थतिर० (५०६२) में यह कष्ठा गया है कि 'पष्ठ भाग तो उपलक्षण मात्र है। 
जहाँ तक ग्रजा को पीड़ा न हो वहाँ तक प्रजापालन के आवश्यकतानुसार कर लग 
सकता है : पडभागमुपलन्षर्ण यावत्‌ प्रजानां पीड़ा न स्थाद तावदेब प्रजापालन- 
स्थावश्यकत्वात्‌ 

3 शुक्त०, ४. २, ११५। 

४ एपि० इडि०, जि० ६, ए० २६ । 

५ इडि० पएटि०, जि० १५, पृ७ १८१ 


हिंदी साहित्य का ईहते इतिहास घ8 


देश की कुछ प्राकृतिक संपत्ति श्रौर उद्योग घंधों पर राज्य का एफाधिकार 
होता था जिससे उसको पर्यास आय होती थी। इनमें से 'खनि! ( खान ) का 
स्थान प्रमुख था । गहडवालों के ताम्रपद्ठों में लोहे तथा नमफ फी खानों फा 
विवरण मिलता है। वन और गोचर भूमि पर भी राज्य का एकाधिफार 
होता था, किंतु उनके ऊपर प्रजा के सीमित अधिकार ( पश्मचचारण, जलौनी 
शआंदि के ) राज्य फो मान्य थे । यद्यपि अ्स्रशस््र का निर्माण पूर्णतः नियंत्रित नहीं 
था, फिर भी सिद्धाततः यह राज्य के एकाधिकारों में समिलित था4 मुद्रा 
( तिक्कों ) का निर्माण श्रौर प्रचलन पूर्णतः राज्य-नियंत्रित था | मादक वस्खुओं 
फा उत्पादन तथा विक्रय भी राज्य के हाथ में था। इसी प्रकार यूत और वेश्याज्नत्ति 
को सरकार नियंत्रित फरती थी और उससे राज्य को लाभ होता था। राजकीय 
न्यायालयों में श्रभियोगों के घझुल्क तथा अ्रथंदड से राज्य फो नियमित 
आय होती थी । 

यद्मपि नीतिम्र॑थों में अ्रतिरिक्त करों फी निंदा फी गई है, फिर भी आवश्य- 
फता पढ़ने पर श्रतिरिक्त और श्रसामयिक फर भ्रजा पर लगाए जाते थे । उदाहरण 
के लिये आरक्षकों तथा सैनिकों के श्रावागमन के समय गाँववालों पर चाटमट-प्रवेश 
कर लगाया जाता था?। बाहरी श्राक्रमण के समय सैनिक व्यय बढ जाने 
के कारण श्रतिरिक्त कर लगता था। गहदडवालों के उत्की् लेखों में तुरुष्क- 
दंड फा वर्णन मिलता है, जिसफा श्रथ है तुर्फों के श्राक्रमण से बचाने के लिये 
लगा हुआ्रा कर । विशेष परिस्थितियों में विष्टि या वेगार भी प्रजा से 
ली जाती थी । 

मध्ययुगीन स्मृतियों तथा नीतिग्रथों में कर के सिद्धांतों का भी वर्णन पाया 
जाता है। सिद्धातत। कर राज्य का आर्थिक आधार होने के फारण सावभौम 
माना जाता था और समस्त प्रजा फो फिसी न फिसी रूप में देना पढ़ता था। 
परंतु प्रजा फा ऐसा शअ्रंग जो समाज की आर्थिक इफाई न था, फर से मुक्त कर 
दिया जाता था। ऐसे श्रंगों में भोत्रिय ब्राह्मणों, स्नातकों, सैनिकों तथा श्रपाण 
लोगों फी गणना थी | दूसरा प्रमुख सिद्धात यह था कि फर हल्का होना चाहिए 
शौर प्रजापालन फो ध्यान में रखकर ही इसका श्रारोप करना चाहिए । इस संबंध 
में शुक्रट का कथन है; 'भागहार (राजा ) को मालाकार ( माली ) के समान 
होना चाहिए जो यतनपूवक वृक्षों का पालन फरके पुष्प और फल को चुनता है।? 


१ राजसेवकाना वसतिदडप्रयाणद्दौ न सत । इंडि० एटि०, जिं० १४, एृ० ३१६ । 
* एपि० इडि०, जि० १४, ए० १६३। 
3 वृघ्तान्संपुष्य यत्नेन फल पुष्प विचिन्वति 

मालाकार श्वात्यत भागदह्ारस्तथाविधि ॥ शुक्र० २७१ । 


पड शजनीतिक विचार और संस्थाएं... [ खेंड ३ : अध्यौय ४ | 


तीसरा सिद्धात यह था कि राजा नवीन कर ओर शुल्कों को न लगावे : नवीन 
फर और शुल्क आदि से लोक (ग्रजा ) उदिग्न होता है, कुलीन राजा भी यदि 
गुण, नीति और सेना का छोष करता है तो वह श्रधार्मिक है ।* 


१५, न्याय 


श्र॒त्य॑त प्राचीन काल से न्याय फी व्यवस्था और अपराधियो को दंड देना 
राजा का परम क॒त॑व्य माना जाता था। मध्ययुग के धमशासत्र-ग्ंथ श्रौर नीतिग्र॑थ 
भी इस सिद्धांत फो दुह्टराते हें। कान्यकुब्ज के गहडवाल राजा गोविंद्चंद्र के मंत्री 
प्रकाड पंडित लक्ष्मीधर ने अ्रपने “व्यवहारफल्पतरु? में संपूर्ण धमशासत्र का सार 
निकालफर न्यायशासन-ब्यवस्था के लिये अपूर्व निबंध-प्ंथ प्रस्तुत किया | शुक्रनीति- 
सार, नीतिवाक्यामृत आदि ग्रंथों तथा मेधातिथि, 'विश्वरूप, श्रपरार्क आदि के स्मृति- 
भाष्यो में न्‍्यायव्यवस्था का विस्तृत वर्शन पाया जाता है। लक्ष्मीघर ने व्यवहार- 
मातृका के प्रारंभ में ही राजा के न्यायसंबंधी फर्तंज्य फो ध्यान में रखकर मनु० 
( ८, १-३ ) फो उद्धृत किया है: (पार्थिव राजा व्यवहारों (विवादों) को देखने की 
इच्छा रखते हुए, ब्राह्मणों तथा मंत्रश ( सूक्ष्म तत्वों फो जाननेवाले ) मंत्रियों के 
साथ विनीत होकर समा में प्रवेश करे [? इसी प्रकार शुक्र ने कहा है; “धर्म शास्त्र 
के अनुसार, क्रोध और लोभ 'से रहित होकर, प्राइविवाक, अमात्य, ब्राह्मण 
तथा पुरोहित के साथ, सावधान चित से क्रमशः व्यवहारों ( विवादों ) फो राजा 
देखे* |? 

विवादों फो देखने ओर निर्णय फरने के समस्त कार्यक्रम को व्यवहार 
कहते थे | व्यवहास्मातृका में उद्धुत कात्यायन 'के अनुसार “वि ( नाना अ्र्थो 
में )+अव ( संदेह )+हार ( हरण ) के कारण इसको व्यवहार कहा जाता है? | 
स्टृतिचंद्रिका में उद्धत अपराक ने व्यवहार फी परिभाषा इस प्रकार दी है: 
“नत्र न्यायविस्तर ( न्याय से पुष्ट ) और प्रयत्नसाथ्य (प्रयत्न से पालन योग्य) धर्मा- 
चरण विच्छिन् हो जाता है तब साध्यमूल ( जिसका मूल साध्य हो) जो वाद खड़ा 
किया जाता है उसफो व्यवहार कहते हैं* |! हारीत ने और सरल परिभाषा दी 


१ नवीनकर-शुल्कादेलॉक उद्विजते तत*। 
गुयनीतिबलद्वेधी कुलभूतो5प्यपधार्मिकः ॥ वही, २. ६४ । 
3 बही, ४. १२८ | 
3 वि नानार्थेषव संदेदे करण हर उच्यते 
नानासदेह-इर॒णात॒ व्यवद्यर इति स्वृत- ॥ 
जीमूतवाइन : व्यवद्स्मातृका, १० २८३१ | 
४ प्रय॒त्नसाध्ये विच्छिन्ने धर्माख्ये न्याय विस्तरे । 
साध्यमूलस्तु यो वादो व्यवद्यार स उच्यते ॥ स्वृति० २, ए० १। 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास घ्षे 


है : 'जिस प्रकार श्रपने धन की ग्राति हो श्रौर दूसरे के घन का वर्जन, जहाँ न्याय 
के साथ यह किया जाता है उसे व्यवह्वार कहते हैं? |? लक्ष्मीधर के श्रनुसार श्रर्थी 
श्र प्रत्यर्थी के बीच विवाद को ही व्यवहार कहते हैं । 

न्याय के परंपरागत ख्लोतों श्रीर श्राधारों फो इस फाल के भाष्यों और 
निवर्धों ने स्वीकार फिया है, यद्यपि श्रावश्यकतानुसार उन्होंने उनमें परिवर्तन 
आर परिवधन भी किया है | राजा फो धमशास्त्र फो सर्वप्रथम रखकर न्याय करना 
था। धर्म के उद्गम ( १) श्रुति, (२) स्मृति, (३ ) सदाचार ( शिष्टाचरण 
तथा प्रथाएँ ) और (४ ) आत्मा को प्रिय ( विकर््पों में ) भाने जाते थे | इनमें 
प्रथम स्वतः श्रीर अन्य परतःप्रमाण थे | इनके श्रतिरिक्त वेंदाग, मीमासा न्याय 
पुराणादि भी धम के ख्तोतों में परिगशित थे । लक्ष्मीधर ने नारद के उस वाक्य को 
उद्धत किया है जहाँ व्यवहार के निर्णय में श्रथशासत्र भी प्रमाण माना गया है: 
धवमंशासत्र तथा श्रथंशासत्र के ग्रविरोधी मार्ग से कुशलता के साथ समीक्षा फरते 
हुए व्यवद्वार को संपन्न 'करना चाहिए३ |! किंतु जहाँ धर्मशास्र और श्रर्थशास््र 
में विरोध हो वहाँ धरमंशासत्र को ही बलवत्तर प्रसाणु माना गया है। जहाँ धमंशासत्र 
में विरोध होता था वहाँ युक्ति फा सहारा लिया जाता या। सदाचार के तीन भाग 
थे ( १ ) देशाचार, ( २) जात्याचार तथा (३) कुलाचार। जाति, जानपद, 
श्रेणी तथा कुलधर्म फो श्रच्छी तरह समझकर राजा को न्याय करने का आदेश 
था। व्यवहार चतुष्पाद ( चार पादवाला ) साना जाता था। चार पाद थे--- 
( * ) घधम, ( २) व्यवहार, ( ३) चरित्र और (४ ) राजशासन* | जहाँ वादी 
श्र प्रतिवादी दोनों सत्य बोलते थे और न्यायालय आगे विधिक कारवाईं किए 
जिना निय फरता था वहाँ व्यवहार का श्राधार धर्म माना जाता था। साक्षी 
श्रादि प्रमार्णों के श्राधार पर जहाँ निर्णय होता था उसका श्राधार व्यवहार था। 
देशविशेष में प्रचलित प्रथा या उदाहरण ( मुख्यतः लिखित ) के द्वारा जब निर्णय 
होता था तत्र उसका आधार चरित्र था। जब पद्च ओर प्रतिपक्ष दोनों 


१ स्वृधनस्य यथा प्राप्ति परघनस्थ वर्जनम्‌ । 
न्यायेन यत्र क्रियते व्यवह्दर से उच्यते ॥ वही, ए० १। 
* व्यवहारान अयिप्रत्यर्थिनो विवाद-विपयान्‌ । इत्य०, व्यवद्धारकाढ, १. ८ । 
3 पर्मशाज्तार्थशशाल्राम्यामविरोधन मार्गत । 
समीक्ष्यमायों निपुण व्यवद्दारयतिं नयेत॒ ॥ कृत्य०, व्यवह्रकाड, पृ० १२। 
४ धर्मश्न व्यवहास्श चरित्र राजशासनस्‌। 
विवादार्थ चतुष्पाद पश्चिम पूवेवाधक ॥ 
तत्न सत्ये स्तिथों धर्म. व्यवहारस्तु साक्षिपु । 
चरित्र सम्रद्दे पुसा राग्मामाज्ञा तु शासनम्‌ ॥ नारद०, १, १०-११, सरस्वती० पृ० धरु८ 
पर उद्भृत । 


घ७ राजनीतिक विचार और संस्थाएं... [ खंड १ : अध्याय ४ ] 


समान वलवाले होते थे और राजा धमशास्त्रादि फा ध्यान रखकर विवेक से अपना 
शासफीय निर्णय देता था तो उसका श्राधार राजशासन माना जाता था। चारो 
पादो के सापेक्ष बलाबल पर भी विचार फिया गया है। इनमें से पश्चिम (पिछला) 
पूवत्राधक ( पूर्व का बाधक या पूर्व से बाधित ) माना जाता था। श्रावश्यकता- 
नुसार बूबबाधक? के दोनो अथ ग्राद्य होते ये । 

न्यायव्यवस्था के लिये राज्य में कई प्रकार के न्यायालय होते थे | इनमें 
राजसभा प्रमुख न्यायालय थी जहाँ अन्य न्यायालयों से निर्णीत अभियोगों के 
संबंध में अंतिम श्रभ्यथना होती थी। न्यायालय चार प्रकार थे--( १ ) प्रतिष्ठित 
( नगरों और ग्रार्मों में )) ( २) अ्रग्रतिष्ठित ( जंगम ), ( ३ ) सुद्रित ( राजा की 
मुद्रा से अधिकार प्रात) और (४) शासित ( जिसमें राजा स्वयं न्यायाधीश फा कार्य 
करता था)" | न्यायालयों के वर्गीकरण का एक और भी प्रकार था जिसके अनुसार 
(१) कुल, ( २) श्रेणी, ( ३) गण और ( ४ ) रुपाधिक्ृत वर्ग के न्‍्यायालयो में 
न्याय की प्रतिष्ठा होती थी श्रोर उनका उत्तरोत्तर महत्व था | 

राजकीय न्यायसभा में राजा अ्रथवा उसके द्वारा नियुक्त अध्यक्ष, ब्राह्मण, 
मंत्री, सम्य, अमात्य, पुरोहित और प्राडविवाक निर्णय के लिये उपस्थित होते थे | 
इन सभी में ऊँची योग्यता की अपेक्षा फी जाती थी। राजा धर्मासन पर अंगों को 
संयत करके, समाहित होकर लोकपालों को प्रणाम फरके फार्यदर्शन प्रारंभ करता 
था। ब्राह्मणों के लिये वेदादि का श्ञाता होना आवश्यक था। मंत्रियों को मंत्रज्ञ 
होना अनिवाय था, नहीं तो राजा के पथम्रष्ट होने की आशंका थी। राजा 'साधु- 
कमक्रिया में युक्त, सत्यपरायणु, क्रोध-लोभ से रहित, शासत्रक्ष” व्यक्तियो को सम्य 
नियुक्त करता था। (ये झाघुनिक न्यायालयों के श्रसेसर के समकक्ष होते थे। ) 
शअ्रमात्य और पुरोहित स्थायी अधिकारी होते थे ओर इनकी योग्यता पहले से 
परीक्षित होती थी। न्यायसमा में प्राइविवाक का प्रमुख स्थान था। विवाद में 
वह प्रइन ओर प्रतिप्रश्न पूछुता था एवं प्रेमपू्वंक पहले ही बोलता था, इससे वह 
प्राइविवाक कहलाता था| “जिस प्रकार मिपक्‌ यंत्रशक्ति के द्वारा शरीर से कॉठा 
निकाल लेता है उसी प्रकार प्राडविवाक व्यवहार के द्वारा ( समाज-शरीर से ) सत्य 
निफाल लेता है |? इनके श्रतिरिक्त न्यायसभा में गणक, लेखक आदि भी लेखनफार्य 


के लिये होते थे । हेस ( सोना ), अग्नि, श्रंबु ( जल ) आदि भी शपथ के लिये 
न्यायसभा में रखे रहते थे३ । 


१ प्रतिछ्ठितापुरे ग्रामे नानाग्रामेड्प्रतिष्ठिता । 


मुद्रिताध्यक्रसयुक्ता राजयुक्ता च शासिता ॥ बृहस्पति ( अपरा्क द्वारा उद्घृत ) ॥ 
+ त्ञारइ० १, ७। 


3 लक्ष्मीपर : छत्य०, व्यच॒हारकाड । 


हिंदी साहित्य का घहत्‌ इतिहास प्प 


विवादास्पद प्रइनों फो व्यवह्रघाद या विवादपाद फहते थे। व्यवहारपादों 
फी सख्या धमंशास्त्र श्रोर अयथशाजक्न के श्रनुसार १६ से २० तक थी। इस फाल 
के निबंधकार फौटिल्य, मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति श्रादि फो इस सबंध में 
उद्धृत करते हैं। सबसे लंबी सूची याशवल्क्य से ली जाती थी जो निम्नलिखित 
आर मिताक्षरा से श्रनुमोदित है: 


( १ ) ऋणादान 
(२) उपनिधि 
(३ ) अ्रस्वामिविक्रय 
(४ ) संभूयसमुत्थान 
(५ ) दत्ताप्रदानिफ 
(६ ) वेतनादान 
(७ ) संविदू-व्यतिक्रम 
(८) क्रीतानुशय 
(६ ) विक्रीयासंप्रदान 
( १० ) स्वामिपाल-विवाद 
(११) सीमाविवाद 
( १२ ) वाक्‍्पारुष्य 
(१३ ) दछ्पारुष्य 
( १४ ) स्तेय 
( १५ ) साहस 
(१६ ) स््रीसंग्रहण 
( १७ ) दायविभाग 
( १८ ) चूत-समाहय 
( १६ ) श्रम्युपेताशुश्रृषा 
( २० ) प्रकी्णफ 


( ऋण का लेना देना ) 

( धरोहर ) 

( श्रनधिकृत विक्रय ) 

( सहकारी कार्य ) 

( दिए का वापस लेना ) 

( वेतनसंबंधी ) 

( अनुबंध का भंग ) 

( खरीदने में पूर्वाधिकार ) 
( बेचकर नहीं देना ) 

( स्त्रामी तथा पालक में विवाद ) 
( सीमासंबधी विवाद ) 

( मानहानिसूचक वचन ) 

( श्राक्रमण ) 

( चोरी ) 

( डाका ) 

(स्री के साथ बलात्कार ) 

( पैतृक सपत्ति का बँटवारा ) 
( जूआ ) 

( श्रागंत॒ुक की सेवा ) 

( मिश्र--बहुसंस्यक ) 


लक्ष्मीधर ने कृत्यकल्पतरु के व्यवहारफाड में मनु० ( ८. ४-८ ) के श्रठारह 
व्यवहारपादों फा ही उल्लेख किया है। प्राचीन काल में फौटिल्य ने विवादों के 
क्रम से न्यायालयों फो धर्मास्यीय और कंटकशोधन दो भार्गों में बाँठा था जिससे 
विवादों के दो मोटे वर्ग--(१) धर्मस्थ या व्यवहार और (२) पारुष्य ( फौजदारी ) 
शात होते हैं। पिछली स्मृतियों ने उनकी ( १ ) श्रथमूल या घनमूल और (२) 
हिंसामूल कहा है। प्रत्येक वाद के चार अ्रंग होते थे--( १) पू॑पक्ष 
(भाषा, त्रागम ), (२) उत्तरपक्ष, (३) क्रियापाद (चिकित्सा ) और 
(४ ) निर्णय । वादी के प्रस्तुत करने पर वाद की सुनवाई राजा फरता था, 


घह राजनीतिक विचार और संस्थाएं [ खंड १ : अध्याय ४ ] 


राजा को धुनलोभ अथवा वशित्व (प्रभाव ) से किसी विवाद का चलाना 
निपिदध था। हो, पारुष्य के वादों में राजा स्वयं फारवाई प्रारंभ कर 
सकता था। 

वादों का निर्णय चार प्रमाणो के आधार पर होता था--( १ ) 
लिखित, (२) भुक्ति, (३) साक्छी तथा (४ ) दिव्य। लेख के प्रकार और 
विधि निश्चि थी। उसकी परीक्षा करके उसका प्रामाण्य स्वीकार किया जाता 
था। इसी प्रकार पूर्वापर भुक्ति ( अधिकार ) का भी विचार किया जाता था। 
बृहस्पति" के अ्रनुसार वाद की प्रकृति के आधार पर नौ, सात, पॉँच, चार, तीन 
अथवा दो श्रोतिय साक्षी हो सकते थे, कितु एक साक्षी कभी नहीं । व्यास के अनु- 
सार साहस संबंधी वादों में एक व्यक्ति भी साक्षी हों सकता था, यदि वह शुद्धचारी, 
धर्मज्ञ और पहले से सत्य बोलने के लिये प्रमाणित हो चुफा रहता था। साज्षियों की 
योग्यता, अयोग्यता तथा अ्रपवाद सभी निश्चित थे। साक्षियों से प्रश्न पूछफर 
उनकी परीक्षा की जाती थी । अन्य प्रमाणों के न मिलने पर चतुर्थ प्रमाण ( दिव्य ) 
का उपयोग किया जाता था । दिव्य प्रमाणो के प्रायः नौ प्रकार थे--( १) घट 
या तुला, (२) अग्नि, (३) उदक, (४) विप, (४ ) कीोप, ( ६ ) तंडुल, 
( ७ ) तप्तमाषक, (८) फाल और (६ ) धर्मज) | इन प्रमार्णों में पू्व-पू्व का 
महत्व अधिक था | श्रथंमूल विवार्दों में दिव्य का प्रयोग नहीं किया जाता था| 
जहाँ कोई भी प्रमाण नहीं मिलता था वहाँ राजा ही प्रमाण होता था । 

वाद फा पूरा क्रियापाद श्रथण चिकित्सा करके अ्रंत में निर्णय दिया जाता 
था । वाद के सिद्ध होने पर वादी फो जयपत्र मिलता था | जयपत्र में पूवपक्ष , उत्तर- 
पक्ष, क्रियापाद, प्रमाण, परीक्षण, निगद, स्मृतिवाक्य, सभ्यों के मत, आदि संक्षेप 
से अंकित होते थे । पराजित प्रतिवादी फो विनय ओर अ्रथव्यय द्वेने की आज्ञा 
होती थी | पारुष्य, साहस, स्तेय आदि के वादों में अ्रभियुक्त फो, वाद सिद्ध होने 
पर, कई प्रकार के दंड मिलते थे | देश, फाल, कर्म, वर्ण, वय, विद्या, स्थानविशेष, 
शक्ति, विचत आदि पर विचार कर अपराधानुसार दंड दिया जाताई | मोटे तौर 
पर दंड के प्रकार ये थे--( १ ) वाग्दंड, ( १) घिग्दंड, (३) शअ्रथंदंड, ( ४ ) 
रोधन, ( ५ ) बंधन, (६ ) अ्रंगताडन तथा अ्रंगमंग़, (७) निर्वासन, (८) 
वध यथा प्राणुदंड | प्राणुदंड के संबंध में शास्त्रकारों में मतमेद था। कुछ तो 
इसके बिलकुल विरुद्ध थे। उदाहरणार्थ शुक्रनीति में फथन है ; 'यावजीवन फोई 


१ स्वृति० २, ७६ में उद्घृत । 
* बही। 
3 पितामद्द, अपराक ( पृ० ६६४ ) द्वारा उद्धृत । 
४ लक्ष्मीपर . व्यवह्दारकांड, ए० ७७८ | 
५२ 
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भी जीव वध के योग्य नहीं होता, क्योंकि श्रुति निश्चयपूर्वक यह कहती है फि 
प्राणियों की हत्या नहीं करनी चाहिए | इसीलिये राजा फो सभी प्रकार के प्रयत्न 
से वध का त्याग फरना चाहिए । उसे श्रवरोधन, वंधन श्रौर ताडन से ही दड 
देना चाहिए." | मध्ययुग के दंडविधान की एक विशेषता यह थी कि यह वर्शानुक्रम 
या जातिक्रम से प्रायः होता था। पारुष्यवाले अपराधों में अ्रनुलोम क्रम से श्रवर 
वर्णों फो दंड श्रधिक मिलता था। लोभमूलक स्तेय आदि अ्रपराधों में ऊपर के 
वर्णों को दड कड़ा मिलता था | श्रधिकाश शासत्रकारों के अनुसार ब्राह्मण वर्शु 
मृत्युदंड से मुक्त था, लाछुन अ्रथवः निर्वासन उसके लिये पर्यास समझा जाता था। 
कुछ शासत्रफारों ने आततायी आदि ब्राह्मणों को वधाह माना है* | 


१६, सैनिक शासन 


मध्ययुग के पूर्व ही भारत में विशाल साम्राज्य एवं उसके निर्माण और 
स्थिति के लिये स्थायी श्रौर विपुल सेना का सगठन भी प्रायः समास हो चुका था । 
परतु राजनीतिक विधटन और विकेंद्रीफरण तथा राज्यों में परस्पर संधर्ष और 
युद्ध के कारण सैनिक वातावरण पहले से श्रधिक घना बना रहा | कान्यकुब्ज के 
के प्रतिहार और गहडवाल, दक्षिणापय के चाडक्य और राष्ट्रकूट तथा बंगाल के 
पाल राज्यों के पास अपनी स्थायी सेनाएँ काफी बढ़ी थीं, फिर भी वे और दूसरे 
बढे राज्य युद्ध के समय प्रायः सामंतों फी सेनाओं पर अवलबित रहते थे । तथापि 
राज्यों में सैनिक विभाग होता था और उसकी व्यवस्था भी की जाती थी। राज्य के 
मूल तत्वों में बल” अ्रब भी महत्व का माना जाता था। इस विभाग के 
मुख्य तीन उपविभाग थे--( १) दुगगं, (२) अखस्रशस्रागार और (३) 
सेना संगठन | 

राजधानी, सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों और सीमापंक्तियों पर अनेक 
प्रकार के दुर्गों फा निर्माण देश की रक्षा श्रोर सैन्यशक्ति के संरक्षण के लिये होता 
था । शुक्रनीति३ के अनुसार दुग निम्नलिखित प्रकार के होते थे ; 


(१ ) ऐरिण--खात, कंटक और पापाण से दुर्गम पथवाले दुर्ग को ऐरिण 
कहते ये । 


१ यावज्ीव तु वा कश्चिन्न कश्चिद्रधम्ह ति। 
न निहन्यान्व भूतानि त्विति जागति वै श्रुति ॥ 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन वधदण्ड त्यजेन्नूप*। 
शअवरोधाद्रधनेन ताडनेन च कंपयेत्‌ ॥ ४. ८-८६ । 

२ लक्ष्मीधर . कृत्य० व्यवद्यरकाड | 

3 ४, ५०-५४ ९० १५४। 


धप राजनीतिक विचार कौर संस्थाएं... [ खंड १; अध्याय ४ | 


( २ ) पारिख--चारो ओर से विशाल खाईवाले दुर्ग को पारिख कहा 
जाता था | 
(३ ) पारिघ--ईठ, पत्थर, मिट्टी और भीत से जिसका प्राकार बना होता 
था उसको पारिध कहते थे । 
(४ ) वनदुर्ग--बड़े बड़े कॉगो शोर इच्तो के समूह से जो व्याप्त होता था 
उसकी संज्ञा वनदुग थी | 
(५ ) धन्वदुर्ग--जिसके बाहर चारो ओर जल का अभाव होता था उसका 
नाम धन्चदुर्ग था | 
(६ ) जलदुर्ग--जिसके चारो तरफ महा गहरा जल हो उसे जलदुर्ग 
कहा जाता था | 
(७ ) गिरिदुर्ग--जिसके पृष्ठभाग में जल हो और जो ऊँचे ( पाव॑त्य ) 
श्र एकांत स्थान में स्थित हो उसे गिरिदुर्ग कहते थे | 
(८) सैन्यदुर्ग--जो अभेद्य हो तथा व्यूहरचना में प्रवीण बीरों से व्याप्त 
हो उसका नाम सैन्यदुर्ग था | 
(६ ) सहायदुर्ग--जिसमें झर्रो ( सैनिकों ) के अनुकूल बंघुजन ( मित्र ) 
रहते थे उसको सहायदुर्ग कहा जाता था |! 


इन दुर्गों में पारिख से ऐरिण, ऐरिण से पारिघ और उससे वनदुरग श्रेष्ठ माना 
जाता था | वनदुर्ग से धन्वढुग, धन्‍्व से जल और जल से गिरिदुर्ग महत्वपूर्ण समझा 
जाता था | सहाय तथा सैन्यदुर्ग तो सभी प्रकार के दुर्गा के प्रसाधक ( सहायक 
थे )। इन दोनो के बिना समी दुगग निष्फल थे, इसलिये बुद्धिमान लोग सैन्यदुर्ग को 
ही सवश्रेष्ठ समझते थे । 

श्रद्र और शस्त्र का निर्माण और संग्रह सैन्यविभाग का अनिवार्य अंग 
था | मध्ययुग के पूर्व गुप्तकाल में जिन अस्नरशस््रो ( प्रहरुण ) का उपयोग होता था 
उनका उल्लेख समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति में पाया जाता है--परशञ्च, शर; शंकु, 
शक्ति, प्रास, अ्रसि, तोमर, भिंदिपाल, नाराच, वेंतंसिक आदि" | शुक्रनीति' के 
अनुसार प्रहरण ( हथियार ) दो प्रकार के थे। अ्रस्त्र वह होता था जिसका उपयोग 
हाथ से पकड़कर होता था, जैसे श्रसि ( तलवार ), कुंत ( भाला ) आदि। 
अद्न दो प्रकार के होते थे--( १) मांनिक (जो मंत्र से चालित हो, यह * 
प्राचीन परंपरा ओर विश्वास फी वस्तु थी, मध्ययुग में मंत्रशक्ति छु 
हुई मानी जाती थी ) और ( २) नालिक | लघु, दी्घ आकार, धारा आदि भेद 


१ फ्लीट : गुप्त अमि०, सं० ३। 
२ ४, २५-५०१॥ 


दिंदी साहित्य का बुहत्‌ इतिहास हरे 


से अ्र्नशत्र के श्रनेक मेद होते थे। नलिका दो प्रकार की होती थी-- 
(१) बृहत्‌ (बढ़ी तोप ) और क्षुद्र ( छोटी बंदूक )। नलिका में यत्राधात, 
अग्नि और चूर्ण ( बारूद ) का भी प्रयोग होता था" | बहुत प्राचीन फाल से 
भारत में शतघ्नी नामक श्रत्नर का उल्लेख पाया जाता था | इसको फतिपय विद्वान 
पंत्थर के गोले फेकनेवाला कोई य॑त्र समझते हैं, परतु यह एक प्रकार की नालिका 
हो सकती है। बाण की गणना भी अ्रण्नों में ही की जाती थी। धनुषवाण इस 
युग का मुख्य हथियार था। शज्त्रों में गदा, खडग, प्रास, कुंत ( भाला ) शंकु, 
चक्र, लोहरज्जु आदि का प्रयोग होता था। शिरस्राणुसहित कवच भी युद्ध में 
पहना जाता था | 


सेनाविभाग का सबसे महत्व फा श्रंग सैन्यसंगठन तथा युद्धसंचालन था । 
शुक्रनीति* के श्रनुसार सेना 'शक््र-श्रस्र से सयुक्त मनुष्यों के समूह फो कहते हैं । 
वह स्वगमा तथा श्रन्यगमा दो प्रकार की श्रौर वही देवी, आ्रासुसी और मानवी 
तीन प्रकार की होती है।? जो अ्रपने पेरों से चलती थी उसकी स्वगमा श्रोर जो 
यान से चलती थी उसे श्रन्यगमा कहते थे | दूसरे शब्दों में पदातियों की सेना 
फो स्वगमा और अद्व, गज (रथ ) फो श्रन्यगमा कहते थे। सेना फी कल्पना 
अब भी चतुरंगिणी थी श्रर्थात्‌ इसमें ( १) पदाति (२) श्रश्व, (३) गज 
शआऔर ( ४ ) रथ होने चाहिए | परंतु मध्ययुग में पिछले कद श्रनुमवों से चौथा 
अंग रथ युद्ध से छप्त हो चुका था। पालों और चोलों के पास विशाल 
नौसेना ( समुद्री सेना ) थी। श्रन्य राजा मी नदियों से युद्ध करने के लिये नौसेना 
रखते थे | सेना के श्रगों में गज श्रथवा हस्ति का महत्व श्रव मी स्वीकार किया 
जाता था। नीतिवाक्याम्रत के श्रनुसार “बल (सेना) में हस्ति प्रधान अंग है। अ्रपने 
अवयवों से हाथी शञ्राठ श्रायुधवाला होता है? (बलसमसुद्देश, २०७ )। किठ 
अशिक्षित हाथियों फो वह केवल श्रथप्राणहरा मानता है। इस काल के राजाओं 
में उत्तरमारत के राजा हृयपति, पूर्व के गजपति श्रौर दक्षिण के नरपति कहलाते 
थे। कोई प्रयाधिपति भी। इसके श्रतिरिक्त युद्धसामग्री, भोजन, श्रौषध 
आ्ादि के वहन के लिये शकठ, बेल, घोडे, खच्च र, ऊँट श्रादि भी सेना के 
पृष्ठभाग में होते थे | 


सेना की भरती कई खोतों से होती थी। परंपरागत सोत थे--( १ ) मौल 
( वशानुगत ऋुत्रिय आदि जातियों ), (२) रूत्य ( केवल वेतन के'लिये भरती ) 


१ बहुत से ऐतिहासिक शुक्रनीति के इन श्लोकों को प्रष्षिप्त और परवतीं मानते हैं । 
२ सेना शल्लाम्नसयुक्ता मनुष्यादिगयात्मिका। 
स्वृगमान्यगमाचेति द्विधा सैवश्थक्श्रिधा ॥ ४. ६३ । 


श्र राजनीतिक विचार और संस्थाएँ [ खंड १ : अध्याय ४ ] 


(३) श्रेणी ( शज्नोपजीवी गणुजातियों ) (४) मित्रवल ( मित्र राज्यो की 
सेना ), (५) अरिबल ( पराजित शब्रुराज्यों की सेना ) और (६ ) श्रव्वी बल 
( जंगली जातियों से भरती की हुई सेना )। इस समय तक श्रेणियाँ समाप्त 
हो गई थीं, अ्रतः उनका उल्लेख नहीं मिलता। मानसोछास में अ्रव्वीबल 
को अ्रधम फहा गया है।" सेना का संगठन कई क्रमशः बढती हुई इकाइयों 
में किया जाता था, जैसे, (१) पत्ति, (२) सेनामुख, (३ ) गुल्म, (४) 
गण, (५) वाहिनी, (६) एतना, (७) चमु, (८) अश्रनीकनी ओर 
(६ ) अ्रक्तौहिणी । नीतिप्रकाशिका के अनुसार एक पत्ति में तीन घोड़े, पॉच 
पैदल, एक हाथी और एक रथ होते ये। तीन पत्ति का एक सेनामुख होता था| 
इस तरह ऊपर फी इकाइयोँ तिगुनी होती जाती थीं, किंठु अक्ञीहिणी अ्रनीकनी 
फी दसगुनी होती थी। इनके संचालन के लिये श्रलग श्रलग श्रधिकारी नियुक्त 
होते ये | उत्कीर्ण लेखा? के अनुसार सबसे प्रधान अधिकारी फो महासेनापति और 
अंग विशेष के अधिकारी फो सेनापति कहते थे। दौसाध्यलाधनिक नामक अ्रधि- 
कारी का भी उल्लेख मिलता है। संमवतः वह दुर्गभेदन आ्रादि कठिन काय करता 
था। सैनिकों फो मासिक नकद वेतन मिलता था। अ्रधिकारी भी वेतन पाते थे | 
संभवतः प्रमुख सेनाधिकारी को भूमि भी मिलती थी | 

यद्यपि मध्ययुग में राजा प्रायः परस्पर युद्धरत थे; किंतु सिद्धांततः यह 
माना जाता था कि जब राजनीतिक प्रश्नों के सुलझाने का दूसरा कोई उपाय 
सुलभ न हो तभी युद्ध फरना चाहिए [४ देश, फाल और बल का विचार करके 
विग्रह ( युद्ध ) का प्रारंभ किया जाता था | जब शत्रु बल-मित्र-हीन, अपने दुर्ग 
के भीतर स्थित और दो शत्रुओं से घिरा हो तो युद्ध का उपयुक्त अवसर माना 
जाता था। शरत्‌, हेमंत श्रोर शिशिर युद्ध के लिये उपयुक्त ऋतुएँ थीं, वसंत मध्यस 
श्रौर ग्रीष्म अ्रधम ) वर्षाऋत युद्ध के लिये गर्हित समझी जाती थी, क्योंकि उस 
समय साम ( शाति ) ही उचित था | परंतु गो, स्त्री, ब्राह्मण का विनाश उपस्थित 
होने तथा श्रन्य अ्रनिवार्य परिस्थितियों में कमी भी युद्ध हो सकता था। सेना के 
प्रस्थान फो जयप्रयाण फहते थे । उस अवसर पर जयस्नान आदि मंगल फार्य 
किए जाते थे। जो भूमि सेना के व्यायाम के लिये उपयुक्त और शज्ुसेना के 
विपरीत हो वह युद्ध के लिये उचित समझी जाती थी। युद्ध तीन प्रकार के होते 


२. ६, ५६० | 

प८न ३०१० । 

भागलपुर ताम्रपट्ट ( नारायणपाल का )। 

उपायान्तरनाशे तु ततो विग्नदमाचरेत्‌ । 

विगृद्य संघाय त्तथा सभूय अ्मथ प्रसंगत. ॥ शुक्र० ४. ८५ । 


#( (00 ४४७ -+# 
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थे--( १) देवी, ( २) आसुर तथा ( ३ ) मानव। मत्रादि से जो युद्ध होता था 
उसे दैवी, नलिफादि शज्रो से जो युद्ध होता था उसे आसुर और आमने सामने 
मनुष्य से मनुष्य का जो युद्ध होता था उसे मानव कहते थे? । 

वास्तविक युद्ध में नेतिक परंपराओं के पालन का विधान था, यत्रपि यह 
कहना कठिन है कि कहाँ तक उनका निर्वाह होता था। श्ररत्र और वुर्कों के दशस 
आक्रमर्णों से ये परंपराएँ छित्न भिन्न हो गई । “विजिगीयु ( जब की इच्छा करने- 
वाले ) बल तथा वीय॑ से वह विजय नहीं प्राप्त करते जो सत्य, श्रानशस्थ, धर्म तथा 
उद्यम से | धर्म से निधन श्रेय है, पाप कर्म से जय नहीं* |? इन परंपरागत उपदेशों 
के होते हुए भी मध्ययुग की सामंतवादी परिस्थिति में युद्ध के लिये बढ़ा प्रोत्साइन 
था। झुक्रनीति के श्रनुसार "राजाओं में युद्ध न करनेवाले को और ब्राह्मणों में 
श्रप्रवासी को भूमि बसे ही निगल लेती है जैसे ब्रिल में सोनेवाले चूहे को सॉय? ।३ 
ब्राक्षण का ससार में ज्ञात्र जीवन प्रशसनीय है। क्षत्रिय का यह महान श्रधम है कि 
बह शय्या पर पढ़ा पड़ा मरे ।'“लोक, में ये दो पुरुष सूर्यमंडल का भेदन 
करनेवाले होते हैं, एक तो योगयुक्त सन्‍्यासी श्रीर दूसरा रण में संम्ुख मरा हुआ 
वीर ।४ मिताक्ष॒रा में उद्धत शख के श्रनुसार पानी पीते हुए, भोजन फरते हुए, 
जूता उतारते हुए, फवचरहित, स्त्री, करेणु, घोडे, सारथि, सूत, दूत, ब्राह्मण और 
राजा को नहीं मारना चाहिए" |! शरणागत को किसी श्रवस्था में भी नहीं मारा 
जाता था; यद्यपि शत्रुओं की ओर से इस नेतिक नियम फा दुरुपयोग होता था। 
वृद्ध, बाल श्रोर स्त्री भ्रवध्य माने जाते थे। भग्नशस्त्र, विपन्न, कृचज्य ( जिसके 
धनुप की प्रत्यंचा कट गई हो ), हतवाहन ( जिसका वाहन नष्ट हो गया हो ) पर 
कभी आक्रमण नहीं किया जाता था । घायल शत्रु की चिकित्सा की जाती थी | 
उसके घाव भर जाने पर उसको मुक्त कर दिया जाता था | शुक्रनीतिसार 
में इनसे मिलते जुलते युद्ध के नेतिक नियम पाए जाते हैं। 'रथ के साथ रय 
को, पदाति के संग पदाति को, एक के सग एक को; शस्त्र के सग शत्त्र को 
झौर अ्रस्र के सग अद्नर फो (युद्धार्थ ) मिलना चाहिए। स्थलारूढ, क्लीव, 


नमी 


शुक्र० ४ | 

न तथा बलवीर्यान्या जयन्त विजिगीपव* । 

यथा सत्यानृशसाभ्या धर्म णैवोथमेन च ॥ म० मा०, भीप्म० २१, १०। 
भर्मेंथ निधन ओयो न जय पापकर्मणा | वही, शाति० ६५ १७ 
शुक्र० ४ ३५। 

वही, ४. १६-४६ | 

याश० १ ३२६ पर भाष्य । 

म० भा०, शाति० ६५ १३-१४। 


शौ 


# |» « ०७ 


घ् राजनीतिक विचार और संस्थाएँ [ रूंड $ : शाध्याय ४ ] 


कृताजलि ( हाथ जोडे हुए. : शरणागत ), म॒ुक्तकेश ( बाल खोले हुए ), आसीन 
( बैठ हुए. ), "में तुम्हारा हूँ” ऐसा कहनेवाले, सुसन्‍न ( थकित ), विसन्नाह 
( फवचरहिंत ), नग्न, निरायुध, युद्यमान ( दूसरे से युद्ध करते हुए ), जल पीते 
हुए, भोजन करते हुए, श्रन्य कार्य में व्याकुल, भयभीत ओर युद्ध से पराइमुख फो 
सत्पुरुषो के धर्म फो स्मरण करता हुआ राजा न मारे! | परंठ इसके बाद शीक्र 
ही शुक्र का कथन हैं; ये नियम धर्मयुद्ध में व्यवह्त होते है, कूव्युद्ध में नहीं। 
चलवान्‌ शत्रु के नाश के लिये कूट्युद्ध के समान फोई युद्ध नहीं) । मध्ययुगीन 
युद्धों के वर्णन से लगता है कि युद्ध संबंधी नेतिक नियमों का पालन भारतीय योद्धा 
न केवल आंतरिक युद्धो में ही करते थे, अपितु विदेशी आक्रमणुकारियों के साथ भी | 
विदेशी आक्रमणकारी इन नियमों का पालन नहीं करते थे; अतः भारतीय सेनाओं 
फो दुहटरी हानि उठानी पड़ती थी । उत्तरभारत के राजवंशों में तो कूव्युद्ध प्राय; बंद 
ही हो गया, प्रकाश युद्ध में वीरता दिखाना ही उनमें जीवन का चरम लक्ष्य 
था। शुक्रनीति के कृव्युद्ध संत्रंधी उपदेश का पालन शञ्रागे चलकर महाराष्ट्र 
में हुआ, जहाँ छक-छिपकर किसी भी प्रकार शत्रु का विनाश करना युद्ध की पद्धति 
बन गई । 


१७, परराष्ट्र विभाग और परराप्र नीति 


बहुत प्राचीन काल से भारत के भीतर बहुत से राज्य थे और भारत के प्रमुख 
राज्यों का देश तथा विदेश के राज्यों के साथ राजनीतिक, सास्कृतिक तथा व्या- 
पारिक संबंध रहता था । इसलिये राज्यों के परस्पर संबंधी के विषय मे धमशास्र, 
अथशासत्र, नीतिशासत्र तथा परंपरा से नीति और सिद्धांती का विकास हो चुका था । 
प्रत्येक समृद्ध शोर महत्वाकांक्षी राज्य इनके प्रति जागरूक रहता था | मंत्रिमंडल 
में दूत अनिवार्य रूप से रहता था और बाहरी राज्यों से दूती का आदान प्रदान 
होता था | मध्ययुग में आतरिक दंढो में व्यस्तता श्लौर राजनीतिक अ्रदूरदर्शिता के 
फारण यह जागरूकता कम हो गई थी। परंतु अंशतः इन नीतियों और सिद्धांतों 
का पालन होता था । नीतिवाक्यामृत, राजनीतिप्रकाश, नीतिमयूख, मनु के भाष्य- 
कार सेघातिथि तथा याशवल्क्य के भाष्यकार विज्ञानेश्वर आ्रादि सभी ने परराष्ट्रनीति 
पर विचार किया है। 

भारतीय राज्य की कल्पना ही अंतराष्ट्रीय थी। इसके अनुसार राज्य फी 
सात प्रकृतियों में मित्र भी एक था। अतः प्रत्येक राज्य फा यह उद्देश्य होता था 


3 ६& छप-छ८ | 
* धर्मयुद्धा तु कूंटे नेव सति नियमा अमी | 
न युद्ध कूटसदृश नाश वलबद्रिपो: ॥ वद्दी, ४ ८० ॥ 
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कि वह अपने पड़ोसी राज्यों में से यथासंभव भ्रधिकतमस राज्यों फो अपना मित्र 
बनावे। राज्य का योगक्षेम (प्राप्ति श्रोर संरक्षण ) दो बातों पर निर्भर था-- 
( १ ) शम ( शाति ) और ( २ ) व्यायाम ( उद्योग ) | षाड्गुण्य ( छुः प्रकार की 
अंतररोष्ट्रीय नीति* ) से शम और व्यायाम की उत्तत्ति होती हैं। पाडगुण्य फा ही 
परिणाम उदय होता है जो विकासोन्मुख श्रथवा हासोन्मुख होता है। यह उदय 
मानवी तथा दंवी कारणों पर श्रवलंबित है | मानवी नय (नीति ) के पालन से 
योगक्षेम और अ्रपनय ( श्रनीति ) से विनाश होता हैं | 

विभिन्न राज्यों की स्थिति ओर उनके पारस्परिक सबंध फो मंडल के रूप में 
कल्पित किया गया था | इस मंडल का केंद्र विजिगीपु ( विजय की महत्वाकाक्षा 
रखनेवाला राजा ) होता था3 | उसी के संबंध से श्रन्य राज्यो फा वर्गीफरण 
फिया गया था। मंडल की सामान्यतः बारह प्रकृतियोँ मानी गई थीं जो 
निम्नलिखित हैं ; 


(१) विजिगीपु ( फेंद्रस्यानीय विजयाकाक्षी राजा ) 

(२) श्ररि ( केंद्र के संमुत्त॒ निकटतम प्रथम बृत्त पर स्थित 
राजा ) 

(३) मित्र ( फेंद्र के संमुख दूसरे दत्त पर स्थित राज्य ) 

(४) श्ररिमित्र ( केंद्र के संमुख तीसरे बृत्त पर स्थित राज्य ) 

(५) मित्रसित्र ( फेंद्र के समुख चौथे इृत्त पर स्थित राज्य ) 


(६ ) अ्रिमित्रमित्र ( केंद्र के संमुख पाँचवें इंच पर स्थित राज्य ) 
(७) पाष्णिग्राह ( केंद्र के पीछे पहले इत्त पर स्थित राज्य : शत्रु ) 


(८) श्राक्न॑द ( फेंद्र के पीछे दूसरे बृत्त पर स्थित राज्य ; जो 
बुलाया जा सके अर्शात्‌ मित्र ) 

(६ ) पाष्णिग्राइसार (केंद्र के पीछे तीसरे दृत्त पर : श्ररिसित्र ) 

(१०) श्राक्रंदसार ( फेंद्र के पीछे चौथे इच पर : मित्रमित्र ) 

(११) मध्यम ( जिसके राज्य की सीमाएँ विजिगीघु और श्ररि 


दोनों के राज्यों से मिलती हों औ्रौर जो दोनों के 
बीच में मध्यस्थता कर सके ) 


१ सधि, विश्नह, यान (भ्राक्रमण ), भासन, समाअ्रय ( अधीन होना ) तथा द्वैधीभाव 
( भेद ) | शुक्र० ४. ६५ । 

२ कौटिल्य श्रर्थ०, सोम॑देव . नीतिवाक्य ० । 

3 सम्पन्तस्तु प्रकृतिमिमहोत्साइ क्तश्रम | 
जेतुमेषणशीलसश्च विजिगीषुरिति स्हृत ॥ कामदक० ८- ६ । 


६७ राजनीतिक विचार और संस्थाएं... [ खंड १: अध्याय ४ | 


(१२) उदासीन ( जिसके राज्य फी सीमाएँ विजिगीषु के निकट 
दो राज्यों के बाद हो ओर जिसकी विजिगीषु 
की नीति में कोई वास्तविक रुचि न हो! ) 


वास्तव में इन समस्त राज्यों को विजिगीषु, अरि, मित्र और सध्यम में बाँठा 
जा सकता है क्योंकि राजनीतिक संपर्क और व्यवद्दार इन्हीं के साथ प्रायः होता था । 

विजिगीषु अपनी शक्ति ( प्रभु, मंत्र और उत्साह ) के अनुसार परराष्ट्रों से 
पाडगुराय का व्यवहार करता या। यह पडविध नीति इस प्रकार थी; 


(१) संधि ( परस्पर शाति और सामंजस्य की स्वीकृति ) 
(२) विग्रह ( संघर्ष या युद्ध का दृष्टिकोण ) 

(३) यान ( युद्ध की तैयारी ) 

(४ ) आसन ( उदासीन दृष्टिफोण ) 

(५) द्वेधीमाव ( एक से युद्ध और दूसरे से संधि : संशय ) 
(६) संश्रय ( शक्तिमान राजा का आश्रय लेना ) 


शुक्रमीति३ फे अनुसार जिन क्रियाओ के फरने से बलवान शत्रु भी मित्र हो 
जाय उसको संधि कहते हैं । जिससे पराजित किया हुआ शत्रु अपने अधीन हो जाय 
उसे विग्नह कहते हैं। अपना अ्रभीष्ट सिद्ध फरने तथा शज्रु के नाश के लिये जो 
चढ़ाई की जाती है उसे यान कहते हैं। जिससे अपनी रक्षा तथा शत्रु का नाश हो वह 
आसन है | जिससे रक्षित होकर दुर्बल राजा मी वलवान्‌ हो जाता है उसे आश्रय कहा 
जाता है। एक गुल्म से दूसरे गुल्म में अपनी सेना की स्थापना फो द्वेघीभाव कहा 
जाता है। इन छः गुणों को मोटे तौर पर संधि, विग्रह तथा उदासीनता के अ्रंतगंत 
गिन सफते हैं। परराष्ट्र संबंधी परंपरागत नीति चार प्रफार की थी ; 


(१) साम (शाति या समझौता ) “तुमसे मुझसे परस्पर 
अनिष्ट फी चिंता नहीं फरनी चाहिए, किंतु 
सहायता फरनी चाहिए। यह शत्रु के लिये 
साम है !? 

(२) दान ( आर्थिक सहायता अथवा राजनीतिक क्रय ) 
“कर अथवा प्रमित ग्रार्मों द्वारा एफ वर्ष के लिये 


१ सोमदेव ४ नौतिवाक्य०; विज्ञानेरवर ४ मिताक्षरा ( याज्० १. ३४३ )। 
३ विषुधर्मोच्र० २, १४५, ६; सरस्वती०, ए० ४२; मिताक्षरा ( याज्ञ० २. ३४६ ) | 
3 ४. ६६-६६ । 
डे शुक्र० ४. २८-३२ । 
१३ 


द्विदी साहित्य का छुद्दत्‌ इतिहास 


(३ ) मेद 


(४ ) दंड 


| 


प्रबल शत्रु को तुष्ट करे । यह ययायोग्य शत्रु के 
लिये दान है |? 


( परराष्ट्र में ग्रातरिफ संघर्ष श्रथवा भेद उत्पन्न 
करना ) 'शत्रु को साधक से हीन करना, प्रबल 
फा आश्रय लेना, उसकी हीनता से जीना, शज्नु 
के लिये भेद फह्ा जाता है !? 


( बल अ्रयवा सेना का प्रयोग ) “दस्युओं से 
शत्रु का पीड़न, धनघान्य से उसका क्षण, उसके 
छिद्र का दर्शन, उग्र बलनीति से भय दिखाना, 
युद्ध में डटफर भास दिखाना, शत्रु के लिये 
दंड है [? 


यथासंभव साम अथवा शाति का ही व्यवहार विहित माना जाता था, 
क्योंकि ऐसा विश्वास था कि जय और पराजय दोनों ही श्रनित्य हैं। जब साम से 
काम नहीं चलता था तब दान, जब इससे भी फाम नहीं चलता था तब भेद 
आर जब सभी उपाय विफल हो जाते ये तब दंड या युद्ध अंतिम साधन था" | 
युद्ध के नियत्रण के लिये भी नेतिक नियम बने हुए. थे जिनका पालन सामान्य 
श्रवस्था में प्रायः होता था। उपलब्ध प्रमाणों से शात होता है कि मध्ययुग के 
राज्य इस नीति का पालन विवेकपूर्वफ नहीं करते थे। वंशगत अभिमान, फन्या- 
पहरण, युद्धलिप्सा श्रादि के कारण भी ऐसी बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी गई” जो 


टाली जा सकती थीं । 


१ शुक्र० ४. ३४ ६ 


पंचम अध्याय 


सामाजिक स्थिति 
१, समाज की रचना 


(१ ) जातितत्व--सामाजिक रचना के ताने बाने में कई मानव परिवार 
बहुत प्राचीन काल से घुले मिले थे। मूलतः भारतवर्ष कई जातीय भूमियों में बेटा 
था| उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्य और पूर्वापर समुद्र के बीच स्थित श्रार्यावर्त 
में आये बसते थे | हिमालय की उपरली थंखलाओं श्रौर पूर्वोत्तरी श्ुजाओ में 
किरंत जाति के लोग रहते थे जिनमें यक्ष, गंघबे, किन्नर, किंपुरुष, आदि 
जातियाँ भी संमिलित थीं | विंध्य मेखला में आर्तेयवंश फी शबर-पुलिद्‌ आदि 
जातियो फा निवास था | दक्तिणापथ के वन्य तथा पार्वत्य प्रदेशों में कोल, निषाध 
श्रौर हनशियो से मिलती जुलती जातियों रहती थीं। सुदूर दक्षिण में द्रविड जाति 
का मूलस्थान था। ऐतिहासिक कारणा--जातीय भ्रमण, उपनिवेश, विजय, 
व्यापार, सामाजिक संबंध, धार्मिक यात्रा आदि--से ये जातियाँ एक दूसरे के संपर्क 
में आई और बहुत से जातीय प्रतिबंध और वर्जनशीलताओं के होते हुए भी 
अनिवाय॑ रूप से उनका संमिश्रणु हुआ । महाभारत के समय तक यह संमिश्रण पूरा 
हो चुका था श्रौर शुद्ध जाति फा पता लगाना फठिन था। नहुषोपाख्यान ' में जाति 
के संबंध में युधिष्ठिर के ये वचन है ६ 

“हे महामति सर्प ) “जाति? शब्द का प्रयोग तो मनुष्यत्व ( मनुष्य मात्र ) 
में होता है। सब वर्णों के संकर ( मिश्रण ) के कारण शुद्ध जाति दुष्परीक्ष्य है। 
सभी जाति के पुरुष सभी जाति की स्ियों से सदा संतान उत्पन्न करते आए हैं । 
इसलिये तल्वदर्शी लोगों ने कहा है कि मानव में शील ही प्रधान है 
( जाति नहीं )।? 


( ५) जतियो का समन्चय--यथ्यपि इस जातिसमृह में श्रार्यी फी प्रधानता 
रही है, किंतु उन्होंने युरोप के गौरागों फी तरह अ्रन्य जातियों के साथ उनके 


१ जातिरत्र महासप॑ सनुष्यत्वे महामते 
संकरत्वात सर्ववर्णाना दुष्परीक््येति मे मति. ॥ 
सर्वे सर्वास्वपत्यानि जनयन्ति स॒दा नराः। 
तस्माच्छील प्रधानेष्ट विदुर्ये तस्वदर्शिनः ॥ म० भा०, वन० शृ८० ॥ 


हिंदी सादित्य का ठृहत्‌ इतिद्दास १०० 


संपूर्ण विनाश श्रौर दासीकरण की नीति नहीं श्रपनाई श्रौर न तो ऐकांतिक वर्जन- 
शीलता का ही व्यवहार किया | श्रपनी सामाजिफ रचना में उन्होंने कुछ वन्य ओर 
पावत्य ( अंत्यज ) जातियों को छोड़कर सभी को स्थान दिया, यद्यपि उनमें अ्रपनी 
जातिगत और वर्गगत सीमाएँ अ्रब भी सुरक्षित थीं। मूलतः भारतीय जातियों के 
अतिरिक्त मुसलिम आक्रमण तक जो जातियाँ बाहर से आईं वे भी श्रपनी कुछ 
विशेषताओं फो बचाते हुए विशाल भारतीय समाज में विलीन हो गईं। पारसीक, 
यव॒न, वस्त्री, पहव, शक, तुषार ( कुषण ) ञ्रादि जातियाँ गुपकाल के पहले ही 
भारत में आ्राईं। इनका पूरा मारतीकरण हुआ श्रौर ये भारतीय समाज में 
आत्मसात्‌ हो गईं | प्रारंभिक भेद श्रौर संघर्ष होते हुए भी ये अंतिम रूप से 
भारतीय समाज का श्रंग बन गईं। गुप्त साम्राज्य के हासोन्मुख होने पर हूण नामक 
जाति ने भारत में प्रवेश किया | श्रपनी बबरता और दुशंसता फे लिये यह प्रसिद्ध 
थी। श्रपनी अतिम हार के बाद इस जाति के बहुत से लोग मध्यमारत, राजस्थान 
तथा पश्चिसोच्तर भारत में बरस गए. श्रोर इनका भी भारतीफरण हो गया। इन्होंने 
भारतीय भाषा, धर्म, सामाजिक संबंध, खानपान, वेशभूषा श्रादि श्रपना लिया | 
जउत्कीर्ण लेखों से पता चलता है कि फपिल नामक एक शक पंडित ने काठियावाढ़ 
के सैंधव राजाओं के लिये एक दानपत्र की रचना की थी" । हूर्णो के ब्राह्मण- 
ज्षत्रियों के साथ वैवाहिक संबंध का भी उल्लेख पाया जाता है। मध्ययुग में समाजी- 
फरण की दो समस्याएँ थीं | एक तो हूणादि बाहरी जातियों फो समाज में मिलाना 
और दूसरे बहुत से परंपरा-विरोधी तथा शआआचारश्रष्ट भारतीय वर्गों को पूर्णरूपेण 
ग्रहण करना | दूसरे में बौद्ध, जैन, लोकायत, पाशझुपत तथा फतिपय वामसार्गी 
संप्रदार्यों की गणना थी। आचारगत मेद होने से इनके समाजीकरण में प्रारंभिक 
अरुचि धमंशाओ्ं में पाई जाती है परंतु आगे चलकर सभी संप्रदायो का सामाजिक 
समन्वय हो गया । 


२, वर्ण 


(१) चार वर्ण तथा वर्णंसंकर--परपरागत चार वर्णों फा उल्लेख प्रायः 
सभी धर्मशास््रीय ग्रंथों में पाया जाता है। फिंतु इसके श्रतिरिक्त श्रनेफ संकर वर्णो 
आर जातियों की फल्पना हुई थी। झुक्रनीति* के अ्रनुसार “जाति पुराफाल में ब्रह्मा 
द्वारा कर्म के आधार पर चार भार्गों में विभाजित थी, परंतु श्रनुलोम और प्रति- 


१ एपि० इडिं०, जि० २६, पएू० २०० । 
३ चतुर्षा भेदिता जाति. बअक्षणा कर्ममि पुरा। 
तत्तत्साकर्य साकर्याद प्रतिलोमानुलोमत ॥ 
जात्यानन्त्यं तु सम्राप्त त्तद्क्तु' नैव शकक्‍यते | शुक्र० ४. ५२। 


१०१ सामाजिक स्थिति [ खंड १: अध्याय ५ ] 


लोम क्रम से पुनः पुनः संकर ( मिश्रण ) के कारण अनंत जातियों हो गई जिनका 
वर्णन करना शक्य नहीं है।” ये वचन वास्तव में उस सामाजिफ प्रद्दत्ति के द्रोतक 
हैं जिसके फारणु समाज ब्राह्मण, कऋत्रिय, वेश्य तथा झूद्र, चार कर्मात्मक वर्णो के 
अतिरिक्त अ्रगशित संकर वर्णों, जातियो, उपजातियों और उप-उपजातियोँ में 
बेंटता जा रहा था | इसका श्रर्थ यह है फि वर्शव्यवस्था का पाचन अब खराब 
हो गया था और अब वह मानव जातियो झोर वंशो फो फर्मात्मक चार वर्णो में 
पचा नहीं पा रही थी। पहले समाज का निम्नतर स्तर झूद्र था। श्रव अतिशृद्र, 
श्रसच्छूद्र, पंचम, अंत्यज, अ्रस्टश्य, अच्रय, चाडाल, विगर्हित आदि की कल्पनाएँ 
बढ़ती जा रही थीं। पहले इसी जन्म में वर्णों के उत्कप और अ्पकप (विफास श्रौर 
हास ) का सिद्धांत मान्य था) | फिर अनुलोम विवाह द्वारा कई पीढ़ियो में वर्ण 
का परिवर्तन संभव माना जाने लगा' | इसके पश्चात्‌ यह सिद्धात प्रचलित हो गया 
कि इस शरीर से व नहीं बदल सकता, तपस्या तथा सदाचरणशा से जन्मातर में ही 
वर्ण का परिवर्तन संभव है? | शुक्र ने तो यह स्पष्ट मान लिया कि “जन्म से उत्तम 
व्यक्ति नीच के संसग से नीच हो जाता है, किंतु जन्मना नीच उच्तम संसग से 
उत्तम नहीं हो सकता !? यह निराशापूर्ण शलर पलायनवादी प्रवृत्ति हासोन्मुख 
जीवन का लक्षुणु है। हस तथा पतन की ओर तीत्रता से जानेवाले समाज में 
विमाजन तथा विकेंद्रीकरण की प्रद्गत्ति बढ़ती जाती है। भारतीय समाज ने श्रपनी 
परंगरागत उदारता से अपने विशाल घेरे में बहुत से वर्गों और जातियो को समेट 
अवद्य लिया किंतु उसका आतरिक संघटन ढीला हो गया ; यह समाज खंड-खंड 
फा संबात था, उससें सेंद्रिय एकता नहीं थी | उसमें विपत्तियों फो रोकने फी शक्ति 
नहीं रही, यद्रपि वह विपत्ति सहकर जीवित रह सकता था | वर्ण के संबंध में सध्य- 
युग में एक और भी सिद्धांत प्रतिपादित हुआ कि कलियुग में केवल दो ही वर्णु-- 
ब्राह्मण और झूद्ध--हैं, क्षत्रिय तथा वेश्य नहीं७। इसका कारण चाहे जो हो 

परिणाम यह हुआ कि कल्पना की रक्षा करने के लिये बहुत सी ज्ञत्रिय और वेश्य 


० 


सर्वोच्य ब्राक्षयो लोके दृत्तेन तु विधीयते। 

बूत्ते स्थितस्तु शद्गो5पि ज्राद्मणत्व नियच्छुति ॥ म० भा०, अनुशासन० १४३, ५१। 
वर्णान्तरगमनसुत्कर्पापकर्षान्या सप्तमे पचमे वा आचार्या.। गौ० घ० सू० ४, १८-१६ । 
पख॒ती भाप्यों तथा निवर्धों में प्रमाणरूप से उद्धृत । याज्ष० १, ५६; पराशरमाधवीय, 
१, २. १२२ । 

3 म० भा०, वत० २१५ १५१ परवतती साथ्यों तथा निवर्धों में उद्धृत । 

४ उत्तमोीं नोचसंसर्गाद्‌ भवेनज्नीचस्तु जन्मना 

नीचो भवेन्नोत्तमस्तु ससर्गाद्‌ वापि जन्मना ॥ ४. ५५ । 

कलावायनलयो स्थिति ?। पुराणांतर के नाम से 'शद्धकमलाकरः में उद्धू त। 


पं 
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जातियाँ शूद्रों में परिगशित हो गईं । सामाजिक उत्कषं फा भाव जाता रहा और 
अधिकाश जनता में अपने सबंध में हीनभाव उत्पन्न हो गया ! 


(२) वर्णों के कतेव्य और अधिकार--वर्णों के कर्तव्यों श्रौर श्रधिकारों 
फा विवरण इस फाल के धसशास्त्रीय ग्रंथों में पाया जाता है जो श्रधिकाश परंपरागत 
श्लौर अशतः सामयिक है। यज्ञ, अ्रध्ययन और दान तो द्विजमात्र के कम थे, किंतु 
यज्ञ कराना, पढाना श्रोर दान लेना ब्राह्मण के विशेष थे। सजनों की रक्षा, दुष्टो 
फा नाश, प्रजासे श्रपने अंश का कर रूप में अहण क्षत्रिय के विशिष्ट कर्म थे। 
कृषि, मोरक्ष ओर वाणिज्य वेश्यों के अपने कर्तव्य थे। शझाूद्र आदि के फर्म दान 
आर सेवा ह्वी थे | क्रियाभेद से श्ननेक प्रकार की नौकरी उनकी श्रर्निंदित वृत्ति 
थी। वर्णों के आपद्धमं का भी शास्त्रों में विधान है। ब्राक्षण आपत्तिकाल में 
क्षत्रिय श्रोर वेश्य का काम कर सकता था। किंतु शद्ग का काम उसके लिये वर्जित 
था | जब राजवंश नष्ट हो जाय या किसी कारण से क्षत्रिय राज्य की रच्ता करने 
में असमर्थ हो तो ब्राह्मण अख्रशसत्र धारण फर सकता था। ब्राह्मण यदि 
कृषि करता था तो एक इल फी भूमि के लिये उसे सोलह बैल रखना विहित था 
जब कि श्रन्य वर्ण चार बेलों से काम चला सकते थे । क्षत्रिय वैद्य का श्रौर वेश्य 
शूद्र का काम जीविका के लिये कर सकता था" | 


(३ ) समाज में वर्णा का स्थान तथा मान--( श्र ) ब्राह्मण : समाज 
में जहाँ तक वर्णों के स्थान और मान फा प्रश्न है, ब्राह्मण सर्वोपरि था, किंतु वही 
ब्राह्षण पूज्य और गुरु माना जाता था जो समस्त विद्याओ्रों फो पढे होता था, 
अनपढ केवल जाति से गुरु नहीं हो सकता था | श्रनपढ ब्राह्मण ब्रह्मबंघु ( ब्राह्मण 

का भाई ) था; ब्राह्मण नहीं* । देवालय में पूजा करने, अ्योग्य वेश धारण फरने, 
निषिद्ध स्थान में रहने से ब्राह्मण फा आदर घट जाता था। पराशर के अ्रनुसार 
जिस आम में 'अजत, श्रपढ, भिक्षुक ब्राह्मण रहते हों उसे राजा दडित फैरे, क्योंकि 
वह चोरों का पोषण करनेवाला है? |? श्रग्रहार तथा ब्रह्मदाय संबंधी उत्कीर्ण 
लेखों से प्रकट है कि इस युग में विद्वान ब्राह्मणों की कमी नहीं यी। घम शास्त्रों के 
दंडविधान में ब्राह्णों को कुछ विशेषाधिकार मिले हुए थे” । जिन अ्रपराधों के 


१ शुद्रा०ण, ४ ५८ भादि । 

* शुक्र० १ ७५-७६, १ ७७-७८ | 

3 श्रत्नता ध्नधीयाना यत्र भैक््यचरा दिजा । 
तग्मार्म दस्डयेद्राजा चोरमक्तप्रदो हि स;॥ 

४ बधघादूते ब्राह्मयस्य न वध आद्षयो5ईति । 
शिरसों मुडन दड़स्तस्थ निर्वासन पुरात ॥ नारद० ६-११, यम (स्मतिं० २, ९० ३१७ 
में उद्धू त )। 


१०३ सामाजिक स्थिति [ खड १ : अध्याय ५ ] 


लिये अन्य वर्णों फो प्राशदंड विहित था उसके लिये ब्राह्मण को निष्कासित या 
लाछिंत करना ही पर्याप्त समझा जाता था। कुछ माष्यकारों ने तो ब्राह्मण के लिये 
अथदंड भी निषिद्ध ठहराया है। परंतु कात्यायन आदि स्मृतिकारोी ने श्राततायी 
आर सैनिक ब्राह्मण फो वध्य माना हे" | 


( आ ) क्षत्रिय $ यद्यपि “कलौ श्राय्यन्तयो; स्थिति”? ( कलियुग में केवल 
ब्राह्मण और शूद्ध वर्ण हैं)के अनुसार क्षत्रिय और वेश्य समाज में नहीं होने 
चाहिए, फिंठु इस बात के पुष्कल प्रमाण हैं कि दोनों ही वर्ण समाज में वर्तमान थे | 
क्षत्रिय फा वर्णानुक्रम से समाज में ऊँचा स्थान था और अन्य वर्ण भी जब राज- 
नीतिक सचा स्वायच फर लेते थे तो उनका क्षत्रिय के समान ही आदर होता था*। 


(३ ) बैश्य ; वैश्यों का सामाजिक स्थान मध्यम होने से परिवर्तनों का 
प्रमाव उनपर कम पड़ता था| उनका आर्थिक महत्व प्रायः बराबर बना रहा | परंतु 
उनकी संख्या में एक परिवर्तन अवश्य हुआ । कृषि ओर पशुपालन फरनेवाले 
बहुत से वेश्य शद्ठों में गिने जाने लगेरे । 


(ई ) शद्॒ जैन, बौद्ध, वेष्णव आदि संप्रदायों के झुद्धिगाद और 
कच्छाचार के कारण शूद्रों की सामाजिक अवस्था और गिर गई | यह एक बहुत 
बढ़ा ऐतिहासिक आ्राइवर्य है कि जिन धर्मों के प्रव्तको ने मानवमात्र की समता का 
उपदेश दिया उन्हीं के अनुयायियों ने बाह्मश॒द्धि के नाम पर बहुसंख्यक मानव फो 
मानवेतर स्थान दिया । इस काल के स्मृतिकारों और भाष्यकारों ने अपने पूर्वजनों 
से भी अधिक शुद्रों की श्रयोग्यताओं पर वल दिया है। पराशरस्पृतिर के अनुसार 
शूद्र का भोजन, उसका संपर्क, एक आसन पर उसके साथ बैठना और उससे 
पढना तो तेजस्वी व्यक्ति फो भी पतित कर देनेवाला था। पहले सूपकार अथवा 
पाचक शुद्ध ही हुआ फरते थे, इस काल में उनके लिये यह कार्य वर्जित हो गया । 
कुछ लेखकों ने तो शद्र फो अस्पृश्य और अ्रषृश्य भी माना है। वेदाध्ययन के 
निषेध का नियस शुद्रों के संंध में खूघ दुहराया गया है। पर ऐसा लगता है कि 
व्यवहार में ये सभी निपेघ ओर अधिकांश प्रतिवंध अ्रसंभव थे | इस युग के अगरणित 
शूद्र वेश्य के कम करते थे, कुछ राजबंश तक मूलतः शुद्ध थे । 


3 याघ्ष० २. २८५१ पर विश्वरूप द्वारा उद्धृत, बृद्धदारीत. ६. ३४8६-५० । 

* जमेपातिथि ( मनु० ३. ११६; ४. ८४, ११०; ५. ६३; ६. १-२ पर साध्य )। 

3 यह्द पर॒परा अमरकोश से प्रारम हुई जो वैश्य वर्ग के अंतर्गत वर्यों का महत्व सत्यानृत के 
आधार पर आँकता है। व्यापार और कृषि में उसे असत्य भौर दिंसा अधिक दिखाई 
पढ़ती है। अत. वैश्य क्रमश. श॒द्रों के साथ परिगणित होते गए ( अमर० २, 8, २-३ )। 

४ सस्कार, पएृ० ५१३। 


हिंदी साहित्य का बहत्‌ इतिहास १०४ 


(3 ) अस्पृश्यता  श्रस्पृश्यता श्रौर श्रददश्यता देश के श्रधिकाश भागों में 
केवल एफ शास्त्रीय सिद्धात मात्र था, जिसफा पालन अत्यंत फठिन था, क्योंकि सारे 
कृषि श्रोर व्यापार के फाय तथाकथित अस्पृश्य जातियों के सहारे होते थे, शिल्प श्रौर 
अधिकाश कलाएँ भी उन्हीं के हाथ में थीं | 


(ऊ ) शुद्रों का आर्थिक स्वातंत्र्य ; वस्तुतः इस थुग में सामाजिक और 
आर्थिक स्वातंत््य शूद्र को पहले की अ्रपेज्ञा अधिक प्राप्त था । मनु" पर भाष्य करते 
हुए मेघातिथि ने लिखा है कि शूद्व के लिये दास्य का दैवी विधान और खतंत्रता 
की अ्रयोग्यता केवल श्र्यवाद है, क्योंकि स्वयं मनु ने अ्रन्य स्थानों पर शुद्रों की 
मुक्ति की व्यवस्था की है। दास्य शुद्र के लिये सहज नहीं, ऐच्छिक है, क्योंकि अ्रन्य 
वर्णों का दास्य वह करतंव्यबुद्धि से श्रोर पुरय के लिये करता है, यह क्रीत अ्रथवा 
ग्रहज दास के समान विक्रीत अथवा प्रदच नहीं हो सकता | मेधातिथि शूद्र के 
व्यक्तिगत स्वातत्य फो स्वीकार फरते हैं। शूद्ग-शिष्यत्व के बारे सें उनका कथन है 
कि झूद् फो व्याकरण और विज्ञानादि पढाने का अधिकार है ( निषेध केवल 
वेदाध्ययन और वेदाध्यापन का है)। जहाँ तक धार्मिक कृत्यों और वेदिक 
संस्कार्रों का संबंध था, झूद्र सभी का निमंत्र अ्रनुष्ठान फर सकता था । 
यह सच है कि शूद्र के सामाजिक अधिकार और कतंव्य दोनों सीमित थे। दासों 
का वर्णन इस फाल फी स्मृतियों में प्रायः नहीं के बराबर है। मेधातिथि ने घरेलू 
नौकरों के प्रति उदार व्यवहार की व्यवस्था अपने भाष्य मे की है। दक्षिण के 
मदिरों में दास-दासी रखे जाते थे, किंतु उच्तर के मदिरों में यह प्रथा नहीं थी। 
उपमितिमवप्रपंचकथा* में विंध्याचल के भीलों में दासविक्रय फा उल्लेख 
पाया जाता है। 


३, जातियाँ 


(१) जातियों की संख्यावृद्धि--सामाजिक विधटन और विभाजन के 
फारण जातियों और उपजातियों की सख्या बढती जा रही थी। जन्म, स्थान, व्यवसाय, 
संप्रदाय, प्रथा आदि के आधार पर नई नई जातियाँ बनने लगीं, जिनका स्वार्थ 
सीमित घेरे में वद होने लगा और सामाजिक समष्टि दृष्टि से ओझल होने लगी |! 
एक बार वर्णुव्यवस्था ने हजारों जातियों को सामाजिक आदर्श और कार्थव्यवस्था के 
अंतर्गत संघटित किया था | वर्ण इस युग में स्वयं जाति बन गया | जातिव्यवस्था 
ने फिर वर्ण को श्राक्नात कर लिया । ब्राह्मण मध्ययुग में पहली बार दस शाखाओं--- 


१ मनु० ८-१५ पर भाष्य । 
२ ४०४, ०५। 


१०५ सामाजिक स्थिति [ खंड १ : अध्याय ५] 


पंच गौड ( गौड, सारस्वत, फान्यकुब्न, मैथिल और उत्कल ) तथा पंच द्रविड 
( नागर, महाराष्ट्र, कर्णाट, तैलंग और द्रविड )--में बेटे । इनमें ऋमश३ विवाह- 
संबंध श्रौर भोजनादि भी परस्पर बंद हो गए. | क्षत्रिय वर्शुणगत न रहकर वंशगत 
श्रौर जातिगत बन गए.। श्रपने वंश आर स्थानीय राज्य के लिये युद्ध फरना ही 
उनका कर्तव्य रह गया। वेश्यों ओ्रोर शूद्रों में तो अनगिनत जातियाँ फिर उत्पन्न हो 
गईं जो परस्पर वर्जनशील और संकीर्ण थीं। संकर वर्णों के काल्पनिक सिद्धांत 
ने नई जातियों के निर्माण में बहुत योग दिया। बहुत सी व्यावसायिक जातियाँ 
ग्रनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न मान ली गईं। 


(२) अलबेरुनी का साक्ष्य--ग्यारहवीं शती वि० के उच्दराद्ध में अल 
बेदनी ने उत्तरभारत का भ्रमण किया ओर भारतीय शाञ्त्रों का अध्ययन भी । वह 
भारतीय जातियो फे संबंध में लिखता है; “प्राचीन खुसरो ने इस प्रकार ( जाति ) 
की मद्दती संस्था का निर्माण किया था जिसका भंग व्यक्तिगत गुणों और घूस से 
नहीं हो सकता है। अदंशिर ने जब फारसी साम्राज्य का पुनःस्थापन फिया तो 
जातियों का मी पुनरुत्थान किया जो इस प्रकार की थीं ५ 


( १ ) राजा और सामंत 

(२) भिक्षु, पुरोहित ओर धमशार्त्री 
(३ ) वेच्य, ज्योतिषी ओर वेश्ञानिक 
(४ ) कृपक और शिल्पी 


ओर इन जातियो के भीतर अ्रमेक उपजातियों थीं जो एक दूसरे से भिन्न परंतु 
एक ही मूल जाति के अंतर्गत थीं। हिंदुओं में भी इस प्रकार की संस्था थी। 
हम मुसलमान सभी मनुष्यों को, धार्मिक पवित्रता को छोड़कर, समान समझते हैं । 
यह एक बहुत बढ़ी कठिनाई है जो हमारे और हिंदुओं के बीच परस्पर समझदारी 
ओर समझौता नहीं होने देती | हिंवू अपनी जातियों को वर्ण अथवा रंग कहते हैं 
ओर वंशानुक्रम से उन्हें जात (जाति) । प्रारंभ से उनकी संख्या चार है ) सबसे ऊँची 
जाति ब्राह्मणे फी है, उसके पीछे क्षत्रियों की । क्षत्रिय ब्राह्मणों से बहुत नीचे नहीं 
हैं। इसके बाद वेश्य और शद्र हैं। इन दोनों में बहुत अंतर नहीं है। इनमें कुछ 
आतरिक भेद होते हुए भी ये एक ही नगर ओर गॉव में मिल-जुलकर, और 
एक ही घर में मिश्र रूप से, रहती हैं ।१”--अलबेरनी के वर्णन में वर्ण और 
जाति में स्पष्ट अंतर नहीं जान पड़ता । इसफा कारण उसकी जानकारी फी फमी 
हो सकती है, फिंतु ऐसा लगता है कि दसवीं श॒ती के पूर्व जातियों फी संख्या 


3 सखाउ . अलवेरनीज इंडिया, भाग १, ए० ६६-१०१।॥ 
१४ 


हिंदी साहित्य का घुहत्‌ इतिद्दास १०६ 


अधिक नहीं थी, यद्यपि उपजातियो फी सख्या में दृद्धि प्रारंभ हो गई थी। नई 
जातियों फी उत्तति और दबृद्धि के प्रायः तीन फारण थे--( १ ) श्राचार 
( भोजनादि )-श॒ुद्धि, (२) वशश्ुद्धि (रक्त श्रथवा विवाहादि ) तथा (३) 
देशाचार ( प्रथाएँ )। 


(३) ब्राह्मणों में जातिभेद--आह्मण पहले शुद्ध वर्ण मात्र था और यथ्पि 
मध्ययुग में भी इसमें जातियाँ श्र उपजातियों अन्य वर्णों फी श्रपेक्षा कम बनीं, 
तथापि इसके कई विभाजन हो गए । उत्की्ण लेखों से विदित है फि पहले ब्राह्मणों 
फा परिचय उनके गोत्र, शाखा और प्रवर ( वैदिक विभाजन ) के श्राधार पर 
होता था | श्रब प्रदेश और नगर के आधार पर होने लगा। जैसा पहले लिखा 
गया है, ब्राह्मण फी दस प्रमुख स्थानीय शाखाएँ बनीं--पचगोड और पंच- 
द्रविड । उत्तरभारत के ब्राह्मण पंचगोड फहलाते थे, जिनमें (१) गौढ़, (२) 
सारस्वत, (३ ) फान्यकुब्न, (४ ) मैथिल तथा (५४) उत्कल समिलित थे । 
इसी समय ब्राह्मणों की उपाधियों की भी उत्पत्ति हुई। सं० ११८३ वि० के एफ 
परमार उत्कीर्ण लेख में* गोत्र-प्रवर के साथ साथ पंडित, दीक्षित, द्विवेदी, चत॒वेदी, 
आवस्थिक आदि का उल्लेख पाया जाता है। प्रतिहारों और गहडवालोॉं* के 
ताम्रपट्टों में ब्राह्मणों की ये उपाधियाँ मिलती हैं । पहले सवर्णमात्र में विवाह और 
सहयोग संभव था | श्रत इनमें प्रतिबध लग गए | ब्राह्मण वर्ण निम्नलिखित 
स्थानीय शाखाश्रों तथा उपशाखाओं में विभक्त हो गया : १, काश्मीरी, २, 
नगरकोटिया; ३. मुह्याल, ४. सारस्वत, ५. गोड, ६. ननोंल, ७, कान्यकुब्ज, 
८, सरयूपारीण, ६. जेजाकमुक्ति ( जिश्ीतिया ), १०, त्रिपुरीय ( तिवारी ), ११. 
श्रीमाली, १२. पुष्कर्ण (जोघपुर में ), १३. सिंघी, १४. नागर, ६५. मोधा 
( धर्मारण्य के ) १६, दशपुरीय ( दसोर ), १७. गुजर, १८, मालवीय, १६, बगीय, 
२०, उत्कल, २१, देशस्थ, २२, फॉफणरुथ, २३, कहाँटक, २४, कर्णाटक, २५, 
आप्र ( तैलग ), २४. द्वविड ( तामिल ) तथा २७, नबूदरी ( मलयाली ) | 
संख्या २१ से लेकर २७ तक की उपशाखाएँ दाक्षिणात्य ब्राह्मणों में थीं। इनके 
अतिरिक्त कुछु और उपशाखाएँ भी धीरे धीरे विकसित हुईं । 


(४) क्षत्रियों के भेद--क्षत्रिय वर्ण का विभाजन स्थान फी अ्रपेक्षा वश 
अथवा कुल तथा बृत्ति के ऊपर श्रधिक हुआ । परिचमोत्तर भारत पर मुसलमार्नों 
के आक्रमण के कारण बहुत से क्षत्रिय वशों का विघटन हुआ आर उनके हाथ से 
शासन संबंधी तथा सैनिक काय निकल गए.। फलतः उन्हें वेश्यब्ृत्ति--व्यापार तथा 


१ एपि० इडि०, जि० ६, १० १०८-१२१ | 
२ बढ़ी, जिल्‍्द ४, ए० १२६ ! 


१०७ सामाजिक स्थिति [ खंड १ : अध्याय ५ ] 


कृषि--अपनानी पड़ी । इस प्रकार क्षत्रियो के पहले दो मोटे विभाग हो गए--- 
(१) राजपुत्र ( शासक वर्ग ) और (२) राजपुत्रेतर | बल्लालसेन के अभिलेख से 
यह बात स्पष्ट हो जाती है, जिसमें शासकवर्ग के क्षत्रियो फो राजपुत्र कह्ा गया 
है|" स्थान के आधार पर भी एक प्रकार से वर्गीकरण हुआ, जैसे ( १ ) राजस्थान, 
मध्यभारत तथा उत्तरप्रदेश, ( २) पश्चिमी हिमालय प्रदेश, (३ ) महाराष्ट्र 
(४ ) द्रविड़ तथा ( ५) पौर्वात्य। क्रमशः प्रथम दो शुद्ध क्षत्रिय ओर श्रन्य 
ब्रात्य चत्रिय माने जाने लगे और कहीं कहीं झूद्रो के साथ उनकी गणना भी होने 
लगी । वंशानुक्रम से प्थ्वीराजरासो में छ्ृत्रियो के छुत्तीस* कुलों की निम्नलिखित 
सूची मिलती है ; 


(१) रवि, ( २) ससि (शशि), ( ३ ) जाधव (यादव), (४ ) फकुत्श्थ, 
(५ ) परमार, (६) सदावर, (७) चाहुवान ( चाहुमान-चौहान ), (८) 
चालक ( चालक्य ); (६ ) छंंदक ( चंदक-ल्चंदेल )) ( १० ) सिलार (शिलाहार), 
(११ ) अमीयर ( आभीर ), ( १२ ) दोयमत्त, ( १३ ) सकवान, ( १४ ) गरुअ, 
( १५ ) गोहिल, ( १६ ) गोहिलपुत्र, ( १७ ) चापोत्कट, ( १८) परिहार, ( १६ ) 
रावराठोर (राष्ट्रकू 2), ( २० ) रोसजुत, ( २१ ) देवरा, ( २२ ) टांक, ( २३ ) 
सैधव ( सैंधव ), ( २४ ) अनिग ( अनंग ), ( २५ ) यौतिक, ( २६ ) प्रतिहार, 
( २७ ) दधिषट, ( २८) फारइपाल, ( २६ ) कोव्पाल, ( ३० ) हुल (हूण), (३१) 
हरितठ, ( ३२ ) गोर ( गोड ), (३३ ) कमाप ( कलाष ), ( ३४ ) भठ, ( ३५ ) 
धान्यपालक, ( ३६ ) निकुंभवर, (३७ ) राजपाल, ( रे८ ) फविनीस तथा 
( ३६ ) फालच्छुरक ( कलचुरि३ )। 


(३ ) कायस्थ-मध्ययुग में 'कायर्थ” नामक एक नई जाति फा उदय 
हुआ | प्राचीन काल में याज्वल्क्य स्मृति के अनुसार शासन ( फकाय ) में स्थित 
लेखक--संख्यायक, गणुक आदि--को फायस्थ कहते थे। समाज में इनका यश 


$ जशिरे राजपुत्रीः । एपि० इडि० जिं० १४, ३० १२६। 


* वर्शों अथवा कुर्लों की छत्तीस सख्या राजतरगिणी भौर कुमारपानचरित मैं भी 
पाई जाती है। रासो में भी समस्त संख्या छत्तीस दी हुई है किंतु गणना उनतालीस 
तक पहुँच जाती दे। इसका कारण यह है कि प्रथम तीन वंश ( मूल च्त्रिय चंश ) मध्ययुग 
में भी दुद्रा दिए गए है । 

3 मध्ययुग में इन वर्शो का इतना मद्दत्व बढ़ा कि छत्रियों के वैदिक योत्र, प्रवर, शाखा 


आदि समी दव गए और केवल धार्मिक क्रियाओं के लिये उन्होंने अपने पुरोदितों का गोन्न 
पकड़ लिया । 


हिंदी साहित्य का घुहत्‌ इतिहास धन्य 


अच्छा नहीं था। शअ्रतः याज्ञवल्क्य स्मृति) में कहा गया है; “(राजा फो चाट 
[ ठग, किसी के श्रनुसार आरक्षुफ ( पुलिस ) ), तस्कर (चोर ), इुब्ंच ( दुरा- 
चारी ) महासाहसिक ( डाकू ) तथा विशेषतः कायस्थों से पीड्यमान प्रजा को 
बचाना चाहिए |? इसपर मिताक्ष॒रा में विज्ञानेश्वर ने भाष्य किया है; “फायस्थ 
का अर्थ है लेखक तथा गणुक। उनसे विशेष करके प्रजा फो बचाना चाहिए, 
क्योंकि राजा के प्रिय तथा मायावी होने के कारण उनका निवारण फरना फटठिन 
होता है* [! इससे स्पष्ट है कि ग्यारहवीं शती तक शञ्रभी फायस्थों फी फोई जाति 
नहीं बनी थी । कायस्थ वर्ग में सभी वर्णों और जातियों के लोग समिलित थे । 
अतः उनके आचार-विचार, विवाहसबध, भोजन-पेय श्रादि भिन्न मिन्न थे। किंतु 
व्यवसाय से वर्ग की तथा वर्ग से जाति फी कल्पना उत्पन्न हुई और मूलतः मिश्र समु- 
दाय अपने को एक जाति का समझने लगा; यत्रपि बहुत पीछे तक उसकी उपजातियाँ 
अपने की परस्पर विभिन्न समझती रहीं | मध्ययुग में स्थानमेद से इनकी भी कई उप- 
जातियाँ बन गईं, जैसे गौड ( थाणेसर के पास के ), भटनागर ( भटनगररभर्टिडा के 
पास के ), माथुर ( मथुरा के पास के )) सफसेना ( सकाइय-सकिसा के पास ), 
श्रीवास्तव ( श्रात्रस्तव्य>श्रावस्ती के पास के )। मध्ययुग की राजनीति और शासन 
में--विशेषतः अ्रधिफरणों ( फार्यालयों ), राजस्व ( माल ) और निगमो ( नगर- 
पालिफाओं ) में--उनका प्रमुख स्थान था | मुसलमानों के बाद भी उनका प्रभाव 
आर स्थान सुरक्षित रहा । 

(४ ) बैश्यों की जातियॉ--वेश्यों फी प्राचीन काल से श्रगणित जातियाँ 
थीं, क्योकि समस्त सामान्य जनता ( >विश्‌ ) इसमें समिलित थी। कृषि, गोरक्ष 
आर वाणिज्य इनके मुख्य व्यवसाय थे । जैसा पहले कहा गया है, बौद्ध, जैन 
और वेष्णुव शुद्धिवाद श्रौर कृष्छाचार के प्रभाव से कृषि और गोरक्षा के साथ; 
उनकी प्रक्रिया में हिंसा श्रोर असत्य का मिश्रण होने से, अ्रद्धत ( पाप ) तथा सत्या- 
छत ( सत्य के साथ अ्रसत्य और पाप ) की भावना जुटने लगी | इसलिये बहुत सी 
बैश्य जातियों धीरे धीरे झूद्टों में परिगणित होने लगीं श्रौर उनके साथ वर्शुसंफर फा 
सिद्धात भी जोड़ दिया गया | ब्राह्मणों ओर ज्षत्रियों के श्रनुकरण पर, स्थान और 
वंशानुक्रम के झ्राधार पर, वेश्यों की बहुत सी जातियोँ और शाखाएँ बन गईं । 
केवल वाणिज्य करनेवाली वैश्य जातियों की संख्या इस समय लगमग एक सो थी । 


१ चाट्तस्कर-दुश्त्त-महासाइसकारिमिः । 
पीव्यमाना प्रजा रक्केद कायस्वैश्व विशेषत ॥ १ ३३६॥। 

२ क्रायस्था लेखका गयकाश्च ते पीड्यमाना विशेषतो रक्तेत । तेषा राजवल्लमतयातिमाया- 
वित्वाच दुनिवारत्वाद ॥ मिताक्षरा, याज्० १ ३१३६। 

3 एपि० इंडि०, जि० १२, ए० ६, इडि० एटि०, जि० १६, पृ० रश्८ । 


३०६ सामाजिक स्थिति [ ख़ड १ : अध्याय ५ ] 


प्राग्वाट, कारापक, पोरवाल, मोढ आदि वंशो के नाम उत्कीण लेखों से पाए जाते 
हैं) | ये शेव, वेष्णव तथा जैन धार्मिक संप्रदार्यों में बेंटे हुए थे | वारिज्य-व्यवसायी 
वेश्यों की सामाजिक अवस्था ऊँची थी। उनके दान, धार्मिक अ्रनुष्ठान और 
मंदिरनिर्माण आदि के बहुत से उल्लेख पाए जाते हैं | 

(६ ) शूद्रों की जातियाँ--झद्ववर्ण में भी अनेक जातियो ओर उप- 
जातियों का उदय हुआ । समाज में अनेक प्रकार के श्रम, शिल्प और व्यवसाय 
थे, जिनके आधार पर शूद्रों का विभाजन हुआ। इस फाल में शूद्रों में सबसे 
अधिक जातियों थीं। जैसा पहले उल्लेख किया गया हैं, बहुत सी वैश्य जातियाँ 
भी झुद्रों में श्रा मिलीं। इसका परिणाम यह हुआ कि जहाँ एक ओर बहुत 
सी वैश्य जातियों का अपकर्ष (हास ) हुआ वहाँ संपूर्ण झद्ग वर्ण का उत्कर्ष 
( उन्नति ), श्रौर उनकी श्रार्थिक तथा सामाजिक अवस्था ऊँची उठ गई | झट़ो के 
दो भाग हो गए---( १ ) सच्छूद ( सत्ः-अ्रच्छा + झूद़ ) जिसके साथ उच्च वर्णा का 
सामाजिक संपर्क हो सकता था और ( २) असच्छूद्र ( असत-अशुद्ध ) जिसके 
साथ उच्च वर्ण का निकट संपर्क वर्जित था | स्वतः झूद्रो में मी परस्पर ऊँच नीच का 
भाव था, भोजन, विवाहसंबंध ओर सामाजिक संपर्क अपनी उपजाति तक सीमित 


थे | उच्च वर्णों के समान ही स्थान और वंशानुक्रम से झशूद्रों की असंझ्य जातियाँ 
बोधित होने लगीं । 


४, अंत्यज ओर  अस्प॒श्यता 


कच्छाचार तथा भोजन, विवाह एवं संपर्क के संबंध में वर्जनशीलता और 
संकीर्णता के फारण मध्यपुग में अ्रंत्यजों और अस्पृ्यों की संख्या भी बढ गई | 
पहले अत्यज का अ्र्थ 'सस्य बस्ती के श्रंत ( छोर ) पर रहनेवाला? होता था, 
अर्थात्‌ ऐसे व्यक्ति और जातियोँ जिनका समाजीकरण पूर्ण नहीं होता था वे 
अत्यज मानी जाती थीं। उनके साथ श्रशौच, अपवित्रता, पापमावना और 
श्रस्वश्यता का कोई संबंध नहीं था । मध्ययुगीन स्मृतियों की कई जातियॉ--चर्मकार 
चाडाल, पौल्कस, वत्ता, विदलकार, वास/पल्पूलि ( रजक )--वेदिफ संहिताओं 
श्र ब्राह्मणों में* पाई जाती हैं, परंतु उनके साथ अस्पृश्यता फा उल्लेख नहीं - 
मिलता । महाभारत श्रौर मनुस्मृति के अनुसार मनुष्य मात्र के चार ही वर्ण हो 
सकते हैं, पॉचवों वर्ण नहीं होता |३ पाणिनि और पतंजलि ने चांडाल और मृतप 


१ ज० रा० ए० सो० चं०, जि० २, ९० ४०, इ० एटि०, 

* कऋग० 5.५ इ८; वाजसनेयी, तैत्तिरीय आह्मण । 

3 स्मृताश्च वर्णाश्वत्वारः पंचमो नाधिगम्यते । भद्द ० अनुशासन० ४७, श्८; 
चतुर्थ. एकजात्तिस्तु शुद्रो नात्ति वु पचम. ॥ मन्नु० १० ४। 


जि० ११, पृ० ७२ | 


हिंदी साहित्य का बृददत्‌ इतिहास १६० 


फो झूद्रवर्ण के अ्रंतगंत साना है |" ऐसा जान पड़ता है कि आ्राचार और प्रथा के 
शआ्राधार पर क्रमशः शूद्र श्रीर चाडाल श्रादि जातियों में भेद बढता गया और 
चाडाल श्रादि श्रस्पृश्य मान लिए. गए । स्मृतियों के अनुसार अ्रस्पृश्यता जन्म से 
नहीं किंठ अ्रशोच से उत्पन्न होती है जो कई प्रफार का होता था, जैसे--(१) पातका- 
शौच ( पाप से श्रशोच ), (२) जननाशौच ( जन्म से अशौच ), ( ३ ) मरणा- 
शौच (मरण से श्रशोच ), (४) मलाशौच ( मल-मूत्र-त्याग से श्रशौच ) 
आदि | मनु के श्रनुसार ब्रह्मघाती, सुवर्शवौर श्रौर सुरापी श्रस्पृश्य थे ।* घर में 
जन्म और मरण के कारण निश्चित समय के लिये परिवार या गोत्र ही अ्रस्पृश्य 
मान लिया जाता था । मलाशोच के कारण व्यक्ति कुछ घंटों या दिनों के लिये 
अस्पृश्य माना जाता था। किंतु विहित प्रायश्चिच तथा संस्कार के पश्चात्‌ ये समी 
स्पृश्य हो जाते थे । फभी कभी तो शुद्ध धार्मिक मतभेद के कारण ही कई संग्रदाय 
अस्पश्य माने गए ये । श्रपराक के भाष्य तथा स्मृतिचंद्रिका में उद्धृत षदजिंशन्मत के 
श्रतुसार बौद्ध, पाशुपत, लोकायतिक, मास्तिक तथा विकमस्थ द्विजों को छूकर सचेल 
( वस्त्र के साथ ) स्नान फरना चाहिए [* वृद्धहारीतर्र ने बौद्ध तथा शैव मदिरों 
में प्रवेश फरने पर स्नान की व्यवस्था की है। मिताक्षरा" ने देवलक ( पुजारी ) 
को श्रस्पृश्य माना है। शातिपव में आ्राह्ययक ( पुफारनेवाला ), देवलक 
( पुजारी ), नाक्षत्र ( ज्योतिषी ), ग्रामयाजक ( भॉवों में यश्ष करानेवाला ) तथा 
सहापयिक (इमशानजीवी, पाशुपत ) ब्राक्षण को भी चाडाल माना है ।६ 

श्रपराफ* द्वारा उद्धृत इंद्धयाशवटक्य के अ्रनुसार चाडाल, पुक्कस, स्लेच्छ, मिल, 
पारसिकादि ( पारसी आदि ) तथा महापातकियों को छूकर सचेल ( सवस्त्र ) 

नहाना श्रावश्यक है | सबर्त* ने निम्नलिखित जातियों फो श्रस्पृश्य बतलाया है: 

कैब ( केवट-मलछाह ); सगयु ( मूग मारनेवाला ), व्याध ( बहेलिया ), शौनि 
( फसाई ), शाकुनिक ( चिड़ीमार ) तथा रजक ( धोबी ) | श्रत्रि! के श्रनुसार 


+ पराणिनि २, ४ १०, मद्दा० ( पाणिनि २. ४० १० पर )। 

मचु० £ २१५-२३६ । 

अपराबो, पृ० 8२३, स्मृति० १,१० ११८, मिताछरा में ( याश० ३-१० ) वौद्धान! के 
स्थान पर 'शैवान? और 'स्पृष्टवा? ( छूकर ) के स्थान पर 'शद्धान? पाया जाता है । 

8, १५६, १६१ तथा ३१६४ | 

हैँ ३०१। 

म० मा० शाति० ७६. ६। 

पृ० २६९३ । 

अपराके, ए० ११६६ । 

आनदाअम सस्करण, २६७-२६६ । 


छस् 


न कि कक # #£ «& 


१५१ सामाजिक स्थिति [ खंड १: अध्याय ५] 


चाडाल, पतित, स्लेच्छु, मयमाड' तथा रजस्वला को स्पश कर स्नान करना चाहिए। 
इ्वपाक ( कुत्ते का मास खानेवाले ) की छाया पड़ने पर स्नान तथा छुतप्राशन फा 
विधान किया है ।* 


मध्ययुगीन उत्की् लेखों में मेद तथा चांडाल का उल्लेख मिलता है। 
अलवेरूनी ने अपने तहफीकेहिंद में अंत्य्जों तथा अस्थृइ्यों का वर्णुन निम्नलिखित 
प्रकार से किया है: 'शूद्रों के बाद उन लोगों का स्थान है जिन्हें अ्रंत्यज कहते हैं, 
जो कई प्रकार फी सेवाएँ फरते हैं और जिनकी गणना फिसी जाति में नहीं है। 
उनके आ्राठ वर्ग हैं जो आपस में विवाह संबंध करते हैं--धोबी, चमकार और 
जुलाहों फो छोड़कर । श्राठ वर्ग या व्यवसाय ये हैं--( १ ) धोबी, ( २) चमार, 
(३) जादूगर, (४) डोम-धरकार, (५ ) केवट; (६) मल्लाह, (७) 
बहेलिया-पाशी तथा ( ८ ) जुलाहा | ये व्यवसायवाले गॉर्वों ओर नगरों के पास 
किंतु उनके बाहर रहते हैं। हाडी, डोम, चाडाल, बधतों लोगों फी गणना किसी 
जाति में नहीं होती । ये हीन कम, जैसे गॉोंवों की सफाई आदि करते हैं। इन 
सबकी मिलाकर एक वर्ग माना जाता है। वास्तव में ये प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न 
अवेध संतति समझे जाते हैं, जैसे ब्राह्मणी माता और झृद्ग पिता से उत्पन्न | अतः 
ये जातिवाह्य अथवा अंत्यज हैं ।* 


अस्पृश्यता के कई अपवाद मध्ययुगीन धमंशास्र में स्वीकार किए गए, 
हैं। अत्रि३ के अनुसार देवयात्रा, विवाह, यज्ञप्रकरण तथा संपूर्ण उत्तर्वों में स्पृश्या- 
पएृश्य का विचार नहीं होता है। शातातपर्ँ ग्राम ( समूह अ्रथवा सावंजनिक स्थान ), 
यात्रा, कलह, ग्रामसंकद ( अग्नि, चोर आदि से ) में अस्थृश्यता नहीं मानते। 
स्वृत्यथंसार ( पृ० ७६ ) में ऐसे स्थानो की एक लंबी सूची दी हुई है जहाँ स्पर्श से 
अस्वृश्यता का दोष नहीं लगता ; संग्राम ( युद्ध ), हृद्मार्ग ( बाजार ), यात्रा, 
देवगह, उत्सव, क्रतु (यज्ञ ), तीर्थ, ग्राम और देश में विप्लव, महाजलसमीप 
( समुद्वतट ), महाजनवरेघु ( महापुरुर्षो के समीप ), अग्नि-ठत्पात तथा महा- 
आपत्‌ । इन अपवादों के अतिरिक्त समाज में स्वत्तत्रतावादी, परंपरा तथा रुढ़िविरोधी 
एवं सुधारवादी ऐसे संप्रदाय श्लौर संत-महात्मा ये जो शारीरिक शौच पर अत्यधिक 
बल न देकर मनुष्य की परिस्थितियों का ध्यान कर उसपर दयाभाव रखते और 
मानवोचित अधिकारों से उसे वंचित नहीं रखते थे। उनका ध्यान भावशुद्धि और 


*3 अतन्रि० र८ण-र२८६ 
+ सखाउ, जि० १, अध्याय १०। 
3 देवयात्राविवाहेषु यश्करणेपु च। 
उत्सवेषु च सर्वेषु स्पृष्टास्पृष्टिन विद्धते ॥ अजन्रि० २४६ । 
डे स्वृति० १, प० ११६ में उद्धृत ।_ 


हिंदी साहित्य का श्द्दत्‌ इतिहास ११२ 


पिछुडे वर्गों के समाजीकरण पर श्रधिक था। भागवततों, पाशुपतो और वौडों ने 
सामयिक अआरचार-विचारों से मनुष्य को कभी नहीं जकड़ा । उनके मतानुसार 
अत्यज और अस्थश्य फही जानेवाली जातियोँ मगवन्नामस्मरण मात्र से ही पवित्र 
होकर सबके लिये व्यवहाय बन जाती थीं | 


४. आश्रम 


जिस प्रकार वरशुव्यवस्था अ्रपने परिवर्तनो और संकटो को सहती हुई सध्य- 
युग में अपने विक्ृत रूप में पहुँची थी, उसी प्रकार आश्रम-व्यवस्था भी । मूलतः 
वर्ण मनुष्य की सहज प्रइसियों के ऊपर अश्रवलबित था और श्राश्रम व्यक्तिगत 
संस्कार का साधन था | वर्ण ञ्रव जन्म और जातिगत स्वार्थ से जगडित शऔर 
आश्रम शिष्टाचार मात्र हो रहा था। आ्लश्रम-व्यवस्था फो बोद्ध' श्रोर जैन झ्रादोलनों 
ने पहले धक्का दिया था जिनके अनुसार क्रमिक श्राश्रम-व्यवस्था आवश्यक नहीं, 
जब भी इच्छा हो, फोई व्यक्ति श्रमण या परिब्राजक हो सफता था | इसका परिणाम 
यह हुआ कि अ्परिपक्व भिक्षुश्रों और भ्रमणों से देश भर गया | इसकी प्रतिक्रिया 
शुंगों के समय में हुई और मनु के श्रनुसार श्राश्रमाद्‌ आश्रम गच्छेत्‌! (क्रमशः एक 
आश्रम से दूसरे आ्राभ्रम में जाना चाहिए ) का सिद्धात पुन; दृढ किया गया--यहाँ 
तक कि संन्यास की गणना “कलिवज्य? में कर दी गई"? | मध्ययुग में संन्यास की 
कलिवज्यंता को शंकराचार्य ने तोड़ा । परतु सन्‍्यास आश्रम केवल ब्राह्मणों तक 
सीमित कर दिया गया। झुक्रनीति* के शअ्रनुसार अहाचारी, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ 
झौर यति क्रमशः चार आश्रम ब्राह्मण के सदेव हैं। श्रन्य क्षत्रिय, वेश्य श्रोर शाद्रों 
के लिये अंतहीन [ सनन्‍्यास ( यति ) रहित ] केवल तीन ही श्राश्रम होते हैं। 
विद्या के लिये ब्रह्मचयं, सबके पालन के लिये गाहंस्थ्य, इद्नियदूमन के 
लिये वामनग्रस्थ श्रौर मोक्षगाधन के लिये सनन्‍्यास आश्रम है।? उत्फीर्ण 
लेखों से यह ज्ञात होता है कि ब्राह्मण कुलों में अब भी बहुसख्यक अतेवासी 
आर ब्रह्मचारी ब्रह्मतय्य का जीवन बिताते थे जिसके लिये ब्राह्मणों को 
अग्रहार और ब्रह्मदेय राजाओं की श्रोर से मिलते थे। गाहस्थ्य तो सभी के लिये 
सहज झोर सुलभ था। वानप्रस्थियों और सनन्‍्यासियों की संख्या फम थी। 
उनके बदले में श्रवेदिक धार्मिक सम्रदायों के साधुश्नों फी संख्या बढती जा 
रही थी। वैष्णव, शैव, शाक्त, पाश्ुपत, फापालिक आदि साघु-सन्यासिरयों और 
अ्रमर्यों का स्थान ले रहे थे । 


१ श्रम्निद्रोत्र गवालम्म सन्‍्यास पलपैतृ कम्‌ । 
देवराच्य सुतोत्पत्ति कली पच विवर्जयेत्‌ ॥ स्थृतिमुक्ताफल, वर्णाअ्रम, ५० १७६ | 
मे शुक्र० ४ १६-४१। 


११३ सामाजिक स्थिति [ खंड ३ : अध्याय ५ | 


६. परिवार अथवा कुत्त 


(१) परिवार की कल्पना--परिवार संस्था भारत में अत्यंत प्राचीन है 
और यहाँ के आदिम साहित्य ऋग्वेद में ही इसका स्वरूप स्थिर हो चुका था। 
इसके कार्य और उद्देश्य भी सुब्यवस्थित हो गए. थे। इसके प्राथमिक कार्य थे-- 
( १) स््री-पुरुष के यौन संबंध को विहित और नियसित करना, (१ ) संतति फी 
उत्पत्ति, संरक्षण और पालन, तथा (३) णह और गाहस्थ्य में स््री-पुरुष का 

सहवास और नियोजन | इसके साथ साथ परिवार का आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक 
तथा सास्कृतिफ सहत्व भी था। इन कार्यों ओर उद्देश्यों में मध्ययुग 
तक कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ और परिवार की उपयोगिता अक्षुरुण 
बनी रही | 

इस युग के प्रमुख घर्मशासत्रीय ग्रंथ सिताक्षुरा ( याज्ञवल्क्य स्मृति पर 
विज्ञानेश्वर फी टीका, जो बंगाल को छोड़कर प्रायः संपूर्ण भारत में प्रचलित थी ), 
वीरमित्रोदय ६ व्यवहार-काड ( उत्तर मध्यकालीन, किंतु परंपरागत, बनारस में 
अधिक मान्य ); विवादर॒त्नाकर ( मिथिला में प्रचलित ), व्यवहारसयूख 
( महाराष्ट्र, सौराष्ट्र श्रादि में प्रचलित ), स्पृतिचंद्रिफा ( मद्रास में प्रचलित ) 
आदि से परिवार फी कल्पना और उसके सदस्यों के आर्थिक श्रौर विविध संबंधी पर 
अच्छा प्रकाश पड़ता है। 


(२) परिसाधा--सामान्य ससाजशास्तरियों के अनुसार परिवार वह संस्था 
है जिसमें एक स्री और एक पुरुष एक आवास में अपने संयुक्त बच्चों के साथ उनकी 
आवश्यकता के समय तक रहते हैं | हिंदू परिवार की फल्पना इससे मित्र थी। इसमें 
अतीत, वर्तमान और भविष्य की पीढियाँ संमिलित थीं और इसमें अपने रक्तसंवंध 
से मिन्न सामाजिक अंश भी मिला था | इसमें णहस्थ के पूर्वंज ( पितर रूप से ), 
जीवित पिता-पितामह, एक से अ्रधिक ( संभावित ) स्त्रियों, औरस [ पत्नी में अपने 
उरस्‌ ( छूदय ) से उत्पन्न ] के अतिरिक्त अनेक प्रकार के पुत्र और पुत्रियोँ, भाई 
ओर उनकी खस्तरियाँ, बचे आदि, अविवाहित बहनें और भविष्य में उनसे उत्पन्न 
होनेवाले सर्पिंड, दायाद और बंधु सभी संमिलित ये । यह एक संयुक्त और प्रलंबित 
परिवार था। भारतीय परिवार पितृसत्तात्मक तथा पितृस्थानीय था। भारत के एक 
छोटे खंड केवल केरल प्रदेश में परिवार मातृसचात्मक और मातृस्थानीय था | 


(३ ) स्री-पुरुष का संबंध--ज्ली-पुरुप का यौन संबंध जीवन का प्राथमिक 
आधार था फिंतु अतिम नहीं, फतंब्य और मावना इसके उच्चतर आधार थे जिनके 
प्रमाव से योन संबंध को मी सार्थकता और महत्व मिलता था | धार्मिक, सामाजिक 
और आर्थिक कतंव्यों के पालन में दंपती की पूरी ससानता श्र सहकारिता थी। 


सिद्धांततः परिवार पितृसत्तात्मक होने के कारण स्री, परिवार के अन्य सदस्यों के 
श्प 
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समान ही, पति फी विधेया थी, किंतु मावना के जगत्‌ में पति का सारा स्नेह और 
अधिकार उसके चरणों में समर्पित था । पति के अ्रनुशासन का क्षेत्र भी सीमित था, 
वह उसके साथ पाशविक व्यवहार फरने में स्वतंत्र नहीं था। पति परिवार का फर्ता 
( व्यवस्थापक ) था। अ्रतः ञ््री को स्वतंत्र विधिक अ्रधिकार भी प्रास न थे, परंतु 
परिवार के सभी महत्वपूर्ण निणंय उसकी इच्छा से ही होते थे । परिवार फी संपत्ति 
सयुक्त थी और उसमें भावी सतानों का श्रधिकार भी सनिहित था, श्रतः स्री को 
ख्वतत्र श्रार्थिक अधिकार भी प्राप्त न थे, परंतु उसके पास एक प्रकार की सपत्ति थी, 
जिसपर उसका निर्वाध अ्रधिकार था। वह थी ज्लीधन" | इसमें सबधियों से स्नेह से 
आर उपहार में मिली हुई समस्त वस्तुओं का समावेश था | पत्नी को अपने भरण- 
पोषण का अधिकार सवंदा प्राप्त था | ज्ली-पुरुष का संबंध अ्रविच्छिन्न था, पुरुष 
किसी अवस्था में क्षी फा परित्याग नहीं फर सकता था। रुग्णा, बंध्या श्रथवा 
पुत्रहीना होने पर पति उसका श्रधिवेदन कर दूसरा विवाह कर सकता था। एक 
साथ एक से श्रधिक स्त्रियों फा रखना श्रच्छा नहीं साना जाता था, धमं के पालन 
के लिये एक स्त्री पर्याप्त थी, श्रन्य स्त्रियाँ तो कामाथ थीं । परंतु विधिक रूप से एक 
पति कई वर्णों की कई पत्नियाँ एक साथ रख सकता था; विवाह तथा वर्शक्रम से 
परिवार में उनका प्रथक्‌ प्थक्‌ स्थान था। 


(४) पुत्रों के प्रकार--परिवार की रक्षा श्रौर पितरों के सतपंण के लिये 
संतान, विशेषतः युत्र का होना अनिवार्य था। पुत्र और पुत्रियों कई प्रकार की थीं | 
मनु के समय से निम्नलिखित बारह प्रकार के पुत्र माने जाते थे ;* 


(१) औरस (विवाहिता ज्ी में पति से उत्पन्न ) 

(२) पुत्रिकापुत्र ( अपना पुत्र न होने पर पुत्र स्थान पर नियुक्त पुत्री 
का पुत्र ) 

(३) क्षेत्रज ( पति के श्रयोग्य होने पर विवाहिता ञ्री में, पति या 
श्रन्य अधिकारी व्यक्ति की आशा से, अन्य से उत्पन्न ) 

( ४) दचक ( दूसरे से गोद लिया हुआ ) 

(४ ) कृत्रिम ( पुत्रोचित गुर्णों से युक्त, बनाया हुआ ) 

(६ ) गूढज ( पति की आज्ञा बिना विवाहिता र्री में शुत्त रीति से 
दूसरे से उत्पन्न ) 

( ७) अ्रपविद्ध. ( वास्तविक माता पिता से त्यक्त ) 

(८) फानीन ( विवाह के पूर्व कन्यावस्था में उत्पन्न ) 


१ मिताचरा (याज्ष० २. १४३ पर ) | 
२ नारू, इदस्पति, देवत्न, दत्तकमीमासा, १० ६८ | 


११५ सामाजिक स्थिति [ खड १: अध्याय ५ ] 


(६) सहोढ. ( विवाह के समय माता के गर्भ में ) 

(१०) क्रीत ( क्रय किया हुआ ) 

(११) पौनंव ( एक बार विवाहित पुनः विधवा स्त्री से उत्पन्न ) 
(१२) स्वयंदत  ( पुत्र रूप में स्वयं प्रदत्त; मातापिता अशांत ) 


इन बारह के अ्रतिरिक्त फोई फोई शोद्र ( निपाघ और पाराशब ) भी जोड़ते 
हैं। हिंदू परिवार में इतने प्रकार के पुत्रों (विशेषतः कानीन, गूढज एवं सहोढ) फा 
समावेश देखकर कई लेखर्को की यह धारणा थी कि हिंदू समाज में नैतिकता का 
श्रभाव श्रथवा यौन शुद्धि के प्रति उदासीनता थी | किंतु यह धारणा बिलकुल गलत 
थी। हिंदू धम शास्त्रकारों ने कन्या के फौमार्य के अपहरण और विवाहित व्यमिचार 
की कड़ी भत्सना फी है और यौन वज्यमिचार के लिये कफडे दंड का विधान भी | 
परंतु यदि इसके बाद भी संतान उत्पन्न हो तो उसके भरणपोपण का प्रबंध तो होना 
ही चाहिए था| अतः संवद्ध और उचित परिवार पर उसका भार डाला गया था। 
क्षेत्रज श्रथवा नियोगज पुत्र की गणना पहले बारह पुत्रों में ऊँची थी। किंतु पीछे 
पशुघर्म फहफर इसे विगर्हित कर दिया गया । यही श्रवस्था फानीन, सहोढ और 
गूढज की भी हुई। जाति के सेदमाव ने धीरे धीरे दूसरे परिवार से आए. पुत्री का 
समावेश भी निपषिद्ध कर दिया | मध्ययुग में औरस, पृत्रिकापुत्र और दत्तक इन्हीं 
तीन की प्रधानता थी । 


(५४) मातापिता और संतान का संबंध--संतान के ऊपर मातापिता 
फा सहज स्नेह था, और विधिक रूप से उनपर पूरा अधिफार था। इस पैतृक 
अधिकार की तुलना कुछ विद्वानों ने रोमक विधि के पेतृफ अ्रधिकार से फी है जिसके 
अनुसार पिता फो संतान के वेचने ओर मार डालने का भी श्रधिकार था। वैदिक 
साहित्य में पिता द्वारा शनः्शेप के वेचने और ऋजाश्व के श्रंधा करने के दशत पाए. 
जाते हैं, परंतु एक दो घटनाओ से फोई परिणाम निकालना ठीक नहीं । यदि ये 
प्रथाएं रही भी हों तो भी बहुत पीछे छूट गई थीं और मध्ययुगीन स्मृतिकारों ने 
संतानों के ऊपर मातापिता के अधिकार को बहुत सीमित कर दिया। निष्कासन 
झौर वध का अधिकार पिता को बिलकुल नहीं था, दंड फा बहुत सीमित अ्रधिकार 
था, वह केवल हल्का ताडन ( ममस्थान और उत्तमांग छोड़कर ) कर सफता था | 
यह नीतिवाक्य बहुत प्रचलित हो गया : पाँच वर्ष की अवस्था तक लालन और 
दस वर्ष तक ( १५ वर्ष की अवस्था तक ) ताडइन फरना चाहिए । सोलह वर्ष की 
अवस्था प्राप्त करने पर पुत्र के साथ मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए | 


१ लालयेत्पचवर्षाणि दशवर्पाणि त्ारुयेत्‌ । 
प्राप्ते तु पोडशे बर्षें पुत्रे मित्रत्वमाचरेत ॥ 
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संतान का कर्तव्य मातापिता की शझ्ाशा का पालन था, यहाँ तक कि इसमें 
नेतिकता और झ्चित्य का विचार-मी श्रनावग्यक समझा जाता था। परशुराम, 
राम और भीष्म की कथाएँ इस युग में भी दुहराई जाती थीं। परतु यह कहना 
पेगा कि इस समय के राजपुत्रों में प्राचीन काल की पितृभक्ति नहीं थी और राज्य 
के लिये पितापुत्र में विरोध पाया जाता है। मातापिता श्रद्धा और आदर के पात्र 
थे। कुछ शास्रकारों के श्रनुसार माता पिता से सहस्तगुनी श्रद़्ेय थी। सतान को 
भरणपोपण फा श्रधिकार प्राप्त था। पारिवारिक सपत्ति में मिताक्ष॒रा के अनुसार पुत्र 
का जन्मना श्रधिकार था श्रौर पिता के जीवित रहते भी वह श्रपना भाग अलग फरा 
सफता था । दायभाग के श्रनुसार पुत्र को उपरम ( पिता के मरने पर ही ) श्रधिकार 
प्राप्त था। अ्रविवाहित लड़कियों के विवाह श्रौर अ्विवाहित रहने पर भरणपोषण 
की विधिक व्यवस्था थी | 

(६) भाहबहन का संबंध--भाईवहन का सबंध भी परिवार में एक 
पवित्र और मधुर संबंध था। बहन घर में फन्‍्या थी--किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा 
नेया ( विवाह्या ) थी। श्रसगोत्र विवाह श्रौर पितृसत्तात्मक परिवार में यह 
अ्रनिवायं था। इसलिये वह सहानुभूति और स्नेह की पात्र थी क्‍योंकि उसे 
परिवार से बाहर पतिण्ह जाना है और उसके स्थान पर पितृणह में बाहर से कन्या 
श्रएगी, अश्रतः पारिवारिक संगठन श्रोर स्थिरता के लिये पितृण्द में भाइयों के रहते 
हुए फोई श्रार्थिक स्वाथ नहीं था | भाइयों के न रहने पर उसका पुत्र नाना की 
संपत्ति का स्वामी होता था । पुत्रिकापुत्र पुत्र के समान माना जाता था। पुत्रिका 
के आगे गौण पुत्रों का महत्व इस युग में बिल्कुल कम हो गया | 


७, विवाद 


(१) महत्व--मध्यथुग में विवाह एक चिरमर्यादित संस्था थी श्रौर 
इसके आदर्श, उद्देश्य तथा फाय स्थिर हो चुके थे, यद्यपि इनके स्वरूप तथा प्रफार में 
समय समय पर परिवतन होते रहे । धरम औ्रोर दर्शन की दृष्टि से विवाह का सबंध 
जीवन के पुरुषार्थों से था। धर्म के अभ्यास ओर सस्कार के लिये ब्रह्मचये श्राश्रम 
की व्यवस्था थी | श्रर्थ की उपलब्धि तथा फाम के सेवन के लिये गाहस्थ्य ओर 
उसके आधारभूत विवाह फी श्रावश्यकता थी | यदि समाजविज्ञानी शब्दों में कहा 
जाय तो विवाह का उद्देश्य तथा काय ( १ ) सत्रीपुरुष के यौन संबंध का नियंत्रण 
आर वैधीकरण, ( २ ) संतान फी उत्पत्ति, सरक्षण, पालन तथा शिक्षण श्रोर (३ ) 
नेतिक, धार्मिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का पालन था। शुक्रनीति” के श्रुसार 


१ शुक्रा० ४ | 
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जगत्‌ के पालन के लिये विवाह फरके गाहंस्थ्य में प्रवेश अनिवाय् था। मनु का 
निम्नलिखित कथन इस फाल के भाष्यकार्रो को मान्य था ; “जिस प्रकार सब जीवधारी 
वायु के आश्रय से जीवित रहते हैं उसी प्रकार सभी आश्रम गाहंस्थ्य के ऊपर 
अवलंबित होते हैं* |? विवाह प्रायः समी के लिये अनिवाय था। एक श्ाश्रम से 
दूसरे आश्रम में जाने फी मर्यादा सर्वमान्य थी और सिद्धाततः कलि में संन्यास 
वर्जित था, यद्यपि इसके अपवाद स्वीकाय थे | स्वयं पुरुष रत्रीके बिना आधा ही 
मनुष्य माना जाता था। अपराफ ने बृहस्पति के इस वचन को उद्धृत किया है ; 
“अम्नाय ( वेद ), स्मृतितंत्र ( स्मृति ) ओर लोकाचार में ऋषियों तथा विद्वानों 
द्वारा कली शरीरादे और पुस्यापुण्य के फल में समान कही गई हे* ।? महाभारत की 
निम्नलिखित सूक्तियाँ निबंधों में प्रायः दुहरराई जाती हैं ; 'णह फो गह नहीं कहा गया 
है; गहिणी णह फही जाती है।? 'मार्या मनुष्य का अ्र्द्शश और श्रेन्‍्ष्स सखा 
है। भार्या त्रिवर्ग ( धर्म, अर्थ और काम ) का मूल ओर संसार से तरश फा 
साधन भी ॥? 

(२) विवाह के प्रकार--ण्हासूत्रों श्रोर स्टृतियों में वर्शित आठ प्रकार 
के विवाह इस फाल की स्मृतियो, भाष्यों और निबंधों फो भी गणना के लिये मान्य 
थे, यद्यपि इनमें से कई एक अ्रप्रचलित ओर वर्जित हो रहे थे । ऊध्बंग क्रम से 
उनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है ; 


(अर) पेशाच--यह निम्नतम स्तर पर था। जहाँ सुप्ता, मत्ता, 
प्रमचा फन्या से एकात में उपगमन किया जाता था बह विवाहों में पापिष्ठ, 
अधमाधमस पेशाच अ्रष्टम प्रकार था। इसमें छुल ओर पशुबल दोनों का प्रयोग 
होता था । पश्चिमोत्तर भारत की पिशाच नामक जाति में इसका प्रचार था, 
अतः इसे पेशाच कहा जाता था| 


( आ ) राक्षस--जहाँ कन्या के संबंधियों फी हत्या, छेदन तथा 


भेदन कर उसको रोती हुई बलपूर्वक घर से हरणुकर विवाह किया जाता था 
उसे राक्षस फहते थे । इसके लिये युद्ध, हिंसा ओर पश्नुबल आवश्यक था; 


0 


यया वायुं समाशित्य व्त॑न्ते स्वंजन्तव, । 
तथा गृदस्थमाश्रित्य व्तन्ते सवे श्राश्रमा, | मनु० ३. ७७ । 
* आम्नाये स्मृतितत्रे च लोकाचारे च सूरिमि-। 
शरीराद्ड स्द्ता भार्या पुण्यापुण्य फले समा. ॥ अपराकै०, पए्‌ृ० ७४० । 
3 न गृह गृहमित्याइग्रंदियी गृहमुच्यते | म० भा० शात्ति०, १४४, ६६। 
श्रद्धे भार्या मनुष्यस्य भारयां श्रेष्ठतमः सखा। 
भार्या मूल त्रिवर्गस्य भार्या मूल तरिष्यत. ॥ म० सा० आदि० छ४. ४० । 
डे नारू० स्लीपु स०, ३८-३६; मनु० ३, २१॥ 


जे 
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अतएव इसे राक्षस कहा जाता था । मध्ययुग के ज्ञत्रियों में प्रायः इस प्रकार 
के विवाह होते थे जो युद्ध के फारण बन जाते थे | यह केवल ज्ञत्रियों में 
प्रचलित था ( राक्चसं ज्ञत्रियस्येफम-मनु ० ३, ३४ ) | प्थ्वीराज-संयुक्ता का 
विवाह इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। किंतु इस प्रकार के कतिपय विवाहों में 
कन्या फी स्वीकृति और अपहरण पूर्वनियोजित होता था | इसका मूल आ्रादिम- 
काल फी बच्र जातियों में पाया जाता है। 


(इ ) गांधर्व--जहाँ वर और कन्या का स्वेच्छा से श्रन्योन्य संयोग 
होता था उसे मैथुन्य कामसंभव गाधर्व विवाह फह्ा जाता था। इसफा श्राधार 
कासवासना और इंद्वियसुख था। मूलतः इसका प्रचार हिमालयवासी गंधर्व 
जाति में था जिससे इसका नामकरण गाघव॑ हुआ | पीछे क्षत्रियों में इसका 
काफी प्रचार हो गया | कुछ लेखकों के मत में सकामा ( फामनायुक्त स्री ) 
का सफास ( कासनायुक्त पुरुष ) से सबंध निर्मन्र ( विधिरहित ) होने पर 
भी श्रेष्ठ कहा गया है । 

(ई ) आसुर--जहाँ कन्या के संबधियों तथा फन्‍्या को शक्त्यानुसार 
धन देकर स्वच्छुदतापूर्वक उसका ग्रहण फिया जाता था उसे श्ासुर ( विवाह ) 
फट्टा जाता था | भारत की पश्चिमोच्र सीमा श्र पश्चिमी एशिया की श्रसुर 
जाति में यह विवाह मूलतः प्रचलित था, इसलिये इसे आासुर फहा जाता था । 
पीछे क्षत्रिय तथा वैश्य में मी यह प्रचलित हो गया। पैशाच और राक्षस से 
शअ्रच्छा होने के कारण इसे मानव कहा गया है। फिंतु इसके मूल में व्यापारिक 
भावना और लोम होने के कारण इसकी निंदा की गई है एवं कहीं कहीं 
निषेध भी । 

(3 ) प्राजापल्य-जहाँ मातापिता या सरक्षक 'ुम दोनों साथ 
धर्माचरण करो” कहकर कन्या को वर के लिये प्रदान कर देते थे उसे प्राजापत्य 
फहते थे | इस विवाह के अ्रंतर्गत प्रजापति के फार्य---( १ ) सतान की उत्पत्ति 
तथा ( २ ) धर्माचरण की प्रधानता थी, श्रतः इसे प्राजापत्य कहते थे | 


( ऊ ) आपर्ष--जहाँ एक या दो जोडे गौ के धमंतः ( यज्ञार्थ श्रथवा 
दानाथ ) वर से लेकर विधिवत्‌ फ़न्याप्रदान किया जाता था उसे आषधम 
( ऋषि-विवाह ) कहते थे । ऋषियों अ्रथवा ब्राह्मणों में यह विवाह प्रचलित 
था, इसलिये इसे श्राष कहते थे । गौ का अहण धमतः होने पर भी इसमें 
व्यापार श्रथवा शुल्क की गंध आती थी | श्रतः मध्ययुग में इसका प्रचलन 
प्रायः नहीं के बराबर था | 

(ए) दैव--कत्या को श्रलंकृत कर यशकार्य में लगे हुए ऋत्विज 
को दिया जाना देव विवाह कहलाता था क्योंकि दैवकर्म से इसका सबंध था, 
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इसलिये इसे देव कहते थे | इस प्रकार के विवाह में अनिश्रय अ्रधिक और 
कमकाड की प्रधानता थी | जब कमंकाड का महत्व घटा तो यह प्रथा भी 


बंद हो गई | 


( ऐ ) ब्राह्म--जब कन्या का पिता श्रथवा अभिभावक उसको भली 
प्रकार वर्राभूषणु से सुसजित कर विद्वान्‌ तथा आचारवान्‌ वर फो स्वयं बुलाकर 
ओर उसका आदर करके कन्यादान करता था तब उसे ब्राह्म विवाह कहते ये । 
विवाह की यह सबसे सात्विक ओर सरल प्रथा थी | अत; भारतीय इतिहास के 
प्राय; सभी कालों में यह अ्रधिक प्रचलित थी | मध्ययुग में यही प्रथा सर्वाधिक 
प्रिय थी और पीछे तो यह प्रायः एकमात्र प्रथा रह गई | 


(३) प्रकारों का सापेक्ष महत्व--धमंशासत्रकारों ने इन आठों प्रकारो 
फो दो भागों में बॉठा है--( १ ) प्रथम चार अग्रशस्त और (२) द्वितीय चार 
प्रशस्त | पैशाच और राक्षत तो बिलकुल पशु-घरातल पर ये। कन्या फी केवल 
सामाजिक निंदा और अवहेलना का ध्यान रखकर उसका भार उसके भावी पति पर 
डाल दिया जाता था | इसके बाद विवाह-संस्कार करना भी आवश्यक माना जाता 
था। यदि किसी फारण से श्राक्राता स्थायी संबंध के लिये तैयार न हो और फन्‍्या 
का उसके साथ विवाह संस्कार न हो सका तो कन्या का सामान्यतः दूसरे के साथ 
विधिवत्‌ विवाह हो जाता था। मध्ययुग के ज्षत्रियाँ में तो राक्षस विवाह फाफी 
प्रचलित था, किंतु पैशाच विवाह के उल्लेख प्रायः नहीं पाए जाते हैं। गांधर्व प्रथम 
दो से उत्तम माना जाता था, किंठ इसमें काम फी प्रधानता थी और इसके 
स्थायित् में संदेह रहता था। प्रीढ़ तथा अंतर्जातीय विवाहों के बंद होने से यह 
प्रथा भी कम होने लगी । मध्ययुग में विवाहपूर्व प्रशय की बहुत सी फथाएँ और 
दृष्टात पाए जाते हैं, जिससे माल्म होता है कि यह प्रथा अभी जीवित थी | आसुर 
विवाह में कन्याविक्रय जैसा होता था, इसलिये विवाह के साथ दान की कल्पना फा 
विकास होने पर आसुर विवाह फम होने लगा। केवल कुछ आदिम जातियो 
ओर निर्धन परिवारों तक यह प्रथा सीमित हो गई । प्राजापत्य नागरिक विवाह 
( सिविल मैरेज ) से कुछ मिलता जुलता था | किठु दान की भावना के साथ किसी 
प्रकार के प्रतिबंध फा मेल नहीं खाता था | अ्रत; इसका समावेश ब्राह्म के अंतर्गत 
कर लिया गया और इसका अ्रलग अस्तित्व नहीं रहा | क्रमशः ऋषिकल्प ब्राह्मणों 
की कम्ती और गोमिशुन के अहण मे भी विक्रय और शुल्क की गंध आने के फारण 
आर प्रथा भी प्रायः बंद हो गई | पश्ुबल के प्रयोग से रहित, केवल फामवासना 
से मुक्त, शुल्क और विक्रय के व्यापारी भाव से शल्य, ऐहिफ प्रतिबंध से स्वतंत्र, 


सबसे शुद्ध, त्राह्ष विवाह था | जैपता पहले लिखा जा चुका है, यही सर्वाधिक 
लोकप्रिय प्रकार था | 
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अतएव इसे राक्षस कहा जाता था । मध्ययुग के ज्षत्रियों में प्रायः इस प्रकार 
के विवाह होते थे जो युद्ध के फारण बन जाते थे | यह केवल ज्ञत्रियों में 
प्रचलित था ( राक्षस क्षत्रियस्येकम-मनु ० ३, ३४ ) | पृथ्वीराज-संयुक्ता का 
विवाह इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। किंतु इस प्रकार के कतिपय विवाहों में 
कन्या फी स्वीकृति श्रोर भ्रपहरण पूर्वनियोजित होता था । इसका मूल श्रादिम- 
काल फी बबर जातियों में पाया जाता है। 


(३ ) गांधवें--जहाँ वर और कन्या का स्वेच्छा से श्रन्योन्य संयोग 
होता था उसे मैथुन्य फामसंभव गाधर्व विवाह कहा जाता था । इसका आधार 
कामवासना ओर इंद्रियसुख था। मूलतः इसफा प्रचार हिमालयवासी गंधर्व 
जाति में था जिससे इसका नामकरण गाघव हुआ । पीछे क्षत्रियों में इसका 
काफी प्रचार हो गया। कुछ लेखर्फों के मत में सफामा ( फामनायुक्त स्त्री ) 
का सकाम ( फामनायुक्त पुरुष ) से सबंध निम्मत्र ( विधिरहित ) होने पर 
भी श्रेष्ठ कहा गया है | 

(४ ) आसुर--जहाँ कन्या के संबधियों तथा कन्या को शक्त्यानुसार 
धन देकर स्वच्छुदतापूर्वक उसका ग्रहण किया जाता था उसे आसुर ( विवाह ) 
फटद्दा जाता था। भारत की पश्चिमोचर सीमा औ्ौर पश्चिमी एशिया की श्रसुर 
जाति में यह विवाह मूलतः प्रचलित था, इसलिये इसे आखुर कहा जाता था । 
पीछे क्षत्रिय तथा वैश्य में भी यह प्रचलित हो गया । पेशाच और राक्षस से 

श्रच्छा दोने के कारण इसे मानव कहा गया है| किंठु इसके मूल में व्यापारिक 
भावना और लोम होने के कारण इसकी निंदा फी गई है एवं कहीं कहीं 
निषेध भी । 

(5 ) प्राजापत्य--जहाँ मातापिता या संरक्षक म दोनों साथ 
धर्माचरण फरो? कहकर कन्या को वर के लिये प्रदान कर देते थे उसे प्राजापत्य 
कहते थे | इस विवाह के अतर्गंत प्रजापति के कायं--( १ ) संतान फी उत्तत्ति 
तथा ( २) धर्माचरण की प्रधानता थी, श्रतः इसे प्राजापत्य कहते थे | 


( ऊ ) आपषे--नहों एफ या दो जोडे गौ के धर्मतः ( यज्ञार्थ श्रथवा 
दानाथ ) वर से लेकर विधिवत्‌ फन्याग्रदान किया जाता था उसे श्रषंधर्म 
( ऋषि-विवाह ) कहते थे | ऋषियों श्रथवा ब्राक्षणों में यह विवाह प्रचलित 
था, इसलिये इसे श्रार्ष कहते थे । गौ का ग्रहण धमंतः होने पर भी इसमें 
व्यापार अ्रथवा शुल्क फी गंध अआ्राती थी। अतः मध्ययुग में इसका प्रचलन 
प्रायः नहीं के बराबर या । 

(ए) देव--कन्या को श्रलकृत फर यशकाय में लगे हुए ऋत्िज 
को दिया जाना देव विवाह फहलाता था क्योंकि दैवकर्म से इसका सबंध था, 
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इसलिये इसे देव फहते थे । इस प्रकार के विवाह में अनिश्चय अधिक और 
फर्मकाड की प्रधानता थी। जब कमकांड का महत्व घठा तो यह प्रथा भी 
बंद हो गई । 

( ऐ ) ब्राह्म--जब कन्या का पिता श्रथवा अभिभावक उसको भली 
प्रकार वस्नाभूषण से सुसजित कर विद्वान्‌ तथा आचारबवान्‌ वर फो स्वयं बुलाकर 
ओर उसका आदर करके फनन्‍्यादान करता था तब उसे ब्राक्ष विवाह कहते थे | 
विवाह की यह सबसे सात्विक ओर सरल प्रथा थी। अतः भारतीय इतिहास के 
प्रायः समी कालो में यह अधिक प्रचलित थी । मध्ययुग में यही प्रथा सर्वाधिक 
प्रिय थी और पीछे तो यह प्रायः एकमात्र प्रथा रह गई। 


(३) प्रकारों का सापेक्ष महत्व--धमंशासत्रकारों ने इन श्रार्ठों प्रकारो 
फो दो भागों में बॉठा है--( १) प्रथम चार अप्रशस्त ओर (२) हवितीय चार 
प्रशस्त । पैशाच ओर राक्षुस तो बिलकुल पशु-घरातल पर थे। फनन्‍्या फी केवल 
सामाजिक निंदा और अवहेलना फा ध्यान रखकर उसका भार उसके भावी पत्ति पर 
डाल दिया जाता था। इसके बाद विवाहइ-संस्कार करना भी आवश्यक माना जाता 
था। यदि किसी कारण से आक्रांता स्थायी संबंध के लिये तैयार न हो और फन्‍्या 
का उसके साथ विवाह संस्कार न हो सका तो कन्या का सामान्यतः दूसरे के साथ 
विधिवत्‌ विचाह हो जाता था| मध्ययुग के ज्षत्रियों में तो राक्षस विवाह काफी 
प्रचलित था, किंतु पेशाच विवाह के उल्लेख प्रायः नहीं पाए. जाते हैं। गांधरव॑ प्रथम 
दो से उत्तम माना जाता था, किंतु इसमें काम की प्रधानता थी ओर इसके 
स्थायित्व में संदेह रहता था। प्रीढ तथा अंतर्जातीय विवाहों के बंद होने से यह 
प्रथा भी कम होने लगी। मध्ययुग मे विवाहपूव प्रणुय की बहुत सी कथाएँ और 
इृष्टत पाए जाते हैं, जिससे माठ्म होता है कि यह प्रथा अ्रभी जीवित थी । आसुर 
विवाह में कन्याविक्रय जेसा होता था, इसलिये विवाह के साथ दान फी कल्पना फा 
विकास होने पर आसुर विवाह कम होने लगा। केवल कुछ आदिम जातियों 
आर निर्धन परिवारों तक यह प्रथा सीमित हो गई। प्राजापत्य नागरिक विवाह 
( सिविल मैरेज ) से कुछ मिलता जुलता था | किंतु दान फी भावना के साथ किसी 
प्रकार के प्रतिबंध का मेल नहीं खाता था | श्रतः इसका समावेश ब्राह्म के अ्रंतर्गत 
कर लिया गया और इसका अलग अस्तित्व नहीं रहा । क्रमशः ऋषिकलप ब्राह्मणों 
की कमी और गोमिथुन के अहरण में भी विक्रय और शुल्क की गंध आने के कारण 
आप प्रथा भी प्रायः बंद हो गई । पश्चुबल के प्रयोग से रहित, केवल फामवासना 
से मुक्त, झुल्क और विक्रय के व्यापारी भाव से झज्य, ऐहिंफ प्रतिबंध से खतंत्र, 


सबसे झुद्ध, ब्राह्ष विवाह था | जैसा पहले लिखा जा चुका है, यही सर्वाधिक 
लोकप्रिय प्रकार था | 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास १२० 


(४ ) स्वयंवर--उपयुक्त आठ प्रकार के विवाहों के अ्रतिरिक्त स्वयंवर भी 
एक प्रफार था | पहले स्वयवर का अर्थ बहुत सरल था| जो कन्या स्वयं श्रपना वर 
चुन लेती थी उसे स्वयवरा कहते थे । धमंशास्र के अनुसार ऋतुमती होने के तीन 
वर्ष के भीतर यदि पिता अ्रथवा श्रमिभावक फन्या के विवाह फी व्यवस्था नहीं कर 
पाते थे तो उसको श्रधिकार या कि वह अपना पति स्वयं चुन ले। मातापिता तथा 
संरक्षक के अ्रभाव में भी कन्या फो श्रपना पति चुनने फा अ्रधिकार था| यदि कन्या 
स्वतत्रता से श्रपना वर चुनती थी तो उसे मातापिता से प्राप्त धन लौठाना पढ़ता 
था, किंतु इस स्थिति में स्वय॑त्वत पति किसी प्रकार फा शुल्क देने से मुक्त हो जाता 
था | इस विधि का सबंध कन्या के ऊपर परिवार के सापत्तिक अधिकार से था | इस 
प्रकार के स्वयंवर फा श्रधिकार सभी वर्णों फी कन्याओं फो प्राप्त था। परंतु धीरे धीरे 
मध्ययुग में स्वयंवर प्रायः राजकुलों तक ही सीमित हो गया और उसके स्वरूप में भी 
बहुत परिवर्तन हुआ । अरब स्वयवर एक मेले और उत्सव और कभी कभी युद्ध में 
परिवर्तित हो जाता था। इस काल का सबसे प्रसिद्ध स्वयवर फान्यकुब्ज के राजा 
जयचंद्र फी पुत्री संयुक्ता फा था। कथानक के श्रनुसार संयुक्ता का प्रथ्वीराज से 
पूबप्रेम था, स्वयवर का आयोजन पिता द्वारा किया गया, और प्रथ्वीराज ने 
बलात्‌ संयुक्ता का श्पहरण भी किया । श्रतः इस विवाह में गाधवे, स्वयंवर तथा 
राज्षुस का संमिश्रण पाया जाता है। प्राचीन महाकाव्यो--रामायण तथा महाभारत--- 
के श्रनुसार स्वयवर में पिता के प्रण के कारण स्वयवर पर प्रतिबंध मी लगते थे, जैसे, 
सीता के स्वयवर में धनुषभंग तथा द्रोपदी के स्वयंवर में मत्स्यभेद, श्रतः इसमें शुद्ध 
स्वयवर नहीं हो सकता था, वर्णुमेद से भी स्वयवर प्रतिहत होता था | मध्ययुग में 
भी ये प्रतिबध लगे हुए थे | उचरभारत के राजनीतिक पतन के बाद बालविवाह, 
मुसलिम आक्रमण, पर्दाप्रथा आदि के कारण स्वयंवर फी प्रथा बंद हो गई | 

(४ ) विवाह का निर्धारण--विवाह के निर्धारण के प्रइन पर इस युग 
की स्मपृतियों, भाष्यों तथा निवर्षों में सविस्तर विचार किया है। निर्धारक 
तत्वों में वर्ण, गोत्र तथा पिंड मुख्य ये | श्रतः सक्षेप में नीचे इन्हीं का उल्लेख 
किया जायगा-- 


( ञ्र ) वर्ण--वेदिफ साहित्य में विवाह के सबंध में वर्शपरफ प्रतिबंध 
का उल्लेख नहीं मिलता, इसके विपरीत श्रसवर्ण विवाहों के कई दृष्टात पाए 
जाते हैं, जैसे, ब्राह्मण ऋषि ज्यवन फा विवाह क्षत्रिय राजकुमारी सुकन्या से, 
ब्राह्मण श्यावाश्व का विवाह क्षत्रिय राजा रथवीति दाम्ये की कन्या से, आदि ।* 
सूत्रों तथा स्मृतियों के समय से सवर्ण विवाह पर बल दिया जाने लगा | तथापि 


१ शण० ब्रा० ४. १ ५, १३ २, & ८; इहद्देवता ५ ५०। 
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श्रनुलोम ( उत्तम वर्ण के वर का अ्रवर वर्ण की कन्या के साथ ) विवाह बंध 
माना जाता था। प्रतिलोम ( अवर वर्ण के वर का उत्तम वर्ण की कन्या के 
साथ ) विवाह निषिद्ध होने पर भी समाज सें प्रचलित था; निषेधों से ऐसा 
स्पष्ट जान पड़ता है। धीरे धीरे शूद्रा कन्या के साथ विवाह निपिद्ध होने लगा ) 
अंत में असवर्ण विवाह विलकुल बंद हो गया और सवर्ण विवाह ही 
प्रचलित रहा । 
मध्ययुग में सबर्ण का प्रतिबंध अ्रभी तरलावस्था में था | थोड़ी ही पूर्व॑वर्ती 
नारदस्मृति के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा झूद्रों के परिग्रह ( विवाह ) में 
सजाति मार्या श्रेष्ठ होती है, स्लियों के सजाति पति। किंतु अचुलोम से ब्राह्मण की 
तीन स्ियोँं और हो सकती हैं?, आदि" | यहाँ प्रतिलोम विवाह फा बिलकुल उल्लेख 
नहीं है, परंठु अनुलोम विवाह फी छूट है। याशवल्क्यस्मृति* के टीकाकार विश्वरूप 
( ध्वीं शतती ) ने स्पष्ट लिखा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय-कन्या से विवाह कर सफता है। 
मनुस्मृति३ के भाष्यकार मेघातिथि ( ६वीं शती का अंत ) ने लिखा है कि ब्राह्मण 
का विवाह क्षत्रिय तथा बेंश्य कन्या के साथ कभी कभी होता था; किंठु झूढ़ा के साथ 
नहीं । मिताक्षुरा के लेखक विज्ञानेश्वर ने कहीं इस बात का उल्लेख नहीं किया है फि 
मनु तथा याज्ञवल्क्य द्वारा विहित अनुलोम विवाह उनके समय में अवैध हो गए 
थे। साहित्य और उत्कीर्ण लेखों में अ्रसवर्ण विवाह के उदाहरण पाए, जाते हैं । 
बाण ने अपने हपचरितर में लिखा है कि उसके साथियाँ में उसके दो पारशव भाई 
चंद्रसेन और मातृषेण थे जो उसके पिता की झ॒द्गा स्त्री से उत्पन्न हुए थे । कान्यकुव्ज 
के राजा महेंद्रपाल के आचार्य तथा राजकबि राजशेखर ने अपने ग्रंथ फर्पूरमंजरी" 
में इस बात का उल्लेख किया है कि उसकी विदुषी सनी अवंतिसुंदरी क्षत्रिय 
चाहुमान वंश फी थी। वाउक के जोधपुर उत्कीर्ण लेख से पता लगता है कि 
प्रतिहारों फी उसत्ति हरिश्वंद्र नामक ब्राह्मण की क्षत्रिय स्री से हुई थी | शक्तिकुमार 
के आटपुर उत्कीर्ण लेख* में इस बात का वर्णन है कि गुहिल वंश का प्रवर्तक 


१ ब्ाद्ण-च्त्रिय-विशां श॒द्गाणाज्च परिग्रहे । 
सजाति श्रेयसी भार्या सजातिश्न पति. स्वियाः ॥ 
आह्मणस्थानुलोम्येन स्रियोडन्यारितस्ध एवतु ॥ ४-५ ॥ 
+ ३, २८३ भातृजाया च ब्राह्मणस्यापि क्षत्रिया भवत्येव । 
3 ३. १४ अनित्यत्वे चापदि सवर्णाया अलामे वा भसव॒ति चायमवंगमः 'शुद्धा न वोढब्या 
इतरे तु बोढव्ये! ति। 
४ उच्छवास १॥ 
७ ११५५१ 
६ एपि० इंडि०, जि० १८, ए० ८७ ( तिथि सं० ८९४ वि० ४८३७ ई० ) 
७ (तिथि सं० १०३४ वि० ८5६७७ ई० ) 
रद 
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गुहृदत्त ब्राह्मण था, जिसके वंशज भतृपट्ट ने राष्ट्रकूट-राजकुमारी से विवाह फिया 
था | ऐसा जान पढ़ता है कि वंशानुक्रमिक व्यवसाय, कुलाभिमान, अवर वर्णों और 
जातियों में उच्च शिक्षा फा हास, शुविवाद और कच्छाचार से उत्पन्न वरजनशीलता 
आ्रादि के फारण श्रसवर्ण तथा श्रसजातीय विवाहसंबध कम होते जा रहे ये । 


( आ ) गोत्र--विवाह पर दूसरा प्रतिबंध गोत्र श्रौर प्रवर का था । 
वैदिक साहित्य में “गोत्र! शब्द का उल्लेख गोष्ठ,' गोसमृह, दुर्ग,* समिति, 
जनसमूह, व्यक्ति विशेष के वशज श्रथवा रक्तसबध३ से संयुक्त मानव समूह के 
श्रर्थ में पाया जाता है। उपनिषदों में भारद्वाज, गाग्यं, आ्राश्वलायन, मार्गव, 
वैयाप्रपद्य, गौतम, विश्वामित्र, जमदप्मि, वसिष्ठ, कश्यप श्रादि गोत्रों से गुरुकुलों 
में विद्यार्थी सबोधित होते थे ।४ परतु विवाह से इनका फोई सबंध नहीं था | 
सबसे पहले लाख्यायन श्रौतसूत्र " में इस बात का उल्लेख मिलता है कि 'जन? 
वह मानव समूह है जिसकी लड़कियों के साथ विवाहसबध हो सकता है; 
सगोत्र व्यक्ति समानजन ( होने से अ्रविवाह्म ) है। 


संभवत; सूत्रकाल में ही गोत्रसबंधी प्रतिबध का उदय हुश्रा । बौधायन-श्रौत- 
सून्न के भ्रनुसार विश्वामित्र, जमदमि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वसिष्ठ श्रोर कश्यप, ये 
सात गोत्रऋषि हैं ओर श्रष्टम श्रगस्त ।९ इनकी सतति को गोत्र कहते हैं |" पाशिनि 
के मत में अपत्य, पौत्र प्रभति गोत्र हैं" । पातंजलि महाभाष्य* के श्रनुसार अस्सी 
सहख ऋषियों ने ब्रह्मच्य का पालन किया, अ्रगस्त्य श्रादि आ्राठ ऋषियों से सतति 
चली । इन महानुभावों फी जो संतानें थीं उनको गोत्र कहते हैं, इनसे मिन्न को 
गोत्राववव ( शआ्राशिक गोत्र ) कहते हैं| णह्य तथा धर्मसज्नों और स्मृतियों में अ्रसगोत्र 
विवाह अनिवार्य हो गया । मध्ययुगीन स्मृतियां, भाष्यकारों ओर निबंधफारों ने इस 
नियम फा और फठोरता से प्रतिपादन किया । 


ऋगू० १, ५१ ३, २ १७ १, ३ ३६ ४, ३ ४३ ७, ६ ८६ रह। 
कग० १०. १०३ ७, अथर्व ५, २. ८, वाजसनेयी स०, १७, ३६। 
अथवे०, ५ २१ ३। 

तैत्तिरीय ०, १.८ श्८ १। 

विवाह्यो जन सगोत्र समानजन हृति धानंजय' | ८. २ ११॥ 
विश्वामित्री जमद पिर्भरद्राजो5थ गौतम: । 

अगश्रि वसिष्ठ कश्यप शत्येते सप्त ऋषय । 

तेषा सप्तर्पियामगस्त्याष्टना यदपत्य तदगोन्रमुच्यते ॥ प्रवराध्याय, ५४॥। 
७ बही। 

< अ्रपत्य पौत्रप्रशृतिगोत्रमू । ४८६ १९ १६२ । 

९ पाणिनि ४ १, ७८ पर । 
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११३ सामाजिक स्थिति [ खंड १ : अध्याय ५ ] 


मेघातिथि* ने बढ़ी विशदता से “गोन्न” की व्याख्या की है। वे पुनः कहते हैं : 
(किसी व्यक्ति का किसी गोत्रविशेष से संबंध है, यह केवल परंपरा से जाना जाता 
है''जैसे कि फोई ब्राह्मण है, यह भी परंपरा से ही ज्ञात है|” मिताक्ष॒रा ने भी 
वंशपरंपरा के अर्थ में ही गोचर! को स्वीकार किया है ओर विवाह में उसके 
प्रतिबंध फो माना है। कितु आगे चलकर ऐसा लगता है कि गोत्र फा संबंध 
धार्मिक तथा सास्कृतिफ परंपरा से हो गया | पुरोहितों ओर आचार्यों से यजमानो 
आर शिष्यों फी परंपराएँ. चलने लगीं । यही फारण है कि मध्ययुग में और उसके 
पश्चात्‌ ब्राह्मण से इतर वर्णा के गोत्र ब्राह्मण पुरोहितो के ही गोत्र थे, यद्यपि इसका 
आधार ब्राह्मण तथा सूत्रग्रंथों में भी मिलता है ।* 


(६ ) प्रवर--प्रवर! शब्द उतना पुराना नहीं है जितना “गोत्र! । 
वेदिक साहित्य में इसके बदले “आपरषेय” शब्द पाया जाता है3 | प्रवर गोत्र के 
अंतर्गत होने से अ्रसगोत्र विवाहवाला नियम प्रवर पर भी लग गया और कन्या 
अ्रसगोत्रा के साथ साथ अससानप्रवरा भी होनी चाहिए, ऐसी मान्यता हो 
गई। दत्तक पुत्र के विवाह के समय उसके बीजी पिता के प्रवर और गोत्र फा 
भी विचार होता था। मध्ययुग में कन्या के श्रसमानप्रवरा होने का नियम 
प्रचलित था। पराशर-माधवीय ( उद्दाइतत्व, ४० १११ में उद्धृत ) में प्रवर 
की परिभाषा इस प्रकार दी हुईं है; “गोन्रप्रवर्तक मुनि के व्यावरतक (अंतरगोत्र 
के प्रवतंक ) मुनिगशण प्रवर हैं४ |? सग्रोत्रा तथा समामप्रवरा कत्या के साथ 
विवाह फा घोर निषेघ इस फाल के धर्मशास््रीय अंथों में पाया जाता है; 
सगोत्रा तथा समानप्रवरा के साथ विवाह होने पर उसका त्याग फरके 
चाड्रायणुत्रत का अनुष्ठान करना चाहिए" |? समान-गोन्न-प्रवरा कन्या के साथ 
विवाह तथा उपगमन करके और उसमें चांडाल को उत्पन्न कर मूढ पुरुष 
ब्राह्मण॒त्व से च्युत होता है* |? 

( ॥ ) पिंड--विवाह में स्पिंडता का प्रतिबंध भी विशेषतः उत्तर- 
भारत में कड़ाई के साथ प्रचलित था | सर्पिडता फा न केवल विवाह से अ्रपितु 
उत्तराधिकार और अ्रशोच ( जननाशौच और मरणाशौच ) से भी संबंध 


मतु० ३. ५८ ११४ पर । 
ऐत० ३४. ७। 
नेंध्गू० ६, ६७. ५१॥। 


अवर : गोत्रप्रवतैकस्य मुनेव्यावर्तकों मुनिगण इत्यथ. । पराशरमाधवीय, १. २, ७० । 
अपराको, ए० ८० | 


समानगोत्रप्रवरां कन्यामुढोपगम्य च । ये 
तस्याउुत्पाय चाडाल ब्राह्मण्यादेव दीयते ॥| उद्दाइ०, प० ११२ में उद्धृत आपस्तब | 


ृः 
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माने गए ये | मनु तथा यमस्झृति ने ऐसे कुर्लों की लंबी यूची दी है। कुल 
फा चुनाव प्रजननशासत्र के आधार पर होता था। यह माना जाता था कि 
संतति कुलानुरूप उत्पन्न होती है। पुत्र मामा का शनुकरण करते हैं और 
फन्या पिता का, जिस शील की माता होती है उसी शील की सतान" |? 

(आ ) कन्या की योग्यता--्यक्तिगत योग्यता में कन्या फी 
योग्यता पर बहुत बल दिया जाता था, क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि कुल 
का उत्कप श्रोर परिवार का सुख उसी के ऊपर अवलबित है। श्राश्वलायन 
गह्मसूत्र* तो फनन्‍्या के श्रच्छे वाह्य लक्षणों से ही संतुष्ट था। भारद्वाज के 
अनुसार “वित्त, रूप, प्रज्ञा श्रोर बाधव, इन चार पर विचार करना चाहिए |! 
भारद्वाज के ही अनुसार कुछ शासत्रकारों का मत था फि “जिस फनन्‍्या में मन 
रमण कर जाय श्रोर चक्षु आइष्ट हो उसे पुण्यलक्ष्मीका ( उत्तम शोभावाली ) 
समभाना चाहिए, केवल ज्ञान से क्‍या करना है ९? परतु अ्रधिक संतुलित 
लेखों के विचार में 'अप्रशया ( बुद्धिद्दीन ) कन्या से कैसे सहवास हो सकता 
है” (? बाह्य लक्षणों के अनुसार कन्या को श्रत्यंगागी ( अ्रतिरिक्त श्रंगों से 
रहित ), सौम्यनाम्नी ( सुंदर नामवाली ), हंसवारणगामिनी ( हंस और हाथी 
के समान गभीर चालवाली ), तनुलोमकेशद्शना ( छोटे रोएँ, केश श्र 
दॉतवाली ) और मद॒गी ( कोमल शरीरवाली ) होना चाहिए | लाल रंग 
के केशोंवाली, श्रतिरिक्त श्रंगवाली, रुग्ण, लोमरहित, श्रतिलोमवाली, बकवासी 
तथा पिंगलाज्षी कन्या के साथ विवाह नहीं करना चाहिए" | वीरमित्रोदय* 
में उद्धत विष्णुपुराण के अ्रनुसार दाढी-मूँलुवाली, पुरुषाकृति, कर्कश स्वर्वाली 
तथा बराबर व्यग्य करनेवाली स््री के साथ विवाह श्रवाछुनीय है। मध्यकालीन 
यमस्मृति के अनुसार वेदनाम्नी, नदीनाम्नी, शैलगधवेनामिका, ऋक्त ( नक्षत्र ) 
लतानाम्नी फनन्‍्या विवाह के लिये वर्जित है* [? 
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मातुलान्‌ भजते पुत्र कन्‍्यका भजते पितुन्‌ । 

यथाशीला भवेन्माता तथ शीला मवेन्नृप ॥ व्यास० । 

२ १५। 

चत्वारि विवाहकरणयानि वित्त रूप प्रश्ा वाधवर्मिति । १ ६। 
यस्या मनोइनुस्मते चक्चुश्च प्रतिपथते ता विन्यात्पयुण्यलक्ष्मीका कि शानेन करिष्यति। 
१०१२॥ 

अप्रश्यया हि कथ सवास । १५ १६। 

मनु० ३ १०। 

मचु० श-८ । 

भा० २, ए० ७३१॥ 

वी, ए० ७३२ पर उद्धत । 


[| 
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कन्या के लिये यह भी आवश्यक था फि वह यवीयसी ( वर से वय में कम ); 
श्रनन्यपूर्विका ( पहले से किसी के साथ यौन संबंध में न आई हुई ) और स्त्री 
( माता होने योग्य ) हो* । मिताक्षुरा में इन तीनों योग्यताओं पर बहुत बल दिया 
गया है। पहली योग्यता इसलिये थी कि कन्या का शारीरिक विकास वर फो 
अपेक्षा फम वय में दी हो जाता था । दूसरे का आधार यौन संबंध की पविन्नता थी । 
तीसरे का आधार जातीय अथवा वंशपर॑परा को सुरक्षित रखना था। '्री? की 
व्याख्या करते हुए विज्ञानेश्वर ने लिखा है 'सत्री वह है जो नपुंसकत्व ( वंघ्यत्व ) 
निद्त्ति के लिये स्लीत्वेन ( संभाव्य मातृत्वेन ) परीक्षित हो* ॥! 

यदि कन्या की योग्यताओं का वर्गीकरण किया जाय तो वे तीन वर्गो--- 
( १ ) शारीरिक, ( २) बौद्धिक और (३ ) नेतिक में विभाजित हो सकती हैं | 
इनका प्रतिमान बहुत ऊँचा था ओर यदि कड़ाई से इनका पालन किया जाता तो 
लगभग पचास प्रतिशत कन्याएँ अविवाहित रह जाती, अतः व्यवहार में इन 
योग्यताओं के बहुत से अ्रपवाद भी होते थे । मध्ययुग में धीरे धीरे ब्रह्मगादिनी श्ौर 
आजीवन ब्रह्मचारिणी स्त्रियो की फमी होती जा रही थी। समाज की यह धारणा 
बनती जा रही थी कि स्त्रियों को श्रविवाहित नहीं रहना चाहिए. । इसका परिणाम 
यह हुआ कि अयोग्य फन्याएँ भी विवाहित होने लगीं । 


(इ ) वर की योग्यता--बर फी योग्यता का मानदंड भी बहुत ऊँचा 
था । मिताक्षुरा के आधार पर याशवल्क्य स्मृति के अनुसार कन्या की प्रायः सभी 
योग्यताएँ वर में होनी चाहिए । मनु का विधान अब भी सिद्धाततः मान्य था| 
सभी वेदों, दो अ्रथवा कम से कम एक वेद फा क्रमशः अश्रध्ययन कर, अविड॒प्त 
ब्रह्मचय होकर गरहस्थाश्रस में प्रवेश फरना चाहिए3 |? जैसे कन्या के लिये अनन्य- 
पूर्विका का प्रतिबंध था उसी प्रकार वर के लिये अविछुप्त ब्रह्मचर्य फा । वर के 
लिये दूसरी मुख्य योग्यता आयु अथवा वय की थी। वीरमित्नोदय में उद्धुत लिंग- 
पुराण के अ्रनुसार पहले वर की आयु फी परीक्षा होनी चाहिए, पीछे अन्य लक्षणों 
फी | आयुद्दीन मनुष्यों के श्रन्य लक्षणों से क्या लाभ ९ प्राचीन गह्यसूज्रों में वर 
की विद्या, चारित्य, बंधु तथा शील की परीक्षा आ्रावश्यक मानी जाती थी। मध्य- 
कालीन यमस्मृति के अनुसार वर के 'कुल, शील, वषु ( शरीर ), वय, विद्या, 


१ याज्ञु० १.५१॥ 
* स्त्रिय नपुंसकत्वनिवृत्तये स्लीत्वेन परीक्तिताम्‌ ) वही। 
3 वेदानपीत्य वेदों वा वेद वापि यथाक्रमस्‌। 
अविल॒प्त अक्षचयों गृहस्थाश्रममावसेत ॥ मनु० ३, २। 
४ पूर्वमायु: परीक्षेत पश्चाल्लक्षणमादिशेत । 
श्रायुद्दीननराणयान्व लक्षणैः कि प्रयोजनम्‌ ॥ वी० मि० स० भा० २, पृ० छए२। 
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वित्त श्रोरं सनाथता ( साधनसपन्नता ) इन सात गुणों की परीक्षा होनी चाहिए |? 
शेष अचितनीय हैं । 

जिस प्रकार कन्या के लिये स्त्रीत्व आवश्यक था उसी प्रकार वर के लिये 
पुंसत्व । नारद ने स्पष्ट कहा है ; “अपत्य (संतान ) के लिये ज्यों फी सृष्टि हुई है। 
सत्रीक्षेत्र ओर नर बीजी हैं| क्षेत्र वीजवान फो देना चाहिए. | अ्रबीजी को क्षेत्र नहीं 
चाहिए |! नारद ने चौदह प्रकार के अ्रयोग्य वरों का वर्णन फिया है जो विवाह 
के अयोग्य थे? । प्रत्रजित ( संन्यस्त ), लोकविह्विष्ठ, मित्रों तथा संबंधियों से परि- 
व्यक्त, विजातीय, क्षयरोगी, लिंगस्थ ( गुसवेशघारी ), उदरी (पेट्ट या बडे 
पेटवाला ); प्रमत्त ( पागल ), पतितकुष्ठी, सग्रोत्र, अंध-बधिर, अपस्माररोगी आदि 
विवाह के लिये वर्जित ये | ये दोष चाहे विवाह के पूर्व श्ञात हों या पश्चात्‌ , 
दोनों दशाओं में कन्यादान अवेध माना जाता था| वसिष्ठस्मृति के अनुसार 
कुलशील-विह्टीन, षंढ, पतित, अपस्मारि, विधर्मी, रोगी, वेशधारी को दी हुई कन्या 
वापस ले लेनी चाहिए और इसी प्रकार सगोत्रा विवाहिता कन्या को भी" | श्रति 
निकठस्थ और अति दूरस्थ, श्रत्यंत बलिष्ठ और श्रत्यंत दुबल, जीविकारहित और 
मूढ को भी कन्या नहीं देनी चाहिए. | पराशर ने कहा है कि जो व्यक्ति धन की 
लिप्सा से वृद्ध, नीच कुरूप और श्रकुलीन को कन्या प्रदान फरता है वह मरकर 
प्रेत होता है* | ऐसा लगता है कि जब्न मध्ययुग में फन्‍्या का विवाह अनिवार्य हो 
गया तो वर की योग्यताओँ का भी ध्यान कम हो गया। यह बात बोधायन के 
निम्नलिखित वचन से स्पष्ट हो जायगी : 

गुण॒वान्‌ ब्रह्मचारी फो नग्निफा कन्या प्रदान करना चाहिए, यदि 
आवश्यकता हो तो ग्रुणहीन को भी, परंतु रजस्वला कन्या को अ्रविवाहित रोकना 
नहीं चाहिए" ।? 


न्0 


कुल च शील च वपुवंयश्च विथा च वित्त च सनाथताच । 
एतान्युयान्सप्त परीक्ष्य देया कन्या बुषै शेषमचिंतनीयम्‌ ॥ 
वी० मि० स०, भा० २, ए० ७५४ पर उद्धृत । 

२ श्रपत्या्थ स्त्रिय" सृष्टा री क्षेत्र वीजिनो नरा । 

क्षेत्र बीजवते देय नावीजी क्षेत्रमहेति ॥ नारद०, ख्लीपुसयोग, १२-१६ | 
वही, ११-११ । 

कात्यायन वी० मि० स०, भा० २, एृ० ७४५८ पर उद्धृत । 
वद्दी । 

कन्या यच्छति छद्धाय नोचाय धनलिप्सया । 
कुरूपायाकुलीनाय स॒ प्रंती जायते नर ॥ पाराशर, वही । 
दाद गरुणवती कन्या नस्निका जह्मचारिणे । 

अपि वा गुणद्दीनाय नोपरून्ध्याद्रजस्वलाम्‌ ॥ वौधायन, वही । 


#. दर ०५८ ७ 


( 
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( ७ ) विवाहयोग्य वय--आ्रादिम और वैदिक युग में वर ओर कन्या दोनों 
वयस्क होते ये, क्योकि प्राकृतिक जीवन में यौन संबंध प्रायः वयस्क जोडों में ऋत के 
अनुसार होता है। सम्यता के कृत्रिम उद्दीपनो और ऐतिहासिक फारणो से विवाहयोग्य 
वय में परिवर्तन होता रहा। महाकार्व्यों, सून्ों तथा प्राचीन स्मृतियों के समय तक 
बर कन्या प्रायः वयस्क होते ये | इसके पश्चात्‌ क्रमशः वय कम होने लगा | बोधा- 
यन-स्मृति के अनुसार “कन्या वयस्क होने के पूर्व ही गुशवान तथा शुचिमान पति को 
व्याहनी चाहिए | यदि वह स्त्रीत्व को प्राप्त हो चुकी हो तो उसे और न 
रोफकर अयोग्य पति फो भी सौंप देना चाहिए." |? सातापिता को लगनेवाले पाप के 
भय ने मी कन्या को वाल्यावस्था में ब्याहने के लिये बाध्य किया। ऋतुफाल के 
भय से पिता नग्निका कन्या फो ब्याह दे, ऋतुमती कन्या के अविवाहित रहने पर 
पिता को दोष लगता है*। इस काल में विवाहयोग्य फन्‍्या फो पॉच वर्गों में 
बॉटा गया--( १ ) नग्निका श्रर्थात्‌ बाल्यावस्था के कारण नग्न ( वस्रहीन ) होने 
पर लञ्म न अनुभव करनेवाली, (२) गोरी ( अष्टवर्षया ), (३) रोहिणी 
( नववर्षीया ), ( ४ ) कन्या ( दशवर्षीया ), तथा (५४ ) रजस्वला ( दस वर्ष के 
ऊपर अवस्थावाली, जिसको रजोधम प्रारंभ हो गया हो )३ | इसमें नग्निका सबसे 
अच्छी समझी जाती थी । कभी कभी तो विवाह के लिये असंभव अ्रल्पायु की भी 
कल्पना की गई हैं। महाभारत में एक प्रद्धितत श्लोक के अनुसार “जन्म के समय ही 
कन्या को सद्दश वर को प्रदान कर देना चाहिए, यथासमय कन्या के प्रदान से 
पिता धर्म को प्राप्त होता है |! आगे चलकर बालविवाह का इतना श्रधिक 
प्रचार हो गया कि भाष्यकारों तथा निवंधकारों ने प्राचीन शास्त्रों में वयस्क विवाह 
की नई व्याख्याएँ प्रारंभ कर दीं। परंतु शास्त्रों में ऐसा परिवर्तन होते हुए भी 
क्षत्रिय आदि कुछ वर्णों में वयस्क विवाह अ्रव भी प्रचलित थे और उनमें गांधवे 
तथा राक्षुस विवाह की प्रथा भी जीवित रही । 


जैसा कि पहले लिखा गया है बालविवाह के उदय में कई ऐतिहासिक 
कारण ये। सारे देश में भोतिक सम्यता का विकास होने पर जनता में क्रमशः 
विलासिता आने लगी और वैवाहिक जीवन उचित वय के पहले ही प्रारंभ हो 
गया | विक्रमपूर्व पॉचवीं शती से लेकर विक्रमपश्चात्‌ पॉचवी शती तक बाहर के 
आक्रमण इस देश पर होते रहे | ईरानी, यवन, वाख्त्री, पहव, शक, तुषार, हृणादि 
आक्रमणुकारियो में ्ली का स्थान बहुत नीचा था और वह केवल विलास की 


3 वही । 

+२ वसिष्ठ०, १७॥ 

3 सर्वसग्रद, पा० गृ० सू० १, ४. ८ पर गदाधर द्वारा उद्धत | 

४ अनुशासन पव॑, ३३। ध 
१७ 
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सामग्री समझी जाती थी। इसका प्रभाव भी भारतीयों पर पड़ा। यद्यपि वयस्क 
विवाह बीच बीच में होते रहे, बालविवाह की प्रवृत्ति बढती रही | भारत की 
निम्न स्तर फी जातियों में पहले से ही बालविवाह की प्रथा थी, इसका प्रभाव भी 
उच्च वर्ग की जनता पर पड़ता था। झ्रागे चलकर अ्ररबों और तुर्फों के श्राक्रमणों 
ने इस प्रथा फो और भी प्रोत्साहन दिया। स्री-अपहरण फो रोकने के लिये लड़कियों 
फा बालविवाह बडे पेमाने पर किया जाने लगा | इन कारणों के साथ एक धार्मिक 
फारण भी काम फर रहा था | वह था फन्यादान में दान की भावना | जब फन्या 
स्वयंवरा थी तो दान का प्रशन उठता ही नहीं था। इसके पश्चात्‌ फन्या-प्रदान 
में प्रदान केवल विधिक था, जिसके श्रनुसार कन्या के ऊपर पिता के श्रधिकार का 
स्थानातरण मात्र होता था। अ्रंत में दान की झुद्ध धार्मिक भावना का प्राबल्य हुआ । 
कन्या दान की वस्तु हो गई, श्रतः इसका झुद्धतम रूप नग्निका कन्या में ही संभव 
था। इसलिये ऋतुकाल के पूर्व कन्यादान आ्रावश्यक मान लिया गया | 


(८) निर्वाचन का अधिकार--श्रादिम काल में स्री श्रनाइत ( अनि- 
यत्रित ) थी। जब विवाह प्रथा ही नहीं तो वह स्वेरिणी ( स्वतः इच्छानुसार पुरुष 
के पास जानेवाली ) थी। सामाजिक विकास सामाजिक प्रतिबधों के विफास का 
इतिहास है। विवाह स्वयं एक सामाजिक प्रतिबंध था। विवाह प्रथा प्रचलित 
होने पर भी प्रारभिक अ्रवस्था में ञ्री स्वयवरा ( स्वतः वर चुननेवाली ) थी, वर 
के चुनाव के पश्चात्‌ धार्मिक क्रियाएँ तथा सामाजिक शिष्टाचार होते ये। गाघधवं 
विवाह बहुत दिनों तक इसके अ्रवशेष के रूप में चलता रहा। पुरानी स्मृतिरयों 
तक में निर्वाचन अ्रथवा कन्यादान के प्रश्न को बहुत कम महत्व दिया गया है। 
संपत्ति तथा उसके अधिकार और पारिवारिक संघटन की हदृढता ज्यों ज्यों बढती 
गई त्वों त्यों फन्यादान के अधिकार का भी प्रइन महत्व ग्रहण करता ग्या। 
बालविवाह ने संरक्षुकत्व के प्रशनन को और भी बढाया | 


विष्णुधमंसूत्र " के अनुसार विवाह में प्रदान के लिये कन्या के श्रभिभावक 
निम्नाकित थे ; पिता, पितामह, भाई, सकुल्य, मातामह तथा माता एवं तीन फतुकाल 
बीतने पर लड़की स्वर | मनु के अनुसार ऋतुमति होने के तीन वर्ष बाद तक 
अभिमावकों का श्रधिकार कन्या पर था | इसके पशचात्‌ कन्या स्वय अ्रपने पति का 
वरण कर सकती थी | याशवल्क्यस्मृति* में इस चूची से मावामह हटा दिए गए 
आर यह प्रतिबंध तोढ़ दिया गया कि मानसिक स्वास्थ्य की दशा में ही श्रमिमावक 
अपने अ्रधिकार का उपयोग कर सकते ये, उनके श्रभाव में कन्या स्वयं वर का 


ह। १, २४, हं८-३६ 
* १२. ६३-६४ । 
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चुनाव फर स्वयंदत्ता हो सकती थी । मध्ययुग के ठीक पूर्व मारदस्मृति'* में कन्या 
प्रदान का क्रम इस प्रकार है ; पिता, श्राता, पितामह, मातुल, सकुल्य, बांधव, 
माता, सग्रोत्र और सबके अभाव में राजाशा से कन्या खयं। क्योंकि मध्ययुग में 
स्री श्रकेली वेदिक क्मफाड नहीं कर सकती थी श्रतः माता अ्रथवा कन्या नांदी 
श्राद्ध और संकल्प स्वयं करके शेष संस्कार ब्राह्मण के माध्यम से करती थी* | यह 
होते हुए, भी मध्ययुग में संरक्षुकत्व और अधिकार फा प्रश्न गौण और घम्मतः फनन्‍्या 
के विवाह का प्रश्न मुख्य था। यदि फिसी के द्वारा भी कन्या का विधिवत्त्‌ विवाह 
फरा दिया गया तो वह विवाह वेघ ओऔर अ्रभेद्र हो जाता था। विधिक-संरक्षक 
न्यायालय की सहायता से विवाह रोक सकता था, किंतु ग्वाह हो जाने पर उसका 
भंग नहीं करा सकता थाउ | 


(६ ) संस्कार--विवाह की पवित्रता और स्थायित्व के लिये संस्कार 
आवश्यक माना जाता था, यहाँ तक कि अ्रप्रशस्त पेशाच, राक्षस, गांधवे तथा 
आपखुर विवाहों की सामाजिक स्वीकृति के लिये भी संस्कार अनिवार्य बना दिए गए 
थे। वेवाहिक प्रतिबंध के लिये दो पक्ष, वर और कन्या, पर्यात थे किंतु धर्म की 
दृष्टि से विवाह में एक तीसरा पक्ष संस्कार था जो दो पक्तो के बीच किसी भी चेपम्य 
आर संधर्ष फा समाधान करता था | सिद्धाततः मध्ययुग तक संस्कार की यह स्थिति 
चली आई । ऋग्वेद में वर्णित सूथो और सोम के विवाह की विधियों शह्मसूर्जों से 
होती हुई मध्यकालीन निबंधी श्रौर पद्धतियों तक प्रचलित रहीं । किंतु देशाचार, 
ग्रामबचन और जनपदघर्म के कारण धीरे धीरे संस्कार के रूप श्रौर विस्तार में 
परिवर्तन भी हुए । मध्ययुग में जो विवाइ-संस्कार प्रचलित था उसमें निम्नलिखित 
क्रियाएँ संमिलित थीं" $ 


3 पिता दयात्स्वयं कन्या श्रात्ता वानुसते पितु । 

पितामद्दो मातुलश्व सकुल्या वाधवास्तथा ॥ है 
माता त्वमावे सर्वेषा प्रकृती यदि वर्तते । 

तस्याम्‌ प्रक्ृतिस्थायां दद्यु. कन्यां सनाभय- ॥ 

यदि तु नारित कश्ित्स्यात्तन्या राजानमाअयेत्‌ | 

भनुज्ञया तस्य वर प्रतीत्य वरयेत्सयम्‌ ॥ नारद०, स्रीपुंस०, २०-२२। 
पर्मसिंधु, ३, पूर्वाद्ध। एृ० २४१; निय्॑य० ३, पूर्वाद्ध', पृ० ३०६ 
उद्दाइ०, ए० १२७; निर्य॑यु० ३, पूर्वाद्ध' , ० ३०७ । 

आमवबचनं च कुयुं:। पा० गृ० सू० १, ८. ११; १. ५; 

क्रम: उक्त: स च देशाचारखरेनानुसर्तव्य. । प्रयोगरत्न० | 
जनपदधर्मान्‌ आमधर्माश्व विवाहे प्रतीयान्‌ । निर्यय० ३. पूर्वाद । 
सस्कास्मयूख, वी० सि० सं० कांड, स्मृति० तथा विवाहपद्धतियों एवं प्रयोगों पर आधारित । 


। 
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(१ ) वधूवर-गुण-परीक्षा ( कन्या तथा वर के गुणों की परीक्षा ) 
(२ ) वर-प्रेपण ( कन्या को देखने के लिये वर को भेजना ) 
(३ ) वाग्दान ( विवाह के लिये वचनदान अ्रथवा मौखिक 
स्वीकृति ) 
(४ ) मंडपकरण ( विवाह सस्कार के लिये म्प-निर्माण ) 
(४ ) पुण्याहवाचन तथा नादीश्राद्ध' ( सस्कार के पूर्व ुमाशसा तथा 
पितरों की प्रसन्नता के लिये उनका श्रावाहन ) 
( ६ ) वधूणहागमन ( कन्या के पिता के घर वरपक्ष का जाना ) 
(७) मघुपक [ मघुपक (मघु-शकरा-घृतादि से निर्मित मिष्ठ-विशेष) 
से स्वागत ] 
(८) विप्टरादान ( वर फो बेठने के लिये आसन देना ) 
(६&६ ) गौरीहर-पूजा [ पावंती तथा महादेव ( अ्रचल सौभाग्य के 
ययोतक ) की पूजा ] 
(१० ) स्नापन, परिधापन तथा सनहन ( स्नान, वस्नरधारण, कटि- 
बधन शआदि ) 
(११ ) समंजन [ वरवधू फो अ्रगराग ( सुगधित लेप ) लगाना ] 
( ११२ ) प्रतिसरबध ( कन्या के हाथ में कवच बाँधना ) 
( १३ ) वधूवर निष्कमण ( वर-वधू का घर के श्रंदर से निकलकर 
मंडप में जाना ) 
( १४ ) परस्पर समीक्षण ( वर-वधू का परस्पर देखना ) 
( १५ ) फन्यादान (पिता तथा श्रमिमावक द्वारा नियमतः फन्यादान ) 
( १६ ) अ्रक्षतरोपण [ अ्रक्षत ( अद्ृत अथवा यव ) रखना ] 
( १७ ) फंकणुबंधन ( वधू की कलाई में ककण बाँधना ) 
( १८ ) श्राद्रंफाक्षतरोपण ( गीले अ्रक्षत रखना ) 
(१६ ) त्तिलककरण ( ललाट पर तिलक लगाना ) 
( २० ) अ्रष्टफलिदान ( श्राठ प्रकार के फर्लों का दान ) 
(२१ ) मंगलसूत्र बंधन ( मंगलसूत्र बाँवना ) 
(२२ ) गणपतिपूजा ( गणेश की पूजा ) 
( २३ ) वधूवरयोरुचरीय-प्रातवधन ( वधू-वर फी चादरों का छोर 
बाँधना ) | 
( २४ ) लक्ष्मी-पार्वती-शची पूजा [ लक्ष्मी, पावंती तथा शची 
( इद्गाणी ) की पूजा 
( २५ ) वापनदान ( बोए हुए अ्रंकुरित पीर्धो का दान ) 
(२६ ) अभिस्थापन तथा होम ( श्रम्मि की स्थापना तथा दृवन ) 
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( २७ ) पाणिग्रहण ( वर द्वारा कन्या का हाथ पकड़ना ) 

( २८ ) लाजा होम ( घान के लाजा फो अम्मि में हवन फरना ) 

( २६ ) अ्रप्रिपरिणयन (वर द्वारा वधू के साथ अ्रम्मि की प्रदक्षिणा ) 

( ३० ) श्रश्मारोहणु ( वधू का पत्थर पर चढ़ना ) 

(३१ ) गाथागान ( स्त्रियों की प्रशंसा ) 

( ३२ ) सप्तपदी [ सात पगण( विवाह के सात उद्देश्यों की सिद्धि के 
लिये ) रखना | 

(३३ ) मूर्डामिषेक ( शिर पर जल छिंड़कना ) 

( ३४ ) सूर्योदीक्षण ( कन्या द्वारा सूर्य की तरफ देखना ) 

( ३५ ) दृदयस्पश ( वर द्वारा कन्या के छृदय को छूना ) 

( ३६ ) सिंदूरदान [ सिंदूर ( सोभाग्य-चिह्न ) लगानान्सुमंगली ] 

( ३७ ) प्रेक्षकानुमंत्रण ( दशकों को संबोधन ) 

( ३८ ) दक्षिणादान ( श्राचाय फो दक्षिणा देना ) 

(३६ ) शहप्रवेश ( वधू का वर के घर मे प्रवेश ) 

(४० ) गहप्रवेशनीय होम ( ग्रहप्रवेश के समय हवन ) 

(४१ ) ध्रुवारंधतीदशशन ( ध्रुव तथा अरुंधती का दर्शन ) 

( ४२ ) श्ाग्नेय स्थालीपाक ( पक्वान्न का हवन ) 

( ४३ ) तिरात्रव्॒त ( विवाहोपरांत तीन रात्रि का ब्रह्मचयत्रत ) 

. (४४ ) चतुर्थीकर्म ( विवाह के चौथे दिन वरवधू की एकता के 

सूचक कर्म ) 

( ४४ ) देवकोत्यापन तथा मंडपोद्रासन ( आहूत देवताओं फी 
विदाई तथा विवाह-मंडप का उखाड़ना ) 


(१० ) संस्कार का प्रतीकत्व--विवाह संस्कार फा महत्व उसके प्रतीकत्व 
में था। उसकी प्रत्येक क्रिया विवाह के फिसी न किसी आरादश, उद्देश्य श्रथवा कार्य 
की ओर संकेत फरती थी, क्रियाएँ स्वयं वाहक का काम करती थीं। क्योकि विवाह 
एक धार्मिक संस्कार था, इसके बहुत से उद्देश्य और फार्य सूक्ष्म भावना और 
मनोविज्ञान पर अवलंबित थे । उनको व्यक्त करने के लिये प्रतीर्कों की आवश्यकता 
पढ़ती थी । 


कुछ प्रतीक इस वात के द्योतक थे कि विवाह दो योग्यतम व्यक्तियों फा 
थुग्म अ्रथवा जोड़ा है। विवाह एक नया बंघन है, इस बात पर फई क्रियाओं का 
बल है। विवाह के स्थायित्व और इृढ़ता फो फई क्रियाएँ व्यक्त करती हैं। विवाह 
में यौन संबंध और संतानोत्यादन का क्‍या स्थान है, इसका स्पष्टीकरण कई क्रियाओं 
से होता है। विवाहित जीवन सफल और समृद्ध होना चाहिए, इसको प्रायः 
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के ठीक पूर्व नारद" ने कहा है : “अनुकूल, श्रवारदुष्ट ( मधुरभाषिणी ), दक्त 
( गृहफाय॑ में ), साध्वी तथा प्रजावती (सतानवाली ) ञ्री फो छोड़नेवाले 
पति को कठिन दंड से राजा उचित पथ पर रखे |? इससे प्रकट होता है फि 
इसके प्रतिकूल पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी रखी जा सकती थी। इस 
संभावना को विधिक रूप मिल जाने से इसका दुरुपयोग भी होता था| मध्ययुग 
में बहुपत्नीत्व श्रपेज्ञाइत श्रधिक प्रचलित था । गशहस्थरत्नाकर में उद्घृत देवल' 
के श्रनुसार झूद्र की एक, वेदय फी दो, क्षत्रिय फी तीन और ब्राह्मण की चार 
ह्लियों होती थीं, राजा फी यथेच्छु श्र्थात्‌ जितनी स्रियाँ वह रखना चाहे" | 
ऐसा जान पढ़ता है कि इस समय बहुत स्रियोँ रखना श्रार्थिक और 
सामाजिक मर्यादा का द्योतक था। मध्ययुग के राजाओं के रनिवास में सैकड़ों 
झज्रियाँ होती थीं। चेदिराज गागेयदेव विक्रमादित्य के सबंध में जबलपुर में 
प्रास यशःकर्शदेव के उत्कीर्ण लेख में उल्लेख है कि उसने प्रयाग में सौ 
पत्नियों के साथ मुक्ति प्राप्त की । राक्षस और गाधव विवाह के द्वारा बहुत सी 
राजकुमारियों श्रौर सुंदर स्त्रियों का सम्रह राजाओं में बहुत प्रचलित था। 
इसका प्रमाण तत्कालीन कथा तथा आख्यायिका साहित्य, नवसाहसाकचरित, 
विक्रमाकदेवचरित, बृहत्कथा मजरी, कथासरित्सागर श्रादि में प्रचुर मिलता है। 
बंगाल और मिथिला में 'कुलीनता” ने इस प्रथा को बहुत ही प्रश्नय दिया 
आर एक कुलीन के पास बीर्सों स्रियाँ, पत्नीरूप में समर्पित होती थीं। इस 
प्रथा के मूल में कई कारण थे, जैसे--( १ ) अ्रधिक पुत्रों का धार्मिक महत्व, 
( २) बालविवाह, ( ३ ) ख्ियों में श्रशिक्षा, ( ४) ऋतुकाल के श्रशोच फा 
पिद्धात, (५) स्त्रियों का शूद्टों से समीकरण, ( ६ ) स्त्रियों का पुरुर्षो पर 
नितात परावलबन, तथा ( ७ ) सामंतवादी विलासिता और कामुकता । श्रीमत 
तथा शासकवगग में इस प्रथा के होते हुए भी, जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका 
है, सामान्यतः जनसाधारण का इसके प्रति घुणा और उपेक्षा का माव था। 
उन्नीसवीं विक्रमशती तक प्रायः यही अवस्था थी । स्टील नामक एक युरोपीय 
लेखक ने श्रपनी पुस्तक 'हिंवू जातियों की विधि तथा प्रथा? में लिखा है 
-**प्रथम पत्नी के वंध्यत्व के अतिरिक्त बहुपत्नीत्व प्रायः नहीं होता है |? 


नि 


अनुकूलामवाग्दुष्ट साध्वीं च प्रजावतीम्‌ | 
त्यजन्‌ भार्यामवास्थाप्यो राजा दढेन भूयसा ॥ नारद० स्रीएु स० ६५ । 
एक शुद्ग॒स्य वैश्यस्य दव तिस्न. चत्रियस्य च । 
चतसख्रो त्राह्ययस्थ स्थुर्भाया राश्यो ययेच्छत- ॥ गृइस्थरत्नाकर, ए० ८५ । 
3 प्राप्त प्रयागवट्मूलनिवेशवन्धी सार्थ शतेन ग्रद्दिणिमिस्मुत्र मुक्तिम्‌ । 
एपि० इडि०, जि० २, ४० ४। 
४ श्पर६ ई० (++स० १८८२ वि० ) में प्रकाशित, ९० १६८, द्वितीय सस्करण (८८८ वि० । 


ढ्पे 


१३७ सामाजिक स्थिति [ खंड १: अध्याय ७ ] 


इंपीरियल गजेटियर, जि० १, 9० ४८२ ( १६६४ वि० संस्करण ) में वक्तव्य 
है; यद्यपि सिद्धाततः बहुपत्नीत्व विहित है, व्यवहार में प्रथम स्त्री के रहते 
दूसरी पत्नी नहीं रखी जाती और भारत में सब मिलाकर प्रति १००० पुरुषों के 
लिये १०११ पत्नियों हैं, जिससे स्पष्ट है कि एक सहख में ग्यारह छोड़कर 
शेप एकपत्नीवत फा पालन फरते हैं । 


(१२) विवाहित जीवन--इस युग के प्रायः सभी भाष्यकारों तथा 
निबंधकारों ने विवाहित जीवन के आदर्श और कतंव्य के संबंध में मनु आदि प्राचीन 
स्मृतियों को उद्घृत किया है। मनु ने पति-पत्नी के पारस्परिक कतंब्य फो संक्षेप में 
कहा है : भार्या और पत्ति का आमरणातिफ ( मरण के समय तक ) परस्पर ( धरम, 
श्रर्थ तथा काम में ) अव्यभिचार ( श्रनुल्लंघन ) हो, संक्षेप में स्री-पुरुष का यही 
श्रेष घम जानना चाहिए.। विवाहित स््री-पुरुष नित्य इस बात का प्रयत्न करें कि वे 
वियुक्त होकर ( धरम, अथथ तथा फास में ) एक दूसरे का अतिक्रमण न करें१ | 
मेघातिथि तथा कूल्लूक ने इन श्लोफो का भाष्य करते हुए. इस सिद्धांत फो स्वीकार 
किया है | गोमिलस्म्ृति ने सहधम पर बल देते हुए लिखा है; (राम ने अपनी 
यशस्विनी पत्नी सीता की स्वर्णमूर्ति बनवाकर भाइयो से अर्चित बहुत प्रकार के यज्ञों 
फा अनुष्ठान किया ।? 

पति-पत्नी का सर्वप्रथम धर्म था कि वे साथ साथ देवताओं, ऋषियों और 
पितरों के प्रति अपने ऋण फो चुकावें और नित्य पंचमहायज्ञों का अनुष्ठान फरें | 
देवताओं का ऋण यज्ञ करके, ऋषियों का वेदाध्ययन और स्वाध्याय से तथा 
पितरों का संतानोत्पक्ति से चुकाया जाता था। नित्य पंचमहायशों में ब्रह्मयश्ञ 
( स्वाध्याय ), देवयज्ञ ( श्रीत यागादि ), पितृयज्ञ (संतानोत्त्ति, तर्पणादि ), 
अतिथियज्ञ ( संन्यासी, विद्यार्थी तथा अन्य अ्रभ्यागत फो भोजनदान ) और भूतयज्ञ 
( जीवसात्र का पोषण और उनके प्रति दयाभाव : प्रतीक रूप से कुत्ता, श्रपच, कृमि 
तथा पापरोगी को भोजनदान ) की गणना थी । इनके अ्रतिरिक्त श्रन्य औत-स्मार्त- 
फाम्य धार्मिक क्रियाओं को भी पति-पत्नी साथ करते थे। मध्यकालीन भाष्यकार्सों ने 
यह प्रश्न उठाया कि पत्नी फो अकेले धार्मिक कृर्त्यों के करने का श्रधिकार है या 
नहीं । व्यवहारमयूख में उद्धृत कात्यायन के अनुसार “पिता, भर्ता ( पति ) श्रथवा 


) श्रन्योन्यस्याव्यमीचारों भवेदामरणातिक । 
एप धर्म. समासेन शेय. स्रीपु सयोः पर । ६, १०१। 
तथा नित्यं यतेयाता स््रीपु सौ तु कृत क्रियी । 
यथानाभिचरेता तो वियुक्तावितरेतरम्‌ ॥ 8. १०२। 
* रामोषपि इल्ा सौवण्ी सीता पत्नीं यशस्विनीम्‌ । 
ईजे यशेवहुविधे. सह आतृभिरचितै. ॥ ३. १०॥ 


श्द्ध 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास पृशटद 


पुत्र की आज्ञा से स्री धार्मिक कृत्य कर सकती है, श्नुशा के बिना उसके धार्मिक 
कम विफल होते हैं ।! पराशरमाधवीय ( २. १. ३२७ ) तथा देमाद्रिब्ररखड (१, 
३६२ ) में मार्कडेयपुराण से यह उद्‌घृत फिय्ना गया है। दूसरा प्रश्न था फि यदि 
एक पुरुष फी कई पत्नियाँ हों तो किसके साथ धार्मिक क्रियाएँ फरनी चाहिए | 
इसपर विष्णुधमंसूत्र का उद्धरण लिया गया है ; (यदि कई एक सब पत्लियाँ 
हाँ तो ज्येष्ठा के साथ, यदि मिश्र ( कई वर्ण की ) हाँ तो भी फनिष्ठा सवर्णा 
के साथ, यदि सवर्णा न हो तो क्रमश; क्षंत्रिया और वैश्या के साथ, किंठ॒ 
द्विज फो झूद्गा के साथ धार्मिक कृत्य नहीं फरना चाहिए" |? वसिष्ठ ने कहा है; 
“कष्णवर्णा ( झूद्रा ) रामा ( त्री ) केवल रमण के लिये होती है, धर के लिये 
नहीं* |? इसका कारण यह था कि मध्ययुग में प्रायः श्रंतवर्ण विवाह और वर्णो- 
त्कष के सिद्धात शिथिल हो गए थे | 

सभी घमंशास््रकारों ने स्त्री के कर्तव्यों का विस्तार से वर्णन किया है। स्त्री 
का प्रथम कर्तव्य था पति की आज्ञा का पालन और उसका देवतातुल्य आदर 
करना । अपने पति च्यवन के प्रति सुकन्या के वचन को शतपथ ब्राह्मण से प्रायः 
उद्धृत किया गया है; “जिसके लिये मेरे पिता ने मुझे समर्पित कर दिया है, 
आजीवन उसफा परित्याग न करूँगी? ।? स्मृतिचद्रिका तथा पराशरमाधवीय में 
उद्धृत शंखलिखित फा कथन है ; पत्नी फो पति से द्वेष नहीं करना चाहिए, 
ध्वाहे वह नपुंसक, पतित, अंगहीन अथवा रोगी ही क्यों न हो, ज्रियों का पति 
ही देवता है |? 

पत्नी के गहस्थी संबंधी कर्तव्यों के संबंध में मनु श्रोर याशवल्क्य को विशेष- 
रूप से उद्धृत किया गया है| मनु" के श्रनुसार पत्नी फो सदा प्रसन्नमुख, णहफार्यों 
में सावधान तथा कुशल रहना चाहिए, घर के बरतन-भार्डों को साफ सुथरा रखना 
चाहिए. और कभी श्रमितव्ययी नहीं होना चाहिए.। सपत्ति के सरक्षण और व्यय 
का भार, गहवस्तुओं फो साफ रखने का दायित्व, धार्मिक कृत्यों के श्रनुष्ठान का कार्ये, 
भोजनादि की तैयारी तथा संपूर्ण गहस्थी के निरीक्षण का फाम पत्नी फो सौंप देना 
चाहिए. | सुरापान, बुरे लोगों फा सहवास, पति से श्रलग रहना, तीर्थादि में 
घूमना, दिन में सोना और अपरिचित के घर में आवास, ये छः स्त्री के दूषण के 
फारण हैं |” याशवल्क्यस्मृति पर भाष्य फरते हुए विज्ञानेश्वर ने शंख फा निम्नलिखित 


वि० ध० सू० २६. १-४॥ 

वद्दी, १८ १८ | 

श० ज्ञा० ४८ १० ५६ ६ । 

स्वृति०, व्यवद्वर०, ४० २५१, पराशरमाधवीय, भाग २, खड़े १, ४० शे८। 
मनु०, ५. १५०-१४५६ । 


्ी ०६ 0 -#४ 


१३६ सामाजिक स्थिति [ खंड १ ४ अध्याय ५ ] 


कथन उद्धृत किया है; 'सत्री को आशा लिए. बिना घर से नहीं निकलना चाहिए, 
उत्तरीय ( चादर ) लिए बिना भी नहीं, शी्रता से नहीं चलना चाहिए; वणिक्‌ , 
प्रतजित, वृद्ध और वैद्य फो छोड़कर परपुरुष से बातचीत नहीं करना चाहिए, अपनी 
नाभि का प्रदर्शन नहीं फरना चाहिए; टखने तक वस्र धारण करना चाहिए, स्तनों 
फो उभाड़कर नहीं रखना चाहिए, मुँह ढके बिना जोर से नहीं हँसना चाहिए, 
उसको पति तथा उसके संबंधियों से द्वेप नहीं फरना चाहिए, गणिका, धूतों, अ्रभि- 
सारिणी, प्रत्नजिता, प्रेज्ञणिका ( नाटक, अभिनय आदि में भाग लेनेवाली ), 
मायामूला ( धोखेबाजी से जीनेवाली ), कुहकफारिका ( जादूगरनी ) तथा ढुःशीला 
के साथ एक स्थान में नहीं रहना चाहिए. ।? बृहस्पति के अनुसार “स्री फो अपने 
गुरुजनों के पूर्व सोकर उठना चाहिए, उनके भोजनोपरात भोजन करना चाहिए; 
उनसे नीचे ग्रासन पर बैठना चाहिए 


इस फाल के धमशाज्त्रीय प्रंयों ने स्रीधम के ऊपर पुराणुवचनो का प्रचुर 
उद्धरण दिया है। भागवतपुराश? के अनुसार “जो पत्नी श्रपने पति फो हरि 
समझती है वह हरिलोक में पति के साथ विलास करती है |? स्कंदपुराण४ में पाति- 
ब्रत्य के लंबे कर्तव्यों का वर्णन है; “स्री फो अपने पति फा नामोच्चार नहीं करना 
चाहिए, क्योकि इस आचरण से पति की श्रायु घटती है, उसे दूसरे पुरुष फा नाम 
नहीं लेना चाहिए, पति से लाछिंत होने पर भी पत्नी फो चिल्लाफर नहीं बोलना 
चाहिए, पति से मार खाने पर भी उसे मुस्कराना ही चाहिए । पतित्रता स्री फो 
सदा श्रालचक, कुंकुम, सिंदूर, अंजन, फंचुकी, तांबूल, सुंदर आ्राभूषण और वेणी 
( बालों की ) घारण फरना चाहिए ।? पद्मपुराणु" के श्रनुसार वह स्त्री पतित्रता है 
जो दासी के समान ग्रहस्थी का काम करती हो, वेश्या के समान रतिफला में कुशल 


हो, परिवार के पाल्ननपोषण में साता के समान हो श्रोर विपत्तिकाल में मंत्रणा करने 
में मंत्री के समान हो |? 


प्रोपितपतिका के कतेव्यों का भी वर्णन शास्त्रकारों ने किया है। शंखलिखित 
के अनुसार $ (जिस स्त्री फा पति बाहर गया हो डसे दोला, दुत्य, चित्रदर्शन, 
शरीर में सुगंधिविलेपन, उद्यानविद्ार, खुले हुए. आकाश के नीचे सोना, स्वादिष्ट 


मिताक्षरा (याज्० १, ८७ पर भाष्य ) । 
स्मृति०, व्यवद्दार०, पृ० २५७ पर उद्धू त। 
७ ११, २६। 

अदाखड, धर्मारण्य, श्रध्याय ७। 
सृष्टिखड, अध्याय ४७, श्लोक ५५ । 
अपराक, पृ० १०८। 


हे. व ७ | - 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास ' १४० 


भोजन श्र पेय, फंदुफक्रीड़ा, इच्नादि सुगंधित पदार्थ, पुष्प, आभूषण, दंतप्रसाधन, 
आँखों में अंजन श्रादि फा परित्याग करना चाहिए |? वेदव्यासस्मृति" में उल्लेख 
है ; 'पति के बाहर जाने पर पतित्रता सनी विवर्शदीनवदना, देहसंस्कारवर्जिता होफर 
निराहार से अपने फो शोषित फरती रहे |? मिताक्षुरा* द्वारा उद्घृत बृहस्पति फा 
फथन है : “नो स्त्री पति के आत होने पर आतं, मुदित होने पर प्रसन्न, प्रोषित होने 
पर मलिन श्रीर कृश तथा मरने पर मत होती है उसे पतित्रता कहते हैं |? 


पत्नी के कार्यों और कर्तव्यों के बदले में उसे श्रघधिकार और सुविधाएँ भी 
प्राप्त थीं श्रीर उनके श्राधार पर पति के कतंव्य भी स्थिर किए. गए थे । पत्नी को 
पति के घर.में रहने का विधिक श्रघिकार प्राप्त था। साथ ही उसको पति के द्वारा 
भरणपोषण का भी भ्रधिकार मिला हुआ था । मनु पर भाष्य करते हुए मेधातिथि3 
ने एक इलोक उद्धृत किया है जो इस प्रकार है; “मनु ने फहा है कि बुद्ध माता- 
पिता; साध्वी भारया श्रीर बालक पुत्र का पालन सैकड़ों श्रकार्य ( श्रन॒ुचित कार्य ) 
फरके भी होना चाहिए. |? दक्षस्मृति* में पोष्यवर्ग में निम्नाकित की गणना फी 
गई है : माता, पिता, शुरु, भाया, प्रजा, दीन, समाश्रित, श्रभ्यागत, श्रतिथि 
तथा अ्रमि। विश्वरूप ने याशवल्क्य पर भाष्य करते हुए कहा है : “ज्रियों 
की रक्षा श्रपनी पत्नी में निरत रहने से ही होती है, ताडन श्रादि से नहीं | 
ताडन से उनफा श्रनथ ही सुना जाता है, व्यवह्रकुशल लोग पाचाल खस्रियों में 
मृदुता का ही उपदेश करते हैं" |! पति के द्वारा भरणपोषण का कतंव्य इतना 
अनिवार्य था कि यदि स्त्री व्यमिचारिणी हो तब भी उसका भंग नहीं होता था। 
विशनेश्वर* ने याशवल्क्य पर भाष्य करते हुए वसिष्ठ के इस वचन की श्लोर ध्यान 
दिलाया है; 'झूद्र के साथ व्यभिचार करनेवाली ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेश्य फी 


९ २ ४५२। 
श्रार्तातें भुदिते दृष्ट प्रोषिति मलिना कृशा । 
मृते म्रियेत या पत्यौ सा स्री छ्ेया पतित्रता ॥ याज्ञ० १ ८६ पर भाष्य में उद्धृत । 


वृद्धो च मातापितरी साध्वी भायां शिशु सुत । 

अप्यकारय॑शतं कत्वा भर्तव्या मनुस्मवीद ॥ मेधातिथि (मनु० ३. ६२) तथा मिताक्षरा 
( याज्० १. २२४ ) द्वारा उद्धृत । 

माता पिता शुररुर्भार्या प्रजा दीन समाभित । 

अभ्यागतोडतिथिश्वाग्नि पोष्यवर्ग उदाहत ॥ दच्च० २ ३६। 

७ रचा च जीया स्वदारनिरतत्वमेव न तु ताडनादिका । तया तासामनर्थो5पि सभाध्येत । तथा 
च्‌ लौकिकाः पाचाल ज्रीषु मार्दवर्मिति पठति ॥ विश्वरूप याज्ञ० १ ६० पर भाष्य । 
याज्ष० १, ७०-७२ पर भाष्य । 


न्पँ 


छा 


ल्र्‌ 


श्री 


१४१ सामाजिक स्थिति [ खंड १ : अध्याय ५ ] 


स्त्रियों, यदि यौन संबंध से संतान फी उत्पत्ति न हो तो, प्रायश्वित से शुद्ध हो जाती 
हैं, किंतु दूसरे प्रकार फी नहीं ।? श्र्थात्‌ यदि व्यमिचार से संतानो्त्ति हो तो पत्नी 
का त्याग फर देना चाहिए. । फिंत॒ त्याग का श्र्थ है स्रीफो धार्मिक कृत्य तथा 
दापत्य जीवन से वंचित फरना, घर से बिल्कुल निकाल फेकना नहीं । उसको अलग 
आर सुरक्षित रखना तथा भोजनवस्म देना पति का कर्तव्य था। केवल चार प्रकार 
की स्तियाँ का सर्वथा त्याग विहित था : (१ ) शिष्यगा, ( २ ) गुरुगा, (३ ) 
पतिप्नी, तथा ( ५४ ) जुंगितोपगता (चांडाल श्रादि जुगुप्सित के संपर्क में आनेवाली) ' । 
वेदव्यास ऋषि के अनुसार व्यभिचारिणी स्री आगामी ऋतुकाल के बाद पवित्र हो 
जाती है और उसके बाद उसके साथ पूर्बंबत्‌ ( पत्नीवत्‌ ) व्यवहार करना चाहिए | 
इन कथनों से स्त्रियों के साथ फाफी उदारता का परिचय मिलता है। 


दांपत्य जीवन में साथ रहने ओर परस्पर यौन संबंध का अधिकार स््री-पुरुष 
दोनों फो प्राप्त था। पति का यह कर्तव्य था कि वह ऋतुकाल में नियमित रूप से 
स्री के साथ रहे और उससे संतान उत्न्न करे, ऐसा न करने से उसको अभ्रुणहत्या 
का दोष लगता था। पति को सहवास का विधिक अश्रधिकार भी था, जिसको स्री 
श्रस्वीकार नहीं कर सकती थी। “जो तीन वर्ष तक ऋतुमती भार्या के पास नहीं 
जाता है उसे निस्संदेह भ्रूण॒हत्या:के समान पाप लगता है। ऋतु॒स्नाता भार्या के 
समीप जो नहीं जाता उस महीने में उसके पितर ज्री के रज में सोते हैं। जो ज्री भी 
पति का प्रत्याख्यान कर अपना ऋतु व्यर्थ करती है उसे ग्राम के बीच में श्रृण॒ध्नी 
घोषित कर घर से निकाल देना चाहिए |? विश्वरूप ने याश्वल्क्यस्मृति की टीका 


में इस वचन फो उद्धृत किया है। पराशर तथा संवर्त स्मृतिरयों में इस कर्तव्य और 
अधिकार का प्रायः समान वर्णन मिलता है | 


संपूर्ण दापत्य जीवन में विधिक अधिकारों पर बल न देकर उसके सामाजिक 
ओर नेतिक स्वरूप पर ही जोर दिया जाता था। पति-पत्नी की अभिन्नता तथा 
पारिवारिक सुखशांति ही विवाहित जीवन का उद्देश्य श्रौर आधार माना जाता था; 
इसका सबसे सुंदर उदाहरण भवयूतिरचित उत्तररामचरित में सीता के प्रति राम 
फा उद्गार है: “जो अद्वेत (अन्योन्य), सुख-दुःख तथा सभी अवस्थाओं में श्रनुकूल, 
हृदय को विश्रामप्रद, दृद्धावस्था से अहार्य रसवाला तथा फालक्रम से अआवरश 


१ वसिष्ठ०, २१५, १०-१२ । 
२ वज्यास०, २, ४६-५० । 
3 विश्वद्प द्वारा याश० १. ७६ पर उद्धृत; बौ० घ० स2 ४. १, १६-२० | 


पृष्ठ अध्याय 
समाज में स्नी का स्थान 


समाज में स्त्रियों के स्थान फा चित्रण कई रूपों में किया जा सकता है--- 
कन्या, पत्नी, माता, ब्रह्मवादिनी, स्वतत्रा, वेश्या श्रादि | मध्ययुग की परिस्थितियों 
में ज्लीजीवन के सभी क्षेत्रों में परिवतन हुए | सामान्यतः इन परिवतनों की प्रद्त्तियाँ 
थीं नियंत्रण, संकोच श्रोर हास । 


२. कन्या 


(१) जन्‍म तथा परिवार में स्थान--भारतीय समाज में कन्या यद्यपि 
बराबर से ही श्रादरित, लालित और पालित होती आई है तथापि उसका जन्म 
संपूर्ण परिवार फो गंभीर बना देता है । उसकी पवित्रता और सुरक्षा के संबंध में 
श्रत्यंत ऊँचे किंतु कठोर भाव और उसके विवाह और भावी जीवन फी चिंता से 
समस्त कुटंच श्जोर विशेषतः मातापिता त्रस्त रहते श्राएं हैं। कन्या किसी श्रनागत 
वर से नेय और एक धरोहर है जिसको अ्रक्षुण्ण प्रत्यर्पित करना है, यह स्मृति मन 
पर बोझ फी तरह रहती श्राई है" | इसीलिये कन्या और पुत्र के जन्म के समय 
भिन्न प्रकार से दोनों श्रागंतुर्कों का स्वागत होता आ्राया है। दोनों के लिये श्रलग 
अलग विधियाँ श्रोर पद्धतियाँ बरती जाती रही हैं। फिर भी भध्ययुग की धार्मिक 
पृष्ठभूमि में सिद्धाततः कन्या शक्ति का अवतार है। शाक्तथर्म ने कन्या फो गौरी 
आर भवानी के रूप में देखा | श्रतः मातापिता दायित्व के भाव से दबे रहकर 
भी कन्या का स्वागत शक्तिरूप में करते थे। बाण ने हष॑चरित" में राज्यश्री के 
मातृगर्भ में आने ओर जन्म लेने का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में किया है : 

“देवी यशोवती ने देवी राज्यश्री को उसी प्रकार गर्भ में धारण किया जिस 
प्रकार नारायणमूर्ति ने वसुधा को। '*' जिस प्रकार मेना ने सवंजीवधारियों से 


१ उद्वंग मद्दा5घ्व्तें पातयति पयोधरोन्नमनकाले । 
सरिदिव तटमनुवर्ष विवर््धमाना सुता पितरम्‌ | हुप० ४ (२३१) ५॥। 
यौवनारम्भ एवं च कन्यकानाम्‌ इधनी सवति पितर- सतापानलस्य । वही, ४ ( २१४ ) | 
२ देवी यशोवती गर्मेय भाधत्त । नाराययमूर्तिरिव वद्धधा देवीं राज्यश्रियम्‌ । 
स्वंभूभृदभ्यथिता गौरीमिव मेना प्रयतवती दुहितरम्‌ ॥ वह्दी, ४ ( १६७-१७६ ) | 


१४५ समाज में खी का स्थान [ खंड 4 : अध्याय ६ ] 


श्रम्यर्थित गौरी फो उत्पन्न किया था वैसे ही यशोवती ने दुहविता ( राज्यश्री ) फो 
प्रसव किया |? 


(२) पालन, पोषण तथा शिक्षा--कन्या के पालन पोषण में फोई कमी 
नहीं आई, किंठु उसफी शिक्षादीक्षा के संबंध में श्रामूल परिवर्तन हुआ । वेदों के 
युग में कन्या फो ब्रह्मचय आश्रम में प्रवेश करने का अधिकार था, उसका उपनयन 
संस्कार होता था और उसे उच्चतम आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक शिक्षा मिल सफती 
थी । लोपामुद्रा, विश्ववारा, घोषा आदि द्ियों ने मंत्रद्रष्टा ऋषि के पद फो प्राप्त किया 
था | उपनिषर्दो में अनेक विदुषी और व्रह्मवादिनी स्तरियोँ का उल्लेख मिलता हैं | प्रायः 
रामायण, महाभारत आदि महाकाव्यों के युग तक यह परंपरा चलती रही । 
रामायण में फौसलथा ओर महाभारत में द्रौपदी क्रमशः मंत्रवित्‌ श्रोर पंडिता कही 
गई हैं। परंतु धमंशास्त्रों के समय से फन्या की शिक्षा के संबंध में स्थिति विलकुल 
बदल गई | बौद्धयुग में अधिक संख्या में भिक्षुणी बनने और तत्पश्चात्‌ यवन-पहव- 
शक-तुषारादि के आक्रमणों के फारण ज्ली फी उच्च शिक्षा के स्थान पर उसकी सुरक्षा 
ओर गोपनीयता ने महत्व प्रास किया। स्मृतियों में कन्या का ब्रह्मचयं पुराकाल 
फी बात बना दिया गया | मनु" के अनुसार पति ही कन्या फा आचाय, विवाह 
ही उसका उपनयन संस्कार, पति की सेवा ही आ्राश्मनिवास और गहस्थी के फार्य 
ही देनिक धार्मिक अनुष्ठान ये ।! वेदाध्ययन फी दृष्टि से स्त्रियों की गणना शूद्रों के 
साथ होने लगी । मध्ययुग तक पहुँचते पहुंचते यह स्थिति विलकुल रूढ़ हो गई | 
झुक्राचाय* ने विवाह के अवसर पर वर फी ऊँची शैक्षणिक योग्यता पर बहुत बल 
दिया है, किंतु कन्या की शिक्षा ओर विद्या के बारे में कुछ नहीं फह्ा है। यम3 के 
श्रनुंसार शिक्षुणु संस्थाओं में जाना कन्या के लिये श्रतीत फी बात हो गई थी, वह 
केवल मातापिता, भाईबंघु आदि से अपने घर पर शिक्षा प्राप्त कर सकती थी | 
नालंदा आदि विश्वविद्यालयों में जहों सहर्सों फी संख्या में पुरुष-छात्र शिक्षा पाते थे 
वहाँ स्री-छात्रों फा कहीं संकेत भी नहीं मिलता । 


मध्ययुग में यद्यपि लड़फियों की सामूहिक ओर उच्च शिक्षा फा हास हो 


+ वैवाहिको विधि. स्लीयां सस्कारो वैदिक. स्छृत, 
पतिसेवा गुरी वासो गृद्यार्थोडग्निपरिक्रिया ॥ मनु० २. ६७। 
है शुक्र० । 
3 पुराकल्पे कुमारीयां मौब्जीवधनमिप्यने । 
अध्यापने च वेदानां सावित्नी वाचन तथा ॥ 
पिता पिठृव्यों आता वा नैनामध्यापयेत्परः | 
स्वगृद्े चेव कन्यायाः मैकचर्या विधीयते ॥ 
वर्जयेदजिनं चीरं जगाधारणमेव च ॥ संस्कारज़काश०, ए० ४०२-३ में व्द्घ्त । 
१६ 
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गया था तथापि व्यक्तिगत रूप से वे शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं। कुछ बहुत 
सुशिक्षिता और विदुपी स्रियों का उल्लेख पाया जाता है, विशेषकर राजपरिवारों 
और ब्राह्मणकुर्लो में कतिपय स्रियाँ अब भी विदुषी होती थीं। सातवीं शती के 
प्रारम में स्थाणवीश्वर की राजकुमारी राज्यश्री के बारे में कहा गया है; “त्यगीत 
श्रादि में विदग्ध सखियों के बीच वह संपूर्ण फलाओं का प्रतिदिन अधिकाधिक 
परिचय प्राप्त करती हुई घीरे धीरे बढ रही थी? ।? मंडन मिश्र की पत्नी भारती 
दाशंनिक शाख्ार्थों में मध्यस्थ पद को सुशोभित कर सकती थी । राजशेखर फी पत्नी 
अवतिसुंदरी साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित थी। वाचस्पति मिश्र की पत्नी भामती 
धार्मिक और दाशनिक विपयों में रुचि और प्रवेश रखती थी । 


(३ ) सुविधाएँ तथा अ्रधिकार-कन्या को परिवार में कई सुविधाएँ 
आर अधिकार प्राप्त थे, यद्यपि पितृसचात्मक परिवार होने के कारण उसे पूर्ण 
विधिक खतत्रता प्राप्त नहीं थी । “पिता रक्षति फोमायें? के सिद्धात में केवल कन्या 
के ऊपर नियंत्रण फा ही भाव नहीं था, अपितु पिता के ऊपर संरक्षण फा पूरा 
दायित्व था, पिता के श्रमाव में भाइयों श्रथवा श्रन्य अभिभावकों के ऊपर | पिता 
के मरने पर उसकी संपत्ति के विभाजन के समय यदि कन्या कुमारी रही तो उसके 
विवाह के लिये निश्चित संपत्ति सुरक्षित फर दी जाती थी। यदि वह आजीवन 
कुमारी रहने का निश्चय फरती थी तो उसके भरणपोपण का भार विधिक रूप से 
परिवार के ऊपर होता था | माता के मरने पर उसके स्लीधन में कन्याओ्नों का एक- 
मात्र अधिकार होता या। कात्यायनस्मृति" के श्र॒ठ॒सार श्रदतत ( अविवाहित ) 
कन्या फो चठ॒र्थ भाग विभाजन के समय मिलता था। विज्ञानेश्व९3 का कहना है कि 
यहाँ पर चतुर्थ का तात्पय संपूर्ण पेतृक सपत्ि का चतुर्थ नहीं, किंत॒ पुत्र होने पर 
जितना उसको मिलता उसका चतुर्थोश है। दायमागर" के अनुसार पेतृक सपत्ति 
स्वल्प होने पर भाई श्रपने भाग का चत॒ुर्थोश देकर भगिनी का विवाह करते ये। 
यदि संपत्ति विपुल हुई तो चतुर्थोश श्रनिवार्य नहीं था, विवाह के लिये अ्रावश्यक 
द्रव्य से विवाह की व्यवस्था फर दी जाती थी। पूर्वकाल में कन्या को दाय का 
उत्तराधिकार पुत्र के श्रमाव में भी नहीं था, मध्ययुग में कन्या फा यह अ्रधिकार 


१ श्थथ राज्यभीरपि नृत्यगी तादिपु विदग्धासु सखीपु सकलास कचाछु च प्रतिदिनमुपचीय- 
मानपरिचया शने. शने अवद्धत | हर ० ४ २३०। 


* याश्० २. १३५ पर मिताक्षरा में उद्ध त्। 
3 वही । 
वही, ३. ३५, ९० ६९; मिताक्षरा, याजश० २. १२४ पर भाष्य । 


रन 
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स्वीकार कर लिया गया था। दायमभाग में उद्धृत नारद? के अनुसार (पुत्र के 
अभाव में दुद्डिता ( ठल्य संतान होने से ) पिता की उच्तराधिकारिणी थी | पुत्र आर 
दुद्विता दोनों ही पिता के संतानकारक हैं।? मिताक्षरा' में उद्घृत बृहस्पति के 
अनुसार 'पत्नी म्तू ( पति ) के धन की उचराधिकारिणी कही गई है, उसके 
ञ्रभाव में दुहिता । पुत्र के समान दुद्विता मनुष्यो के अंग अंग से उसन्न होती है। 
श्रतः ( उसके रहते ) पितृधन फी दूसरा सनुष्य कैसे ग्रहण फर सकता हे १ जे शअपुत्र 
पिता के मरने पर कुमारी कन्या उत्तराधिकारिणी होती थी, उसके अ्रमाव मे ऊढ़ा 
( विवाहिता )। पितृधन और स्रीघन ( माठृधन ) दोनो के विभाजन में प्रतिष्ठित 
( सुब्यवस्थित ) श्र श्रप्रतिष्ठित ( अ्रव्यवस्यित ) फन्याओं में से श्रग्नतिष्ठित को 


तथा प्रदत्त श्रौर श्रप्रदत्त में से श्रप्रदत्त फो उत्तराधिकार के समय प्राथमिकता 
दीजाती थी। 


२, पत्नी 


(१ ) गृहस्वामिनी--पत्नी” का शान्दिक अथ स्वामिनी होता है । दंपति 
की कल्पना में पति-पत्नी दोनों णह के संयुक्त श्लोर समान रुप से श्रधिकारी होते ये । 
बेंदिक थुग में विवाहोपरात पति के घर आने पर पत्नी फो जो आशीर्वाद दिया 
जाता था उसमें घर के ऊपर पत्नी के पूर्ण श्राधिपत्य की स्वीकृति है ; “असुर के 
ऊपर सप्राजशी हो। देवरों के ऊपर सम्राशी हो? |! युवती कन्या के विवाह के 
समय ऐसा होना उचित ही था, क्योंकि वह शरीर और बुद्धि दोनो से परिपक्व 
होती थी। बुद्ध के समय तक पत्नी का यह पद और शक्ति बनी रही। परवर्ती 
फाल मे बहू के ऊपर सास के शासन ओर श्रत्याचार फी कह्ानियाँ सुनाई पढ़ती 
हूं४। परंतु प्राचीन साहित्य में फतिपय बहुओं के अत्याचार के कथानक भी पाए 
जाते हैं" । बौद्ध साहित्य में इस वात फा उल्लेख मिलता है कि कई एक सासें, 
नवागत बहू के शासन से त्रस्त होकर मिक्षुणी हो जाती थीं। एक ऐसा भी उदा- 
हरण मिलता है जिसमें वहू ने ससुर फो घर से निकाल दिया । एक तीसरी घटना 


ब्0 


पुत्राभावे तु दुहिता तुल्यसन्तानकारणाव । 

पुत्रश्न दुद्दिता चोमी पितु. सन्‍्तानकारकी ॥ नारद०, दाय, ५० । 
* याजश्ु० २६ १३५ पर भाष्य 

सम्राशी खरे भव सम्गश्ी अधि देवपु । ऋगू०, १० ८५. ४६। 
यथा सिंघुनंदीना साम्राज्यं सुपुवे वृषा । 

प्वात्व सम्राशयेधि पत्युरस्तं पंरेत्य च॥ अयवे०, १४, १. ४३ । 
विवादवत्थयुकधा, ज० ए० सो० वं०, १६३३, पए्‌ृ० ५६ पर उद्धृत । 
धम्मपद, ११५, भाष्य, थेरीगाथा, ४५ पर साष्य 


हिंदी साहित्य का छृहव्‌ इतिहास पष्य 


फा भी उल्लेख है, जिसके श्रनुतार एफ चतुर बहू ने श्रपनी सास फो एक ऐसे 
तालाब में नद्ाने के लिये उतारा जहाँ मकर रहते थे श्रौर वहाँ बूढी सास मकरजाल 
में फेस गई१ | किंतु ऐसी घटनाएँ अ्रपवाद रूप में होती थीं। सामान्यतः बहू 
सास फा आदर श्रौर सास बहू से स्नेह करती थी | 


(२) घालवघू--मध्ययुग में जब कन्याश्रों के बालविवाह की प्रथा चल 
गई श्रौर वह पाँच, सात, श्राठ, दस वर्ष की अ्रवस्था में बहू बनने लगी तब श्वसुर- 
गह में उसके स्थान श्रोर श्रधिकार में बहुत परिवर्तन श्रौर श्रंतर श्रा गया। श्रब 
वह घर की साम्राशी न रहकर स्वयं पोष्य श्रौर विधेय के रूप में दूसरों के संरक्षण में 
रहने लगी । विवाह कन्या फा उपनयन, पति उसका श्राचाये, श्वसुरणह गुरुकुल, 
गहस्थी फा कार्य श्रमिहोत्र समझा जाने लगा। इस परिस्थिति में पति फो पत्नी 
फो सुधारने और दंड देने का भी श्रधिकार मिल गया | प्राचीन काल में मनु 
के अनुसार पति पतली रस्सी श्रथवा वेणुदल से पत्नी फो हल्का शारीरिक दंड दे 
सकता था। मेधातिथि" के श्रनुसार मीखिक दंड श्रथवा अ्रर्थद् पर्यात्त था। 
विश्वरूपर का फह्दना है कि पत्नी के सुधार के लिये उसमें श्रासक्ति और स्नेह सबसे 
उपयोगी शअ्रस््र हैं। 


(३ ) पति से अमिन्न--धति-पत्नी के संबंध के बारे में प्राचीन काल से 
यह सिद्धात चला आर रहा था कि दोनों के शारीरिक, श्रार्थिक तथा नेतिक स्वार्थ 
आर श्रादर्श श्रभिन्न थे | आपस्तंबधमंसूजर" के श्रनुसार “जाया ( पत्नी ) और पति 
में विभाग नहीं देखा जाता | पाशिग्रहण के समय से कर्मो में उनका महत्व रहता 
है । इसी प्रकार पुए्यकाल में भी, ओर द्रव्य के परिग्रह में भी |? मनु * का कथन है: 
विप्रों ने यह कहा है कि जो भर्ता ( पति ) है वही श्रगना ( पत्नी ) नी गई है।? 
पति-पत्नी का परस्पर आनुकूल्य श्रौर सामंजस्य ही सन सुखो का मूल माना जाता 
था | दंपती का आनुकूल्य ही त्रिवर्ग ( धमं; श्रथ तथा काम ) के उदय का कारण 
है। यदि स्त्री श्रनुकूल है तो त्रिदिव ( स्वर्ग ) से क्या प्रयोजन ? यदि वह प्रतिकूल 
है तो नरक फी क्या आवश्यकता ? सुख के लिये ही ग्रहस्थाभश्रम है । उस सुख का 


जातक, स० ४१२ । 
मनु०, ८. २६६-३०० | 

वही । 

ड याज्ष०, १. ८० पर भाष्य । 

०७ श्ा० प० सू०, २० ६५ १४ १६-२० | 

६ विप्रा- प्राहुस्तथा चैतथों भर्ता सा स्मृत्नांगना | ६, ४५ ॥ 


(0 # 0 -> 
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मूल पत्नी है" ।? भवभूतिरचित मालतीमाधव' में उक्ति है; 'स्लियो का मतों (पति) 
आर पुरुषों की घर्मदारा ( फामदारा नहीं ) अन्योन्य प्रेय, मित्र; समग्र बंघुता, 
संपूर्ण आफाक्षा, अक्षय फोश तथा जीवन है !? 


(४ ) वाद तथा द्याग--पति और पत्नी को एक दूसरे के विरुद्ध अ्रभियोग 
लगाने का विधिक अधिकार नहीं था३ । परंतु मध्यकालीन भाष्यकारो ने व्यावहारिक 
दृष्टि से यह स्वीकार किया था कि पति-पत्नी के बीच ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो 
सकती है जब राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए श्रोर दोनों को उचित सार्ग पर 
लाना चाहिए | विवाह के अंतर्गत पति को पत्नी साथ रखने ओर पत्नी फो भरणु- 
पोषण पाने का अन्योन्याभय अधिफार था । फिर भी विशेष परिस्थितियों में पत्नी 
फा अधिवेदन ( एक स्त्री के रहते दूसरी स्रीसे विवाह फरना ), पत्नी का त्याग, 
अथवा पति का त्याग हो सकता था। यदि पत्नी बंध्या, केवल पुत्री उतन्न 
फरनेवाली दो अयवा उसकी संतान जीवित न रहती हो तो उसकी इच्छा से 
या स्वतः दूसरी पत्नी करने का पति फो अ्रधिकार था" | परंठु इस परिस्थिति में 
पति को पत्नी के भरणुपोपण का समुचित प्रबंध फरना आवश्यक था, उसफा 
परित्याग अ्रथवा निष्कासन नहीं हो सकता था$ | दूसरे पुरुष के साथ व्यमिचार 
फरने पर प्रथम बार पत्नी का त्याग नहीं होता था; उसको दूसरे ऋतुकाल तक 
अथवा गर्म रह जाने पर संतानप्रसव तक घर के एकांत फक्त या बाहरी घर में 
रहने फा दंड मिलता था और प्रायश्रित् के बाद वह शुद्ध मानी जाती थी* | 
व्यभिचार की पुनरादइत्ति पर पति पक्षी का परित्याग कर सकता था4। कोई 
व्यवस्था किए बिना पति के प्रवास की दशा में पत्नी फो पति की प्रतीक्षा करनी 


१ पद्म०, उत्तरखड, २२३, ३६-३७। 
< प्रेयो मिन्न वंधुता वा समग्रा से कामा- शेवधिजीबितं वा 

स्जीणा भर्ता धर्मदाराश्चपुंसामित्यन्योन्य नग्सयौशातमरतु ॥ अक ६, रण । 
3 डर्ष्यासयासमुल्येतु सबधे रागहेतुके । 

दपती विवदेयातां न शातिपु न राजनि ॥ नारद०, सत्रीपुस०, श्लोक ८६ ॥ 
४ मिताक्षरा, याशु० २ २६४ पर भाष्य। 
४ अशुश्रपाकरीं वध्या वंधकीं परिहिंसकीम्‌। 

त्यज॑ति पुरुषा प्राज्ञा. ज्षिप्रमप्रियवादिनीम ॥) 

अग्रजां दशमे वर्ष ल्री्रजा दशमें त्यझ्ेत्‌ | 

प्रेतप्रजा पचदरशे सचस्त्वप्रियवादिनीम्‌ ॥ वोधायन, इृत्य० व्यवहार०, स्रीपुंयोग में उद्धृत । 
$ मिताक्षरा, याश० १, ७४ पर भाष्य 


७ वसिष्ठ० २१. १०-१२; मिताक्षरा १, ७२ 
< वही । 


हिंदी साहित्य का छृददत्‌ इतिहास ४/ 


फा भी उल्लेख है, जिसके श्रनुतार एक चतुर बहू ने अ्रपनी सास फो एफ ऐसे 
तालाब में नहाने के लिये उतारा जहाँ मकर रहते थे श्रोर वहाँ बूढी सास मकरजाल 
में फँस गई" । किंतु ऐसी घटनाएँ अ्रपवाद रूप में होती थीं। सामान्यतः बहू 
सास का श्रादर श्रौर सास बहू से स्नेह करती थी । 


(२) घालवधू--मध्ययुग में जन्र फन्याश्रों के बालविवाह की प्रथा चल 
गईं और वह पाँच, सात, श्राठ, दस वर्ष की श्रवस्था में बहू बनने लगी तब श्रसुर- 
गृह में उसके स्थान और श्रधिकार में बहुत परिवतन श्रौर श्रंतर ञ्रा गया। श्रव 
घह घर फी साम्राशी न रहफर स्वयं पोष्य और विधेय के रूप में दूसरों के संरक्षण में 
रहने लगी । विवाह फनन्‍्या फा उपनयन, पति उसका श्राचायं, श्वसुस्णह गुरुकुल, 
गृहस्थी का कार्य श्रमिहोत्र समझा जाने लगा। इस परिस्थिति में पति को पत्नी 
फो सुधारने श्रोर दंड देने का भी श्रधिकार मिल गया | प्राचीन काल में मनु 
के श्रनुसार पति पतली रस्सी श्रथवा वेणुदल से पत्नी फो हल्का शारीरिक दंड दे 
सफता था। भेघातिथि१ के श्रनुसार मौखिक दंड' श्रथवा श्रथदंड पर्याप्त था। 
विश्वरूपर का कहना है कि पत्नी के सुधार के लिये उसमें श्रासक्ति श्र स्नेह सबसे 
उपयोगी अ्रस्र हैं | 


(३ ) पति से अभिन्न--पति-पत्नी के संबंध के बारे में प्राचीन फाल से 
यह सिद्धात चला श्रा रह्य था कि दोनों के शारीरिक, श्रार्थिक तथा नेतिक स्वार्थ 
आर आदर्श श्रमिन्न थे | आ्रपस्तंबधमसूत्र" के अनुसार “जाया ( पत्नी ) और पति 
में विभाग नहीं देखा जाता | पाणशिग्रहण के समय से कर्मो में उनका महत्व रहता 
है । इसी प्रकार पुण्यकाल में भी, भ्रौर द्वन्‍्य के परिग्रह में भी |? मनु९ का कथन है: 
“विप्रों ने यह फहा है कि जो भर्ता ( पति ) है वही श्रंगना ( पत्नी ) सुनी गई है |! 
पति-पत्नी का परस्पर आनुकूल्य और सामंजस्य ही सब सुर्खो का मूल माना जाता 
था | दंपती का आनुकूल्य ही त्रिवर्ग ( धम; श्रथ तथा काम ) के उदय फा कारण 
है। यदि स्त्री अनुकूल है तो त्रिदिव ( स्वर्ग ) से क्या प्रयोजन ) यदि वह प्रतिकूल 
है तो नरक की क्या श्रावश्यकता ? सुख के लिये ही गरहस्थाअ्रम है। उस सुख का 


१ जातक, स० ४३२ । 

* सनु०, ८ २९६-१००। 

3 वही। 

डे थाज्ष०, १, ८० पर भाष्य। 

७ श्रा० ध० सू०, २० पे १४. १६-२० ॥ 

६ विप्राः प्राइस्तथा चेतथों भर्ता सा स्मृप्तांगना | ६, ४५॥ 


१४६ समाज में र्री का स्थान [ खंड १ : अध्याय ६ ] 


मूल पत्नी है? ।? भवभूतिरचित मालतीमाधव" में उक्ति है ; 'ल्ल्ियोँ का भर्ता (पति) 
श्र पुरुषों की धर्मदारा ( कामदारा नहीं ) अन्योन्य प्रेय, मित्र, समग्र वंधुता, 
संपूर्ण आफाक्षा, अच्यय फोश तथा जीवन है ।? 


(४) बाद तथा ह्याग--पति और पत्नी को एक दूसरे के विरुद्ध अमियोग 
लगाने का विधिक अधिकार नहीं था? । परंतु मध्यकालीन भाष्यकारों ने व्यावह्रिक 
दृष्टि से यह स्वीकार किया था कि पति-पत्नी के बीच ऐसी परिस्थिति उत्तन्न हो 
सकती है जब राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए और दोनों को उचित मार्ग पर 
लाना चाहिए । विवाह के अंतर्गत पति फी पत्नी साथ रखने अर पत्नी फी भरणु- 
पोषण पाने फा अन्योन्याश्रय अधिकार या । फिर भी विशेष परिस्थितियों में पत्नी 
का अ्रधिवेदन ( एक स्त्री के रहते दूसरी स्त्रीसे विवाह करना ); पत्नी का त्याग, 
अथवा पति का त्याग हो सकता था। यदि पत्नी बंध्या, केवल पुत्री उसन 
फरनेवाली हो श्रयवा उसकी संतान जीवित न रहती हो तो उसकी इच्छा से 
या स्वतः दूसरी पत्नी करने का पति फो श्रधिकार था” परंतु इस परिस्थिति में 
पति फो पत्नी के भरणपोषण फा समुचित प्रबंध फरना आवश्यक था, उसका 
परित्याग श्रथवा निष्कासन नहीं हो सकता था* | दूसरे पुरुष के साथ व्यमिचार 
करने पर प्रथम बार पत्नी का त्याग नहीं होता था, उसको दूसरे ऋतुकाल तक 
श्रथवा गर्भ रह जाने पर संतानप्रसव॒ तक घर के एकात कक्ष या वाहरी घर में 
रहने का दंड मिलता था और प्रायश्वित के बाद वह शुद्ध मानी जाती थी” | 
व्यमिचार की पुनरादृत्ति पर पति पत्नी फा परित्याग कर सकता था“। कोई 
व्यवस्था फिए. बिना पति के प्रवास की दशा में पक्की को पति की प्रतीक्षा करनी 


ना 


पश्म०, उत्तरखंड, २२३, ३६-३७ । 

प्रेंयी मित्र वंधुता वा समग्रा सर्वे कामा. शेवधिजीवित वा । 

खीयणा भर्ता पर्मदाराश्चपुंसामित्यन्योन्यं नग्सयौज्ञतमरतु ॥ अंक ६, १८ । 
ईष्यॉसयासमुत्येतु सदंधे रागद्देतुके १ 

दंपतती विवदेयाता न श्ञातिपु न राजनि ॥ नारूद०, खीपुस०, श्लोक ८६ । 
डे मिताक्षरा, याइ० २. २६४ पर साधष्य । 

अशुभ्रषाकरीं वध्यां वधकों परिहिंसकीम । 

त्यजंति पुरुषा प्राशा. क्षिप्रमप्रियवादिनीम्‌ ॥ 

श्रप्नर्जा दशमे चर्षे स्ीप्रजां दशमें त्यजैत | 

प्रेतप्रजां पचदरो सबस्तवप्रियवादिनीम ॥ वौधायन, इत्य० व्यवद्दार०, ख्रीपुंयोग में उद्घ्त । 
मिताच्रा, याज्० १. ७४ पर भाष्य । 


वसिष्ठ० २१. १०-१२; मिताच्षरा १, ७२। 
< बही। 
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दिंदी साहित्य का घद्दत्‌ इतिहास बृण० 


पढ़ती थी श्रौर प्रवास के विभिन्न प्रयोजनों के श्रनुसार प्रतीकज्ञाकाल घटता बढता 
था | इसके परचात्‌ स्त्री पति फा त्याग कर सकती थी?। पराशरस्मृति* के 
अनुसार पति के नष्ट ( अ्शासत्रीय श्राचरण के कारण स्वजनों से परित्यक्त ), 
प्रवजित ( श्रशास्रीय ढंग से व्यर्थ मॉड्यादि फरानेवाला ), क्लीत्र ( नपुंसक ) 
तथा पतित ( धर्माचरण से भ्रष्ट ) हो जाने पर--पॉच श्रापत्तियों में-स्त्रियों के 
लिये दूसरे पति फा विधान है। कुछ भाष्यकारों ने पति का श्रथ॑ रक्षक” किया है 
आर पत्नी के पुनर्विवाह का निषेध किया है, जो फष्टकल्पित है। प्राचीन 
श्रयशास्त्रों में परस्पर मोक्ष (संबंधविच्छेद ) फी व्यवस्था थी। फौटिल्य के 
अनुसार पत्नी-पति के परस्पर हेष से भी मोक्ष हो सकता था | परंतु मोक्ष फी यह 
सुविधा केवल श्रप्रशस्त ( श्ासुर, गाधव, राक्षस तथा पेशाच ) विवाहों पर ही 
लागू थी, प्रशस्त विवाहों (ब्राह्म, देव, श्रा्ष तथा ग्राजापत्य ) पर नहीं। 
मध्ययुग में शुद्ध मोक्ष की व्यवस्था नहीं पाई जाती, केवल विशेष परिस्थितियों में 
दूसरे विवाह की श्रनुमति है जिससे मोक्ष की श्रावश्यकता की पूर्ति हो जाती थी। 
देवल के श्रनुसार न, प्रतजित, क्लीब, पतित, राजकिल्विषी ( राजयोग से पीड़ित ), 
लोकातरगत ( सुदूरप्रवासी ) पति स्रियों के लिये त्याज्य है। ञ्रीपति के मत 
श्रथवा जीवित रहने पर दूसरे पति का वरण कर सकती है, किंतु यह संतति फी 
अनाशायता ( रक्षा ) के लिये ही संभव है, स्त्री के खातत्र्य से नहीं३ | निचले 
स्तर की जातियों में विवाहृविच्छेद की प्रथा मध्ययुग में थी श्रौर थ्राज भी 
प्रचलित है। 


(४ ) प्रोषिषपतिका--प्रोपितमठंका के कर्तव्य के ऊपर कृत्यफल्पतरु में जो 
उद्धरण दिए गए हैँ उनका संक्षेप इस प्रफार है। मनुर्ष के श्रनुसार यदि पत्नी फी 
व्यवस्था करके पति बाहर गया हो तो उसे ( पत्नी की ) नियम में स्थित होकर उस 
बृत्ति पर जीविका चलानी चाहिए, यदि फोई व्यवस्था किए. बिना प्रोषित हो तो 
अगर्हित ( श्रनिंदनीय ) शिरपों द्वारा उसे निर्वाह करना चाहिए। “याशवल्क्य“ फा 


न्0 


नारद०, स्त्रीपुस०, १५. ८१-१०२। 

नष्टे मृते प्रतवजिते क्लीवे च पतिते पतौ । 

पचस्वापत्सु नारीया पतिरनयों विधीयते ॥ ४ २४, थारद १५-६७ । 

नष्ट प्रवजितः क्लीब पतितों राजकिल्विपी । 

लोकातरगतो वापि परित्याज्य पति लिया ॥ 

मृते भरतरि जीवे वा स्त्री विंदेतापर पतिम्‌। 

सतत्यनाशार्थतया न स्वातत्येय योषित्‌ ॥ ऋृत्य०, व्यवद्वार०, स्री-पुयोग, ४० ६४१॥। 
४ 8६, ७५। 

७ १, ७४ । 


नै 


५७ 


१५१ ससाज में ख्री का स्थान [ खड १ : भ्रध्याय ६ ] 


आदेश है कि प्रोषितम्तृका को क्रीडा ( खेल ), शरीरसंस्कार ( #ंगार ), समाजो- 
त्सवदर्शन, हास्य, दूसरे के घर सवारी से जाना छोड़ देना चाहिए |? बृहस्पति" का 
कथन है कि पति के प्रोषित होने पर पत्नी को प्रसाधन, रृत्य, गीत, समाजोत्सव- 
दशन, मास तथा मद्य का सेवन नहीं करना चाहिए. |? विष्णु* का कथन है कि 
पति के प्रवास पर पत्नी को प्रसाधन, दूसरे के घर गसन तथा द्वारदेश और गवाज्षों 
( झ्रोर्खों ) पर खड़ा होना त्याग देना चाहिए. |” शंखलिखित3 ने प्रोषितपतिफा के 
लिये एक लंबी व्यवस्था दी है : “सभी ख्रियों में ब्राह्णी अपने चारिज््य की रक्षा 
स्वयं करे | दूसरे वर्ण फी स्त्रियों फी रच्चा मातापिता और उनके पश्चात्‌ राजन्य 
( राजा तथा राजपुरुष ) करें। प्रेंखा ( दोला ), ताडव, विहार, चित्रदर्शन, 
अंगराग, उद्यानयान, विद्वतशयन, उत्कृष्ट पान तथा भोजन, कंदुककीड़ा, धूम, गंध, 
माल्य, अलंकार, दंतधावन, अंजन, आदर्शन, प्रसाधन, आदि अख्वतंत्र प्रोषितभतृका 
कुलस्री फो नहीं करना चाहिए |? ह्वारीतरं ने बालों में वेणी ( चोटी ) निफालना 
- भी निषिद्ध किया । 


(६ ) मूतभतू का $ अनुसरण अथवा ब्ह्मचर्य--लक्ष्मीधर ने अपने 
कृत्यकल्मतर में मतमतृका के कर्तव्यों का भी वर्णन किया है। मृतमतृंका के लिये 
दो ही प्रशस्त मार्ग खुले थे---( १ ) पति के साथ सहमरण अथवा अनुमरण और 
( २ ) ब्रह्मचर्य अथया नियमब्त के साथ ब्रहचर्य । अंगरिरास्म्ृति श्रादि प्रंथों में पहले 
पर बहुत ही बल दिया गया है" ; 

पति के मर जाने पर जो स्री हुताशन ( अग्नि ) पर आरोहरण करती है वह 
अरुंधती ( वसिष्ठ की स्त्री ) के समान श्राचरणवाली स्वर्गलोक में महत्ता फो प्रास 
होती है। साढे तीन करोड़ जो रोएँ मानवशरीर में होते हैं, पति का अनुगमन 
फरनेवाली स्त्री उतने वर्षों तक स्वर्ग में निवास फरती है। जिस प्रकार सॉप पकड़ने- 
वाला सॉप को बिल से निकाल लेता है बेंसे ही अधोगति से अपने पति फो वचाकर 
उसके साथ स्त्री स्वग को जाती है। पति फा अनुगसन करनेवाली नारी माता, 
पिता तथा भर्ता तीनों के कुर्लों को पवित्र करती है। वह पति में श्रनुरक्ति रखनेवाली, 
उत्तम, परम आकाक्षावाली स्त्री पति के साथ स्वर्ग में चतुदंश इंद्रों के समय तक 
विहार करती है। पति ब्रह्मध्ती, कृतध्न अथवा मित्र्न क्यों न हो, उसका अ्रनुगमन 
फरनेवाली स्त्री उसे पवित्र करती है, ऐसा अंगिरा का वचन हैं|? 


3१ २५. १३। 
| २४, ६-११॥ 


3 कृत्यक०, व्यव॒हार०, स्ीपुयोग, पृ० ६३२ पर उद्भृत । 
डे बही। 


५ वही, पृ० ६३२-६३३ । शा 


हिंदी साहित्य का बद्वत्‌ इतिहास पर 


(पति के मरने पर साध्वी स्त्रियों फा श्रप्मिप्रवेश के अ्रतिरिक्त दूसरा फोई धर्म 
विशेय नहीं है। पति के मरने पर जबतक पतित्रता अपने शरीर का दाह नहीं करती 
तबतक वह सत्रीशरीर से फिसी प्रकार भी मुक्त नहीं होती | मरकर पति के स्वर्ग जाने 
पर वियोग के क्षत ( घाव ) से फातर ख्रिर्यों का अ्रम्रिग्रवेश के श्रतिरिक्त दूसरा 
मार्ग ( धर्म ) नहीं 

व्यासस्मृति" ने श्रनुगमन का ही विधान किया है और श्रनुगसन करनेवाली 
स्रीफा माहात्य वर्णन फिया है। ब्रह्मपुराणः में निम्नलिखित कथन पाया 
जाता है; 

“पति के मरने पर सत्त्रियों फी दूसरी गति नहीं | भर्तृंवियोगामि से उत्पन्न 
दाह का दूसरा कोई शसन नहीं । यदि पति देशातर में मरे तो उसकी पादुकाओं को 
साध्वी ज्ली श्रपने हृदय से लगाकर तथा पवित्र होकर श्रत्रि में प्रवेश करे |? 


परतु ऐसा जान पड़ता है कि सहमरण तथा अनुमरण का यह माहात्त्य- 
गायन होते हुए. भी सभी विधवा स्रियाँ श्रपना श्रग्निदाह नहीं करती थीं श्रौर 
न तो सभी शासत्रकार इस बात पर सहमत ही ये कि सभी स्लियों को अनिवार्य रूप 
से अमि में प्रवेश कर पति का श्रनुगमन करना चाहिए। किसी भी धमंसूत्र में-- 
विष्णु को छोड़फर--सहगमन का उल्लेख नहीं है। विष्णु३ ने भी श्रन्वारोहण 
( अ्रमिदाह ) फो दूसरे विकल्प में रखा है। “पति के मरने पर स्त्री ब्रह्मचयं का 
पालन फरे श्रथवा श्रन्वारोहण ।? बृहस्पति" ने स्पष्ट लिखा है, 'नारी पुरुष फा 
आ्राधा शरीर है। पुण्य शरर श्रपुएय के फल में समान है। चाहे वह अनुगमन 
फरे अथवा साध्वी होकर जीवित रहे, दोनों दशाओं में वह पति का हित करती है |? 
हारीत* के श्नुसार विधवा स्त्री निह्मा, हस्त, पाद आदि इटद्वियों पर विजय प्राप्त 
फर, स्वाचारवती होकर, दिनरात पति का श्रनुशोच करती हुई, ज्ञात रहकर 
जीवन के श्रत में पतिलोक का विजय करती और पुनः पतिवियोग फो प्राप्त नहीं 
होती । कहा भी है: 


न 


वही, १० ६१४ । 

मृत्ते मतेरि सत्मीया न चान्या विधते गति । 

नान्‍्यदूभतूंवियोगाग्निदाइस्य शमन क्वचित । 

देशातरसते तरिमिन्‌ साध्वी तत्पादुकाइयस्‌ । 

निधायोरसि सशुद्धा प्रविशेच्चजातवेदसम्‌॥ वददी, ४० ६३४ । 

सृते भर्तरि अद्मचर्य तदन्वारोहण वा । वही, २५० १४ । 

शरीरार्ष स्मृता नारी पुण्यापुण्यफले समा । 

अन्वारूढ़ा जीवन्तीवा साध्वी भरठृंद्दिताय सा ॥ इृत्य०, व्यवहार०, ज्लीपुस०, ६३४ । 
% वही। 


हर 


न्द्छ 


१७३३ समाज में ख्री का स्थान [ खंड १ : अध्याय ६ | 


पति के मरने पर जो पतित्रता साध्वी निष्ठा ( ब्रह्मचय ) का पालन करती है वह 
सब पापों फो छोड़कर पतिलोक फो प्राप्त होती है।? वृहस्पति* ने पुनः कहा है 
कि यदि स्री अपुत्रवती भी हो तब भी उसे ब्रह्मचर्य का ही पालन करना चाहिए. । 
(नित्य त्रत-उपवास में निरत, ब्रह्मचर्य में व्यवस्थित, दम और दान में रत, अपुत्रा 
होते हुए भी स्वर्ग फो जाती है।” यम, कात्यायन आदि अन्य शास्त्रकारों की भी 
यही संमति है | 


(७) नियोग--लक्ष्मीधर ने इस विषय पर सर्वप्रथम मनु फो उद्छृत किया 
है। (संतान के परिक्षय ( विनाश ) होने पर प्रजा ( संतति ) की इच्छा रखनेवाली 
सम्यक्‌ नियुक्त ( धर्मशासत्र के अ्रनुसार गुरुजनों से अनुशाता ) स्त्री को देवर द्वारा 
अथवा सर्पिड के साथ अधिगमन ( यौन संबंध ) फरना चाहिए? |? मेधातिथि ने 
इसपर जो भाष्य फिया है उससे नियोग का विरोध नहीं जान पढ़ता ।? संतान! 
शब्द से पुत्र कहा जाता है अथवा पुत्रिका ( पुत्रस्थानीय बनाई हुई) 
दुहिता । वही पितृवंश का विस्तार फरती है; अन्या नहीं। उसका परिक्तय 
है श्रनुय्त्ति, उत्तत्तिनाश अथवा अ्रपुत्नीकफरण । नियुक्ता ( गुरुश्नों से अनुशाता ) 
होकर ( संतान ) उत्पन्न करे । पति के सग्रोत्र श्वसुर, देवरादि फो गुरू समझना 
चाहिए, पिता श्रादि फो नहीं। भाई के पुत्र होने पर नियोग नहीं करना चाहिए | 
देवर पति का भ्राता है। सर्पिंड पति का अन्वय है। सम्यफ्‌ का श्रथ है घृताक्त 
( घी से विलेपित ) आदि होना । 'इप्सितः शब्द से फाय फी क्षमता फही गई है। 
इसके श्रन॑तर केवल दुह्ता, अंघ, वधिर आदि उत्पन्न होने पर फिर नियोग फरना 
चाहिएए ।? भाष्य में मेघातिथि ने कुछ बातें नई जोड़ दी हैं, जैसे, संतान के अ्ंतगंत 
धुत्रिका' और “माई के पुत्र होने पर नियोग नहीं करना चाहिए |? नियोग के प्रसंग 
में याश्वल्क्य, नारद, यम आदि के भी उद्धरण दिए गए हैं। 


परंतु ऐसा जान पड़ता है कि मध्ययुग फा जनमत नियोग के विरुद्ध होता 
जा रहा यथा | लक्ष्मीघर ने तुरंत पुनः मनु" से अवतरण दिया है; “विवाहसंबंधी 


वही, २५. १५॥ 

वही, ए० ६३७४-३८ | 

मनु०, 8. ५६ । 

मेधातिथि, मनु० ६, ५८-५६ पर भाष्य । 

७ नोद्माहिकेषु मत्रेपु नियोगः कीत्यंते ववचित्‌ । 

न विवाहविधाबुक्त विधवावेदन पुन ॥ 

श्रय॑ं दिजैदिं विद्ृक्धि. पशुधर्मों विगदहितः । 

मन॒ष्यायामपि भोक्तो वेने राज्यं प्रशासति ॥ मनु० ६. ६५-६६। 
२० 


०-६ (७४ ८०७ -+ 


हिंदी सादिस्य का बृहत्‌ इतिहास ६०४ 


मंत्रों में नियोग का फहीं उल्लेख नहीं है और न विवाह विधियों में विधवा के साथ 
पुनःविवाह का | विद्वान्‌ द्विजातियों द्वारा यह विग्ित ( निंदनीय ) पश्ुधर्म 
( कहा गया है ) |? बृहस्पति" ने स्पष्टट। नियोग फा निषेध किया है; “मनु ने 
नियोग की व्यवस्था फी है किंतु स्वयं उसे निषिद्ध भी बताया है | युगहास के फारण 
मनुष्यों द्वारा विधानतः इसका करना अशक्य है। कृत और त्रेतायुग में मनुष्य तप 
श्र ज्ञान से युक्त होते थे । द्वापर और फलि में मनुष्यों की शक्तिहानि हो गई | 
पुरातन ऋषियों द्वारा अनेक प्रकार के पुत्र बताए गए थे। शक्तिहीन आधुनिकों 
द्वारा इस समय ऐसा करना संभव नहीं ।? नियोग बद होने के कतिपय फारण थे | 
एक तो यौन संबंध की श्रत्यंत पवित्रता की भावना बढती जा रही थी। दूसरे, 
जनसंख्या बढ़ने से श्रधिकाधिक पुत्रों का महत्व भी घटता जा रहा था। तीसरे, 
सपत्ति के विभाजन तथा उत्तराधिफार और पिंडापंश के लिये सगोत्रों, सर्पिडों श्रौर 
बाधवो की सख्या उच्तरोत्तर विस्तार पाती जा रह्दी थी जिसके फारण केवल पुत्र फा 
होना अ्रनावश्यक हो गया । चौथे, पिंडदान से प्राप्त पितुलोक या स्वर्ग फी महत्ता 
मोक्षु के सामने गोण होती जा रही थी। इन कारणों से नियोग कलिवज्य में परि- 
गणित कर लिया गया । 


(८ ) परपूवों स्ली--एक बार विवाहिता होकर फिर दुबारा पति फरने- 
वाली ञ््री फो परपूर्वा ( पहले श्रन्य के साथ रहनेवाली ) कहा जाता था | 
नारदस्मृति* के अनुसार परपूर्वाएं सात प्रकार फी होती थीं--तीन प्रकार की पुनभूं 
श्र चार प्रकार फी स्वेरिणी | पुनभू का श्रथ पुनः पत्नी होनेवाली और स्वेरिणी 
फा “मर्यादा तोड़कर स्वेच्छा से रमण फरनेवाली” था। 

(अ ) पुनरभे--जो वास्तव में कन्या श्रोर श्रक्षतयोनि होती थी और 
केवल पाशिग्रहण मात्र से दूषित हुई रहती थी वह पुनः विवाह सस्कार कराने 
के फारण प्रथमा पुनभू कही जाती थी। जो फौमार पति फो छोड़कर दूसरे 
पति फा आश्रय ग्रहण करती थी वह पुनः पति के ण॒ह जाने के फारण द्वितीया 
पुनभू कहलाती थी । देवर आदि के न होने पर जो बाघवों द्वारा किसी श्रन्य 
सवर्ण श्रथवा सर्पिड को समर्पित की जाती थी उसकी संज्ञा तृतीया पुनभूं थी | 

(आ ) स्वेरिणी--जिस स्री फो सतान हुई हो श्रथवा नहीं, पति के 
जीवित रहने पर ही जो कामवश दूसरे पुरुष का आश्रय ग्रहण करती थी उसे 
प्रथमा स्वेरिंणी कहते थे । पति के मरने पर देवर श्रादि फो छोड़कर जो स्री 
फामवश दूसरे से संबंध स्थापित करती थी वह दितीया स्वेरिणी समभी जाती 


१ कृत्य०, व्यवद्वारकाड, ज्लीपुस०, ४० ६४३ पर उद्धृत | 
< नारू०, लीपुयोग, १४५, ४४-४३ । 


पृष५ समाज से खत्री का स्थान [ खंड ६ : अध्याय ६ | 


थी | किसी अन्य देश से अपहृत ( भगाई हुई ) श्रथवा विक्रीत (-बेंची हुई ) 
श्र क्षुधा, तृष्णा, व्यसन आदि से पीड़ित होकर जो "मैं तुम्हारे पास उपस्थित 
हुई हूँ? ऐसा कहती थी उसको तृतीया स्वैरिणी फहा जाता था। उत्पन्नसाहसा 
( व्यभिचारिणी ) होने पर अपने बढ़ों द्वारा देशधर्म की अवहेलना करने पर 
किसी को जो स्त्री सॉप दी जाती थी उसको चतरर्था स्वेरिणी कहते थे। इन 
सात प्रकार फी परपूर्वा--पुनभूं और स्वेरिणी--जख्रियो में पूर्वा जघन्या तथा 
उत्तरा श्रपेक्ञाऊंत श्रेयती ( अच्छी ) समझी जाती थीं। हारीत" के अनुसार 
'्वैरिणी, पुनरभू, रेतोधा ( कुंडमाता ), फामचारिणी तथा सबंभक्षा ( सुरापी ) 
ये पंच प्रकार फी स्लियाँ शूद्रयोनि मानी जाती थीं। इनमें जो संतान उत्पन्न 
होती थी वह पंक्ति के योग्य नहीं होती थी और उसको पंक्ति में नहीं बैठाते 
थे ? समाज में इस प्रकार की स्तियॉ निंदनीय होती थी और उनको पापिष्ठ 
सममा जाता था। फात्यायन'* ने ऐसी स्त्रियों की घोर भत्सना की है। 


(६ ) पत्नी के आर्थिक और विधिक अधिकार 


(श्र ) अप्रतिबाध अधिकार से वंचित--पत्नी के स्वतंत्र आर्थिक 
ओर विधिक अधिकार के संबंध में दो सिद्धांत प्राचीन फाल से चले आ रहे 
ये | एक तो यह कि पत्नी पति से अमिन्न और अविच्छे है, श्रतः उसके प्ृथक्‌ 
सत्त्व, संपत्ति तथा विभाजन फा प्रदन ही उत्पन्न नहीं होता | जैसे पति गरहपति 
था बेंसे ही पत्नी गरहस्वामिनी थी, ग्रह के पितृसत्तात्मक होने से संपस्ि फा 
विधिक अ्रधिकार पति को प्राप्त था। इसके श्रतिरिक्त संपत्ति परिवार फी थी, 
व्यक्ति की नहीं, सबसे समथ व्यक्ति उसकी व्यवस्था करता था। दूसरा सिद्धांत 
थह था कि स्त्री “निरिंद्रियः श्रर्थात्‌ शरीर से दुर्बल होती है ( और इसलिये 
वह वाह्य संपत्ति का प्रबंध नहीं कर सकती )। इस परिस्थिति में प्राचीन भारत 
के धमंशास्रो में पत्नी के स्वतंत्र ग्रार्थिक अधिकार को महत्व नहीं दिया गया, 
यद्यपि धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से उसका स्थान काफी ऊँचा था। विधवा 
होने पर भी पति की संपत्ति का उत्तराधिकार पत्नी फो प्राप्त नहीं या। आपस्तंत्र, 
सनु ओर नारद के श्रनुसार अपुत्र पति की संपत्ति विधवा पत्नी फो नहीं मिल 
सकती थी? । ग्रोतम ने सपिंड और सगोत्र के साथ पीछे उसके अधिकार को 


१ स्वेरिणी च पुनर्मूश्र रेतोधा कामचारियी । 
सर्वभक्ष्या च विशेया. पंचैताशद्रयोनय. ॥ 
एतासा यान्यपत्यानि उत्पथन्ते कदाचन । 

5 हम युजीत न ते पकत्यईकाः स्मृता. ॥ कृत्य०, व्यवहार०, स्लीपुंयोग, १० ६४६ । 
वा 


3 झ० ध० सु० २. ६, १४, २। मचु० ६. १८५ । नार्‌द०, सत्रीपुंयोग 
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स्वीकार किया? है। सर्वप्रथम याशवल्क्य* ने विधवा पत्नी फो श्रपुत्र पति फा 
प्रथम उत्तराधिकार दिया है, यदि वह विभक्त संपत्ति फा स्वामी रहा हो | 
मध्यकालीन विष्णु तथा फात्यायन श्रादि स्मृतियों ने पत्नी के इस अ्रधिकार को 
स्वीकार किया | बृहस्पति ने पत्नी को पति की सर्वप्रथम उत्तराधिकारिणी 
माना5 | इससे यह स्पष्ट जान पढ़ता है कि मध्ययुग में पत्नी का श्रार्थिक और 
विधिक श्रधिफार श्रधिक पुष्ट श्रौर सुरक्षित हुआ । 


( था ) भरणपोषण--पत्नी को भरणपोपण का श्रत्राध अ्रधिकार 
था | इस काल के निबंधकार ओर भाष्यकार मनु के एक इलोक को उद्धृत 
फरते हैं जिसके अ्रनुसार पत्नी का भरशपोषण सैफड़ों श्रफार्य फरके भी करना 
चाहिए !! पत्नी की जीविका की व्यवस्था किए. बिना पति प्रवास में नहीं जा 
सफता था | उसको जीवितावस्था में दूसरा विवाह करने की दशा में उसके 
लिये उचित प्रबंध श्रनिवार्य था। यहाँ तक कि बलात्कार से उपमभुक्ता श्रौर 
चोर के हाथ में पड़ी होने के फारण दूषित पत्नी का त्याग भी वर्जित था और 
पति उसके भरणपोपण के लिये उत्तरदायी समझा जाता था। प्राचीन 
शार्मफारों के मत के अनुसार पत्नी श्रपने इस श्रधिकार के सबध में पति के 
विदद्ध न्यायालय में श्रभियोग नहीं कर सकती थी | परतु विज्ञाने वर ने इस 
बात का श्रधिकार पत्नी को दिया है फि यदि उसका पति श्रनुचित रूप से 
उसफा परित्याग या उसकी संपचि का श्रपहरण करता है तो वह न्यायालय 
की शरण ले । 


(३ ) दाय--सत्नी पति फी संपत्ति के विभाजन का दावा नहीं कर 
सकती थी, पर॑तु यदि पति स्वयं पुत्रों में अ्रपनी संपत्ति का विभाजन करता था 
अ्रथवा पुत्र उसकी संपत्ति का विभाजन करते थे तो पत्नी को पुत्र के बराबर 
संपत्ति का श्रंश पाने का अधिकार था। परत पत्नी के श्रंश का प्रथक्फरण 


१ गौ० प० सु०, २८-१६ । 

याज्ष० २ १३५ । 

भाम्नाये स्ट्वृतितंत्रे च पूर्वांचायेंश्व सूरिमि । 

शरीराध॑म्‌ स्मृता भार्या पुण्यापुण्यफले समा ॥ 

यस्य नोपरता भार्या देहार्ध तस्य जीवति। 

जीवत्यर्धशरीरे तु कथमन्य समाप्नुयात ॥ दायमाग, खड ११ में उद्धृत, इहझनु, मिता- 
चुरा (या० २० १३५-१३६ ) में उद्धृत । 

वृद्धों च मातापितरौ साध्वी मार्या शिशु सुत । 

अप्यकार्यशत कृत्वा मर्तव्या मनुखवीत ॥ मेघातिथि ( मनु० ३. ६२ ) तथा मिताक्षरा 
( याज्ष० १, २२४ ) द्वारा ४ उद्धृत । 


। 


नर 


4७ , समाज सें स्त्री का स्थान [ खंड १ ; अध्याय ६ | 


पत्नी फी इच्छा से नहीं, अपितु पति फी इच्छा से होता था) | मदनरत्न ने 
पत्नी के श्रंश के पुथक्करण फा विरोध इस प्राचीन सिद्धांत के आधार पर किया 
है कि पत्नी पति से अविभाज्य-है | व्यवहारप्रदीप3 ने अवििभाज्य के सिद्धांत 
फा आदर फरते हुए लिखा है कि पति प्रीतिदान के समान ही पत्नी का अंश 
उसे सौंप सकता है। 


पति के मरने पर उसके पुत्रों तथा श्रन्य दायादो के रहते हुए विधवा 
पत्नी फो उत्तराधिकार पहले प्राप्त नहीं था । “पुरुष ही दायाद हो सकता था, 
स्री अदायादी थी |? आपस्तंबधमंसूत्र में तो यहाँ तक फहा गया है कि पुत्र 
के श्रभाव में प्रत्यासज्ञ ( निकट सपिंड ), उसके श्रमाव में आचाये, उसके 
अभाव में अंतेवासी ( शिष्य ) श्रथवा दुह्ता ( किंतु पत्नी नहीं ) उत्तराधिकार 
पा सकती थी”। सचसे पूर्व विष्णु ने विधवा के उत्तराधिकार फो स्वीकार 
किया ; “अपुत्र फा धन पत्नी फो प्रास होता है। उसके अभाव में दुहिता फो |? 
इसके पश्चात्‌ याशवल्क्थ* ने इस मत फा समथन किया श्रौर अ्रपुत्र के उत्तरा- 
घिकारियो में विधवा फो प्रथम स्थान दिया | इस परिवर्तन का कारण यह 
जान पड़ता है कि धीरे धीरे नियोग और विधवा विवाह की प्रथा समाज में 
फम होती जा रही थी । पुत्रोत्तत्ति ओर विवाह द्वारा ऐहिक सुख प्रास करने के 
बदले ब्रह्मचय और तपस्या द्वारा आध्यात्मिक जीवन बिताना विधवा के लिये 
अधिक संमान की वस्तु समझी जाने लगी। इसलिये सामाजिक दृष्टि से 
आवश्यक था कि परिवार में र्नी का प्रमावयुक्त आर्थिक स्थान स्थिर फर दिया 
जाय । परंतु इस बात पर बहुत दिनों तक शास्त्रकार्रो में मतभेद रहा । नारद्‌5, 
फात्यायन*, भोज आदि विधवा फा श्रधिकार स्वीकार फरने को तैयार नहीं थे, 
कुछ शास्त्रकार, जैसे, श्रपराक द्वारा उद्धृत व्यास१ ", इस मत के थे कि स्नीधन 
के अतिरिक्त विधवा को दो अ्रथवा तीन सहख पणु॒ और मिलने चाहिए। 


3 याजश्ञु० २. ११५; मिताक्षरा ( याज्ञु० २४५२ )॥ 

£ मदनरत्न ( इस्तलेख ), पृ० ६१ ( वी )॥ 

3 पृ० ४४१-४४२। 

४ तस्मात्खियो निरिच्धिया अदायादा- । तैत्तिरीय०, ६. ५ ८- २। 
5 २. १४, २-४।॥ 

६ अपुन्रस्य पनं पल्यमिगामि | तदमावे दुद्दितुगामि । १७, ४३। 

७ याश०, २. ११५-१३१६। 

< न्ारू०, १३, ५२॥ 

विशानेश्वर द्वारा याश० २. १३६ पर उद्धृत 

१० अपरार्य, १० ७५२ पर उद्धृत । 
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बृहस्पति के श्रनुसार विधवा पति की श्रस्थावर संपचि फो ही उचराधिकार में 
पा सकती थी, स्थावर को नहीं | मिताक्षुरा* में उद्धृत शंख के मत में श्रपुत्र 
के स्वगंगामी होने पर उसका धन भाई को प्राप्त होता था, उसके श्रभाव में 
उसे मातापिता ग्रहण करते थे श्रथवा ज्येष्ठा पत्ती । सुधारवादी संप्रदाय इस 
समझौते फो मानने के लिये तैयार नहीं था । वह इस वैदिक सिद्धात पर डटा 
हुआ था कि पारिवारिक संपत्ति पर पतिपत्ी का संयुक्त अ्रधिकार है, शतः 
पति के श्रमाव में वह संपत्ति पत्नी फो ही प्राप्त होनी चाहिए, विधवा के 
जीवित रहने पर पति का श्रधोश जीवित था, उसके रद्दते सपत्ति दूसरे को नहीं 
मिल सकती थी। मध्यकालीन निर्बंध दायभाग और टीका मिताक्षुरा ने 
विधवा के श्रधिकार फा समर्थन किया ) मिताक्षरा में विज्ञानेशवर का फथन है १ 
अ्पुत्र, स्वगंगत, विभक्त, श्रसंसष्ट (पति) के घन की परिणीता स्त्री ( विधवा ) 
संयता ( ब्रह्मचारिणी ) रहकर सकल ( संपूर्ण ) प्रहण करती है* |? इसके 
अनुसार अविभक्त श्रथवा संयुक्त परिवार में यह श्रधिकार विधवा फो नहीं 
था। दायमाग? ने इसका और विस्तार फकिया। इसने सयुक्त परिवार में 
भी विधवा के श्रधिकार को स्वीकार किया। परंठ दोनों में श्रंतर यह है कि 
मिताछरा ने स्री के संपत्ति-अधिकार फो सीमित नहीं किया है जबकि दायमाग 
ने उसे सीसित माना है। अ्रधिकाश शासत्रकार पति से उत्तराधिकार में प्राप्त 
संपत्ति पर पत्नी फा श्रधिकार सीमित ( केवल उपभोग के लिये ) मानते हैं, 
उसे श्रपहार ( श्रलग फरने ) का श्रधिकार नहीं दिया गया है | श्रागे चलकर 
कुछ विशेष परिस्थिति में उसको ऐसा करने का श्रधिकार था | 


( ह ) स्लीपघन--ल्लीघन फा शाब्दिफ श्रथ है स्लरी का धन श्रर्थात्‌ वह 
संपत्ति जिसके ऊपर उसका पूरा श्रीर श्रबाघ श्रधिकार था और जो पेतृक तथा 
सयुक्त पारिवारिक सपत्ति से स्वतंत्र थी | इस फाल के भाष्यकार तथा निबंधफार 
प्रायः मनु द्वारा दी हुई ज्रीपन की परिमाषा से प्रारभ फरते हैं| मनु ने ज्ी- 
धन की परिभाषा इस प्रकार दी है : 'जो वैवाहिक श्रप्मि के समच फनन्‍्या फी 
दिया जाता है, जो कन्या फो पतिणह जाने के समय मिलता है, णो स्नेह के 
कारण दिया जाता है, जो भाई, माता और पिता से प्रा होता है, वह छः 
प्रकार फा सत्रीधन कहा जाता है ।? विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा में इसका उल्लेख 


१ याज्च०, २ १३१६ पर उद््‌छ्त | 

२ तस्मादपुत्रस्थ स्वर्यातस्य विमक्तस्य श्रसतुष्टिनो धर्न परियीता ली दयता सकलमेव गृह्माति 
इति स्थितम्‌ । याज्ष० २ १३१६ पर टीका । 

3 खड १३ | 

४ मनु०, £ १६४। 


१५३ समाज में ख्री का स्थान [ खड १: अध्याय ६ ] 


फरते हुए, कहा है : 'ख्रीधन के छः प्रकार केवल उसकी न्यून संख्या का 
व्यवच्छेद करने के लिये हैं, अधिक संख्या का व्यवच्छेद करने के लिये नहीं" ॥? 
याशवल्क्य ने र्लीपन की सीमा बढ़ा दी थी ; पिता, माता, पति तथा भाई से 
प्रदत्त, विवाह के अवसर पर अभि के सामने उपागत, पत्नी के अधिवेदन ( पति 
द्वारा दूसरी स्त्री से विवाह ) के समय प्रास, बंधुदच तथा विवाह के समय झुल्क 
( आसुर पद्धति से ), सब मिलकर स्त्रीधन फहलाते हैं* !! अ्पराफ के माष्य 
के अनुसार इसमें जो “व? शब्द आया है वह “्राद्यथ” है जिससे यह ध्वनित 
होता है कि इनके अतिरिक्त अन्य संपत्ति भी ज्रीधन में संमिलित हो सकती है, 
जैसे पारिवारिक संपत्ति के विभाजन के समय पत्नी या माता का पुत्र के समान 
अंश, भाइयों के अंश का चतुर्थोश, माता का पारिणाह्य ( बेवाहिक झुल्फ ) 
आदि? | दायमाग ने नारद का उद्धरण सत्रीधन फी परिमाषा में दिया है जो 
प्रायः मनु के समान है। कात्यायन ने सत्रको मिलाकर ख्रीधन की एक लंची 
सूची दी है जिसका अवतरण मिताक्षरा ओर दायभाग दोनों करते हैं| व्यवहार 
में सवंसान्य ख्रीधन की परिभाषा सिताक्षुरा में इस प्रकार पाई जाती है; 
(पिता, माता, पति तथा भाई से जो दत्त, जो विवाहकाल में श्रमि के सामने 
माठलादि से प्रदत्त, अ्रधिवेदन के निमित्त श्रधिविज्ञा स्री फी पति द्वारा दिया 
हुआ, श्रादि शब्द से रिक्थ ( उत्तराधिकार ), क्रय, संविभाग, परिग्रह, अधिगम 
से प्राप्त इस प्रकार फा स्नीघन मनु श्रादि से कहा गया है | 'ज्रीधन” शब्द 
यौगिक है, पारिमापिक नहीं | योग की संभावना में परिभाषा के अ्रयुक्त होने 
के कारण थे | पराशरमाधवीय” में योग के ऊपर रूढि को ही महत्व दिया 
गया ( रूढियोगमपहरति )। व्यवहास्मयूख* के श्रनुसार स्रीघन दो प्रकार फा 
है--( १) पारिभाषिक ( स्म्वृतियों में परिगणित ) तथा (२) अ्रपारिभाषिक 
( विभाग, शिल्प आदि से प्राप्त ) | वीरमित्रोदय ( काशीसंप्रदाय में सर्वसान्य ) 
मिताक्षरा से पूर्ण सहमत है । 
स्रीधन पर स्री फा कितना अ्रधिकार था इसफा निर्णय करने के लिये इस 
युग के शास््रकारो ने तीन आधार्ों का अवलंबन किया है--( १) संपत्ति फा उद््‌गस, 
(२ ) संपत्तिप्रासि के समय स्त्री का पद ( कन्या, स्त्री अथवा साता ), तथा (३ ) 


१ मिताक्षरा (याज्ष० २, १४३-१४४ पर टीका )। 
२ बही। 

3 पृ०७५१॥ 

डे याशु० २. १४९ पर टीका । 

७ पृ० ३०० | 

६ ९० २६० : 
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संप्रदाय ( प्रदेश विशेष में किसी धमंशासत्र से मर्यादा )। इस सबंध में कात्यायन, 
नारद आदि स्मृतियों का विशेष उल्लेख किया जाता है| कात्यायन" का मत इस 
प्रकार है: 'सौदायिक ( स्नेहियों से प्रास धन ) पर ज्नियों का स्वातत््य अभीप्सित है 
क्योंकि यह इसलिये मिलता है कि वे अपना उपजीवन ( सहायता या पोषण ) फर 
सकें और नशंस ( कठोर श्रथवा दयनीय ) श्रवस्था को न प्राप्त हों । इच्छानुसार 
स्थावर संपत्ति का मी वह विक्रय श्रौर दान कर सकती है। भतृंदाय फो पति के 
मरने पर ही यथेष्ट फाम में ला सकती है--उसके जीवनफाल में उसको सुरक्षित 
रखना पढ़ता है--अ्रथवा वह उसके कुल पर व्यय कर सकती है। सौदाय्रिक 
ज्रीधन के ग्रहण श्रथवा दान में पति, पुत्र, पिता, भाई किसी को अधिकार नहीं है।? 
मिताक्षरा के श्रनुसार दुर्भिक्ष, धर्मकार्य, व्याधि तथा जेल जाने फी दशा में केवल 
पति द्वारा उपयोग हो सकता था, श्रन्यथा उपयोग करने पर लौठाना पड़ता था* | 
स्री के श्रधिकार पर एफ प्रतिबध था और वह यथा पवित्रता का। मनु के ऊपर 
भाष्य करते हुए. मेघातिथि ने कात्यायन2 का इस विषय पर उद्धरण दिया हैः 
धपचारक्रियायुक्ता, निलेजा, श्रथनाशिनी तथा व्यमिचाररता ज्री फा स्नीधन पर 
अधिकार नहीं होता था |? 


धर्मशासत्र के कई सप्रदायों में ज्नीधन के उत्तराधिकार को लेकर मतमेद 
पाया जाता है | परंतु प्रायः सभी शासत्रकार इस बात पर एकमत थे कि ख्रीधन के 
उत्तराधिकार में दुहिता को प्राथमिकता और वरीयता मिलनी चाहिए, यद्यपि आगे 
चलकर स्थावर संपचि को लेकर पुत्रों का श्रधिकार भी स्वीकार कर लिया गया था । 
मिताक्षरा के आधार पर याशवल्क्य का कथन है; “माता की ( ऋण देने के बाद 
शेष ) संपत्ति दुह्ताओं फो मिलनी चाहिए, उनके श्रमाव में अन्वय ( अ्रन्य सतति, 
पुत्रादि ) कोई !? स्लीधन दुह्विताओं फो मिलना चाहिए, किंतु पत्नी यदि सतान के 
बिना मरे तो पति को, यदि उसका विवाह प्रशस्त ( ब्राह्म, देव, श्राष तथा प्राजा- 
पत्य ) विधि से हुआ हो तो उसके पितामाता को”। मिताज्षरा ने इस व्यवस्था फो 
स्वीकार कर इसका भाष्य किया है। व्यवहारमयूख* ने श्रन्वय का श्रय दुहिताश्ं 


१ श्रपराक॑, १० ७५२ पर उद्धृत | 

२ याजश्षू०, २ १४७ पर मिताछरा । 

3 श्रपचारक्रियायुक्ता निल॑ज्जा वार्थनाशिका । 
व्यभिचाररता या च ज्रीपन सा न चाहंति ॥ कात्यायन०, मनु० ८ २८ पर मेधातियि 
द्वारा उद्धृत । 

४ मिताक्षरा, याश्०, २ ११७ पर टीका | 

७ वही, याज्ञ० २० १४४-१४४ | 

६ पृ० १४६। 


१६१ समाज में खत्री का स्थान [ खंड १ ४ अध्याय ६ ] 


फी संतति' किया है। दायभाग'” में उद्घृत देवल के अनुसार “मृत स्त्रियों का 
ख्रीधन पुत्र तथा कन्या फो समान रूप से मिलना चाहिए; संतानरहित मरने पर 
क्रमश; भर्ता ( पति ), माता, भाई शोर पिता को मिलना चाहिए ।? पराशर'*े 
के अनुसार “अपग्रदत्ता ( अ्विवाहित ) फन्याओं फो ही स्लीपन मिलना चाहिए, 
पुत्र फो नहीं, यदि दुहिताएँ विवाहित हों तो उनको समान भाग मिलना 
चाहिए. ।! श्रविवाहित कन्या के स्रीपघन फा उच्तराधिकार क्रमश; भाई, 
माता तथा पिता को मिलता था। कन्यात्रो की वरीयता का कारण 
बताते हुए विज्ञानेश्वर3 ने लिखा है $ “यह उचित ही है। पुरुष का शुक्र अधिक 
होने से पुमान्‌ ( पुरुष ) उत्पन्न होता है; ज्री का रज अधिक होने से (स्त्री) इस 
लिये कन्या में स्नी के ग्रवयव अधिक होने के कारण स््रीघन उसको प्राप्त होता है, 
पुत्र में पुरुष का अवयव अधिक होने से पितृधन पुत्र को मिलता है |? 


३, माता 


(१) आदर और महत्ता--ल्ली के अनेक रूपों में मातृुरूप सबसे अधिक 
आदरणीय ओर महत्व का माना जाता था। वास्तव में माता होने में ही स्नीजीवन 
की साथकता समझी जाती थी | बंध्या, अपुत्रा, झतपुत्रा होना ज्री के लिये कलंक 
था । माता होने के साथ ही ञ्री का घर में स्थान श्रोर मूल्य दोनों तुरंत बढ़ जाते 
थे। मध्ययुग के शासत्रकारों तथा साहित्यकारों ने माता के संबंध में लिखते हुए, 
प्राचीन धर्मशासत्रों से प्रभूत अवतरण दिया है। इनमें से कुछु फा उल्लेख यहाँ हो 
सकता है। गोतमधमंसूज् * के अनुसार 'गुरओं में श्राचार्य श्रेष्ठ हैं, कई एक के 
मत में माता ! आपस्तंब५ का कथन है : “माता पुत्रत्व का महान्‌ कार्य फरती है; 
उसकी सुश्रुषा नित्य है, पतित होने पर भी !! वौधायन' ने फहा है कि “पतिता 
माता फा भी भरण॒पोपण करना चाहिए, उससे न बोलते हुए ।? वसिष्ठ» की 
व्यवस्था थी : 'पतित पिता का परित्याग हो सकता है, ( जहाँ तक माता फा 
संबंध है ) वह पुत्र के लिये पतिता नहीं होती ।” महाभारत में माता फ्री भूरिभूरि 


दायभाग, ४, २६, प० ७६ | 
पराशरमाधवीय, ३, ५५२ ।॥ 
याश०, २. ११७ पर टीका । 
आचाये श्रेष्टठो गुरूणा मातेत्येके। गौ० ध० सू० २. ५६। 
माता पुत्रत्वस्य भूयासि कर्माण्यारमते तस्यां झुश्रषा लित्या पतितायामपि। आा० ध० सू० 
१, १०, २८, ६॥ 
पत्तितामपि तु मातर विभ्यादभिभाषमाणः । चौ० घ० सू० २. २. ४८ । 
पतितः पिता परित्याज्यो माता तु पुत्रे न पतति । बी० घ० सू०.१३, ४७ 
२१ 
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प्रशंसा फी गई है; 'माता के समान फोई छाया (शरण ) नहीं श्रौर न तो 
उसके समान फोई गति। माता के सहदश कोई त्राण नहीं और न उसके बराबर 
फोई प्रिय* |! “वेद से बढफर फोई शास्त्र नहीं, माता से बढकर फोई गुरु 
नहीं, इहलोक श्रौर परलोक में दान से बढकर फोई मित्र नहीं) [? सत्य से 
बढफर कोई धर्म नहीं श्रौर माता से बढफर फोई गुरु नहीं३ ।? मनुस्मृति में 
स्त्रियों के ऊपर फठोर नियत्रणु का विधान है; फिंतु उसके अनुसार भी माता का ' 
स्थान बहुत ऊँचा है; “दश उपाध्यायों से श्राचार्य श्रेष्ठ होता है, शत आचार्यों 
से पिता | माता पिता से सह्नगुना श्रेष्ठ होती है |? रामायण श्रौर महाभारत के 
श्रनेक स्थल माता के लिये श्रादर और पूजा के भाव से भरे हुए हैं। परवर्ती कार्यों, 
कथाश्रों और नाठकों में भी माता का स्थान सवंथा ऊँचा रहा है। धार्मिक विश्वा्ों 
में मातृशक्ति आदिकाल से पूजनीय रही है। मध्ययुग में मातृशक्ति के श्राधार पर 
विविध देवियों की कल्पना हुई जिसका पुष्कल वर्णन मध्यकालीन तत्नों श्रौर श्रागर्मो 
में पाया जाता है | 

भारतीय इतिहास में पितृहत्या के फतिपय उदाहरण हैं, किंतु मातृहत्या के 
बहुत फम । सबसे प्रसिद्ध उदाहरण परशुराम का है, जिन्होंने श्रपने पिता जमदम्ि 
की श्राज्ञा से श्रपनी माता रेणुका का वध किया | परंतु ऐसा लगता है कि यह कथा 
पितृभक्ति के अथवाद के रूप में प्रचलित हुई। पिता ने जब प्रसन्न होकर परशुराम 
से वर माँगने फो फहा तो उन्होंने सर्वप्रथम वर माता के पुनर्जीवन का ही माँगा" | 
इस संबंध में बौद्ध साहित्य में एक मनोरजफ फथा मिलती है। अजातशन्रु श्रपने 
पिता बिंबिसार फो बदीग॒ह में डालकर भूखों मार डालना चाहता था। उसकी 
विमाता जब बिंबिसार से मिलने जाती थी तो अपने शरीर पर मघु फा लेप कर 
लेती थी जिसकी चाठकर वह जीवित रहता था | जब यह बात श्रजातशत्रु को ज्ञात 
हुईं तो वह अपनी विमाता फो सारने पर उद्यत हुआ | इसपर उसके मंत्रियों ने 
कहा, “श्रठारह सहस्त दुष्ट राजाओं ने अपने पिता का वध किया है, किंतु एक ने भी 
अपनी माता का नहीं * ।? ऐसा सुनकर श्रजातशच्ु पापकर्म से विरत हुआ | मध्ययुग 


१ नास्ति मातृसमा छाया नास्ति मातृसमा गतिः । 
नास्ति मातृसम त्रार्ण नास्ति मातृसमा प्रिया ॥ शात्ि० २६७, ३१। 

२ नास्ति वेदात्पर शासत्र नारित मात्ु परो गुरु । 

नास्ति दानात्पर मित्रमिद्द लोके परत्न च। अन्रि० १५१। 
3 नास्त सत्यात्परों धर्मों नास्ति माठ्समी शुरु । शाति० ३४१. १८ । 
४ उपाध्यायाइशाचार्य भाचार्याया शत पिता । 

सददस्न तु पितुर्माता गौरवेयातिरिच्यते ॥ मनु० २. १४४-४५ | 
७ सर बने मातुरुत्यानमस्पृर्ति च वधस्य वै। म० भा० ३ ११७-१८। 
६ श्रमितायुध्यानसन्न ( सेक्रेड बुक्स आव्‌ दि ईस्ट सिरीज ), जि० ४६ भा० २, ४० १६३। 


१६३ समाज में स्त्री का स्थान [ खंड १ : अ्रध्याय ६ ] 


में मातृहत्या का फोई उदाहरण नहीं मिलता। धमशास्त्र में माठृहत्या के लिये 
प्रायश्चित फा ऐसा कठोर विधान है जिससे श्रत्यंत विरल अरवस्थाओं में ही इसकी 
संभावना प्रकट होती है । 


(२) विधिक अधिकार--माता के विधिक अधिकारों फा उल्लेख मध्य- 
कालीन धर्मशाज्रों में पाया जाता है। माता का भरणपोषण पुत्र के लिये अनिवार्य 
था | यहाँ तक कि आपद्धम के कार्य करने पर भी वह पालनीया थी। पतिता होने 
पर भी उसका यह अधिकार सुरक्षित रहता था। उसको उत्तराधिकार का अ्रधिकार 
भी प्राप्त था। विधवा पत्नी को उत्तराधिकार का अधिकार भारतीय इतिहास में 
बहुत पीछे मिला, फिंठु माता को यह अधिकार बहुत पहले मिल गया था। मनु ने 
विधवा पत्नी फो उत्तराधिकारियों में नहीं संमिलित किया है, किंतु माता फो यह 
अधिकार दिया है कि वह संतानहीन पुत्र फी संपत्ति प्राप्त करे) । उत्तराधिकारियों में 
उसे ऊँचा स्थान प्राप्त था। स्मृतिचंद्रिका ने बृहद्विष्णु के वचन फो उद्धृत 
किया है जिसके अनुसार उसने दुहिता अथवा दौहित्र के पश्चात्‌ माता औ्लौर उसके 
पीछे पिता फो उत्तराधिकारी माना है* | मिताक्षराफार ने क्रम फो उलठ्कर पिता 
फो पहले ओर माता फो पीछे स्थान दिया है, जिसको वीरमित्रोदय के रचयिता ने 
भी ठीक माना है? | इस प्रश्न फो लेकर मध्ययुग के भाष्यकारों और निवंधकारो में 
मतभेद था। किसी के मत में गर्मधारण एवं पोषण के कारण माता श्रेष्ठ थी और 
फोई “बीजप्राधान्य” श्रथवा “उत्पादन-अह्मदातृत्व” के कारण उचराधिकार में पिता को 
श्रेष्ठ मानते थे । बृहस्पति के अ्रनुसार भार्या और पुत्र से रहित मृत पुत्र की संपत्ति 
की उत्तराधिकारिणी माता होती थी श्रोर उसकी श्रनुज्ञा से भाई | माता के श्रमाव 
में पिता की माता को भी उच्तराधिकार मिला हुआ था" | 


(३ ) दाय--पिता फी मृत्यु के उपरात जब उसकी संपत्ति फा विभाजन 
पुर्तों द्वारा होता था तो माता ( अथवा विमाता ) फो उसमें पुत्र के समान अंश 
मिलता था | झुक्रनीति के अनुसार माता फो पुत्र का चतुर्थोश मिलना चाहिए, 


अनपत्यस्य पुत्रस्य माता दायमवाप्तुयात्‌ | मात्तपि च बृत्तायां पितुर्माता इरेडनम्‌ ॥ 
मनु० £. १८५ में पिता भौर भाई को उत्तराधिकार दिया गया है । 
+* स्मृति०, व्यवहारकांड | 
3 याज्षु० २, १३५ पर टीका, वीरमिन्नोदय, दाय० 
डे भायसुतविहीनस्य तनयस्य मृतस्य तु । 
माता खिथहरी शेया श्राता वा तदनुशया ॥ बृहस्पति* अपराकी, ए० ७४४ पर उद्घृत | 
७५ मनु० ६. २१७। 
स्वृति०, व्यवद्वारकाड, २, २६८। 


। 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास १६४ 


परतु इस सिद्धात फो अ्रधिकाश शास्रकार नहीं मानते थे"*। जबतक पुन्न संयुक्त 
परिवार में रहना चाहते थे तबतकफ माता श्रपना श्रश विभक्त नहीं फरा सकती थी। 
यदि माता के पास स््रीधन पर्याप्त होता था तो पुत्र फी संपत्ति में उसका अंश भी 
अपेक्ताकृत फम हो जाता था । कुछ शालकार्रो के अनुसार माता फो केवल पोपण 
ही मिलना चाहिए, फिंतु मिताक्षुरा ने इसका प्रतिवाद किया है श्रौर समान अंश 
फा ही समथन किया है' | साथ ही मिताक्षुरा ने इस मत फा भी विरोध किया है 
कि यदि पुत्र फी सपति सीमित हो तो माता फो समान श्रश मिलना चाहिए और 
यदि विपुल हो तो केवल पोषण के लिये पर्यात | ऐसा लगता है कि उत्तर मध्ययुग 
में माता फा यद्द अ्रधिफार क्ञीण होने लगा | स्त्री मात्र फो समान श्रश देना परवर्ती 
भाष्यफारों तथा निबंधकारों फो मान्य नहों था, श्रतः माता फो भी भरणपोपण के 
अधिकार तक ही सीमित रसा गया । व्यवह्रसार तथा विवादचद्रोदय श्रादि ने 
अपने समथन में बौधायन के इस वचन फो उद्धृत किया है निरिंद्रिया श्रदाया 
हि ज्रियो मता;? |! 


४, सतीप्रथा 


(१) अर्थ--सती फा शाब्दिफ श्रर्थ है ( बराबर ) अस्तित्व में रहनेवाली 
(>अमर )! | यदि “सती” को प्राकृत शब्द माना जाय तो इसका श्रथ सत्य पर हृढ 
रहनेवाली होता है। दोनों ही दशाओं में पति और पत्नी के बीच श्रविच्छेश्य सबंध 
ओर धर्म के प्रति हढ रहकर श्रपनी फीर्ति द्वारा लोक में चिरस्मरणीय (श्रमर ) रहने- 
वाली स्त्री फो सती फहते थे । परंतु यह नाम अ्रपेक्षाकृत आधुनिक है। प्राचीन ग्रर्थों 
में इसके लिये सहमरण (साथ मरना )) सहगमन ( साथ जाना ), अ्रन्वारोहणु 
( साथ चिता पर चढना ) और अ्रनुमरण ( यदि पति प्रवास में मरा हो तो म॒त्यु 
फा समाचार सुनकर उसके पीछे मरना ) शब्द प्रचलित थे। इन शब्दों श्र 
उनसे बोधित प्रथा के पीछे भावना यह थी फि मरने के समय तक पति-पत्नी फा 
विवाह संबंध अ्रविच्छिन्न रहे और उसके बाद परलोक श्रोर जन्म-जन्मातर में भी 
वह अचल बना रहे | किंतु इस भावना के उदय, विकास और दुरुपयोग फा 
इतिहास बढ़ा मनोर॑ंजक है और मध्ययुग फी विशेष परिस्थिति में इसका अ्रस्तित्व 
विचारणीय४ | 


१ शुक्र०, ४ ५, २६७। 

२ याक्षण, २ ११५ पर टीका। 

3 विवादचंद्रोदय, ए० ६७। 

४ देखिए--एडवर्ड टॉमसन - सती ( १६२८ ) । 


१६७ समाज में खी का स्थान [ खंड १ ४ अध्याय ६ 


(२) सावेभौम प्रथा--सती की प्रथा भारत के लिये फोई असामान्य बात 
नहीं थी। प्राचीन फाल के धार्मिक विचारों ओर अंधविश्वासों के श्रनुसार यह प्रथा 
विभिन्न रुपों में फई देशों में प्रचलित थी। मिश्र में राजाओं के साथ उनकी रानियाँ, 
दास, दासी आआ्रादि श्रन्य सुख की सामग्रियों के साथ पिरामिड में ठफ दिए, जाते 
थे। यूनानियों, रूमियों, सलाव आदि कई प्राचीन जातियों में पति के साथ ख््रियों 
फो गाड़ने और जलाने की प्रथा थी*, किंतु यह राजाओं, सामंतों ओर श्रीमंतों 
तक सीमित थी ! 


(३) भारत सें सतीम्रथा का प्रारंभ--वेदपूर्व काल में संभवतः भारत के 
श्रायों में यह प्रथा रही हो, परंतु वेदी के समय में यह प्रथा बंद हो गई थी | 
बेदो में कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो सती प्रथा फा उल्लेख करता हो* । प्राचीन 
गह्मसज्नों में सतीप्रथा का संकेत नहीं मिलता । विष्णु को छोड़कर फिसी धममसूत्र में 
भी सती फा विधान नहीं है। मनुस्मृति जैसे व्यापक धमंशास्त्र में भी सती होने की 
व्यवस्था नहीं पाई जाती । ऐसा जान पढ़ता है कि कुछ शत्ती वि० पू० यह प्रथा 
भारत में प्रचलित हुई। संभवतः यवन-पहछुव-शक-संप्क से या तो यह प्रथा उसन्न 
हुई श्रथवा भारत में ही उत्पन्न होफर इससे प्रोत्साहित हुईं । सिकंदर महान्‌ के 
साथी यूनानिरयों ने पंजाब और सीमांत में सतीग्रथा को पाया3। विष्णुधरंसूत्र में 
इस बात का विकल्प है कि विधवा या तो ब्रह्मचर्य फा पालन करे श्रथवा मझूत पति 
के साथ चिता पर अन्यारोहण * । महामारत में सती के श्रनेक उदाहरण पाए जाते 
हैं, किंठु यह प्रथा स्वब्यापी नहीं थी, अपितु राजवंशों तक सीमित" | पेठीनसि, 
अंगिरस , व्याप्रपाद आदि स्मृतियों ने ब्राह्यणी विघवाश्रों का सती होना वर्जित 
किया है* | वेदव्यासस्मृति ने विष्णुधमंसूत्र के समान विकल्प दिया है, किंतु 
उसका क्रम उलठ दिया है? | कालिदास के कुमारसंभव*, गाथाससशती' ओर 


१ ऑओंडर : प्रीदिस्टॉरिक एटिक्विटीज श्राव्‌ दि एरियन पीपुल; 

वेस्टरमाक : ओरिजिन ऐंड डेवलपर्मेट आव्‌ मॉरल श्राइडियाज । 

शौर्य शाख। की तैत्तिरीय सहिता, भसुवाक ८४ के जो दो मंत्र 'अरने जताना ॥? 
उद्जूत किए जाते हैं उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। 

स्ट्रवी, १५, १, ३० एवं ६२। 

मृते मत्तरि जछ्ाचर्य तदन्वारोइणं वा | वि० घ० सू० २५५ १४ । 

आदिपवे, ६५. ६५६ आदि० १२५, २६; विराट्‌ू० २३. ८; शातिपव १४८५ १०-१२। 
अपराके, ९० ११२ पर उद्धृत । 

२.५३। श) > 
कुमार०, ४. ३४ में रति काम के भस्म द्ोने पर सती होने जा रद्दी थी, यद्यपि आकाश- 
वायी द्वारा रोक ली गई । 

७, ११ । 
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हिंदी साहिष्य का घहत्‌ इतिहास १६६ 


वात्स्पायन के कामसूत्र में श्रमुमरण के वर्णन मिलते हैं। वराहमिहिर* ने श्रपनी 
बृहत्संह्िता में पति के साथ सती होनेवाली ञ्री के साहस फी बड़ी सराहना फी है | 
इन उदाहरण से पता लगता है कि यह प्रथा क्रमशः लोकप्रिय होती जा रही थी । 

(४ ) मध्ययुग में सत्तीप्रथा का विशेष प्रचलन--मध्ययुग के प्रारंभ में 
सर्वप्रथम बाणुरचित हषचरित में प्रभाकरवर्धन की स्त्री यशोमती के श्रभ्निप्रवेश का 
वर्णन मिलता है? । किंतु इसमें एक बात विशेष यह थी कि यशोमती ने प्रभाफर- 
वर्धन फी मृत्यु के पूर्व ही श्रपने फो भस्म किया था | किंतु फादंबरी* में स्वयं बाण 
ने ही श्रनुमरण फी कड़ी निंदा की है। मध्ययुगीन उत्की् लेखों में सती होने के 
कतिपय दृष्टात पाए जाते हैं। नेपाल में प्राप्त एक लेख के श्रनुसार राजा धमदेव फी 
विधवा राज्यवती ने अपने पुत्र फो राज्य सॉपकर पति का अ्रनुगसन किया" | 
मिस्तरा देवली ( जोधपुर ) के उत्कीण लेख में यह वर्णित है कि गुहिलवश फी दो 
रानियों ने चिता में जलकर पति का अ्नुगमन किया* | मध्ययुग में जब युद्ध' श्रधिक 
होने लगे तो राजवशों श्रोर सामान्यतः क्षत्रियों में सती की प्रथा श्रधिकाधिक बढने 
लगी । जब श्ररबों श्रोर त॒र्कों के श्राक्मण देश पर होने लगे तो सती प्रथा ने 
जौहर का रूप धारण किया | जिन युद्धों में राजा तथा उसके सामंतों और सैनिर्को 
का मरना निश्चित हो जाता था उसके पूर्व रानियाँ, उनकी सखियाँ तथा रनिवास 
फी श्रन्य स्त्रियों भी युद्ध में पुरुषों की वीरगति होने के पहले ही चिता बनाफर उसमें 
अपने को होस कर देती थीं। इसके दो श्राघारभूत उद्देश्य थे। एक तो यह कि 
स्लरियाँ विदेशी झ्राक्रमशकारियों के हाथ में जीवित पड़कर श्रपमान और पश्ुता का 
जीवन बिताने के बदले मर जाना श्रधिक पसद करती थीं। दूसरे उद्देश्य फा सबंध 
धार्मिक विश्वास से था। यह दृढ विश्वास था कि वीरगति को प्राप्त होकर सैनिक 
स्वर्ग को जाते हैं, अतः उनकी ख्रियाँ श्रमिप्रवेश द्वारा उनका पूर्वगमन कर स्वर्ग के 
द्वार पर उनका स्वागत करने फो तेयार रहती थीं । 

(४ ) सती होने के अलीकिक लाभ--इस युग की स्म्ृतियों ने सती 
होने के श्रलौकिक लारमों का विस्तृत विवरण दिया है। शंख श्रोर श्रगिरस" का 
कथन है; वह ज्री जो मत पति फा श्रनुगमन फरती है उतने वर्षों तक स्व में 


8६. ३ ५३॥। 

७४. १६ । 

उच्छवास ५। 

कार्दबरी, पूर्वमाग, ए० १७७, चद्रापीड मद्दाश्वेता से । 
इडि० एंटि०, जि० ९, एृ० १६४ । 

एपि० इंडि०, जिल्‍्द २०, १० भ८ | 

मिताक्षरा द्वारा याश्ष०, १, ८६ की टीका में उद्छूत । 


कक 82 ७ ० ७ 0 -+ 
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आनंद भोगती है जितने उसके शरीर पर रोम होते हैं, अर्थात्‌ साढे तीन करोड़ वर्ष 
तक । जिस प्रकार सेंपेरा बलातू बिल से सॉप फो खींच लेता है उसी प्रकार सती 
अपने पति फो श्रधोगति से उबार लेती है और उसके साथ स्वर्गीय सुख भोगती है | 
वह स्वर्ग में अपने पति में एकात अ्रनुरक्ति के फारण देवागनाओं से प्रशंसित होकर 
चौदह इंद्रों के शासनकाल तक पति के साथ विहार करती है। चाहे उसका पति 
ब्रह्मप्त, मित्र॒न्त अथवा कृतप्त हो, सती अ्रपनी गोद में उसको लेकर तथा भस्म होकर 
उसको पवित्र कर देती है। पति के मरने पर जो स्त्री चिता में प्रवेश करती है वह 
चरित्र में अ्ररंधती के समान है और स्वर में प्रशंसित होती है। पति के मरने पर 
जबतक अपने फो श्रप्नि में भस्मसात्‌ नहीं करती तबतक वह खत्रीजन्म से मुक्त नहीं 
होती ।” हारीत” ने सती का माहात्म्य इस प्रफार फहा है : “जो स्त्री पति के मरने 
पर उसका अ्रनुगमन करती है वह माता, पिता तथा पति तीनो के कुलों फो पवित्र 
फरती है? मिताक्षुरा के समय तक सती की प्रथा प्रायः समी वर्णो में प्रचलित हो 
गई थी। केवल गर्भिणी तथा अ्रत्यवयस्क बच्चोंवाली स्त्रियोँ इसका अ्रपवाद मानी 
जाती थी* । परंतु पुराने माष्यकारो में से कुछ अ्रमी त्तक सतीप्रथा का विरोध फरते 
थे। मनुस्मृति पर भाष्य करते हुए मेघातिथि ने सती की तुलना श्येनयाग से की है 
जो शत्रुनाश के लिये किया जाता था। उनका मत इस प्रकार है; 'यद्रपि अंगिरा ने 
अनुमरण की अनुमति दी है, परंतु वासंतव में यह आत्महत्या है श्रोर ब्ल्रियाँके 
लिये निषिद्ध | वेद में श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत्‌? पाया जाता है, फिर भी यह धर्म नहीं 
समझा जाता ( यह अमिचार या जादू है ) अपितु अ्रधम । अतः यद्रपि सती का 
उल्लेख फरते हैं, पर वास्तव में यह अ्धर्म है। जो स््री शीघ्रता से अपने तथा अपने 
पति के लिये स्वर्ग पाने को उत्सुक है वह अंगिरा के वचन का पालन तो फरती है, 
किंतु उसका आचरण अशास्त्रीय है। अन्वारोहण इस श्रुति के विरुद्ध है ; “अपने 
पूर्ण विहित जीवन में कर्तव्य कर्म का पालन करने के पूर्व इस संसार का ( बलात्‌ ) 
त्याग नहीं फरना चाहिए ३ ।? जैसा कि ऊपर कहा गया है, विज्ञानेश्वर ने मिताक्षुरा 
में मेधातिथि का विरोध करते हुए अ्रन्वारोहण और अनुमरण का समर्थन फिया है, 
यद्यपि उनके तक कष्टकल्पित लगते हैं । 

(६) सत्तीपद्धति--सती होने की पद्धति शुद्धितत्वई नामक ग्रंथ में पाई 


यू 


१ हारीत, वही । 


भ्रयं च सर्वासा जीयाम्‌ गर्मिणीनाम्‌ वालापत्यानामाचाडाल प्ताधारणो धर्म. ! भर्तार 
यानुगच्छतीत्य विशेषोपादानाव । मिताक्षरा, याज्ष०, १. ८६ पर टीका । 

मेधातिथि, सनु०, ५. १५६ पर भसाष्य। 

शुद्धितत्व, ए० २३५। 


ल्ण 


मा 


हिंदी साहित्य का दृहत्‌ इतिहास १६८ 


जाती है ; (विधवा स्नान करके दो श्वेत परिधान धारण फरती है, हार्थों में कुश 
पकड़ती है, पूर्वाभिमुख श्रथवा उत्तराभिमुख खड़ी होती है श्रौर श्राचमन फरती है। 
, जब ब्क्षण ओश्म्‌ तत्सत्‌? उचारण करता है तब वह भगवान्‌ नारायश का स्मरण 

करती है। मास, पक्ष और तिथि फा निर्देश करती हुई संकल्प फरती है। अ्रपने 
सहमरण श्रथवा श्रनुमरण के साक्षी होने के लिये दिक्‍्पालों का श्रावाइन करती है । 
तीन वार चिता की प्रदक्षिणा करती है। तब ब्राह्मण “इमा नारी” श्रादि बेंदिफ मंत्र 
का उच्चारण फरता है और फिर पौराणिक वचन ; पति में अ्रनुरक्त ये मद्र और 
पवित्र सतरियों मत पति के शरीर के साथ श्रम्मि में प्रवेश करें ।? 


(७ ) दुरुपयोग--अ्रागे चलकर सतीप्रथा का दुरुपयोग भी होने लगा | 
सती होना परिवार के लिये संगमान की बात समभी जाती थी, अ्रतः अ्रनिच्छुफ 
विधवाओं फो कमी कभी बलात्‌ चिता पर फेंक दिया जाता था। कभी कभी केवल 
स्वार्थबुद्धि से भी विधवा जला दी जाती थी । भारत के उन मार्गों में जहाँ दायभाग 
का संग्रदाय विकसित हुआ, पति के मरने पर विधवा फो पारिवारिक सपत्ति में 
मृत पति के पूरे विधिक अ्रधिकार प्राप्त ये | दायभाग के रचयिता जीमूतवाहन ने 
अपने पूर्वज जितेंद्र का उल्लेख इस संबंध में किया है? | परिवारवालों को प्रायः 
इससे श्रसुविधा होती थी । इसलिये इस फूठक फो दूर फरने के लिये सतीग्रथा का 
उपयोग किया जाता था | बंगाल में सतीप्रथा फा मयंकर रूप था। मिताक्ष॒रा से 
संचालित प्रदेशों में सती की प्रथा श्रपेज्ञाकत कम थी। ऐसे बहुत से उल्लेख पाए, 
जाते हैं. जिनमें परिवारवाले विधवा फो सती होने से विरत फरने का प्रयत्न करते 
थे। ऐसा लगता है कि सत्र मिलाकर सती होनेवाली स्रियों की संख्या बहुत 
नहीं होती थी? । 


४, वेश्यावृत्ति 


(९१) सावभौम प्रथा--वेश्याइचि बहुत प्राचीन काल से किसी न किसी 
रूप में संसार के प्रायः सभी देशों में प्रचलित रही है श्रौर भारत में इसको सामाजिक 
तथा विधिक रूप प्राप्त था । कुछ लेखकों ने इस संबंध में व्यंग के साथ भारत की : 
ओर सकेत किया है, परतु इस संस्था के ऊपर जो अॉकडे इनसाइक्लोपीडिया 
ब्रिटैनिका में एकत्र किए गए हैं. उनसे पता लगता है फि यह प्रायः सावंभीम है। 
मनुष्य की फामवासना और सौंदर्यप्रियता इसके मूल में थी। वेदिकः काल 


१ द्वायसाग, जीवानद सस्करण, १८६२, १० ४६, ४६ । 
२ क्ोलब्रुक 'मिसेलेनियस एसेज, १८३७, भा० १, ० १२२। 
3 परा शुम्रा अयासो यव्या साधारण्येव मस्तो मिमिछे । ऋगू०, ३. १६७ ४।॥ 
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से ही वेश्या के श्रस्तित्व के उल्लेख मिलने लगते हैं। धर्मसज़ों ओर महाकाव्यों' में 
श्रनेक उदाहरण और प्रसंग इस संबंध में पाए, जाते हूँ। सुट्वतियों और सामान्य 
साहित्य में भी इसकी चर्चा है। मध्ययुग की सार्मतवादी व्यवस्था ओर बिलासिता 
में वेश्याज्त्ि को ओर भी प्रोत्ताइन मिला | 


(२) विविध नाम तथा शुण--वेश्या के लिये वारखत्री, गणिका, 
रूपाजीवा, साधारणी, सामान्या आदि पर्याय शब्दों का प्रयोग होता है। गणिका 
की जो परिभाषा फामसूत्र में दी हुई है वह मध्यकालीन लेखको फो भी मान्य थी | 
इससे गशिका की योग्यता और सामाजिक अवस्था का पता लगता है। कामसूत्र 
के अनुसार “यणिका सुशिक्षित और उसकी बुद्धि सुसंस्क्ृत ( शास््रप्रहतबुद्धि ) होनी 
चाहिए.। चौंसठ कलाओं में निपुण॒ता, मधुर स्वभाव, व्यक्तिगत श्राकर्पण, दूसरों 
पर विजय प्राप्त करनेवाले गुण गशिका में होते हैं। इस प्रकार की सुसंपन्ना गणिका 
फो सभाओं और परिषदों में ऊँचा स्थान मिलता है। वह राजाओं से संमानित 
ओर सहुदयो से प्रशंसित होती है। उसकी दया ओर सहवास फी लोग कामना 
फरते हैं। वह सभी के लिये दशनीया और आदश बन जाती है |” मध्ययुगीन गंथ 
कुदमीसतम्‌ और उपमितिमवप्रपंचकथा में उच्च फोटि की गणिफा के गुण विस्तार 
के साथ दिए, हुए हैं। कुदनीमतम3 के अनुसार “गणिफा शारीरिक सोंदर्य फी 
पराकाष्ठा होती है। वह वात्सायन, दत्तक, विटपुत्र तथा राजपुत्र के फामशाज्नों में 
निपुणता प्राप्त करती है। भरत, विशाखिल, दंतिल के नास्यशारत्रों में वह पारंगत 
होती है। दक्षायुवेंद, चित्रकला, संगीत ( गायन, वादन, दृत्य ), सूचीकम, 
पत्रच्छेदविधान ( शरीर पर रंगावली करना ), पुस्त ( मिट्टी से मूर्ति ग्रादि बनाना ) 
आदि कलाओं में भी गणिफा फो कुशल होना चाहिए। उच्च फोटि की गणिका श्रपने 
अजित धन का उपयोग लोकोपकारी और धार्मिक कार्यों, जेसे, मंदिर, तालाब, 
उपवन, पुल, यश्शाला, यज्ञ तथा दान आदि अश्रन्य धार्मिक कृत्यों में करती थी। 
सभी गणिकाएँ उच्च कोटि फी नहीं होती थीं। ऐसी गणिकाओं फी कमी नहीं थी जो 
सुसंस्कृत नहीं होती थीं ओर जिनका फाम केवल पुरु्षों की फामवासना फी तृप्ति 
ओर उनके स्वास्थ्य और घन फा अ्रपहरण फरना था । 


( ३ ) दंडविधान--स्म्ृतियो और भाष्यकारों ने वेश्यागसन के दोषादोपों 
ओर उसके दंडविधान पर प्रकाश डाला है। नारद के श्रनुसार स्वेरिणी, वेश्या, 


१ गाधार्या क्लिश्यमानायामुदरेण विवर्धता । 
भृतराष्ट्रं महाराज वेश्या पर्यचरत्किल ॥ आदि०, १, १५, ३६। 
* कामसूत्र, १. ३. २०। 
3 कछुदट्नीमतम्‌ , श्लोक १०६। 
४ नारद०, स्रीपु स०, ७८+-७६। 
२२ 
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दासी तथा श्रुनिष्या ( श्रनवरुद्धा रखेली ) के साथ सहवास विहित है, यदि ये 
अपने से उच्च वर्ण फी न हों, यदि ये किसी पुरुष से अ्रवरुद्ध ( नियंत्रित रखेली ) हों 
तो सहृवास के लिये वही दंड होना चाहिए, जो परस्त्रीममन के लिये। याश्वल्क्य 
स्मृति पर भाष्य फरते हुए विज्ञानेश्वर फा कथन है ; 'स्कंदपुराण के श्रनुसार वेश्याओ 
फी एक स्वतंत्र जाति है, पचचूड़ा नामक अप्सराश्रों से उनकी उत्तत्ति हुई है। इस 
प्रकार की श्रनवरुद्ध वेश्याओं फा यदि पुरुर्षों से सहवास हो तो उन्हें दंड नहीं 
मिलता, इसी प्रकार उनके पास जानेवाले पुरु्षों को भी राजदंड नहीं होता | किंतु 
पुरुषों फो पाप लगता है, क्योंकि स्मृतियों की श्राज्ञा है कि पुरुषों को श्रपनी 
पत्नियों में श्रनुरक्त होना चाहिए. | वेश्यागामी पुरुष प्राजापत्य ब्रत से झुद्ध होता 
है) |? नारद ने पुनः व्यवस्था फी है कि “यदि शुल्क ग्रहणु कर वेश्या पुरुष का 
प्रत्याख्यान फरती है तो उसे शुल्क का दुगुना भ्रथंद्‌ड होना चाहिए, इसी प्रकार 
वेश्या का उपभोग कर जो पुरुष उसे शुल्क नहीं देता उसको मी शुल्क फा दूना 
दंड मिलना चाहिए* |? मत्स्यपुराण३ में वेश्याधम का विस्तृत वर्णन है, जो 
स्पष्टत। भध्ययुगीन है | 


(४) समाज में स्थान--शद्ध नीति और घर फी दृष्टि से वेश्या समाज 
में देय दृष्टि से देखी जाती थी और वेश्यागामी पुरुष पापी समझा जाता था। 
भारतीय समाज में बराबर से स््री का संमान कन्या, पत्नी और माता के रूप में था, 
श्रनियत्रिता, स्वतंत्रा, स्वेरिणी और वेदया बराबर सदेह की दृष्टि से देखी और 
निंदित मानी जाती थीं। परंठु समाज वेश्याश्नचि फो विवाहित यौन संबंध फी 
पवित्रता के लिये सुरक्षाह्दार समभफर व्यावहारिक दृष्टि से सहन करता था। 
कला का माध्यम और लोकरंजन का साधन समझफर समाज वेश्या का संसान करता 
था। मध्ययुग में गणिका का समान बढ जाने का सामाजिक कारण भी था। श्स 
फाल में फन्याओं का उपनयन संस्कार और ब्रह्मचर्याअम बद हो गया। इसका 
परिणाम यह हुआ फि श्रधिकाश खस्तियाँ उच्च शिक्षा से वचित हो गई । केवल 
राजपरिवार्स और शभ्रीमं्तों के यहाँ ही लड़कियों की उच्च शिक्षा का प्रबंध हो सकता 
था | पुनः स्रियों के यातायात पर भी क्रमशः बढ़ती हुईं पर्दाप्रथा से काफी प्रतिबंध 
हो गया। वे शिक्षा के लिये दूसरे स्थानों ओर घरों में नहीं जा सकती थीं। श्रतः 
घर के धंधों तथा कुलाचार के बाहर उनके ज्ञान, सस्कार तथा अ्र॒लंकार फी सीमा 
नहीं बढ़ पाती थी । इसके विपरीत गणिका फो साहित्य संगीत, वाद्य, नास्य श्रादि 


१ याज्ष०, २. २६० पर दीका । 
* मारद०, वेतनस्यानपाकमे, १८। 
3 श्रष्याय ७०१ 
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विविध कलाओ की पूरी शिक्षा मिलती थी। गणिका ख््रीसुलभ सौंदय, बौद्धिक 
विकास, चातुर्य, अ्र॒लंकरण आदि का केंद्र और प्रतिमान बन गई। इस परिस्थिति 
में यह आवश्यक था कि समाज का सामूहिक ध्यान कुलसत्नरी फी ओर न जाकर 
गरिफका की ओर जाता। यही कारण है कि सामूहिक ओर सामाजिक 
श्रवसरी पर लोकानुर॑जन के लिये गणिका आमंत्रित होती थी श्रोर उसका आदर 
फिया जाता था| फिर भी यह मान्यता बनी रही कि गणिका फा दर्शन मांगलिक 
फिंतु उसका स्पर्श पापमय हे | 


६. अचगुंठन ( पदों ) 


(१) गोपन की प्रवृत्ति--सामाजिक लजा और गोपन क्षी प्रद्ृत्ति से 
जीवन में एकात और जनसमूह फी दृष्टि से बचाव तो थोड़ी बहुत मात्रा में संसार 
के बहुत से देशो में पाए. जाते हैँ। किंतु स्त्रियों के मुँह और कहीं कहीं उसके पूरे 
शरीर फो ढकना, उसको घर के विशेष भाग में नियंत्रित रखना तथा घर के बाहर 
सामाजिक कार्यों के लिये निकलने न देना एक विशेष प्रकार की प्रथा है। यह 
मुसलिम देशो और भारत के उत्तरी भाग में पाई जाती थी श्लौर कुछ अ्रंश में भारत 
में श्रमी तक वर्तमान है। देखना यह है फि प्राचीन और मध्ययुग में यह प्रथा इस 
देश में प्रचलित थी या नहीं, यदि थी तो इसकी क्या सीमा थी । 


(२) वैदिक काल में पदी का अमाव--वैदिक काल में पर्द्धाप्रथा का 
कहीं उल्लेख नहीं मिलता । इसके विपरीत ऋग्वेद? के उस मंत्र में जो विवाह के 
समय उच्चरित होता था, इस वात का विधान है कि विवाह के अ्रंत में सभी उपस्थित 
लोग कन्या फो देखें श्रोर श्राशीर्वाद दें। ऋग्वेद में ऐसा भी श्राशीर्वादात्मक 
मंत्र है जिसके भ्रनुसार नवविवाहिंता बहू श्वसुर, सास, ननद तथा देवर्सों पर साम्राज्ञी 
बनकर जाती थी, इस परिस्थिति में पर्दा असंभव था । इसके श्रतिरिक्त वैदिक काल 
में ज्लियाँ विदथ३ ( सभा, समिति ) तथा समन ( उत्सव, मेला ) में स्वतंत्रता के 
साथ जाती थीं। निरक्त के अनुसार अ्रपना उत्तराधिकार सिद्ध करने के लिये उन्हें 
न्यायालय में भी जाना पड़ता था+५। किंतु इसका यह अ्रर्थ नहीं कि बहू अ्रपने 
श्वसुर से लज्ञा नहीं करती थी। ऐट्रेय ब्राह्मण में इस प्रकार का कथन है कि खुपा 


चमगली रियं वधूरिमां समेत पश्यत। सौभाग्यमस्थे दत्वायाथास्तं विपरेतन । ऋगृ०, 
२०. ८०, ३३॥ 
सम्राशी सुरे भव सम्राश्यधिदेवृुषु । वही, १०, ८५ । 
वशिनी त्व॑ विदध्मावदासि | बदी, १०. ८५. २६ । 
जुष्ट नेरेषु समनेपु वल्गु. । 

निरुक्त, ३. ५। 


जा 
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( पुत्रवधू ) श्वसुर से लजाती हुईं उसके पास से दूर हट जाती थी* । धमंसत्रों शरौर 
यहासूत्रों में इस बात का कहीं भी संकेत नहीं मिलता फि स्तरियाँ पर्दे में रहती थीं या 
उनको पूरा शरीर ढकफर बाहर जाना पड़ता था। पाणिनि के शअ्रष्टाध्यायी* में 
गसय्रम्पदया' शब्द आता है, जिसका अथ है ऐसी स्त्री जिसफो सूत्र भी न देख 
सके । इससे पढे फा श्रस्तित्व सिद्ध फरने फी चेश्ठ फी जाती है। परंतु यह सामान्य 
पद का द्ोतक नहीं है। इसकी व्याख्या फी गई है--असूर्यम्पश्या राजदाराः?। 
श्र्थात्‌ राजा की स्तरियाँ ही असर्यपश्या होती थीं। इसफा फारण बहुत कुछ 
राजनीतिक था। रामायण में राजवश फी स्त्रियों के बारे में फहा गया है: 
“जिस सीता को आकाशगासी जीव भी नहीं देख सकते उसको श्राज सड़कों पर 
चलनेवाले लोग भी देखते हूँ? ।? प्रायः इसी प्रकार फावर्णान महामारत में भी पाया 
जाता है (जिन स्त्रियों फो न तो चंद्रमा ने देखा था और न सूर्य ने, वे फौखेंद्र 
राजा धृतराष्ट्र के वन जाने पर शोकार्त होकर राजमार्ग ( खुली सड़क ) पर चलने 
लगीं* |? परतु रामायण में यह भी फथन पाया जाता है कि “्यसन ( विपचि ); 
कुच्छू ( ब्रत ), युद्ध, स्वयंवर, ऋत ( यश ) तथा विवाह के समय देखने से स्रियाँ 
दूषित नहीं होती हैं* |? दोनों मद्दाकाव्यों में श्रनेक ऐसे स्थल है. जहाँ स्त्रियों बिना 
पर्दे के और स्वतंत्रता के साथ बाहर जाती श्रौर घूमती हुईं पाई जाती हैं। इससे 
स्पष्ट है कि उक्त कथर्नों में काव्योचित अतिरजन है और वे संभवतः पीछे 
के प्रक्षेप हैं । 

(३) पदी का प्रारंभ + भारत से इसका स्वरूप--ऐसा लगता है कि 
विक्रम संबत्‌ के पूर्व प्रथम शती से मारत के ऊपर बाहरी श्राक्रमणों के फारण 
समाज के श्प्ाविशेष में पर्दे की प्रथा प्रारम हुई । भास के नाटक प्रतिमा” में सीता 
अवगुंठन के साथ रंगमंच पर आती है। उनके दूसरे नाठफ सर्ूप्नवासवदतता में 
पद्मावती श्रपने विवाद के बाद पर्दा रखना प्रार॑ंम फरती है। कुछ श्रागे चलकर 
मृच्छुकटिक नाटक में वसंतसेना गणिका जब भद्र महिला बनती है तो उसे अवगुंठन 
प्रदान किया जाता है। किंतु विक्रमपश्चात्‌ तीसरी शतती तक यह प्रथा लोकप्रिय नहीं 


१ ऐत० बा०, १९ ११। 

8, २ ३६॥ 

या न शवया पुरा द्वष्ड् भूतैराकाशगैरपि । 

तामब सीता पश्यन्ति राजमार्गगता जना ॥ युद्ध०, ३ ८। 
आश्रमवासी पवे, १५ १३॥ 

व्यसनेपु न कृच्छेपु न थुद्धेषु स्वयवरे। 

न क्रतौ न विवादे वा दशन दुध्यते स्तिय ॥ युद्ध०, ११६. र८। 


एप. हे 


की 
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हुई थी और स्त्रियाँ इसका विरोध करती थीं। ललितविस्तर में जन्र गौतम सिद्धार्थ 
घी विवाह्म पत्नी गोपा फो अवगंठन दिया जाता है तो वह इसका विरोध करती है 
आर कहती है ; 'जिनफा शरीर संयत, इंद्रियाँ सुरक्षित, आचार रागरहित तथा मन 
प्रसन्न है उनके मुख फो ढकने से क्या लाभ" ९? सॉँची, भरहुत तथा श्रजंता-एलोरा फी 
मूर्तियों तथा चित्रों में मी पर्दे का अंकन नहों पाया जाता है। मनु तथा याशवल्क्य 
श्रादि स्मृतियों में क्लिर्यों के आचार-व्यवहार के संबंध में बहुत से विधान हैं किंतु पद 
फा उल्लेख फहीं मी नहीं मिलता है। कालिदास के नाग्कों श्रोर काव्यो में 
नायिकाओं झौर उनकी सहेलियों में पद का कहीं पता नहीं, हाँ, जब शकुंतला 
दुष्यंत की राजसमा में गर्भावस्‍था में प्रवेश करती है उस समय उसके मुख पर पर्दा 
था) | बाण की कादंबरी में न तो कादंबरी ओर न महाश्वेता तथा उनकी सखियों 
किसी प्रकार का पर्दा रखती हैं। परंठु राजवंश फी स्रियों के वर्णन में वाण ने भी 
पर्द का उल्लेख किया है; जैसे, हृ्पचरित के अनुसार विवाह के समय राज्यश्री का 
मुख झीने लाल वस्त्र से ढका हुआ थार | विधवा राज्यश्री पुनः किसी प्रकार का 
पर्दा नहीं फरती । मवभूति के नावर्कों, महावीर्चरित, उत्तररामचरित तथा मालती- 
माधव में स्त्रियों कहीं भी पर्द फा व्यवहार नहीं करती | ग्यारहवीं शती में लिखित 
वृहत्‌कथामंजरी, फथासरित्सागर श्रादि कथासाहित्य भी पढे से सुक्त हैं। 
कथासरित्सागरए में रत्लप्रभा ने पर्दे का विरोध इस प्रफार किया है ; (हे श्रार्यपुत्र, 
प्रसंग से कहती हूँ, सुनिए, अ्रंतःपुर में स्रियो की रक्षा इस प्रफार हो यह मेरा 
मत नहीं । ज्यों का कड़ा पर्दा और नियंत्रण ईर्ष्या से उत्तन्न मू्खता है । इसफा 
फोई उपयोग नहीं। सच्चरित्र स्तरियाँ अपने सदाचार से ही सुरक्षित रहती हैँ 
अर किसी पदाथ से नहीं ।! कश्मीर के प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरगिणी के 
पात्र भी पर्द फा व्यवहार नहीं फरते ) दसवीं शती के अरब यात्री श्रत्र जईद ने 
लिखा है कि उसके समय में भारतीय रानियाँ पर्दे के बिना ही राजसमभा में 
उपस्थित होती थीं* | इस प्रकार संपूर्ण प्राचीन भारत में आधुनिक श्र्थ में 
पर्दाप्रथा प्रचलित नहीं थी। केवल राजवंशों तथा श्रीम॑त परिवारों में कुछ विशेष 


) गोपा शाक्यकन्या न कतवन दृष्ट्वा बदन छादयति सम । 
ये काम संबूता गुप्तेन्द्रिया सुनिवृताश्व । 
मन असन्ना कि तादइशानां वदनं प्रतिद्यादयित्वा ॥ सर्ग १६। 
* कास्विदवर्शुडनदती नादिपरिस्फुटशरीरलावस्या। श्रमिशानशाकुंतल, ५. १३। 
3 तत्र अरुणाशुकावगुठ्तिमुखीं * वधूमपश्यत्‌ । हृप॑०, उच्छवास ४। 
 राजपुत्र असग्रेन वदामि तव तच्छुएं । रचा चान्त. पुरेष्वीदृड_नैवमेतत्मत मम ॥ 
नीतिमात्रमदं मन्‍्ये स्लीणारक्षा नियंत्रणम्‌ । ३६. ६-७। 
५ इलियट ऐंड डाउसन - हिस्ट्री आफ्‌ इंडिया, भाग १, पृ० १११ 
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चाहिए. |? नारद आदि स्मृतियों का यही मत है | मिताक्षरा और चतु्॑ंगंचिंता- 
मणि आदि में ये मत उद्घृत्त तथा स्त्रीकृत हुए. । 

कहीं फहीं तो ज्लियों के स्वमावतः नेतिक पतन का भी उल्लेख पाया जाता 
है। महाभारत के अनुशासन पर्व में स्त्रियों के सर्बंध में निम्नलिखित उद्गार हैं; 
“प्रजापति का यह मत है कि र्त्रियों स्वातंत्र्य के योग्य नहीं होतीं | सूत्रकार फी यह 
व्यवस्था है कि द््रियों अन्वतस्पा हैं । स्त्रियों के श्रद्वतत्व के बारे में वेद में भी पाठ 
मिलता है ।'* "स्त्रियों से बढ़कर दूसरा फोई पापिष्ठ नहीं होता ।** स्री एकत्र छ्ुरे की 
धारा, विष, सप॑ तथा अ्रग्नि होती है |? रामायण के अनुसार (तीनो लोकों में स्लियों 
फा यह स्वभाव देखा जाता है कि वे विमुक्तर्मा, चपला, तीश्ष्णा तथा भेदफरा होती 
हैं? |! मनुस्मृति" में इनसे मी श्रधिक अ्रनुदार वक्तव्य हैं : 'स्रियाँकामुकतापूर्ण, चचल 
ओर स्नेहरहित होती हैं। वे अपने पतियो से घृणा फरती और दूसरे पुरुषों फी पसद 
करती हैं, चाहे वह कुरूप ही क्‍यों न हो; केवल इसलिये कि वह पुरुष है ।”' स्त्रियों 
के स्वमाव में यह बात है फि वे पुरुषों को मोहित करें | इसलिये बुद्धिमान पुरुष 
शरसावधानी के साथ नवयुवतियों के साथ व्यवहार नहीं करता, क्योंकि वे पुरुष फो 
अवश्य पथभश्रष्ट करती हैं, चाहे वह पंडित हो श्रथवा मूख ।? बृहत्पराशर में फथन है : 
(स्त्रियों में पुरूष से आठगुना फास, छुयुना व्यवसाय, चौगुनी लजा और शआद्वार 
दूना है* |? यह उक्ति प्रायः पाई जाती है; अवूत (शूठ ), साइस, माया, 
मूखता, अतिलोमिता, श्रशोचत्व॒ तथा निर्दयत्व--ये दोष स्वभाव से स्त्रियों में 
पाए जाते हैं? [? जैनाचाय हेमचद्र ने लिखा है ; अ्रंगना ( स्त्री ) ससार का बीज, 
नरफ के मार्गद्वार की दीपिका, शोफ फा फद, कलि का मूल तथा दुःखों फी खानि 
है* |? ये कथन मध्ययुगीन साहित्य तथा परवर्ती साहित्य में मी उद्घृत होते रहे हैं । 
स्त्रियों के लिये निंदात्मक कथन केवल मारत में ही नहीं संसार के श्रन्य देशों में 
भी पाए जाते हैं। यूनानी दाशंनिक सुकरात ने कहा है: 'ल्ली सभी बुराशयों का 


मनु०, £. २-३ । 
नार्‌द०, दायमाग, श्लोक २८-३० | 

३८ १२ तथा २६। 

अरण्य०, ४५ २६-३० । 

मनु०, &£. १४-१५। 

सत्रीयामष्टमुण कामो व्यवसायश्व पड्सुय । 

लब्जा चतुगंणा तासामाह्यस्थ तदर्धक ॥ बृइत्पराशर०, ४० १२१। 
अनूत सास माया मूर्खत्वमतिलोमिता । 

अशौचत्व निर्दयत्व स्रीणा दोषा स्वभावजा- ॥ 

बीज भवस्य नरकमार्गद्वारस्य दीपिका । 

शुचा कद कलेमूल दु खानां खनिरगना ॥ योगशाऊ्शर०, २ ८७। 


#_ दर ०५ ७ ७ -» 


(.] 


(] 


१७७ समाज में स्री का स्थान [ खंड १ : अध्याय ६ ] 


मूल है। पुरुषो फी छुणा से स्त्रियों का प्रेम अधिक भयानक है। बिचारा नवयुवफ, 
जो विवाह में क्री फा वरण फरता है, मछली फी तरह से वंशी में फेसता है। 
संत पाल का भी दृष्टिकोण स्लरियो के प्रति अनुदार था : पुरुष के लिये इसी 
में कल्याण है कि वह स्त्रियों का स्पर्श न फरे। विवाह फतंव्य नहीं, एक छूट है, 
व्यभिचार से बचने के लिये पतन ।? टरडुलियन के उद्गार तो और कठोर हैं; 
ध्ली नरक का द्वार है, सभी बुराइयो की मॉ। ज्ीत्व के विचार मात्र से उसे लजा 
आनी चाहिए और हौवा के पाप के लिये उसे सदा तपस्या और प्रायश्वित्त करना 
चाहिए. ।? और भी अ्नुदार वचन पाए जाते हैं; “पुरुष के लिये क्ली से बढ़कर 
आर कोई दूसरी विपत्ति नहीं पाई गई है। हे स्त्रियो का समूह, तुम न्याय के दिन के 
लिये नरकरूप हो । तुम शैतान के द्वार हो । तुमने ईश्वर की प्रतिमा को अपवित्र 
किया है |? ग्यारहवीं शती के एक पादरी सारबॉड ने स्त्रियों का भयानक चित्र खींचा 
है ; 'मानव के कुटिल शत्रु ( शैतान ) ने पहाड़ों, मैदानो श्रौर खेतों में जो श्रनेक 
जाल फेला रखा है उनमें निकृष्टतम और अनिवारय फंदा सत्री है। दुश्खांत तना, 
पाप का मूल, बुराइयों का निर्भार'** | हमारे प्रथम पूर्वज को निपिद्ध फल खाने के 
लिये किसने प्रलोभित किया १ एक स्त्री ने। पिता फो श्रपनी कन्या भ्रष्ट फरने के लिये 
फिसने विवश किया १ एक स्त्री ने! |! 


(३) संतुलित दृष्टिकोशु--उपयुंक्त कथन सर्वमान्य नहीं थे और स्वयं 
भारतीय साहित्य में उनका विरोध ओर छ्नियों की प्रशंसा पाई जाती है। 
वराहमिहिर ने अ्रपनी बृहत्संहिता में ऐसे विचारों फा घोर प्रतिवाद किया है $ 
“जो लोग वेराग्यसार्ग से द्धियों के गुणो को छोड़कर केवल उनके दोष फा वर्णन 
फरते हैं, मेरे विचार में वे दुजेन हैं श्रोर उनके वावय सद्भावना से रहित हैं। 
सच फहो, ज़्ियोँ फा वह फोन सा दोष है जिसको पुरुर्षो ने नहीं शआ्राचरित किया 
है १ धृष्टता के कारण पुरुर्षों से स्त्रियों निरस्त हुई हैं।” सनु ने कहा है कि “स्त्रियों 
पुरुषों से सुण में अधिक हैं। चाहे वह जाया ( पत्नी ) हो या माता, पुरुषों का 
संभव ( जन्म ) स्त्रीकृत है। उनकी निंदा फरनेवाले हे इतम्नो, तुम्हें कहाँ सुख 
मिलेगा १ अ्नवद्य स्त्रियों की निंदा असाधुओं फी धृष्टता है, वह ऐसा ही है जैसे 
चोरी करते हुए चोर कहे “रुफो, चोर |? पुरुष एकात में स्त्रियों की चाटुकारिता 
करते है, किंतु पीछे नहीं। परंतु स्त्रियाँ कुृतशतावश पुरुषों के मरने पर भी उनके 
शव फो लेकर अ्रग्नि में प्रवेश करती हैं* ।? मनुस्मृति में जहाँ एक ओर घोर 
नियंत्रण फा भाव है वहाँ दूसरी ओर आदर और प्रशंसा भी है: “जहाँ स्त्रियों का 


१ देखिए--जे० एल० डेवीज : ए शार्ट हिस्द्री आफ विमेन, ० ४। 
२ बु० स०, ७४, ५, ६, ११, १५, १६॥। 
रे 
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आदर होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। जिन कुलो में स्त्रियों शोक फरती हद 
वे तुरत नष्ट हो जाते हैं, जहाँ वे शोक नहीं करतीं वे समृद्धि फो प्राप्त होते हैं! ।? 
महाभारत में भी स्त्रियों की भूरि भूरि प्रशसा पाई जाती है; “जी लक्ष्मीरूपा है। 
कल्याण को इच्छा रखनेवालों फो सदा उनका सत्कार फरना चाहिए.। लालित 
भर अ्रनुग्ददीत ख्री ही लक्ष्मी होती है| “स्त्री साध्वी, महाभागा, आ्रादरणीया श्रौर 
लोकमाता है । वह सवनकानना समग्र पृथ्वी फो धारण करती है |? थ्ृथ्वी में 
जितने भी तीथ हैं वे सब सती स्त्री के चरणों में हैँ? |? यहाँ तक कि संन्यासभागी 
योगवासिष्ठ में भी स्त्रियों के संबंध में संतुलित प्रशशा के वाक्य मिलते हैं : “पतियों 
फी स्नेहशालिनी कुलललनाएँ सखा, भ्राता, सुद्ृदू, भत्य, गुरु, मित्र, धन, सुख सभी 
कुछ हैं | पति के लिये कुलागना शास्त्रों का आयतन, दास तथा सर्वेस्व है। वह 
सवंदा तथा सभी प्रकार से पूजनीया है। उसमें दोनों लोकों का संपूर्ण सुख 
प्रतिष्ठित है* ॥? 


भारतीय साहित्य भे स्त्रियों के सबध में श्रतिरजित प्रशसा और घोर निंदा 
के वाक्य सौंदर्यप्रेमी कवियों श्ौर संसार से विरक्त श्रवधूर्तों के वचन के रूप में 
पाए, जाते हैं | ये दोनों ही ऐकातिक मार्ग थे | परंतु संतुलित भारतीय दृष्टिफोण 
समन्वयवादी था | धरम, अर्थ, काम तथा सोच्च--पुरुषार्थ वत॒श्य--जीवन का चरम 
उद्देश्य था | फाम के अंतर्गत ज्ली-पुरुष का परस्पर सामाजिक तथा फामुफ संबंध 
जीवन फे मध्य में था। इसको स्वीफार फर उसे परिष्कृत और उन्नत करने का 
प्रयत्न सदा भारतीय विचारकों द्वारा किया गया है| इस स्थान पर स्त्री सदा पूज्या 
रही है ! कन्या, पत्नी तथा माता के रूप में सदा उसकी प्रशंसा हुईं है। उसकी निंदा 
शुद्ध यौन संबध श्रौर प्रलोमन फे ,रूप में ही हुई है। क्योंकि प्रकृति ने उसे 
पुरुष से अधिक सझुदर बनाया है श्रतः प्रलोमन में उसफा दायित्व अ्रधिक 
माना गया है। 


मनु०, ई २७। 

म० मा०, १३१, ८१ २५, ९३ ७४८, २३ ।॥ 

पथिव्या यानि तीर्थानि सतीपादेषु तान्यपि । अद्ावैवर्त०, ८१, ११६ | 
योगवासिष्ठ, भ्० ६, १०६, २६-२६ ) 
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साहित्यिक आधार तथा परंपरा 


लेखक 
डा० भोलाशंकर व्यास 


प्रथम अध्याय 
संस्कृत 
१, बैदिक साहित्य का उदय 


भारतवर्ष फी साहित्यिक संपदा फम से फम छु। हजार वर्षों फी वह अ्रखंड 
परंपरा है जिसे पाकर भारत किसी भी देश फी साहित्यिक समृद्धि से होड़ ले सकता 
है। विश्व में इतनी अ्रखंड प्रवहमान साहित्यिक धारा कुछ ही देशों के पास है। 
सम्यता के उष;फाल से लेकर श्राज तक भारत के अमर गायफ्ों ने भारती की उपा- 
सना में जिन जिन राग-रागिनियाँ फो छेड़ा वे भारतीय जनजीवन फी नस नस में 
स्पंदित हैं। वेदिक फाल के मंत्रद्वण्टा ऋषि से लेकर श्राज की जनमापाओं के 
डद्गाताओं तक इस भावधारा का खोत बहता चला आया है। 


भारतीय साहित्य फा उषःफाल वेदिफ युग में उन भावुर्फों के उद्गारो से 
आरंभ होता है जिनकी पेनी दृष्टि ने नीले आ्राकाश के अवशुंठन से हल्के गुलाजत्री 
रंग की मुखशोभा को छिप-छिपकर प्रदर्शित करती हुई उपासुंदरी के लावण्य फो 
सराहा, जिनकी सशक्त वाणी ने रसवती गार्यों? को णशुफा में छिपानेवाले बछृत्र फो 
फठोरता से खंडित फरते वज्रपाणि इंद्र के वज्न का निर्घोष व्यक्त किया; जिनकी 
मदमभरी रसना ने सोम? की सरसता का श्रनुशीलन किया ओर जिनके ज्योतिमय 
नेत्रों ने रतन के समान जाज्वल्यमान पुरोहित” श्रम के प्रभाभास्वर हिरण्यर्पिड फा 
साश्र्य श्रवलोकन किया | श्लौर ञ्लाज भी वह त्राह्म मुहूत भारतीय साहित्य के 
शंखनाद, भारतीय संस्कृति के वेतालिफो के जागरण-गान, श्रौर घी फो प्रेरित 
फरनेवाले सविता के “भर” की उपस्थापना फरनेवाले ब्रह्मपियो फी वेदघ्वनि का 
प्रतीक है । इसी 'गोमुख” फो हम भारतं की भारती का आदिखोत फह सकते हैं| 

बेदिफ फालीन कंवि ने प्रकृति की फोमल श्रौर रौद्र दोनों तरह फी शक्तियों 
फो कुतूहल ओर श्राश्रर्य से देखा । उसने इनमें दिव्यत्व फा श्रारोप कर समय समय 
पर अपने योगक्षेम की फामना करते हुए इनका श्रावाहन किया, इनकी कृपा फी 
आयेना की । उसकी शआ्राशा-निराशा, हर्प-विषाद, सुख-दुःख, इन दिव्य आत्माओं 
से संबद्ध हो गए. और जहाँ फहीं उसकी इन मावनाओ फा प्रसार होता वहाँ दिव्य 
श्रात्माएँ हाथ वेंटाने जरूर आती । यदि इंद्र आवाणों? से पीसे सोम फो मस्ती के 
साथ पीने और आमोदप्रमोद में भाग लेने आता था तो वह शंबर फो मारकर 
गुफा में छिपी श्रार्यों की गाएँ भी छुड़ाता था; वह बसिष्ठ के आवाहन पर दाशराज्ञ 
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युद्ध में आफर श्रार्यो फी ओर से लड़ने फो तैयार था। श्रार्यों के प्रत्येक कार्य में 
प्राकृतिक देव शक्तियाँ फषे से फधा मिड़ाकूर सहयोग फरती देखी जाती हैं। वरुण, 
इंद्र, सविता, उषा श्रौर श्रमि तो उनके खास साथी ये। इनके प्रति कृतशता प्रकाशन, 
जिसमें वेदिफ फवि के स्वानुभूत जीवन फी जीवंत धारा और सौंदर्यभावना भी 
विद्यमान थी, सगीत के सहारे एकाएफ वाणी के फलफ पर चित्रित कर दिया गया | 
साहित्य श्रोर संगीत का प्रथम श्ाविर्भाव हुआ । वैदिक कवि ने प्राकृतिक देव 
शक्तियों को श्रपने ही जीवन के चश्मे से देखा, यह स्वाभाविक भी था। उन्होंने 
देखा, नीले श्रवर में प्रकट होती हुई चिरकुमारी उपा अ्रपने श्रधखुले लावर्य फो 
नतंफी फी तरह प्रदर्शित कर रही है? | उन्होंने यह भी देखा फि सूर्य उसके प्रणय 
फी श्रभिलापा लिए उसी तरह उसके पीछे दौड़ रहा है जैसे कोई नवयुवक किसी 
उन्मचयोवना फा अ्रनुगमन करता है", श्रोर भारतीय साहित्य में सबसे पहले 
भावना और कल्पना का निविड़ घनसरिलए श्रावेग फूट पढ़ा। मानव जीवन की 
प्रोज्वल कल्पना ने प्राकृतिक दर्शन फो भी उपमा के रगों में भरकर रंगीन 
बना दिया था । 

वेदिक कवि फी भावना धीरे धीरे बौद्धिफ चिंतन को जन्म देने लगी । 
फऋ्रग्वेद काल के श्रतिम दिनों में ही वह जिशासा भरी दृष्टि से 'कस्मै देवाय हविपा 
विधेम? के द्वारा रहस्यमयी शक्ति की झोर सकेत करने लगा था। इसी बीज ने 
उपनिषदों के याशवल्क्य, ग्रार्गी, जनक, पिप्पलाद, दघीचि, और नचिकेता 
फो जन्म दिया । उपनिपदों के चिंतन फा श्रनेकशाख व्इक्ष पल्लवित हुआ। 
संहिताकाल के बाद एक शोर यज्ञादि के विधान तथा श्रार्यजीवन की कथाश्रों के 
सग्रह ब्राह्मणों की रचना हुई, दूसरी शोर ससार के रहस्यात्मक कार्यकारणवाद 
को समभने के लिये उपनिषदों का दाशनिक चिंतन चल पढ़ा। इसके श्रनतर 
श्रार्यों के समाज को व्यवस्थित रूप देने के लिये श्रीतसू्रों, पमयूत्नों तथा णह्मयसूत्रो 
का प्रणयन हुआ श्रौर यज्ञादि के लिये झुल्वयूत्रों की रचना की गई । सस्कृत का 
परवर्ती साहित्य वैदिफ फवि फी मावना श्रौर श्रोपनिषदिक चिंतर्कों की मेधा का 
दाय लेकर हमारे सामने आ्राता है, पर इतना होते हुए भी प्रकृति में वह इस 
साहित्य से बिलकुल श्रलग जान पड़ता है, ओर है भी। यही कारण है फि भारत 
के परवर्ती साहित्य को जो परंपरा मिली है वह वेदिक साहित्यवाली नहीं है, 
वह साहित्यिक संस्कृत फी फाव्यपर॑परा है, और जो कुछ बेदिफ परंपरा के छिंटपुट 
चिह्न मिले दें वे सब साहित्यिक संस्कृत के ही गाँचे में ढहलकर आए हुए है| 
भारतीय साहित्य की प्रौढ काव्यपरंपरा का श्रारंभ साहित्यिक संस्कृत के 


१ श्रपि पेशसि वपते नृतूरिवापोणु ते वच्त उल्लेव वर्जहम॥ ऋग०, १. ६२, ४। 
२ सू्ों देवीमुषसं रोचमाना मर्यो न योपामस्येति पश्चात्‌ ॥ ऋगू० । 


१८३ संस्कृत [ खंड २: अध्याय १ ] 


साथ ही होता है, पर उसके लिये वैदिक साहित्य की संक्षित पृष्ठभूमि दे देना 
आवश्यक होगा | 


२, वेदिक साहित्य 


वैदिक साहित्य के अंतर्गत चारों वेदी की संहिताएँ, ब्राह्मण, अआरण्यक, 
उपनिषद्‌ तथा वेदागों का समावेश होता है। विद” शब्द का प्रयोग बैसे तो संहिता 
के मंत्रभाग के लिये माना जाता है, पर वैदिक विद्वानो ने 'वेद! शब्द के श्रंतगंत 
ब्राह्मण भाग का भी ग्रहण किया है--मन्त्रद्नाह्मणयोवेद्नामघेयम्‌ । वेदों की रचना 
मूलतः याशिक अनुष्ठान के लिये की गई थी। इनमें मिन्न भिन्न ऋषियों द्वारा 
समय समय पर विरचित मंत्रों फा संग्रह पाया जाता हैं। यज्ञादि क्रिया के समय 
चार ऋत्विज तचत्‌ वेद फा शंसन, हवन, उद्गीथ ओर पठन फरते थे। होता, 
श्रध्वयु, उद्गाता तथा ब्रह्मा क्रशः ऋग्वेद, यजुर्चद, सामवेद तथा अ्रथरवंवेद के 
मंत्रों का विनियोग करते थे | इन्हीं याशिक श्रनुष्ठानों का विधिविधान ब्राह्मण ग्रंथों 
में पाया जाता है। उपनिपदों में दाशनिक तत्वचिंतन और वेदार्गों में वैदिक 
साहित्य के अंग के रूप में शिक्षा, कल्प, व्याफरण, निरक्त, ज्योतिष तथा छुंद का 
अध्ययन है। 


३, संहिताएँ 


(१) ऋग्वेद--सहिता भाग में चारो वेदों की संहिताएँ श्राती हैं। इनमें 
सुख्य ऋग्वेद सहिता है। ऋग्वेद के कई मंत्र यजुबँद में भी संणहीत हैं, तथा 
सामवेद तो आमूलचूल ऋग्वेद के ही मंत्री का उद्गीथ की दृश्टि से किया हुआ 
संग्रह है। श्रथववेद का भी लगभग पंचमाश ऋग्वेद से लिया गया है। इस प्रकार 
ऋग्वेद बाफी तीनो वेदी का आदिखोत फहा जा सकता है। ऋग्वेद का दो प्रकार 
से विभाग किया जा सकता है ; 


(श्र) अषप्टकक्रम का विभाग--इसके अनुसार समस्त ऋग्वेद आठ 
अष्टकों में विमक्त है। प्रत्येक अष्टक में श्राठ अ्रध्याय हैं। इस प्रकार समग्र ऋग्वेद 
में ६४ श्रध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय वर्गों में विभक्त है। ऋग्वेद में २०६ वर्ग हैं। 

( आ ) संडलक्रम का विभाग--यह विभाग विशेष वैज्ञानिक है। इसके 
अनुसार ऋग्वेद फो १० मंडलों में विभक्त किया गया दहै। इन मंडलों में कुल 
मिलाकर १०१७ सूक्त हैँ जिनमें यदि ११ बालखिल्य सूक्तों फो (जो बाद के 
परिशिष्ट माने जाते हैं) भी मिला दिया जाय तो संख्या १०१८ हो जायगी। 
मंडलक्रम के अनुसार द्वितीय से लेकर सप्तम तक के मंडल ग्रोत्रमंडल 
( या वंशमंडल ) फहलाते हैं। इनमें प्रत्येक मंडल के स्वयिता एक ही गोत्र के 
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ऋषि रहे हैं, जैसे द्वितीय से ससम तक के मडल के ऋषि क्रमशः णत्समद, विश्वामित्र, 
वामदेव, श्रत्रि, भरद्वाज तथा वसिष्ठ हैं। श्रष्टम मंडल में फरव तथा श्र॑गिरा इन दो 
गोत्रों के ऋषियों फी रचनाएँ हैं। नवम मंडल में कई ऋषियों की रचनाएँ हैं, 
पर इस मंडल के मंत्रों का संग्रह प्रतिपाथ विषय तथा मंत्र के देवता के श्राधार पर 
किया गया है | नवम मंडल के सभी सूक्तों के देवता सोम पवमान है। श्रतः 
नवम मंडल फो हम सोम मडल” भी कह सकते हैं। श्रत्र प्रथम वथा दशम मडल 
बचते हैं | इन दोनों मंडलों के विषय में विद्वानों का यह मत है फि इनकी रचना 
बाकी मंडलों से बहुत बाद की है। वैसे इनमें भी कुछ ऐसे सृक्त हैं, जो पुराने माने 
जाते हैं| विशेषकर प्रथम मडल का लगमग आधा भाग प्राचीनतम है। दशम 
मंडल निःसदेह भाषा, छुंद, दाशंनिक चिंतन श्रादि की दृष्टि से बहुत बाद का 
माना जाता है। ऋग्वेद की कई शाखाएँ सुनी जाती हैं जिनकी सख्या २१ मानी 
जाती है। संभव हे, इनमें से कई शाखाओं की अ्रपनी श्रपनी संहिताएँ रही हों । 
वाष्कल, श्राश्वलायन, शाखायन तथा माइफायन की सहिताशों का अनुमान किया 
जाता हे | फिंतु इस समय ऋग्वेद फी फेवल शाफल शाखा की ही संहिता उपलब्ध 
है जो ऋग्वेदसंहिता के नाम से प्रसिद्ध है । 

जैसा कि स्पष्ट है, ऋग्वेद में देवताओं के स्तोत्रों का संग्रह है। इन स्तोत्रों 
में अ्रनेक ऋषियों ने अपने भावों की सुंदर अ्रभिव्यजना की है। ऋग्वेद में जिन 
देवताओं फी स्तुति मिलती है उनमें प्रमुख अग्नि, इंद्र तथा वरुण हैं। श्रन्य 
देवताओं में उषा, सविता, पूषा, मित्र, विष्णु, रुद्ठ, मरुत्‌, पर्जन्य तथा सोम पवमान 
के यूक्त भी श्रधिक हैं। कुछ यक्तों में एक साथ दो दो देवताश्रों की स्तुति पाई 
जाती है, जैसे इंद्राग्नी, मित्रावरणो, नासत्यो, द्यावाप्टथिवी देवताढंद्ों फी। 
देवस्तुतियों के श्रतिरिक्त ऋग्वेद में कुछ अन्य प्रकार फे सूक्त भी मिलते हैं। 
कुछ सूक्त ऐसे हैँ जिनमें दानस्तुतियाँ हैँ। पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार थे 
दानस्तृतियाँ किसी ऐतिहासिक राजा फे दान से संतुष्ट ऋषि की रचनाएँ हैँ, किंत॒ 
प॑ं० बलदेव उपाध्याय इन्हें किसी व्यक्तिविशेष की स्ह॒तियाँ नहीं मानते" । 
श्री उपाध्याय ने यह भी बताया है कि ये दानस्व॒तियाँ वस्दुतः दानस्त॒तियों नहीं हैं, 
इसका केवल आभास मात्र है। दानसूक्तों फे श्रतिरिक्त सवादसूक्तों तथा दाशनिक 
सूक्तों का भी उल्लेख कर देना आवश्यक होगा | संवादसूक्तों में तीन सूक्त विशेष 
महत्वपूर्ण हैं--( १ ) पुरूरवा-उवंशी यूक्त ( क्र० १०, ६५ )) ( २) यमयमी यूक्त 
( १०, १० ) तथा ( ३ ) सरमापणि यृक्त (१०. १३० ) । पाश्चात्य विद्वानों में इन 
सवादसूक्तों के विषय में अनेक मत पाए, जाते हैं। डा० लेवी, श्रोदर तथा हतेल 


१ बलदेव उपाध्याय - वै० सा०, १० ११२॥ 


इप्ज संस्कृत [ खंड २: अध्याय १ ] 


के मतानुसार ये सूक्त वस्तुत; नाटक के अंश हैं जिनका अभिनय यज्ञादि क्रिया के 
समय होता था | ढा० श्रोल्डेनबर्ग ने इन्हें प्राचीन आख्यानों का अवशिष्ट अंश 
माना है तथा प्रो० विंतरनित्स इन्हें प्राचीन लोकगीत काव्य का रूप मानते हैं। 
दाशेनिक यृक्त ऋग्वेद के दशम मंडल में ही पाए. जाते हैं। इनमें नासदीययूक्त 
( १०१२६ ), पुरुपसूक्त ( १०६० ), हिरण्यगर्भसूक्त ( १०१२१ ) तथा वाक्सक्त 
( १०१४५ ) की गणना होती है |- पुराना भावुक वेदिक ऋषि अरब चिंतनशील 
बनने लगा था और इन सूक्तों में दाशनिक गंभीरता का आमास मिलता है। 
नासद्दीययुक्त में वेदिक ऋषि ने सृष्टि के विकास की दाशनिक मीमांसा की है। 
इन सूक्तों के अतिरिक्त कुछ यूक्त ऐसे भी हैं, जो शव संस्कार से संबंध रखते हैं । 
दशम मंडल के एक सूक्त ( १०३४ ) में किसी जुआरी के विषाद की व्यंजना हे, 
जहाँ जुआरी दूत फी निंदा फरता है | 

(२) यजुवेद्‌--अजुर्वेद में 'आ्राध्ययेबः कर्म के लिये प्रयुक्त याजुपो का 
संग्रह है| ऋचा तथा यजुप्‌ का भेद करते हुए. वेदिक आचार्यों ने यह बताया है 
कि यजुष्‌ गद्ममय मंत्र होते हैं ( गद्यात्मफो यजुः )। यजुवेद को दो संप्रदार्यों के 
आधार पर क्ृष्णु तथा शुक्ल इन दो वर्गों में बॉठा जाता है। शुक्ल यजुवँद में 
दर्शपीर्णमासादि याग के मंत्रो का संग्रह है। कृष्ण यजुबेंद में मंत्रों के साथ ही 
उनके विनियोग का संकेत करनेवाले ब्राह्मणों फा भी समावेश है। कृष्ण यजुर्वेद फी 
प्रधान शाखा तैत्तिरीय है त्था शुक्ल यजुर्वेद की मार्यंदिनी। कृष्ण यजुवंद की तेत्ति- 
रीय, मैत्रायणी, कठ तथा फपिष्ठत-कठ इन चार संहिताओं का पता चलता है | इनमें 
से तैत्तिरीय संहिता का ही विशेष प्रचार है। शुक्ल यजुर्वेद की दो संहिताएँ उपलब्ध 
ह---धाजसनेय संहिता तथा काणव संहिता | इन समस्त संहिताओं में उत्तर मारत में 
शुक्ल यजुवँद फी वाजसनेयी संहिता का ही विशेष प्रचार है। वाजसनेयी संहिता 
में ४० अध्याय हैं। इनमें आरंभिक चार अध्यायों में क्रमशः दर्श, पौ्॑सास, अरग्निहोत्र 
तथा चातुर्मास्य यागो से संबद्ध मंत्रो का संग्रह है। इसके बाद के चार अध्यायों में 
सोमयाग का प्रकरण है। नवम तथा दशम अध्यायों में 'वाजपेय” तथा 'राजसूय? 
यशों का प्रकरण है। ११ से श्८ तक के श्रध्यायों में यज्ञ के लिये “अग्निचचयन? फा 
विस्तार से वन है। बाद के तीन अध्यायों में सौजामणी यज्ञ का विधान है | 
अध्याय २० से अध्याय २५ तक अ्रश्वमेध याग का प्रकरण है। २६ से २६ तक के 
चार अ्रध्याय खिल मंत्र कहलाते हैं, जो बाद के परिशेष माने जाते हैं। ३० वें 
अध्याय में 'पुरुषमेध” का प्रकरण है, जहाँ पुरुष के प्रतीक रूप में १६४ पदार्थों के 
आलंभन ( मेघ ) का वर्णन है। ३१वाँ श्रध्याय ऋग्वेद फा पुरुषसृक्त ही है 
जिसमें ६ मंत्र अधिक पाए, जाते हैं। ३२-३३ अध्याय में 'सर्वभेधः के मंत्र हैं। 
३५वें अध्याय में आरंभ के छुह मंत्रों में शिवसंकल्पसक्त है। ३५वें श्रध्याय सें 
पितृमेध संबंधी मंत्रों का संग्रह है तथा ३६ से ३८ तफ के तीन श्रध्यायों में प्रवर्ग्ययाग 
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का प्रकरण है। यजुवेद के अ्रतिम अ्रध्याय में ईशावास्य उपनिषद्‌ है। यह उपनिषद्‌ 
समस्त उपनिपददों में प्राचीनतम माना जाता है, क्योंकि श्रकेला यही उपनिपद्‌ 
संहिता फा अ्रश है | 


(३ ) सामवेदू--सामवेद का प्रयोग यश्ञादि के समय उद्गाता के द्वारा 
उद्‌गीय के लिये किया जाता है। साम का श्राघार ऋग्वेद की ऋतचाएँ ही हैं, 
तथा सामवेद सहिता में उपलब्ध १८७५ ऋचाओं में १७७१ ऋचाएँ ऋग्वेद से ही 
संकलित हैं, बाकी २०५ ऋचाएँ नवीन हैं, इनमें भी ५ ऋचाएँ पुनरुक्त हैं। श्रतः 
सामसहिता में केवल ६६ ऋचाएँ नई हैं। सामवेद फी श्रनेक शाखाएँ मानी 
जाती हैं | पुराने विद्वानों ने इसकी हजार शाखाएँ मानी हैं। पर मोटे तौर पर 
साम के १३ अआचार्यों के नाम मिलते हैं, श्रौर इनमें भी केवल तीन आचार्यों की 
शाखाएँ उपलब्ध हैं---( १ ) कौथुमीय, ( २) राणायनीय तथा ( ३ ) जैमिनीय । 
इन तीनों शाखाओ्रों की सहिताएँ श्रलग अलग हैं। इनमें फौथुमीय सहिता का 
विशेष प्रचार है| 

(४ ) अथवेवेद--अश्रथर्ववेद की गणना कई पुराने विद्यान्‌ वेदों में नहीं 
करते थे, तभी तो वेदों की संख्या तीन ( वेदत्रयी ) मानी जाती थी। इसका कारण 
यह था कि ऋग्वेदादि से श्रामुष्मिफ फल फी प्रासि मानी जाती थी, जबफि 
श्रथववेद से ऐहिक फलप्रासि होती थी। अ्रथववेद में भी ऋग्वेद का संग्रह है 
तथा उसका लगभग पंचमाश ऋग्वेद से णहीत है, शेष के अधिफाश मर्नरों में 
सफेद जादू? तथा “काले जादू? वाले मंत्र हैं। सर्पों के विष का अ्रपद्दरण फरनेवाली 
मणिमंत्रोषपियों का वर्णन, यातुधान, उदक, पिशाच, डाफिनी श्रादि के अरिप्ट 
का निवारण फरने के मंत्र, क्लेशदायी रोगों, शिरःशूल, क्षयरोग श्रादि का 
निवारण करनेवाले मंत्रों आदि का सम्रह इसमें है। इसके साथ ही शत्रुओं के मारण, 
उच्चाटन श्रादि के भी मत्र इसमें पाए जाते हैं। युद्ध में जानेवाले सेनिकों का 
अभिमंत्रण करते हुए पुरोहित उनको मणि? बाँधकर फहता था ६ 

पतेरी दीघ॑ श्रायु के लिये, तेरे बल के लिये में मणि बाँधता हूँ, शत्रुओं को 
स्तब्ध करनेवाला, शत्रुओ्रों के हृदय को तपानेवाला दर्म बाँधता हूँ ।? 

'हे दम, हे मणि, शत्रुओं के द्ृदय फो फोड़ देना । ठुम उनकी खाल फो 
श्रलग कर देना; उनका सिर भूमि पर गिरा देना (? अ्रथव० १३,१११, ४। 

अ्रथववेद के पुरोहित मंत्रादि से रोगियों के रोगों का उपचार भी करते 
देखे जाते हैँ---- 

सिर फी जलन, सिर का रोग और तीसरे कर्णंशूल, में तेरे सारे शिर/शल 
को बाहर अभिमंत्रित कर रहा हूँ ।! १६,७४.१ | 

“हम तेरे पेट से, श्राँतों से, नामि से; छुृदय से, आत्मा से, श्स यक्ष्मा को 
बाहर निकाल रहे हूँ |? १६.६५४,२ | 


१६७ सस्कृतत [ खड २६ अध्याय + ] 


४, बेदों का साहित्यिक मूल्यांकन... - 


(१) रस--आ्रार्यों का पुरातन इतिहास जानने के लिये ऋग्वेद तथा 
अथर्ववेद की संहिताओं का अत्यधिक महत्व है। झआार्यों की सामाजिक, श्रार्थिक तथा 
धार्मिक स्थिति का वर्णन इन संहिताओं में उपलब्ध होता है। जहाँ तफ 
संद्विताओं के साहित्यिक मूल्य का प्रश्न है, चाहे साहित्यिक संस्कृतवाली अ्लंकृत 
शेली यहॉाँन मिले, पर साहित्य का अ्रनाविल रूप यहाँ निःसंदेह देखा जा 
सकता है | कई ऐसे सूक्त हैं जिनमें वीर, रोद्र या करुणु रसों फी अ्रमिव्यंजना पाई 
जाती है। दाशराज्ञ सूक्त में वसिष्ठ ने दिवोदास तथा दाशराज्ञों के युद्ध फा सुंदर 
वर्णन उपस्थित किया है। इंद्र फी स्तुतियो में यत्र तत्र इंद्र की वीरता फी गाथा 
गाई गई है; 

त्वं कुल्स शुप्णहत्येप्वाविधा रन्धयो तिथिग्वाय शम्बरम | 
महान्त चिद॒ब्चुंद नि क्रमीः पदा सना देव दस्युहत्याय जज्ञिपे ॥ 
१.१०१,६ । 

हे इंद्र, तुमने ही शुुण (देन्य ) के युद्धों से कुत्स फी रक्षा फी, तुमने 
शंबर ( देत्य ) फो मारा, तुमने बड़े श्रद्वुद ( देत्य ) फो इसलिये पेर से मसल दिया 
कि तुम अतिथि ( संभवत: किसी दल का नाम ) के साथियों की रक्षा करो, तुम 
हमारे शत्रुओं ( दस्युओ ) को बड़े बलपूर्वक मार रहे हो |! 

बंधन से छुड़ाने के लिये ग्ृत्समद द्वारा फी गई इंद्र फी स्त॒ति में इंद्र की 
वीरता का संकेत किया गया है। इंद्र वीरता का प्रतीक है। उसफी कृपा के 
बिना फोई भी योद्धा विजय नहीं प्राप्त कर सकता। योद्धा लोग युद्धभूमि के लिये 
उसका झ्ावाहन करते हैं। वह इस समस्त विश्व में श्रेष्ठम है। वह श्रच्युतों फो 
भी च्युत करनेवाला है ; 

यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो य युध्यमाना अचसे हवन्ते। 
यो विश्वस्य प्रतिमानं वभूव यो अच्युतच्युत्‌ स जनास इन्द्रः ॥ 
२.१.६। 
ऋग्वेद में कई स्थलों पर <ईंगार रस की व्यंजना पाई जाती है। पुरूरवा 
तथा उबंशीवाला सूक्त ( १०६५ ) उदाहरण के लिये उपस्थित किया जा सकता 
है। इस सूक्त में पुरूरवा की उक्तियों में उसफी उर्वशी के विरह से क्लात दशा 
फा सार्मिक चित्र मिलता है, जहाँ विप्रलंभ श्ंगार फी व्यंजना पाई जाती 
है। उवंशी से प्रणययाचना फरता हुआ पुरूरवा उससे अपनी विरहदशा का वर्णन 
फर रहा है ; 
इपुन श्रिय इपुघेरसना गोपाः शतसा न रंहि.। 
अचीरे ऋतो वि दविद्यतज्नोरा न मायुं चिनयन्त घुनय- ॥ 
१०,६७,३ | 
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'हे उवंशी, तेरे विरह के फारण मेरा बाण तरकश से फेंके जाने में श्रसमर्थ 
होकर विजयश्री की प्राप्ति में योग नहीं देता । इसीलिये मैं वेगवान्‌ होकर शत्रुओं 
की गायों का उपभोक्ता नहीं बन एता । मेरी शक्ति राजकम में भी प्रद्नत्त नहीं होती । 
मेरे योद्धा मी विस्तीण संग्राम में मेरे सिंहनाद को नहीं सुन पाते |? 

इतना ही नहीं, पुरूरवा को उर्वशी से प्रेम करनेवाले श्रन्य व्यक्तियों से 
ईष्यां होती है। जिस सोभाग्य से वह स्वयं वचित है, उसका उपभोग फरनेवाला 
श्रन्य व्यक्ति नष्ट क्यों नहीं हो जाता ? #ंगार रस के संचारी भाव के रूप में ईर्ष्या? 
फा श्रफन पुरूरवा फी निम्नाफित उक्ति में देखा जा सकता है ; 

सुदेवो अच्य प्रपततेदनादृत्परावतं परमां गन्तवा उ। 


अधा शयीत निऋतेरुपस्थेअघेन॑ व्वका रमसासो अ्रद्युः ॥ 
३०,६५ १४। 


“हे उवशी, तेरे साथ क्रीड़ा फरनेवाला ग्राज ही गिर पडे ( मर जाय ), 
वह न लौटने के लिये दूर से दूर देश को चला जाय | श्रथवा निऋति ( एथ्वी 
या पाप के देवता ) की गोद में सो जाय, श्रथवा इसे वेगवान इक खा जायेँ |! 

श्वगार रस के आमास फी व्यंजना हमे यम-यमी-सक्त में मिलती है, जहाँ 
यमी अ्रपने भाई यम के प्रति प्रण्य प्रकाशित कर उसे सभोगार्थ आमत्रित करती 
हुई कहती है : 

यमस्य मा यम्यं काम आगन्त्समाने ये नौ सहशेय्याय । 
जायेब पत्ये तन्व॑ रिरिच्यां वि चिद्ग्रहेव रथ्येव चक्रा ॥ 
१०,१० ७ । 

< है यम, तेरी श्रमिलाषा मुझे एक स्थान में एक साथ शयन के लिये प्रात 
हो । पति के लिये पत्नी के समान में ठझे अ्रपनी देह श्रर्पित कर दूँ। हम दोनों रथ 
के दो चक्रों की तरह ग्रहस्थी के भार को समालें ।? 

वैदिक कवि ने प्रकृति के सौंदर्य को <ंगारी परिवेश में चित्रित किया है। 
उषा से संचद्ध कई सूक्तों में वेदिक ऋषि ने उसे उस परम सुदरी के रुप में देखा है, 
जो भावुफ युवर्कों के मन फो आकृष्ट करती है। प्रातःकाल पूर्व दिशा में उदित 
होती उषा ऋग्वेद के एक कवि फो सद्य/स्नाता नायिका सी दिखाई देती है श्र 
उसकी वाणी इस रूप में मुखरित हो उठती है: 


एपा शुआ न तन्‍वो विदानोध्वेव स्नाती इशये नो अस्थात्‌। 
अप द्व षो बाधमाना तमेस्युपा दिवो दुहिता ज्योतिपायात्‌ ॥ 


जुछ० ७) 


यह झुश्रवर्ण उषा अलकृत युवती की तरह अपने श्रंगों को प्रकट करती, 


१८६ संस्कृत [खंड २: अध्याय १ | 


जैसे स्तान से उठती हुईं, हम सबके दर्शनार्थ ( पूर्व दिशा में ) उदित हो रही है | 
यह दो: की पुत्री उषा दुएट अ्रंघकार फो बाधित करती तेज के साथ आ रही है |? 


(२) अल्लंकार--उषा की स्त॒तिवाले यूक्तों मे एक ओर उसके चिर 
फौसार्य का सुंदर वर्णन किया गया है, दूसरी ओर शंगार रस की सरस अमि- 
व्यंजना मिलती हैं। चैंदिक ऋषि को उषा के लावण्य में रमणी के सौंदय फी 
झलक दिखाई पड़ती है, और उसके पीछे आता हुआ सूर्र उसे युवती का 
पीछा करता हुआ काधुक पुरुष दिखाई देता है; 


सूर्यो देवीसुपसं रोचमानां मर्यो न योपामम्येति पश्चात्‌ । 


यहाँ कबि ने उपमा अलंकार का सुंदर संनिवेश किया है। वेदों में उपसा 
फा सुंदर प्रयोग कई स्थलों पर मिलता है। साहित्यिक संस्कृत के कवियों फी तरह 
यहाँ जबद॑स्ती ठूसा हुआ अ्लंकारविधान नहीं है। वेंदो की शैली इतनी 
स्वाभाविक है कि उसमें भावना तथा फब्पना एक दूसरे में संश्लिष्ट होकर आती हैं । 
कवि की भावना स्वतः कहीं कहीं अलंकृत रूप में व्यक्त हो उठती है । 


उपमा ऋग्वेदीय ( श्रा्च ) कवि फा इतना प्यारा अ्रलंकार है कि फहीं तो 
उसकी लड़ी पर लड़ी विन्यस्त दिखाई पड़ती है। निम्नोक्त ऋचा में एक साथ चार 
उपमाएँ हैं; 


अश्नातेव पुस एति मतीची गर्तारुगिव सनये घनानाम्‌। 
जायेव पत्य उशती सुवासा उपा हस्नेव नि रिणीते अप्सः ॥ 
१.१२४,७। 


वेदिक कवि ने उपमान का चयन अपने ही श्रासपास के जीवन से किया 
है। ऊपरवाली उपमा मानव जीवन का ही एक पक्ष है। पशुचारणवाले जीवन से 
चुनी हुई एक सुंदर उपमा निम्नोक्त ऋचा में देखी जा सकती है, जिसके उत्तराध- 
वाली उपमा वैदिक ऋषि ने अपने युद्धव्यस्त जीवन से ली है। 
अभि त्वा लिंधो शिशुम्रिन्न सातरो वाश्ना अपन्ति पयसेव घेनव: । 
राजेव युध्चा नयसि त्वमित्‌ सिची यदासामग्न॑ प्रवतामिनत्ञसि ॥ 
१०.७७ ४ | 


* हे सिंधो, जैसे दूध की धार छोड़ती हुई गाएँ रैभाती हुई बछुड़ो के पास 
जाती हैं, वैसे ही ये नदियों तुम्हारे प्रति दौड़ रही हैं। जिस प्रकार योद्धा राजा 
अपनी सेना लेकर युद्धभूमि की ओर बढ़ता है, बेसे ही ठुम भी इन नदियों को 
लेकर आगे बढ़ती हो ॥? 

प्रो० दिवेकर ने वेदिक उहचाओ से दो रूपक अलंकार के उदाहरण दिए 
हँ---विद्युद्रथा:! ( ३,१४.१३ ) तथा वृक्षकेशा:? ( ५,४१,११ )। पर इस विपय 
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में सदेह है कि यहाँ उपमित समास है या मयूरव्यंसकादि | ऐसा जान पढ़ता है, 
ये उपभा के ही स्थल हैं। ऋग्वेद से श्रतिशयोक्ति श्रलंकार फा यह प्रसिद्ध उदाहरण 
दिया जा सकता है जहाँ 'शब्द! का वर्शन करते समग्र उसे एक 'महान्‌ वृषभ” के 
द्वारा अ्रध्यवसित कर दिया गया है ; 

घत्वारि गा त्रयो अस्य पादा हु शीर्ष सप्त हस्तासो अस्य 


ब्रिधा बद्दो वृपभो रोरवीति महो देवो मर्त्या आआा विवेश ॥ 
४.५८ ३। 


इस महान वृषभ के चार सींग ( नाम, श्राख्यात, उपसग तथा निपात ) 
हैं, तीन पेर (भूत, वर्तमान तथा भविष्यत्‌ ), दो सिर। इसके सात द्वाथ 
( सात विभक्तियाँ ) हैं तथा यह तीन श्रोर (तीन बचनों) से बँधा है। यह महान 
वृषभ ( शब्द ) रव कर रहा तथा सनुष्यों में प्रविष्ट हो रहा है। 


दूसरा उदाहरण उपनिषद्‌ का है; 


हद सुपर्णा सयुजा सखाया समार्न वृक्त परिपस्वजाते। 
तयोरेक. पिप्पलं स्वाह्ृत्यनश्नन्नन्यो श्रमिचकाशतीति ॥ 
सुण्ढक०, ३ १.१ । 


यहाँ जीवात्मा तथा परमात्मा रूप विषय”! का पक्तिद्रवय रूप “विषयी” ने 
निगरणु कर लिया है। इसके अ्रतिरिक्त श्रतिशयोक्ति का एक श्रन्य उदाहरण 
निम्नोक्त है जिसमें वाणी की महा बतलाते हुए. भी वेदिक कवि ने श“ंगारी उपमा 
का अलंकृत परिवेश श्रपनाया है। इसमें विरोध या विरोधामास श्रलंकार का भी 
चमत्कार है; 
उतत्व पश्यन्न दृंदुश वाचसुत्त त्वः श्ण्वन्न श्णोत्येनाम्‌ । 


उतो त्वस्मे तन्‍व वि सख्ने जायेव पत्य उशती सुवासाः॥ 
१०,७९ ४। 


'सासान्य व्यक्ति वाणी को देखते हुए भी नहीं देख पाता, थुनते हुए भी 
नहीं सुन पाता । किंतु विद्वान व्यक्ति के समक्ष वाणी श्रपने कलेवर फो ठीफ उसी 
तरह प्रफट कर देती है जैसे सुंदर वस्त्रवाली कामिनी प्रिय के हार्थों अपने 
श्रापकी सौंप देती है ।* ५ 

इनके अतिरिक्त वैदिक ऋचाओं से श्रन्य श्रलंफारों के भी कुछ निदशन 
मिले हैं । 'द्वादशार न हि तज्जराय वर्व॑र्ति चक्र परिद्ाम्ृतस्य” (ऋगू०, १.१६९४-११) 
में इस दवादशार ऋत चक्र को अ्रन्य लौकिक चक्र से विलक्षण बताया गया है, 
अतः यहाँ व्यतिरिक अ्रलंकार है। इसी तरह पितेव पुर्त्न श्रभिभरुपस्थे त्वामग्ने 
वर्धयइव; सपर्यव? ( १०.६६.,१० ) में 'उपस्थः शब्द के दो श्र्थ हं--वेदी” तथा 
भोदी!, श्रतः यहाँ दलेष! अलंकार है। 


१६१९ संस्कृत [ खंड २: अध्याय १ ] 


वैदिक साहित्य में इसी प्रकार का स्वाभाविक अलंकारप्रयोग मिलता है। 
यजुबंद के शिव-संकल्य-सूक्त में वैदिक ऋषि ने उपास्य देव से अपने मन को कल्याण 
की ओर अग्रसर करने की प्रार्थना करते समय, उसे सारथि फी उपसा दी थी; जो 
रश्मियों को पकड़कर घोड़ो को ठीक मार्ग पर ले जाता है ; 

सुपारथिरश्वानिव यन्समनुन्‍्यान्नेनीयते भीषुसिर्वाजिनइव || 
यजुवं० ३४। 

शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर 'महिषी? ( ६.५.३,१ ) का शिलिष्ट प्रयोग 

संकेतित किया जा सकता है जिसके “हराज्ञी? तथा “मैंस? दोनो अथ होते हैं। 


उपनिपदों से भी कुछ अर्थालंकार्रों के उदाहरण दिए. जा सकते हैं, जैसे, 
निम्नलिखित मंत्रों में रूपक अलंकार पाया जाता है ; 
आत्मानं रथिन विद्धि शरीरं रथमेव तु। 
बुद्धितु सारथि विद्धि मनः प्रग्नरहमेत च॥ग॥ा 
कठोप० १,३.३॥ 
धज्नुगु दीव्वीपनिपदं महार्र शरं झ्ु॒ सुपासानिशितं संधयीत। 
आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि प 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ऋग्वेद में प्रायः साधम्य ( औपम्थ ) फो 
लेकर चलनेवाले अलंकार ही मिलते हैं, जिनका स्वाभाविक संनिवेश हो गया है । 
साम्यमूलक अर्थालंकारों में भी वेदों में प्रमुखतः उपमा का ही प्रयोग मिलता है, 
यद्यपि विद्वानों ने रूपक, उद्मेक्षा, श्रतिशयोक्ति, व्यक्तिरेक, श्लेप श्रादि के भी 
कुछ छिंगपुट उदाहरण द ढ़ निकाले हैं। ऋग्वेद में अलंकारों फी इस गवेपणा को 
अत्यधिक महत्व देने का कुछ विद्वानों ने खंडन मी किया* है। इनका कहना है 
कि वैदिक साहित्य में अलंकारों के प्रयोग पर अत्यधिक जोर देना अनावश्यक जान 
पड़ता है। काणे*, मद्टाचार्य तथा दिवेकर ने वैदिफ साहित्य में अलंकार प्रयोग के 
सुंदर निद््शन दिए हँ। प्रो० दिवेकर३ ने तो अपने गवेषणात्मक प्रबंध फे द्वितीय 
परिच्छेद में इस विषय की विशद एवं सुंदर विवेचना फी है। 

(३ ) छंद--बैदिक संहिताओं में अधिकाश भाग छुंदोवद्ध हैं। केवल कृष्ण 
यजुर्वेंद तथा अथर्ववेद के कुछ अंश में गद्य का प्रयोग मिलता है । ऋग्वेद के मंत्र, 
जो छुंदोवद्ध हैं, ऋचाएँ कहलाते हैं। वैदिक संहिताओं के सभी छुंद वर्शिक हैं, 
पर एक दृष्टि से लौकिक संस्कृत छुंदो से इनमें भेद पाया जाता है। लौकिक संस्कृत 


१ देखिए--डे० हि० सं० पो०, भा० १, पृ० ३४१! 
* देखिए--काणे : हि० सं० पोौ०, १६५१ ६०, ए० ३१४-१५। 
3 देखिए--एच० आर० दिवेकर : ले फ्ल्योर, द रेतोरीक द लाद १६३० ई०, अध्याय २। 
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६.२,१ ) फा निर्देश फिय्रा जा सकता है) ब्राह्मणों में कुछ श्रन्यापदेशी ( एले- 
गोरिकल ) आ्राख्यान भी मिलते है जहाँ कहानी के बहाने किसी दार्शनिक तथ्य फी 
व्यजना की जाती है। उदाहरण के लिये शतपथ ब्राह्मण के प्रथम अ्रध्याय के चतुर्थ 
काड के पंचम प्रपाठक में मन तथा वाणी के भगडे का श्राख्यान है, जो प्रजापति 
के पास जाकर यह प्रइन उपस्थित करते हैं कि हममें बड़ा कौन है। प्रजापति मन 
फो वाणी से महान्‌ घोषित करते हैं। ब्राह्मणों में आर्यों के प्राचीन जनजीवन का 
श्रध्ययन करनेवाले गवेषक के लिये विपुल सामग्री है। प्रत्येक वेद के अपने अलग 
अलग ब्राह्मण हैं | कई ब्राह्मणों का सकेत मर मिलता है, समवतः वे लुप्त हो चुके हैं। 
शधघुना उपलब्ध ब्राह्मण में ऋग्वेद का ऐतरेय, यजुर्वेद फा शतपथ, सामवेद फा ताड्य 
( पंचविंश ) श्रोर जैमिनीय ( तवल्कार ), तथा श्रथर्ववेद का गोपथ मुख्य है | 

आरण्यक ब्राह्मणों के वे परिशिष्ट श्रश हैं जो अरणय में मनन करने की 
वस्तु हैं। ये वस्तुतः वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम में स्थित व्यक्तियो के लिये 
थे। आरण्यकों में यागों के श्राध्यात्मिक तथ्य फा विचार होता है। श्रारण्यको 
के ही एक विशिष्ट अ्रश फी उपनिषद्‌ फहते हैं। ये वस्तुतः वेद के सार होने के 
कारण “वेदात” भी कहलाते हैं। उपनिषद्‌ ब्रह्मविद्या के प्रतिपादक ग्रय हैं। इनकी 
संख्या वैसे तो १०८ तक सानी जाती है, कितु ग्यारह उपनिषद्‌ मान्य हैं, तथा 
प्राचीनता की दृष्टि से भी इनका बढ़ा महत्व है। इनमें ऋग्वेद के उपनिषद्‌ ऐतरेय 
तथा फौपीतकि हैं, कृष्ण यजुर्वेंद के तैचिरीय, फठ श्र इवेताश्वतर, शुक्ल यजुवेंद 
के बृहदारणयक और ईश, सामवेद के छादोग्य और केन तथा श्रथवंवेद के प्रश्न, 
मुंडक तथा माद्क्य । इन सब उपनिपदों में शक्ल यजुवेंद का ईशोपनिषद्‌ सबसे 
प्राचीन माना जाता है। कुछ उपनिषद्‌ गद्य में ओर कुछ पद्म में हैं। कुछ में गद्य 
तथा पद्म दोनों का प्रयोग मिलता है। उपनिषर्दों में कई सुंदर आख्यान भी मिलते 
हैं, जिनके द्वारा दाशनिक तथ्यों की व्यंजना की गई हैं। केनोपनिषद्‌ का 
उमा-हैमवती आख्यान बड़ा सुंदर है तथा ब्रह्म की सर्वशक्तिमचा का सकेत करता 
है | फठोपनिषद्‌ में यमराज तथा नचिकेता के आख्यान द्वारा श्रात्मतत्व का विश्लेषण 
किया गया है। कठोपनिषद्‌ का दूसरा श्रध्याय दाशनिक चिंतन की दृष्टि से 
अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कठोपनिषत्‌ के दाशनिफ चिंतन का ही प्रभाव हमें 
श्रीमदूभगवद्‌गीता में मिलता है। बृहदारणयक उपनिषद्‌ में महर्षि याशवल्क्य 
तथा ज़नक फा अआख्यान है, जिसमें याज्षवल्क्य तत्वज्ञान फा उपदेश देते हैं 
तथा आत्मा के दर्शन, श्रवण, मनन, निदिध्यासन फो ही जीवन फा प्रधान लक्ष्य 
घोषित फरते हैं ; 

आत्मा पा भरे द्ृष्टच्य. श्रोतव्यो मन्‍्तज्यों निदिध्यासितन्यों मैन्नेयि । 


छु० उ०, ४.७५ ६। 
संक्षेप में, आत्मदर्शन ही उपनिषद्दों फी ब्रह्मविद्या का रहस्य हे | 


१६५ संस्क्ृत [ खंड २: अध्याय १ ] 


६, बेदांग 


बेदिक साहित्य के अंतर्गत छुः वेदांगों की भी गणना होती है--शिक्षा, फल्प, 
व्याफरण, निरुक्त, छुंद तथा ज्योतिष । शिक्षा के अ्ंतगंत प्रातिशाख्यों तथा शिक्षा- 
ग्रंथों का समावेश होता है। वेदिक ऋषियों ने भाषा को शुद्ध एवं उसफी उच्चारण- 
विधि को सुरक्षित रखने के लिये शिक्षाओं तथा प्रातिशाख्यो की रचना की है । प्रत्येफ 
वेद के अपने अलग अलग प्रातिशाख्य तथा शिक्षाएँ हैं। इन्हीं के फारण अआाज 
तक बेदिक मंत्रो फा उच्चारण एक सीमा तक सुरक्षित बना रहा। भाषाविज्ञान 
संबंधी गवेपणा फी दृष्टि से शिक्षा तथा प्रातिशाख्यों का बड़ा महत्व है। कल्प के 
अंतर्गत श्रौतसूत्र, धर्मसूत्र, तथा ग्ह्मसूत्रों फा ग्रहण होता है। श्रौतसूत्रों में वैदिक 
यों का विधान है। ण्ासूत्रों में सामाजिक संस्कारों तथा अन्य कर्सों फा विधान 
है। ये कल्पसत्र भी तत्तत्‌ वेद के अलग अलग होते हैं । इनके अ्रतिरिक्त फस्प के 
अंतर्गत एक चौथे प्रकार के सत्नों की भी गणना होती है, ये हैं शुल्वसूत्र | इनमें 
यज्ञ के लिये वेंदियों की माप आदि फा संकेत होता है। व्याकरण में पद के 
स्वरूप तथा उसकी अर्थसिद्धि का विचार होता है। गोपथ ब्राह्मण ( १.२४ ) में 
प्राचीन वेदिक व्याकरण के विषय का स्पष्ट निर्देश मिलता है। वैदिक व्याकरण का 
कोई प्रतिनिधि ग्रथ उपलब्ध नहीं है। आजकल उपलब्ध व्याकरणो में पारिनीय 
व्याकरण ही प्राचीनतम है, किंतु पाणिनि से पूर्व एँद्र व्याकरण के अस्तित्व के 
पुष्ठ प्रमाण मिलते हैं | संभवतः इंद्र ही सर्वप्रथम वेदिकफ वेयाकरण थे। निरुक्त 
उन निघठ़ओो की टीका है जिनमें वेद के कठिन शब्दों फा संग्रह होता है। 
प्राचीन समय में ऐसे कितने निधंडु थे, यह नहीं कहा जा सकता, क्योंफि इनकी 
संख्या के विषय में बहुत मतमेद है। आजकल केवल एक ही निर्घठु उपलब्ध है, 
इसी को टीका यास्क का “निरक्त! है। पर यास्क ने अपने पूर्वा के बारह निरुक्त- 
फारो के मर्तों का तचत्‌ स्थान पर संकेत किया है। व्युचत्तिशास्त्र (एटाइमालोजी) 
तथा अ्रथविज्ञान ( सिमेंटिक्स ) की दृष्टि से निरुक्त श्रत्यधिक महत्वपूर्ण अंथ है। 
लंदःशासत्र का सबसे प्राचीन पथ पिंगल छुंद/सूत्र है । पिंगल के व्यक्तित्व के विपय 
में कुछ मी पता नहीं । वेसे छुंदो के नाम संहिता तथा ब्राह्मणों में मिलते हैं. तथा 
ऋकप्रातिशाख्य में वेदिक छुंदो का विवरण भी मिलता है। वेदाग ज्योतिष फा 
एकमात्र ग्रंथ लगधमुनिक्ृत है, जिसके दो रूप मिलते हैं, एक याजुप ज्योतिष 
जिसमें ४३ इलोक हैं, दूसरा आ्रार्च ( ऋग्वेदीय ) ज्योतिष | इस प्रकार संहिता, 
प्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌ तथा वेदाय सब मिलाकर वैदिक साहित्य का विस्तार 


अत्यधिक समृद्ध है| शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से इनमें संहिता, ब्राह्मण तथा उपनिपद्‌ 
विशेष महत्व की वस्तु हैं । 


हिंदी साहित्य का घृहत्‌ इतिहास 88६ 
७, साहित्यिक संस्कृत 


वेदिक साहित्य श्रोर साहित्यिक संस्कृत की काव्यसंपत्ति फी ठुलना करते 
समय यह पता चलता है कि दोनों ही भारत की उपज और श्रार्यों के जीवन से 
संबद्ध होने पर भी प्रकृति में एक दूसरे से बहुत दूर हैं। इसके कई कारण हैं, 
जिनमें मुख्य ये हैं : ( १ ) वेदिक साहित्य तत्कालीन जनभाषा का साहित्य है' | 
उसे हम उस फाल फा लोकसाहित्य भी मान लें तो श्रनुचित न होगा, संस्कृत का 
काव्य साहित्य जनभाषा फा साहित्य न होकर श्रभमिजात वर्ग की साहित्यिक भाषा का 
साहित्य है, ( २ ) वेदिक साहित्य प्राकृतिक शक्तियों से संबद्ध दिव्य साहित्य है; 
संस्कृत का साहित्य मानव जीवन फा साहित्य है, ( ३) वैदिक साहित्य श्रार्यों के 
उस सामाजिक जीवन फा साहित्य है जब वे मुख्यतः पद्मुवारण का जीवन यापन 
फरते थे पर घुमकड़पन छोड़कर ग्राम्य सम्यता की ओर बढ चले थे, पश्चुचारणबृरचि 
के साथ कृषि का विफास हो चला था, संस्कृत का साहित्य श्रार्यों का वह साहित्य 
है जब वे नागरिक सम्यता में ढल चुके थे, ( ४ ) वेदों का समाज दो वर्गों का 
समाज है, आय और श्रमायं, विजेता श्रीर विजित का समाज, सस्कृत साहित्य का 
समाज चातुवंण्य की नींव पर श्राध्ृत पौराशिक आह्यण धमं का समाज है, (५) 
वैदिक साहित्य का काव्य भावना और कल्पना के श्रनाविल, श्रनलंकृत, स्वाभाविक 
प्रवाह से तरल है, जहाँ भावना ओर कल्पना की स्वाभाविकता संगीत श्रीर 
फविता का मणिकाचन संयोग घटित कर देती है, सस्क्ृत का साहित्य उन कलाकारों 
फा साहित्य है जिन्होंने काव्यरचना के पूर्व शास्र ओर कला का पूरा श्रभ्यास 
किया था। वैदिक साहित्य लोकगीतों सा स्वाभाविक साहित्य है, सस्कृत साहित्य 
गअलकृत | श्रौर यह श्र॒लंकरण कत्रिमता की श्रोर उत्तरोच्तर बढता गया है, जैसा 
कि हम कालिदास से परवर्ती संस्कृत कविता के विषय में देखेंगे | सक्षेप में, वेदिक 
साहित्य का ही विकसित रूप होते हुए भी साहित्यिक संस्क्ृत की फाव्यसपदा नई 


१ कुछ विद्वानों के मतानुसार ऋग्नैद का सादित्यि भी जनसामान्य की रौली में नहीं है । 
वद्द उस काल के पुरोद्धितों भौर राजाओं की भाषा में निवद्ध हुआ है। जनभाषा की 
शैली का रूप यदि हमें कहीं मिल सकता है, तो अथर्ववेद में | यद्दी कारण है कि अ्रथर्ववेद 
की भाषा भौर शैली सर्व॑था मिन्न रूप लेकर भाती है। सभवत इसीलिये अ्रथवंवेद को बहुत 
दिनों तक वेदों में समिलित नहीं किया यया था भौर वेदों की सख्या तीन, वेदत्रयी द्वी मानी 
जाती थी | साथ छी भ्रथव॑वेद की सद्दिता का जो रूप दर्मे झाज उपलब्ध है, वह पुरोद्दितों 
द्वारा सुसस्कृत किया हुआ रूप जान पड़ता है। ऋग्वेद की भाषा को एक प्रकार से साधु- 
भाषा माना जाता है, कथ्यसभाषा का वास्तविक रूप नहीं। 

देखिए--डा० चाद॒र्ज्या - भा० आ० हिं०, एृ० ५२, एवं डा० प्र० बे० पंडित: 
प्राकृत भाषा, १० १३-१४ । 


१६७ संस्कृत [ खंड २ : अध्याय १ 


सामाजिक स्थिति के उपयुक्त नया रूप लेकर आती है, औंर यहाँ आकर वेदिक 
साहित्य की प्रकृति का अपूर्व गुशात्मक परिवर्तन देखा जाता है। 


८. वेदिक भाषा और पाणिनीय संस्कृत 


संहिता फाल (२००० बि० पू०---१२०० वि० पू०) के बाद से ही आर्यों 
फी भाषा में अ्रधिक परिवर्तन होने लगा था। स्वय॑ वेदों में ही एक फाल की और 
एफ स्थान की भाषा न होकर अनेक वेमाषिक रूप पाए जाते हैं। ऋग्वेद के गोत्र- 
मंडल (श्सरे से ८वें मंडल तक) की भाषा अधिक प्राचीन है, तो प्रथम एवं दशम 
मंडल फी भाषा फा अ्रधिकाश रूप संहिताकाल के परवर्ती दिनो का संकेत करता 
है | दशम मंडल का पुरुपसूक्त और हिरण्यगर्मसूक्त बेदिफ भाषा के परवर्ती रूप फी 
स्पष्ट व्यंजना फरते हैं। वैदिक भाषा में हमें पदरचना के कई वेकल्पिफ रूप मिलते हैं । 
अकारात पुंह्िंग शब्दो के प्रथमा बहुवचन में एक साथ “देवा:?, 'देवासः” जैसे, 
दो रूप मिलते हैं), तो तूृतीया बहुवचन में “देवेःश, “देवेमिः? जेसे दो रूपः | 
अकारात नपुंसक लिंग शब्दों के प्रथमा-द्वितीया बहुवचन में "गुह्या?, 'गुह्यानि? जेसे 
वेकल्पिक रूप मिलते हैं। इतना ही नहीं, वाक्यरचना की दृष्टि से इन ( नपुंसक 
बहुवचन) के साथ कभी कभी एकवचन क्रिया का प्रयोग भी पाया जाता है | सप्तमी 
के एकवचन रूपों में '₹? विभक्तिचिहवाले रूपों--देवे (देव + इ), मनसि, नरि, विशि, 
तन्वि--के अतिरिक्त शल्य विभक्तिवाले रूप भी मिलते हैं, जैसे--परमे व्योमनरें । 
क्रिया रूपों में यद्यपि परवर्ती संस्कृत रूपो से श्रत्यधिक भेद नहीं पाया जाता तथापि 
बाद में लेट के रूप नहीं पाए जाते। क्रिया रूपों के प्रयोग में बैंदिक भाषा की 
एक खास विशेषता है लिए फा वतमान के लिये प्रयोग | विद्वानों ने बताया है कि 
प्रा० भा० यू० में लिए का प्रयोग वर्तमान के लिये ही फिया जाता था, जो ग्रीक 
तथा वैदिक भाषा दोनों में अक्षुएण बना रहा"। ऋग्वेद के “स दाधार प्रथिवीं 


१ ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास । ऋगू० ५, ५६, ६। 
हर्पमायासो धृषिता मरुत्व । ऋगू० १०. ८. ४१। 
इर्पमाया हृपितासों मरुतन्‌ । ऋगू० ४ ३१ । 
देखिए--वाकेरनागेल : अल्तिदिश्के ग्रामातीक, $८६ ( डी ), ए० १०१। 

* यातं अश्वेभिरश्ििता | ऋगू० ८, ४० ७ । 
आदित्येर्या तमशिना । ऋणगू० ८. ३५. १३। 
अगिरोमिरागहद्धि यशियेमि । ऋगू० १०. १४. ५। 
अगिरोभियशियिरागददीद ऋगू० र८. १५ ५६। 

3 सैकडानेल : वै० झा०, $१४६ ए, पृ० र८६। 

४ ब्लाक : इडो आयंन, पृ० ११८, ११६ | 

५ मैकडानल : वै० ग्रा०, $२१३ ए, प० ३४२। 


हिंदी साहित्य का घुहत्‌ इतिहास हम 


थ्ामुतेमा? का श्रथ है वह इस प्रथिवी ओर आकाश को धारण फरता है |? पाणिनीय 
संस्कृत मापा में आकर लिट परोक्षभूत के लिये प्रयुक्त होने लग गया । क्रिया रूपों 
के अतिरिक्त कई ऐसे प्रत्यय हैं जो केवल वेदिफ भाषा में ही पाए जाते हैं, 
सस्कृत में नहीं। उदाहरण के लिये 'तेः, 'तबे!, 'तात!, “ताति!, 'त्वन” जैसे कई 
कृदत और तद्धित प्रत्यय बाद में छप्त हो गए. । वेदिक भाषा की दूसरी विशेषता 
समास की है। वेदिकफ मापा में तीन या चार पर्दों से भग्रधिक समासात पद नहीं 
मिलते | इनमें भी तत्पुरप, कमंधारय, बहुब्रीहि तथा इंद्द समास ही पाए जाते हैं । 
वैदिक भाषा के ूंद्ध समासों में दो तरह की समासप्रक्रिया ध्यान देने योग्य है। 
पहले ढंग के ढंद्व समासो में दोनों पद विशेषण होते हैं, जैसे नीललोहित, ताम्रधूम्र, 
अ्सणुपिशय आदि", दूसरे ढंग के समास देवता-द्ृद् कहलाते हैं, जिनमें दोनों पद 
द्विवचन में होते हैं, जैसे इन्द्रानपूपणा, मित्रावरुणा, सूर्याचन्द्रमसा, पर परवर्ती 
ऋणाओं में ये रूप छ॒प्त होने लगे हैं, श्रौर साथ ही साथ इन्द्रवायू” जैसे 
रूप मिलने लगे हैँ | 

मुंडा श्रोर द्रविड़ों के संपक से आयो की भाषा में परिवर्तन श्राने लगा । 
विजेता श्रार्यों ने वेदिक भाषा को श्रनाय तत्वों से श्रक्षुएण बनाए रखने के लिये 
वैदिक मंत्रों की ध्वनियों और स्वरों के शुद्ध उच्चारण पर जोर दिया। इसके लिये 
प्रत्येक वेद के प्रातिशाख्यों और शिक्षाग्रथों ने शिक्षा फा व्याख्यान फिया | वेदिफ 
ऋषियों ने भाषाविशान के वैज्ञानिक अ्रध्ययन फा पहला सूृत्रपात किया, जो पहला 
होते हुए भी श्रत्यधिक प्रौढ तथा चुटिरहित है। पद में प्रथुक्त व्यस्त एवं समस्त 
( संहितागत ) ध्वनियों के तत्तत्‌ सध्यात्मक परिवर्तनों का नियमालेखन किया गया 
एवं उदात्त, श्रनुदात्त, स्वरित तथा प्रचय फा विभाग कर स्वरों के श्रारोहावरोह फा 
विवेचन हुआ । यह सब इसलिये कि आार्यों की वेंदिक निधि उस शुद्धता को 
सुरक्षित रख सके जिससे यजमान की योगक्षेम-कामना पूर्ण हो श्रौर वह विपरीत 
फूल न दे दे३ | पर प्रातिशाख्यों और शिक्षाओं में ही उच्चारण का वैकल्पिक 
विधान मिलता है। थाजुष प्रातिशाख्य श्रौर शिक्षाकार व्वगरहित 'प! का 'ख! 
उच्चारण मानते हैं श्रौर पदादि “य? का 'ज”४ जब कि ऋक्‌ प्रातिशाख्य इन्हें इस रूप 
में नहीं लेते | स्पष्टठः ये सब वैमापिफ प्रदृत्तियों हैं 


न्ज 


वाकेरनागेल श्त्तिदिश्के ग्रामातीक, भाग १, १० १७१, $७४ (बी )। 
वही, ४० १५१-५२, 5६३ (सी )। 

मत्रो द्वीन. स्व॒रतो वर्णतों वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमभाह | 

स वाग्वज़ो यजमान द्विनस्ति यर्थेद्रशतु॒स्वरतो5पराधाद ॥ पाणिनीय शिक्षा । 
४ खबष्ठमृते च। केशवी शिक्षा । 

पदादी वर्तमानस्य झसयुक्तस्य यस्य च । 


का ००७ 


१६६8 संस्कृत [ खड २: अध्याय १ ] 


भाषा के निरंतर प्रवहनशील परिवतन के कारण मंत्रों फी भाषा यास्क 
(८०० वि० पू० ) के समय दुर्वोध हो गई थी | इसीलिये यास्क ने अपने पूव के 
निरुक्तों एवं नि्घंदुओं फो देखकर दुर्बाध वेदिक मंत्रों को स्पष्ट किया था) पर 
यास्क भी “जफरी), 'तुर्फरी” जैसे शब्दों का अथ न बता पाए । विद्वानो का मत है 
कि बैंदिक भाषा में कुछ शब्द असुरो फी भाषा ( असीरियन ) के थे । उपयुक्त शब्द 
भी उन्हीं में से हैं| पाणिनि ( ६०० वि० पू० ) से बहुत पहले ही पूर्व के पतित 
वेदविरोधी आर्यों ( ब्ात्यों ) की भाषा उच्चारण तत्व की दृष्टि से बड़ी विकृत हो 
गई थी" । इस काल में ब्रह्मर्षि देश तथा अंतर्वद की विभाषा, उत्तरी विभाषा उस 
काल फी परिनिष्ठित (स्थैंडड ) भापा थी; और पाणिनि से पहले भी कुछ 
वैयाकरणो (शाकटयन, शाकल्य, स्फोटायन, इंद्र) ने इसे व्याकरणु-संमत साहित्यिक 
रूप देने का प्रयत्न किया था। पाणिनि ने जिस भाषा का व्याकरण, चार हजार 
सूत्रों की अ्रष्टाध्यायी में निबद्ध कर, साहित्यिक संस्कृत की वज्नशिला स्थापित की 
वह उनके समय की बोलचाल की माषा निश्चित रूप से रही होगी, ओर यही 
कारण है कि पाणिनि ने (विभाषा?, “अन्यतरस्याम! आदि के द्वारा लोक में प्रचलित 
वैकल्पिक रूपो फो भी लिया | पाणिनि का यह प्रयास अत्युत्कृष्ट भाषावैज्ञानिफ 
प्रयास था जिसकी होड़ विश्व का फोई व्याकरण नहीं कर सकता | संस्कृत भाषा 
का जो अर्थ लिया जाता है वह पाणिनीय संस्कृत ही है। यहाँ इसी पाणिनीय 
संस्कृत की संघटना पर दो शब्द कहना आवश्यक है । 


संस्कृत भाषा सें अ्र्थतत्व का विधान फरनेवाला शब्द प्रकृति कहलाता है 
एवं संबंधतत्व का विधान फरनेवाला शब्द प्रत्यय | प्रकृति के साथ प्रत्यय फो 
जोड़कर किसी श्र की प्रतीति कराई जाती है। प्रत्यय चार तरह के हैं--सुप्‌ 
( फारफप्रत्यय ), तिह (क्रियाप्रत्यय), ऋदंत ( आख्यात या क्रिया से बने शब्दों में 
प्रयुक्त ) तथा तद्धित ( नामशब्दों से बने शब्दों में प्रयुक्त )। भाषावैज्ञानिक दृष्टि से 
पहले दो को प्रत्यय ( सफिक्स ) न कहकर विभक्ति ( इन्फ्लेक्शन ) कहना उचित 
होगा | संस्कृत के नामशब्द संज्ञा, विशेषण तथा सर्वनाम में विभक्त हैं। संज्ञा 
तीन लिंगों में विभक्त है, पर संस्कृत का लिंगविधान लौकिक लिंग की दृष्टि से नहीं 


आदेशों दि जकार' स्यात युक्त' सन्‌ इंरणेन तु । माध्यदिनी शिक्षा । 
देखिए--मेरा लेख : यजुव्वेंद के मत्रों का उच्चारण, शोध पत्रिका, २००६। 
3 डा० चार्धर्यजा : भा० आ० हिं०, ए० ६१, ६२। 


र्‌ देखिए--डा० वाम्ुदेवशरण अअ्वाल : “पाणिनि और उनका शास्त्र, ना० प्र० प०, 
वृष २६, अक ३-४, स० २००८। 


हिंदी साहित्य का वृह्दत्‌ इतिहास २०० 


है, वहाँ “मित्र', 'कलत्र” नपुंसक हैं तो "देवता? छ्लीलिंग और 'दाराःः सदा बहुवच- 
नात पुल्िंग। सस्कृत फा विशेषण विशेष्य के अ्रनुसार ही लिंग, वचन एवं 
विभक्तियाँ बदलता है। नामशब्दों के रूपों में तीन वचन होते हैं और प्रथमा, 
द्वितीयादि आझ्राठ विभक्तियों | स्वंनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता | संस्कृत नाम- 
शब्दों को दो तरह से बाँठा जा सकता है। कुछ शब्द स्वरात ( अ्जत ) तथा 
कुछ व्यंजनात ( हलंत ) होते हैं। इनके अ्रतिरिक्त फई अ्रव्यय शब्द भी होते हैं 
जो लिंग, वचन या विभक्ति के अ्रनुसार परिवर्तित नहीं होते। माषावेज्ञानिर्कों के 
मत से इनमें से अधिकतर किन्हीं शब्दों के सविभक्तिक रूप से ही विकसित हुए 
हैँ। संस्कृत में छह समास पाए जाते हैं----तत्पुरुष, फर्मघारय, बहुब्रीहि, दिंगु, हंद्व 
ओर अव्ययीमाव | पाणिनीय संस्कृत में आकर समास क्रिया बहुत जटिल हो गईं 
जिसका रूप बाण, भवभूति, मुरारि, श्रीहप जैसे कवियों के समासात पर्दों के 
प्रयोग में देखा जा सकता है। संस्कृत की क्रिया सर्वप्रथम दो पर्दों में विभक्त है-- 
श्रात्मनेपदी ( जहाँ क्रिया के फल का भोक्ता स्वयं हो ), परस्मैपदी ( जहाँ क्रिया 
के फल का भोक्ता श्रन्य हो )। पर यह व्युत्पचिलभ्य अर्थ ठीक नहीं बेठता 
क्योंकि संस्कृत के कई धातु केवल आत्मनेपदी हैं, कई केवल परस्मैपदी और फई 
दोनो ( उमयपदी )। समस्त रूप दस लकार्रों में विभक्त हैँ जिनमें तीन फाल 
( वर्तमान, मविष्यत्‌ तथा भूत ) और चार विधियाँ ( मूड )--( श्राज्ञा, विधि, 
आशिषि, हेत॒ुहेतुमत्‌ ) पाई जाती हैं। भविष्यत्‌ के दो रूप पाए जाते हैं--छूट, 
लुट, तथा भूत के तीन--अश्रनद्॒तनभूते लड , सामान्यभूते लड़ ; परोक्षभूते लिए । 
वैयाकरणो ने इन्हें दो कोटियों में विभक्त किया है, एक आर्धधातुक, दूसरे 
सावंधातुफ । इन्हें ही भाषावेज्ञानिक लद्‌ से संबद्ध लकार तथा छुइ ( अयोरिस्ट ) 
से संबद्ध लकार मानते हैं। सस्कृत धातु दो प्रकार के हैँ--श्रकर्मक तथा सकमक | 
सकमक में से कुछ द्विकमंफ हैं । धातुओं का कर्तृवाच्य, क्मवाच्य, भाववाच्य तथा 
प्रेरणार्थक ( खिजंत ) रूप मिलता है। कमवाच्य शोर भाववाच्य रूप सदा 
आत्मनेपदी होते हँ। संस्कृत का अन्य महत्वपूर्ण प्रकरण वाक्यरचना या फारकै- 
विधान का है। सस्कृत की सविभक्तिकता के फारण उसकी वाक्यरचना हिंदी फी 
तरह निश्चित नहीं है। दस 'रामः रावण जघान? कहें, या “रावण जघान राम: या 
“जघान रावणुं रास? अर्थ एक ही है। पर इतना होने पर भी फर्प्रवचनीर्यों के 
प्रयोग के फारण उनके साथ निश्चित विभक्ति फा प्रयोग आवश्यक हो जाता है। 
पदरचना की दृष्टि से सस्कृत निःसदेह ग्रीक भाषा या लातिनी से श्रधिक जटिल है । 
संस्कृत फा शब्दफोष वैदिक शब्दसंपत्ति के साथ, मुडा) द्वाविढ़, यूनानी, हृण, 
ठुझफ आदि फई अवातर जातियों के शब्दों से युक्त है। बाद में सस्कृत ने प्राकृत 
से भी अनेक शब्दों फो अपनाया | भीहर्ष ने संस्कृत अंगार' के ही प्राकृत रूप 
“(इंगाल” का प्रयोग किया; तो माघ ने 'मदिर? के प्राकृत रू 'मइर? से बने शब्द 
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क्षैरेयः का ।* लोलिंबराज ने तो अपने काव्य में अरबी, फारसी शब्दों फी भी छोंक 
डाल दी है। 

महर्षि पाणिनि ने अपने अ्रष्टाध्यायी सूत्रनो में जिस भाषा का व्याकरण 

शेली बेंदिक 

निबद्ध किया, उसकी आरंभिक साहित्यिक शैली बेंदिक भाषा के ही परवर्ती 
साहित्य में देखी जा सकती है। कठ; सुंडक और इवेताश्वतर उपनिपदो में फई 
मंत्रमाग ऐसे हैं. जिनकी शैली साहित्यिक संस्कृत के विशेष निकट हैं. । इन 
परवर्ती उपनिषदो फी साहित्यिक शेली फा विकास ही महाभारत तथा रामायण 
की शैली में देखा जा सकता है। महामारत और गीता की साहित्यिक शेली 
कठोपनिषद्‌ की शैली से बहुत मिलती है, और कठोपनिपद्‌ का शैलीगत तथा 
चिंतनगत प्रभाव गीता में स्पष्ट है। महाभारत और रामायण फौ शैली वह 
कड़ी है, जो वैदिक साहित्य की परवर्ती शैली तथा साहित्यिक संस्कृत की 
काव्यपरंपरा फो जोड़ती है। इन दोनों असर कृतियों के जो रूप हमें आज 
उपलब्ध हैं उनमें तो बाद में कई प्रक्षेप मिलाएं जाते रहे हैं, पर अनुमान होता 
है कि इनका मूल रूप लगभग पष्ठ शती वि० पू० का हैं? । इस मूल रूप का 
पता चलाना आज कठिन हो गया हैं; पर इतना निश्चित है कि विक्रम के बाद 
तक मी इनमें प्रक्षेप होते रहे हैं। इसी समय पूर्व में जहाँ एक ओर वेदविरोधी 
ज्रात्यों फी सामाजिक क्राति का उदय हो रहा था, वहाँ उस फाल की जनभाषा में 
रचनाएँ. होने लगी थीं। कुछ विद्वानों ने बौद्ध जातक फथाओ्ं के गाथा भाग 
के कई छुंदो को वाल्मीकि रामायण से भी अधिक प्राचीन माना है | यद्यपि शेली 
की दृष्टि से महाभारत तथा रामायण दोनों अश्वबोष तथा कालिदास की साहित्यिक 
संस्कृत के समीप हैं, तथापि महामारत का यथार्थवादी जीवनदर्शन का वातावरण 
परवर्ती कार्यों के वातावरण से भिन्न हे। रामायण में वह आदशवादी वातावरण 
देखा जा सकता है। महाभारत तथा रामायण दोनों ही उस काल के काव्य हैं 
जब आर्य ने नगर की सम्यता में प्रवेश कर लिया था | उपनिपदों में ही श्रहिच्छत्र, 
अआसंदीवंत, फापिल्य, अयोध्या, हस्तिनापुर जैसे नगरों का समृद्ध वातावरण 


१ वितेनुरिंगालमिवायशः परें। नै० च०, प्रथम सर्ग । 
पीतमैरेयरिक्त कनकचपकमेतद्‌ । शि० व०, सर्ग ११। 

२ दासमुप्ता और डे . द्वि० स० लि०, भूमिका, पृ० १७। 

3 पूना से म्रकाशित महाभारत के सपादन से कई नई वातों का पता चलता है। महाभारत 
के सस्क्षत रूप के नीचे प्राकृत रूप का आधार विमान है, इस वात की भी पुष्टि हो रही 
है। यदि ऐसा दी है, तो महामारत जनजीवन का यश काव्य सिद्ध द्ोता है, जिसे वाद 
में सस्कृत रूप दे दिया गयया। महाभारत की साँति समवत. रामायण भी लोककथाओं 
के रूप में चलती रही होगी । 

४ राइज डेविड और कारपेंटर : दीधनिकाय, भा० २, भूमिका, ए० ८१ 
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संकेतित हुआ है। महामारत तथा रामायण में वैदिक साहित्य से एक भेद है, 
नागरिक सम्यता के उदय के काव्य होने के फारण वे मानव गायाएँ हैं, वैदिक 
साहित्य फी तरह दिव्य साहित्य नहीं । महाभारत तो श्रार्यों के सामतवादी जीवन 
के उदय के साथ ही साथ उस काल फी समस्त लोफफथाओ्, श्राख्यानों और 
उपाख्यानों का सुंदर संकलन है निसने बाद के पुराण साहित्य की रचना में 
प्रेरणा दी है। रामायण एक शादर्श मानव की, एक श्ादर्श सम्राट की कहानी है 
जिसमें आरर्यों श्रौर अनायों के संघर्ष का परिपाइ्व॑ अंकित है। काव्यशरैली की 
दृष्टि से वाल्मीकि फी फला अधिक रुचिर तथा श्र॒ल॒कृत है। दोनों महाफाध्य बाद 
के सस्क्ृत साहित्य के दीपस्तंभ रहे हैं, ओर श्ननेकों संस्कृत फवियो एवं नाटकफारों 
ने कथावस्ठ॒ु, विवेच्य विषय, भावना और काव्य-परिवेश की दृष्टि से इन काव्यों से 
कुछ न कुछ प्रेरणा पाई है। महाभारत और रामायण साहित्यिक सस्कृत के श्रादिस 
फाव्य होते हुए भी उस काव्यपरंपरा में नहीं गिने जाते जो साहित्यिक संस्कृत के 
नाम से प्रसिद्ध है। इसके कुछ कारण हैं। व्यास और वाल्मीफि की कृतियाँ काव्य 
होते हुए भी श्राप अंथ हैं, ओर ये दोनो श्रमर कवि होते हुए भी वेदिक 
ऋषियों की पॉँत में बिठाए जाते हैं। इनकी भाषा पर पाणिनि महाराज के नियम- 
दंड का फोई बस नहीं चलता; श्रीर इन कृतियों में वह कृत्रिम कलात्मकता नहीं 
पाई जाती जो बाद के कार्व्यों में मिलती है। पर इससे भी बढफर कुछ सामाजिक 
फारणु हैं। महाभारत एवं रामायण का समाज ग्रामसम्यता एवं नगरसम्यता 
के संधिकाल फा साहित्य है, वह सामंतवाद फा पोषक है, पर सासतवाद तथा 
नागरिक जीवन का प्रौढ रूप ईसा की पहली शती के बाद के साहित्य में उपलब्ध 
होता है | पौराणिक ब्राक्षण धर्म की व्यवस्था का जो रूप बाद के साहित्य सें मिलता 
है वह महाभारत या रामायशु में उतना कड़ा नहीं है। महाभारत का समाज 
अधिक स्वतंत्र है, जबकि बाद के साहित्य का समाज स्मृत्यनुमोदित वर्णाश्रम धर्म 
के शिकजे में विशेष जकड़ा हुआ है। एफ और भेद यह भी है फि बाद के सस्क्ृत 
साहित्य के रचयिता प्रायः दरबारी कवि रहे हैं तथा उनका काव्य थोडे से अमिनात 
वर्ग के लोगों के लिये लिखा गया है, जबकि महाभारत और रामायण 
समस्त समाज के यशःकाव्य हैं, जिनकी रचना समस्त समाज के लिये 
फी गई है। 


रामायण और महाभारत 


वैदिक साहित्य के बाद लौफिक संस्कृत के साहित्य का आरंभ होता है। 
विषय, भाषा, भाव, छुंदरचना श्रादि फी दृष्टि से यह साहित्य वेदिक साहित्य से 
कतिपय अंशों में मिन्न तथा इस दृष्टि से परवर्ती पंस्क्ृत साहित्य से घनिष्ठ रूप से 
संबद्ध है। रामायण तथा महामारत लौकिक संस्कृत साहित्य की अ्रादिम रचनाएं 


३०३ संस्कृत [ खड २: अध्याय १ ] 


हैं। रामयण को तो भारतीय परंपरा में आदिकाव्य”ः कहा ही जाता है, क्योकि 
इसमें सर्वप्रथम मानव चरित्र का अंकन पाया जाता है, साथ ही इसकी फाव्यशेली 
बैदिक शेली फो छोड़कर एक नई शैली का सज्पात्र करती है। निषाद के बाण 
से विद्ध क्रॉचमिथुन में से नर पक्षी फो देखकर द्रवीभूत आ्रादिकवि का शोक 
जिस रुप में प्रवाहित हुआ, वह लौकिक फाव्यसाहित्य की पहली धारा है। 
रामायण तथा महामसारत दोनों महाप्रबंधकाव्य कहलाते हैं। दोनों फाव्य केवल 
फाव्य न होकर भारतीय संस्कृति, समाज, राजनीति तथा धर्म के सर्वोगीण शाकर 
ग्रंथ हैं | इस दृष्टि से महाभारत रामायण से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। वह 
भारतीय संस्कृति फा विश्वकोश फद्दा जा सकता है। 

रामायण तथा महाभारत भारतीय परंपरा के अनुसार क्रमश$ शआदिफवि 
वाल्मीकि तथा वेदव्यास की रचनाएँ माने जाते हैं। भारतीय परंपरा उन्हें 
प्राचीनतम काव्य मानती है, तथा रामायण की रचना रामजन्म के पूर्व ही आदिकवि 
ने त्रेतायुग के आरंभ में फी थी । ठीक इसी तरह भगवान वेदव्यास “ने महाभारत 
की रचना द्वापरयुग के अंत में फी थी। इस प्रकार धार्मिक परंपरा इनका 
रचनाकाल विक्रम से भी कई हजार वर्ष पूर्व मानती है। साथ ही उसके अनुसार, 
ये दोनों अंथ वेद के समान पवित्र साने जाते हैं, तथा इतिहास-पुराण पंचम वेद में 
इनकी गिनती होती है। इतना ही नहीं, इनके श्रवण से मोक्षुप्राप्ति तक की श्राशा 
की जाती है। पर शर्ते यह है फि इनका श्रवण संस्कृत भाषा में ही किया गया हो, 
जनभाषा में नहीं | कहने का तात्यय॑ यह है कि वेदों की भॉति इन ग्रंथों फी 
भी शुद्धता तथा पत्रित्रता सुरक्षित रखने पर धार्मिक परंपरा जोर देती रही है। 


किंतु रामायशु तथा महाभारत की भाषा, उसमें वर्शित समाज का चित्रण 
तथा कुछ श्रन्य प्रमाण उन्हें इतना पुराना सिद्ध होने में बाधक हैं। रामायण तथा 
महाभारत फी भाषा उन्हें ईसा से छुठी शती से पूर्व का नहीं घोषित करती। 
यह माना जा सकता है फि रामायण की रामफथा, महाभारत फी फौरवपाडवों 
फी युद्धक.धा तथा उसमें संग्रहीत अ्रन्य कथाएँ, आ्राख्यान तथा उपाख्यान 
पुराने हैं। फिंठु जिस सोचे में वे ढाले गए. हैं वह अ्रधघिक पुराना 
नहीं जान पढ़ता | रामायण तथा महाभारत के रचनाफाल के पौर्वापयंक्रम के विपय 
में मी विद्वानों में मतमेद है। शैली की दृष्टि से महामारत की शैली सरल, 
अक्नत्रिम एवं यथाथवादी है जबकि रामायण फी शैली अधिक फाव्यमय, प्रौढ, 
परिमार्जित, अ्रलंकृत एवं आ्रादर्शवादी है। इससे इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता 
है कि रामायण वाद की रचना है। जर्मन विद्वान वेबर तथा अन्य पाश्चात्य विद्वानों 
ने इसीलिये महाभारत का रचनाकाल रामायण से पूर्व माना है। कुछ विद्वान 
रामायण को प्राचीनतम रचना मानते है तथा महाभारत फो परवर्ती | भारतीय 
परंपरा भी इसी मत की पुष्टि करती है । इतना कह्दा जा सकता है फि रामाय णु 
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तथा महाभारत के मूल अ्रश विक्रम से ६०० वर्ष पू्व॑ विद्यमान थे | बाद में दोनों 
कार्व्यों में अ्नेकानेक प्रक्षित श्रंश जुड़ते गए हैं । 


रामायण सात कार्डों में विभक्त महाप्रबंधकाव्य है। प्रत्येक फाड सर्गों में 
विभक्त है। विद्वानों का मत है कि वालकाड तथा उत्तरकाड बाद के प्रक्षेप हैं। 
जर्मन विद्वान, याफोबी ने मूल रामायण में अ्रयोध्याकाड से लेकर युद्धकाड तक 
के ही श्रंश को माना है। कतिपय प्रमाणों के आ्राधार पर यह सिद्ध होता है कि 
उत्तरफाड बाद फी रचना है। रामायण के भी हमें तीन संस्करण उपलब्ध हैं। 
उत्तरी भारत, बंगाल तथा फाश्मीर के सस्करणो में परस्पर पाठमेद है। एक चौथा 
संस्करण दक्तिणी भारत संस्करण है, जिसमें उचरी मारत सस्करण से विशेष मिन्नता 
नहीं है। उचरी भारतवाला सस्करण ही विशेष मान्य समऊ्ला जाता है । 


रामायण करुणरत का काव्य है, वैसे इसमें श्व्यार, वीर, रौदर, श्रदूश्ृत 
शदि अ्न्यान्य रसोँ का भी परिपाफ धृग्गोचर होता है। यद्यपि रामायण का कवि 
भावपज्ञ का ही विशेष प्रेमी दै, तथापि कलापक्ष की मनोहारिता भी कम नहीं है। 
उपमा, उद्मेक्षा जैसे साधम्यमूलक श्रर्थालंकारों फी छंटा दर्शनीय है| इतना ही नहीं, 
सुंदरकाड के चढद्रवर्णन में तो कवि ने शब्दालकार का भी ग्रयोग किया है। 
वाल्मीकि ने जिस स्वाभाविक शैली को जन्म दिया, उसका निर्वाह अश्वघोष तथा 
कालिदास ने सफलतापूर्वक किया है। वाल्मीकि के काव्य की श्रन्यतम विशेषता 
प्रकृतिग्रेम है। वे मानवप्रकृति तथा मानवेतर प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षक हैं । 
राम, भरत, हनुमान, विभीषण, रावण, सीता, कैकेयी श्रादि के चरित्रों में मानव 
प्रकृति का जो सृक्ष्म पर्यवेक्षण मिलता है, वह इसका प्रमाण है। रामायण के राम 
पूरे मानव हैं, अतिमानव अथवा अलौकिक नहीं। वे मानवसुलम गुर्णों तथा 
दुरबलताओं दोनों से समवेत हैं| यही फारण है, वाल्मीकि के राम, कालिदास के राम 
( जो उन्हें 'रामामिधानों हरिः! मानते हैं ) कृत्तिवास तथा वुलसी के राम से मिन्न 
हैं। बाद के कवियों के राम मानव न रहकर देवता हो गए हैं। मानव होने फे 
फारण ही, वाल्मीकि के राम के साथ हमारा साधारणीकरण सहजता से हो जाता 
है। वाल्मीकि रामायण के वे अंश जिनमें राम का देवत्व अ्रफित है समवतः बाद के 
प्रक्षेप हैं। मानवेतर प्रकृति के वर्णन के लिये वाल्मीकि प्रसिद्ध हैं। प्रकृतिवर्शन 
में जिस बिंबग्राइक शैली के वें जन्मदाता हैं, उसका निर्वाह बाद फे कवियों में 
केवल कालिदास तथा मभवभूति ही कर पाए हैं। वाल्मीकि ने प्रकृति फा; 
श्रालंबन तथा उद्दीपन विमाव दोनों दृष्टि से चित्रण किया है, किंठु उसके श्रालबन 
रूपवाले चित्र संस्कृत साहित्य की श्रपूर्व॑ निधि हैं। किष्किंधाकाड के वर्षा, शरत्‌ 
तथा द्ेमंत ऋत के वर्णन इसके उदाहरण हैं । वाल्मीकि के प्रकृति वर्णन में तीन 
प्रकार की शैलियों पाई जाती हैं 
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(१ ) विंबग्रहशवाली अनाविल अलंकृत शैली, जिसमें प्रकृति का यथावत्‌ 
चित्रण उपस्थित करना ही कवि का प्रधान लक्ष्य है, जैसे--- 
जराजजरितेः. पत्र: शीर्णकेसरकर्णिकैः । 
नालशेषा हिमध्वस्ता न भांति कमृत्ाकरा: ॥ किफ्किंचाकांड | 
पके हुए पत्तोवाले फम्नलाकर, जिनके केसर तथा फर्शिका झड़ गए हैं, 
हिमधघ्वस्त होने से केवल नालशेष रह गए हैं तथा सुंदर नहीं लग रहे हैं | 
(२ ) प्रकृति के क्रियाकलाप की तुलना सामान्य अथवा विशिष्ट मानव 
प्रकृति से की जाती है। यहाँ अलंकृत शैली का निर्बंधन पाया जाता है, किंतु 
अप्रस्तुत विधान साध या श्रीहर्प फी भाँति केवल बवेचिच्यमूलक न होकर स्वतः- 
संभवी है, जैसे-- 
एप फुल्लाजुनः शेल्रः केतकैरसिवासितः। 
सुमीव इव शांतारिधारासिरमिपिच्यते ॥ किप्किधाकांड । 
'फूले अजुर्नोवाला, केतकी पुष्पों से सुगंधित यह पंत जलविंदुओ के द्वारा 
टीक उसी तरह अ्रभिषिक्त किया जा रहा है, जैसे सुग्रीव जिसके शत्रु ध्वस्त हो 
चुके हैं ।! 
यहाँ उपमा फा विधान संग्रीव की विशिष्ट मानव प्रकृति के चित्र को भी 
उपस्थित कर रहा है। 


(३ ) कमी कभी कवि वक्ता या पात्र की स्वयं की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया की 
झलक बाह्य प्रकृति के चित्रण में प्रतिबिंबित दिखाकर दोनो का समन्वय करने की 
चेष्टा करता है; जैसे--. 

नीलमेघाश्रिता विद्युत्‌ स्फुरन्ती प्रतिभाति मे । 
स्फुरन्ती रावणस्थांके बेंदेहीव तपस्विनी॥ 
किष्किधाकांड । 

नीले मेध में चमकती हुईं बिजली मुझे ऐसी प्रतीत होती है, जैसे रावण की 
गोद में छुग्पणाती तपस्विनी सीता हो |? 

यहाँ उद्ेक्षा अलंकार के द्वारा कवि ने राम की मानसिक प्रतिक्रिया का 
भी संकेत किया है। 

महाभारत १८ पर्वों में विमक्त महाप्रबंधकाव्य है। प्रत्येक पर्ब अष्यायों 
में विभक्त है। महामारत में रामायण फ्री अपेक्षा कहीं अधिक प्रक्षितत अंश 
हैं। इस अंथ के दो संस्करण हैं---उत्तरी संस्करण तथा दक्षिणी संस्करण । 
इनमें प्रामाणिक कौन है, नहीं कहा जा सकता | कुछ विद्वानों फा मत है कि 
महामारत का मूल रूप ग्राकृतमिश्रित संस्कृत या मिश्रसंस्कृत में था। पूना से इस 
महाकास्य का शुद्धतम संस्करण निकला है। महाभारत में कौरबपाडवों के युद्ध 
का वर्णन है, किंतु इस परिपाइव में दशन, धर्म, आचार, राजनीति आदि विषर्यों 
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पर विचार मिलते हैं। दाशनिक दृष्टि से श्रीकृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया 
आदेश महत्वपूर्ण है। महाभारत का यह अंश--भगवदुगीता--भारतीय दर्शन फी 
प्रस्थानत्रयी? में माना जाता है, तथा तत्तत्‌ दाशंनिक संप्रदाय के श्राचार्यों ने 
इसपर भाध्यों का निबंधन किया है। राजनीति तथा धर्म की दृष्टि से युधिष्ठिर को 
भीष्म के द्वारा दिए. गए. शातिपर्व के उपदेशों का संकेत किया जा सकता है। 
साथ ही श्रार्या की प्राचीनतम सम्यता में प्रचलित श्रनेक सामाजिक व्यवस्थाओं का 
जितना पूरा ब्योरा हमें महाभारत में मिलता है, उतना रामायण में नहीं। 
इसके श्रतिरिक्त महामारत अ्रनेक श्राख्यानों तथा उपाख्यानों का, श्रनेक लोक- 
कथाश्रों का संग्रह भी है। दुष्यंत-शकुतला, सत्यवान-सावित्री, नल-दम्य॑ती 
फी फथाएँ इनमें प्रमुख हैं । 

महाभारत तथा रामायण दोनों की शेली में श्राकाश-पाताल का अ्रंतर है । 
रामायण शआ्रादशवादी शैली का काव्य है, जब्र कि महामारत यथार्थवादी शैली में 
निवद्ध है । महाभारत में मानवजीवन की दुर्बलताओं का भी मार्मिक चित्रण 
पाया जाता है। रामायण की शैली महामारत की श्रपेक्षा श्रधिक सरस, अ्रलंकृत 
तथा फाव्यमय है। यही कारण है कि महामारत को फाव्य न कहकर इतिहास” 
फहा जाता है। महामारत में काव्यगत चमत्कार उस मात्रा में उपलब्ध 
नहीं है | 

रामायण तथा महाभारत दोनों परवर्ती संस्क्ृत साहित्य तथा श्रन्य देश्य 
भाषा साहित्यो के प्रेरक रहे हैं। बाद के कवियों ने न केवल शैली फी दृष्टि से ही 
श्रपितु विषय फी दृष्टि से भी इन दोनों कार्व्यों से प्रेरणा श्रौर सामग्री प्राप्त की । 
संस्कृत के श्रनेक काव्य एवं नाटक रामकथा फो लेकर लिखे गए हैं शञ्लोर महाभारत 
की कथा तथा उसमें वर्णित श्रनेक आ्रझयानोपाख्यानों ने भी बाद के कवियों को 
विषय-बस्तु प्रदान की है। हिंदी के कवि भी रामायण तथा महाभारत के श्रत्यधिक 
ऋणोी हैं। श्रन्य भाषाओं ने भी इस महान सास्कृतिक दाय को पाया है, तथा 
बँगला साहित्य के मध्ययुग में ऊृतिवास जैसे श्रनेक कवियों ने रामकथा तथा 
कबींद्र परमेश्वर जैसे कवियों ने महाभारत की कथा को श्रपनी सरस कविता में 


निबद्ध किया है। 


पुराण 


भारतीय साहित्य फो साहित्यिक प्रेरणा देने में रामायण तथा महाभारत के 
अतिरिक्त पुराण साहित्य का भी प्रमुख द्ाथ है। पुराणों फी संख्या १८ मानी गई 
है । बाह्य, पद्म, विष्णु, शिव, श्रीमद्भागवत, नारद, मसार्फडेय, अग्नि, भविष्य, 
ब्रक्मवेवर्त, लिंग, वराह, स्कद, वामन, कूस, मत्स्य, गरुड, ब्ह्माड | इसके श्रतिरिक्त 
१८ उपपुराणो की भी कल्पना फी जाती है। कुछ विद्वान इस गणना में वायुपुराय 
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फो भी संमिलित करते हैं जिसे प्राचीनतम पुराण माना जाता है। पुराणों का 
र्वनाकाल बहुत बाद का है, संभवत: विक्रम की दूसरी शती से लेकर विक्रम फी 
नवीं-दसवों शत्ती तक। फिंठु जिन मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन उनमें हुआ है वें 
विक्रम से भी पुराने हैं | पुराण केवल धर्म तथा दर्शन का ही प्रतिपादन नहीं फरते, 
वे केवल अ्वतारवाद तथा बहुदेववाद के ही प्रतिष्ठापक नहीं हैं, श्रपित्‌ वे भारतीय 
संस्कृति के क्रमिक विकास का, भारतीय इतिहास का भी लेखाजोखा उपस्थित करते 
हैं, मले ही उसमें अतिरंजना हो | पुराणों के इस अतिरंजित कलेवर में सत्य फा 
भव्य रूप छिपा पड़ा है, गवेषको फा फाय है कि पुराणों में छिपे ऐतिहासिक तथा 
सास्कृतिक तथ्यों को सामने लाए । 


पुराणों में श्रीमद्भागवत का प्रमुख स्थान हैं। इस विषय में विवाद है कि 
यह पुराण है या उपपुराण। साथ ही इसके रचनाकाल के विषय में भी 
मतभेद है। इसकी उदात्त काव्यशेली फो देखकर यह अनुमान फिया जाता है कि 
यह विक्रम की दशवीं शती से पूर्व की रचना नहीं हो सकती। श्रीमद्मागवत १२ 
स्कंधों में विभक्त पुराण है, जिसमें दशम स्फंध इसका प्राण है। भागवत का प्रधान 
लक्ष्य श्रीकृष्ण की महत्ता प्रदर्शित करना है, उसका सूज्ञवाक्य है---“अ्रन्ये वाशकलाः 
पुंसः कृष्णुस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ | प्रथम, दशम तथा एकादश इन तीन स्कंधो में 
विस्तार से कृष्ण की कथा वर्णित है। फाव्यशैली इतनी उदात्त है कि इसे विद्वानों 
के पाडित्य का निकपोपल माना जाता है। कृष्ण के बाल तथा तरुण रूप का 
वर्णन जिस मनोहर एवं सरस रूप में दशम स्कंध में वर्णित हुआ है, उसने 


जयदेव, चंडीदास, विद्यापति, सूरदास तथा अन्यान्य कृष्णुमक्त कवियों को 
प्रेरणा दी है। 


६, संस्कृत साहित्य का उदय ओर विकास ४ ऐतिहासिक पीटिका 


यद्यपि पाणिनीय संस्कृत साहित्य की परंपरा विक्रम से कई शत्तियों पूर्व से 
लेफर आज तक पाई जाती रही है, तथापि हिंदी साहित्य की श्राधार-भित्ति के 
रूप में हम उस समय तक फी परंपरा फा पर्यवेज्षण फरेंगे, जो हिंदी के उदय के समय 
तक मिलती है । इस परंपरा फा आदिम रूप हम पतंजलि के समय के लगभग पाते हैं, 
जब व्राह्मणधर्म के पुनरुत्थान के साथ संस्कृत राजमाषा का पद ग्रहण कर रही थी। 
पुष्यमित्र फा समय संस्कृत साहित्य फा आरंभिक फाल माना जा सकता है। 
पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि संस्कृत साहित्य में उनके पूर्व भी 
वररुचि की काव्यकृति ( वाररुचं फाव्यम्‌ ), वासवदत्ता, सुमनोत्तरा, भैभरथी जैसा 
कथासाहित्य झोर “बलिबंघनं? तथा 'कंसवध” जैसे नाठक विद्यमान थे । पर पतंजलि 
से पूव का साहित्य हमें आज उपलब्ध नहीं है। पारिनीय संस्कृत साहित्य पतंजलि 
के समय से अ्रखंड परंपरा में चलता रहा है, फिर भी ऐतिहासिक फारणों से इसफी 
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लहरें चढ़ती उतरती रही हैं | वैसे तो साहित्यिक व्यक्तित्व किसी दायरे में नहीं बॉघि 
जा सकते, किंतु यह कहना अनुचित न होगा कि संस्कृत के कई कवियों को ख्याति 
दिलाने में उस फाल की परिस्थितियाँ भी दह्वाथ बटाती रही हैं। संस्कृत के बहुत से 
कवियों फो राजाश्रय प्राप्त हुआ है। राजाओं के द्वारा संग्रानित होने के कारण तथा 
राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किए जाने के कारण ही संस्कृत की विशेष उन्नति 
हुईं | जब जब कोई संस्क्ृतप्रेमी साम्राज्यविशेष इतिहास के नभोमंडल में चमका 
तब तब संस्कृत साहित्य के समुद्र में ज्वार आया, कवियों और पंडितों ने अभूतपूर्व 
प्रतिमा फा परिचय दिया | यदि हम प्राचीन भारत के इतिहास के साथ संस्कृत 
साहित्य के धारावाहिक इतिहास का सर्वेक्षण करें तो पता लगेगा कि झंग, उज्जयिनी 
के महाक्षत्रप, नाग-भारशिव, वाकाटक, गुप्त, पुष्यभूति तथा मध्ययुगीन राजवंशों के 
आश्रय से संसक्षत फो प्रचुर प्रोत्साहन मिला । 


गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद कान्यकुब्ज ओर वलमी (गुजरात ) दो प्रमुख 
साहित्यिक केंद्र ये । वलभी का केंद्र कुछ ही दिनों तक रह पाया किंठ कान्यकुब्ज 
फा फेंद्र बाण ( सातवीं शती ) से लेकर नेषधकार भ्रीहष॑ ( बारहवीं शती ) तक 
विद्या और कविता का पीठ बना रहा। कान्यकुब्ज के कई राजा स्वयं कवि थे, 
और यहीं समय समय पर बाण, मयूर, वाक्पतिराज, भवभूति, राजशेखर आदि 
कवियों फो प्रश्रय मिलता रहा है। नवीं शत्ती में दक्षिण सें एक और साहित्यिक केंद्र 
का उदय हुआ । यह थी विदर्भ के राजाओं की राजधानी मान्यखेट | मान्यखेट के 
राजाओं के ही आभ्रय में नलचंपू के रचयिता त्रिविक्रम भट्ट तथा फविरहस्य के 
रवयिता हलायुध ये । मुरारि भी दक्षिण में ही माहिष्मती ( माधाता ) के कलचुरि 
राजाओं के आ्राश्रित थे | विक्रम की ११वीं श्रौर १९वीं शती में उतरी भारत में 
तीन केंद्र और चमके । इतिहास के प्रृष्ठों में पट्टण (गुजरात के सोलकियों की 
राजधानी ); धारा ( परसारों की राजधानी ) और लक्ष्मणावती ( बंगाल के सेनों 
फी राजधानी ), कविता और विद्या के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हैं । भारत में इस्लामी 
साम्राज्य स्थापित होने के पहले तक काशी ( फान्यकुन्न ), पद्रण और लक्ष्मणावती 
कवियों के गढ़ थे, धारा का नक्षत्र कुछ द्वी दिनों पहले भोज फी राज्यश्री के साथ 
अस्त हो चुका था । इसके बाद भी यत्रतत्र कई राज्यों में संसक्षत का संमान बना 
रहा । पर एक झोर इस्लामी साम्राज्य की प्रतिष्ठापना तथा दूसरी ओर नव्य 
प्रादेशिक भाषाओं के उदय ने सस्क्ृत साहित्य की धारा का वेग कम फर दिया। 
संस्कृत साहित्य की प्रकृति समभने के लिये १९वीं शती तक के साहित्य की प्रकृति 
फा अनुशीलन ही श्रावश्यक है, क्योंकि बाद फा संस्कृत साहित्य शत-ति-शत 
अंश में गतानुगतिक है, उसमें कोई नवीन मौलिक उद्भावता या नए प्रयोग 
नहीं मिलते । 
संस्कृत साहित्य के इस युग को हम दो कालों में विमक्त कर सफते हैं : 


२०६ सस्क्ृत [ खंड २ : अध्याय १ | 


एक संस्कृत साहित्य का विकासकाल, जिसमें संस्कृत कवियों ने काव्य को नई 
प्रवृत्तियाँ, नई भंगिसाएँ, नई उद्भावनाएँ प्रदान कीं। इस काल ने कालिदास, 
बाण, अमरुक जैसे कई व्यक्तियों फो जन्म दिया । इस काल के कवियों ने जहाँ 
अजंता फी चित्रकला से भावभंगिमा ली, वहाँ उनकी छेनी फो उस काल की 
मूर्तिकला से कलात्मक नक्काशी भी प्रास हुई | हर्ष की मत्यु ( ७०४ वि० सं० ) 
के बाद संस्कृत साहित्य का विकास रुक सा गया। काव्य फो पाडित्य-प्रदर्शन ने 
धर दबाया और वे सामंती विलासिता के दर्षण बन बेठे। संस्कृत साहित्य का 
गौरव फिर भी बना रहा, पर जैसे चह अपनी चढ़ती पर न था, उसकी उतरती के 
दिन आ रहे थे। यही फारण है कि हर्षोत्तर काल ( ७०४-१२५७ वि० सं० ) 
के संस्कृत साहित्य फो हम 'हासोन्सुख साहित्यः कह सकते हैं । इसके पहले 
कि हम संस्कृत साहित्य की विधाओ्ं का धारावाहिक सर्वेक्षण करें, उनके मूल में 
अनुस्यूत प्रद्दत्तियो का संकेत कर देना आवश्यक समझते हैं । 


संस्कृत साहित्य की प्रमुख विशेषताएँ पाँच हैं; (१) यह साहित्य स्मृत्यनु- 
मोदित वर्णोश्रम धर्म का पोषक है । (२) इसका जीवन विलासी नागरिक जीवन है 
जिसका रूप हम वात्स्यायन के कामसूत्र में वर्शित नागरक प्रकरण में देख सकते 
हैं? | (३) इस साहित्य पर तात्कालिक आस्तिक दाशनिक चिंतन का अ्रत्यधिक 
प्रभाव पढ़ा है। कालिदास सांख्ययोग दर्शन से प्रभावित हैं, माघ साख्ययोग तथा 
पूर्वमीमासा से एवं श्रीहृर्ष शंकराचार्य के श्रद्वेत वेदात तथा न्‍्याय-बैशेपिक फी दार्श- 
निक सरणिएयों का प्रभाव अत्यधिक प्रकट करते हैं। ( ४ ) इन कवियो फी फलात्मक 
मान्यताएँ मित्र हैं। कालिदास भावपक्ष पर जोर देते हैं, पर उनके उत्तराधिकारी 
कलापक्षु पर। ये शब्दालंकार, अ्र्थालंकार, रीति या वक्रोक्ति के सौंदर्य फो ही 
कलाकृति का सौंदर्य मानने लग गए हैं। फलतः ह्ासोन्सुखी कृतियों में अभिव्यंग्य 
तथा अभिव्यंजना का संतुलन नहीं हो सका है ।* यही कारण है कि संस्कृत की 
परवर्तों कविता उस समय के परिशीलन फी चीज नहीं है जब दिल भरा हो और 
दिमाग खाली हो; दिमाग का भरा होना इनके लिये जरूरी है।? (५) संस्कृत 
साहित्य की पॉचवीं विशेषता उसका संगीत है। संस्कृत फवियों का संगीत विशाल 
है, प्रत्येक फवि का संगीत अपने व्यक्तित्व फो लिए. है। “कालिदास का संगीत 
मधुर और फोमल है, माघ का गंभीर और धीर, भवभूति का कहीं प्रबल और उदात्त, 


3) देखिए--कामयत्न, १. ४. ५, १०, १३, १६-२६ | 

२ देखिए--डा० भोलाशकर व्यास , स० क॒० द०, पृ० श्प्-३२ | 
इस अथ के उपयकित पृष्ठों में इन पक्तियों के लेखक ने संस्कृत साहित्य की इन समस्त 
विशेषताओं पर विस्तार से विचार किया है। 


साथ ही देखिए--दाससुप्ता और डे : द्वि० स० लि०, भूमिका, ९० २६-३६ 
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एवं श्रीहर्ष श्र जयदेव का संगीत एक ओर कुशल गायक के अ्नवरत श्रभ्यास 
( रियाज ) का संकेत फरता है, दूसरी ओर विलासिता में शरावोर है* । 


१०, संस्कृत साहित्य की शैलियों का धारावाहिक पर्यवेक्षण 


सवग्रथम संस्कृत साहित्य फो शेली फी दृष्टि से दो तरह फा माना जा 
सकता है; पद्म साहित्य श्रौर गद्य साहित्य | इन्हीं दोनों शैलियों का एक मिश्रित 
रूप भी मिलता है जिसे “चंपू” कहते हैं, जिसमें एक साथ गद्य और पद्य दोनों का 
प्रयोग मिलता है। श्रव्य फाव्य में हम इन्हीं शैलियों फो मान सफते हैं। दृश्य 
काव्य में गद्य और पद्य दोनों फा व्यवहार होता है। पद्य साहित्य फो पुनः 
महाकाव्य, खंडकाव्य और मुक्तक इन तीन शैलियों में बाँठा जा सकता है। गद्य 
साहित्य में एक ओर नीतिवादी शेली की कथाएँ श्राती हैं जो नेसर्भमिफ गद्य शैली 
फा व्यवह्र करती हैं, वूसरी शोर अ्र॒ल॑कृत काव्यशेली फी श्राख्यायिकाएँ और कथाएँ 
हैं। चंपू कार्व्यों फो कुछ विद्वान्‌ इसी दूसरी कोटि के गद्यसाहित्य का श्रग मानते 
हैं जिनमें हासोन्पुखी फाल की पद्मशेली की छोंक श्रत्यधिक मिलती है। वे चंपू 
फार्व्यों को शेली की दृष्टि से खतंत्र नहीं मानते, क्योंकि धंपू काव्यों ने किसी भिन्न 
शैली को जन्म नहीं दिया' | दृश्य कार्व्यों को दस प्रकार के रूपकों में विभक्त 
किया जाता है जिनमें नाटक प्रमुख हैं । हम इन्हीं साहित्यिक शैलियों को लेकर 
प्रत्येक की गतिविधि का सक्षिप्त पर्यालोचन करेंगे । 

(१) महाकाउय--संस्क्ृत के पद्यसाहित्य में सबसे प्रमुख महाफाव्य साहित्य है। 
महाकाव्य प्रबंध काव्य की फोटि के इतिद्ृचात्मक विषयग्रधान काव्य हैं | संस्कृत में 
महाकाव्यों की विशेष पद्धति पाई जाती है। ये सर्णों में विभक्त होते हैं जो संख्या में 
आठ से अधिक होते हैं। इनका नायक देवता या उच्चकुलोतन्न राजा होता है जो 
धीरोदाच फोटि फा नायक होता है। नाटकों की भाँति महाफाब्य फी फथावसु भी 
पंचसधिसमन्वित होनी चाहिए । चठ॒वंग इन महाफाव्यों फा लक्ष्य होता है श्रौर 
इनमें पुत्र॒जन्मोत्सव, विवाह, युद्ध ञ्रादि के वर्णन होते हैं। प्रकृति में प्रभात, 
सायंकाल, चंद्रोदय, पडऋत॒ वर्णन आ्रादि पाए जाते हैं। महाकाव्य का अ्रंगी रस 
अंगार, वीर या शात होता है, अन्य रस अंग रूप में निबद्ध होते हैं? । महाकाव्यों 
फा उपयुक्त लक्षण सर्वप्रथम दंडी के काव्याद्श में मिलता है और ऐसा प्रतीत 
होता है कि दंडी ने अपने पूर्व के महाकाव्यों, विशेषतः कालिदास और भारवि के 


१ देखिए--डा० व्यास : स० क० द०, आमुख, प्ृ० ३१-३४ । 
२ दासयगुप्ता भौर ढे : हिं० स० लि०, ए० ४२। 
3 देखिए--दडी ; काव्यादर्श, १, १४-२२ | 


२१६ संस्कृत [ खंड २: अध्याय १ ] 


आधार पर यह परिमाषा निबद्ध फी है। अ्रश्वधोप से लेकर बाद तफ संस्कृत में 
पचासों महाकाव्य लिखे गए हैं। इनमें विषय फी दृष्टि से दो कोटियों हैं; प्रथम 
पौराणिक महाकाव्य जिनकी कथा महामारत या रामायण से ली गई है, दूसरे 
चरित संच्रंधी महाकाव्य | दूसरी कोटि के मह्दाकाब्य संस्कृत के हासोन्मुख फाल की 
रचनाएँ हैं। इन महाकाव्यों में राजसभा के कवियों ने अपने आशभ्रयदाता राजाशों 
की यशोगाथा का गान किया है। विक्रम फी ११वीं शती से लेकर बहुत बाद तक 
इस तरह के तथाकथित ऐतिहासिक चरितकाव्यों की बाढ़ संस्कृत साहित्य में देखी जा 
सकती है जिसका प्रभाव हिंदी के श्रादिफकालीन चरितकाव्यों पर भी पड़ा है। 


संस्कृत मद्दाकाव्य के रवयिताओओं में सर्वप्रथम अगश्वघोष (सं० १८० वि०) का 
नाम लिया जा सफता है जिनके दो मद्ाफाव्य बुद्धाचरित श्रीर सौंदरानंद उपलब्ध 
हैं। अश्वधोष के पूर्व का फोई मदाकाव्य उपलब्ध नहीं है। पाणिनि के 'पाताल- 
विजय? ओर “जाबवतीपरिणय”ः नामक महाकार््यों का संकेत किंवदंतियों से मिलता 
है। पाणिनि के नाम से उपलब्ध सूक्तिपद्ो की शैली बहुत बाद फी प्रतीत होती है । 
अश्वघोष कफनिष्क के गुरु तथा सभापंडित एवं महायान संप्रदाय के आचार्य थे | 
इन दोनों कार्यों में उनका विषय भगवान्‌ बुद्ध के जीवन से संबद्ध कथा ही है। 
एक में स्वयं बुद्ध के जीवन फी कथा है, दूसरे काव्य में बुद्ध, के विमातृज भाई नंद 
के बौद्ध मिक्षु बनने फी कथा है। अश्वघोप के काव्यों का लक्ष्य 'उपदेशवादी! है 
ओर यही फारण है कि अश्वघोष फा भावपक्ष और फलापक्ष दोनों नेतिक एव 
धार्मिक उपदेश के उपस्कारक बनकर श्ञाते हैं | श्रश्वधोष, फालिदास और माघ में 
एक तात्विक अंतर है। अश्वधोष दार्शनिक फवि हैं, फालिदास मूलतः कवि हैं, 
माघ पंडित कवि हैं। अश्वघोष की प्रदृत्ति विश्वुद्धिवादी है, फालिदास की भावुक, 
माघ को कलावादी | श्रश्वघोष की कविता कई स्थानों पर बोझिल भ्ौर रूछ हो 
हो जाती है। पर जहाँ अ्श्वघोष धार्मिफ उपदेश से बाहर निकलकर आते हैं, 
वहाँ उनमें काव्य की भव्यता के दर्शन होते हैं। यही फारण है कि ब॒ुद्धचरित के 
केवल तृतीय और चतुर्थ सगे सुंदर वन पडे हैं, जबकि सौंदरानंद बुद्धचरित की 
अपेक्षा अ्रधिक सुंदर कृति है। शैली की दृष्टि से अ्रश्वधोष की शैली श्रादिफवि 


फी भाँति सरल और सरस है, हाँ कालिदास जैसी स्निग्धता फा ग्रश्वधघोष में 
अभाव है। 


श्रश्वघोष फी रूच्च शैली फा स्निग्ध रूप कालिदास में उपलब्ध होता है। 


१ यम्मोक्षात्कृतमन्यदत्न हि मया तत्काव्यधर्मात्कृत | 
पातुं तिक्तमिवीपघ मधुयुत्त ह॒य॑ कथ स्थादिति ॥ सौदरा०, १८, ६३ । 


हिंदी साहित्य का बृद्दत्‌ इतिहास २१२ 


अव्वधोष और कालिदास” के बीच फा फोई काव्य नहीं मिल्षता, किंतु अश्वघोष 
की शैली का परिपक्व रूप हम हरिषिण (स० ४०७ वि० ) की समुद्रगुप्त की 
प्रयाग-प्रशस्ति में देख सफते है*। कालिदास संस्कृत साहित्य का वह ज्वलंत 
दीपस्तंभ है. जिसमें अभिव्यंग्य और अ्रभिव्यनना, भावपक्ष और फलापक्षु का चरम 
समन्वय पाया जाता है। पर कालिदास फा महत्व इससे भी वढकर इसलिये 
है कि उनके काव्य में अ्रपने युग फी सामाजिक चेतना अ्रकित है। कालिदास 
का फाव्य एक ओर उदार राजनीति, उस काल के नेतिक, धार्मिक तथा सास्कृतिक 
स्तर का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरी ओर भारतीय इतिहास के स्वर्णयुग फी 
शास्त्र, विशान, और फलासबंधी उन्नति का परिचायक है। यह दूसरी बात है कि 
कालिदास मूलतः नागरिक जीवन के कवि हैं | चाहे वे दिलीप के लिये हार्थों में 
मक्खन लेकर उपस्थित होते ग्रामबद्ध, रघु के चरित को गाती हुई ऊख के खेत फी 
रखवाली करती शालिगोपिफाश्ं 5, मेघ फी प्रतीक्षा करती जनपदवध्ठुश्नों के चित्र भी 
अकित फरते हों, पर उनका मन अ्रधिकतर उज़यिनी या श्रलका के राजमार्ग के 
सरस विलासी चित्र में ही रसता हैं | श्रयोध्या फी नागरिफ समृद्धि का ध्वस देखकर 
कवि का मन वेदना और पीड़ा से फराह उठता है" | कालिदास रसवादी कवि हैं| 
उनके कुमारसंभव भ्रौर मेधदूत में रस ही प्रमुख प्रतिपाद्य है, वहाँ कोई सदेश नहीं 
है | रघुवंश में कवि के प्रौढ जीवन के श्रनुभवों ने काव्य को जीवन की प्रेरणा का 
अख्र बनाया है, पर वहाँ भी कवि रस का इतना उदाच रूप सँमाले रहता है कि 
उसका सदेश व्यंग्य बना रहता है और काव्य की प्रभावोत्यादकता में विष्न नहीं 


कालिदास के कात्त के विपय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है । पंडितों का एक दल उन्हें 

विक्रम की प्रथम शताब्दी का मानता दै। हमने यहाँ क्रधिक प्रचलित मत को लेकर कालि- 

दास को चद्रग॒ुप्त विक्रमादित्य का सनसामयिक माना हैं । 

डा० व्यूल्दर इंडियन इन्सूक्रिप्शन एड दि एटिववेरी भाफ्‌ इंडियन भार्टिफिशल पोष्ट्री, 

पृ० २५-३७। 

इच्तुच्षेत्रनिष! दिन्यस्तस्य गोप्तुग्रैणो दयम्‌ । 

आकुमारकथोद्घात शालिगोप्यो जगुर्यश ॥ र० वृ०, ४ २० । 

४ कालिदास के नगर-समृद्धि-वर्णनों में मेघदूत का उज्जयिनी तथा अलका का वर्यन प्रमुख 
है। कालिदास के इन चित्रों में विलासी जीवन की रगीनी देखी जा सकती है। नमूने के 
रूप में एक वर्णन यह दे - 

गव्युत्कम्पादलकपतितिय॑त्र मदारपुष्पै- 
पत्रच्छेदे कनककमलै- कर्णविर््ृशिभिश् । 
मुक्ताजालै स्तनपरिसरच्छित्नयज्ैश्वद्वरि- 
नेंशी मार्ग, सवितुरुदये यच्यते कामिनीनाम्‌ ॥ मे० दू०, उत्तरमेष० €। 
५ देखिए--२० व०, १६ १२-१६ तथा परवर्ती पच । 


न 


हु 


(५9 


११३ संस्कृत [ खंड २: अध्याय | 


डालता । रघुबंश की सबसे बड़ी सफलता का फारण यही है। उसमें संस्कृत साहित्य 
के महाकाव्यों फा चरस उत्कर्ष दृष्टिगत होता है। कालिदास का फलापक्ष सदा 
भावपक्षु फा उपस्कारक बनकर आता है। न तो वे मारवि की भाँति अर्थ फो पाडित्य 
फी फठोर चहारदीवारी के भीतर छिपाए, रहते हैं, न साध फी भाँति अलंकार्रो के 
मोह में ही फेंसते हैं, और न श्रीहृप की भाँति दुरूह कल्पना में ही अपनी पाडित्य- 
पूर्ण कलात्मकता का प्रदर्शन करते हैं । कालिदास का कवि सहृदय कवि है, मधुर 
श्राकृति फा कवि है, आत्मा की सरसता का कवि है, जिसे किसी वाह्य अ्रल॑कृति 
फो बलात्‌ आरोपित करने की श्रावश्यकता नहीं | कालिदास की कला का एक्सात्र 
प्रतिपाद्य 'किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनामः--सुंदर आ्राकृतिवालो फो मंडन 
फी क्या आवश्यकता--है । 


फालिदास के दो महाकाव्य हैं, कुमारसंभव तथा रघुवंश | इनके अतिरिक्त 
फालिदास के दो गीतिकाव्य ( तथाकथित खंडकाव्य ) तथा तीन नाटक मी उपलब्ध 
हैं ( ऋतुसंहार और मेघदूत, तथा मालविकामभिमित्र, विक्रमोवेशीय और 
अभिज्ञानशाकुंतल ) । कुमारसंभव शिवपावंती की कथा फो लेकर चलता है, और 
फालिदास फी रचना इसके आठ सर्ग ही हैं। ऐसा जान पड़ता है, कवि ने इसे 
श्रधूरा नहीं छोड़ा है, किंतु पावती की तपश्चर्या के 'फल? रूप शिवपाबंती संभोग 
फा वर्णन कर काव्य फो यहीं समाप्त कर देना ठीक समझा है, और कुमार के जन्म 
फी व्यंजना फराने में यह पूर्णतः समर्थ है। कुमारसंभव कवि के यौवन फी उद्दास 
प्रणयभावना से अंकित जान पड़ता है। रघुवंश १६ सर्ग फा काव्य है, जिसमें 
दिलीप से लेकर श्रप्मिवर्ण तक के राजाओं का वर्णन है। इस प्रकार रघुवंश में 
एक समग्र इतिवृत्त न होकर अनेक इतिहर्तों फा एक सून्र में आकलन है। 
रघुवंश एक चित्रशाला है, जिसमें श्रनेक राजाओं के चित्र हमारे सामने आते हैं । 
दिलीप, रघु, अ्रज ओऔऔर राम के चित्र हमारा ध्यान अधिक श्राकृष्ट करते हैं, और 
इन सबमें भी फवि की तूलिफा ने अपना रस राम के चित्र को अ्रधिक दिया 
जान पढ़ता है* । रघुवंश का इतिद्नत्त एक निश्चित आदर्श फो लेकर श्राता है। 
रघुवंश का प्रत्येक राजा एक विशिष्ट आदश का प्रतीक है, और कालिदास अपने 
राजा में एक साथ इन सभी आदर्शों का समन्वय देखना चाहते हैं। पर आदर्श 


3 डा० कुन्दन राजा ने रघुवंश का मुख्य चरित्र रघु को दी माना है, राम को नहीं । वे तो 
एक समस्या भी ” स्थित करते हैं कि कालिदास को रामायण तक का पता न था। 
पर डा० राजा की यह शा ठोस प्रमाणों पर आधृत्त नहीं जान पडती । 


देखिए--डा० कुन्दन राजा : श्रीराम ऐंड रघुव 
कक ः श॒ (ए वाल्यूम भआवू स्ट्डीज इन 
इडोलॉजी, प्रेजेंटेड द् श्रो० पी० वी० काणे, १० ३५६-३६१ ) | 


हिंदी साहित्य का घृहत्‌ इतिहास ३१४ 


होते हुए भी फालिदास के ये चरित्र कृत्रिम नहीं जान पड़ते। उनके शिवपाबती 
देवता होते हुए. भी मानवी रूप में सामने श्राते दिखाई देते हैं, श्रौर उनके दिलीप, 
रघु, श्रज या राम आ्रादर्श राजा होते हुए भी इसी विश्व के प्राणी हैं, वे श्रादर्श 
होते हुए भी यथाथ से दूर नहीं हैं। फालिदास ने प्रबंधकाव्य को बाद के महाकाब्यों 
फी तरह फोरे ऊब भरे वर्णनों फा श्रालवाल नहीं बनाया है। उन्होंने इस बात को 
ध्यान में रखा है फि महाकाव्य का इतिबच गतिशील रहे । यह दूसरी बात है फि 
मद्दाकाव्य के इतिबृत्त फी गति नाव्कीय फथावस्ठु फी शअ्रपेज्ञा मंथरता का श्राश्रय 
लेती है, पर उसे श्रनावश्यक विस्तृत वर्शनों से श्रवरुद्ध फर देना महाकाव्य के साथ 
न्याय नहीं । हासोन्मुख फाल के सभी महाकाव्यों में यह दोष पाया जाता है। 
अश्वधोष तथा फालिदास दोनों ने इस बात फा ध्यान रखा है कि इतिद्ृत्त फी 
धारा का श्रधिक अवरोध न हो। श्रश्वघोष में फिर भी दाशनिकता कहीं कहीं 
इतिद्बत्त की गति फो रोक देती है, पर कालिदास के दोनों मद्दाका््यों की फथा में 
गत्यवरोध नहीं मिलता। कालिदास के मद्गाकार्व्यों में बीच बीच में एक से एक 
सुदर वर्णन श्ाते हैं, फिंतु वर्णन के पिष्टपेपण को सुनकर पाठक के ऊबने से पहले 
ही फालिदास कथायूत्र पकड़कर श्रागे बढ जाते हैं। कई स्थलों पर उनके विस्तृत 
वर्णुन भी भावप्रवण होने के कारण ऊब नहीं पेदा करते | इसके उदाहरण के लिये 
हम रघुवश के तेरहवें सर्ग का पुष्पक विमान की यात्रा का वर्णुन ले सकते हैं । 
कालिदास कोमल भावों के चित्रफार हैं। <ंगार तथा करण कालिदास के 
विशेष रस हैं। प्रकृतिवर्शन में मी कालिदास प्रकृति के फोमल पक्ष के ही प्रशसक 
हैं, भवभूति की भांति उन्हें प्रकृति के गंभीर श्रौर भयावह पक्ष के प्रति रुचि नहीं | 
फालिदास ने संयोग तथा विग्रयोग दोनों तरह के ंगार का सुंदर चित्रण फिया है | 
प्रथम फा उदाहरण कुमारसंभव के श्रष्टम सर्ग या रघुवश के १६वें सर्ग का रति- 
वर्णन लिया जा सकता दहै। विप्रलंम श्यगार का बेजोड़ वर्णन यक्ष का सदेश है। 
कुमारसंभव के रतिबिलाप और रघुवश के श्रजविलाप में विह्दण फी फरुण रागिनी 
अंकत हो उठी है। । फालिदास में आलंबन रूप तथा उद्दीपन रूप दोनों तरह फी 
प्रकृति के चित्र मिलते हैं । श्रालंबन रूप प्रकृति का वर्णन फरने में कालिदास ने 
सदा स्वभावोक्तिवाली श्रनलंकृत पद्धति का प्रयोग किया है* जो आदिकवि के 
प्रकृतिवर्णन फी परंपरा का निर्वाह है। उद्दीपन रूप प्रकृति में कालिदास ने अ्रप्रस्तुत- 
विधान का व्यवहार किया है, पर कालिदास के अ्रप्रस्वुत-विधान वातावरण के 


१ गत एवं न ते निवर्तते स सखा दीप श्वानिलाइतः । 
अहमस्य दरशेव पश्य मामविषश्चव्यसनेन घूमिताम्‌ ॥ कु० स०, सगे ४। 
२ देखिए--कु० सं॑० का दिमालयवर्णन, सर्ग १ तथा २० व० का दिमालयवर्णन, सर्ग २ । 


के संस्कत [ खंड २६ भ्रध्याय १ ) 


निर्माण में सहयोग देते हैं), वे भारवि, माघ या भरीहर्ष के अलंझत प्रकृतिवर्शनों 
की तरह फोरी प्रौढ़ोक्तियाँ नहीं हैं। कालिदास ने एक स्थल पर ( रघुवंश, नवम 
सर्ग ) प्रकृतिवर्शन में यमक का भी उपन्यास किया है, पर वह भारवि (पंचस सर्ग) 
या माघ ( चतुर्थ सर्ग या षष्ठ सर्ग ) से अधिक सरस है। भारतीय पंडितों ने 
कालिदास की उपस्ता फो सर्वोत्तष्ट माना है और एक उपमा के आधार पर उन्हें. 
'दीपशिखा कालिदास” फी उपाधि दी है? । उपमा के अतिरिक्त कालिदास फ्ी 
बस्तृत्पमेज्ञा तथा समासोक्ति भी वेजोड़ हैं। कालिदास के साधम्यमूलफ अलंफार्रो फा 
सबसे बढ़ा गुश यह है कि वे मनोवैज्ञानिक सूझ फा परिचय देते ह?। खेद है, 
फालिदास ने फाव्य के छेत्र में जिस राजमार्ग फा संकेत किया उसपर चलना उनके 
उत्तराधिकारियों ने स्वीकार नहीं किया । उन्होंने कालिदास के कलापक्ष फो वो 
आगे बढ़ाया, पर वे भावपक्ष फो न सँभाल सके | कालिदास के बाद के फाव्य श्रषिक 
अलंकृत परिवेश फो छेफर आने लगे । इनका पहला प्रकट रूप मारवि के कफिराता- 
जुनीय में उदित हुआ | 
भारवि ( लगभग सं० ६०० वि० ) दाक्षिणात्य ये और कुछ किंब- 
दंतियों के अनुसार काची के फिसी राजा के सभापंडित थे। दूसरी फिंवर्द॑तियाँ 
उन्हें. पुलकेशी द्वितीय के छोटे भाई विष्णुवर्धन का समभापंडित मानती हैँ, जो 
प्रामाशिक नहीं जान पढ़ती । भारवि की एकमात्र उपलब्ध कृति फिराताजुनीय है, 
जो १८ सर्ग का महाकाव्य है। इसकी फथा सहाभासत से ली गई है जिसमें पाश- 
पतास्र के लिये अजुन फी तपस्या का वर्णन है। भारवि का इतिवृत बीच बीच में 
कई आनवश्यक ऊब भरे वर्णनों से अवरुद्ध दिखाई पढ़ता है। उसके चठ््॒थ सगे से 
लेकर दसवें सर्ग तक कथाप्रवाह रुक जाता है। भारवि में पाढित्यप्रदर्शन अधिक 
पाया जाता है, और उनका प्रमुख लक्ष्य श्र्थगौर् है। श्रथंगौरव के साथ ही 
भारवि चित्रकाब्य के भी प्रेमी हैं। पंचम रुग्ग में अनेक प्रकार फे यमक और 
पंचादश सर्ग में विविध चित्रकाव्यों फा प्रयोग सर्वप्रथम भारवि में ही मिलता है। 
भारवि फा भावपक् फालिदास और माघ दोनों फी अ्रपेज्षा निम्न फोटि का है, 
आर कलापक्ष में भी माघ वाजी मार ले जाते हैं। भारवि के काव्य के प्रभावोत्यादक 
स्थल उनके संवाद हैं। प्रथम श्रोर द्वितीय सर का द्रोपदी, भीम और युधिष्ठिर का 
संवाद किराताजुनीय महाकाव्य फा प्रमुख स्थल है। यहीं भारवि के राजनीतिक 
शान का भी परिचय मिलता है। भारवि के ही मार्ग पर भट्टि (सं० ६८२ वि० ) 


१ देखिए--कु० सं०, सर्य ३ का वसतवर्णन ४ ३. २५-२६ । 
+ सचारिणी दीपशिखेव राजी ”” “““भूमिपाल । र० व०, ६. ६७। 
3 एक उदाहरण यद है : 


मार्गाचलन्यतिकराकुलितेव सिंधु. शैलाधिराजतनया न ययौ न तस्थी ॥ कु० स०, सगे ५। 


हिंदी साहित्य का वृद्दत्‌ इतिहास २१४ 


होते हुए भी कालिदास के ये चरित्र कृत्रिम नहीं जान पढ़ते। उनके शिवपावती 
देवता होते हुए भी मानवी रूप में सामने श्राते दिखाई देते हैं, श्रौर उनके दिलीप, 
रघु, श्रज या राम श्रादर्श राजा होते हुए. भी इसी विश्व के प्राणी हैं, वे श्रादर्श 
होते हुए भी यथाय से दूर नहीं हैं। फालिदास ने प्रबंधकाव्य फो बाद के महाफाव्यों 
फी तरह फोरे ऊब भरे वर्णोनों का आ्रलवाल नहीं बनाया है। उन्होंने इस बात को 
ध्यान में रखा है फि महाकाव्य फा इतिबृत् गतिशील रहे | यह दूसरी बात है कि 
महाकाव्य के इतिवृत्त की गति नाठकीौय फथावस्तु की श्रपेक्षा मंयरता का श्राश्रय 
लेती है, पर उसे श्रनावश्यक विस्तृत वर्णनों से श्रवरुद्ध कर देना महाकाव्य के साथ 
न्याय नहीं | हासोन्मुख फाल के सभी महाफाव्यों में यह दोप पाया जाता है। 
श्रश्वधोप तथा फालिदास दोनों ने इस बात का ध्यान रखा है कि इतिवृत्त फी 
धारा का श्रधिक अवरोध न हो। श्रश्वघोष में फिर भी दाशंनिफता कहीं फहीं 
इतिद्नत्त की गति फो रोक देती है, पर फालिदास के दोनों मद्ाकाब्यों की फथा में 
गत्यवरोध नहीं मिलता। फालिदास के महाकार्व्यों में बीच बीच में एक से एक 
सुदर वर्णन श्राते हैं, किंतु वर्णन के पिष्पेषण फो सुनकर पाठक के ऊबने से पहले 
ही फालिदास कथासूत्र पफड़कर ञआगे बढ जाते हैं। फई स्थलों पर उनके विस्तृत 
वर्णन भी भावप्रवण होने के कारण ऊब नहीं पेदा फरते | इसके उदाहरण के लिये 
हम रघुवश के तेरहवें सगग फा पुष्पक विमान की यात्रा का वर्णन ले सकते हैं । 
कालिदास फोमल भावों के चित्रफार हैं। »गार तथा फरुण फालिदास के 
विशेष रस हैं। प्रकृतिवर्णन में भी कालिदास प्रकृति के फोमल पक्ष के ही प्रशसक 
हैं, मवभूति की भाँति उन्हें प्रकृति के गंभीर श्रौर भयावह पक्ष के प्रति रुचि नहीं । 
फालिदास ने सयोग तथा विप्रयोग दोनों तरह के ःँगार का सुंदर चित्रण किया है। 
प्रथम का उदाहरण कुमारसंभव के श्रष्टम सर्ग या रघुवश के १६वें सर्ग का रति- 
वर्णन लिया जा सफता है। विप्रलंभ #ँगार का बेजोड़ वर्णन यक्ष का सदेश है। 
कुमारसंमव के रतिविलाप और रघुवश के श्रजविलाप में विहाय की करुण रागिनी 
भंकृत हो उठी है" | फालिदास में श्रालबन रूप तथा उद्दीपन रूप दोनों तरह फी 
प्रकृति के चित्र मिलते हैं। श्रालंबन रूप प्रकृति का वर्णन फरने में फालिदास ने 
सदा स्वभावोक्तिवाली श्रनलंकृत पद्धति का प्रयोग फिया है* जो श्रादिकवि के 
प्रकृतिवर्णन फी परंपरा का निर्वाह है। उद्दीपन रूप प्रकृति में कालिदास ने श्रग्रस्त॒त- 
विधान का व्यवहार किया है, पर फालिदास के अ्रप्रस्तृत-विधान वातावरण के 


१ गत एव न ते निवत॑ते स सखा दीप इ्वानिलाइत' । 
श्रह्ममस्य दरशेव पश्य मामविपश्चव्यसनेन धूमिताम्‌ ॥ कु० स०, सर्य ४। 
२ देखिए--कु० सं० का द्विमालयवर्थन, सर्ग १ तथा र० व० का दिमालयवर्यन, सर्य २। 


हि पल [ खंड २: भध्याय १ ] 


निर्माण में सहयोग देते हैं*, वे भारवि, माघ या श्रीहर्ष के अलंकूत प्रकृतिवर्णनों 
फी तरह कोरी प्रौढोक्तियों नहीं हैं। कालिदास ने एक स्थल पर ( रघुवेश, नवस 
सर्ग ) प्रकृतिवर्शन में यमक का भी उपन्यास किया है, पर वह भारवि (पंचम संग) 
या माघ ( चत॒र्थ सगे या षष्ठ सगे ) से अ्रधिक सरस है। भारतीय पंडितों ने 
फालिदास फी उपमा फो सर्वोत्कृष्ट माना है और एक उपमा के आधार पर उन्हें 
'दीपशिखा कालिदास” की उपाधि दी है*। उपमा के अ्रतिरिक्त फालिंदास फी 
क्तूत्मेज्ञा तया समासोक्ति भी वेजोड़ है। फालिदास के साधम्यमूलक अलंफारों का 
सबसे बढ़ा गुण यह है कि वे मनोवैज्ञानिक सूझ का परिचय देते हँ3। खेद है, 
फालिदास ने काव्य के क्षेत्र में जिस राजमार्ग फा संकेत किया उसपर चलना उनके 
उत्तराधिकारियों ने स्वीकार नहीं किया | उन्होंने कालिदास के कलापक्ष फो तो 
आगे बढाया, पर वे मावपक्ष को न सैमाल सके । फालिदास के बाद के फाव्य अधिक 
शलंकृत परिवेश फो लेकर आने लगे | इनका पहला प्रकट रूप भारवि के फिराता- 
जुनीय में उदित हुआ । 
भारवि ( लगभग सं० ६०० वि० ) दाक्षिणात्य थे ओर कुछ किंव- 
दंतियों के अनुसार फाची के फिसी राजा के सभापंडित थे। दूसरी फिंवदंतियाँ 
उन्हें पुलकेशी छविंतीय के छोटे भाई विष्णुवर्धन का समभापंडित मानती हैं, जो 
प्रामाणिक नहीं जान पड़ती | भारवि की एफमात्र उपलब्ध कृति फिराताजुनीय है, 
जो १८ सर्ग फा मद्माफाव्य है। इसकी फया महाभारत से ली गई है जिसमें पाशु- 
पतास््र के लिये अर्जुन फी तपस्या फा वर्णन है। भारवि का इतिबृत् बीच बीच में 
कई आनवश्यक ऊब मेरे वनों से अवरुद्ध दिखाई पड़ता है। उसके चतुर्थ सर्ग से 
लेकर दसवें सर्ग तक फथाप्रवाह रुक जाता है। भारवि में पाढित्यप्रदर्शन अधिफ 
पाया जाता है, और उनका प्रमुख लक्ष्य अ्र्थगौरव है। श्रर्थगौरव के साथ ही 
भारवि चित्रकाब्य के भी प्रेमी हैँं। पंचम सर्ग में अनेक प्रकार के यमक और 
पंचादश सर में विविध चित्रकात्यों का प्रयोग सर्वप्रथम मारवि में ही मिलता है| 
भारवि का भावपक्षु कालिदास और माघ दोनों फी शअ्रपेक्षा निम्न फोडि का है, 
श्र कलापक्ष में भी माघ वाजी मार ले जाते हैं । भारवि के काव्य के प्रभावोष्रादफ 
स्थल उनके संवाद हैं। प्रथम ओर ह्वितीय सर्ग का द्रौपदी, भीम और युधिष्ठिर का 
संवाद किराताजुनीय महाकाव्य का प्रमुख स्थल है | यहीं भारवि के राजनीतिक 
शान फा भी परिचय मिलता है। भारवि के ही मार्ग पर भष्ठि ( सं० ६८२ वि० ) 


3 देखिए--कु० सं०, सगे ३ का वसतवर्णन ; ३. २५-२६ । 
* सचारिणी दीपशिखेव रात्री * *** भूमिपाल । २० वृं०, ६. ६इ७। 
3 एक उदादरय यह है : 


पु 
मार्गाचलव्यतिकराकुलितेव सिंधु: शैलाघिराजतनया न ययौ न तस्थी ॥ कु० सं०, सर्ग ५। 
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भी चलते दिखाई देते हैं। भेद केवल इतना हे कि भारवि का पाडित्य राजनीति का 
है, भष्टि का व्याफरण का | काव्य की दृष्टि से भष्टिकाव्य बहुत निम्न कोटि का 
काव्य है, किंतु इस काव्य फी एक विशेषता यह है कि २२ सगे के काव्य में राम- 
कथा के बहाने कबि ने व्याकरण के नियमों का प्रदर्शन किया है। भारवि की 
फलावादिता का प्रभाव कुमारदास के जानकीहरण पर भी देखा जा सकता है। 
भारवि सस्कृत महाकाव्यों की कलावादी सरणि के उद्भावक हैँ, तो माघ 
( ७३२ विं० सं० ) इसके एकच्छुत्र सम्राद। माघ ने भले ही भारवि के मार्ग पर 
चलना स्वीकार किया हो, पर माघ का काव्य क्या भावपक्ष, क्‍या श्रथंगाभीये; क्या 
शब्दमाडार और क्या पदविन्यास, सभी दृष्टियो से भारवि से कहीं श्रागे बढा हुआ 
दिखाई पढ़ता है| कथयासंविधान की दृष्टि से माघ का 'शिश्ुपालवध” किराताजुनीय 
को आदर्श बनाफर चला है, पर शैली की दृष्टि से माघ का श्रादर्श भारवि के 
कलावादी क्षेत्र फो और परिपुष्ट बनाना है। मारवि फो गौडी की विकटबधता का 
अभिनिवेश नहीं है। माघ ही सबसे पहले कवि हैं जिन्होंने संस्कृत काव्यो फो 
एफ नई शैली दी जो भावी महाकाव्यों फा दीपस्तंभ रही है | माघ फा काव्य 
पाडित्य के बोझ से दबा हुआ श्रवश्य है, किंठ महाफाव्यों के क्षेत्र में कालिदास के 
बाद यदि किसी कवि में भावतरलता है तो वह माघ में ही। पुराने आलोचकों ने 
मात्र की प्रौदोक्ति, श्लेषयोजना और गंभीर पदविन्यास को ही देखकर उसे महाकाव्यों 
का मूर्धन्य घोषित कर दिया था, किंतु माघ के वास्तविक लावण्य की श्रोर वे श्राँख 
न उठा पाए। माघ का सच्चा फविद्वदय हमें माघ की स्वभावोक्तियों मे मिलता है 
जो उसके पंचम तथा द्वादश सर्ग के सेनाग्रयाण वर्णन में मिलती हैं। माघ ने 
जहाँ मारवि के गुणों को अ्रधिक व्यक्त रूप दिया है वहाँ भारवि के दोषों को भी 
घनीभूत कर दिया है। यमक, इलेष तथा चित्रकाव्यों के प्रयोग में भी माघ मारवि से 
बढ़े चढे हैं, जो माघ के काव्य के भावपक्ञ फो दवा देते हैं! | इतिइचनिर्वाहकता 
माघ में भारवि जितनी भी नहीं है और एक छोटे से कथानक को लेकर २० सर्गों के 
सद्दाकाव्य का वितान फैला देना कलावाजी फी हृद है। शिक्षञपालवघ के वीररसपूर्ण 
कथानक में चौथे सर्ग से छेफर तेरहवें सर्ग तक का विस्तार से किया गया प्रकृति, 
पडऋतु॒वर्णन, जलविद्ार, रतिकेलि आदि का चित्रण कहाँ तक खप सकता है। 
माघ में अ्रंगी रस (वीर ) की अपेक्षा श्रंग रस (ंगार ) का चित्रण अधिक हो 
गया है | विषय सविधान और शैली फी दृष्टि से माघ का प्रभाव समस्त परवर्ती 
काव्योँ पर रहा है। रत्नाफर ( ९०७ वि० सं० ) का हरविजय एवं इरिचंद्र ( १०वीं 
शती ) का धर्मशर्मास्युदय माघ की शैली पर चलनेवाले काबव्यों में प्रमुख हैं। 
इन परवर्ती कार्व्यों का एकमात्र लक्ष्य शब्दयोजना तथा वक्रोक्ति के द्वारा 


१ देखिए--शि० व०, सर्ग ४ भौर सर्य १६ । 
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( खवमावोक्ति के द्वारा नहीं ) प्रभावोत्यादकता उद्नन्न करता रहा है। यही कारण है 
कि ये काव्य हुदय को उतना नहीं छू पाते जितना बुद्धि को । आलोचको ने भी 
इनमें इन्हीं गुणो को देखा और ऋवूठी कब्यनाओ के लिये, अद्स्ुत सूक्तियों के लिये, 
भारवि, माघ और त्रिविक्रम भट्ट को क्रमशः आतपत्रभारवि, " घटासाधो 
यासुनत्रिविक्रम की उपाधि से विभूषित कर डाला | पु 
माघोत्तर काल भें महाकाव्यों में तीन तरह की हतियोँ देखी जा सकती हैं । 
पहले ढंग की ऋृतियाँ वे हैं जो पूर्णतः चित्रकाब्य कही जा राकती हैं। माघ के वाद 
संस्कृत साहित्य में यमक काव्यों ओर हृचाश्रय श्लेप काव्यो की वाढ़ सी आ गई। 
महाकाव्य शाब्दिक क्रीडा के क्षेत्र वग गए। यमक काव्यो से नलोदय काव्य तथा 
युधिष्ठिरविजय प्रसिद्ध हैं. जिनमें प्रत्येक में यम्क का प्रयोग, गमक के अनेक सेदो 
का प्रदर्शन किया गया है। इन कृतियो ने माघ के रहे सहे भावपत्ष को भी कुचल 
दिया। इलेप कार्व्यों में प्रथम सहत्वयूर्ण कृति कविराज ( १६वीं शत्ती ) का 
'राषवपाडवीय”? है जिसमे श्लेप के छारा एक साथ रामायण तथा महाभारत की 
कथा कही गई है। प्रत्येक पद्म का अमंग थ्रोर सभग इलेप के फारण दोनो पत्षो में 
अर्थ लगता है। फविराज के अनुकरण पर राघवनेपधीय ( हरदतसूरि कृत ) और 
राघवपाडवीययादवीय ( चिदंबरकृुत ) जैसे अन्य तथाकथित महाकाव्य भी लिखे 
गए | इनमें अंतिम कृति में एक साथ रामायण, महामारत ओर भागवत (कृष्णुकथा) 
इन तीनो कथाओ का रिलष्ट निर्वाह मिलता है। दूसरे ढंग की कृतियों यूक्तिप्रधान 
महाकाव्य हैं, जिनमें कवि का लक्ष्य दूर की उड़ान, हेवूत्मेज्ञा ओर प्रौढोक्ति की 
लंची फल्पना करना रहा है। माघ से ही कुछ ऐसे अप्रस्तुतविधान मिल सकते हैं, 
पर माघ के बाद इस तरह के प्रयोग काव्य में श्रधिक पाए जाते हैं | संख या मंखफ 
( १२वीं शती ») का श्रीकठचरित, जो छिव से संबद्ध पोराशिफ महाकाव्य है, 
प्रौदोक्तियो के लिये विशेष प्रसिद्ध है। तीसरी पद्धति ऐतिहासिक चरितकाव्यों की 
है। कहने को तो ये काव्य ऐतिहासिक है, पर इनमें ऐतिहासिक तथ्यों की 
अपेक्षा फल्पना का पुण अधिक दिया गया है। चरितकाव्यों की परंपरा का आरंभ 
शिलाप्रशस्तियो से माना जा सकता है, पर उसका स्फुट रूप बाण के हर्पचरित 
ओर वाक्पतिराज के गउडवही ( प्राकृत काव्य ) मे मिलता है। संस्कृत महाकाव्यों 
में इस पद्धति का सर्वप्रथम काव्य विहूण ( ११वीं शती ) का विक्रमाकदेवचरित 
है। विल्द॒ण ने अपने काव्य में फिर भी ऐतिहासिक तथ्यो को अधिक विक्वृत नहीं 
फिया है, पर पत्मगुप्त (११वीं शत्ती ) के नवसाहसांकचरित में तो इस श्रद्नत्ति से 


१ आपधत्ते कनक्मयातपच्रलक््मीम्‌ । किराताजुनीय, ४। 

* घटाइयपरिवातिवारणेंदलीलामू । शि० ब०, ४. २० । 

3 सलिलनिवविभिन्त जाहव याझुन च । न० च०, ६, १६ 
श्प्न 
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इतिहास दब सा गया है। संस्कृत में १२वीं शती फे बाद भी कई तथाकथित 
ऐतिहासिक महाकाव्य लिखे गए; जो तथ्य और फल्पना की धूपछाही लेकर 
आते हैँ । शेली में ये माघ के ढर पर चलते दिखाई देते हैं। इन काबव्यों में 
हम्मीरविजय, राष्ट्रीढवंश, सुजंनचरित आदि प्रसिद्ध हैं । 


बारहवीं शती के अंतिम दिनों में संसक्ृत साहित्य में एक प्रबल व्यक्तित्व 
दिखाई पढ़ता है जिसने उपयुक्त तीनों धाराओं से प्रभावित होकर एक यशस्य कृति 
दी । भीह्ष ( १२वीं शती ) का नेषधीयचरित माघोततर फाल के महाकाव्यों में 
मूर्धन्य है। दरबारी कवियों की सूक्तिपरंपरा का श्रीहर्प पर पर्यात् प्रभाव है, और 
श्रीहृष का गंभीर पाडित्य उनकी नई नई सूक्तियों फो जन्म दे सका है। भीहर्ष कवि 
के रूप में पाठक फो इतना चमत्कृत नहीं फरते जितना सूक्तिकार के रूप में । 
सूक्तियों के लिये वे भाव का इनन कर सकते हैँ। दमयतीविलापवाले प्रस॑ग 
( नवम सर्ग ) में कवि के पास भावव्यजना कराने फा पर्यात्र स्थल था पर वहाँ मी 
श्रीहृप' अपने सूक्तिवादी पाडित्य के चोले को अ्रल्ग नहीं कर सके" । श्रीहृर्ष 
फी शैली में इ्लेष फा प्रयोग माघ से भी अ्रधिक है, श्नौर १३वें सर में तो कवि ने 
दमयंती के स्वयवर में नलरूप में आए, इद्रादि देवताओं श्रीर नल का रिलिष्ट वर्णन 
किया है। इस सर्ग के कुछ पद्मों के तो पाँच पाँच श्रथ होते हैं जो क्रमशः इंद्र, 
अग्नि, वरुण, यम और नल के पक्ष में घटित होते हैं। श्रीहृष पर तीसरा प्रभाव 
ऐतिहासिक कार्व्यों का भी है। यद्यपि नेषधीयचरित स्वय ऐतिहासिक महाकाव्य 
नहीं है, पर भीहर्ष की ११वें और १२वें सर्ग की राजप्रशस्तियों में यह प्रभाव ह्ॉढा 
जा सफता है | प्राचीन पडितों ने भ्रीहर्ष की फविता में जिस सौंदय को देखा है, 
बह है उनकी पदयोजना । श्रीहृर्ष में पदलालित्य फा अपूर्व निर्वाह दिखाई देता है। 
पुराने कवियों में यह निर्वाह केवल माघ में ही पाया जाता है, बाद के कवियों में 
इस दृष्टि से या तो जयदेव का नाम लिया जा सकता है या फिर जगन्नाथ 
पडितराज फा | 
महाकार्व्यों की विशेषताओं का उपसंधह्ाार करते हुए हम देखते हैं कि 
फालिदास फी परंपरा फा निर्वाह फरनेवाला फोई भी उत्तराधिकारी नहीं दिखाई 
देता | कालिदास का सरस “ंगार आगे के कार्यों में जाकर »गारफला का रूप 
ले लेता है। यद्यपि फालिदास स्वर्य भी वात्स्यायन से प्रभावित हैं, किंठु भारवि, 
माघ या भशरीहर्ष में वात्स्यायन का प्रभाव अ्रत्यधिक पाया जाता है। फालिदास के 
कुछ #ंगारी वर्णनों फो अश्लील कहा जाता है, पर माघ और श्रीहृव्ष कहीं श्रधिक 
अब्लील हैं। कालिदास की प्रकृति मूलतः स्वच्छुंदतावादी ( रोमेंटिक ) दे, थे 


१ नै० च०, ६. १०६ तथा परवर्ती पथ । 
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प्रममाव के कवि हैं, जबकि भारवि, माघ या श्रीहप॑ का ँगारवर्णन दृदयतल से 
निकला हुआ नहीं प्रतीत होता । यही फारण है कि ये कवि आ्रागिक सौंदय ओर 
विलास के कवि हैं | रसवादी फालिदास के वर्णन हृदय फो हलका सा गुदणशुदा 
देते हैं, अलंकारवादी महाकवियो के वर्णुन उत्तेजक दिखाई पड़ते हैँ । कालिदास में 
मानव प्रकृति श्रोर बाह्म प्रकृति का निरीक्षण फरने फी अपूर्व सूक है, जो बाद के 
कवियों में नहीं पाई जाती । 


(२) खंडकाव्य--मानव जीवन के किसी एफ पक्षु से संबद्ध इतिद्ृतच फो 
लेकर चलनेवाले प्रबंध फोटि के फाव्य खंडकाव्य फहलाते हैं। ये भी विघयप्रधान 
ही होते हैं और इनकी सबसे बढ़ी विशेषता यह है कि इनका फलक ( केन्वस ) 
विस्तृत नहीं होता | संस्क्ृत के आलंफारिकों ने बताया है कि खंडकाव्य प्रायः सर्गों 
में विभक्त नहीं होते। संस्कृत परंपरा में खंडकाव्यो की धारणा कुछ स्पष्ट नहीं 
दिखाई पढ़ती । कई ऐसी रचनाओं को जो वस्तुतः खंडफाव्य नहीं हैं, खंडकाव्य 
मान लिया गया है। मेधदूत, चौरपंचाशिफा जैसे काव्य, जो वस्तुतः विपयिप्रधान 
गीतिकाव्य हैं, खंडफाव्य कहे जाते हैं| खंडकाव्य फा विशेष लक्षण वस्तुप्रधानता है 
तथा इनमें इतिद्वत्त का स्पष्ट आधार होता है। मेधदूत आदि रचनाओं में यह 
विशेषता सुस्पष्ट नहीं पाई जाती । वहाँ इतिद्नत्त या फथासून्र नगश्य है, उनकी सबसे 
बढ़ी विशेषता फवि के अपने भावों श्रौर फल्पनाओं फी अ्भिव्यंजना जान पढ़ती है। 
संस्कृत का सबसे प्रथम तथाकथित खंडकाव्य कालिदास का मेघदूत है । मेघदूत को 
कुछ लोग फरुण गीत ( एलीजी ) मानते हैं। यह मत भी भ्रात है। वस्तुतः 
मेबदूत गीतिकाव्य या 'लिरिक पोयम? है। मेघदूत का यक्ष कुछ नहीं, कवि के 
स्वयं के व्यक्तित्व फो सामने रखता दिखाई पढ़ता है। कल्पनाओं की रंगीनी और 
भार्वों की तरलता जैसी मेबदूत के चित्रपट पर स्पष्ट दिखाई पढ़ती है, वैसी कालिदास 
के प्रबंधकाव्यों में नहीं । उज्जयिनी या अ्लफा के नगरवर्णन, रामगिरि से अ्लका 
तक के प्रकृतिवर्णुन, विंष्य फी तलहटियों में हाथी की पतन्नर्चना की तरह छिंय्फी 
रेवा की धारा, नीप पुष्षों से सुरभित नीच पर्वत, रसमरी गंभीरा नदी, आआम्रकूट पर्वत 
श्रादि स्थलों के वर्णन में कवि ने स्वानुभव को व्यक्त किया है |उत्तरमेघ फा यक्षुसंदेश 
तो कवि के हृदय फी वेदना को उभारकर सामने रख देता है* | पूर्वमेघ में कल्पना- 
पच्ु की प्रचुरता है, उत्तरमेघ में भावनापक्ष की ) कल्पना और भावना के निविड 
घनसंश्लिष्ट आवेग से भरा मेघ कवि के हृदय फा संदेश देता है । मेघदूत की 
सरसता का मूल फारण भी विषय्िप्रधानता ही है। मेघदूत में जो अ्ति-ंगारी चित्र 


) अज्लेनाह्ष प्रतनु तसुना गाढतप्तैन तप्त॑, साख सालेणाथद्रतमविरतोत्कंठ्मुत्क॑ठितेन । 
उब्णोच्छवार्म समधिरतरोच्छवासिना दूरवती सकल्पैस्तैविशति विधिना वैरिया रुड्मार्ग ॥ 
उत्तरमेष । 


हिंदी साहित्य का बृढ्वत्‌ इतिहास २२० 


पाए जाते हैं, उन्हें फालिदास की भावुक ( रोमेटिक ) प्रकृति फी उद्दात् प्रक्रिया 
( सब्लिमेशन ) माना जा सकता है जो वर्शाश्रम व्यवस्था से जकडे प्रबंधकाव्य में 
अपनी उन्मुक्त प्रणयवेदना को व्यक्त करने मे श्रसमश्व पाकर ग्रीतिकाव्य का 
परीवाह मार्ग पाकर तेजी से निकल पड़ती हे । कालिदास से प्रभावित होकर बाद 
के कई कवियों ने इस तरह के बीसो काव्य लिखे, जिनमें विक्रम ( १०वीं शती ) का 
'ेमिदूत! तथा धोयी (१२वीं शती) का 'पदनदूत? विशेष ग्रसिद्ध' है । पर ये दूतकाव्य 
मेबवूत के गुणों को नहीं पा सके। इसका कारण भावों की ईमानदारी का 
अ्रभाव था जो गीतिकाव्य के लिये शरावश्यक होता हे। मेत्रदूत सस्क्ृत गीतिकाव्यो 
का चूड़ामणि है । 


(३) मुक्तक काव्य 


(श्र) नीति मुक्तक--सस्कृत मुक्तक पद्मयो को तीन कोटियों में बाँध जा 
सकता है : (१) नीतिपरक र॒ त्वक,(२) स्तोत्र-मुक्तक, (+) श्थ्यारी मुक्तक | नीतिपरक 
मुक्तकों की कोटि भे एक श्रोर अन्योक्तिवाले मरक्तक, दूसरी ओर नीतिसंबधी 
मुक्तक, तीसरी ओर बेराग्य २बंधी शातरसपरक म॒ुक्तको का समावेश किया जा रहा 
है | नीतिपरक मुक्तरकों में उपदेशात्मक पद्धति का आश्रय पाया जाता है। इनमें भी 
श्रन्योक्तिवाले मुक्तकों में काव्योंदर्य श्रधिक दिखाई पढ़ता है, क्योंकि वहाँ 
उपदेश व्यग्य रहता है, वाच्य नहीं हो पाता। अ्रन्य दो कोटियों के नीतिपरक 
मुक्तकों में बह वाच्य हो जाता है; फलतः कलात्मक सौंदर्य दब जाता है। अन्यो- 
क्तियों में मल्लट ( ७५७ वि० स० ) के अ्न्योक्तिमय मुक्तक हैं जो 'भव्लटशतफ' 
के नाम से प्रसिद्ध हैं। भल्लठ के मुक्तकों को आनदवर्धन तक ने ध्वन्यालोक में उद्भृत 
किया है। द्वाथी, भौरा, चातक, मग, सिंह आ्रादि को प्रतीक बनाकर भल्लट ने 
मानव जीवन के फई चित्र अकित कर उनपर स्ीक निर्णय दिया है। भल्लठ के 
बाद कई फुटकर ब्वन्योक्तियाँ सुमापित ग्र्थों में मिलती हैं। परवर्ती फाल में 
पंडितराज जगन्नाध ( १७्वी शती ) ने भी कई तन्‍्योक्तियों लिखी हैं, जो भामिनी- 
विलास में सगहीत हैं । दूसरी कोटि के नीतिपरक मुक्तकोँ तथा तीसरी कोटि के 
शातपरक मुक्तकों में मतंहरि (६७५ वि० स०) के पद्मो का नास आदर के साथ लिया जा 
सकता है | मरतंहरि के नीति, वैराणय तथा ंगारशतक सुक्तक कार्ब्यों में प्रथण चरण 
हैं | नीतिसबंधी मुक्तको में मतृंहरि ने ऋपनी पेनी निगाह से ससस्त मानव जीवन 
का सर्वेक्षण किया है | उसने सज्जनों की साशुता, दुश्ो की धुजगता; मानियों का 
मान, परोपकारियों की उद्ारता, पडितों की मेधा श्रोर मूर्खों की जढ़ता जैसे परस्पर 
विरोधी कई तरह के सदसत्‌ पहछओं की मार्मिक व्याख्या की हें। नीतिपरक 
मुक्तकों की कोटि में एक कृति का नाम न लेना भूल होगी, जिसने समी नीतिपरक 
मुक्तक काव्य को प्रभावित किया है। यह है, चाणक्यनीति | चाणक्यनीति को भरे 


हि संस्कृत [ खंड २ : अ्रध्याय १ | 
ही कुछ विद्वान्‌ मुक्तक फाव्य इसलिये न मानें कि वह कलात्सक सोष्ठव ४ अधिक 
प्रदर्शन नहीं फर पाती, पर चाणक्ण्नीति फो भी नीतिकाव्यो की फोटि में सानना 
ही होगा | नीतिपरक मुक्तकों का मूल तो महाभारत में द्वंढा जा सकता हैं। 
वैराग्यसंबंधी नीतिगुक्तफो में संसार की ऋणमंगुरता ओर असारता, मन की 
चंचलता, इंद्रियों की मोगलिप्सा पर सार्मिक टिप्पणी कर विपयपराडमुखता, 
हदस्विरणुसेवन, मोछुसाधन आदि पर जोर दिया जाता है। म्तृहरि के वाद भी 
कई शातरसपरक मुक्तक सुभाषितो में मिलते हैं। 

(आ ) स्तोत्र मुक्तक-स्तोत्र मुक्तकों का मूल तो वेदिक सूक्तो में ही 
माना जा सकता है, पर स्तोत्र साहित्य संस्कृत में साकारोपासना की व्यंजना करता 
है। इस कोटि की सर्वप्रथम दो रचनाएँ. बाण ( ६६०-७०० वि० ) तथा मसूर 
( ६६०-७०० ति० सं० ) की हैं, जो हृषवर्धन के राजकविं थे। बाणु का “चंडी- 
शतक देवी पर लिखे १०० स्तोत्र पद्चो फी रचना है। मयूर के सूमंशतक (मयूरशतक) 
में सूर्य की स्तुति है | दोनों कवियों ने खग्वरा छुद को चुना है, ओर दोनो ही कवि 
शैली की दृड्टि से हासोन्सुख काल की कृत्रिय काव्यशैली का सक्त देते हैं। मयूर 
फी शैली बाण से भी अधिक इत्रिसम है। इलेप-ससासातपदावली की गाढबंधता 
और आतनुप्रासिक चमत्कार की इंटि से मयूरशतक चंडीशतक से अधिक बढा चढा _ 
है। कही कही तो मसयूर ने आनुप्रासिक चमत्कार के पीछे सूय के सारथि अरुण की 
वंदना बरुणु से कराई है; उसके रथ के अक्षु की स्तुति नक्षत्रनाथ से कराई है, एवं 
रथ के कूबर की वंदना का काय कुबेर को सौपा गया हैं। इस तरह की 
पौराशिक रूढियों की छीछालेदर के कारण पुराने समीक्षुकी ने मी मयूर की 
अालोचना की है। बार तथा मयूर की शेली में एक गुण अवश्य है, उनके पतद्मो 
से एक प्रवाह है जो स्वतः उनके स्तोच्र कार्व्यों मे संगीत फो संक्रात कर देता है । 
इसी काल के एक जैन कवि मानठुंग का “भदासर स्तोत्र! है। पिछले दिनो के 
स्तोत्रकाव्यो भे, जिनकी संख्या सेकडो है, शंकराचार्य की 'सौदर्यलहरी? और 
पांडितराज जगन्नाथ की “गंगालहरी? को नही मुलाया जा सकता। “सौंदर्यलहरी? 

को कुछ विद्वाच्‌ आदिशकराचार्य की रचना मानते हैँ पर यह मत ठीक नहीं जान 
पड़ता | यह किसी बाद के शंकराचार्य की रचना हे। सौंदर्यलहरी काव्य की दृष्टि 

उत्कृड कोटि का काव्य है, वाशु के चडीशतक और मयूर के सूर्यशतक से भी 
चढ़कर | सोद्यलइरी की सरलता की होड कोई संस्कृत स्तोत्रकाव्य नहीं कर पाता | 
त्रिपुरमुदरी के मातृरूप का रंगारी नखशिख वर्णन कवि का प्रतिपाद् है। कवि ने 
एक भोले वालक की निगाह से माँ के सौंदर्य को देखा है, पर इस बालक में बुद्धि 
को प्रीढि विद्यमान है। सौंदर्यलहरी के कई पत्मो में शाक्त दार्शनिक मान्यताएँ तथा 
योगसाधनापरक संकेत आने के कारण कुछ पद्म भरे ही जटिल जान पढ़ें, पर कुल 
मिलाकर समस्त काव्य भक्तहृदय की सरल भावनाओं का प्रकाशन करता है और 
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रसप्रवण श्रधिक है। फाज्य फा शिखरिणी छुंद स्वतः उसे गति और संगीत देता 
है | शिखरिणी के ही संगीतात्मक परिवेश फा सहारा लेकर पंडितराज जगन्नाथ फी 
“ंगालहरी”? आती है, जो फाव्य-लालित्य की दृष्टि से सुंदर काव्य है। 

(३ ) शंगार मुक्तक--संस्कृत के #ंगारी मुक्तकों फी परंपरा पतजलि 
के भी पहले से चली शञ्रा रही है | पतजलि के समय के श्रासपास के ही 
कुछ सरस मुक्तक उपलब्ध होते हैं, जो संस्कृत की रचनाएँ न होकर पालि 
की रचनाएँ हैं | पालि साहित्य की थेरगाथा और थेरीगाथा में कई सरस 
मुक्तक मिलते हैं जिनपर प्राकृत साहित्यवाले श्रध्याय में श्रावश्यक संकेत 
किया जायगा | इस परपरा फा प्रथम काव्य “४ंगारतिलक” है, जिसके रचयिता 
का पता नहीं । कुछ विद्वान्‌ इसे फालिदास की रचना मानते हैं, जो टीफ 
नहीं जान पढ़ता | दूसरा 'घटखपर? नामक कवि फा इसी नाम का २१२ पर्यों 
का छोटा सा मुक्तक काव्य है। इस काव्य में यमक प्रयोग फी फलाबाजी 
का सर्वप्रथम प्रदर्शन मिलता है। भावपक्ष की दृष्टि से यह काव्य सुंदर नहीं बन 
पड़ा है | <टंगारी मुक्तक्कों में पहला नाम भ्तृहरि के <ंगारशतक का लिया जा सकता 
है | भतृहरि ने श्गार के सामान्य पक्ष का चित्रण किया है, श्रमरक की भाँति 
#ंगार के विशेष पक्ष का नहीं | यही फारण है कि श्रमर्फ के श्यारी मुक्तकों का 
संग्रह “अ्रमरुफशतकः संस्कृत के &ंगारी मुक्तकों फा मूर्धन्य है। श्रमरुक के मुक्तफ 
श्गारी मुक्तक के मणिदीप हैं, जिन्होंने भावी म॒ुक्तक फवियों का मार्गद्शन फिया 
है | श्य्यार रस के विविध पक्षों फो चित्रित करने में श्रमरुफक की तवूलिका श्रपना 
सानी नहीं रखती श्रोर उसके चित्रों का बिना तड़क भड़फवाला; किंतु श्रत्यधिक 
प्रभावशाली रंग रस, उसफी रेखाओं की बारीकी ओर भग्रिसा श्रमरुक के कारवर की 
फलाविदग्धता फा सफल प्रमाण है। थ्रमर्क के पतद्मों फो कुछ विद्वान्‌ वात्स्यायन के 
शास्त्र को ध्यान में रखकर लिखा गया मानते हैं, पर बात यों महीं है। बाद के 
रतिविशारद श्रालोचकों ने श्रमरुक के मुक्तकों में वात्स्यायन की तचत्‌ साप्रयोगिक 
पद्धतियों को द्वाढ निकाला है। श्रमरुफ फा प्रत्येक पद्म #ंगार फी वह गागर है 
जिसमें उसने रस फा सागर उडेल दिया है। श्रनुभाव, सात्विफ भाव श्रीर संचारी 
भाव के चित्रण में श्रमरुक सिद्धहस्त हैं, और नखशिख वर्णन के लिये पर्यासत क्षेत्र 
न होने पर भी नायिफा के सौंदर्य की एफ दो रेखाएँ ही उसके लावणय की व्यंजना 
कराने में पूर्णतः समर्थ दिखाई पढ़ती हैं । भले ही श्रमछक के पास ह्वाल या बिहारी 
से ग्रधिक बढ़ा फलफ हो, क्योंकि श्रमरक ने वसततिलका, शिखरिणी या शादूल- 
विक्रीड़ित जैंसे बडे वृत्तों को चुना है, फिर भी श्रमरक के पास उनसे किसी हृद में 
कम गठी हुई और चुस्त भाषा नहीं है, नो समास शैली फा अ्रदूभ्रुत प्रदर्शन करती 
है | श्रमरक ने आगे आनेवाले कई शँगारी मुक्तफ कवियों और फवयित्रियों 
( विकटनितबा, विजका, शीलभद्टारिका आदि ) को प्रभावित किया है। श्रमरुक के 
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बाद इस फोटि के मुक्तको में किसी अज्ञात फवि की चौरपंचाशिका उल्लेखनीय 
है जो विहण फी रचना मानी जाती है । 


संस्कृत श्रृंगारी मुक्तक फाव्यों में बारहवीं शती में एफ ओर सशक्त 
व्यक्तिव दिखाई पढ़ता है, वह है जयदेव । जयदेव का 'गीतगोविंद', 
जिसे संस्कृत परंपरा महाफाव्य मानती है, वस्व॒तः मुक्तक फाव्यसंग्रह है) जयदेव फा 
फाव्य जहाँ एक ओर विलासिता में असरुफ से भी दो डग श्रागे बढ़ा दिखाई 
पड़ता है, वहाँ दूसरी श्रोर कलापक्षु में भी अमरुफ फो पीछे छोड़ देता है। जयदेव 
पदलालित्य, श्रानुप्रासिक चमत्कार ओर संगीत के लिये प्रसिद्ध हैं। संगीत फी 
रागरागिनियों का संस्कृत में सफल प्रयोग जयदेव की प्रमुख विशेषता है। जहाँ 
तक भावपक्ष तथा कल्पना की मोलिकता का प्रइन है, ध्यान से देखने पर पता चलता 
कि जयदेव इनका अधिक प्रदर्शन नहीं कर पाते। जयदेव में निःसंदेह मोलिकता 
का अभाव है, वे पुराने महाकवियों की विरासत का ज्यों फा त्यों उपयोग करते हैं, 
पर जयदेव का पदविन्यास और संगीत जयदेव की इस कसी फो छिपा देता है। 
जयदेव को कुछ लोग भक्त कवि सानते हैं, फिंठ वह प्रकृति से शुंगारी कवि हैं, 
श्रोर कृष्ण तथा राघा के ब्याज से श्रृंगारी विलासिता का प्रदर्शन ही उनका लक्ष्य 
रहा । उन्हें सर की तरह भक्त कवि मानना अनुचित है, वे विद्यापति की तरह फोरे 
ंगारी कवि हैँ | जयदेव में चेतन्य फी 'माघुय” उपासना फा आदिरूप हटना 
भी गलती है, होॉ चैतन्य फो भ्रपनी भक्ति फी प्रेरणा जयदेव से श्रवश्य मिली है । 
जयदेव की राघा सूर की राधा की तरह स्वकीया न होकर, विद्यापति फी राधा फी 
तरह परकीया है। जयदेव का शंगारवर्शन भी इन्हीं के समसामयिक श्रीहवर्प की 
भाँति शंगार के उच्छु खल चित्रो का प्रदर्शन फरने में नहीं द्िचकिचाता, जो उस 
फाल है सामं्तों के विलासी जीवन का संकेत करता है। जयदेव फे ही समसासयिक 


गोवर्धन ने गाथासप्तशती के ढंग पर आर्यासस्तशती की शँगारी आर्यायों फी 
रचना की है। 


जयदेव के पश्चात्‌ कई शंगारी मुक्तक लिखे गए) नायिफा के नखशिख 


वर्शन को लेकर भी कई मुक्तक कार्यों की रचना हुई। विश्वेश्वर ( १८ वीं शती ) 


ने नायिका की रोमावली फा वर्णन करते हुए 'रोमावलीशतक? की रचना फी है । 
जयदेबोचरकाल के <ंगारी मुक्तक कवियों में पंडितराज जगन्नाथ ( १७ वीं शी ) 
का नाम झादर के साथ लिया जा सकता है | पंडितराज जगन्नाथ के पद्म फिर भी 
कुछ मोलिकता का परिचय देते हैं। प्रसादगुणयुक्त, सरस, सानुप्रासिफ शैली लिखने- 
वालों में तो जगन्नाथ पंडितराज संस्कृत साहित्य के कवियों की पहली श्रेणी में 
भली भाँति रखे जा सकते हैं | पंडित और भावुक कवि का विचित्र समन्वय, पंडित- 


राज का व्यक्तित्व संस्कृत-साहित्य-दीप की चुकी लौ का ज्वलंत प्रकाश है। 
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(४ ) गद्य साहित्य--साहित्य की धारा भावना के वेग को लेकर फूणती 
है, यही फारण है, कि वह सगीत फो साधन बनाकर आती हे। मानव के नैसर्सिक 
भावति गेगरतत्व को अआत्मसात्‌ बरके आने के कारण ही पद्च के परिवेश में 
लिपयी थ्राती है | किसी भी भाषा का झ्रादिस साहित्य इसीलिये पद्मवद्ध' मिलता 
है ; पद्म भावना का प्रतीक हे, तो राद्य विचार का | एक हृदय से सबद्' है, दूसरा 
मस्तिष्क से । ऋग्वेद के कवियों की भावना ने पद्च को जन्म दिया, तो याजुष 
मत्रद्गष्ठाश्रों श्रोर ओपनिपदिक ऋषियों के चिंतन ने वैडिक गद्य को जन्म दिया | 
गद्य का एक रूप दाशनिक चिंतन में मिलता है, दूसरा लोककथाओं में | प्रथम फो 
साहित्य की कोटि में नहीं साना जा सकता; वूसरा भावतरल होने के कारण 
साहित्य फा विशि2 झग है। वदिक काल के लोककथात्मक गद्य साहित्य का रूप हमें 
ब्राहण ग्रथों के आख्यानो से मिल सकता है। दाशनिक चिंतनवाला गद्न 
सूत्रों के मार्ग से होता हुआ, पतजलि के महाभाग्य ओर शबर के मीसासामाष्य से 
गुजरता हुआ, शकर के शारीरिक भाष्य तक प्रौंढ कित नैसर्मिक शैली मे बहता रहा 
है | शकर के बाद ही यह कृत्रिम शैली का ञ्ञातय छेता देखा जाता है, जितका एक 
रूप वाचस्पति मिश्र, श्रीहर्ष या चित्सुखाचार्य आ्रादि के वेदात ग्रथो में और दूसरा 
रूप गगेश उपा व्याय तथा उनफऊ़े शिष्यों--गदाधर भट्ट, जगदीश तथा मथुरानाथ--फी 
नव्यन्याय वाली शास्त्रीय शैली में देखा जा सकता है। हमें यहाँ इस शास्त्रीय गद्य 
शैली पर कुछ नहीं फहना है । 

साहित्यिक गद्य शैली ने अपना विपयचयन लोककथाओं से किया है। 
क्या नेसर्गिक गद्य शेली का कथा साहित्य, क्या अलंकृत गद्य शेली का श्राख्या- 
ग्रिका-कथा-साहित्य, दोनों ही लोककथाओ्रों के ऋणी हैं | लोककथाओं में किसी 
देश की मानव सस्कृति का सच्चा रूप तरलित मिलता है। मले ही उसमें अ्रप्पराश्रों, 
उड़नखटोलों, मनुष्य की तरह बात करते शुक-पसारिकाओं, हसों, राक्ष्॒सों, देवों 
आर नार्गों का अश्रलौंकिक वातावरण दिखाई पडे, भले ही उनकी भवितव्यता मे 
जमीन के ऊपर रहनेवाली अदृश्य शक्तियाँ ्राकर हाथ बँँटाती देखी जाँय, ये वे 
कथाएँ हैं, जो समाज फी सच्ची श्रावाज को व्यक्त करती है | इन कथाश्रों में एक ओर 
प्रणय का नैसर्सिक स्वच्छुद बातावरण है, तो दूसरी ओर दुष्ठो की नीचता जिनका 
प्रतिनिधित्व अधिकतर अप्सराएँ, नायक ओर नायिका को वियुक्त बना देनेवाली 
दुष्ट शक्तियों, राक्षस या देत्य करते हैं और तीसरी ओर सपत्नी-द्वेप, मातृस्वेह, श्रौर 
पतिभक्त पत्नी का कोडुविक वातावरण मिलता है, तो चौथी ओर जीवन के भले- 
बुरे, फठ़-मधुर दोनों तरह के अनुभवों पर नीतिमय सटीक व्याख्या भी पाई जाती 
है । पचतत्र या हितोपदेशवाली कथाओं ने इन लोककथाओं के एक पहलू को 
लिया है, जो मूलत., नीतिवादी है, तो सस्कृत के अलझ्ृत गद्य काव्यों ने इनके दूसरे 
पहलू फो, जो प्रणय का स्तच्छुद चित्र हे। इन कथाओं का मूललोत बूढी दादी 
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नानी की फहानियाँ ही हैं। ये फद्दानियों गय ही नहीं, पद्म के क्षेत्र में भी प्रविष्ट हो गई 
६, और पद्म में इनका आरंभिक रूप महाभारत में ही देखा जा सकता है। महा- 
भारत में उठ काल की लोककथाओं का अद्धू त संग्रह है| लोककथाश्रों का गद्ममय 
शआ्रादिम रूप बौद्ध जातकफथाओ्रो के पालि रूप में मिलता है । इन्हीं का संकलन 
गुणात्य की पैशाची कृति 'बदड्ढफहा! में रहा होगा। “बड्ठकहा? अनुपलब्ध है, 
पर वह संभवतः पद्म की रचना थी। गुणाब्य फी इस कृति पर कुछ अ्रधिक संकेत 
प्राकृतवाले अध्याय में दिया जायगा । 'बड्ढफहा” के फाइमीरी संस्करण का ही रूप 
क्षेमेंद्र ( ११वीं शती ) की 'बृहत्कथामंजरी! और सोमदेव (१श्वीं शती ) के 
“्थासरित्सागर? में मिलता है जो पतद्च-कृतियों हैं | 

नीतिपरक लोककथाश्रों का सर्वप्रथम संग्रह “पंचतंत्र' है जिसका एक परि- 
वर्तित रूप ही वस्तुत; परवर्ती ( ८वी शत्ती फी ) रचना 'हितोपदेश? में मिलता है। 
पंचतंत्र के संफलनकर्ता या रचयिता विष्णुशमों माने जाते हैं। विष्णुशर्मा का 
मुद्राराक्षुसकार विशाखदत को पता था । पंचतंत्र का मूल रूप विक्रम की पहली या 
दूसरी श॒ती का साना जा सकता है | परंतु पंचतंत्र के भी कई रूप उपलब्ध हैं। 
पंचतंत्र की कहानियों ईरान, अरब, युरोप तक पहुँची हैं। ईसा फी पॉचवीं शतती में 
पहलवी भाषा में पंचतंत्र फा अ्रनुवाद हो चुका था। पंचतंत्र में जहों सच्चे मित्र फी 
ईमानदारी, पंडित शत्रु की विचारबुद्धि, सोच विचारकर काम फरनेवाले प्रत्युलन्नमत्ति 
की उदात्तता है, वहाँ कुलठा पत्नी फी धूतंता, मूख मित्र फी जड़ता, विना विचारकर 
काम करने के कारण पढछुताते हुए अ्रसमीक्ष्यकारी का पश्चाताप अंकित है। 
पंचतंत्र फी शैली सरल है, वह संस्कृत गद्य की नेसर्गिक शैली का संकेत करती है। 
पंचतंत्र की शैली फो ही आधार बनाकर शुकसप्तति, वेत्तालपंचर्विशति, सिंहासन- 
दार्निंशस्पुत्तलिफा, मोजप्रबंध, पुरुषपरीक्षा जैसे कथासंग्रह आते दिखाई पड़ते हैं । 


अलंकृत गद्यशैली का सर्वप्रथम रूप हमें सुबंधु (६० शती) फी “वासवदत्ता! 
में मिलता है। किंतु 'वासवदत्ता” फो ही इस अ्रफार फी शैली फा आरंभ नहीं माना 
जा सकता | सुब्रंधु के कई शी पूर्व से गद्य में सम्रासांत पदावली, आनुप्रासिक 
चमत्कार, उपमा, उद्येक्षा, रूपक आदि साधम्यमूलक श्र॒लंकारों की मरमार और 
इलेष तथा उसके आधार पर स्थित विरोध एवं परिसंख्या अ्रलंकार फा प्रयोग चल 
पड़ा होगा | सुबंधु में इस कृत्रिम गयशैली का प्रसून विकसित होता देखा जाता है, 
जिसका चरम परिपाफ फलरूप में बाण के गद्य में उपलब्ध होता है। यदि इस 
शैली के वीज देखना हो तो वे हमें रुद्रदामन्‌ के संस्कृत शिलालेख" ( २२७-२३७ 
वि० सं० के बीच ) तथा बसिष्ठपुत्र शातफर्णि के प्राकृत शिलालेख फी समासात- 


१ डॉ० ब्यूल्हर : एंटीक्विरी झाफ्‌ इंडियन आर्टिफिशल पोण्ट्री, ५० १८-४५ । 
श्६ 


हिंदी साहिष्य का घृहस्‌ इतिहास श्श्द 


दृष्टि से आ्राख्यायिफा उच्छूसों में विभक्त होती है, तथा गद्य के साथ उसमें भावी 
घटना के सूचक वक्‍त्र या अ्रपरवकत्र वृर्चों का पद्मत्द्ध प्रयोग भी होता है | कथा में 
इस तरह के उच्छास-विभाजन की आवश्यकता नहीं होती, इसमें वक्‍त्र तथा 
अपरवक्त्र पद्म भी प्रयुक्त नहीं होते । कथा की सबसे बड़ी शर्त यही है कि उसकी 
फथावस्तु फल्पित हो? | बाद के आलोचर्फों ने श्राख्यायिका तथा कथा में मसुण 
मार्ग का त्याग कर उद्धत मार्ग के आश्रय और विकव्वंधता तथा समासप्रचुरता 
की श्रावश्यकता मानी है' | संभवतः यह धारणा बाण जैसे गद्मलेखकों फी कृति को 
देखफर ही चल पड़ी होगी | 


दर्षचरित को ऐतिहासिक चरितकाव्य माना जाता है, पर यह मत ठीफ 
नहीं | बाण ने इसे केवल एक स्वच्छुंद कथा के रूप में लिखा है। श्रार्भ के तीन 
उच्छूसों में कवि के जीवन का वर्णन है। चतुर्थ उच्छास से स्थाणवीश्वर के 
राजाओं की फहानी प्रारंभ होती है। हर के वर्णन में भी तथ्य और कल्पना फा 
श्रपूर्व संमिश्रण दिखाई देता है। बाण ने इस कृति फो श्रधूरा छोड़ दिया है। 
फादंवरी फल्पित कथावस्तु को लेकर श्राती है जिसमें चद्रापीड श्लौर वैशपायन के 
तीन तीन जन्मों फी कथा हे। वाण ने इस कथा को भी अधूरा ही छोड़ा था, 
जिसे उसके पुत्र भूषण ( पुलिंध ) ने पूरा किया है। फार्दंत्री में बाण ने जन्म- 
जन्मातर-संगत प्रणय की फहानी फो लोकफथाओं के परिवेश में रखा है। एक कथा 
के अंतर्गत दो दो, तीन तीन फथाएँ चलती हैं | घुक की कथा में जाबालि फी कया 
शौर जाबालि की फथा में मद्दाव्वेता फी फथा घुली मिली दिखाई देती है। सुबधु 
के संबंध भें जिन लोकफथाओं की रूढियों का संकेत हम कर आए हैं, उसका 
उपयोग बाण ने भी किया है। बाण की शेली श्रलंकृत श्रौर कृत्रिम रूप लेकर 
आती है। हृ्षचरित तथा कार्दंबरी की शेली की तुलना करने पर ही दोनों में कुछ 
भेद परिलक्षित होता है। हर्षचरित उस फाल फी रचना है जब बाण पर सुबंधु का 
प्रभाव श्रधिक नहीं पाया जाता | इलेष, विरोध था परिसंख्या फा मोह हृष॑चरित में 
नहीं है| पर समासात पदवाली शैली, नए नए शब्दों, मौलिक श्र॒र्थालेफारों और 
श्रमुप्रास का मोह हर्षचरित में मी हे। इतना होते हुए भी हृर्षचरित की शैली में फार्द- 
बरी जैसी स्निग्पता नहीं मिलती, फादंबरी फे पदविन्यास की लय, संग्रीतात्मक गति, 


१ श्राख्यायिका तथा कथा के अतर के लिये देखिए-- 
डा० डे० . दि भाख्यायिका एड कथा श्न कक्‍्लैसिकल संस्कृत , बुलेटिन झाव्‌ द ₹कूल आफ 
ओरिएंग्ल स्टडीज, १६२५, ४० ५०७-५१७ | 


२ आख्यायिकाया खगारेइपि न मसणवर्यांदय, । का० प्र०, उल्लास ८, ४० ४०४१ । 


बह संस्कृत (खंड २: अध्याय १ ] 


और कारदंबरी जैसी भाषा का प्रवाह वहाँ नहीं हे । बाण की शैली के विषय में वेबर 
जैसे पाश्वात्य लोगो को फठु आलोचनात्मक दृष्टिफोश लेना पढ़ा, उसका फारण उसकी 
शैली की कृत्रिमता है । पर इतना होते हुए. भी वेवर की तरह बाश के गुणों से आँख 
मूँद लेना ठीक न होगा । बाण के पास वर्णन की अदभुत शक्ति है। विध्याटवीवरश न, 
प्रभातवर्शन,* संध्यावर्शंन३ या अ्रच्छोद सरोवर-वर्णनर् में वह इतनी पनी निगाह 
से चारों ओर घूम जाता है कि फोई वस्तु उसकी दृष्टि से नहीं बच पाती । वर्ण और 
ध्वनि का ग्रहण करने की बाण के पास गहरी सूझ है, ओर इस दृष्टि से संस्कृत 
साहित्य में बाणु के बाद फेंबल माघ फा ही नाम लिया जा सकता है“। 
वर्णन और ध्वनि फी अभिव्य॑जना कराने के लिये वह अ्रप्रस्तुत विधान या अनुप्रास 
फा सहारा लेता है। बाण का चांडालपुत्री फा वर्णन आख्यानमंडप का चित्रण? 
श्रौर चंद्रापीड की सेना के प्रयाण फा वर्णन: इस विशेषता का संकेत देने 
में समर्थ हैं। बाण जहाँ कृत्रिम अलंकृत शैली की योजना कर सफता है, वहाँ 
छोटे छोटे सरस वार्क्यों फी योजना में भी वेजोड़ है। इतिदृत में जहाँ कहीं 
भावात्मक स्थल आते हैं, उसके वा््यों फी गति अपने श्राप मंथर हो जाती है। 
महाश्वेता के विलाप का स्थल भावुकतापूर्ण है, तथा बाण फा पाडित्य वहाँ हृदय 
फो नहीं कुचलता | उसकी समस्त पदावली का घटाटोप वर्णनो में ही चलता पाया 
जाता है। उसकी सरस सरल शैली का एक अ्रन्य स्थल शुकनासोपदेश है। बाण 


५ कादवरी, निर्णयसागर सं०, पृ० १६-४३ । 
२ बही, ए० ५५-५६ ॥ 

3 बही, ० १०३-१०५ । 

डे चही, प० २६३-२८६६ | 

७ बाय की शैली का नमूना : 


इतस्वेतश्च निपतन्तीना रकन्धावसक्तचामराणा चमरपादिणीना वं्मलमधुपानमत्त- 

जरत्कलदसजजेरितेन पदे पदे रखणितमणीना मणिनूपुराया निमादेन, वारविलासिनी- 
जनस्य सचरतो जघनस्थलास्फालनगलित्तरत्नमालिकानां मणखिमेखलाना मनोहारिया 
मंकारेय, नूपुररवाकृष्टाना च धवलितास्थानमंडपसोपानफलकानां मवनदीधिकाकल- 
इसकाना कोलाइलेन, रसनारसितोत्सुकाना च तारतरविराविशामुल्लिख्यमान कांस्यक्रें- 
कारदीपेंग भगृहसारसानां कूजितेन, सरभसप्रचलितसामंत्तशतचरणतला मिहतस्य 
चास्थानमंडपस्य निधोंपगंमीरेण कपयतेव वसुमतीं ध्वनिना संक्षोमादतित्वरितपद- 
प्रदत्तरवनिपतिमि केयूरकोटिताडिताना क्वणितमुखररत्नदाम्ना च मणिस्तम्भानां रणितेन 
स्वत क्लुमितमिव तदास्थानभवनमभवत्‌ । पृ० २६-३०। 

६ वही, ए० २०-२३ | 

७ वही, पृ० २८-३० । 

< वही, ए० २३६-२५४ 


हिंदी सादिस्य का बृद्दत्‌ इतिहास २३० 


चेतनासंपन्‍न कलाकार है, जो विपय के श्रनुरूप अ्रभिव्यंगना शेली फो दैंभाले 
लिए जाता हे । संस्कृत गद्यसाहित्य में वैसी उदात्त कलाभूमि फा स्पर्श दडी भी 
नहीं कर पाता | दंडी के पास यथाथ जीवन का चित्रण श्रौर पदलालित्य भले ही 
हो, बाण जैसी भावतरलता, अनूठी कल्पना, प्रवाहमय भाषा, संगीत श्रौर चित्रमत्ता 
जैते विविध गुशो का एक साथ समन्वय नहीं मिलता । यही फारण है, बाश के 
बाद गद्यसाहित्य में प्रगति एक गईं | बाण फा गद्यसाहित्य हिमग्रिरि फी वह श्रतिम 
चोटी है, जहाँ पहुँचना दूसरे पर्वतारोहियों फे बस की बात नहीं थी । फलतः बार 
के बाद श्रानेवाली धनपाल ( ११वीं शती ) की 'तिलफमंजरी' श्रोर श्रोडुयराज 
वादीमर्सिह (१२वीं शती) फी गद्यर्चितामरि इस क्षेत्र में प्रतिष्ठा न पा सकी | 

बाण ने गद्यकाव्य की जो कसोटी सामने रखी थी, उसपर खरा उतरना 
भावी कवियों फे बस की बात न थी | गद्य के क्षेत्र में पथ की छीक श्रधिक से अधिक 
बढने लगी ! पद्म फे छोटे से फलक पर शेली फी श्॒लंकृत बनाए. रखना फिर भी 
संभव या, पर गद्य में बाण जैसी शैली का निर्वाह फठिन था। संस्कृत साहित्य में 
गद्य-पद्य-मिश्रित रैली चल पड़ी, जिसे चंपू फह्या जाता हैं। संस्कृत फी चंपू शैली 
का बीज शिलाग्रशस्तियों में ही माना जा सकता है जहाँ गद्य श्रौर पद्य फा साथ साथ 
प्रयोग मिलता है । चंपू शैली का प्रथम काव्य त्रिविक्रम भट्ट ( दसवीं शती ) फा 
'नलचंपू? ( दमयंतीकथा ) है । त्रिविक्रम मान्यखेट के राष्ट्रकूट राजा इंद्रराज तृतीय 
( राज्यारोहण ६७३१ वि० सं० ) फे सभापडित थे," श्रौर इन्होंने 'मदालसाचंपू? 
नामक एक श्रन्य कृति की भी रचना की थी । त्रिविक्रम को पंडितों ने बाण के बाद के 
गयलेखरकों में प्रथम स्थान दिया हे | त्रिविक्रम में बाण से श्रधिक इलेपक्रीड़ा पाई 
जाती है | समभंग इ्लेष लिखने में निविक्रम प्रसिद्ध है। पर त्रिविक्रम की शेली 
प्रवाहरद्दित है श्र सच्चे श्रर्थ में बाण फे उत्तराधिकारी होने के गुण उसमें नहीं 
हैँं। ब्रिविक्रम फे बाद संस्कृत में चंपू काव्यों की बाढ सी श्रा गई । सस्कृत में श्र 
तक प्रफाशित तथा श्रप्रकाशित चंपू फार्न्यों की संख्या १३१ मानी जाती है? | 
परवर्ती चंपू फाव्यों में सोमदेव का यशस्तिलकचंपू, भोजदेव का रामायणवचंपू, 
हरिश्वद्र फा जीवंधरचपू प्रसिद्ध हैं। बाद के चंपू फार््यों में सोडढल की अ्रवंति- 
सुंदरीकथा, पारिजातदरण-चंपू , वरदाबिकापरिणय-चंपू , चंपूभारत जैसी कई कृतियाँ 
पाई जाती हैं । 


(४ ) दृश्य काव्य--सस्कृत साहित्य में दृश्य कार्व्यों या रूपकों फी श्रठ॒ल 
सपत्ति है। सस्कृत में जितने रूपक हैं, उतने काव्य अ्रन्य क्षेत्रों में नहीं मिलते। 


१ ब्रिविकम न० च०, साहित्याचार्य नरकिशोरक्ृत सस्कृत भूमिका, ४० ३ । 
३२ बही, एृ० ३। 


२३१ '.... संस्कृत [ खंड २: अध्याय १ | 


निस फोटि फी साहित्यिक रचना फे लिये हम सामान्यतः “नायक! शब्द का प्रयोग 
किया करते हैं उसे संस्कृत में रूपक कहा जाता है। रूपक के दस मेदों में एक 
प्रमुख भेद होने के कारण रूपकमात्र के लिये नाटक का ओऔपचारिक प्रयोग चल 
पड़ा है। रूपक उस काव्यरचना फो कहते हैं जो मंच पर अभिनीत हो सके 
कौर जिसका रसास्वादन सद्दृदय सामाजिक नेत्रेंद्रिय के माध्यम से कर सकें। 
दृश्य का मंच बाहर होता है, श्रव्य फाब्य का मंच अपने आप में होता है। यही 
फारण है कि जहाँ श्रव्य-काव्य रचना में फवि फो अधिक स्वतंत्रता होती है, वहाँ 
हृश्य-काव्य-रचना में उसे मंच की आवश्यकताओं ओर मर्यादाओं फो ध्यान में 
रखकर चलना पड़ता है। संस्कृत के रूपको में कुछ ऐसी विशेषताएँ पाई जाती हैं 
जो उन्हें यूरोप के 'क्लैसिकल? नाटकों से सवंथा भिन्न कोटि का सिद्ध करती हैं। 
यूरोप के 'क्लेसिकल? नाटक अ्न्बित्तित्रय के नियम की पूरी पाबंदी करते देखें जाते 
हैं, जत्रकि संस्कृत के नाटकों में अन्वितित्रय का सिद्धात उस सीमा तक नहीं माना 
जाता | शाकुंतल की कयावस्तु की समयसीमा सात व है, तो उत्तररामचरित की १२ 
वर्ष श्रौर महावीरवरित में १४ वर्ष | डा० डे ने संस्कृत रूपको की स्वच्छुंद तावादी 
प्रकृति फो देखते हुए. उनकी ठुलना अँगरेजी के एलिजावेय-युगीन नाथ्कों से फी 
है* | संस्कृत रूपफो की दुसरी विशेषता उनकी भावात्मकता है। संस्कृत साहित्य में 
प्रायः सभी रूपक कृतियाँ काव्य का भावनाप्रधान परिवेश लेकर आती हैं। उनका 
उद्देश्य मानव प्रकृति का यथाथवादी चित्रण न होकर भावना द्वारा दशको में 
रसोद्बोधघ करना हे' | यही कारण है कि संस्कृत के रूपकों में फाव्य फा आ्राद्शवादी 
वातावरण अधिक मिलता है, नाटकॉवाला मानव प्रकृति फा यथार्थवादी दपण कम । 
संस्कृत रूपकों में यथाथंवादी झाँकी यदि कहीं मिल सकती है तो मच्छुकटिक में, पर 
यहाँ भी काव्य का रोमानी वातावरण साथ में संलग्न है। इसका दूसरा रूप हम 
विशाखदतत के मुद्राराक्षुस में देखते हैँ जो शुद्ध नाय्कीय दृष्टि से संस्कृत रूपफों में 
मूधन्य माना जाता है3 | 
नाव्यशास्त्रियों ने संस्कृत रूपकों फो दस कफोटियों में विभक्त फिया है ; 
नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, ईहामूग, अंक, वीथी, ओर प्रह- 
सन | इनके अतिरिक्त अ्ठारह प्रफार के उपरूपक--नाटिका, प्रफरशिफा आदि--- 
भी माने जाते हैं। इन दस प्रकार के रूपकों में संस्कृत फी दृश्य-काव्य-संपत्ति में 
अधिक अंश नाटकों और भाणों का है, इनके बाद नाटिका और प्रकरण हैं, एवं 


) दासगुप्ता और डे० ; हि० स० लि०, पृ० ५५। 
* वही, एृ० ५६॥ 
3 यही, भूमिका, पू० ४७। 
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इनके बाद प्रहसन आते हैं। शेष रुपक-मेदों के एक एफ दो दो उदाहरण ही 
मिलते हैं। रुपर्कों का यह भेद उनकी फथावस्तु, नायक तथा रस की दृष्टि से किया 
जाता है ( वस्तुनेतारसस्तेषा भेदकः )। नाठक पंचसंधियुक्त प्रख्यात इतिदृत्त से 
युक्त होता है। इसका इतिद्नत्त महाभारत, रामायण या बृहत्कथादि से लिया गया 
होता है। संस्कृत के नाटकों फो देखने पर पता चलता है फि रामायण को फथा- 
वस्तु का आधार बनाकर अनेकों नाटक लिखे गए. हैं। भास ( २५० वि० सं० ) से 
लेकर प्रसन्नराधवकार जयदेव ( स० १३०० वि० सं० ) तक रामकथा पर कई 
नाठकों फी रचना हुई है, बाद में मी रामचरित-संबंधी श्रनेक नाठक लिखे गए हैं । 
नाटक फा नायक प्रख्यातवंश का राजर्षि होता है, तथा अ्ंगी रस *ंगार या वीर 
( या शात ) | प्रकरण फी फथा कल्पित होती है, इसका नायक धौर प्रशात फोटि 
फा ब्राह्मण या वैश्य होता है, तथा अ्रंगी रस श्गार | अ्रभिज्ञान शाकुंतल, उत्तर- 
रामचरित, वेणीसहार, मुद्राराक्षस आदि नाटक हैं, मृच्छुफटिफक, मालतीमाधव श्रौर 
मलिफामारुत ( उद्दंडी फी रचना ) प्रकरण । नाटक श्रौर प्रकरण फी अंकसंख्या 
५ से अ्रधिक तथा १० तक पाई जाती है। नाटिका चार श्रंकों फा उपरूपक है 
इसकी फथावस्तु किसी राजा के गुप्त अ्रंत+पुर-प्रणय से संबद्ध होती है, इसका नायफ 
धीरललित फोटि फा राजा होता है, रत शंगार | इसके उदाहरण रज्ञावली, कर्ण सुदरी, 
विद्धशालभजिका श्रादि दिए जा सकते हैं। भाण एकाकी रूपक है, जिसमें केवल 
एक ही पात्र होता है। भाण फा प्रमुख रस वीर या शंगार होता है। 
सस्कृत में पचार्सो भाणु लिखे गए, हैं जिनमें विलासी शंगारी जीवन, वेश्याओं 
के अड्डों, धूर्तों के जमघट आदि फा चित्रण किया गया है। वामन,; भट्ट बाण तथा 
युवराज रविवर्मा की कई भाण रचनाएँ प्रसिद्ध हैं। प्रहतन भी एफाकी रूपक होता 
है और भाण की ही तरह इसकी फथावस्तु भी कल्पित होती है। इसमें पाखंडी, 
फामुक, धूत, श्रादि पात्रों द्वारा हास्यरस की सृष्टि कराई जाती है। 

संस्कृत नाटकों की परंपरा के बीज विद्वानों ने वेदों तक में हँढने की चेष्टा 
फी है। इतना तो निश्चित है कि पतंजलि के समय नाठफ खेले जाते थे। 
पतंजलि ने महाभाष्य में फसवध तथा बलिबंधन के श्रमिनय फा संकेत किया है। 
नाटर्फों की श्रखड़ परपरा विक्रम फी पहली शती से पाई जाती है? । तुर्फॉन में 
मिले अ्रश्वघोष के तीन नाठकों--शारिपुन्नप्रकरण, एक गशिकारूपक, तथा एफ 
अन्यापदेशिक रूपक ने इस बात फो दृढ कर दिया है कि भास से पूर्व ही सस्कृत 
नाटकों की परपरा समृद्ध हो चुकी थी। अ्रश्वघोष के प्रथम दो नाटकों में तो मच्छ- 
फटिक फी तरह धूर्तसकुलत्व के सकेत मिलते हैं, जो सकीर्ण फोटि के प्रकरण रहे 


१ ए० बी० कीय . स० ड्रा०, ९० ४५। 
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होगे। दक्तिश से प्राप्त भास के १३ नायकों ने कालिदास से पूर्व की नाय्कपरंपरा 
फो स्पष्ट फर दिया है। भास ने विविध क्षेत्रों से अपनी वस्तु को चुना है। भास 
के दो नाटक ( प्रतिमा तथा अमिषेक ) रामकथा से संबद्ध हैं, तो चार नाटक कल्पित 
हैं, जिनका मूल लोकफथाएँ: जान पढ़ती हैं। शेप रूपक महामारत से संब्रद्ध हैं| 
यद्यपि भास में फालिदास जैसी उदात्त एवं स्निग्ध कला नहीं मिलती, तथापि भास 
के महाभारत एवं कल्पित वस्त॒वाले रूपकों में नाटकीय संविधान की अपूर्व योजना 
मिलती है। इनमें भी भास फा स्वप्नवासवदत्तम्‌ नाठकीय टेकनीक श्रौर मावतरल 
वातावरण, दोनों दृश्टियों से अ्रदूभुत कृति है। भास की शैली सरस एवं 
स्वाभाविक है| 


भास के बाद संस्कृत नाटकों में फालिदास फा व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है। 
महाकाव्यों की भाँति यहाँ भी उन्होंने श्रपनी प्रतिमा फा चरम परिपाक व्यक्त फिया 
है । कालिदास के तीन नाठकॉौं--मालविकामिमित्र, विक्रमोवशीय और अभिजञान- 
शाकुतल--में पहले नाटक की फथावस्तु मिश्रित है। मालविकामिमित्र नाटकीय 
संयोजन की दृष्टि से नाटिका के विशेष समीप दिखाई पड़ता है। नायफ फा गुण 
इसमें यही है कि यह ५ अ्रंकों में विभक्त किया गया हैं। यद्यपि मालविकामिमित्र 
आरंभिक कृति होने से प्रोढ नाठकीय संविधान का परिचय नहीं देता, तथापि भावी 
माथ्कीय प्रोंढि के बीज इसमें विद्यमान हैं। इस नाटक में कवि ने अमभिमित्र 
तथा मालबिका के अंतःपुर-प्रणथय फी कथा निवद्ध की है। विक्रमोबशीय की 
फथावस्तु पौराणिक है । मालविकामिमित्र की भाँति फवि ने यहाँ भी प्रणयहंद्ध 
फी स्थिति उपस्थित की है। मालविकामभिमित्र में यह स्थिति धारिणी तथा 
इरावती की पात्रयोजना के कारण है, विक्रमोवंशीय में औशीनरी ( पुरूरवा 
की पत्नी ) की पात्रयोजना के कारण | शाकुंतल में जाकर कवि ने इस 
प्रणयद्वंद की योजना नहीं की है, श्रोर शाकुंतल फा सारा संघर्ष प्रणयह्ंद्व पर 
स्थित न रहकर नियत्तिद्वंद्द पर स्थित है। विक्रमोवशीय में भी फवि ने नियतिद्वंह 
का समावेश फिया है, जहाँ कुमारवन में प्रविष्ट होने पर उर्वशी लता के रूप में 
परिवर्तित हो जाती है। शाकुंतल में यह नियतिदंद् शाप की फल्पना पर आधघृत 
है। शाकुंतल में प्रणयहंद्व को वचाना फवि की सबसे बढ़ी सत्ता है, शकुंतला 
के “शुद्धांतदुलभ! सौंदर्य की व्यंजना कराने में भी यह सफल हो सका है। कवि ने 
एक स्थान पर दुष्यंत की रानी वसुमती फा मंच पर संकेत तो दिया है, पर प्रवेश 
नहीं कराया है | विक्रमोवंशीय तथा शाकुंतल की वस्तुयोजना फो देखने पर पता 
चलता दै' कि कालिदास में नाटकीय गत्यात्मकता, औत्सुक्य, तथा घटनाचक्र फा 


१ कालिदास पी वस्तु-सविधान-कुशलता के लिये देखिए-. 
३० 
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सफल निर्वाह पाया जाता है, जो बाद के नाटठफकारों में से केवल शूद्वक और 
विशाखदत्त में ही मिल सकता है। यही कारण है कि फालिदास फो फोरा कवि मानना 
अआ्रात दृष्टिकोण होगा | कालिदास कवि हैं, निःसंदेह प्रथम कोटि के कवि हैं, पर 
नाटफ-फतृत्व फी दृष्टि से भी वे सस्कृत के प्रथम श्रेणी के नाटककार हैं। फालिदास 
का लक्ष्य पाइ्चात्य नाठककारों फी भोंति चरित्रचित्रण न होकर रसव्य॑जना है, किंतु 
कालिदास के चरित्र धूमिल न होकर सशक्त हैं| पराधीन भोली मालविका, 
रतिविशारदा उर्वशी, और प्रेमानभिज्ञ होते हुए भी प्रेममार्ग में तेजी से बढने- 
वाली शकुंतला के चित्रों की रेखाएँ स्पष्टटः उभारी गई हैं। श्रत में, शकुंतला 
के चरित्र फो विरह की श्राँच में तपाकर प्रभाभास्वर रूप दे दिया गया है | कालिदास 
के पुरूरवा श्रौर दुष्यंत फोरे प्रणयदुर्विदग्घ नायक नहीं हैं, वे फर्तव्यपरायण राजा का 
आदरश भी उपस्थित करते हैं, और पुरूरवा से भी कहीं बढकर दुष्यत इस 
उत्तरदायित्वपूर्ण पद फो सफलतापूर्वक सँभालता दिखाया गया है। तीनों नाटकों 
फा प्रतिपाद्य विषय श्ृंगार है, किंतु अंतिम दो नाठकों में शंगार फो पुत्रोत्तत्ति का 
साधन मानकर फालिदास ने जैसे “प्रजाये ग़हमेधिनाम? के सिद्धात पर मुहर लगा 
दी है | शाकुतल के सरल स्यलों में चठ॒र्थ अ्रंफ की शकुंतला की बिदाईवाला प्रसंग 
अत्यधिक सार्मिक है। फालिदास की सबसे बड़ी नाटकीय सफलता का रहस्य यह 
है कि फालिदास का कवि भवभूति के कवि फी तरह भावुकता के अतिरेक में बह 
नहीं जाता, उसे नाठकीय न्यापार फी गत्यात्मकता फा पूरा ध्यान रहता है, श्रौर 
वह नाटक के यथायथंवादी और काव्य के आदश्शवादी वातावरण का एक साथ 
सफल निर्वाह फर लेता है | 


मुच्छुकटिक के रचयिता झूद्रकफ फीो कुछ विद्वान्‌ कालिदास से प्राचीन मानते 
हैँ। मच्छुकटिक शुद्रक नामक किसी राजा फी ऊंति है| कालीदास के पश्चात्‌ 
सस्कृत के नाठककार्रों में झूद्रक का महत्वपूर्ण स्थान है । 


मच्छुकटिक फी फथावस्तु प्रायः फल्पित है, तथा यह १० श्रको का संकीर्ण 
प्रकरण है । इसमें श्रवंती के दरिद्र ब्राह्मण युवक चारुदत तथा गणिका वसंतसेना 
के प्रणय की कथा है। इसी में दूसरी श्रौर श्रापंक तथा पालक के राजनीतिक संघर्ष 
की फहानी फो घुला मिला दिया है। यह दूसरी कहानी इस फौशल से प्रणयकथा में 
गयी है कि दोनों एक ही लक्ष्य की ओर गतिशील दिखाई पढ़ती हैं। मृच्छुफटिफ 
संस्कृत नाटकों में अकेला ऐसा नाटक है जिसमें ग्रीक 'कामेडी? का वातावरण 
देखने फो मिलता है| शकार की मूखखंता, शर्विलक की बुद्धिमचापूर्ण साहसिफता, 


डा० भोलाशकर व्यास - सं० क० द०, मद्दकवि कालिदास की नाय्यकला नामक निवध, 
पृ० २५०-७७ | 


श्श्५ संस्कृत , [ खंड २ ४ अध्याय $ ] 


पंडित विट की लाचारी जिसे पेट के लिये 'काणेलीमाठृक” शकार की सेवा करनी 
पड़ती है, गणिका वसंतसेना का चारुदच के प्रति निःस्वार्थ अनुराग, चारदत फी 
उदारता और मेत्रेय फी 'सर्वकालमित्रता? नाठक में श्रपू्व वातावरण फी सृद्टि 
करती हैं। मच्छुकटिक जीवन की कठोर भूमि को आधार बनाफर खड़ा होता है, 
उसके चरित्र किसी दिव्य जगत के पात्र नहीं हैं । यही फारण है कि उसमें हमें 
एक सार्वदेशिक भूमिका के दर्शन होते हैं। काव्य की दृड्टि से भी मुच्छुकटिक उत्तम 
कोटि का है, किंतु उसका सबसे बढ़ा गुण घट्नाचक्र है। नाठकीय व्यापार फी 
गतिशीलता मृच्छुकटिक में अ्भूतपूव है, ओऔत्सुक्य स्वतः सामाजिक फो श्रागे प्रेरित 
करता है ओर इस दृष्टि से मृच्छुकटिक श्राज भी संस्कृत नाटकों फा प्रतिमान 
बना हुआ है। 

मृच्छुकटिक के बाद हृषवर्धन ( सातवीं शती का उच्चराघ ) के तीन रूपक 
आते ह---प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। इनमें प्रथम दो नाटिकाएँ हैं, श्रंतिम 
नाथक है। हफ हलके फुलके प्रेम फा फोमल पक्ष चित्रित फ्रने में अ्रत्यधिक कुशल 
है । प्रियदर्शिका ओर रत्नावली में अ्रंतःपुर का गुप्त प्रणय इसी फोमल रूप को 
लेफर आता है। हृुफ ने नागानंद में भी इसका व्यवहार किया है। यदि 
नागानंद तीसरे अंक पर ही समाप्त हो जाता तो वह भी रत्नावली के ढंग की 
प्रणयनादिका रहता, पर जीमूतवाहन फी दानशीलता फी कॉफी दिखाने के लिये दो 
अंक ओर जोड़ दिए गए हैं। किंतु इन दोनों चित्रो फो ऐसे सूक्ष्म सूत्र से जोड़ा गया 
है कि नाटक की श्रन्विति टूटी दिखाई पड़ती है। इन तीनो ऋृतियों में र्नावली कवि 
फी सफलतम कृति है| प्रियदर्शिका तथा रत्ावली में मालविकाभिमित्र के वस्तु- 
संविधान का पर्याप्त प्रभाव पाया जाता है। हृषंवधन विषय, श्रभिव्यंजना तथा शैली 
फी दृष्टि से फालिदास के ही मार्ग के पथिक हैं-- बैसी ही प्रसादगुणयुक्त, ““ंगाररस के 
उपयुक्त सरस शैली, वैसा ही विलासमय अंतःपुर का वातावरण । फथावस्तु के गठन 
फी दृश्टि से हप की रक्ावली में जो चुस्ती दिखाई पड़ती है वह निःसंदेह प्रशंसनीय 
है, ओर यही कारण है कि बाद के नास्यशात्त्रियों ने रलावली में नाठकीय तत्वों फो 
हूँढ निकाला है। हप॑ ने स्त्रयं नाव्यशास्त्र के तसत्‌ संध्यंगादि फो ध्यान में रखफर 
यह रचना की है, ऐसा समझना ठीक न होगा। यदि हर्प उन्हीं को ध्याम में 
रखकर रचना करते, तो ऐसी चुस्ती न आ पाती श्रीर भद्दनारायण के वेणीसंहार 
जैवी गतानुगतिकता श्रोर शिथिलता स्पष्ट परिलक्षिंत होती । 

भद्दनारायण ( श्राठवीं शती पूर्वाध ) फा वेणीसंहार नास्यशासत्र तथा 
अलंकारशास्तर के ग्रंथों में नाटकीय संविधान फी दृष्टि से बढ़ा प्रसिद्ध रह है, पर इसफा 
कारण नास्यशास्त्र के नियमों फी कड़ी पात्रंदी है | नाय्यशास्त्र के नियमो की फड़ी पाबंदी 
फरके फोई भी नाटक प्रभावोत्यादक नहीं बन सफता। यही हाल वेणीसंहार का है। वेणी- 
संद्वार छः श्रं्फों का पौराणिक नाटक है जिसमें महामारत के युद्ध की कथा, द्रौपदी श्रौ 
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सफल निर्वाह पाया जाता है, जो बाद के नाटफकारों में से केवल झूद्गरक श्रोर 
विशाखदत्त में ही मिल सकता है। यही कारण है कि कालिदास फो फोरा कवि मानना 
आरत दृष्टिफोण होगा । कालिदास कवि हैं, निःसदेह प्रथम फोटि के कवि हैं, पर 
नाटक-फतृत्व फी दृष्टि से भी वे संस्कृत के प्रथम श्रेणी के नाठफकार हैं | फालिदास 
का लक्ष्य पारचात्य नाठककारों फी मॉति चरित्रचित्रण न होकर रसव्य॑जना है, किंतु 
फालिदास के चरित्र धूमिल न होकर सशक्त हैं। पराधीन भोली मालविका, 
रतिविशारदा उर्वशी, और प्रेमानभिश होते हुए भी प्रेममार्ग में तेजी से बढने- 
वाली शकुंतला के चित्रों फी रेखाएँ स्पष्टटः उभारी गई हैं। अ्रंत में, शकुतला 
के चरित्र फो विरह की आ्ँच में तपाकर प्रमाभास्वर रूप दे दिया गया है | कालिदास 
के पुरूरवा श्रौर दुष्यंत कोरे प्रणयदुर्विद॒ग्ध नायक नहीं हैं, वे कर्तव्यपरायण राजा फा 
आदश भी उपस्थित फरते हैं, और पुरूरवा से भी कहीं बढकर दुष्यत इस 
उत्तरदायित्वपूर्ण पद फो सफलतापूवंक सेभालता दिखाया गया है। तीर्नों ना्र्कों 
का प्रतिपाद्य विषय <ंगार है, किंतु श्रतिम दो नाठ्कों में शगार फो पुत्नोत्पचि फा 
साधन मानकर कालिदास ने जैसे “प्रजाये रहमेघिनाम! के सिद्धात पर मुहर लगा 
दी है। शाकुंतल के सरल स्थलों में चतुर्थ अंफ की शकुंतला फी बिदाईवाला प्रसंग 
अत्यधिक मार्मिक है। फालिदास फी सबसे बढ़ी नाठकीय सफलता का रहस्य यह 
है कि फालिदास फा कवि भवभूति के कवि फी तरह भाघुकता के अतिरेक में बह 
नहीं जाता, उसे नाठफीय व्यापार फी गत्यात्मकता फा पूरा ध्यान रहता है, श्रौर 
वह नाटक के यथायवादी और काव्य के श्रादर्शवादी वातावरण का एक साथ 
सफल निर्वाह कर लेता है | 


मच्छुकटिक के रचयिता झूद्रक को कुछ विद्धान्‌ फालिदास से प्राचीन मानते 
हैं। मच्छुकटिक श्ूद्रकर नामक किसी राजा की कृति है | फालीदास के परचात्‌ 
सस्कृत के नाटककारों में दूद्भक का महत्वपूर्ण स्थान है | 


मच्छुफटिक की फथावस्तु प्रायः फल्पित है, तथा यह १० अ्कों का संफीरा 
प्रकरण है | इसमें श्रवती के दरिद्र ब्राह्यण युवक चारुदच तथा गणिका वसंतसेना 
के प्रणय की फया है। इसी में दूसरी और श्रायंक तथा पालक के राजनीतिक संघ 
की फहानी फो घुला मिला दिया है । यह दूसरी फद्दानी इस फौशल से प्रण॒यकथा में 
गुंयी है कि दोनों एक ही लक्ष्य की ओर गतिशील दिखाई पड़ती हैं। मृच्छुकटिफ 
संस्कृत नाठकों में अकेला ऐसा नाटक है जिसमें ग्रीक 'कामेडी? का वातावरण 
देखने को मिलता है| शकार की मू्खता, शर्विलक की बुद्धिमचापूर्ण साहसिकता, 


डा० भोलाशंकर व्यास . स० क० द०, भहकवि कालिदास की नाव्यकला नामक निवष, 
पृ० २४५०-७७ | 


श्श्ष संस्कृत [ खंड २: जध्याय १ ] 


पंडित विद फी लाचारी जिसे पेट के लिये 'काणेलीमाठृक” शकार फी सेवा फरनी 
पड़ती है, गणशिका वसंतसेना का चारुदत्त के प्रति निःस्वार्थ अनुराग, चारुदत की 
उदारता श्र मेत्रेय फी 'स्वंकालमित्रता? नाठक में अ्रपूर्ष वातावरण फी सृद्टि 
करती हैं | मृच्छुकटिक जीवन की कठोर भूमि फो श्राधार बनाकर खड़ा होता है, 
उसके चरित्र किसी दिव्य जगत्‌ के पात्र नहीं हैं । यही फारण है कि उसमें हमें 
एक सा्वदेशिक भूमिका के दशन होते हैं। काव्य की दृष्टि से भी मच्छुकटिक उत्तम 
कोटि फा है, किंठु उसका सबसे बड़ा गुण घटनाचक्र है। नाटकीय व्यापार फी 
गतिशीलता मच्छुकटिक में अभूतपूव है, श्रौत्सुक्य स्वतः सामाजिक को श्रागे प्रेरित 
करता है और इस दृष्टि से मृच्छुकटिक श्राज भी संस्कृत नाटकों का प्रतिमान 
बना हुआ है | 
मूच्छुकटिक के बाद दृषंबंधन ( सातवीं श॒ती का उत्तराध ) के तीन रुपक 
आते हैं---प्रियद्शिका, रत्नावली और नागरानंद। इनमें प्रथम दो नाटिकाएँ हैं, अ्रंतिम 
नाटक है। हर्ष हलके फुलके प्रेम का फोमल पक्षु चित्रित फरने में श्रत्यधिक कुशल 
है। प्रियदर्शिका और रत्नावली में अ्ंतःपुर का गुप्त प्रशय इसी फोमल रूप फो 
लेफर ञआता है। हर्ष ने नागानंद भें भी इसफा व्यवहार किया है। यदि 
नागानंद तीसरे अ्रंफ पर ही समाप्त हे जाता तो वह भी रत्नावली के ढंग फी 
प्रशुयनाटिफा रहता, पर जीमूतवाहन की दानशीलता फी राँकी दिखाने के लिये दो 
अंक श्रोर जोड़ दिए गए. हैं। किंतु इन दोनों चित्रो फो ऐसे सूक्ष्म सूत्र से जोड़ा गया 
है कि नाटक की श्रन्विति टूटी दिखाई पढ़ती है। इन तीनों कृतियों में र्नावली कवि 
फी सफलतमस कृति है। प्रियदर्शिका तथा रत्ञावली में मालविकामिमित्र के वस्तु- 
संविधान का पर्याप्त प्रभाव पाया जाता है। हृषव्धन विषय, श्रभिव्यंजना तथा शैली 
फी दृष्टि से कालिदास के ही मार्ग के पथिक ईं-- वेसी ही प्रसादशुणयुक्त, शंगाररस के 
उपयुक्त सरस शैली, वेसा ही विलासमय अंत्तःपुर का वातावरण । कथावस्तु के गठन 
फी दृश्टि से हर्ष की रज्ञावली में जो चुस्ती दिखाई पड़ती है वह निःसंदेह प्रशंसनीय 
है, ओर यही फारण है कि बाद के नास्यशात्तरियों ने रक्नावली में नाठ्फीय तत्वों फो 
हँढ निकाला है। ह॒र्प ने स्तर्य नास्यशासत्र के तसत्‌ संध्यंगादि फो ध्यान में रखफर 
यह रचना की है, ऐसा समभना ठीफ न होगा। यदि हु उन्हीं फो ध्यान में 
रखकर रचना फरते, तो ऐसी चुस्ती न आ पाती और भद्दनारायण के वेणीसंद्वार 
जैसी गतानुगतिकता श्रोर शिथिलता स्पष्ट परिलक्षिंत होती | 
भट्दनारायण ( झआराठवीं शती पूर्वांध ) फा वेणीसंहार नास्यशासत्र तथा 
अलंकारशास््र के अंर्थों में नाटकीय संविधान की दृष्टि से बढ़ा प्रसिद्ध रद्म है, पर इसका 
कारण नाव्यशास््र के नियमों की कड़ी पाबंदी है | नाव्यशास्त्र के नियमों की कड़ी पाबंदी 
फरके फोई भी नाटक प्रभावोत्यादक नहीं वन सफता। यही हाल वेणीसंहार का है। वेणी- 
संद्ार छः श्रं्कों का पौराणिक नाटक है जिसमें महाभारत के युद्ध की कथा, द्रौपदी औ 
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भीम फी फौरवों से बदला लेने फी प्रतिशा के पूर्ण करने का चित्र है। मद्नारायण की सबसे 
बढ़ी भूल यह थी कि उसने महाकाव्य के उपयुक्त इतिब्वच नाथ्क के लिये चुना और 
उसे नाटक में ज्यों फा त्यों ले लिया, फोई श्रावश्यक नाठकीय परिवर्तन नहीं किया | 
फलत; नाटक कई प्रभावोत्यादक चित्रों का समूह दिखाई पड़ता है जिनमें एक- 
सूत्रता तथा श्रन्विति का श्रमाव है | भट्टनारायण फी दूसरी भूल, निसकी श्रालोचना 
प्राचीन पडितो ने भी फी है, वीररस पूर्ण नाटक में बलातू श्थ्गारी वातावरण का 
पुर लगा देना है, जो दुर्योधन तथा मानुमती के प्रेमप्रसंग में द्वितीय श्रक में 
पाया जाता है। भद्दनारायण फी गाढबंधवाली शैली श्रव्य काव्य के लिये भले ही 
उपयुक्त हो, नाठफ के लिये सवंथा श्रनुपयुक्त है। इतना होते हुए भी भट्नारायण 
के सवाद श्रदूभुत हैं और कर्ण तथा श्रश्वत्थामावाला वादविवाद तो विशेष सुंदर बन 
पढ़ा है। वेणीसंहार से ही फाव्य तथा कृत्रिम श्रलकृत शेली नाक फे क्षेत्र फो दबोचने 
लगी। इस प्रशत्ति का प्रभाव भवभूति में भी पाया जाता है। मुरारि, राजशेखर 
तथा जयदेव तो इसी पथ के पथिक हैं । 

जिन दिनों भट्दनारायण नाठक पर अव्य काव्य फो लाद रहे थे, उन्हीं दिनों 
संस्कृत साहित्य में एक महान नाटकफार उत्पन्न हुआ था जिसने भावी नाटफफारों 
को नाटक फी सच्ची सरणि दिखाने का प्रयक्ञ किया, पर खेद है, बाद के नाटककारों ने 
उस सरणि पर चलना स्वीकार न किया । विशाखदत ( श्राठवीं शती का पूर्वार्ध ) 
का मुद्राराज्गषस सस्कृत नावकसाहित्य फी सफलतम कृति है श्रौर शुद्ध नाटकीय दृष्टि 
से कुछ विद्यान्‌ उसे श्रभिज्ञानशाकुतल तथा मच्छुफटिफ से भी उत्कृष्ट मानते हैं* | 
चाहे मुद्राराक्षुस में संस्कृत नाटकों फा रोमानी वातावरण न मिले और इसमें फाव्य 
की भावात्मक तरलता फी कमी हो, पर मुद्राराक्षस नाटक की कसीटी पर खरा उतरता 
है | नाट्फ आमूलचूल गभीर बौद्धिफ वातावरण फो लेफर आता है, पर चाणक्य 
तथा राक्षस फी कूटनीतिपूर्ण चालों फी जिस कुशलता से योजना फी गई है, वह 
नाटकीय व्यापार को गत्यात्मकता देती है श्रोर श्रौत्छक्य की तीव्रता का सचार फ्रती 
है। विशाखदत फी शेली भी अ्रपने विषय के श्रनुरूप है। क्‍या विषय और 
क्या श्रमिव्यंजना दोनों फो सेभालते समय उसे प्रतिपद यह ध्यान रहा है कि मैं 
नाटफ लिख रहा हूँ | चाणक्य तथा राक्षस, चद्रगुप्त ओर मलयकेठ के परस्पर 
विरोधी चित्रों फी रेखाश्ों फो विशाखदप्च ने स्पष्टटः अकफित फिया है। चाणक्य की 
बुद्धि रक्त का एक भी बिंदु गिराए, बिना सबसे बड़ी लड़ाई जीत लेती है, श्रकेली 
चाणक्य की नीतिपडुता के अमने मलयकेतु की 'द्विपघटाएँ? धरी की धरी रह जाती 
हैं और उसकी 'पडगुणः नीतिरज्जु” राक्षस को बाँध ही छेती है। राक्षस फी 


१ दासमुप्त और डे द्वि० स० लि०, १० ५८, ४४५५-५६ । 
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पराजय होती है, पर उसकी पराजय भी प्रशस्त है। पराजित राक्षस का चरित्र 
सामाजिकों फो फम चमत्कृत नहीं करता | राक्षुस की पराजय का एकसात्र फारण 
उसके चरित्र की भावुकता है। चंद्रणुत बाहर से मे ही चाणक्य फी कठपुतली 
दिखाई पड़े पर उसका अपना व्यक्तित्त है, वह प्रभुशक्ति तथा मंत्रशक्ति से समन्वित है, 
जब कि मलयकेतु उम्र स्वभाव तथा असंयत प्रकृति का परिचायक है। 
पंडितों ने संस्क्ृत माठककारों में कालिदास के बाद दूसरा स्थान भवभूति 
(८०० वि० सं० ) फो दिया है। पर भवभूति का यह महत्व नाटकफार की दृष्टि 
से उतना नहीं है, जितना कवि फी दृष्टि से | भवभूति मूलतः कवि हैं| नाठकफार 
के रूप में वे सफल नहीं फह्दे जा सकते | यदि मवभूति की उज्ज्वल कृति उत्तरराम- 
चरित फा नाठकीय सौंदय देखना है, तो उसे हमें गीतिनाव्य मानकर तदनुकूल 
कसौटी पर परखना होगा। भवमभूति की प्रथम कृति प्रफरण हैं। मालतीमाधव दस 
अंकों का प्रकरण है जिसकी रचना में मच्छुफटिक से प्रेरणा मिली होगी । पर भव- 
भूति की गंभीर प्रकृति संकी्ण प्रफरण के द्वास्योपयुक्त वातावरण को सेंभालने में 
असमर्थ थी । भवभूति स्वयं इस बात फो पूरी तरह जानते थे ओर यही कारण है 
कि उनकी किसी भी कृति में विदृषक की पात्रयोजना नहीं मिलती है। नाथकीय 
संघर्ष के लिये भवभूति ने मालतीमाधबव में रौद्र तथा बीमत्स ( दे० पंचम तथा 
पष्ठ अंक ) फी योजना फी है। मालतीमाघव की वस्तु में श्रीत्सक्य की कमी नहीं 
है, फिंतु वस्तुयोजना बहुत शिथिल है। माधव का विरद् कई स्थलो पर भावुकता की 
श्रति पर पहुँच जाता है ( दे० नवम श्रंक )। महावीरचरित्र में भवभूति ने नाठ- 
कीय वस्त॒ुयोजना में नई सूझ का परिचय दिया है। वेणीसंहार की भांति वे महय- 
फाव्योपयुक्त इत्तिवत् फो ज्यों का त्यों नहीं ले लेते। महावीरचरित में माल्यवान्‌ 
फी कूटनीति फी कल्पना कर भवभूति ने नाट्फीय संघर्ष फो ठोस भूमि दी है। 
भवभूति फी यह फला उत्तररामचरित में शोर प्रौढ़ रूप लेकर आती है | इतना होते 
हुए भी इन दोनों पौराणिक नाठकों में एक तो कालान्विति का श्रभाव है, दूसरे 
वर्णनों तथा भावुकता के अतिरेक के कारण फथावस्तु की गति में, उसकी व्यापार- 
मयता में, श्रवरोध उपस्थित फर दिया जाता है। उत्तररामचरित में द्वितीय तथा 
तृतीय अंक, जो उस नावक के विशिष्ट रमणीय स्थल हैं, क्रमशः प्रकृतिवर्शन तथा 
फरुण भावात्मक वातावरण फी दृष्टि से उत्कृष्ट हैं, पर वहाँ नाटफीय व्यापार रुफ 
सा जाता है। तृतीय श्रंक के फरुण वर्णन से भी कई आलोचको फो यह शिफायत 
है कि रास के विलाप फो अति पर पहुँचाना और उन्हें मूर्च्छित कर देना भवभूति 
की भावुकता फा श्रतिरेक है, जो वेदना की श्रभिव्यंजनाशक्ति फो फम्र कर उसे 
वाच्य बना देता है। कालिदास की भावुकता सीमा का उल्लंघन नहीं करती, पर 
भवभूति का भावावेश सीमा का अ्रतिक्रमणण फर देता है। भवभूति के पास 
सफल भाचुफ फविद्ददय है, जो एक साथ जीवन, के कोमल तथा फठु दोनो पहलुओं 
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पर दृष्टि डालता है। फरुण तथा रौद्र-बीमत्स के चित्रण में भवभूति की वूलिफा 
दक्ष है। भवभूति का करण तो पत्थरों फो रुलानेवाला श्रौर वच्र के छृदय को 
विदीण कर देनेवाला है ( श्रपि ग्रावा रोदित्यपि दलति वज्स्य हृदर्य )) मवभूति 
प्रकृति के सरस तथा भयकर दोनों तरह के सौंदर्य देखने फी पेनी निगाह रखते हैं । 
उनके पास विषय के श्रनुरूप बदलती हुई शैली है। एक श्रोर हृदय की वेदना फो उभारकर 
रखनेवाली सरल मंयर प्रसादगुणयुक्त शेली के वे सफल प्रयोक्ता हैं, तो दूसरी ओर 
गभीर भाव के उपयुक्त सानुप्रासिक समासात पदावलीवाली शैली में भी दक्त हैं । 
कालिदास का सगीत केवल पचम के प्रति श्रधिक उन्मुख है, माघ का धेवत की गभीर 
धीरता के प्रति, पर भवभूति एक साथ दोनों सरणियों के सफल गायक हैं 
जिसकी उत्कृष्ट तान उत्तररामचरित में सुनाई पड़ती है। दापत्य जीवन के श्राद- 
शत्मिक प्रणय का चित्र श्रकित करने में भवभूति संस्कृत साहित्य के श्रकेले प्रकाशस्तम 
हैं--उस प्रणय के जिसकी रसप्रवशता फो जीवन की विभिन्न परिस्थितियाँ भी 
अपदत नहीं कर पाती, जो सुख-दुख में यौवनापगम में भी एक सा है, जो छदय 
फा विश्राम है। 

जिस पाडित्य प्रदर्शन के बीज भट्टनारायण श्रौर भवभूति में भी मिलते 
हैं वे भवभूति के बाद के नाटक साहित्य को अ्रत्यधिक दबोचने लगे | इसका प्रथम 
प्रौढ रूप मुरारि के अनघ राघव? में देखा जा सकता है | सुरारि ( ८६५० वि० सं० ) 
भवभूति के ही मार्ग पर चलफर उन्हें परास्त फरना चाहते हैं । उसकी कथावस्तु 
महावीरचरित का अनुफरण है । मुरारि ने भवभूति के फथासविधान को बिना फिसी हेर 
फेर के ज्यों का त्यों ले लिया है। उनकी शेली माघ और मवभूति की शैली का 
समन्वय लेकर ञआती है। श्रनघराघव में नाटकीय व्यापार का सर्वया श्रमाव है, 
श्रौर फई श्रक श्रनावश्यक वर्णनों से भरे पडे हैं। उनपर हासोन्मुखी काव्यशेली 
का पर्यास प्रभाव है । वे विविध शास्त्रों के पाडित्य तथा पदलालित्य की ओर विशेष 
ध्यान देते हैं। भव॒भूति के नाटकों में जो दोष दिखाई पढ़ते दूँ उनका घनीभूत रूप 
मुरारि में मिलता है, पर मुरारि में वह भावपक्ष बिलकुल नहीं है जिसके श्राधार 
पर भवभूति सस्कृत कवियों की पहली पक्ति में विराजमान हैं। संस्कृत के पुराने 
पंडितों ने मुरारि के फोरे पाडित्य प्रदर्शन तथा पद्चिता पर ही रीभफर उन्हें भव- 
भूति से बड़ा घोषित कर दिया था ( मुरारिपद्चिन्ताया भवभूतेस्तु का कथा ); पर 
यह भवभूति की भारती के साथ सबसे बढ़ा श्रन्याय था । मुरारि के बाद के नाटक- 
फारों ने इसी पद्धति को श्रपना लक्ष्य बनाया | नाटक दृश्यकाव्यत्व के स्वाभाविक 
गुर्णों से दूर हटते गए. | राजशेखर ( ६५० वि० सं० ) का बालरामायण श्रौर पीयूष- 
वर्ष जयदेव ( १३०० वि० सं० ) का प्रसन्तराघव अ्नर्धराघव से ही प्रभावित है। 
ये दोनों भी रामकया से संबद्ध नाटक हैं | 

जयदेवोत्तरकाल ( १३००-१८०० वि० सं० ) के रूपकों में नाटकीय सिद्धात 
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आर नाटफकीय प्रक्रिया के सामंजस्य का निर्वाह न हो पाया। बाद के रूपफो में 
रामकथा संबंधी नाटक तथा भाण रूपक बहुत लिखे गए.। जयदेव के पहले ऋष्णु- 
मित्र फा 'प्रबोधचंद्रोदय” एक श्रन्यापदेशिक नावक भी लिखा गया था। इसी 
के ढंग पर आगे चलफर '“मतृहरिनिवेदः तथा “चेतन्यचंद्रोदय” जैसे अन्यापदेशिक 
नाठकफ लिखे गए.। प्रहसनों में 'लट्कमेलकः तथा 'पाखंडविडंबन” प्रसिद्ध हैं, पर 
उत्कृष्ट फोटि की हास्यरसपरफ रूपक क्ृतियाँ संस्कृत साहित्य में बहुत कम 
लिखी गई। जयदेवोचर फाल के नाय्ककार्रों में प्रमुख वामनभद्ट, बाण, शेषकृष्ण 
मथुरादास, युवराज रामवर्मा आदि हैं जिनके क्रमशः पावंतीपरिणय, फंसचध, 
वृषभानुजा नांठिका, श्रनंगविजय माण आदि रचनाएं. हैं। भास, कालिदास, झूद्रक, 
हर्ष या विशाखदत्त के नाव्कों के अतिरिक्त संस्कृत नाव्यसाहित्य के श्रधिफकतर नाटक 
रंगमंच फी दृष्टि से असफल है। रंगमंच के ह्ास के फारणु बाद के नाव्कफारो फो 
राजाश्रय या लोकाश्रय न मिल पाया | संस्कृत के जनभाषा से बहुत दूर हो जाने, 
भारत में इस्लामी साम्राज्य स्थापित होने और नाव्फो के पाडित्यप्रदर्शन के 
गढ़ बन जाने के कारण वे लोकजीवन के प्रवाह से दूर पड़ गए । 


११, संस्कृत साहित्य की कलात्मक मान्यताएँ: साहित्यशास्र ओर काव्यालोचन 


अच तक हमने संस्कृत के र्वनात्मक पक्षु का पर्यालोचन फिया, अब हमें 
उसके गुशदोष की परीक्षा करनेवाले आलोचनात्मक मानदंडों फा परीक्षण फरना 
है। कवि ओर भावुक को, “कविता और बुद्धि के योग” फो" साहित्यशास्तरियों ने 
सदा महत्व दिया है। फवि स्वयं भी भावुक के रूप में अ्रपनी कलाकृति का पर्या- 
लोचन फर सकता है शओऔ,ओर भावुक सह्वदय भी फवि बनकर ही फकलाकृति की 
रमणीयता फा अनुशीलन फर पाता है) यही कारण है क्लि क्या काब्यर्चना और 
क्या काव्यानुशीलन दोनों के लिये प्रतिमा की श्रावश्यकता है। इसी प्रतिभा 
फो विषयिमेद की दृष्टि से दो प्रकार का मान लिया जाता है। कवि से संबद्ध 
प्रतिभा फारयित्री है, भावुक सहृदय से संबद्ध प्रतिमा सावयिन्नी : 
सा ( प्रतिभा ) च द्विवा कारयिन्नी भावयित्री च। कवेरुपकुर्वाणा कारिन्नी॥*** 
भावकस्यथ उपकुर्वाणा भावयित्री“*कः पुनरनयोभेदो यत्कविर्भावयति, भावकश्च कविः 
इत्याचार्यो: ।!* 
कुछ विद्वान्‌ आलोचक फो फोरा पंडित मान बैठते हैँ, यह सब से 
बड़ी श्राति है। सच्चा आलोचक सदा पाडित्य और प्रतिभा, बुद्धिपक्ष और हृदय- 
पक्ष के समन्वय फो लेकर, उनमें समरसता स्थापित कर, फवि फी लोकोचर सृष्टि 


3) भ्र० स० कुप्पूस्यामी शास्त्री: दाश्वेज एड वाश्वेज आव_ लिटेरेटी क्रिटिसिज्म इन 
संस्कृत, पृ० १॥ 
* काव्यमीमासा, ए० १२-१३। 
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फा अ्रवलोकन फरता है। न वह कोरे भावुकतावादी श्रालोचर्फों की तरह भावावेश 
में वहकर दूसरी फविता ही फरने बेठ जाता है, और न फोरे पंडित की माँति 
कवि फी सरसता के शआलस्वाद से ही वंचित रहता है। सफल शआ्रालोचक इन दोनों 
के बीच फी खाई फो सेतु बॉधकर समाप्त कर देता है। उसकी आलोचना दोर्नो 
छोरों को छूती श्रनाविल सरिता की भाँति बहती रहती है। संस्कृत साहित्यशास््र में 
इस राजमार्ग फा संकेत करते हुए आचाय आनंदवध्धन ने ध्वन्यालोक में श्रालोचक 
इन दोनों पहलुओं पर विशेष बल दिया हे ; 
या व्यापारवती रसान्‌ रसयितुं काचित्‌ कदीनां नवा 
इृष्टिया परिनिष्ठितार्थविषयोन्मेषा च वेपश्चिती । 
तेह चाप्यवलम्ब्य विश्वमनिश निर्वर्णयंतो चर्य॑ 
श्रान्ता नेव घ लब्धमव्धिशयन स्वद्भक्तितुलयं सुखम ॥" 
इस पद्म फी प्रथम तीन पंक्तियों में कवि ने सहृदय श्रालोचफ के इसी 
महत्वपूर्ण उच्तरदायित्व का संकेत किया है। इसीलिये सस्क्ृत के काव्यालोचन फा 
लक्ष्य साप्रदायिक श्रालोचनसरणियों फी वेयक्तिफ सकी्णता से कलुषित नहीं हो 
पाया है* | यह दूसरी बात है कि यहाँ भी कई श्रालोचक राजमार्ग फो छोड़कर इधर 
उधर की पगडडियों में उलक गए, पर भरत से लेकर प॑डितराज जगन्नाय तक एक 
ही राजपथ बहता रहा है और पगडडियों पर चलनेवाले भी उस राजपथ फो 
भूलते नहीं दिखाई पढ़ते । 
अआ्रालोचक के सामने सर्वप्रथम दो प्रइन आते हैं: ( १) काव्य फिसे पहते 
हैं। ( २) काव्य में ऐसी कौन सी वस्तु है, कौन सा सौंदर्य है, जो सह्ृदय को 
प्रभावित फरता है। इन्हीं प्रश्नों से सबद्ध अन्य प्रशन मी उपस्थित होते हँ--फाव्य 
का प्रयोजन क्या है ? शानराशि के क्षेत्र में काव्य फा क्‍या स्थान है १. . इत्यादि , 
इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न दूसरा है जो काव्य के 'सौंदय” से संबंध रखता है। 
इस प्रश्न फो लेकर आलोचनशास्र में कई सरणियाँ चल पढ़ी हैं। सस्कृत की 
एतत्सबधी श्रालोचन सरणियों फी मान्यताओं पर हम सक्षेप से आगे विचार 
करेंगे | यहाँ पहले 'सूचीकटाहन्याय” का श्राश्रय लेते हुए अ्रन्य प्रश्नों की ओर 
संकेत कर दें 
जैसे चित्रफार रग और रेखाओं के द्वारा अपनी भावनाओं फो चित्रफलक 
पर मूर्त॑ रूप देता है, वैसे ही फवि अपने भावों फो वाणी के माध्यम से मू्तिमान 
बनाता है | फाव्य कवि के भावों का वाणी के माध्यम से प्रकाशन है। वाणी वस्तुतः 


१ घ्वन्यालोक, उद्योत ३। 
* डा० भोलाशकर व्यास . ध्वनि सप्रदाय भौर उसके सिद्धात, प्रथम भाग, भामुख, 
पृ० ३३-३४ । 
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भाव से संपृक्त होने के कारण एक ऐसा अद्य तत्व है, जिसमें शब्दाथ संश्लिष्ट 
रूप में पाए. जाते हैं। वाणी शब्द और श्र॒र्थ का युग्म तत्व है। यही कारण है कि 
फाव्य की परिभाषा नितरद्ध करते समय, उसका लक्षण उपन्यस्त करने में शब्दा् 
के इस युग्स तत्व को न भूलना होगा। भामह ने इसीलिये काव्य को 
शब्दार्थ का साहित्य साना था ( शब्दार्थों सहितों काव्यम )।” "काव्यम? के 
एकवचन के साथ “शब्दार्थो? के द्विवचन का अन्चय तथा समानाधिकरण्य 
भी इसी तथ्य का संकेत करते हैँ। भामह की काव्यपरिमाषा को ही श्रागे 
के मान्य आचार्यों ने स्वीकार किया है, और मम्मट ने भी “तददोपी 
शब्दार्थीं सगुणावनलंकृती पुनः क्यापि? में इसी सिद्धात की प्रतिष्ठापना की है।'े 
भम्मट के पहले कुंतक ने भी इसी परंपरा फो अपनाकर शब्दाथ को ही काव्य 
स्वरूप माना था ।३ संस्कृत साहित्यशासत्र में एक दूसरा मत भी पाया जाता है 
जो शब्द फो फाव्य मानता है। इसका पहला रूप हमें दंडी के “इष्टाथव्यवच्छिन्ना 
पदावली” वाले मत में मिलता है जो शब्दवाले अंग पर जोर देता हैं। 
विश्वनाथ ने भी इसी अंग पर जोर देते हुए 'रसात्मक वाक्य” फो काव्य 
माना ।४ पंडितराज जगन्नाथ ने शब्दाथ फो फाव्य माननेवाले विद्वार्नों का खंडन 
भी किया है और “शब्द” को ही काव्य का स्वरूपाधायक माना है। वे कहते 
हैं, रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द फाव्य है [५ पर ध्यान से देखने पर भामह, 
कुंतक और मम्मट की फाव्य परिभाषा ही वैज्ञानिक दिखाई पड़ती है, जो शब्दाथ 
के संमिलित तत्व फो काव्य मानते हैं | रुद्रझ, वासन ओर भोजराज भी इसी 
मत के हैं । 


भारत के साहित्यालोचक ने प्रयोजन संबंधी पहेली फो भी बडे सजे 
से सुलझाया है। उसने रस को महत्ता देते हुए मी यूरोप के कलावादियों की मॉँति 
“'लोकफल्याण? के 'संदेशाश” को नहीं भुलाया है, और “संदेश” को मानते हुए. भी 


3 झामद . का० अ०, १,६। 
* भम्मट : का० ०, पूनावाला प्रदीपयुक्त सस्करण, ए० ६। 
3 शब्दार्थी सहितौ वक्रकविव्यापारशालिनि । 
वन्धेष्प्यवस्थिती काव्य तद्विदाह्मादकारियि ॥ व० जी०, १.८। 

४ वाक्य रखात्मक काव्यम्‌ । सा० द०, १२॥ 
५ रमणीयार्थप्रतिपादक शब्द, काज्यम्‌ | र० गं०, ए० २) हु 

साथ ही देखिए---9० ३, ४ में शब्दार्थ को काव्यार्थ माननेवाले मत का खडन। 
पंडितराज के शब्दार्थ को काव्यार्थ माननेवाले मत का रसगगाधर के टीकाकार नागेश ने 
खंडन किया है भौर मम्मट के मत को पुन. प्रतिष्ठित किया है । वही, पू० ४-४ | 
प० वलदेव उपाध्याय : भा० सा० शा०, प्रथम खड, पृ० ५५७ ॥ 

३१ 


# 
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रस फी चरम महा घोषित फी है; जिसका श्रेय ध्वनिवादियों फो मिलना चाहिए | 
भामह की भाँति उन्होंने फाव्य फा प्रयोजन फोरी “चतुर्वंगंफलप्राप्ति!" नहीं माना 
है, वह भी उसका श्रवातंर प्रयोजन है, पर खास प्रयोजन चिदानदधन 'लोकोचरः 
( लौकिक होते हुए भी लोफोचर ) रस फा श्रास्वाद है। पर ध्यान देने की बात 
तो यह है कि रसास्वाद में भी श्रीचित्य* का ध्यान रखकर ध्वनिवादी ने अपने 
अआलोचन सिद्धात को नेतिकता फा विरोधी होने से बचा लिया है ओर साहित्य 
फी नेतिकताविरोधी धाराश्रों फो श्राडे हाथों लिया है? | इसी रसप्रवणता के 
आधार पर भारतीय श्रालोचक ने शानराशि में काव्य का प्रमुख स्थान माना है, 
श्र इसे प्रभुसमित उपदेशवाले वेद तथा सुहृत्संमित उपदेशवाले पुराण से बढ़कर 
घोषित किया है क्योंकि इसमें कातासंमितोपदेश पाया जाता है* | पर वह कौन सा 
गुण है, जो फाव्यकला फो 'काता? की भाँति 'कांत? बना देंता है ? आगे हम इसी 
जटिल प्रइन पर विचार करने जा रहे हैं | 


तो काव्य का प्रमुख स्वरूपाधायक तत्व 'शब्दा्थ” ( शब्दार्थो ) है| किंठ॒ 
शब्दार्थ तो साधारण प्रयोग में भी पाया जाता है, क्‍या वह भी काव्य है ? नहीं, 
(विशिष्ट शब्दा्थ काव्य है? ( इह् विशिष्टी शब्दार्थों काव्यम्‌ )। शब्दाथ में कुछ 
ऐसी विशेषता का होना श्रत्यावश्यक है जिससे वे काव्य बन सके | श्रव सारे 
प्रश्न की कुजी इस “विशिष्ट” शब्द फी मीमासा के हार्थों दिखाई पढ़ती है | 
(विशिष्ट! से आाचारयों फा क्‍या तात्यय है १ क्‍या अ्रलकार विशिष्ट शब्दार्थ 
काव्य हैं, या गुण विशिष्ट शब्दाय काव्य हैं, या वक्रताविशिष्ट शब्दाय काव्य 
हैं, या भोगविशिष्ट शब्दार्थ काव्य हैँ, श्रथवा व्यंग्यविशिष्ट शब्दाथ काव्य हैं १ 
ये पाँच विफल्‍प ही संस्कृत साहित्यशाञ्र में पाँच प्रसिद्ध मर्तों या संप्रदायों 
फा संकेत फरते हैं । पहला मत अलफारवादियों का है, दूसरा मत 
रीतिगुण सप्रदायवादियों का है, तीसरा मत पक्रोक्तिवादी कुंतक फा, चौथा मत 
भोगवादी भद्ननायक का है जो श्रलग से फोई सप्रदाय नहीं है, श्रतिम मत 
ध्वनिवादियों फा राजमार्ग है। इन पाँचों मतों फा उल्लेख श्रलफारसवंस्व के 
टीफाफार समुद्रबंध ने किया है। इन पाँचों मर्तों को वे तीन कोटियों में बाँटते हैं । 
प्रथम शोर द्वितीय मत शब्दाय् में घमंगत वेशिष्स्य मानते हैं, तृतीय और चतुथ 


ब्की 


चतुर्वर्गंफलप्राप्तिः खुखादल्पधियामपि । 

काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूप निरूप्यते | मामद । 

अनीचित्याइते नान्यद्रसर्मगस्य कारयम्‌ ॥ ध्य० आ०, ३. १५ । 
घ्व० आा०, काशी स० सिरीज संस्करण, छततीय उल्लास, ४० ३१७॥ 
का० प्र०, १० २, १० ५, ६। विद्यानाथ ; प्रत्ापरुद्रीय, १. ८ । 
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रेस दे संस्कृत [ खंड २ ; अध्याय ३ ] 


मत व्यापारगत वैशिष्य्य एवं अंतिम मत व्य॑ग्यगत वेशिष्य्य मानता है? | इनके 
अतिरिक्त आचाय भरत के रस संप्रदाय तथा क्षेमेंद्र के श्रोचित्य संप्रदाय को मी श्रलग 
से संप्रदाय माना जाता है। समुद्रबंध ने इनका संकेत नहीं किया है। इसका फारण 
यह है कि ये दोनों ध्वनिवाद में ही समाहित होते देखे जाते हैं| एक श्रीर संप्रदाय 
का नाम सुना जाता है, चमत्कार संग्रदाय। इस संप्रदाय में कोई प्रवल व्यक्तित्व नहीं 
दिखाई देता, पर विश्वनाथ महापात्र के पितामह नारायण इस मत फो मानते थे* | 
बाद में तो विश्वेश्वर३ तथा हरिप्रसाद ने इस सिद्धात का विशद्‌ रूप से प्रतिपादन 
भी किया । जगन्नाथ पंडितराज भी “चमत्कार! की घोषणा करते हैं। 
ध्वमत्कार! का प्रयोग ध्वन्यालोफ में भी मिलता है” और 'लोचन” में तो इसका 
प्रयोग कई स्थानों पर हुआ है" । अभिनवभारती में “चमत्कार! शब्द फा प्रयोग 
“रस! के पर्याय के रूप में मिलता हैं? | इन सब बातों फो देखते हुए “चमत्कार? 
संप्रदाय श्लोर कुछ नहीं, ओचित्य की भाँति घ्वनिवाद के ही मत फा 
नवीन संस्करण है, जिसमें गुण, रीति, रस, इत्ति, पाक, शय्या, अलंकार सभी फो 


न्ए 


इद विशिष्टी शब्दाथी काव्यम्‌। तयोश्च वेशिष्ट्यं धर्ममुखेन, व्यापारसुखेन, व्य॑ग्यमुखेन 
वेति त्र॒यः पक्षा. । भाधे5प्यलकारतो गरुणतो वेति दवेविष्यम। हितीयेपि भणितिवैचित्येण 
भोगक्ृत्वेन वेति दवेविष्यम्‌ इति पंचसु पत्तेष्वाथ. उद्भटादिभिरगीकृतः, द्वितीयों वामनेन, 
ठतीयो वक्रोक्तिजी वितकारेण, चतुर्थों भद्ननायकेन, पंचम : आनंदवर्धनेन । समुद्रवंध : 
अलकार सववेस्व टीका । 

साथ ही देखिए--पं० बलदेव॒ उपाध्याय - भा० सा० शा०, प्रथम खंड, प० २३५-३६। 

२ रसे सारश्वमत्कार. सर्वत्राप्यनुभूयते । सा० द०, ठृत्तीय परिच्छेद 


3 विश्वेश्वर की चमत्कारचद्विका अप्रकाशित है। श्सकी एक प्रति लदन की श्डिया आफिस 
लाइ्बेरो में है, एक मद्रास की 'श्ोरियटल मैनस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में । इन पंक्तियों के लेखक 
ने लद॒न में श्सकी प्रति देखी है। यद्द ८६ पृष्ठो की इस्तलिखित प्रति है, जिसमें प्रत्येक 
पृ० में २० से ३० तक पक्तियाँ हैँ । यद्द लेख अंथलिपि में है। विश्वेश्वर का मत इस पथ 
से शात हो सकता है : 

रमयोक्त्यर्थतनृज्ज्वला रसमयप्राणा गुणोल्लासिनी 
चेतोरजकरी तिदृत्तिकवितापाक॑ वयो विम्रती । 
नानालकरखोज्ज्वला दवसती (१) सर्वत्र निर्दोपता 
शय्यामचति कामिनीव कंठिता कस्यापि पुण्यात्मनः ॥ 
चमत्कारचद्रिका, इं० आ० ला०, मैनु० सं० ३१६६ | 
ड ध्व० आ०, निर्णयसागर संस्करण, पृ० १४४। 


७ लोचन, वही संस्करण, पृ० ३७, ६३, ६५, ७२, ७६, ११३, १३७, १३६ । 
६ अभिनवभसारती, गायकवाड ओरियंटल सिरीज, ए० १८१। 


हिंदी साहित्य का ब्हतूं इतिहास २४१६ 


सरणियों में निवद्ध करने की चेष्टठ फी गई है। इस दृष्टि से अलंकारों फी परिमाषाएँ 
तथा उदाहरण दिए गए हैं। भामद ने अ्रलफारों की भितचि मूलतः वक्रोक्ति मानी 
है जिसके त्रिना किसी भी अलंकार फी सृष्टि नहीं हो प्राता ।" भामह्ट शब्दालंकार 
फी श्रपेज्ञा अ्र्थालफार्रों पर विशेष जोर देता है। काव्य में प्रचलित वैदर्भ तथा 
गौड मार्ग का वर्शन फरते हुए उसने काव्य के लिये वैदर्भ मार्ग ही प्रशस्त 
माना है जिसमें विद्वानों से लेकर बालक और खस्रियाँ तक समझ सकें? | भामह 
काव्य की वास्तविक आत्मा 'रस” की ओर से श्राँखें मूँद लेता है, यह श्रवद्य है कि 
वह रसवत्‌, प्रेम, ऊर्जस्वी श्रोर समाहित में रसभावादि का समावेश कर श्रलंकार्य 
फो भी श्रलकार बना देने फी गलती करता है। पर देखा जाय तो भामह फाव्या- 
लोचन की पहली सीढी है, श्रौर आलोचना फी पहली सीढी पर शरीर के सौंदय 
पर, शब्दाय के श्रलकार्रों पर, ही ध्यान जाना स्वाभाविक भी था। भागमह के विवृति- 
कार उद्भठ फो भी अलंकारशास्र के आचार्यों में माना जाता है। उद्भट का 
निजी सिद्धात फोई नहीं जान पड़ता, वह भामह का ही अनुकर्ता रहा है। वेसे 
कुछ नए अलकारों और नए भेदों का उल्लेख उद्भट में मिलता है जो भामह को 
शात नथे। उदाइरण के लिये उदमठ ४ प्रकार की श्रतिशयोक्ति मानता है। 
शनुप्रास के छेक, लाठ तथा बृत्ति नामक भेद् भी उदुमठ में ही मिलते हैं। मामह 
ने लाथनुप्रास का सकेत अवश्य किया है। उद्भट भी रस को श्रलंकार ही 
मानता है पर वह उसके साथ भाव, अनुभाव जैसे शब्दों का भी प्रयोग करता है, 
जो भागमह में नहीं पाए जाते । 


अलकार संप्रदाय के तीसरे आचाय॑ दंडी हैं । डा० डे ने दंडी फो रीतिगुण- 
संप्रदाय के श्राचार्यों में स्थान दिया है। डा० राधघवन्‌ इन्हें श्रलंकार संप्रदाय फा 
आचाय मानते हैं,” जो विशेष ठीक जान पड़ता है। श्रलफार्रो के विकास में दडी 
का हाथ भामह से किसी भी श्रवस्था में कम नहीं है। दंडी ने इकेष, प्रसाद, समता, 
माय, सुकुमारता, श्रथव्यक्ति, उदारता, श्रोज, काति, समाधि, इन दस काव्यगुरणों 
का सकरेत किया है | गुणों के बाद काव्यमार्गों ( रीति; ) का वर्णन है । काव्यादश 
के अ्रतिम दो परिच्छेदों में श्र॒ल॑ंफारों फा वर्गीकरण और विवेचन है। श्रलकार दो 
तरह के होते हैं, शब्दालंकार श्रोर श्रर्थालंफार । शब्दालंकारों फा वर्णन फरते हुए. 
दंडी ने यमक के श्रनेक प्रकारों का उल्लेख किया है। श्रर्थालंकार्रों के प्रति दडी 


नी 


सैपा सर्वेव बक्नो क्तिरनया5र्थों विभाष्यते । 

यत्नी5स्यथा कविता कार्य कोइलकारो5नया विना ॥ का० ञ्र०, २. ८५ । 
का० भण०, २. १० १। 

डा० राघवन सम कासेप्ट्स आफ्‌ अलकारशासत्र, पृ० १३७। 
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२४७ संस्कृत [ खंड २ : अध्याय १ ] 


विशेष ध्यान देता है, और उसने ३४ श्रर्थालंकारों फा विवेचन किया है। भेदोपभेद 
फी दृष्टि से उसने फई नई उद्भावनाएँ की हैं, उदाहरण के लिये वह उपमा के 
३२ भेद मानता है। दंडी ने सारे श्रलंफारवर्ग फो स्वभावोक्ति और वक्कोक्ति में 
विभक्त किया है और इलेष तथा श्रतिशयोक्ति फो विशेष महत्व दिया हैं। दंडी ने 
काव्य का सौंदर्य अलंकारों में ही माना है । 

दंडी के बाद इस संप्रदाय का महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रुद्रट है। रुद्गट 'रस- 
सिद्धात? से प्रभावित जान पढ़ता है। उसका १६ परिच्छेदों का ग्रंथ 'काव्यालंकार! 
है, जिसमें प्रथम दस परिच्छेदों में अलंकारविवेचन है, पिछले दो परिच्छेदों में रस 
पर विचार किया गया है। रुद्रट की कृति अ्रलंकार्रों के विवेचन की दृष्टि से अत्यधिक 
महत्वपूर्ण है | उसने ६८ श्रलंकारों का वर्णन किया है। इनमें भी अलग शअ्लग 
अलंफार के उपभेद पाए जाते हैं। रुद्रट ही सर्वप्रथम स्पष्ट रूप में शब्दालंफार 
तथा श्रर्थालकार के विभाजन फी पृष्ठभूमि देता है। वह शब्दालंकारों फो वक्रोक्ति, 
इलेप, चित्र, अनुप्रास और यमक पाँच भेदों में विभक्त फरता है। श्रर्थालंकारों को 
बह वास्तव, ओदम्य, अ्तिशय तथा श्लेष इन चार फोटियो में निहित फरता है। 
यद्यपि रुद्र मी फाव्य का सौंदर्य अलंकारों में ही मानता है, पर उसने रस फी महत्ता 
स्वीफार कर पूरे दो परिच्छेद उसके विवेचन के लिये दिया है ! 

रस तथा घ्वनि के सिद्धा्तों के जोर पकड़ने पर श्रलंकारसिद्धात फमजोर पड़ 
गया । ध्वनिवादियों ने भी अलंकारो की आवश्यकता स्वीकार फर ली थी, हाँ वेवल 
उन्हीं फो “चमत्काराधायक' नहीं माना | पिछुले दिनों दंडी ओर रुद्रठ के प्रशिष्यों 
का अंकुर फूय्ता दिखाई पढ़ता है। चंद्रालोफफार जयदेव ने शब्दा्थ के लिये 
अनलंकृती पुनः ववापि! फहनेवाले मम्मठ फा डटकर खंडन किया औ्रौर श्रल॑फार्ों 
को काव्य का श्रविमाज्य धर्म ठीक उसी तरह माना है, जैसे उष्णुत्व श्रम्मि का 
धर्म है?" | जयदेव के ही मार्ग फा अनुसरण अप्यय दीक्षित ने 'कुबलयानंद! में 
फिया । इन लोगों ने वेसे तो ध्यनिवाद के सिद्धा्तों के अनुरूप श्रपने श्रापको ढाल 
लिया था, पर अलंकारों का मोह ये पूरी तरह छोड़ नहीं पाए, थे | किंतु जयदेव और 
अ्रप्पय दीक्षित की मतसरणि ध्वनिवाद के सामने नक्कारखाने में तूती की आवाज 
फी तरह दब गई। अलंफारवादी वस्तुतः वे वस्त॒वादी श्रालोचफ थे जो काव्य 
फी आत्मा 'रस” तक नहीं पहुँच पाते थे ओर उसकी सच्ता स्वीकार करने पर भी 
उसे अलंकार! ( काव्यशोमाकर धर्म ) ही मानते थे। एकावलीफार ने इसीलिये 
ऐसे लोगों फी तुलना चार्वोर्कों से फी थी, जो श्रात्मा फो नहीं पहचान पाते 
( चावकिरिव कैश्चिदस्य न पुनः सचापि संभाव्यते ) | 


१ श्रंगीकरोति यः कार्व्य शब्दार्थावनलंकृति | 
असौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनलंकृता ॥ चन्द्रालोक, प्रधम मयूख। 


हिंदी साहित्य का छृहव्‌ इतिहास २०० 


सालिकी और भारती ये चार ब्त्तियाँ मानी जाती हैं। हमारे मत से वृत्ति और 
प्रवृत्ति का रीति से फोई घनिष्ठ संबंध नहीं है । 


(३ ) वक्रोक्ति संप्रदाय--हम देख चुके हैं कि काव्य में वक्रोक्ति का महत्व- 
पूर्ण स्थान घोषित फरनेवालों में भामह ही प्रमुख थे। ध्वनिवादियों की व्यंजनाइत्ति 
तथा ध्वनि फा खडन करने के लिये राजानक कुंतक ने इसी “प्रसिद्धामिधानन्य- 
तिरेकिणी” सरणि वक्रोक्ति का आभ्य लेकर वक्रोक्तिसंप्रदाय फो जन्म दिया। 
कुंतक के मार्ग पर चलनेवाले अनुयायी नहीं हुए, पर कुंतक का श्रकेला व्यक्तित्व 
अपने शआपमें एफ सप्रदाय है। कुंतक फी यह वक्रता शब्द और श्र 
दोनों फी हो सकती है, पर वे बताते हैं कि केवल वाचफवक्रता या वाच्यवक्रता से ही 
काव्यसंज्ञा सिद्ध न हो सकेगी वस्तुतः सहृदय को चमत्कृत फरने फी क्षमता दोनों 
( शब्द और श्रथ ) में होती है, जैसे प्रत्येक तिल में तैल होता है*। वक्रोक्ति फो 
कुंतक “वेदस्ध्यमंगीमणितिः तथा “विचित्रा अ्भिधा? मानते हैं? | कविव्यापार की 
इस वक्रता फो कुंतक ने छुः प्रकार का माना है--१, वर्ण विन्यासवक्रता, २. पदपूर्वाध- 
वक्ता, ३. प्रत्ययवक्रता, ४. वाक्यवक्रता, ५, प्रफरणुवक्रता, तथा ६, प्रवधवक्रता३ | 
काव्य के सभी अ्रंगों फा समावेश इन छुः मेदों में कर लिया जाता है। श्रलंकार, रस, 
ध्वनि सभी कुतक फी वक्रोक्ति के महाविषय में अ्रंतभ्ुक्त हो जाते हैं४ | शब्दालंकारों 
फा समावेश कुतक ने वर्णविन्यासवक्रता के अ्रंतगंत फिया है। इसी में सुकुमार प्रस्ताव 
तथा परुष प्रस्ताव के द्वारा वे फोमला तथा परुषा बृत्तियों फा भी संकेत करते हैं। 
ध्वनि के कुछ भेदों फा समावेश कुंतक ने “उपचारवक्रता? के अ्ंतगंत किया है 
जो ऊपर के दूसरे मेद का एक उपभेद है। सभी श्रर्थालंकार्रों का समावेश वाक्य- 
बक्रता में हो जाता है" | रस को कुतक ने प्रबंधवक्रता में लिया है। कुंतक ने 
प्रबंधवक्रता के कई प्रफार माने हैं। इस वक्रता फा क्षेत्र श्रन्य मेदों की अ्रपेज्षा 
विशाल है। रस की महत्ता प्रतिष्ठित करते हुए. वक्रोक्तिजीवितकार कहते हैं कि कोई 
कवि केवल फथा की रचना फर देने से ही सफल नहीं हो पाता, उसकी वाणी तभी 
अमर हो पाती है जब वह रसग्रवाह से निरंतर तरल संदर्म से संपन्न हो*। कुंतक 


५ तस्माद्‌ दृयोरपि प्रतितिलमिव तैल तदूविदाह्मादकारित्व व॒तंते न पुनरेकस्मिन्‌। 
वद्दी, १० ७। 

२ यही, कारिका १ १५। 

3 बदी, कारिका १. १६ २२॥ 


्ड ०0 मल बलदेव उपाध्याय . भा० सा० शा०, ६&ि० खड, ६५० ३२१, ३२७, ३३८ तथा 
परवर्ती । 


७ यत्रालकाखवर्गोइ्सी सर्वोष्प्यन्तमविष्यति । व० जी०, कारिका १, २१॥ 
६ निरन्तररसोद्गारगर्मसदर्भनिर्मरा । 
गिर कवोीनां जीवृति न कथामात्रमाश्रिता.॥ बह्ी, १० २२५ । 


२०५१ संस्कृत [ खंड २: अध्याय १ | 


ने इस प्रकार काव्य के वाघ्तविंक लावण्य से अ्रो्खें नहीं मूदी हैं प्रत्युत 
उन्होंने रसवत्‌, प्रेय, ऊर्जस्वी ओर समाहित अलंकार फरनेवाले भागमहादि 
का खंडन भी किया है।" कुंतक ने एक और महत्वपूर्ण मत व्यक्त किया 
था । वे स्वभावोक्ति को श्र॒लंकार मानने का निषेष करते थे*। कुंतक के सिद्धाततों 
फो देखने पर पता चलता है कि बाद के आअआलंकारिफो ने जिस सरलता से 
कुंतक के ठोस सिद्धांत को एक वाक्य फहकर खंडिंत कर दिया, वह सबसे बड़ा 
अन्याय था | कुंतक की वक्रोक्ति को वक्रोक्ति श्रलंकार से श्रमिन्न मान लेना श्रनुचित 
था। वस्तुतः कुंतक ने भी उसी लावण्य फो अपनी प्रतिमा से उनन्‍्मीलित किया है 
जो ध्वनिवादी फा उपास्य है। मेद है तो केवल पारिमाषिक शब्दावली का या 
वर्गीकरण की सरणि फा | संस्कृत के प्रतिमाशाली श्राचार्यों में श्रानंदवर्धन और 
अभिनवगुप्त के बाद कुंतक फा व्यक्तित्व दी पहला सशक्त व्यक्तित्व दिखाई 
पड़ता है । 


(४) रस संप्रदाय--राजशेखर ने रस का सर्वप्रथम श्राचायं नंदिकेश्वर 
फो माना हे3 | पर रस संप्रदाय का उदय भरत के व्यक्तित्व से होता हैे। भरत ने 
(विभाव, श्रनुभाव और व्यमिचारी के संयोग से रसनिष्पत्ति! मानी है। भरत की 
रसविषयक मीमासा दृश्यकाव्य फो ध्यान में रखकर की गई है। भरत के मुख्य 
टीकाकारों फो भी इसी संप्रदाय का माना जाता है। भट्टलोललट ने रस को 
विभावादि का “उत्पाद्मः माना तथा वास्तविक रस अ्रनुकाय रामादि में घोषित किया, 
शंकुक ने रस फो विभावादि का अनुमाप्य माना श्रौर रस फी स्थिति रामादि 
में ही मानी, पर “चित्रतुरगादिनयाय” फी फल्पना कर सामसाजिको में भी गोणतः 
चमत्कार की स्थिति मानी । भद्दनायक ने द्वी सबसे पहले सामाजिक में रस की स्थिति 
स्त्रीकार करते हुए विभावादि को उसका “मोजक? तथा रस फो “भोज्य” सिद्ध किया | 
ये तीनो मत क्रमशः उत्तत्तिवाद, अनुमितिवाद श्र भुक्तिवाद के नाम से प्रसिद्ध 
हैं। अमिनवगुप्तपादाचार्य ने रस संप्रदाय फी खाई को पाठफर उन्हें एक कर दिया | 
उन्होंने रस को “व्यंग्य! घोषित फिया है ओर विभावादि फो “व्यंजकः | अ्भिनवगुप्त 
ने भी रस की स्थिति सहृदय सामाजिक में ही मानी | उन्होंने सहृदय सामाजिक 
के हृदय में वासना रूप में स्थित रत्यादि भाव को रस का बीज घोषित किया। 


दे०--व० जी०, डा० डे द्वारा संपादित, ५० १५७, १६१ तथा परवती । 
बद्दी, ठृत्तीय उन्मेष, ० १३५, ३५ । 

का० मी०, ए० १॥ डर 

भरत के सत्र की इन व्याख्याओं के लिये देखिए-- 

का० प्र०, आनदाश्रम संस्करण, चतुर्थ उल्लास, १० ११-१०२॥ 


० 0 ४ -? 


हिंदी साहित्य का बृहव इतिहास २ण२ 


अभिनवगुप्त के बाद रससप्रदाय अलग से संप्रदाय न रह पाया। रस फो काव्य फी 
आत्मा माननेवाले विश्वनाथ भी घ्वनिसप्रदाय में ही दीक्षित थे, इसे न भूलना 
होगा। अ्भिनवगुप्तोतर काल में रस सबंधी कई नायक-नायिका-मेद-परक प्रंर्थों का 
प्रणुयन हुआ जिनमें प्रमुख भोजदेव का *ईंगारप्रकाश, शारदातनय फा भावप्रफाश, 
शिंगभूपाल फा रसाशंव सुधाफर, और मानुदष्त फी रसमंजरी तथा रसतरगिशी हैं। 
हिंदी के रीतिग्रंथों पर इनफा पर्याप्त प्रभाव है। 


(४५ ) ओचित्य संप्रदाय--क्षेमेंद्र के श्रौचित्यवाले मत फो हम ध्वनिवाद 
का ही अ्वातर प्ररोह मानते हैं, श्रलग से संप्रदाय नहीं१ । श्रोचित्य फी फल्पना तो 
हमें ग्रानदवर्धन और अ्रभिनवगुस में ही मिलती है। विद्वानों ने श्रोचित्य के बीज 
भरत के नाय्यशास््र में ही हूँढे हें' | श्रोचित्य निर्वाह पर कुंतक भी जोर देते 
दिखाई पढ़ते हैं? | क्षेमेंद्र ने शोचित्य फो रस का जीवित कहा है और काव्य 
फी सरस चवंशा में प्रमुख तत्व माना है, वे इसे रससिद्ध काव्य फी श्रात्मा 
घोषित करते हैं» । ग्रोचित्य फी फोई निश्चित संख्या नहीं बताई जा सकती। 
क्षेमेंद्र ने उपलक्षण के लिये २७ तरह के श्रौचित्यों का निर्देश फिया है। श्रौचित्य 
का भाव यह है कि फवि फो सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, फि किस वस्तु 
के साथ फौन-सी वस्तु का वर्णन अनुकूल पढ़ता है। लौकिक व्यवहार में भी हार 
गले में सुशोमित होता है, फाची नितब पर ही । फाची गले में नहीं, न हार ही 
नितंब पर धारण किया जाता है। इसी तरह काव्य में भी श्गार रस के साथ 
भाधुर्य गुण ओर फोमला बृत्ति श्रनुकूल पढ़ती है तो वीर रौद्रादि के साथ ओज 
गुण और परुषा बृत्ति | इसी माँति तचत्‌ अलंकार भी तचत्‌ रस के श्रनुकूल होता 
है | कुशल प्रतिभासंपत्न फवि इसको फभी नहीं भूलता। क्षेमेंद्र के श्रोचित्य का 
यही सार है। श्रानंदवर्धन ने इसे रस की “परा उपनिषत्‌” ( परम रहस्य ) फहटकर 
इसकी महत्ता मान ली थी । पर यतः इसका समावेश रस एवं ध्वनि में स्वतः हो 
जाता है श्रतः इसे अलग से तत्व मानना विशेष वेशानिक नहीं जान पढ़ता | 


(६ ) ध्वनि संप्रदाय--कवि अपने भावों फो स्पष्ट रूप में न फहकर श्रध- 
स्पष्ट रूप में कहता है। फलाकृति फा सौंदर्य भाव को स्पष्टतः प्रफठ फरने में नहीं, 


१ देखिए--ध्व० आ०, लोचन काव्यमाला ससकरण, कारिका ३ १५, १० ७५। 
२ न्ञा० शा०, २३. ६९ । 
3 बृ० जी०, कारिका १. ५३ ५४। 
४ झौचित्यस्य चमत्कारकारिणश्वारुचवँणे । 
रखजीवितभूतस्य विचार कुरुतेश्घुना | भौचित्यवि० चर्चा, कारिका १ । 
७ ओऔचित्यं रससिद्धस्य स्थिर काग्यस्य जीवितम्‌ । वही, कारिका ५। 


२५७३६ संस्कृत [ खंड २: अध्याय १ ] 


उसे छिपाने में है। घ्वनिकार की नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा ने ही इस तथ्य फो 
सबसे पहले अ्रनुशीलित किया । उसने देखा, श्रमिधा, लक्षुणा या तात्यय वृत्ति कवि 
के उस नियूढ़ तत्व का उन्‍्मीलन नहीं कर पाती जो सह्ृदय को चमत्कृत करता है। 
इसीलिये उसने व्य॑ंजना जैसी तुरीया शब्दशक्ति की कल्पना" कर शोर उसके आधार 
पर फाव्यालोचन के मंदिर की प्रतिष्ठापना कर उस परमानंदरूप फाव्य्सौंदर्य को 
अपना उचित स्थान दिलाया | इसी फो उसने ध्वनि! कहा । ध्वनि को 
उसने वह फाव्यसौंदर्य माना जिसकी व्यंजना काव्य में प्रयुक्त शब्दा्थ अपने आ्रापको 
तथा अपने अर्थ को गोण बनाकर करते हैं* । फाव्य का सच्चा लावण्य उसने न 
तो शब्द में ही माना, नश्रथ में ही, पर उसे काब्य के अंतस्‌ में तरलित वह 
सूछ्म लावण्य घोषित किया जो मोती की आमा की तरह या रमणी के लावण्य 
की तरह किसी अंग विशेष में न रहते हुए. भी फोई अ्रपूर्व वस्तु अवश्य है जिसके 
विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते, पर वह है अवश्य३ | इसीलिये 
घ्वनिकार ने इसे अलोकसामान्य! भी कहा है। यही तत्व काव्य की न्नात्मा है 
( काव्यस्यात्मा ध्वनि: ) | ध्वनि फो ध्वनिकार ने तीन तरह की माना--बस्तुध्वनि, 
अलंकारध्वनि और रसघ्वनि | इन तीनो में भी ध्वनिवादियों ने रस फो ही प्रमुखता 
दी है। आनंदवर्धन और अ्भिनवगुत्त ने रस फो ही काव्य की सच्ची श्रात्मा मानने 
की व्यंजना की है तथा वस्तुष्वनि ओर अलंकारघ्वनि फो उसी का उपस्फारक माना 
है* | ध्वनिवादियों ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत समस्त पूर्बबर्ती संप्रदायो के 
सिद्धांतों फो समेट लिया है। उन्होंने ध्वनि को काव्य फी आत्मा माना, श्रल॑कारो 
फो शरीर ( शब्दार्थ ) की शोमा बढ़ानेवाले धम; गुर्णों फो आत्मा ( रस ) के 
धर्म साना गया," और रीति को फाव्यशरीर की अ्रवयवसंघटना | काव्यदोषो को 
उन्होंने काणत्व-खंजत्वादि के समान मानकर काव्य के लिये उनका न होना 
आवश्यक समझा। ध्वनिवादी ने ध्वनि के मोटे तौर पर १८ मेद भाने हैं, वैसे तो 


१ व्यजना के स्वरूप के लिये देखिए -- 
डा० भोलाशकर व्यास : ध्वनिसप्रदाय और उसके सिद्धात, प्रथम भाग, परिच्चेद 
५भौर६। 


ह्ए 


यथार्थ. शब्दों वा तमर्थसुपत्तज॑नीकृतस्वार्थी । 

व्यक्त काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिमि. कृत ॥ घ्व० आ०, १. १३, १० १०३ । 
प्रतीयमान पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वायीपु मदह्दकवीनाम्‌ । 

यथत्मसिद्धावयवातिरिक्त विभाति लावण्यमिवागनासु ॥ वही, १, ४, १० ४६ । 

४ वस्त्वलकारध्वनी तु रस प्रति पर्यवस्थेते । 

० शलंकार एवं गुण के अंतर के लिये देखिए--- 

मम्मठ : का० प्र०, कारिका ८. १ तथा वृत्ति, पृ० ३८३-३८६ | 


। 
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ये भेद मध्यम दृष्टि से ५१ तथा यृक्ष्म दृष्टि से तीन हजार से भी ऊपर माने जाते हैं। 
पर यह भेदोपभेद भी झौपचारिक ही जान पड़ता है। अ्रभमिधा श्रोर लक्षणा के 
आधार पर ध्वनिवादी ने अविवक्षितवाज्य शझ्ौर विवज्षितान्यपरवाच्य दो प्रकार के 
भेद माने हैं। इनमें पहले के दो भेद होते हैं, दूसरे के १६ । दूसरे ( अ्मिधामूलक ) 
ध्वनि के संलक्ष्यक्रम तथा असंलक्ष्यक्रम दो मेद होते हैं। अ्रसंलक्ष्य क्रम के अ्रंतर्गत 
रसघ्वनि तथा रसामासादि श्रन्य सात प्रकार्ों फा समावेश होता है। संलक्ष्यक्रम में 
वस्तुघ्षनि और अ्रलंकारध्वनि फा समावेश होता दै। फमी कमी फोई फोई भाव भी 
संलक्ष्यक्रम बन सफता है, पर ऐसे स्थल बहुत फम होते हैं" । 

ध्वनिवादियों ने ध्वनि की फल्पना फर फाव्य के भावनापक्षु को प्रधानता देते 
हुए. भी फल्पनापक्षु को नगणय नहीं समझा, और मावनापक्ष ( रसथ्वनि ) तथा 
फत्यनापक्ष ( वस्त॒लंकारध्वनि ) फो एक ही (ध्वनि! के दो पहलू माना । 
घ्वनिकार और श्रानंदवर्घन ने निस विधिवादी ( स्वच्छुंद ) आलोचनसरणि की 
उद्भावना कर भामह, दंडी या श्रन्य गतानुगतिक श्ाचार्यों के परंपरावाद को 
मभकझोरकर फाध्यास्वाद में सहृदयत्व तथा प्रतिभा की महत्ता घोषित फी, उसे ठोस 
दाशंनिक तथा मनोवेश्यानिक भित्ति देने फा कार्य श्रमिनवगुप्तपादाचाय ने किया | 
भरत के रससून्न पर घ्वनिवादी दृष्टि से नया विचार फर अभिनवगुप्त ने रससबंधी 
सभी समस्याश्रों फो सुलकाकर अश्रंतिम निर्णय दिया । इस मंतव्य फी 
प्रतिष्ठापना में अमिनवगुप्त पर शेव प्रत्यभिज्ञा दर्शन का प्रर्याप्त प्रभाव पड़ा है। 
रसास्वाद फी स्थिति फो खअमभिनवगुस ने 'सोडहम? फी प्रत्यवमशात्मक 
दशा से जोड़ दिया । रसास्वाद की स्थिति का जो विवेचन श्रभिनवभारती के 
छुठे श्रध्याय में किया गया है, इस बात का सकेत करता है कि अश्रमिनवगुस उसे 
दाशंनिक रूप देते हैं। पर इतना होते हुए भी वे उसकी लौफिकता फा 
निषेष नहीं फरते। वस्तुतः वह लौकिक होते हुए श्रन्य लौफिक श्रनुभवों से 
विलक्षण होने के फारण “अलौकिक! मान लिया जाता है। इसी निर्णय से यह 
तथ्य संबद्ध है कि लौकिक शोकादि के श्रनुभव से हमें पीढ़ा होती है, पर फाव्यगत 
शोकादि से हमें श्न॑दप्राप्ति होती है। श्रभिनवगुप्त ने ध्वनिवाद फो वह ठोस रूप 
दिया कि कुंतक या महिमभट्ट के विरोधी मत पनप नहीं पाए.। कुंतक को भाँति 
महिमभट्ट ने भी ध्वनि के समी प्रकारों फो अनुमेय”ः मानते हुए. “काव्यानुमितिवाद! 
की प्रतिष्ापना की थी । महिसमद्द ने ध्वनिंवादियों के प्रतीयमान अर्थ के सौंदर्य फो तो 
स्वीकार किया पर उसे ध्वनि फा नाम देने श्रोर उसके लिये व्य॑ंजना जैसी नई बृत्ति 


१ देखिए--ध्व० भआआ०, द्वितीय उद्योत, ० २४८-४६ एव वादिनि देवपौं? भ्रौदि छदाइरण 
का प्रकरण । 


र्ण७ संस्कृत [ खंड २ : अध्याय $ | 


फी फल्पना फा खंडन किया । मम्मठ ने इन सब विरोधियों फा खंडन कर व्यंजना 
और ध्वनि की महत्ता पर मुहर लगा दी और बाद में भारतीय साहित्यशास्त्र में 
ध्वनिवाद सर्वमान्य बन गया। इस मत के सबमान्य बनने के दो कारण थे, 
एक तो इसने महान व्यक्तित्वों को जन्म दिया, पर इससे भी बढ़कर दूसरा कारण 
यह था कि इसकी मीमासा मनोवेश्ञानिक दृष्टि से श्रत्यधिक निदुंष्ट है और यह काव्य 
के अंतस में जाकर उसके सच्चे लावश्य का अनुशीलन कराता है। फहना न होगा, 
ध्वनिंवादी ही सबसे पहले आलोचक थे जिन्होंने 'रस! छी प्रतिष्ठापना अ्रव्य 
काव्य में भी की । 


११, परंपरा का प्योल्ोचन 


संस्कृत साहित्य वह दृढ शआधारशिला है जिसपर भारतीय संस्कृति 
तथा साहित्य की श्रद्यालिका खड़ी है यह वह अ्रक्षय दाय है जिसका 
उपयोग सभी प्रातीय भाषाश्रों और साहित्यो ने किया है। संस्कृत साहित्य की 
सभ्यता मूलतः ब्रह्मावर्त की सम्यता है जिसने अपना क्षेत्र पसारकर हिमालय से 
सेतु तक और रत्नाकर से महोदधि तक के समस्त भारतवर्ष फो एक सूत्र में पिरोफर 
राष्ट्रीय एकता स्थापित की। संस्क्ृत की ज्येष्टी दुहिता हिंदी को आज वही महत्व- 
पूर्ण काम सौंपा गया है। इस कुद्ुुतच फी सभी बहनों ने उसकी सास्कृतिक महत्ता 
स्वीकार कर उसे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना है। इसका फारण हिंदी की वे 
निजी विशेषताएँ हैं जो आज संस्कृत फी सास्क्ृतिक परंपरा फा पूर्णतः वहन करती 
हैँ। संस्कृत की परंपरा फो ठीक उतनी सफलता से नतो मध्यदेश फी प्राकृत 
शौरसेनी महाराष्ट्री ही निभा सफी, न नागर अपश्रृंश ही, यद्यपि उन्होंने भी इस 
परंपरा फो छप्त नहीं होने दिया, उसकी घारा फो जीवंत बनाए, रखा | ञआ्आाज हिंदी ने 
चौथी पीढ़ी में आफर अ्रपनी प्राचीन फोडंबिक फीर्ति का सिंहावलोफन किया है 
ओर वह प्रगति के पथ पर श्रग्मसर उस महान आदर्श की ओर बढ चली है। 
उसके पास इस पथ पर चलने का श्रद्टट सामथ्य है, इस पथ की प्रेरणा देनेवाला 
अमृत पायेय है जो संस्कृत, प्राकृत और अ्रपश्रंश फी सांस्कृतिक निधि देशी भाषाओं 
श्र प्रातीय साहित्यों की जागरूक चेतना से संवलित है| इस पायेय में सबसे 
बड़ा अंश उसे अपनी माता से आशीवांद के रूप में प्रात हुआ है और हमें उस 
अ्नध *दाय का पर्यालोचन अपना दृश्यरविंदु बनाना है। 
साहित्यपुरुष के दो रूप हँ---एक उसका बाह्य रूप, दुसरा उसका अ्राभ्यंतरिक 
रूप | आभ्यंतरिफ रूप एक ओर भावपक्ष का, दूसरी ओर सास्कृतिफ चेतना फा दर्पशु 
है, जो सदा साहित्य के विषय तथा अ्रमिव्य॑ग्य के रूप में प्रतिफलित होती रहती है। 
उसका बाह्मरूप साहित्य का अ्रभिव्यंजनापक्ष, साहित्य फा अवयवसंस्थान, सौदर्य- 
प्रसाधन आदि है जो स्वयं आम्यंतरिक पक्ष से पूर्णतः प्रभावित होता है। हो, 
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हमें यह देखना है कि हिंदी साहित्य ने संस्कृत साहित्य फी इस आशभ्यंतर तथा बाह्य 
परपरा फो फहाँ तक अपनाया है। वैसे तो, समस्त मानव जाति में एक से सुख-दुख, 
आशा-निराशा, हृष-क्रोध आ्रादि भाव पाए. जाते हैँ, पर इनको तीवतर रूप देने में 
किसी देशविशेष फी संस्कृति, उसकी मौतिक, आध्यात्मिक, और कलात्मक मान्यताएँ 
समर्थ होती हैं। संस्कृत साहित्य की पौराणिक परपरा ने इतिब्वचात्मक कार्ग्यों में 
प्रायः पुराणों से अ्रपने चित्र चुने । हिंदी ने भी भक्तिफाल के सास्क्ृतिक पुनरुत्यान 
से प्रमावित होकर पौराशिक धर्म फो श्रपना श्राधार बनाया, जिसका प्रौढतम रूप 
तुलसी की ऋृतियों में मिलता है। पौराणिक धरम के स्मृत्यनुमोदित वर्णाश्रम घम 
फा गोस्वामी तुलसीदास हिंदी में उसी सफलता से प्रतिनिधित्व करते हैं जिस 
सफलता से संस्कृत साहित्य में कालिदास | घुलसी का अपना व्यक्तित्व एफ दृष्टि से 
फालिदास से भी बढा चढा है और वह है उनका भक्त रूप। संस्कृत साहित्य के 
परवर्ती फाल में राधा-कृष्ण-परफ जो श्थ्गारी फविता चल पड़ी थी उसे भी हिंदी के 
भक्तिकालीन साहित्य ने उसकी विलासिता फी मलिनता निखारकर, भक्ति के पारस 
का स्पर्श देकर, स्वर्ण बना दिया । सूर और अन्य कृष्णभक्त कवियों को इसफा श्रेय 
मिलना चाहिए । संस्कृत साहित्य के हासोन्मुख्री काल फी राजप्रशस्तिवाली काव्य- 
प्रद्त्ति और विलासितापूर्ण श्थ्गारी मुक्तक परपरा भी हिंदी में आई । राजप्रशस्तिवाले 
तथाकथित ऐतिहासिक वीरगाथाकार्ग्यों फी परंपरा हिंदी फो संस्क्ृत की ही देन है 
श्रौर यह परपरा हिंदी के श्रादिफाल में संस्क्ृत साहित्य की धारा के समानातर 
बहती दिखाई पड़ती है। बाद में भी इसका प्रबंधरूप सदन जैसे कवियों में और 
मुक्तकरूप भूषण में परिलक्षित होता है। >्थ्गारी मुक्तक परंपरा, जिसके प्रतिनिधि 
श्रमर्क, जयदेव श्रौर गोवधन हैं, संस्कृत से सीधे रीतिकालीन कवियों में प्रकट 
हुई है जिसका परिपाक बिहारी, देव, मतिराम और पदूमाकर में पाया जाता है। 
साराश यह कि संस्कृत फी विषयसपत्ति ज्यों की त्यों समग्र रूप में हिंदी के हार्थों 
सौंप दी गई है और हिंदी ने इसके अतिरिक्त बौद्ध तात्रिक सिद्धों श्रोर नाथ सिद्धों 
की देश्य साहित्यिक परपरा को लेकर, उसे भक्ति की चाशनी में लपेटकर, उसकी 

अक्खड़पनवाली कठुता फो कुछ सरसता दी। इसका मुख्य श्रेय कब्वीर के भक्त 

व्यक्तित्व फो है। हिंदी ने यूफी संतों के फारसीपन को भी श्रादर के साथ लेफर 

अपनी असकीणंता और धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया। उसे तो उस देश फी 

राष्ट्रीयता फा प्रतीक बनना था जो वर्णंधर्मादि की सीमा से ऊपर अ्रनाविल चेतना 

फा परिचय दे सके | 

अभिव्यजनापक्षु काव्य फा परिवेश है| इसके श्रतगंत हम फाव्यविधा, कथा- 

नफ रूढियो, अप्रस्ठुतविधान संबंधी रूढियों, शेली और छुंदश्चयन फो लेते हैं। 

संस्कृत ने इस दृष्टि से हिंदी साहित्य फो फहाँ तक प्रभावित किया है, इसफा पर्यालोचन 

कुछ विस्तार से फरना होगा। महाकात््यों फी लो उर्गबद्ध शैली संस्कृत में पाई 


२०७ संस्कृत [ खंड २ : अध्याय १ ] 


जाती है, वह हिंदी के आदिकालीन वीरगाथा काव्यो और भक्तिकालीन प्रबंध काव्यो 
में नहीं पाई जाती। उनपर अ्रपम्रंश की प्रबंध-काव्य-परंपरा का प्रभाव पड़ा है 
जिसका विवेचन हम श्रागे के श्रध्यायों में करेंगे। दविवेदीयुगीन आधुनिक 
हिंदी साहित्य फी राष्ट्रीय ओर सास्क्ृतिक चेतना ने अवश्य संस्कृत परंपरा फी ओर 
उन्मुख किया | इस चेतना ने जहाँ पुराणों से महाकाव्यों के विपय चुने वहाँ संस्कृत 
महाकाव्यों फी सर्गबद्ध परंपरा फो भी अपनाया। द्िवेदीयुगीन साहित्य में हरिश्रौध, 
राष्ट्रववि मैथिलीशरण गुप्त, श्रनूप शर्मा जैसे कवियों में इस प्रवत्ति का प्रभाव देखा 
जा सकता है। हिंदी के चोटी के छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद भी इससे 
नहीं बच पाए. हैं। सुबंधु या बाण की आख्यायिका अथवा कथावाली विधा हिंदी 
में नहीं आ सकी । इसके कारण हैं। एक तो हम देख चुके हैं कि बाण के बाद 
यह धारा संस्कृत साहित्य में ही धीरे धीरे सूखने लगी थी, दूसरे इसकी शैली हिंदी 
की प्रकृति के उपयुक्त नहीं थी | पर फथाओ की मूल चेतना छप्त नहीं हुई | उसकी 
आत्मा, भले ही दूसरे शरीर में हो, सफियों के प्रेमाख्यान काव्यो में फूट पढ़ी है। 
इसका तात्पयय यह नहीं कि यह बाण का प्रभाव है। हमारा भाव यह है 
कि जिस प्रकार संस्कृत के कथासाहित्य ने लोककथाओं से कुछ संबंध बनाए रखा 
था, उसी प्रकार हिंदी ने भी उसे नहीं तोड़ा अपितु ओर बढ़ाया हैं। इस संबंध- 
स्थापन में संस्कृत की अपेक्षा श्रपश्रंश ने हिंदी की अधिक सहायता की है। 
संस्कृत के चंपू फा््यों फी परंपरा हिंदी में नहीं मिलती | संस्कृत साहित्य में 
ही नाटकपरंपरा का हास दिखाई पड़ता है। हिंदी के मध्यकालीन साहित्य 
में यह परंपरा नहीं आई। पर संस्कृत नाटकसाहित्य फा प्रमाव हिंदी 
के मध्यकालीन साहित्य में देखा जा सकता है। मुरारि के श्रनर्धराघव, जयदेव 
के प्रसन्नराधव और अज्ञातनामा कवि के हनुमन्नाटक का पर्याप्त प्रभाव तुलसी 
के मानस और फवितावली में, तथा केशव की रामचंद्रिका में परिलक्षित होता है। 
हासोन्मुखी संस्कृत नाटकों की संवादशैली ज्यों फी त्यो केशव के संवादों में देखी 
जा सकती है। वैसे भारतेंदु के पूर्व भी हिंदी में कुछ नाट्फ मिलते हैं, पर उन्हें 
नायक नहीं कहा जा सकता | भारतेंदु के पिता ने भी 'नहुष” नाटक लिखा 
था । भारतेंदु के नाटकों पर संस्कृत परंपरा फा पर्याप्त प्रभाव है, और यह प्रभाव 
फिसी अंश में प्रसाद में भी है। आधुनिक नाठककारों में प्रमुख लक्ष्मीनारायण मिश्र 
एक बार फिर कालिदास की नाटकीय पद्धति का प्रयोग करने फी वात कहते दिखाई 
पड़ते हैं, पर उनका तातय कालिदास के नाठकों के सास्क्ृतिक दाय से है, 
उनकी पुरानी पद्धति से नहीं । यह ठीक भी है। हिंदी के नाटक इतने आगे बढ़ 
चुके हैं कि इस समय संस्कृत की नाटकीय पद्धति फो उनपर ज्यों का स्याँ थोपने 
फी वात करना साहित्य फी हानि फरेगा | फथानकरूढियो का रूप यदि हमें कहीं 
देखना है तो वह संस्कृत काव्यो के फल्पित और लोकफथाओं से गरहीत इतिबृत्तों में 
दर 
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देखा जा सकता है। दिंदी में भी ये रूढियाँ श्राई हैं, पर वे संस्कृत से झ्ाई हुई 
परपरा नहीं कही जा सकती । हिंदी फी इन फथानकरूढ़ियों का विवेचन इस खंड के 
अतिम शअ्रध्याय में किया जायगा। 
फाव्यरूढियों में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान प्रतीर्फों फा है। ये प्रतीक एक ओर 

किसी देश की भौतिक परिस्थितियों से संबद्ध होते हैं, वूसरी ओर उस देश की 
संस्कृति फी श्राध्यात्मिक, नेंतिक या फलात्मक मान्यताओं के परिचायक | ये प्रतीक 
उस देश के जनजीवन, पश्ठ; पक्षी, इच्च, लता श्रादि से ग्रहीत होते हैं। संस्कृत 
साहित्यशात्र की कविसमयोक्तियोँ में ऐसी कई काव्यरूढियाँ पाई जाती हैं। 
भारतीय साहित्य में कमल सौंदय का प्रतीक है। वह शोभा की अ्रधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी 
का निवासस्थान है तो हंस शुचिता, पवित्नता, नीर-क्लीर-विवेक फा प्रतीक है 
जो मेघा तथा प्रतिमा की देवी भगवती सरस्वती का वाहन है। चातफ निष्कल॒ुष 
प्रेम फा श्रादश लेकर आता है तो चफोर प्रेम की तपस्या में श्राग की चिनगारियों 
के दुःख फो बिना किसी श्राह के सहन फरता ( चुगता ) दिखाया गया है। 
चक्रवाफ और चक्रवाकी का चित्र दापत्य जीवन के संयोग वियोग वाले मधुर कट 
पक्ष फो सामने रखता है, तो मयूर के केका श्रौर लास्य प्रिय के श्रागमन से हर्षित 
होती प्रेमिका के वातावरण का चित्र अकित फरने में समथ हैं। कविसमयोक्तियों 
के ये प्रतीक भारतीय फवि फी श्रनूठी सझ, पेनी पर्यवेक्षण शक्ति श्रोर मानव तथा 
मानवेतर सृष्टि में सामंजस्य और समन्वय स्थापित करने फी भावना का सकेत फरते 
हैं। इसी तरह रमणी के मणिनूपुरों के पदाधात से अ्रशोक का पललवित हो उठना; 
मुखमदिरा से बकुल फा मुकुलित होना, दृत्य फा अ्नुशीलन फर फर्शिकार का 
उल्लसित होना, एक श्रोर भारतीय संस्कृति के सौंदर्यप्रेम श्रोर विलासिता के 
परिचायक हैं, दूसरी श्रोर भारतीय संस्कृति फी वसतोत्सव सबधी रूढियों की ओर 
संकेत फरते हैं तथा तीसरी ओर नायिकाओं के सौंदय की व्यजना कराने में भी समर्थ हैं 
जो श्रपने स्पर्शादि से इृक्ष में भी दोहद ( कामदोहद ) उत्पन्न करने में समय हैं। 

अशोकादि वृक्षों फो नायक या प्रिय का प्रतीक मानने की धारणा भी चल पड़ी थी। 

इस प्रकार की काव्यरूढियों का प्रथम प्रस्फुटन हमें साहित्यिक संस्कृत के काब्यों में 
ही मिलता है। हिंदी ने इन सभी काव्यरूढियों फो अपनाया है | 

इन्हीं से संबद्ध दूसरा तत्व अ्रप्रस्तुर्तों का प्रयोग है | फवि जब श्रपने ददय में 

निहित भावों फो वाणी के सॉँचे में पूरी तरह नहीं उतार पाता, जब वह शब्द 

दारिद्रय फा अनुभव करता है, तो लाक्षशिक पद्धति फा प्रयोग आरभ द्वोता है| 

वह अपने भावों *फो व्यक्त करने के लिये बाह्य साहश्य या अंतःसाहश्यवाले 

भौतिक पदार्थों को चुनता है। नायिका के मुख फी उपमा वह चद्गमा से देने लगता 

है तो उसके केशपाश फी फमी मयूरकलाप से, फभी नाग से ये श्रप्रस्तुत मी वह 

अपने आसपास के वातावरण से ही चुनता है। भारतीय कवि कमल या फोकिला 


न 
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से परिचित था, नरगिस या बुलब्ुल से नहीं, फलतः ये या ऐसे ही श्रनेक अ्रप्रस्तुत 
उसके लिये तचत्‌ भाव के बोधक चन बेठे । साहित्यशाज्त्र के पिछले खेबे के ग्रंथों में 
इस तरह के श्रप्रस्तु्तों की तालिका दी जाने लगी थी। हिंदी के आरंभिक काल में 
भी ज्योतिरीश्वर ठक्कुर ने एफ ऐसी ही तत्तत्‌ प्रस्तुत के अप्रस्तु्तों की तालिका 
धर्णंर्त्नाकर! में दी है। बाद में रीतिकालीन श्राचार्यों ने मी इन मुख्य अ्रप्रस्तुर्तो 
फी औ्रोर संकेत फिया है । हिंदी साहित्य में चंद से लेकर श्राज तफ संस्कृतवाले 
अग्रस्तुर्तों की परंपरा अ्रखंड रूप में चली आ रही है । वस्ठुत: वह भारतीय जलवायु 
में उपजी वस्तु है। आज भी नायिका फा फोकिल्कंठ हमें अ्रधिक आप्यायित कर 
पाता है, नाजनीन फा बुलबुल जैसा तराना नहीं। साहश्यमूलकता काव्य के 
अलंफारों फी आधारभिति है ओर यही अभिव्यंजना के भेद से अलग श्रलग 
पारिमाषिक संज्ञा से अभिददित होती है। शअ्रप्पय दीक्षित ने तो इसीलिये सारे 
अलंफारों का अंतस ही उपमा में माना था| 

संस्कृत के परवर्ती फाव्यों पर हम शाब्दी क्रीड़ा का प्रभाव पाते हैं। हिंदी 
साहित्य में भी यह प्रवृत्ति पाई जाती है। प्राकृत तथा अ्रपश्नंश ने भी इस शब्दालं- 
फारवाली पद्धति फो अपनाया है। प्रवरसेन के सेतुबंध में ही यमक तथा इलेष फा 
प्रयोग मिलता है। श्रपश्रंश के जैन कवि पुष्पर्दत में भी शाब्दी क्रीढ़ा फा प्रभाव है, 
इसका संकेत हम यथावसर फरेंगे। हिंदी ने इस पद्धति फो संस्कृत से ही पाया है। 
ठुलसी ओर सर जैसे सरस भावुक कवियों में भी शब्दालंफार फी प्रवृत्ति मिलती है। 
तुलसी के मानस में तो कुछ स्थानों पर इलेष तथा उसपर शआाधृत विरोध और 
परिसंख्या अलंकार भी मिलते हैं । पर इस प्रवृत्ति का श्रधिक प्रभाव रीतिकालीन 
फबियों में सिलता है। केशव और सेनापति जैसे चमत्कारवादी कवियों में यमक, 
इ्लेष और चित्रकाव्यो का प्रयोग प्रचुर है । श्लेप और यमफ तो बिहारी में भी 
हैं। संस्कृत की परवर्ती कविता की भाँति रीतिकालीन फविता में भी शाब्दी क्रीड़ा 
बहुत चल पड़ी है जो संस्कृत के हासोन्‍्मुखी साहित्य फा प्रभाव है | इसी संबंध में 
दो शब्द 'सूक्तिवादी” परंपरा पर भी फह दिए, जायें | भीहर्ष तथा श्रन्य हासोन्मुखी 
फवियों फो हम अ्रप्रस्तुतों की दूर की फौड़ी लाते देखते हैं। इसे हम चाहें तो आर्थी 
क्रीड़ा कह सकते हैं, जहों अ्र॒लंकार विधान रस फा उपस्कारफ बनकर नहीं श्रांता अपितु 
कवि का एकमात्र ध्येय सूक्ति के अनूठेपन से ही श्रोताओं फो चमत्कृत फरना होता 
है। तुलसी में ही कुछ सक्तिमय अ्रप्रस्तुतविधान मिल सफते हैं। धर्षाकाल में 
भेढकों की ८रं टरं ऐसी सुनाई पढ़ती है जैसे बढुसम॒ुदाय चेदपाठ फर रहा हो? 
' यह यक्ति सूक्ति द्वी हैं। पर तुलसी या सूर में इनका मोह नहीं । रीतिफाल में 
इस तरह फी सुक्तियों का प्रयोग बहुत पाया जाता है। आज की हिंदी फविता भी 
इन सूक्तिवादियों के संप्रदाय से खाली नहीं है, पर आ्राज की सूक्तियाँ संस्कृत परंपरा 
फी न दोफर, श्रेंगरेजी से आती दिखाई पड़ती हैं । 
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संस्कृत की छुद॒/परंपरा वर्णिक इचों की है। वैदिक साहित्य के छुंद भी 
वर्णिक ही हैं। पर ऐसा श्रनुमान होता है कि संस्कृत के छुंदों के बाह्य परिवेश में 
वर्णों फा महत्व होने पर भी उनका आधार मात्रिक ही है। संस्कृत वर्णिक इृत्त 
मात्रिक छुदःपरपरा का ही विकसित रूप माना जा सफता है | पर इस समय उनका 
जो रूप मिलता है उसे मात्रिक कहना श्रनुचित होगा क्योंकि उसमें प्रत्येक पद में 
वर्णों और गणों की नियत संख्या का होना श्रावश्यक है। संस्कृत के छुंद चार 
चरणौवाले होते हैं, यद्यपि वैदिक साहित्य में गायत्री जैसे त्रिपात्‌ और पंक्ति जैसे 
पंचपात्‌ छद भी पाए, जाते हैं | संस्कृत साहित्य में अ्रनुष्ठ्रप्‌ु तथा ब्रिष्प्‌ जगती वर्ग 
के छुद विशेष प्रयुक्त होते हैं । संस्कृत के कई छुदों में थोड़ा देरफेर कर देने से वे 
परिवर्तित हो जाते हैं। ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि सुवदना और कुछ नहीं, 
खग्धरा का ही थोड़ा परिवर्तित रूप है एवं मदाक्राता के गणों फो इधर उधर फर 
देने से तथा चरण की श्रतिम यतिवाले श्रश में थोड़ा हेरफेर कर देने से 
हरिणी छद बन जाता है, यथा, मंदाक्राता के ४, ६, ७, फो ६, ४, ७, फर देने से 
हरिणी हो जाती है; मंदाक्राता के प्रथम यतिवाले श्रश के 5 5 5 5 को द्वितीय 
अंश बना देने पर तथा ह्वितीय यतिवाले अंश | || ।। 5 फो प्रथम श्रंश बना 
देने पर तथा चरण के तृतीय यत्यंश में कुछ ददेरफेर करने पर हरिणी छुद बन 
जाता है। मदाक्राता के तृतीय यत्यंश में 55:5५ होता है, हरिणी के तृतीय 
यत्यंश में |५ ||5 ।5, एफ में अंत में दो गुरु होते हैं, दूसरे में एक लघु और एक 
गुरु | सस्कृत के कई छुंद इसी तरह थोडे देरफेर से नया रूप, नया संगीत, नई 
गति के साथ सामने आते हैं। सस्कृत के श्रार्याव्ग के मात्रिफ छुद॒संस्क्तत पर 
प्राकृत छुंद!परपरा का प्रभाव हैं। हिंदी फी श्रपनी छादस प्रकृति मात्रिक श्रधिक 
जान पड़ती है, वर्णिक फम | यह दाय हिंदी को श्रपश्रश से मिला है। 
पर हिंदी ने संस्कृत छुद॒ःपरंपरा फा भी ग्रहण किया है। श्रादिकालीन हिंदी काव्य 
में ही साटफ ( शार्दूलविक्रीडित ), श्लोक ( श्रनुष्टप्‌ )) भ्रुजगप्रयात जैसे वर्ण॑वर्तो 
का प्रयोग मिलता है। घंद ने इनका प्रयोग किया है | विद्यापति की फीर्तिलता 
में भी भ्ुजगप्रयात फा प्रयोग है। भक्तिकालीन तथा रीतिफालीन हिंदी साहित्य में 
हिंदी फी मात्रिफ छुंद;परपरा श्रधिक पाई जाती है। संस्कृत वर्णाव्वर्ततों के प्रति 
वहाँ अभिनिवेश नहीं दिखाई पड़ता । वैसे केशव की रामचद्रिका के विविध छुंदों 
के अ्रजायबघर में सस्कृत के वर्णिक क्ृत्तों फा प्रयोग मिलता है। हिंदी फा 
मध्यकालीन वर्शिक छुद सवैया यद्यपि संस्कृत छुंद नहीं है पर उसका बीज संस्कृत 
के वर्शिक छुदों में ही द्वँढडना होगा। सबेया दो तोठक छुंदों (४ सगण॒वाला 
१२ वर्णों का छुंद ) फो मिलाकर चल पड़ा है जिसमें एक दो वर्ण कम कर या 
गयणो में देर फेर फर सवेया के मेदोपमेद बना दिए गए हैं। संस्कृत के वृत्त अतठत॒ुकात 
होते हूं जबकि हिंदी ने श्रपत्रंश के तुकात वर्तों की परपरा अ्रपनाई है। दिवेदी- 
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युगीन आधुनिक हिंदी कविता में संस्कृत साहित्य के प्रति जो उन्मुखता पैदा हुई 
उसने हिंदी के इचविधान फो मी प्रभावित किया | संस्कृत के अतुकात वर्शिक दुत्तों 
ने हिंदी कविता में स्थान पाया | स्वयं आचाय महावीरपसाद द्विवेदी ने संस्कृत के 
अतुफात वर्णिक इत्तों का प्रयोग किया है । इनके सफल प्रयोक्ताओं में हरिश्रोध 
जी तथा अनूप शर्मा के नाम लिए. जा सकते हैं। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण शुत्त जी ने 
भी साकेत में यत्र तत्रन संस्कृत के वर्शिक इर्ठों फो स्थान दिया है। पर संस्क्ृत के 
वर्णिक इच हिंदी की अ्रपनी प्रकृति नहीं कहे जा सकते | 

इस प्रसंग फो समाप्त फरने के पूतव दो शब्द साहित्यशास्त्रीय मान्यताओं 
पर फह दिए जायें । संस्कृत साहित्य के आचार्यों फी काव्यशास्त्रीय सान्यताओ का 
हम पर्यालोचन कर चुके हैं। रस, अलंकार, रीति, गुण; वक्रोक्ति, ध्वनि 
आदि के विभिन्न मतों का संकेत किया जा चुका है। हिंदी के रीतिकालीन काव्य- 
शास्त्रीय चिंतन पर इसकी पूरी छाप पड़ी है। वस्तुतः हिंदी के तथाकथित 
आचार्यों ने संस्कृत फाव्यशास्त्र की ज्यों की तथा नकल फर दी है, फाव्यशास्त्रीय 
चिंतन में फोई मौलिफ उद्भावना नहीं फी है। इनमें से कुछ लोगों ने कुछ 
अलंकार्रों के वर्गीकरण या लक्षण में नई सूक फा परिचय देने की चेश फी है, पर 
वहों वे लड़खड़ा गए हैं। हिंदी के रीतिकालीन काव्यशाज््र में फाव्यशासत्र की 
समस्याओं पर फोई दाशनिक विचार नहीं मिलता। हिंदी के इन शझ्राचार्यों फा 
लक्ष्य अलंकारो ओर रसो तथा <ंगार के नायक-नायिका-मेद की तालिका तथा 
उदाहरण दे देना भर जान पड़ता है। संस्कृत साहित्यशासत्र के शाज्रा्थ यहाँ नहीं 
आरा पाए. | इसके कुछ कारण हैं। प्रथम तो हिंदी के सभी रीतिकालीन आचार्य 
भले ही आचाय॑ फहे जायें, वे आचायेत्व का परिचय नहीं देते, बे कवि हैं श्रोर ठोस 
चिंतन की मेधावाली पूँजी उनके पास कम दिखाई पड़ती है। यही फारण है कि 
शाज््ार्थों के प्रति वे उन्मुख नहीं हुए;। दूसरे, हिंदी फा गद्य विकसित नहीं हो पाया 
था और शाज्ञार्थ प्रणाली के लिये गद्य की शैली शआ्रावश्यक थी । तीसरे, अभिनव- 
गुप्त और मम्मट के वाद साहित्यशासत्रीय समस्याश्रो पर मौलिक विचार फरने का 
क्षेत्र ही नहीं रहा था। स्वयं मम्मठ में भी कोई मौलिक चिंतन नहीं मिलेगा, पर 
मस्मठ का सबसे बढ़ा महत्व श्रभिनवगुस्त के मोलिक चिंतन फो एक निश्चित एवं 
व्यवस्थित रूप में सामने रखना है| इन दोनों आचार्या के वाद संस्कृत साहित्यशात्र 
में ही मौलिक चिंतन फम हो चला था। पिछुछे श्राचार्यों में पंडितराज जगन्नाथ 
ही अकेले मौलिक चिंतक फहे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी फो फाव्य- 
शास्त्रीय सिद्धांतों फी जो परंपरा मिली वह ध्वनिवादियों की नहीं थी। ये लोग या 
तो जयदेव और अप्यय दीक्षित जैसे नव्य श्रलंकारवादियो से प्रमावित हुए, या शिंग- 
भूपाल और भानुमिश्र के ऋंगार रस के नायक-नायिका-सेद से। इन दरबारी 
कवियों के सामाजिक वातावरण को देखते हुए. इनफा मी अ्रलंकारो फी सूक्तियो और संयोग 
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श्वंगार के तत्तद॑गों के प्रति श्राकृष्ट होना स्वाभाविक जान पढ़ता है। पर आधुनिक 
हिंदी साहित्य ने पुनः संस्कृत के आचार्यों की मोलिक चिंतन पद्धति को श्रागे 
बढाया है। श्राघुनिक हिंदी साहित्य में श्राचार्य रामचंद्र शक्ल एक प्रबल व्यक्ति 
उत्पन्न हुए. जिन्हें सीधे पडितराज के बाद के श्राचार्यों की कोटि में रखा जा 
सकता है। उन्होंने पाश्चात्य साहित्यशात्र श्रौर मनोविज्ञान के प्रौढ शान से संपन्न 
हो एक बार फिर अपने सास्कृतिक दाय फी ओर दृष्टिपात किया श्रीर मौलिक 
उद्भावनाएँ कीं । यह दूसरी बात है कि श्राचाय शुक्ल के वेयक्तिकफ दृष्टिफोण ने 
फहीं कहीं श्रनाविल मंतव्य देने में बाधा डाली हो | पर यह तो मम्मठ औ्रौर पडित- 
राज के विषय में भी कहा जा सकता है। आचाय॑ शुक्ल फा व्यक्तित्व आज भी 
हमारे हिंदी फाव्यशासत्र फा दीपस्तंभ है और भविष्य में भी बना रहेगा । उनके 
बाद हमें श्रमी तक साहित्यिक समस्याशत्रों पप मौलिक दाशनिक चिंतन फो जन्म 
देनेवाला दूसरा व्यक्तित्व दिखाई नहीं पढ़ता । 


द्वितीय अध्याय 


प्राकृत ओर मिश्र संस्कृत 


१, वैदिक भाषा में परिवर्तन ओर विकास 


प्रसिद्ध यूरोपीय भाषाशासत्री ओचो येस्पसन ने भाषाशासत्र को भाषाशाज््ीय 
प्राणिशासत्र' के नाम से भी संबोधित किया था। येस्पसन फी इस पारिमापिक संज्ञा 
में यह संकेत था कि भाषाएँ भी प्राणियों की भाँति विकास फी ओर शअ्रग्नसर होती 
हैं। किन्हीं विशेष कारणों से भाषा का विकास गतिशील रहता है और भाषा फा 
रूपपरिवर्तन होता रहता है। बेदिफ युग के श्रार्यो फी भाषा ही कई रंगरूप 
बदलती, आज की हिंदी के रूप में विकसित हुई है। वेदिक युग की भाषा में 
हम कई वेभापिक प्रदृत्तियों का संकेत कर चुके हैँ जो तत्तत्‌ काल और तत्त्‌ प्रदेश 
की वेदिक भापा की विशेषता रही होंगी। आरयों के सामाजिक विकास के साथ 
बोलचाल फी भाषा बदलती रही और यास्क (८०० वि० पू० ) के समय तक 
वेदिक भाषा इतनी अधिक विकसित हो गई थी फि हजार, डेढ़ हजार वर्ष पूर्व के 
मंत्री की भापा समकना कठिन हो गया था। इसीलिये यास्क ने श्रपने पूर्व के 
वैदिक निमंदर्शों की सहायता लेकर वेदिक मंत्रों फी व्याख्या की थी। यास्क के 
समय में वेदिक भाषा तथा बोलचाल की देश्यभाषा में पर्यात्त अंतर हो चुका था। 
यह देश्य भाषा भी प्रातमेद से तीन कोटि की थी । 


२, लोकिक तथा आर्यतर तत्वों का प्रवेश 


वेदिक फाल में ही वैदिक भाषा बोलनेवाले श्रार्य मध्यदेश तथा सप्तसिंघु 
प्रदेश से आगे फेल गए. ये। उनकी भाषा द्वविंड तथा सुंडावर्ग की भाषाओं से 
प्रभावित होने लगी। धीरे धीरे आया फी भाषा ही कई विभाषाओं में विभक्त होने 
लगी, जो ध्वन्यात्मक तथा पदरचवनात्मक दृष्टि से निजी विकास से संपन्न थीं | 
ब्राह्मण-काल तथा उपनिपदु-काल में ही ये वेमाषिक प्रद्धत्तियां पूर्णतः विकसित हो 
गई थीं, यहाँ तक कि ये वेमाषिक प्रद्नत्तियोँ वेदिक मंत्रो तक में संनिविष्ट हो गईं । 
विकट, कीकठ, निकट, दरंड, अण्ड, ५/ पठ , ९/ घट , क्षुक्क, वे वैभाषिक रूप थे 
जिनके वास्तविक वेदिक रूप क्रमामुसार विकृत, किकृत, निकृत, दन्‍्द्र, अन्द्र, ९/ प्रथ्‌ 
९/ अथ्‌, क्षुद्र ( क्षुदुल ) थे" ) ये रूप वस्वुतः प्राकृत या देश्य थे, जो धीरे धीरे 


१ डा० सु० कु० चार्डर्ज्या ४ भा० आ० हिं०, ए० ६३ । 
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वैदिक भाषा में खप गए.। वेदिक भाषा पर यद्द प्राच्य विभाषा का प्रभाव था| 
प्राच्य विभाषा में 'रः का 'ल? के रूप में विकास पाया जाता है। यही “ल” दत्य 
ध्वनि से मिलकर उसका मूध॑न्यीभाव फर देता है। वैदिक भाषा में “ल” वाली 
विभाषा भी पाई जाती है जो प्राच्य प्रभाव ही है। परवर्ती वैदिक काल में ही 
देश्य भाषा के तीन रूप विकसित हुए होगे--( १ ) उदीच्य या उत्तरीय विभाषा, 
( २) मध्यदेशीय विभाषा, ( ३ ) प्राच्य या पूर्व की विभाषा | उदीच्य विभाषा 
सससिंधु प्रदेश की बोली थी और उस काल की परिनिष्ठित विभाषा थी | यही वह 
परिनिष्ठित ( स्टैंडर्ड ) भाषा थी जिसमें ब्राह्मणों और उपनिषदों की रचना हो 
रही थी। “उदीच्यः विभाषा बोलनेवालों फा उच्चारण श्रत्यधिक शुद्ध था श्ौर 
यह विभाषा बेंदिक भाषा के विशेष निकट थी | फोशीतकि ब्राह्मण में उदीच्य लोगों 
के उच्चारण फी प्रशसा की गई है ओर उन्हें भाषा की शिक्षा में गुरु माना गया है। 
लोग उनके पास भाषा सीखने आते थे? | यही वह भाषा थी, जिसफो श्राधार 
बनाकर वि० पू० सातवीं शी में महर्षि पाणिनि ने शासत्रीय सस्कृत फी नींव डाली 
थी । मध्यदेशीय विभाषा के विषय में कुछ पता नहीं चलता, पर श्रनुमान है फि यह 
विभाषा प्राच्य की श्रपेक्षा उदीच्य विभाषा के विशेष निकट थी किंव॒ उदीच्य 
विभाषा की भाँति रूढिबद्ध न थी। प्राच्य विभाषा श्रत्यधिक अ्रसंस्क्ृत तथा विकृृत 
विभाषा थी | यह वह श्रायंभाषा थी जो द्रविड़ तथा मुंडा भाषातत्वों से विशेष 
प्रभावित हुई थी | साथ हद्वी, इसके बोलनेवाले वे लोग ये जो श्रार्यों की यज्ञ-यागादि 
क्रिया में श्रास्था नहीं रखते थे । इसलिये इन्हें “आ्रात्य” ( ब्रत से पुनः आाह्य ) कहा 
जाता था। इन श्रार्यों का सामाजिक तथा राजनीतिक संघटन भी उदीच्य शझ्ार्यों से 
कुछ भिन्न था । श्रागे जाकर महावीर तथा बुद्ध के रूप में इन्हीं श्रार्यो की सामाजिक 
क्राति प्रकट हुई थी श्रौर इन्होंने अपनी मातृमाषा को समुचित महत्व दिया था । 
उदीच्य भाषा के आधिपत्य को हटाकर इन्होंने जनभाषा फो अश्रपना उचित पद 
दिलाया था। ब्राह्मण ग्रंथों में प्राच्य विभाषा फो श्रसंस्कृत तथा अ्रशुद्ध' माना 
गया है। थआत्य लोग उच्चारण में सरल वाक्य को भी कठिनता से 
उच्चारणीय बतलाते हैं ओर यद्यपि वे (वेदिक धर्म में ) दीक्षित नहीं हैं, 
फिर भी दीक्षा पाए हुआ फी भाषा बोलते हैं* |? इससे यह सकेत मिलता है 
कि पूरब के लोग संयुक्त व्यजन, रेफ तथा सोष्म ध्वनिर्यों का उच्चारण सरलता से नहीं 
कर पाते थे | प्राकृतकाल में इसके स्पष्ट संकेत मिलते हैं । 


) तस्मादुदीच्या प्रशाततरा वामुद्यते, उदज्त उ एवं यन्ति वाच शिक्तितु, यो वा मत भागच्छति, 
तस्य वा शुश्रूपन्त इति । कौशीतकि ब्राह्मण, ७-६, डा० चार्दधर्ज्या द्वारा उद्धृत, पृ० ६१ । 

* अदुरुक्तवाक्य दुरुक्तमाइ , अदीक्षिता दीक्षितवार्च वृदन्ति । ताण्ड्य श्राह्मण, १७-४, वही 
उद्घ्त, ए० ६१। 


२६५ प्राकृत और मिश्र संसक्ष।.. [ खंड २: अध्याय २ ] 
३. अशोककालीन प्राकृत 


श्रशोक के पूर्व की देश्य भाषा के विषय में निश्चित रूप में कुछ भी पता 
नहीं । भगवान्‌ सुगत के उपदेशों फी भाषा, जो मूलरूप में उस काल की प्राच्य 
विभाषा ( मागधी प्राकृत फा पूर्वरूप ) थी, शुद्ध रूप में नहीं मिलती। बुद्ध के 
उपदेशों फी भाषा, जिस रूप में आज वह इसमें उपलब्ध है, कई सॉँचों मे ढलकर 
आई है| फिर भी उसमें मागधी के आदिम तत्व ढूँढे जा सफते हैं । अ्रशोक के 
शिलालेखों फी भाषा को देखने पर पता चलता है फि उसके शिलालेखो में ही 
वैमापिक प्रद्नत्तियों हैं। उदाहरण के लिये जहाँ गिरनार के शिलालेख में (लिख ? का 
णिजंत रूप 'लेखापिता' मिलता है, वहाँ शहबाजगढी में (लिखपितु”, जौगढ में 
(लिखापिता?, तथा मानसेरा में (लिखपित? पाया जाता है। अशोक के गिरनार 
शिलालेख में इसका भविष्यत्‌ रूप 'लिखापयिसं! पाया जाता है, जब कि बाद में 
सागधी में आ्राकर यह 'लिहावइश्शं' ( मच्छुकटिक, ४० १३६, २१ ) हो गया है।* 


४, प्राकृत भाषा का विकास 


यद्यपि साहित्यिक भाषा के रूप में प्राकृत भाषा का विकास परवर्ती घटना 
है, प्राकृत की देश्य विशेषताओं का आरंभ पाणिनि से भी पूर्व फा है। मोटे तौर 
पर हम पाणिनि के काल को ही प्राकृत का आरंभ मान सकते हैं। वेदिक भाषा 
से इस भाषाविकास का भेद करने के लिये इस इसे मध्यभारतीय आयंभाषा 
( मिंडिल इंडो-आयन ) कहते हैं। मध्यमारतीय भाषा का काल ६०० वि० पू० 
से लेकर १२०० वि० तक माना जाता है--(१) प्राकृताल (६०० वि० पू०- 
६०० बि० ), तथा (२) श्रपश्रंशकाल ( ६०० वि०-१२०० बि० )। प्राकृतफाल के 
आरंभिक ७००-८०० वर्षा में प्राकृत माषा केवल देश्य रूप में ही विकसित होती 
रही । भगवान्‌ महावीर और भगवान्‌ बुद्ध ने इसका आ्राभय लेकर अपने जनफस्याण- 
मूलक सद्धम का उपदेश दिया, अशोफ ने इसी में अपनी घर्मलिपियों फो उत्कीर्ण 
कराया ओर -खारबेल ने हाथीगुंफा के शिलालेख में इसी भाषा फा प्रयोग किया, 
पर इस फाल तक प्राकृत माषा न तो देशमेद से तत्तत्‌ विभाषपाश्रो के रूप में प्रसिद्ध 
ही हुई थी, न उसका साहित्यिक रूप ही परिनिष्ठित हुआ था। प्राकृर्तों की यह 
स्थिति ईसा की दूसरी शती तक बनी रही, जिसके बाद प्राकृत परिनिष्ठित 
रूप लेने लगी। वेयाकरणों ने इसका व्याकरण निबद्ध कर इसे परिनिष्ठित 
रूप देने की योजना की | ईसा फी दूसरी शती से लेकर छुठी शती तक या इसके 


१ पिशेल 5 ग्रा० ग्रा० स््रा०, $ ७, १० ५। 
शेड 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास २६६ 


भी बाद की उपलब्ध प्राकृत रचनाएँ वैयाफरणों द्वारा निधारित परिनिष्ठित प्राकृत 
फी रचनाएँ हैं, जो बोलचाल फी देश्यमाषा फा संकेत देने में पूरी तरह समय नहीं 
फही जा सफतीं। जैसा कि डा० पंडित ने फहा है, 'शौरसेनी, वा उसका 
विकसित स्वरूप महाराष्ट्री, हमारे समक्ष किसी प्रदेश वा समय फी व्यवहारमापा के 
रूप में नहीं आती, केवल हम उसको साहित्यिक स्वरूप में ही पाते हैं| इस दृष्टि 
से प्राकृतो का विकास, संस्कृत की ही भाँति हुआ है| उत्तरकालीन प्राइझतों में हमारे 
पास प्रधानतया एक ही प्रकार की प्राकृत भाषा का साहित्य विद्यमान है। यदि 
व्यवहार की प्राकृत हसारे लिये बनी होती, तो इस विशाल देश में अनेफ प्रकार की 
प्राकृत पाई जाती, जैसे, वर्तमान काल में पूर्व, पश्चिम वा मध्यदेश और उच्र में 
अनेक प्रकार की भारतीय आये भाषाएँ विद्यमान हैं वेसे ही श्रनेक प्रफार फी मित्र 
मित्र प्राकृत व्यवहार में आती" |? भाव यह है कि प्राकृत का जो साहित्यिक रूप हमें 
उपलब्ध है वह देश्य विभाषाओं का स्पष्ट सकेत करने में असमर्थ है । 


४. प्राकृत की व्युत्पत्तिः 


इसके पूर्व कि हम प्राकृतकालीन मध्यभारतीय आर्यभाषा के भाषातत्व तथा 
साहित्य का परिशीलन करें, प्राइत की उत्पत्ति तथा 'प्राकृतः शब्द फी व्युत्पत्ति पर 
सकेत कर दिया जाय | हम देस चुके हूँ कि वेदिक भापा उस काल की देश्य भाषा के 
बहुत निकय थी, यहाँ तक कि कुछ विद्वान तो उसे उस फाल की जनमाषा 
ही मानते हैं। वैसे विद्वानों फा एक दल वेदिक संहिताओं फी मंत्रभाषा फो 
जनभाषा स्वीकार न फर तत्कालीन साधु माषा? कहते हैँं। देश्य भाषा ही 
विकसित होकर 'प्राकृतः बनी । प्राकृत वैयाकरणों तथा संस्कृत पंडितों ने प्राकृत का 
उद्मव प्राय; संस्कृत से ही माना है। इस संबंध में पिशेल ने श्रपने ग्रंथ में श्रमेफ 
मर्तों का संग्रह कर उस मान्यता फा संकेत किया है* जो प्राकृत फी ( मूल ) प्रकृति 
संस्कृत मानती थी--- 


१-प्रकृतिः संस्कृत, तत्र भव॑ तत आगत॑ वा प्राकृतम । हेमचंद्र, १, १। 
२-प्रकृतिः संस्कृत, तत्र भव प्राकृतमुच्यते | मार्कश्डेय, प० १। 
३--प्रकृतेरागत प्राकृत॑, संस्कृतम्‌। घनिक, दशरूपक, २. ६० | 
४-भ्रक्ृतिः संस्कृत तत्र भवत्वात्‌ प्राकृत स्मृतम्‌ | प्राकृतचद्रिफा | 
५--प्राकृतस्थ सर्वमेव संस्कृत योनि: । वासुदेव : फर्पूरमंजरीटीका । 


१ डा० भ्रवोध वेचरदास पंडित प्रा० भा०, पृ० ४० | 
२ प्शेल " झा० प्रा० स्प्रा०, ए० १। 


२६७ प्राकृत और मिश्र संस्कृत... [ खंड २ : अध्याय २ ] 


किंतु प्राचीन विद्वानों में से कुछ यह भी मानते थे कि 'प्राकृतः संस्कृत से 
पहले बनी हुई ( प्राकु+कृत ) है। नमिसाध्ठु ने फाव्यालंकार की टीका में प्राकृत 
फो जनता का वह स्वाभाविक वचनव्यापार माना जिसमें व्याकरण आदि के नियर्मो 
फी पाबंदी नहीं होती 

धप्रातति | सफलजगजन्तूनां व्याकरणादिभिरनाहितसंस्कार; सहजो वचन- 
व्यापार; प्रकृतिः--तत्र भवः सैव वा प्राकतम्‌ [? __ 

इस व्युतत्ति के अनुसार प्रकृति” जनसाधारण की भाषात्मक विशेषता है। 
अथवा-यों कहा जा सकता है कि प्राकृत वह भाषा है जो स्वतः स्वभावसिद्ध है 
( प्रकृत्या स्वमावेन सिद्ध प्राकृतं ) या जो प्रकृति अर्थात्‌ साघारण जनता फी भाषा 
है (प्रकृतीनां साधारणुजनानामिर्द प्राकृतम) । वाक्पतिराज ने गठडबहो में प्राकृत को 
समस्त भापाओं का उद्गम तथा गंतव्य स्थल माना है। जैसे जल समुद्र से ही 
आता है, समुद्र में ही प्रवेश फरता है, बेसे ही सब भाषाएँ प्राकृत से ही निकलती हैं, 
प्राकृत में ही समाविष्ट हो जाती हैं? । 


६, प्राकृत का व्याकरण 


प्राकृत भाषा की विशेषताओं का संकेत हमें प्राकृत वेयाफरणों के नियमों में 
मिलता है। जैसा कि हम श्रागे देखेंगे, वररुचि ने प्राकृतप्रकाश में महाराष्ट्री, 
शौरसेनी, मागधी तथा पैशाची इन्हीं चार प्राकृतों फी परिगणना की है। इनमें 
भी महाराष्ट्री फो परिनिष्ठित प्राकृत मानकर उसी की विशेषताओं का विस्तार से 
उल्लेख फिया गया है, बाकी प्राकृतो की केवल उन विशेषताओ्नों का संकेत किया 
गया है जो महाराष्ट्री से मेल नहीं खात्ती | प्राकृत वैयाकरण महाराष्ट्री फो श्राधार 
बनाकर चले हैं। दंडी ने भी काव्यादर्श में महाराष्ट्री प्राकृत को ही प्रमुख प्राकृत 
बताया ; महाराष्ट्राश्रयां माषा प्रकृष्टं प्राकृतं विदुः ( काव्यादश, १.३४ )। दंडी से 
भी पहले वररुचि ने इस मान्यता फा संकेत फरते हुए महाराष्ट्री से इतर प्राकृतो के 
विषय में 'शेप॑ महाराष्ट्रीवत्‌) ( १९-३२ ) का विधान किया था | धीरे घीरे महाराष्ट्री 
प्राकृत भी संस्कृत की भाँति साहित्यिर्कों की कृत्रिम भाषा सी हो गईं और व्याकरण 
के नियमों ने इसे भी रूढ़ बना दिया | संस्कृत के नाटकों तथा प्राकृत कार्व्यों की 
प्राकृत बोलचाल फी प्राकृत न होकर किताबी प्राकृत है। व्याकरण के श्रनुसार 
संस्कृत में ध्वनिपरिवर्तेन तया पद्र्वनात्मक परिवर्तन फरके प्राकृत फी रचना होने 


१ सथलाभो इ्मं वाया विसंति सत्तो य णँति वायाओ | 
एति समुदू चिय खेँति सायराओो जिचिय जलाई ॥ 
डा० अग्मवाल के प्राकृतविमर्श? में उद्छृत, पृ० ४ । 
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लगी। जैसा कि हम देखेंगे, श्रश्वभोष या भास की प्रात फिर भी बोलचाल की 
भाषा के निफट है, पर ज्यों ज्यों हम आ्रागे बढते हैं, प्राकृत का रूढ़ साहित्यिक रूप 
ही मिलता है । 


प्राकृत भाषा फी तत्सबंधी विशेषताओं फो सक्षेप में यों प्रर्ठुत किया जा 
सफता है: 


सस्कृत फी ध्वनियों तथा पद्रचना दोनों के प्राकृतफालीन विकास में हम 
सरलीफरण की प्रवृत्ति पाते हैं। सस्कृत की ऋ, ऋ, लू, ऐ तथा ओ ध्वनियों का 
प्राकृत में अस्तित्व नहीं है। सस्कृत “ऋ? यहाँ श्र, इ, या उ के रूप में विकसित हो 
गया है," जब कि सस्कृत ऐ, ओ्रो प्रायः ए, ओ* और कभी कभी श्र, ६, श्र, उ, 
या ई, ऊ के रूप में भी परिवर्तित होते देखे जाते हैं | सस्क्ृत में हमें हस्व ऐ, ओर, फा 
पता नहीं चलता, आज फी व्यावहारिक भापाश्रों में ये ध्वनियाँ पाई जाती हैं। 
भाषाशास्रियों फा मत है फि प्राकृत में ऐ, और, ध्वनियोँ उज्चरित होती थीं | 
पिशेल ने श्रपने प्रसिद्ध ग्रथ आ्रामातीक देर प्राकृत स्पाखेन में तीन स्थल ऐसे बताए, 
हैं, जहाँ प्राकृत में हस्व ऐ, श्री का उच्चारण रहा होगाएँ | 


प्राकृत में श्राकर संस्क्ृत की व्यंजनध्वनियाँ भी नवीन रूप में विकसित हुई 
हैं। संस्कृत के मध्यग ( इन्टरवॉकेलिफ ) 'क, ग, च, ज, त, द, प, य; व,? प्रायः 
ल॒प्त हो जाते हैं* | तथा 'ख, घ, थ, ध, फ, भ,? का 'ह? हो जाता है$ | संस्कृत 'प? 
प्रायः (व? तथा पदादि 'थ? “'ज? हो जाते हैं। संस्कृत में 'श, स, ष? तीन सोष्म 
ध्वनियाँ पाई जाती हैं, किंतु प्राकृत में आकर केवल एक सोष्म ध्वनि रह गई है। 
महाराष्ट्री, शौरसेनी तया श्रध॑मागधी में केवल 'स? ध्वनि पाई जाती है, मागधी में 
केवल 'श”। सस्कृृत की सयुक्त व्यंजनघ्वनिर्यों का विकास भी अ्रपने ढंग पर देखा 
जाता है। कहीं तो उनमें स्व॒रभक्ति फरा प्रयोग किया जाता है, जैसे मरियादा 
( मर्यादा ), किलेश ( क्‍्लेश ) ञआ्रादि में, कहीं ध्वनियों में समीकरण फर दिया 
जाता है, जैसे पिक ( पकव );, उम्मि ( ऊर्मि ) आदि में, तो कहीं एक व्यजनध्वनि 
का लोप कर दिया जाता है, जैसे थूल ( स्थूल ), फटिफ ( स्फटिक ) शआरादि में । 


ब्0 


ऋतो5त्‌ । इ्दृष्यादिषु । उद्वत्वादिषु । प्रा० प्र०, १, २६, ३१। 

ऐत एत्‌ ।१५ ३६, ञौत शआोत १. ४५ प्रा० प्र० । साथ दी पिशेल ग्ञा० प्रा० स्प्रा० 
७ ६०, ४० ५५। 

देत्यादिषु अइ्त । १. ३७, पौरादिषु अ्रठव । १ ४२, साथ ही पिशेल, १० ५६ । 

पिशेल, ग्रा० प्रा० स्प्रा०, $ ६६, ८४, ८५ । 

कंगचजतदपयवा प्रायोलोप । प्रा० प्र०, २. २। 

खधथपमा हद ।॥ प्रा० प्र०, २. २७। 
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२६९ प्राकृत और मिश्र संसक्तत.. [ खंड २ ४ सध्याय २ ] 


संस्कृत व्यंजनध्वनियों के प्राकृततालीन विकास का प्रसंग भाषातत्व की दृष्टि से 
बड़ा महत्वपूर्ण है। 

प्राकृत में संसक्षत पदरचना भी सरल हुई । यह सारल्यप्रद्ृत्ति शब्दरूपों तथा 
धातुरुपों दोनों में पाई जाती है। संस्कृत के तीन बचन ग्राकृत में श्राकर केवल दो 
ही रह गए। प्राकृत में केवल एकवचन तथा बहुवचन ही हैं, द्विवचन फा यहाँ 
अभाव है। प्राकृत की इसी परंपरा का निर्वाह अ्रपश्रंश तथा शआ्राधुनिक भारतीय 
आयभाषाओं में पाया जाता है। प्राकृत के शब्द अकारात, इफारांत, उकारांत, 
आपफारात, ईकारांत तथा ऊकारांत हैं? | संस्कृत के हलंत शब्द यहाँ आ्राकर अ्रजंत 
हो गए हैं। प्राकृत फाल में संस्कृत का लिंगविधान सुरक्षित रहा है। यहाँ तीनों 
लिंग पाए. जाते हैं* | नपुंसक लिंगरुपों को देखने से पता चलता है कि संस्कृत में 
ही इनके रूपों की बहुत फमी है | प्रथमा-द्वितीया विभक्तिवाले रूर्पो फो छोड़कर, 
जो एक से हैं, शेष विभक्तियों में ये पुछिंग रूपो में ही समाहित हो जाते हैं। प्राकृत 
में ये नपुंसक रूप सुरक्षित रहे हैं। प्राकृतकाल में विभक्तियोँ फा भी सरलीकरणा 
हुआ | संस्कृत में आठ विभक्तियाँ हूँ किंतु प्राकृत में चतुर्थी का लोप हो गया है, 
बह पष्ठी में समाहित हो गई है3 | इसी प्रकार विभक्तिचिह्नों में भी संस्कृत में जो 
अनेकता है, वह यहाँ छ॒प्त हो गई है । 

प्राकृत क्रियारूपो में विशेष परिवर्तन पाया जाता है। जिस प्रकार प्राकृत 
शब्दरुपों में एकरूपता लाने की प्रद्गत्ति मिलती है, उसी प्रकार धातुरूपों में भी 
यह प्रद्त्ति देखी जाती है। संस्कृत में व्यंजनांत धातु हैं, पर यहाँ सभी धातु स्वरांत 
हो गए हैं। संस्कृत के दस गणों फा भेद भी यहाँ छुप्त होने लगा है। धातुरूपों में 
भी छ्विवचन फा लोप हो गया है। आत्मनेपदी रूपो का प्रयोग बहुत फम होफर 
लफारों फी संख्या भी फम हो गई है| भूतकाल के लिये भूतकालिक कृदंतो फा 
प्रयोग भी चल फ्ड़ा है, जो आगे जाकर अत्यधिक पल्लवित पाया जाता है। 
प्राकृत वाक्यरचना संस्कृत वाक्यरवना से अधिफ भिन्न नहीं है। बेसे कुछ विभक्तियो 
के लोप के फारण वाक्यरचना में अंतर देखा जा सकता है। प्रत्येक प्राकृत फी 
वाक्यरचनाणत विभिन्नता का अ्रध्ययन डा० सुकुमार सेन ने शअ्रपने ग्रंथ 
“हिस्टॉरिकल सिंटेक्स श्राव्‌ मेडिल-इंडोआयन“” में किया है। 


सछुकुमार सेन : का० झा० मि० इं० ज्ाा०, $ ३०, ए० ५० | 
वही, $ ३०, पृ० ५०। 

पिशेल : ग्रा० प्रा० स्प्रा०, $ ३६१, पृ० २४६ । 

सेन : का० आ० मि० इं० आ०, $ १६२, ए० १५५ । 

५७ लिंग्विसिटक सोसायटी आफ्‌ इंडिया, कलकत्ता से प्रकाशित । 
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प्राकृत शब्दसमूह में आय शब्दों के अ्रतिरिक्त श्रायंतर शब्द भी बहुत मिलते 
हैं। ये शब्द आग्नेय (आस्ट्रिक ) तथा द्राविड परिवार के हैं। प्राकृत में 
संस्कृत के शुद्ध रूपों फा प्रयोग श्राहत नहीं हुआ है तथा यह पद्धति बाद में भी 
चलती रही | फिर मी प्राकृत में ऐसे शब्द मिलते हैँ जो संस्कृत रूर्पो के समान 
हैं। इन्हें हम तत्सम कहते हैं। वेसे तो प्राकृत में ऐसे तत्सम शब्द बहुत कम पाए 
जाते हैं। प्राकृत शब्दसमूह में श्रधिकाश शब्द तद्भव हैं, शेष देशी या देशज 
शब्द वे हैं जिनका संबंध प्राकृत वेयाफरण सस्कृत शब्दों से नहीं णोड़ पाते। ये 
वे शब्द हैं जिनफी व्युत्पत्ति अनिश्चित है| हेमचंद्र ने अपनी 'देशीनाममाला? में ऐसे 
ही प्राकृत तथा अ्रपश्रंश शब्दों का सकलन किया है। डा० वैद्य फा मत है कि 
हेमचंद्र के देशी शब्दों में फई तद्भव हैं तथा प्राचीन विद्वानों ने उनकी व्युत्त्ति 
में भूल की है। 


७, प्राकृत साहित्य का उदय 


प्राकृत साहित्य जनसामान्य फी वेचारिक क्राति के साथ उदित होता दिखाई 
देता है। जैसा कि स्पष्ट है, विक्रम से कई सौ वर्ष पूष से ही संस्कृत धर्म और 
काव्य फी भाषा बन चुकी थी एवं वह बोलचाल फी भाषा से दूर हटती जा रही थी । 
संस्कृत के विफास में श्रभिजातवर्ग का विशेष हाथ रहा है। इसने सामान्य 
जनता की,बोलियों फो उच्च साह्दित्य का माध्यम नहीं बनाया, किंठ ये बोलियाँ 
जनता फा सहारा पाकर विकसित होती रहीं । लोकपरफ सुधारवादी वैचारिक क्राति ने 
अपने प्रचार के माध्यम के लिये इन्हें श्रपनाया | यहीं से प्राकृत साहित्य फा 
श्रीगणेश माना जा सकता है। प्राकृत साहित्य फा उदय सर्वग्रथम धार्मिक क्राति से 
होता है। जैन और बौद्ध धर्म ने विक्रम पूर्व पाँचवी-छुठी शती में जनता 
फी बोलियों फो श्रपनाया श्रोर उनमें अपने प्रारभिक साहित्य की रचना की। 
यह वैचारिक क्राति पूर्व में हुई थी, श्रतः पूर्व की बोलियों फो नया जीवन 
मिला । भगवान्‌ बुद्ध तथा महावीर ने जनता की बोली में ही श्रपने सद्धम 
के उपदेश दिए। पर पश्चिम में चाहे जनसामान्य की बोलियों का स्वरूप रहा 
हो, वे श्रधिक विकास न पा सफकी। वहाँ संस्कृत का पद अश्षुरण बना रहा। 
इसका फारण यह था कि मध्यदेश शञ्राय॑ वेदिक संस्कृति का केंद्र था। आगे 
जाफर ज्यों ज्यों सस्कृत रूढ होती गई, मध्यदेश में मी प्राकृत साहित्य का 
समानातर विकास होने लगा, पर फिर भी वह श्रधिक पललवित न हो पाया | 

वेसे तो प्राकृत का साहित्यिक काल विक्रम की छुठी शती के बाद भी 
प्वलता है, पर मोटे तौर पर विक्रम पूर्व छुठी शती से लेकर विक्रम फी छुठी शती 
तक का १२०० वष का फाल ही हमने प्राइतकाल माना है। इस फाल में प्राकृत 
साहित्य फो तीन खोतों से झ्ाश्रय मिला--( १ ) धर्माअय, (२) राजाश्रय, श्रौर 


२७१ प्राकृत और मिश्र संसक्त।... [ खंड २४ अध्याय-२ ] 


(३ ) लोकाश्रय | धर्माश्य का संकेत हम फर चुके हैं। प्राकृत को राज्यमापा के 
रूप में सबसे पहला महत्व देनेवाला प्रियदर्शी अशोक था जिसने जनता फी बोली 
में अपनी धर्मलिपियों फो उत्कीर्ण फराया। किंतु मौर्यों का अंत होने पर वेदिक 
धर्म के पुनरुत्थान से संस्कृत की पुनः प्रतिष्ठा बढ़ गई परंतु फर्लिंग के जैन राजाओं 
ने फिर भी प्राकृत फो राज्यमाषा फा पद दिया | खारवेल के हाथीगुंफा शिलालेख फो 
इस बात फा प्रमाण माना जा सकता है। पर इतना होने पर भी प्राकृत इस पद 
पर पूर्शंतः प्रतिष्ठित न हो पाई । प्राकृत साहित्य की उन्नति में वैदिक धर्मावलंबी 
आंध्रवंशी राजाओं ने भी बहुत सहायता फी। आंध्र साम्राज्य शीघ्र ही प्राकृत 
साहित्य फा गढ़ बन गया। आञांप्रवंशी राजा शातबाहन ने स्वयं प्राकृत की 
गाथाओओं फा संग्रह किया | परवर्ती कई श्रन्य राजाओं ने प्राकृत कवियों को आश्रय 
दिया। फाझ्मीरराज प्रवससेन स्वयं प्राकृत महाफान्य के रचयिता थे तथा यशोधमन्‌ 
ने वाक्पतिराज ( गठंडबहो के रचयिता ) फो अपनी राजसभा में संमान्य स्थान 
दे रखा था। वाक्पतिराज के लगभग १००-१५० वर्ष बाद ही फन्नौज के एक 
श्रन्य राजा के यहाँ यायावर महाकवि राजशेखर ने श्रपनी प्राकृत रचना फो पलवित 
किया और प्राकृत फो संस्कृत से भी अधिक फोमल भाषा घोषित किया | राजशेखर 
के समय तक प्राकृत का संसान अत्यधिक बढ़ गया था। यह वह फाल था, जब 
प्राकृत भी संस्कृत की भाँति परिनिष्ठित साहित्यिक भापा बन चुकी थी और वह भी 
लोकमाषाश्रों से दूर जा पढ़ी थी । पंडितों तथा कवियों ने प्राकृत फो संमानित 
पद दे दिया था| राजशेखर ने तो साहित्य फी रचनाओ में संस्कृत तथा प्राकृत 
काव्य में ठीफ वही भेद बताया था जो पुरुष तथा रमणी में है--एक में परुपता है 
तो दूसरे में फोमलता । 


परुसा सक्‍कअवबंधा पाउअबंधो वि होइ सुउसारो। 
पुरुसमहिलाण जेत्तिअ मिहंत्तर' तेत्तिआ मिसाणं ॥१ 


७, प्राकृद की विभापाएँ 


धप्राकृतः शब्द के उपयुक्त प्रयोग से यह स्पष्ट हो गया होगा कि इसके श्रंतर्गत 
अनेक भाषाओं तथा विभापाओं का समावेश होता है। इन भाषाओं में कई 
भाषाएँ ऐसी हैं जिनका संकेत प्राचीन प्राकृत वैयाफरणों ने नहीं किया है। वैसे 
फाल फी दृष्टि से पहले हम प्राकृत फो तीन वर्गों में बॉट चुके हैं, प्राचीन प्राकृत, 
मध्यवर्ती प्राकृत, तथा परवर्ती प्राकृत ( श्रपश्रंश )। किंतु इस वर्गीकरण फो पूर्णतः 


$ क्पूंस्मजरी, १.८। 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास २७३ 


वैज्ञानिक नहीं फह्ा जा सकता । यही कारण है फि यहाँ हमें कालमेद की दृष्टि छोड़ 

फर अ्रन्य प्रकार फा वर्गीफरण फरना होगा : 

(१) शिलालेखी प्राकृत--अ्रशोक के समय से लेकर बाद तक ब्राह्मी तथा खरोष्टी 
लिपि में उपलब्ध शिलालेखों फी प्राकृत जो उस समय 
के शिलालेखों, ताम्रपत्रों तथा सिक्‍कफों में पाई 
जाती है | 

(२) बहिभौरतीय प्राकृत--इसके अ्रंतगंत खोतान में मिले खरोष्ठी लिपि में 
लिखित (धम्मपद” फी प्राकृत तथा मध्यएशिया से 
मिले खोतानी हस्तलेखों की प्राकृत फी गणना होती 
है जिसे “निया प्राकृत” कहा जाता है। 


(३) धार्मिक प्राकृत--इसके अंतर्गत बौद्धों फी धार्मिक प्राकृत, पालि तथा जैर्नो 
की आयभाषा श्रधमागधी का ग्रहण होता है। इसके 
अतिरिक्त जैन महाराष्ट्री तथा जैन शौरसेनी का भी 
समावेश होता है। 

(४) बैयाकरणों की प्रक्ृत--बररुचि तथा भरत से लेकर मार्कडेय तथा राम 
तकंवागीश तक के वैयाकरणों द्वारा उलछिखित 
प्राकृत एवं प्राकृत की विभाषाएँ । 

(५) साहित्यिक प्राकृत--इसमें मद्दाराष्ट्र, शौरसेनी, मागधी, पेशाची तथा 
अपभ्रंश के साहित्यिक रूप फा समावेश होता है। 

(६) नाटकी य प्राकृत--इसमें मास तथा श्रश्वधोष से लेकर बाद तक के संस्कृत 
नाटफों में उपलब्ध तचत्‌ प्राकृत तथा उनकी वेभाषिक 
प्रवत्तियों का समावेश किया जाता है । इसी में प्राच्या, 
शआावती, ढकी ( वक्की )) शफारी, चाडाली श्रादि फा 
ग्रहण होता है। 

(७ , व्यावद्दारिक या मिश्र संस्कृत--इसको कुछ विद्वान प्राकृत से मिन्न मानना 
चाहेंगे, तथा श्रन्य विद्वान्‌ इसे संस्कृत में ही श्रतभूत 
करना चाहेंगे, किंठु भाषावैज्ञानिफ दृष्टि से यह संस्कृत 
का ही वह प्राकृतीभूत रूप कहा जा सक्षता है 
जिसका समावेश प्रांत में करना ठीक होगा | 
इसमें महाभारत तथा पुराणों की व्यावह्मरिक 
संस्कृत, बोद्धों की मिश्र संस्कृत या तथाकथित 
बौद्ध मिश्र संस्कृत तथा जैनों के फतिपय ्रथों फी 
मिश्र संस्कृत फा समावेश किया जाता है। 


श्ज्दे प्राकृत और मिश्र संस्कृत. खंड २ : अध्याय २ ] 


हम यहाँ इन्हीं प्राकृ्तों का क्रम से संक्षित विवेचन फरने फा प्रयत्न 
फरेंगे ; 


(१) शिलालेखी प्राकृत-प्राकृत के प्राचीनतम रूप यदि कहीं 
उपलम्य हैं तो केवल शिलालेखो में ही | सम्राद अशोक के शिलालेखो 
में हमें प्राकृत फा प्राचीन रूप प्रास होता है। ये शिलालेख हमें दो लिपियों में 
मिलते हैं--ब्राक्षीे तथा खरोष्ठी। खरोष्ठी का प्रयोग केवल शाहबाजगढ़ी श्रौर 
मानसेरावाले लेखो में ही मिलता है। मध्यकालीन भारतीय श्रायमाषा का 
अध्ययन फरने के लिये अशोक के शिलालेखों का अत्यधिक महत्व है। भारतीय 
भाषाओं के विकासक्रम के श्रध्येता के लिये ये शिलालेख मोय साम्राज्य के विभिन्न 
भागों में प्रचलित तत्कालीन विभाषाओं फो प्रदर्शित करते हैं| वि० सं० १९८१-८२ 
( सन्‌ १६२५ ) में हुल्‍्तश ने इन शिलालेखों फी प्राकृतों का अ्रध्ययन प्रस्तुत किया 
था। अशोक के शिलालेखो फी भाषा का वेज्ञानिक श्रध्ययन डा० मेहेंडेल ने भी 
प्रस्तुत किया है | 


इन लेखो में प्राकृत की चार पैभाषिक प्रव्ृत्तियोँ परिलक्षित होती हैं--- 
उत्तर-पश्चिमी प्राकृत ( या उदीच्य प्राकृत ), पश्चिमी प्राकृत, मध्यन्यूवी प्राकृत 
तथा पूर्वी प्राकृत । 


अशोक के शिलालेखों के अ्रतिरिक्त श्रन्य फई शिलालेख प्राकृत में उपलब्ध 
होते हैं । मेहेंडेल ने इन्हें पश्चिमी भारत में प्राप्त शिलालेख, दक्षिणी भारत में 
प्राप्त शिखालेख, तथा पूर्वी भारत में प्राप्त शिलालेख, इन तीन वर्गों में बॉटा है 
तथा इसी क्रम से श्रपनी पुस्तक में इनफा भाषायेश्ञानिक अ्रध्ययन प्रस्तुत फिया है | 
यद्रपि शिलालेख बहुत पीछे तक के मिलते हैं, फिंतु शिल्ालेखी प्राकृत के श्रध्ययन 
फी दृष्टि से वि० पू० तीसरी शताब्दी से वि० चौथी शती तक- के सात सौ वर्षों के 
शिलालेख ही विशेष महत्व के हैं। श्रशोफक के वाद इस फाल के शिलालेखों में 
खारवेल का हाथीगुंफा शिलालेख, उदयगिरि तथा खंडगिरि के शिलालेख एवं 
पश्चिमी भारत के श्रांध्र राजाओं के शिलालेख विशेष उल्लेखनीय हैं। श्रांध्र - 
राजाओं के शिलालेख साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, क्योकि प्राकृत फा कृत्रिम 
साहित्यिक रूप--उदाहरण के लिये संस्कृत फी भाँति समासांत प्राकृत पर्दों की 


१ देखिए--ढा० मधुकर अनंत मेहेंडेल : द्वि० भ्रा० इ० प्रा०, प्रथम परि० 'कारपरेटिव स्टडी 
आफ्‌ अशोकन इन्स्क्रिप्शंस', एृ० १-४५॥ 
३५ 
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शैली--यहाँ दृष्टिमोचर होने लगती है जो परवर्ती साहित्यिक तथा नाठकीय प्राकृत 
में पर्याप्त मात्रा में मिलती है* । 


इनके अतिरिक्त श्रन्य फई प्राकृत शिलालेख लका से भी प्राप्त हुए हैं। 
कुछ बाद के खरोष्ठी के शिलालेख फॉगड़ा, मथुरा श्रादि स्थानों से भी मिले हैं | 
शिलालेखों के श्रतिरिक्त सिक्कों पर भी प्राकृत लेख मिलते हैं। पुराने सिक्के दो 
तरह के मिलते हैं--कुछ सिक्कों में लेख नहीं मिलते तथा उनके समय फा पूरा पता 
नहीं लग पाता; दूसरी फोटि के सिक्कों में लेख मिलते हैँ जिनके आधार पर 
उनकी तिथि फा निर्धारण संभव है | इसी दूसरी फोटि के सिक्कों में ग्रीक, ब्राह्मी, 
खरोष्ठी तथा प्राचीन नागरी लिपि में लिखे लेख मिलते हैँ। ये सिक्‍के सोने, चॉंदी 
या तंबे के बने हैं। इन सिक्‍कों में सबसे प्राचीन सिक्का धर्मपाल का है जो 
मध्यप्रदेश के सागर जिले से मिला है। इसकी तिथि वि० पू० तीसरी शती 
मानी जाती है। इसमें ब्राह्मी लिपि में '्यमपालस? ( धर्मपालस्य ) लिखा है। एक 
दूसरा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सिक्का खरोष्ठी लिपि में दिमित्रियस (वि० पू० दूसरी शी) 
का है, जिसमें 'महरजस अ्रपरजितस दिमे? लिखा हुआ है। यश्थपि सिक्कों में 
प्राकुत के केवल एक दो ही शब्द मिलते हैं, पर वे इस बात का संकेत करते हैं कि उस 
समय ततत्‌ प्राकृत में ध्वनि सवंधी तथा पदरचना सबधी विकास फिस स्थिति तक 
पहुँच चुका था। उदाहरण के लिये 'घमपालस” इस बात फा सकेत करता है कि 
संस्कृत के रेफ का लोप हो गया, सय? 'स? में विकसित हो गया, किंठ वह रूप 
अ्रभी विकसित नहीं हुआ था जो परवर्ती प्राकृत में 'घधम्मपालस्य! बनता है । इसी 
तरह पदमध्यग 'क, ग, च, ज, त, द, प, य, व)? का लोप नहीं हुआ श्रतः 
महाराश्रस्स अवराइश्रस्स? जैसे प्राकृत रूप श्रमी विकसित नहीं हुए थे । इस प्रफार 
ये किसी तरह प्राकृत के विफासक्रम फा कुछ सकेत देने में सहायता फर सफते हैं । 
जहाँ तक झुद्ध साहित्यिक दृष्टि का प्रश्न है, शिलालेखों तथा सिक्‍कों फी प्राकृत इस 
दृष्टि से नगण्य ही मानी जायगी । 


(२) बद्दिभा[रतीय प्राकृत--इस कोटि फी प्राकृर्तों के श्रंठर्गंत खोतान में 
मिले खरोष्ठी लिपि के प्राकृत धम्मपद तथा निया प्राकृत का समावेश होता है। 
वि० स० १६४६ ( सन्‌ १८६२ ई० ) में फ्रांसीसी यात्री दुत्॒वील दरों ने खोतान से 


१ यहाँ खारबेल के हाथीयु फा शिलालेख से एक वाक्य नमूने के लिये उद्धृत किया जा रद्द 
है . (१) सपुण चतुवीसति-वसो तदानी वधमानसेसयो वेनामिविजयों ततिये कलिंगरा- 
जवसे पुरिसयुगे महाराजामिपेचन पापुनाति । (संपूर्यचतुर्विशतिवष॑ तदानी वर्द्धमान-शैशव 
वैरायामिविजय ठृतीये कलिंगराजवरे पुरुषयुगे मद्वाराजामिपेचन प्राप्णोति । ) 


२७५ प्राकृत और मिश्र संसक्रत/ .. [ खंड २: अध्याय २ ] 


कुछ महलपूर्ण लेख प्राप्त किए । जमन विद्यान्‌ ओल्डेनबर्ग तथा फ्रेंच विद्वान 
एमीले सेनर ने उन लेखो का अ्रध्ययन कर पश्चिमोचर प्रदेश की वोलियों से 
प्रभावित उस घम्मपद को प्रकाशित किया । यह धम्मपद खरोष्ठी में मिलने के 
कारण “खरोष्ठी घम्मपद” भी फहलाता है। इसी का एक परिवर््धित संस्करण वेणी- 
माघव बरुशा तथा शिशिरकुमार मित्र ने वि० सं० १६७८ (सन्‌ १६२१ ) में 
फलफत्ते से प्रकाशित फराया था । इसमें बारह वर्ग तथा २३२ छुंद हैं | इसकी तिथि 
विक्रम फी दूसरी शती ( २०० विक्रम ) के लगभग मानी जाती है। इसकी भाषा 
पालि से भिन्न है, इसलिये इसे 'प्राकृत धम्मपद? भी फह् जाता है? | 


निया प्राकृत--सर झ रेल स्टेन ने चीनी तुर्किस्तान में कई खरोष्ठी लेखों फी 
खोज की थी । यह खोज वि० सं० १६प्रु८ू से १६७१ (सन्‌ १६०१ से लेकर १६१४) 
तक तीन बार की गई। ये लेख निया प्रदेश से प्रास हुए हैं, अतः इनकी भाषा 
धनिया प्राकृत” के नाम से घपुकारी जाती दै। यह भाषा मूलतः भारत के पश्चिमोत्तर 
प्रदेश ( पेशावर के आसपास ) फी मानी गई है। यूरोपीय विद्वान्‌ बोयर, रेप्सन, 
तथा सेनर ने इन लेखों फा संपादन वि० सं० १६८६ ( सन्‌ १९२९ ) में प्रकाशित 
कराया तथा वि० सं० १६६४ ( सन्‌ १६३७ ) में टी० बरो ने इस भाषा पर एक 
गवेपशात्मक निबंध प्रकाशित किया | बरो के अ्रनुसार यह लेख वस्तुतः किसी 
भारतीय प्राकृत भाषा में है जो वि० तीसरी शती में क्राराइना या 'शनशन” छी 
राजकीय भाषा थी । ये लेख खरोडी लिपि में हैं तथा भाषावेज्ञानिक दृष्टि से इनफा 
दरदी भाषाओं से विशेष संबंध दिखाई पड़ता है। दरदी वर्ग की तोखाली के साथ 
इसका निकट्तम संबंध हैं | इन लेखों में अधिकतर लेख राजफीय विपयो से संबद्ध 
हैँ, उदाहरण के लिये राजाज्ञाएँ, प्राताधीशों या न्‍्यायाघीशो के प्रसारित राजकीय 
आदेश, क्रय-विक्रय-पत्र, निजी पत्र तथा नाना प्रफार फी सूचियाँ। इस भापा में 
दीघ॑स्व॒र, ऋ ध्वनि, तथा सघोष ऊष्म ध्वनिर्यों के लिपिचिह्नों के अस्तित्व फा पता 
लगता है, जबफि ये ध्वनियाँ अन्य भारतीय प्राकृ्ों में नहीं पाई जातीं | 


) प्राइल धम्मपद की भाषा का सकेत निग्नोक्त गाथा से मिल सकता है : 
यस एनदिश यन गेदि परवश्तस व ॥ 
स वि एतिन यनेन निवनसेव सतिए ॥ 


( जिस किसी गृहस्थ या साधु के पास यह यान है, वद व्यक्ति वस्तुत. निर्वाण के 
पास ही है ।) यहाँ यस ( यस्य ), एतिदश ( एतादशम्‌ ), यन ( यान ), गेहि पवश्तच 
व गृद्दिण. प्रजजितस्य वा, वि ( वै), निवनसेव ( निर्वाणस्यैव ) के पालिरूप क्रमशः 
यरस, एटादि, यान, गिहिनो पव्वजितस्सवा, वे, निव्वानस्सेव होते है । 


* कररे : ग्राकृत लेग्वेनेज ऐंड देयर कांट्रिव्यूशन ड॒ इंडियन कल्चर, पृ० ३५१ 
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(३ ) धार्मिक प्राकृत--धार्मिक प्राकृतों के अ्ंतगंत हम बौद्ध तथा जैन 
धार्मिक ग्ंर्थों की प्राइतों को लेते हैं। इसमें पालि, अ्र्धभागधी, जैन महाराष्ट्री तथा 
जैन शौरसेनी श्राती हैं । 


( श्र ) पालि भाषा--'पालि? शब्द का प्रयोग बोद्ध धार्मिक ग्रथों की प्राकृत 
के लिये किया जाता है, फिंतु मूलतः इस शब्द फा प्रयोग किसी भाषाविशेष के लिये 
नहीं पाया जाता था | 'पालि? शब्द का सर्वप्रथम व्यापक प्रयोग बुद्धघोष में मिलता 
है। वहाँ इसका प्रयोग दो श्रर्थों में हुआ है--(१) बुद्धवचन या मूल त्रिपिटक के 
लिये, तथा (२) पाठ या मूल त्रिपिव्फ के पाठ के लिये वस्तुतः श्रद्ठकथा से बुद्धवचर्नो 
फो श्रलग फरने के उद्देश्य से उनके लिये 'पालि” शब्द प्रयुक्त होता था | 'पालि? शब्द 
फी व्युत्पत्ति के विषय में विद्वानों के कई मत प्रचलित हैं। भिक्षु जगदीश काइ्यप के 
मतानुसार '(पालि” वस्तुतः 'पालियाय” फा संक्षिप्त रूप है, जिसका प्रयोग श्रशोक के 
शिलालेख में भी मिलता हैं| यहाँ 'पालियाय” (परियाय) फा श्रथ बुद्धोपदेश है* | 
दूसरा मत मिक्षु सिद्धार्थ फा है जिसके श्रनुसार 'पालि? शब्द शुद्धरूप में 'पालि? है 
जो संस्कृत पाठ? का प्राकृत रूप है* | तीसरा मत पं० विधुशेखर भट्टाचार्य का है 
जो पालि शब्द फो पंक्तिवाची मानते हैं। यही रूप संस्कृत में भी 'पक्ति? वाले 
श्रथ में प्रयुक्त होता है। इसके प्रमाण में वे पालिफोश “श्रमिषानप्पदीपिका' 
की निम्नाकित पंक्ति फो उद्धृत फरते हैं जहाँ 'पालि? शब्द का श्रर्थ 'बुद्धवचन? तथा 
धंक्ति? दोनों दिया है--“तन्ति बुद्धवचर्न पन्ति पालि |? श्रीमती रीज डेविडज का मत 

धपालि? को पक्तिवाचक मानने फा है3 | जमन विद्वान्‌ मैक्स वेलेसर ने एफ श्रन्य 
मत प्रफठ किया है। उनके श्रनुसार 'पालि? 'पाठलि” या 'पाडलि? का सक्तिति रूप है 
जिसका अ्रथ है 'पाटलिपुत्र फी भाषा? | कुछ विद्वान 'पलि? शब्द का संबंध 'पह्लिः 
शब्द से भी जोड़ने की चेष्टा फरते हैँ: । 

पालि? किस प्राकृत का नाम है तथा यह कहाँ की भाषा थी, इस संबंध में 
भी विद्वानों में बहुत मतसेद है। बोद्ध धर्मानुयायियों के श्रनुसार 'पालि! मागधी 
ही है तथा यही वह मूलभाषा है जिसमें भगवान्‌ सुगत ने अपने जनकल्याणमूलफ 
विज्वघम का उपदेश दिया था । किंतु जब वेयाफरणों फी तथा साहित्यिक फाल की 
मागधी के साथ इस भाषा की तुलना की जाती है तो पता चलता है कि पालि” 
उससे मेल नहीं खाती | मागधी प्राकृत में दो विशेषताएँ हम विशेष रूप में पाते 


मिछु जगदीश काश्यप पालि मदाव्याकरण, ए० ८-१२ । 

डा० लाह्दा द्वारा सपादित . बुद्धिस्टिक स्टडीज, ए० ६४१-६५६ । 
भरतसिंद्द उपाध्याय प्रा० सा० ३०, १० ७। 

बी, ० ८ । 


ब्८्दा +3 +> 


२७७ प्राकृत भौर सिश्र संस्कृत. [ खंड ३ ; अध्याय २] 


हैं--( १) वहाँ र_तथा स्‌ क्रशः लू तथा श्‌ हो जाते हैं तथा ( २) पुछिंग और 
नपुसंक लिंग अ्रकारात शब्दों के प्रथ्मा एकवचन में एकारात रूप होते हैं, उदाहरणार्थ 
“देवे!। पालि में ये दोनों विशेषताएँ नहीं पाई जातीं। यहाँ 'स! का श! के 
रूप में परिवर्तन नहीं होता, तथा 'श? भी शौरसेनी फी भाँति 'स! हो जाता है। 
इसी तरह 'पालि? में *र? अ्रपरिवर्तित बना रहता है, 'ल? नहीं होता | महदराष्ट्री 
शौरसेनी की मॉति पालि में भी अ्रफारांत पुछिंग शब्दो के प्रथमा एकवचन में ओकार 
तथा अकारांत नपुंसकर्लिंग शब्दों के प्रथमा एकवचन में अनुस्वार पाया जाता है। 
मागधी ही नहीं, अ्रधमागधी मी पालि का आधार नहीं मानी जा सकती | प्रो० ढूडस 
ने 'पालि? का मूल श्राधार प्राचीन अ्रधमागघी माना है। पर उनके मत की पुष्टि 
में कोई प्रवल्न प्रमाण नहीं मिल्लता* | फ्रेंच विद्यान्‌ सिलवॉ लेवी के श्रनुसार पालि 
जिपियक मूल बुद्धवचन न होकर फिसी ऐसी पूर्ववर्ती मागधी का अ्रनूदित रूप है, 
किसमें पालि की अपेक्षा ध्यनिपरिवर्तन अधिक विकसित अवस्था में था। इस प्रकार 
लेवी 'पालि? फो एक विविध रूुपवती ( मिश्रित ) भाषा मानने फा संकेत करते 
जान पढ़ते हैं। पालि के संबंध में इन विभिन्न मर्तों के प्रचार फा फारण यह है कि 
पालि में मागधी, शौरसेनी तथा पेशाची तीनों के तत्व उपलब्ध होते हैं तथा मागधी 
फी अपेक्षा शौरसेनी के तत्व कहीं अधिक पाए, जाते हैँ। यहीं इसका भी 
संकेत कर दिया जाय कि 'पपालि? मूलतः किस प्रदेश की भाषा थी। 'पालि! की 
भौगोलिक सीमा फा निर्धारण भी इसी तरह मतवैभिन्न्य से श्राक्रांत है। विंडिश, 
गायगर, रीज डेविड्ज इसे मागधी का रूप मानती तथा फोसल प्रदेश की भाषा 
घोषित करती हैं* | वेस्टरगा्ड, कुहन और फ्रैंक पालि फो उजञ्ञयिनी प्रदेश फी 
बोली मानते हैं3 । स्टेनकोनो के मतानुसार पालि का पैशाची से श्रत्यधिफ साम्य 
है तथा दोनों का उद््‌गमस्थान विंध्यप्रदेश है | किंतु ग्रियन पेशाची को 
विंध्यप्रदेश की बोली न मानकर पश्चिमोत्तर भारत की बोली मानते हैं। ग्रियर्सन 
के मतानुसार पालि मागधी फा वह साहित्यिक रूप है जो तक्षशिला में अ्ध्यापन के 
माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता था" । डा० ओल्डेनबर्ग तथा ई० मूलेर पालि फो 
कलिंग देश फी भाषा मानते हैं | डा० चाहढुज्या के मतानुसार पालि का मूलाधार 
मागधी न होकर मध्यदेशीय प्राकृत है, उसका शौरसेनी से प्रचुर साम्य है तथा वह 


चद्दी, ९० १८। 

रोज डेविद्ज : बुद्धिस्ट इडिया, पृ० १५३-५४ | 
विंव्रनित्स : हिि० ६० लि०, पृ० ६०४ । 

वही, ए० ६०४। 

बी, ए० ६०५ ॥ 
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शौरसेनी का वह रूप है जिसमें पश्चिमोचर प्राइ्त तथा श्रन्य आय विभाषाओं के 
फई आप ( आर्केक ) प्रयोग घुल मिल गए ६* | 


वस्तुत+ पालि फिसी एक प्रदेशविशेष फी भाषा नहीं है। फिसी एफ प्राकृत 
या उसके प्राचीन रूप से पालि फो सबद्ध करना भ्रात मार्ग फा श्राश्रय लेना होगा | 
पालि एक मिश्रित भाषा है जिसमें श्रनेक बोलियों का संमिश्रण मिलता है। 
पालि फी प्रमुख भाषावैज्ञानिक विशेषताएं ये हैं--पालि में श्रध॑मागघी फी श्रपेत्षा 
अधिक आप प्रयोग मिलते हैं। यहाँ श्रात्मनेपदी क्रियारू्पों का प्रयोग बहुत पाया 
जाता है तथा छुझ लकार का अ्रत्यधिक प्रचलन है। दित्ववाले लिय्‌ लकार के 
रूप फम मिलते हैं किंतु उनका सर्वथा श्रभाव नहीं है। प्राचीन गणुवाले क्रियारूपों 
के कई श्रवशेष मिलते हँ--सुयोति ( शौर० सुणुदि ), करोति ( श्रात्मने० कुब्बते ) 
( शोर० फरेदि ), ददाति ( देति ) ( शोर० देदि )। “पालि? में केवल दंत्य “स! 
पाया जाता है, “यः का “ज? नहीं होता, '?” कमी कभी 'ल” हो जाता है, पर 
मागधी की तरह यह परिवर्तन नियमतः नहीं पाया जाता। दंत्य 'न? पाया जाता है 
श्र इसका मूथधन्यीमाव ( नतिभाव, ण॒ ) बहुत कम मिलता है। स्वरमध्यग व्यजन 
प्रायः अ्रपरिवर्तित रहते हैं तथा पेशाची की भाँति सघोष श्रव्पप्राण ग, द, ब, 
अधोष श्रत्पप्राणु कफ, त, प हो जाते हैं। स्युक्ताक्षरों में स्वस्मक्ति का अत्यधिक 
प्रयोग पाया जाता है, उदाहरण के लिये “आ्राय” का पालि रूप “त्रय्यः के साथ साथ 
स्वस्भक्ति वाला 'श्ररियः भी मिलता है | 

थपालि? साहित्य में हम भाषाविफास के क्रम की दृष्टि से चार स्थितियाँ मान 
सकते हैं--(१) पालि साहित्य की प्राचीनतम छुंदोबद्ध गाथाओं में हमें पालि फी 
प्राचीनतम स्थिति मिलती है, इन गाथाओं के साथ सलग्न पालि गद्य बाद का 
है। (२) इसके बाद फी स्थिति में सैद्धातिक गद्य भाग श्राते हैँ जिनमें पुराना 
आरषंपन तो दिखाई देता है, पर गाथा फी भाषा फी श्रपेज्ञा इसमें परवर्ती विकास 
परिलक्षित होता है। (३) मिलिंदपञ्ह तथा गद्य टीकाओं ( अ्रह्वकथाश्रों ) फी 
भाषा | (४) संस्कृत साहित्य के ढंग पर विरचित परवर्ती काव्यों की भाषा । 


( आ ) पालि साहित्य--भगवान्‌ बुद्ध के वचर्नों का संग्रह “त्रिपिटक 
( तिपिव्फ ) के नाम से प्रसिद्ध है जिसमें 'सूज्नपिटफ' ( सुतपिव्फ ), 'विनयपिटक! 
( विनयपिठक ) तथा अमिधर्मपि्क ( अ्रभिधम्मपिटक ) का समावेश होता है। 
बौद्ध परंपरा के श्रनुसार «बुद्ध के निर्वाण के कुछ सप्ताह बाद ही ४२८ वि० पू० 


१ डॉ० सु० कु० चा्धर्यजा ओ्रोरिलिन ऐंड डेवलपमेंट आवू्‌ बेंगाली लैंग्वेज, भा० १, ए० ५४ 
तथा परवतीं । 


२७९, प्राकृत और मिश्र संसकृत्त।. [ खंड २३; अध्याय २ ] 


( ४८५ ई० पू० ) में बुद्ध के शिष्य स्थविर महाकाश्यप के सदुद्योग से राजगह 
( राजगरह ) में एकत्र हुए. तथा उन्होंने धर्म सिद्धातों तथा विनय की स्थापना 
के लिये बुद्धवचनों का संग्रह किया | यह संमेलन प्रथम संगीति के नाम से प्रसिद्ध 
है | प्रो० विंतरनित्स इस परंपरा के अनुसार प्रसिद्ध इस मत फो कि सुत्तपिठक तथा 
विनयपिटक फा संकलन पूर्शत। उसी समय हो गया था, पूरी तरह स्वीकार नही 
फरते, किंतु वे यह नहीं फहते कि यह जनश्रुति सर्वथा निर्मल है? । दूसरी “संगीति? 
इसके लगभग सौ वर्ष बाद वेसाली (वेशाली ) में हुई थी। इस संगीति का 
प्रयोजन विनय के उन दस नियर्मो की मीमासा करना था जिनकी अ्रवहेलना 
कई मिक्षु कर रहे थे | आठ महीने के इस संमेलन में भिक्षुओं ने बौद्ध सिद्धांतो 
की पुमरावृत्ति की । इससे यह संकेत मिलता है कि इससे पूर्व बोद्ध सिद्धा्तों का 
कोई न फोई निश्चित स्वरूप पियकादि के रूप में अवश्य रहा होगा"। अ्रंतिम 
संगीति सप्राद्‌ अशोक के समय हुई जिसे कुछ विद्यान्‌ तीसरी तथा कुछ चौथी 
संगीति मानते हैं। वेसाली तथा अशोक की संगीति के बीच भी एक ( तीसरी ) 
संगीति इजिपुत्र मिक्षुक्रों ने बुलाई थी, पर वह इतनी प्रसिद्ध नहीं है। अशोक के 
द्वारा बुद्ध के वचनों फा संग्रह करने के लिये श्राहूत संगीति इतिहास में श्रत्यघिक 
प्रसिद्ध है। लंका की बौद्ध परंपरा के अनुसार यही तीसरी संगीति है। सम्राद्‌ अशोक 
के समय तक बोद्ध मिक्षु श्रनेक संप्रदाय या वर्गों में विमक्त हो गए थे* | बुद्ध के 
निर्वाण के २३६ वर्ष वाद पाटलिपुत्र में बौद्ध मिक्षु तिस्स मोग्गलिपुत्त ( तिष्य 
मौदूगलिपुत्र ) की मंत्रणा से चौद्ध वचनों फी आइचि की गई। तिस्स ने थेरवाद 
या सद्धम के सिद्धातों का चयन फरने के लिये संमेलन बुलाया। इसमें उसने 
केवल विभज्यवादी ( जिस वर्ग फो तिस्‍्स मानता था ) उिद्धा्तों के भ्रनुसार थेरवाद 
की स्थापना की, तथा अन्य भिक्षुओं को बौद्ध नहीं माना | इसी समय त्रिपिव्क का 
संग्रह हुआ । यही त्रिपिव्क सुत्तपिटफ, विनयपिठक तथा अ्रमिधम्मपिटक का संग्रह 
है | 'पालि? साहित्य का प्रमुख अंश यही त्रिपिटक साहित्य हैं। इसके अतिरिक्त 
इस पर लिखी गई टीकाओं श्रादि फा साहित्य भी 'पालि? भाषा में है, जो इस 
सिद्धात साहित्य से अलग करने के लिये “श्रनुपालिः या “अनुपिटफ? साहित्य के 
नाम से प्रसिद्ध है । 


* विंतरनित्स : हि० इं० लि०, पृ० ४॥ 
२ बही, ६० ५। 


3 विद्वानों के मतानुसार ये वर्ग सख्या में १८ थे "देखिए वही, पादटिप्पणी ३ »१० ५१ 
डे वही, पृू० ६। 


हिंदी साहित्य फा बृहत्‌ इतिहास २८० 


(त्रिपिटक' सैद्धांतिक साहित्य--बौद्ध लोग त्रिपिटर्कों में सर्वप्रथम 'विनय- 
पिटकफ! की गणना करते हैं| विनयपिट्फ में तीन प्रकार के ग्रंथ संगहीत हैं? | 

(१) सुत्तविभंग--यह दो विभार्गों में है--( १) महाविमंग तथा (२) 
भिक्‍्खुणीविभंग । महाविभंग में बौद्धभिक्कुओं के आठ प्रकार के उल्लंघर्नों का तथा 
भिक्‍्खुणीविमंग में भिक्षुणियों के उल्लंघन फा वर्णन किया गया है। 

(२) खंधक--हसमें दो वर्ग हैं, महावग्ग तथा चुलवग्ग | इसमें जीवन 
के आ्रावश्यक नित्यनैमिततिक नियर्मों के पालन फा निर्देश है। चुल्लवग्ग में प्रथम दो 
बौद्ध संगीतियों का विवरण मिलता है। 


(३ ) परिवार या परिवार पाठ--इसे किसी सिंहली भिक्षु फी परवर्ती 
रचना माना जाता है। यह १६ भागों में विभक्त है तथा इसे विनयपिटक फा 
परिशिष्ट फह्ा जा सकता है | इसमें प्रश्नोत्तर रूप पाया जाता है* | 

विनयपिय्फ में 'सुचविभंग” का अ्रत्यधिक महत्व है तथा इसफा मुख्य 
आधार 'पाठिमोक्ख? या प्रातिमोक्ष है। प्रातिमोक्ष को कुछ विद्दान्‌ अ्रलग से 
सुत्तविभंग का एफ अंश मानते हैं पर ये शोर कुछ नहीं, दोनों विभागों के संक्षिम रूप 
हैं। प्रातिमोक्ष वस्तुतः भिक्षुओं तथा मिक्षुणियों के लिये विनय का पालन फरने के 
नियर्मों का संग्रह है। 'उपोसथ” के समय मिक्षु इसका पाठ फरते थे तथा स्वयं 
अपने अपने पापों फो स्वीकार फिया फरते थे। आरंभ में इसमें केवल १५४२ 
नियम ये फिंतु इन नियर्मों की सख्या थेरवादियों के पिठकसंग्रह के समय २२७ 
हो गई१ | 

सुत्तपिटक में पाँच निफायों का संग्रह है--( १) दीघनिकाय, (२) 
मज्यिसनिकाय, (३१) सयुत् निकाय, (४) अंगुच्र निकाय, (५) खुदक- 
निकाय । सुत्तपिठ में बोद्ध सिद्धार्तों ओर बुद्ध के प्रारंभिक शिष्यों फा वर्शान है । 
प्रथम चार निकार्यों में सूत्रों फा सग्रह है। दीघनिफाय में ३४ बडे बडे सूत्र हैं। 
मज्झिमनिफाय में मध्यम मान के सूत्र हैं, जिसमें बुद्ध के १५२ संमाषणों श्रौर संवादों 
फा सूत्र रूप में सग्रह है। संयुत्तनिकाय में कई तरह के यूत्नों का सग्रह है, इसीलिये 
इसे “संयुत्तनिकाय” कहा जाता है| इसमें देवता, मार आदि से संबद्ध अनेक सूत्र 
हैं। अंगुत्तरनिकाय में प्रायः २३०८ सूत्र हैं जो ११ निपातों में विभक्त हैं। 
इसमें एक, दो, तीन आदि सख्याश्रों के सूत्र हैं। खुदक में संक्षित सून्नों फा 


१ वही, एृ० २१।॥ 
२ वही, एृ० ३३ । 
3 बही, ए० २३-२४। 


२८१ प्राकत और मिश्र संसक्क्कत [ खंड २: अध्याय ३ | 


संग्रह है जिसमें विविध विपय हैं। यह १५४ खुदक अंयो का संग्रह है--( १ ) 
खुदकपाठ, ( २) धम्मपद, ( ३) उदान, (४) इतिवुत्तक (५ ) रुचनिपात, 
(६ ) विमानवत्यु, ( ७ ) पेतवत्यु, (८) थेरगाथा, (६ ) थेरीगाथा, ( १० ) 
जातक, ( ११ ) निदेस, (१२ ) पटिसंभिदामग्ग, ( १३ ) अपादान, ( १४ ) 
बुद्धंस, ( १५ ) चरियापिव्क | साहित्यिक दृष्टि से बौद्धसाहित्य में खुदफनिकाय 
का अत्यधिक महत्व है। इसी में धम्मपद, थेरगाथा, थेरीगाथा तथा जातक का 
समावेश होता है जिनको साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। 

धधम्मपद में बौद्ध धर्म के सिद्धातों का ४२३ छुंदों में विस्तृत उल्लेख है। 
ये छुंद २६ वर्गों ( वर्गों ) में विभक्त हैं। प्रत्येक वर्ग में १० से २० तक छुंदो का 
संग्रह है। धम्मपद के कई छुंद अन्य बौद्ध म्रं्थों में उद्धृत मिलते हैं। धम्मपद 
का बौद्ध धर्म में वही महत्व है जो सनातन ब्राक्षण धर्म में श्रीमदूभगवद्गीता का" । 
धम्मपद्‌ के कई पद्म संस्कृत या प्राकृत रूप में तत्कालीन भारतीय साहित्य महाभारत, 
पंचतंत्र, जैन साहित्य आदि में मिलते हैं। संभमवतः घम्मपद तथा इनका मूल स्तोत 
एक रहा हो | धम्मपद पर महाभारत के कई पत्मों का प्रभाव देखा जा सकता है। 
थेरगाथा तथा थेरीगाथा में छुंदोवद्ध रचनाएँ हैं जिनमें क्रमशः भिक्षुओं तथा 
भिक्षुणियों के चरित्र की प्रशंसा है। थेरगाया में १०७ कविताएँ हैं जो १२७६ छुंदों 
में हैं, थेरीगाथा में ७३ कविताएँ हैं जो ४२२ छुंदों में हैं*। इनमें फविताओं के 
अतिरिक्त कुछ कथाओं का संग्रह भी मिलता है। यह फथासंग्रह श्रप्रामाणिफ 
माना जाता है। काव्य की दृष्टि से थेरगाथा तथा थेरीगाया के संग्रह उच्च फोटि के 
हैं। थेरगाथाओ्ं में अंतर्जगत्‌ के अ्रनुभवों का प्राुर्य है, जबकि थेरीगाथाओं में 
भिक्षुणियों की वेयक्तिक तरलता पाई जाती है। इनमें प्रकृति के मनोरस चित्र 
मिलते हैं। दोनों प्रकार फी गाथाओं में धार्मिक आदर्श फी प्रतिष्ठापना फी गई है 
तथा नैतिक एवं चारित्रिक बल का परिचय मिलता है। किंतु इनका प्रदर्शन फरते 
समय थेरों तथा थेरियों ने अपने वेयक्तिकफ अनुभवों फी तरलत्ता भर दी है। इनके 
साहित्यिक सौंदय का संकेत करने के लिये एक दो उदाहरण देना अनावश्यक न 
होगा | कोई ध्यानस्थ मिक्षु कुटी में बैठा है। वर्षा हो रही है। मिक्षु भावतरल 
होकर गा उठता है; 

छन्‍ना से कुटिका सुखा निवाता वस्स देव यथासुखं । 
चित्त से सुसमाहितं विम्युत्तं आतापी विहरामि दस्स देवा । 
(गाथा १ ) 


१) बही, १० ८११ 
< भरतसिद्द उपाध्याय : पू० सा० इ०, पृू० २७४॥ 
३६ 
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( हे देव, सुखपूर्वक बरसो। मेरी कुटिया छाई है। हवा भीतर नहीं श्रा 
पाती, इसलिये कुटिया सुखदायक है। मेरा चित्त समाधि में लीन है, वह फामादि 
से मुक्त है। हे देव, सुखपूर्वंक बरसो । ) 


एक दूसरा स्थविर वर्षाकालीन प्रकृतिसांदय फो देखकर मोहित हो 
उठता है; 


यदा बलाका सुचिपण्डरच्छदा कालस्स मेघस्स भयेन तज्जिता । 
पछेद्7िति आलयमालयेसिनी तदा नदी अजकरणी रमेति मम्र्‌ ॥ 
( गाथा ३०७ ) 


( जन्न स्वच्छु र्वेत पंखवाले बगले फाले मेघ के भय से अपनी खोह फी 
खोज में उड़ते हैं उस समय बाढ में शब्द करती हुई नदी मेरा मन श्राकर्षित 
फरती है। ) 

पर ऐसे समय में भी मिक्षु का मन सासारिक अआ्रासक्ति की ओर नहीं दौड़ता । 
जब मेध की दुदुभि गरजती है, आफाश में बादल उमड़-घुमड़कर पक्षियों के 
मार्ग को रोक लेते हैं तब भिक्षु पहाड़ के ऊपर जाकर समाधि लगाता है, उसे इससे 
बढफर आनद श्रीर फहीं नहीं मिलता : 


यदा ने गज्जति मेघदुन्दुमि धाराकुछा विहगपथे समन्‍्ततो । 
भिक्‍्ख्चु च पब्भारगतो व झायति ततो रतिं परमतरं न चिंदति ॥ 
( गाथा ७२२ ) 


घेरगाथाओं के प्रकृति वर्णन में झुद्ध श्रालंबनप्रधान प्रकृतिसौंदय है जिसका 
एक रूप हम वाल्मीफि के प्रकृतवर्शन में पाते हैं। बाद फे संस्कृत साहित्य में 
अनाविल श्रनलकृत प्रकृतिवर्शन थोड़ा बहुत कालिदास तथा भवभूति में ही मिलता 
है, श्रन्य किसी कवि में नहीं । शात रस के परिपाश्व में किया गया यह प्रकृति- 
सौंदय॑-वर्णन निःसदेह बौद्ध साहित्य की अपूर्व निधियों में से एक है। 

थेरीगाथा में इसी प्रकार गीतितत्व की प्रधानता पाई जाती है। मिक्षुणियों 
की वैयक्तिक भावनाएँ इन गायाओं फो स्वतः फविता बना देती हैं। सीधी सादी 
अक्नत्रिम शैली इन गाथाओं की प्रमुख विशेषता है। घृद्धा बनी हुईं भिक्षुणी 
अबपाली की गाथा एक ओर युवावस्था के मोहक सौंदर्य तथा दूसरी ओर उसफी 
नश्वरता फा संकेत करती है ; 

एक ससय था जब भौरों के समान काली तथा सघन मेरी यह वेणी पुर्षषों 
एवं स्वर्याभूषणों से सुगंधित तथा अ्रलंकृत रहती थी। आ्राज वही बुढापे में श्वेत, 
बिखरी हुई, सन के व्नों की तरह झड़ रही है। सत्यवादी बुद्ध के वचन झठे नहीं 
होते। नीलमणि के समान ज्योतिमय उज्वल नेत्र श्राज शोभारहित हैं। 


२८३ प्राकृत ओर मिश्र संस्क्क्ष. [ खंड २ ४ अध्याय २ | 


युवावस्था फी लंबी नासिका, फर्शयुगल और कदलीसुकुल के सदृश दंतपंक्ति श्र 
जर्जर तथा भग्न हो गई है। फोयल के समान मधुर स्वर तथा शंख के समान 
सुडौल औवा फॉप रही है। यौवन में स्वर्णामूपणों से युक्त अंगुलियों आ्राज अशक्त 
हैं और वे उन्‍नत स्तन आज छहुलक कर चर्ममात्र रह गए हैं। स्वरणनूपुरो से 
झुनझुनाते चरण और मेखलादि से अ्लंकृत कटिप्रदेश आज श्रीविद्वीन हैं! ।? 


मिक्षुणी अंबपाली का यह उद्गार निःसंदेह काव्योचित उदात्तता से 
समवेत है । इसकी शैली मिक्षुश्रो के उद्गारों से श्रधिक अलंकृत तथा फब्पनामंडित 
है| अंबपाली के अ्रतिरिक्त श्रन्य फई भिक्षुणियो की गाथाएँ काव्य क्री दृष्टि से 
उत्तम हैं | 


जाूतक--बौद्ध साहित्य में (जातक? का विशेष स्थान है। जातक” शब्द का 
अर्थ है. “जन्म से संबंध रखनेवाला? । इसके अ्रंतगंत भगवान्‌ बुद्ध के पूर्व जन्म फी 
फथाएँ हैं | 

जातफो में बोधिसत्व या तो कथा के नायक या कथा की घटना के गौण पात्र 
या दशक के रूप में उपस्थित होते हैं। प्रत्येक जातकफथा का कोई न फोई पात्र 
बोधिसत्व होता है | सभी जातकफथाएँ प्रायः एफ ही ढंग से आरंभ होती हैं---एक 
समय (जब राजा ब्रह्मदत वाराणसी में राज्य फरते थे) बोधिसत्व श्रमुक 
( कुरंगादि ) योनि में उत्पन्न हुए. श्रथवा वे श्रमुक ब्राह्मण या ब्रह्मदत के श्रमुफ 
अमात्य थे !! इसके बाद मुख्य फथा होती है। श्रंत में कथा फा मेल वोधिसत्व से 
बिठाया जाता है। इस ढंग से किसी भी लोककथा फो मजे से “जातफ” का रूप 
दिया जा सकता था* | जातकों का जो रूप हमें उपलब्ध है वह मूल जातकमात्र 
न होकर उसकी व्याख्या या ठीफा 'जातकत्थवण्णुना” से संवलित है। 


जातकों का उपलब्ध रूप गद्य-पत्र-मिश्रित है। इनमें पद्ममाग या गाथाओं 
की भाषा गद्यमाग की अपेक्षा अधिक प्राचीन तथा आष है। इसीलिये कई विद्यान्‌ 
तो कुछ गाथाओ फो रामायण के रचनाकाल से भी पुरानी मानते हैं। वस्तुतः 
इनमें फतिपय गाथाएँ लोफकथा के अ्रंश रूप में रही होगी । किंतु सभी गाथाएँ एक 
ही फाल फी रचना नहीं हैं। इनमें कुछ गाथाएँ परवर्ती भी हैं, हॉ, वे गद्य फी 
अपेक्षा अवश्य प्राचीन हैं। जहाँ तक गद्यमापा का प्रश्न है, गद्ममाग भी एक काल 
का नहीं जान पड़ता | कुछ गद्यमाग का विषय वि० पू० दूसरी तथा तीसरी शत्ती 
फा माना जा सकता है क्योंकि 'जातको? के गद्मभाग में वर्शित कई घटनाएँ 


१ थैरीगाथा, ६६ । 
२ विंग्रनित्स , हि० इं० लि०, १० ११३-१४। 
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भरहुत तथा सॉँंची के स्तूपों की शिलामित्तियों पर उत्कीर्ण हैं। बुद्ध की जातफफथाओं 
में से कई निःसंदेह इतनी पुरानी हैं. किंठु कतिपय श्राख्यान बाद में भी जोढ़ दिए 
गए होंगे। जातक के गद्यमाग की रचना कब हुई, फिसने की, इसके विषय में 
दो मत हैं| “गधवंस” के शअ्रनुसार गद्यमाग ( जातफट्ठवण्णना ) बुद्धघोष की रचना 
है | किंतु यह मत संदिग्ध है। रीज डेविडज ने इसे बुद्धघोष फी रचना या संफलन 
नहीं माना है? । 

जातकों फी उपलब्ध संख्या ५४७ है, किंठ चुलनिद्देश में केवल ५०० ही 
जातफ माने गए दहँ* | इनमें भी कई जातक अ्रल्प रूपातर के साथ दो जगह भी 
पाए जाते हैं या एफ दूसरे में समाविष्ट हो गए. हैं। कुछ जातकफथाएँ सुत्तपिठक, 
विनयपिय्क या अ्रन्य पालि ग्रंर्यों में मिलती हैं, पर उपलब्ध जातफकथाओं में 
सग्रह्दीत नहीं हैं। कई जगह एक ही जातक में श्रमेक अवातर फथाएँ भी पाई जाती 
हैं तथा कुल मिलाफर “जातक? में लगभग तीन हजार कहानियाँ हैं ।3 

जातक साहित्य ऐसा बौद्ध सैद्धातिफ ( केनानिकल ) साहित्य है जिसका 
बौद्धों के समस्त वर्ग तथा संप्रदाय समान रूप से आदर फरते हैं। हीनयान तथा 
महायान दोनों संप्रदार्यों में उसका समान महत्व है| जहाँ तक जातर्कों के साहित्यिक 
महत्व फा प्रश्न है, इन्होंने भारतीय फथासाहित्य फो प्रभावित किया है। संस्कृत, 
प्राकृत तथा जैन प्राकृत के फथासाहित्य पर प्रत्यक्षु या अ्रप्रत्यक्ष रूप से जातकफथाओं 
फा प्रमाव पड़ा है। बृदत्तर भारत--बर्मों; स्याम, लंका, तिव्बत--यहाँ तक कि चीन 
तथा जापान के साहित्य फो भी बौद्ध जातफकथाओं ने प्रभावित किया है |* ये ही 
कथाएँ ईरान, अ्ररव होती हुई युरोप तफ फेल गई हैं। साहित्य के अ्रतिरिक्त जातक- 
फथाओ्ं ने स्थापत्यकला, मूर्तिकला तथा चित्रकन्ला फो भी क्किसित किया है। 
वि० पू० तीसरी तथा दूसरी शती के भरहुत तथा सोंची स्वू्ों की वेदिकाओं पर 
कई जातक षथाएँ उत्कीण हैं | इसके पश्चात्‌ श्रमरावती औ्रौर श्रजंता फी गुफाओओं में 
भी इनका प्रभाव देखा जा सकता है। साहित्यिक तथा फलात्मक महत्व के श्रतिरिक्त 
जातकों का सास्कृतिफ तथा ऐतिहासिक महत्व है। कुछ विद्वानों ने तो इनमें बुद्ध 
फालीन मारतीय संस्कृति तथा सभ्यता की झाँफी देखने फी चेष्टा की है। किंतु जातकों 
में बुद्धकालीन भारत फा समाज इतना प्रतिबिंब्रित नहीं जान पड़ता जितना दो तीन 
श॒ती बाद का | वि० पू० तीसरी शती से लेकर विक्रम फी तीसरी-चौथी शती 


3 भरतसिंह उपाध्याय. पा० सा० ३०, पृ० २८१ । 

२ विंटरनित्स . हि० १० लि०, ए० १२४, पाद टिप्पणी १॥ 
3 उपाध्याय पा० सा० ३०, ए० २७५। 

४ बी, ९० १४४-५५। 


श्८ज प्राकृत और मिश्र संसक्त्त..[ खंड २ : अध्याय २ ] 


तक के भारत की सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्था का पता जातक- 
कथाओं से लग सकता है। 


अभिधम्मपिटक--अ्रमिषम्म” का अर्थ (उच्च धस! है; दूसरे शब्दों में 
इसका श्रर्थ दर्शन” है। इसमें चौद्ध धर्म का दार्शनिक पक्ष है। इसमें धम्मसंगणि, 
विभंग, फथावत्यु, पुग्गल पंचति, घातुकथा, यमक, पद्ठानपपकरण ( महापद्वान ) ये 
सात ग्रंथ हैं। बौद्ध दर्शन फो समभले के लिये यह पिटक अत्यधिक महत्वपूर् है। 
इसके कई ग्रंथ अत्यधिक रूखे, पंडिताउपन से भरे तथा क्लिष्ट हैं । 


अनुपालि या अनुपिटक साहित्य--इस साहित्य का श्रधिकाश लंका के 
सिंहली विद्वानों ने लिखा है। वहाँ बहुत बाद तक, विक्रम की १५ वीं-१६ वीं 
श॒ती तक, पालि साहित्य की स्वना होती रही है। अनुपालि साहित्य का एक प्रमुख 
ग्रंथ, जो लंका में नहीं लिखा गया, सिलिंद्पव्हो दै। इसमें यवन राजा मिलिंद 
तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन का संवाद है, जिसमें बौद्ध दाशनिक विचार्रों के अ्रनुसार 
तत्वमीमांसा है| विंगरनित्स ने इसकी तुलना 'डायलॉग्स आवू प्लेटो! से फी है। 
दूसरा ग्रंथ नेतिप्पकरण ( नेतिगंध या नेति ) है, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं का 
विवरण है। इसके रचयिता महाकच्चायन ( महाकात्यायन ) माने जाते हैं। सिंहली 
विद्वानों ने पालि में श्रनेक ग्रंथों की रचना की है तथा उन सबमें महत्वपूर्ण रचना 
श्रद्वकथाएँ हैं | पालि का परवर्ती साहित्य प्रायः झुद्ध धार्मिक है, किंतु कुछ कृतियाँ 
साहित्यिक महत्व की भी हैं। तरिक्रम की तेरहवीं शताब्दी के वेदेहस्थविर की 
'रसवाहिनी' एक सुंदर आख्यानकाव्य है। रसवाहिनी मूलतः सिंहली भाषा की 
रचना थी जिसका पालि झरुपांतर वैदेह स्थविर ने किया है। वैदेहस्थविर ने 'समंत- 
कूटवणणुना? नामक फाव्य भी लिखा है। 
पालि में घार्मिक तथा साहित्यिक ऋृतियों फे श्रतिरिक्त व्याकरण, फोप तथा 
छुंदःशासत्र के ग्रंथ भी लिखे गए.। पालि फा प्राचीनतम व्याकरण कृच्चानव्याकरणश 
( कात्यायनव्याफरण ) है। इन फात्यायन का बुद्ध के शिष्य महाकात्यायन से श्रथवा 
पाशिनि सूत्नों के वार्तिककार फात्यायन से फोई संबंध नहीं है। नेतिपफरण के 
लेखक फात्यायन से भी ये भिन्न जान पढ़ते हैँ । कच्चानव्याकरणु पर पाशिनि व्याक- 
रण तथा वामन की काशिकादति का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पढ़ता है| फच्चानव्याफरण 
विक्रम की सातवीं-श्राठवीं शती से पुराना नहीं जान पढ़ता | इसका महत्वपूर्शा 
भाष्य झ्राचाय विमलबुद्धि का न्यास? है। पालि में श्रन्य कई व्याकरण गंथ 
लिखे गए पर उन सत्रका आधार कात्यायन फा व्याकरण ही है। फात्यायन के 
अतिरिक्त मौग्गस्लायन फा पालिव्याकरण भी अत्यधिक मान्य व्याकरणग्रंथ 
है। लंका तथा वर्मा में इस व्याकरण फा विशेष आदर है। सोग्गलायनव्याकरण 
फचानव्याकरण की भाँति प्राचीन नहीं है, पर उससे अधिक पूर्ण तथा सुब्यवस्थित 
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है। मोग्गछायन सिंहली ये तथा अ्नुराधपुर के धूपाराम विहार के महायेर थे। 
उन्होंने अपना व्याकरण परक्रमभुज (१२१०-१२४३ वि०) के शासनफाल में लिखा 
था | अश्रवौचीन पालि व्याकरणों में मिक्षु जगदीश फाश्यप का 'पालि महाव्याकरण? 
उल्लेखनीय है। पालिकोशों में मोग्गक्लायन की 'अभिधानप्पदीपिका? तथा बरसी मिक्षु 
सद्धम्मफिति फा “एफक्खरफोस” श्रत्यधिक प्रसिद्ध है। श्रमिधानप्पदीपिका की 
रचना में मोग्गछायन फा आदर्श संस्कृत का 'अ्रमरफोश” रहा है। ये वही 
मोग्गल्लायन हैं जिनके व्याकरण फा संकेत ऊपर किया जा चुका है। पालि में 
छुंदःशासत्र संबंधी ग्रंथ बहुत फम हैं। इनमें मुख्य “इत्तोदय” है। बच्तोदय” फी 
रचना सिंहली भिक्षु स्थविर संघरक्खित ने की है। पालि में भी एक फाव्यशाद्त्र- 
सबंधी ग्रंथ मिलता है। यह भी उन्हीं स्थविर संघरक्खित फी रचना 
'सुबोधालंकार! है । 

( आ ) जेन धार्मिक साहित्य--जैन धार्मिक साहित्य भी बौद्ध धार्मिक 
साहित्य की भाँति श्रत्यधिक समृद्ध है। बौद्ध साहित्य फी भाँति ही इसे भी दो तरह 
फा माना जा सकता है--( १) सिद्धात साहित्य ( केनानिकल लिट्रेचर ) तथा 
(२ ) सिद्धांतेतर साहित्य ( नॉन-केनानिकल लिग्रेचर )। बौद्धों की अ्रपेक्षा जैनों 
फा सिद्धातेतर प्राकृत साहित्य साहित्यिक दृष्टि से श्रधिक महत्व का है | वैसे तो जिस 
प्रफार बौद्धों का प्राकृत साहित्य 'पालि? भाषा में लिखा गया है, वैसे जैनों का प्राकृत 
साहित्य श्रधमागधी या श्रार्ष प्राकृत से सबद्ध माना जाता है। फिंठु जैन विद्वानों ने 
श्रधमागधी या आर्ष ग्राकृत के श्रतिरिक्त महाराष्ट्री तथा शौरसेनी प्राक्षत में भी 
रचनाएँ की हैं। महाराष्ट्री तथा शौरसेनी फा जो रूप हमें जैन अंर्थों में मिलता 
है वह परिनिष्ठित प्राकृत साहित्य फी महाराष्ट्री-शौरसेनी से कुछ मिन्न 
है, इसलिये विद्वानों ने इन्हें जैन महाराष्ट्री तथा जैन शौरसेनी कहा है। 
प्राकृत के अतिरिक्त अ्रपश्रंश में भी जैन विद्वानों एवं कवियों ने फई रचनाएँ निबद्ध 
फी हैं। श्रपश्रंश साहित्य की जो विशाल समृद्धि हुई उसका श्रेय श्रधिकतर जैन 
फवियों फो ही दिया जाता है। पर जैन विद्वानों ने अपने सिद्धात साहित्य तथा सिद्धा- 
तेवर साहित्य दोनों के लिये आष प्राकृत का प्रयोग नहीं किया है। उनका सिद्धांत 
साहित्य श्रधमागघी या आपष॑ प्राकृत में मिलता है तथा सिद्धातेतर साहित्य जैन 
महाराष्ट्री, जैन शौरसेनी तथा श्रपश्रंश में । 


अधेमागधी-- जैन-सिद्धांत-साहित्य की भाषा श्रर्धभागधी या श्रार्प भाषा 
है | कहा जाता है कि स्वयं भगवान्‌ महावीर ने इसी भाषा में उपदेश दिया था" | 


१ भगव चयण अभ्रद्धमागहीये भासाये धम्म आश्वखद सा वियण भ्द्धमायही भासा। 
समवायगसुत्त । 


२८७ प्राकृत और मिश्र संस्कृत... [ खंड २ ४ अध्याय २ ] 


शअ्रधमागधी के गद्यमाग तथा पद्ममाग की भाषा में कुछ सेद दिखाई देता है। 
पालि साहित्य की भाँति अ्धमागधी के पद्ममाग की भापा भी अधिक प्राचीन तथा 
आप है। इसका अ्रत्यधिक प्राचीन रूप आयारंगसुत्त, सूयगर्डंगसुत्त, तथा 
उत्तरज्भयण में मिलता है। श्रधमागधी रूप सिद्धातेतर साहित्य की भाषा जैन 
महाराष्ट्री से सवंथा मिन्न है। भाषावेज्ञानिक दृष्टि से अधमागधी मागधी से स्वंथा 
भिन्न है तथा वह उसके नियमों का पूरी तरह पालन नहों करती । अ्रभयदेव ने 
बताया है कि अरधमागधी में मागधी के लक्षण पूरी तरह नहीं मिलते। अध्घमागधी में 
(?, 'सः ध्वनियों पाई जाती हैं, मागघी में इनके स्थान पर 'ल? तथा 'श? होता है* | 
मागधी में प्रथमा एकवचन में 'ए? विभक्तिचिह् मिलता है, किंतु अधमागधी में 
४? तथा ओ? दोनों रूप मिलते हैं | पिछला रूप महाराष्ट्री में मिलता है। भरत ने 
नास्यशास््र में अर्धभागधी को अलग भाषा कहा हैं* तथा बाद में विश्वनाथ ने 
इसे चरों, राजपुत्रों तथा सेठो फी भाषा कहा है । मुद्राराक्षस का जीवसिद्धि क्षपणक 
तथा प्रच्योधचंद्रोदय के कुछ पात्र अरधमागधी बोलते हैं। इसके भी पूर्व भास के 
कर्णभार नाटक में इंद्र श्रधमागधी बोलता पाया जाता है। अधंमागधी प्राकृत 
के मुख्य भाषावैज्ञानिक लक्षण निम्नाफित हैं : 


१--इसमें महाराष्ट्री की भाँति र-स ध्वनियों मिलती हैं, मागधी की तरह ल-श 
नहीं । 

२--संयुक्त व्यंजन के पूर्व फा स्व॒र दीघं बनाकर उसके एक व्यंजन फा लोप होता 
है, जैसे वास ( वस्स, वर्ष )। 

३--व्यंजनों का लोप कर “यः अपशभ्रुति का प्रयोग मिलता है--ठिय ( स्थित ), 
सायर ( सागर )। 

४--क के स्थान पर ग का प्रयोग मिलता है श्रसोग ( अशोक ), सावग 
( श्रावक ) | 

४--प्रथमा एकवचन में सागधी की तरह “ए? रूप मिलते हैँ--सावके ( श्रावकः ), 
भदन्ते | किंतु इसके साथ ओ? वाले रूप भी मिलते हँ--समणो ( श्रमणुः ) | 


६--त्वा; ल्पप्‌ के स्थान पर इतु ( टूढु ) प्रत्यय मिलता है--सुणित्त ( थ्रृत्वा ), 
जाणितु ( ज्ञात्वा ), कट्ठु ( कृत्या ) श्रवहद्दु ( अपहृत्य ) | 


अर्थभागधी भाषा यस्या रसो, लशौ मागध्यामित्यादिक मागपसापालक्षण परिपूर्ण नास्ति । 
समवायंगसुत टीका । 

* भरत : ना० शा०, रै८, ३८ । 

3 सा० द०, पष्ठ परिच्छेद । 
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श्रधमागधी में उपलब्ध जैन-सिद्धात-साहित्य ख्वेताबर जैनियों के' अनुसार 

निम्नोक्त है-- 

१--द्वादश अंग--( १) श्रायारग, (२) सूथगड्डंग, (३ ) ठाणग, (४) 
समवायंग, (५) वियाहपणणति, (६) नायाधम्मफहाओ्रो, 
(७ ) उवासगदसाओ, (८) श्रतगदसाओ, (६ ) श्रणुत्तरो 
ववश्यदसाशओओ, ( १० ) परहावागरणाई, ( ११ ) विवागसुय, 
(१२ ) दिह्विवाय । 

२«-द्वादश उपांग--( १ ) उपवाइय, (२ ) रायपसेशइज, ( ३ ) जीवामिगम, 
(४ ) पन्नवरशणा, (५ ) सूरपणणति, (६) जंबूद्दीवपाण्णति, 
(७ ) चंदपरणत्ति, (८) निरयावली, (६) फप्पवर्डि- 
सियाओ, (१०) पुप्फिश्ाओ, (११) पुप्फचूलाशो, 
(१२ ) बरिहदसाओ । 

३--दूस पइणणु-- प्रकीणंक ) ( १) चउसरण, ( २) भचपरिण्णा, ( ३ ) संधार, 
(४ ) आउरपचक्खाण, (५ ) महापत्रक्खाणु, ( ६ ) चंद- 
विज्ञय, ( ७ ) गणिविजा, ( ८) तंडुलवेयालिय, ( ६ ) देविं- 
दत्यय, ( १० ) वीरत्यय | 

४--छः छेयसुत्त--( छेदसूज़ ) ( १) आयारदसाओ, ( २) कप्प ( बृहृवत्कल्प ); 
(३) ववहार, (४) निसीह, (५४) महानिसीह, ( ६ ) 
पचकप्प | श्रतिम पंचकप्प के स्थान पर जिनभद्गरचित जीयफप्प 
फो छुठा सूत्र माना जाता है। 

४--चार मूलसूत्र--( १) उत्तरज्काय या उत्तरज्कभयण, (२) दसवेयालिय, 

(३ ) आवस्सयनिज्जुत्ति, ( ४ ) छनिज्जुच्ि | 
६-दो अन्य ग्रंथ ये है--नंदीसुच तथा श्रणुयोगदाराइ* | 


उपयुक्त जैन सिद्धातग्रंथों में वारहवाँ अंग छप्त हो चुका है, इसलिये जैन 
सिद्धात में ४४ ग्रंथ हैं। वेसे सिद्धातग्रथों की संख्या परंपरा के अनुसार ४० के 
लगभग है। श्वेताबर पर॒परा के अनुसार महावीर ने मूल सिद्धार्तों के १४ पूर्वो 
( पु्नों ) फो गण॒धर को उपदिष्ट किया था | किंतु यह उपदेश छुप् हो गया। 
चंद्रगुस्त मौर्य के शासनकाल में स्थूलभद्र ने पाटलिपुत्र में एक संमेलन बुलाकर 
ग्यारहों अ्र्गों का सग्रह किया | इसी समय स्थूलभद्र तथा भद्गबाहु के अनुयायियों 


१ विंतरनित्स - हि० ३० लि०, भा० २, पृ० ४२८-४३०। 


२८५९ प्राकृत और मिश्र संसक्त।. [ खंड २: अध्याय २ ] 


में मतमेद हुआ तथा क्रमश; दिगंबर एवं इवेतांतर संप्रदायमेद की नींव पढ़ी? । 
इसके बाद विक्रम फी छुठी शती में एक संमेलन वलभी में हुआ | इस समय 
देवर्डिंगणिन्‌ ( देवडिढ ) के नेतृत्व में सिद्धांतग्रंथो का संकलन किया गया । 
वलभी संमेलन के बाद अधंमागधी साहित्यिक रचनाओं की भाषा न रही। 
छुठी शती के वाद की जैन रचनाएँ संस्कृत, जैन महाराष्ट्री या अपभ्रंश में 
मिलती हैं! । 


जैन महाराष्ट्री--जैन सिद्धातेतर साहित्य जैन महाराष्ट्री तथा जैन शौरसेनी 
में मिलता है। जैन महाराष्ट्री में ख्वेताबर संप्रदाय का साहित्य मिलता है। 
महाराष्ट्री के परिनिष्ठित रूप से इसका केवल यही भेद है कि इसमें “य? श्रुति का 
अत्यधिक प्रयोग पाया जाता है जो परिनिष्ठित महाराष्ट्री में नहीं पाया जाता। 
इस भाषा को यह नाम सर्वप्रथम हर्मन याफोबी ने कुछ जैन महाराष्ट्री फधाओं के 
संग्रह का संपादन करते समय दिया था। इस भाषा में कुछ काव्य तथा कथा- 
साहित्य उपलब्ध हैं। ये फहानियाँ धार्मिक प्रचार के लिये प्रयुक्त होती थीं। 
जैन महाराष्ट्री फी प्राचीनतम साहित्यिक रचना विमल सूरि का 'पडसचरिय! है| 
विमल सूरि के समय के विपय में विद्वानों में बढ़ा मतभेद है। विमल सूरि के 
अनुसार उन्होंने 'पठमचरिय” की रचना महावीर स्वामी के निर्वाण के ५३१० वर्ष 
पश्चात्‌ श्र्थात्‌ वि० सं० ६० के लगभग फी थी? | जैन परंपरा के विद्वान इसे 
इसी फाल की रचना मानते हैं | किंठु डा० कीथ, डा० वूलनर तथा श्रन्य विद्वान 
इसे विक्रम की तीसरी शती फी स्वना मानते हैं। डा० याफोबी भाषावेश्ञानिक 
आधार पर इसे विक्रम की चौथी-पॉचवीं शत्ती से पुरानी कृति नहीं मानते । 
भाषाशैली के आधार पर 'पठमचरिय? विक्रम की तीसरी शती से पूर्व की रचना 
कथमपि नहीं हो सकती | संभवत) इसपर संस्कृत के अंक” फाव्यों फी पर॑परा का 
प्रभाव हो | स्मरण होना चाहिए कि संस्कृत अंक कार्यों में प्रथम फाव्य भारवि का 
किराताजुनीय है जो “लक्ष्म्यंक' काव्य है। पठमचरिय के भी प्रत्येक उद्देस ( स्ग ) 
के अंत में 'विसल? शब्द का प्रयोग मिलता है तथा यह “विमलाक” काव्य कहलाता 
है । जो कुछ भी हो, यह तो निश्चित है कि पठमचरिय रविषेण के संस्कृत पद्मचरित से 
पुराना है जिसकी रचना वि० सं० ६३४ के लगमग मानी जाती है। ऐसा अनुमान 


१ वही, एृ० ४३१-४३२। 

करेरे : प्राक्ृतत लग्वेज ऐंड देयर काद्रिव्यूगन 5 इडियन कल्चर, पृ० १८ । 

3 पचेव वाससया दुसमाए तोसवरसजुत्ता । 

वीरे सिद्धमुवगए तझ्नो निवद्धे इमं चरियं ॥ १०३। 

श्न नाना मतों के लिये देखिए-नाथूराम प्रेमी : जै० सा० इ०, ए० २७६। 
३७ 
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होता है कि 'पठसचरिय” रविषेण की कृति से दो सौ वर्ष से श्रधिक पुराना नहीं हो 
सकता | इस प्रकार हमें डा० हमने याकोत्री का मत ही विशेष समीचीन तथा 
वैज्ञानिक जान पड़ता है । 

“धपउमचरिय” जैन महाराष्ट्री में लिखा जैन पुराणों के ढंग का महाकाव्य 
है। इसमें ११८ उद्देस (उद्देश) या पव्व ( पर्व ) हैं जो संस्कृत में सर्ग कहलाते हैं । 
इस मह्दाफाब्य में जैन मत के अनुसार पद्म या भगवान्‌ राम की फहानी कही 
गई है | विमलसूरि पठमचरिय में वाल्मीकि रामायण के मार्ग पर नहीं चलते, 
अपितु वे वाल्मीकि की फथा फो झूठी सिद्ध फरने के लिये जेन परंपरा की रामकथा 
फा पल्‍लवन करते हैं। राजा श्रेणिक ( सेणिय ) महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम 
( गोयम ) से रामकथा जानना चाहता है तथा गोयम रामफथा का वर्णन करते 
हैँ । जैनियों फी रामकथा ब्राह्मण रामकथा से कुछ भिन्न है तथा उसमें भी दो तरह 
की रामकथाएँ पाई जाती हैं। जैन रामकथा के इन दोनों रूपों का उल्लेख अ्रपश्रंश 
रामफथाओं के सबंध में भ्रगले अध्याय में किया जायगा जो वहीं द्रष्टन्य है। पठमचरिय 
की शैली परवर्ती संस्कृत, प्राकृत या अपशभ्रंश कार्व्यों की तरह अत्यधिक श्रलंकृत 
तथा कृत्रिम नहीं है । इसकी शेली पुराणों फी सरल शैली सी है। समस्त काव्य 
गाह ( श्रार्या ) छुदों में निबद्ध है, किंठ यत्रतत्र कुछ वर्णिक इच्त भी मिल जाते 
हैं। पठमचरिय फी शेली निम्नोक्त दो उदाहरण से स्पष्ट हो जायगी : 

किर रावणस्य' भाया महाबलो नाम कुंभकण्णो त्ति । 
छम्मासं विगयसयों सेज्जासु निरंतरं सुयइद ॥ 
जह वियगएसु अंग पेलिज्जइ गुरुयपपन्वयसमेसु । 
तेल्कूघडेसु य कण्णा पूरिज्ज॑ते सुयंतस्य ॥ 
पडुपदहतूरसदं ण सुणइ सो सस्मु हं पि वज्जंतं । 
नय उटठेद सहप्पा सेज्जाएु अपुण्णकालूम्मि ॥ 

( २।१०८-११० ) 

( उस रावण का भाई महाबली कुंमकर्ण था | जो निर्मय होकर छः महीने 
निरतर शय्या पर सोता था | यदि उसका अ्रंग महान पर्वर्तों के समान हाथियों से 
कुचल दिया जाय, या उसके कार्नों में तेल के घर्दों से तेल भर दिया जाय, 
या उसके संमुख नक्कारे और तुरही का शब्द किया जाय, तब भी वह महात्मा 
नींद पूरी न होने तक सेज से उठते ही नहीं थे। ) 

एवं भवंतरकएण तवोबलेण, 

पावंति देवमणुएसु महंत सोक्खं । 

को एव्थ दृड़्डनीसेसकसायमोहा 

सिद्धा भवंति विमला मलपंकमुक्का ॥ 
(७०२७१ ) 


२९१ प्राकृत और मिश्र सं॑सक्त.. [ खंड २ : अध्याय २ ] 


( इस प्रकार पूर्व जन्म में किए. तपोबल ( कर्म ) के कारण व्यक्ति देवताओं 
झौर मनुष्यों में महान्‌ सुख प्राप्त फरते हैं। इनमें कोई श्रपूव॑ं तपोबलवाले व्यक्ति 
ही अ्रपने निःशेष कषाय तथा मोह फो दग्ध करके सलपंक ( रागादि ) से मुक्त 
तथा निर्मल होकर सिद्धत्व प्राप्त करते हैं। ) 

जैन महाराष्ट्री में चूर्शिकाएँ और कथासाहित्य भी उपलब्ध होता है। 
प्राचीन कथाओं में संघदास की (वासुदेवहिंडी! का नाम लिया जा सकता है 
जिसमें जैन महाराष्ट्री का प्राचीन रूप मिलता है। इसका प्रयोग 'समराइच्कहए के 
पद्मयमाग में मी मिलता है। समराइचकहा के गद्यमाग में शोरसेनी फा प्रभाव 
अधिक पाया जाता है। इसका पद्मभाग प्रायः गाथा ( श्रार्या ) छंद में है। इसकी 
शैली सरल तथा स्वामाविक है, बाण या सुबंधु की तरह अत्यधिक कृत्रिम नहीं है, 
फिर भी वर्णुनों में लंबे समासांत पद तथा अलंकृत भाषा का श्रस्तित्व इस बात फा 
संकेत फरता है कि लेखक हरिभद्र (वि० आठवीं शती ) अ्र॒लंकृत फाव्यशेली से 
पूर्णतः परिचित था । हरिमद्र ने इसे 'घरमफथा? कहा है। “'समराइच्चफह्टाः केवल 
इसीलिये 'घमंकथा”? नहीं है कि इसके नायक नायिकाएँ जीवन का अ्रनुभव प्राप्त 
फरने के बाद संन्यस्त होफर जिनशासनानुसार जीवन व्यतीत करते हैं, श्रपितु 
इसलिये भी कि छेखक ने स्थान स्थान पर मूलकथा तथा वर्शुनों में जैन सिद्धातों के 
अनुसार फर्मादे फा संकेत कर उपदेश देने फी चेष्टा फी है। समराइचफहा फी 
मूल फथा में कई छोटी कट्दानियों मी श्रनुस्यूत हैं जिनका मूल उद्गम लोकफथाएँ 
ही जान पड़ती हैं। समराइच्कहा फी शेली फा एक नमूना यह है; 


अ्रत्यि इद्देव जम्बुद्दीवे अवरविदेदे खेत्ते अ्परिमियगुणनिदहाणं तियसपु- 
खराणुगारि उजाणारामभूसिय समत्यमेइशितिलयभूयं जयउरं नाम नयरं त्ति जत्य 
सुरूबी उजलनेव॒त्थो फलावियक्खणो लजाडझो महिलायणी जत्थ य परदारपरिभोयंमि 
भूंश्रो, परदव्बावहरणुंंमि संकुचियहत्थो परोपयारकरणेकतब्छिलो पुरिसवग्गो |? 


॥७.. 


( इस जंबूढ्ीप नामक छीप में श्रपर विदेह क्षेत्र में श्रपरिमित गुर्णों की 
खान, देवनगरी के समान वाटिका श्रादि से भूपित, समस्त प्रृथ्वी का तिलफभूत 
जयपुर नामक नगर है जहाँ सुंदर खूपवाली, उज्ज्वल वेशभूषपावाली, फला- 
विवक्षण, लञजञाशील महिलाएँ तथा परदारभोग में नपुंसक, परद्रव्यापहरण में 
संकुचितहस्त, परोपकार फरने में कुशल पुरुष रहते हैं | ) 


समराइचकहा के पूर्व भी इस प्रकार फा फथासाहित्य रहा होगा | 
पालित्त ( पादलिपत ) की “तरंगवती? नामक प्रात फथा फा उल्लेख कई स्थानों 
में मिलता है। इसका एफ संक्षित रूप प्राकृत छुंदोबढः रचना “तरंगलोला? 
के रुप में उपलब्ध दै। यह रचना विक्रम फी चौदहवीं शती के लगभग फी है। 
मूल 'तरंगवती” के लेखक पालित का समय जमं॑न विद्वान्‌ झेमान ने विक्रम फी 
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तीसरी शती के लगभग माना है" | इसी सबंध में उदयन की 'कुवलयमाला! पता 
भी नाम लिया जा सकता है जो विक्रम की आठवीं शती की रचना है। श्रपश्रंश- 
फाल में भी इस प्रफार की धार्मिक फथाएँ लिखी जाती रही हैं। इनमें से कई 
फथाएँ पद्यबद्ध हैं, जैसे श्रपश्रश कवि घणवाल की भविसयत्तकहा | जैन महाराष्ट्र 
प्राकृत फी रचनाएँ बहुत बाद तक लिखी जाती रही हैं। कथासाहित्य के श्रतिरिक्त 
जैन मह।राष्ट्री फा कुछ स्वुतिसाहित्य या स्तोत्रसाहित्य भी मिलता है। इनमें प्रमुख 
महावीरस्तव॒ तथा षड्भाषाविभूषित शांतिनाथस्तव हैं। इनमें चित्रकार्यों फी 
शैली का प्रभाव पाया जाता है। महावीरस्तव में यमक का प्रचुर प्रयोग है तथा 
दूसरी कृति में भाषाश्लेष फा चमत्कार पाया जाता है। इस संबध में कालकाचार्य- 
कथानक का उल्लेख फर देना श्रावश्यक होगा, जो स्तुति के रूप में जिनपूजा के बाद 
पढा जाता है। इसके अ्रतिरिक्त 'ऋषभरपंचाशिका? तथा द्वारवतीकथा” भी जैन महा- 
राष्ट्री के उल्लेखनीय मंथ हैं । 


जेन शौरसेनी--जैन शौरसेनी में दिगंबर सप्रदाय के कुछ धार्मिक ग्रंथ 
मिलते हैं | इस भाषा में शौरसेनी फी प्रमुख विशेषताएँ ( यथा, सस्कृत के स्वस्मध्यग 
दंत्व त, थ फा सधोषीभूत, द ध रूप ) मिलती हैं तथा इसके श्रतिरिक्त श्वेताबर 
धार्मिक ग्रंथों की भाषा अ्रधसागधी का भी प्रभाव परिलक्षित होता है। इस भाषा में 
साहित्य पर्याप्त मात्रा में रहा होगा तथा यह गवेषणा के लिये पर्याप्त क्षेत्र है। कुछ 
पाश्चात्य विद्वानों ने इस भाषा फो दिगंबरी नाम भी दिया है किंतु यह नाम 
ऐतिहासिक, भोगोलिक या भाषावैज्ञानिक विशेषता का सकेत न फरने के कारण 
उचित नहीं जान पढ़ता | 


जैन शौरसेनी फी प्राचीनतम रचना कुदकुंदाचार्य ( विक्रम फी प्रथम 
शताब्दी ) का 'पवयणुसार? है। कुदकुंद के पश्चात्‌ भी इसमें कई रचनाएँ हुई हैं, 
फिंठ वे श्रव॒ तक पूर्णतः प्रकाश में नहीं शञ्रा पाई हैं। पिशेल तथा डब्ल्यू० डेनेक 
ने पवयणसार के श्रतिरिक्त जिन रचनाओं फा उल्लेख फिया है वे हैं--वह्केराचाय 
फा मूलाचार, फार्तिकेय स्वामी की कत्तिगेयरुपेक्खा और कुंदकुंदाचाय फा छप्पाहुड, 
समयसार तथा पंचत्थिकाय । 

दिगंबर संप्रदाय के धार्मिक अंथ, जो प्रधानतः जैन शौरसेनी में लिखे गए थे, 
विक्रम फी प्रथम शताब्दी से ही लिखे जाते रहे होंगे किंतु जिस रूप में उनकी भाषा 
मिलती है वह इतनी पुरानी मध्यकालीन भारतीय आय्यमभाषा की विशेषताओं फा 
सकेत नहीं करती | साथ ही इस भाषा की सुस्तपादित रचनाओ्रों के श्रभाव में इस 


१ विंग्रनित्म द्विं० इ० लि०, भा० २, ए० ५२२, पाद टि० १। 


२९३ प्राकृ और मिश्र संस्कृत... [ खंड ३ : अध्याय १ ] 


विभाषा का मध्यकालीन भारतीय श्रायमाषा में क्या स्थान है, यह कहना बहुत कठिन 
है | इस भाषा पर संस्कृत तथा अधमागधी का अत्यधिक प्रभाव देखा जाता है तथा 
ग्रन्य प्राकृतो की अपेक्षा देशी तत्व कम पाए जाते हैं। जैन शौरसेनी का एक उदा- 
हरणु नीचे दिया जाता है; 


जावण चेदि विसेस तरं तु आदासबाण दोहूं पि। 
अण्णाणी ताव दु सो कोधादिसु वद्टदे जीवो ॥ 
कोधादिसु बद्टंतस्स तस्स कम्मरस संचओ होदि। 
जीवस्सेच॑ बंधो भणिदों खलु सब्बदरसीहिं ॥। 

( समयसार, ३. ७४-७५ ) 


( जब तक जीव अपने तथा आखव दोनों के विशेष भेद फो नहीं जान पाता 
तब तक वह अज्ञानी बना रहता है तथा क्रोधादि कपायों में लिप्त रहता है। 
क्रोधादि में लित रहने के कारण उसमें कर्मो का संचय होता रहता है । इस प्रकार 
जीव बंध में ( फँसता ) रहता है, ऐसा सर्वंदर्शी विद्वानों ने कह्य है । ) 


(४ ) साहित्यिक या परिनिष्ठित प्राकृत 


प्राकृत वैयाकरणी ने चार प्रमुख प्राकृर्ते मानी हँ--महाराष्ट्री, शौरसेनी, 
मागधी तथा पैशाची । इनप्रें भी साहित्यिक प्राकृत महाराष्ट्री फा परिनिष्ठित रूप ही 
मानी जाती रही है । मद्दराष्ट्री प्राकृत उस फाल में समस्त श्रार्विध्यहिमाचल भारत 
की राष्ट्रभाषा सी मानी जा सकती है | दंडी ने तो महाराष्ट्री को ही प्रकृष्ट प्राकृत कहा 
था। जब हम शुद्ध प्राकृत साहित्य फी श्रोर दृष्टिपात करते हैँ तो पता चलता है कि 
प्रायः सच उपलब्ध कृतियों, जो ( नाठको की प्राकृत फो छोड़कर ) संख्या में आधे 
दर्जन से अधिक नहीं हैं महाराष्ट्री प्राकृत फी ही हैं । शौरसेनी तथा मागधी फी किसी 
स्वतंत्र श॒ुद्ध साहित्यिक कृति फा नाम नहीं सुना जाता । पैशाची में गुणाव्य फी 
“वडढकहा? फा नाम बढ़ा प्रसिद्ध है, किंठु वह अ्ंथ आज तक उपलब्ध नहीं हो 
सका है, उसका संकेत भर अन्य ग्रंथों म॒ मिलता हैं। फिर भी इतना निश्चित है 
कि पेशाची भी साहित्यिक प्राकृत के रूप में रही होगी। यहाँ हम महाराष्ट्री तथा 
पैशाची के शुद्ध साहित्य फा संकेत फरेंगे | 


महाराष्ट्री फी भाषावैज्ञानिक विशेषताओं फा संकेत हम कर चुके हैं। विद्वानों 
का मत है कि मद्दराष्ट्री तथा शौरसेनी वस्तुतः दो भाषाएँ न होकर एक ही भाषा फी 
दो सा शैलियाँ थीं। मध्यदेशीय प्राक्त फी गद्यशैली शौरसेनी है, उसकी 
पद्शेली महाराष्ट्री | नाठकों में हम देखते हू कि पद्यमाग तथा गीतों की भाषा यही 
महाराष्ट्री होती है। महाराष्ट्री में मुक्तक कविताएँ तथा लोकगीत अत्यधिक प्रचलित थे 
तथा इन्हीं मुक्तकों में से कुछ का संग्रह हमें हल की सत्तसई में मिलता है जो 
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मद्दराष्ट्री की प्राचीनतम कृति मानी जाती है। हाल के समय के विषय में निश्चित 
रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । परंपरा के अ्रनुसार ये वही शातवाहइन हैं, जो 
विक्रम फी प्रथम शती में श्राप्त के राजा थे। दाल शातवाहन ने ही महाराष्ट्र में 
प्रचलित मुक्तर्कों फा संग्रह सचसई में किया था। किंतु उपलब्ध गाथासप्तशती फी 
भाषा का फाल विक्रम फी दूसरी शती से लेकर पाँचवी शती के बीच जान पढ़ता 
है) | साथ ही गाथासप्तशती के फाव्यमालावाले संस्करण में छुठी शती तफ के 
प्राकृत कवियों ( उदाहरण के लिये भाषाकवि ईसान ) फी गाथाएँ पाई जाती हैं | 
गाथासस्शती के जो संस्करण हैं उनमें भी सभी गाथाएँ समान नहीं हैं, 
केवल ४३० गायाएँ समान हैं। कुछ विद्वानों फा यह भी मत है फि शातवाहन ने 
गाथाफोष का संग्रह फिया था जिसमें एफ हजार के लगभग गाथाएँ थीं। प्रस्तुत 
गाथाससशती का संग्रह उसी के श्राधार पर भेवाड़ के गुद्दिलोतवंशी राजा नरवाहन 
के पुत्र शालिवाइन ने विक्रम फी दसवीं शती में किया है*। हाल की सतसई फी 
गाथाओ्रों फो लोफसाहित्य माना जाता है, किंतु डा० फीथ फा मत मिन्न है। वे 
बताते हैँ फि इसकी भाषा कृत्रिम है तथा जनभाषा फा रूप इसमें महीं मिलता | 
इतना द्वोते हुए. भी भावना तथा कल्पना फी दृष्टि से इसमें जन-जीवन फा रंग दिखाई 
पड़ता है। गराथासप्तशती में ग्रामीण जीवन के सरस चित्र देखने फो मिलते हैं। 
कृषक और कृषकवनितां, गोप और गोपियों फा जीवन, खेतों की रखवाली करती 
शालिवघुएँ, घान कूटती हुई भामीण नारी के चित्र लोकजीवन फा वातावरण 
निर्मित कर देते हैं । किंतु इससे भी बठफर गायासस्शती फी गाथाओओं में प्रेम के 
विविध पक्षों के चित्र देखने फो मिलते हैं। विवाहित दंपती के संयोग तथा वियोग 
के धूपछादी चित्रों के अलावा यहाँ उन्मुक्त प्रणय के चित्र भी मिलते हैं, जिनमें से 
कुछ में कहीं कहीं उच्छु खलता भी दिखलाई पड़ती दै। प्रकृतिवर्णन के परिवेश फो 
लेकर ततत्‌ गाथाफार ने नायक या नायिका के मनोभावों फी श्रपूर्व व्यंजना की 
है । निम्नलिखित गाथा में नदी में फमलपत्र पर आराम फरते बगुले के प्रकृति- 
हक के माध्यम से स्वयंदूती फी मनोभावना तथा सकेतस्थल की व्यजना फराई 
गई है; 
उञ् णिव्चलनिप्पंदा मिंसिणीपप्तम्मि रेहह बलाआ । 
णिम्मछमरगअभाअणपरिंदिठआ सखसुत्ति ब्व ॥ 


१ वीथ हिं० स॒० लि०, पृ० २२४। 

* इसके लिये देखिए---गाथासप्ततती, उसका रचनाकाल भौर रचयिता? नामक लेख, 
ना० प्र० पत्रिका, वर्ष ५६, ञझक ३-४, पृ० २५२-२८५। 

3 कीथ दिं० स० लि०, पृ० २२४ । 


श्ष्ण प्राकृत और मिश्र संस्कृत. [ खंड २: अध्याय २ ] 


, ( देखो, उस कमलपन्न पर शांत भाव से बैठा बगुला कैसा सुंदर लग रहा 
है, जैते मरकतमणि के पात्र पर शंख की शुक्ति पड़ी हो । ) 


पसच्चसई? के ही ढंग पर प्राकृत मुक्तक फविताओं फा एक दूसरा संग्रह भी 
पाया जाता है। यह रवेताबर जैन जयवल्लभ फा “वज्ालग्ग” है | जयवल्लम के काल 
का पता नहीं, पर इस संग्रह पर वि० सं० १३६३ ( १३३१६ ई० ) में एक संस्कृत 
छाया लिखी गई थी । जयवल्लम का फाल विक्रम फी बारहवीं शती के लगमग 
होना चाहिए.। इस संग्रह में नीति, चरित्र, व्यवह्ार, प्रेम आदि से संबंध रखनेवाली 
गाथाएँ संगहीत हैं। वजालग्ग में ७९५ छुंद हैं जिनमें लगभग दो-तिहाई छुंद 
प्रेमविषयक हैं। वजञालग्ग फी गाथाओ्रों में कई पर अ्रपश्रंश का प्रभाव दिखाई 
पड़ता है। वजालग्ग में भी प्रेम की विविध दशाओं का सुंदर वर्णन मिलता है। 
निम्नलिखित गाथा में प्रेम की दशा का मार्मिक वर्शुन है : 
आरंभोी जस्स इमो आसनन्‍नासाससोसियसरीरो । 
परिणामों कह होसह न याणिमो तस्स पेम्मसस ॥। 
( ३३-१३ ) 


( फोई नवानुभूतप्रेमा नायिका सखी से फह रही है ; हे सखि, जिस प्रेम 
फा आरंभ ही इस प्रकार है कि निःश्वार्सों के फारण शरीर सूख गया है, उस प्रेम 
का परिणाम क्या होगा, यह नहीं जानते । ) 


मुक्तक फविताओं फी भाँति महाराष्ट्री प्राकृत में महाकाव्यों की रचना भी 
हुई है। प्रवरसेन का 'रावणवहो”? या 'सेतुबंध” काव्य प्रसिद्ध है। प्रवरसेन विक्रम 
फी पॉचवीं शती में फाश्मीर के राजा हो चुके हैं। 'सेत॒बंध' फा संकेत बाण के 
हर्पचरित तक में मिलता है? । कुछ किंवदंतियों के अनुसार 'सेतुबंध”' फालिदास 
फी रचना है जिसे उन्होंने प्रवरसेन के नाम से प्रसिद्ध कर दिया | सेठुबंध के टीकाकार 
रामसिंह ने इस किंवदंती का संकेत फिया है| सेत॒बंध की भाषा परिनिष्ठित 
महाराष्ट्री है। यह फाव्य १४६ आश्वासो ( आश्वासकों ) में विभक्त है। इसके प्रत्येक 
सर में अंत के पद्म में 'अनुराग” शब्द का प्रयोग मिलता है। इस प्रफार यह 
अनुरागांक' ( श्रणुराश्नंक ) फान्य है3 | सेतुबंध की शैली पर संस्कृत काव्यों फी 


१ कोत्ति: प्रवससेनस्य प्रयाता कुस्ुदोज्ज्वला। 
सागरस्य पर पार कपिसेनेव सेतुना ॥ दृ० च०, प्रथम उच्छवास । 


+ ये चक्रे कालिदास: कविकुसुदविधु- सेतुनामप्रवन्धम्‌ ॥ सेतुवंघप्रदीप टीका, कान्यमाला, 
पृ० २॥ 


3 रावणवह त्ति कर्ई अणुराञंक समत्यजणणिव्वेसम्‌ ॥। १५-६५ । 
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कृत्रिम शेली का पर्यात प्रभाव है। प्रवरसेन को यमक का अत्यधिक मोह है। 
संस्कृत के समासात पर्दों की भाँति कई स्थानों पर प्राकृत के समासात पदों फा 
प्रयोग भी इनमें मिलता है। सेत॒बंध में वीर तथा श्गार दोनों रसों फी सुंदर 
श्रभिव्यंजना हुई है। इसका अ्ंगी रस वीर है, किंतु अंग रूप में ंगार फा भी 
समावेश पाया जाता है। राक्षसों फी सेना के सजने फा वर्णन बारहवें 
शश्वासक में सुंदर हुआ है : 

गुडिअगुडिज्जंतम्ड सोहइ रणतुरिअज॒त्तजुज्गंतरहस्‌ । 

घडिअवबरडेतगअघर्ड चलिअचलंततुरअं णिसाअरसेणम्‌ ॥ 

( १२-८७ ) 

( राक्षुसों फी वह सेना सुशोभित हो रही थी, जिसमें कुछ योद्धा फवचों से 
सन्नद्ध हो चुके थे, कुछ हो रहे थे, रण के लिये कुछ रथॉ फो तेजी से जोता जा 
चुका था; कुछ फो जोता जा रहा था, हाथी सजाए जा रहे थे और कुछ सज चुके 
थे, कुछ घोडे रवाना हो चुके थे और कुछ चलने की तेयारी में ये | ) 

प्रथम आश्वासफ में राम का विरहवर्णन तथा प्रकृतिवर्णन मार्मिक है | 
राम ने बढ़ी फठिनता से वर्षा ऋतु व्यतीत की है, सीता के मिलन फी श्राशा लेकर 
किसी प्रकार कदब वायु फो सहा, मेघाच्छुन्न अ्रंधकारपूर्ण आकाश फो देखकर चित्त 
शात रखने फी चेष्टा की, मेघों के ग्जंन फो सहन किया, फिर भी सीता के बिना 
श्रब जीवन कैसे रह सकेगा ( आगामी शरत्‌ ऋतु कैसे व्यतीत हो सकेगी ), यह 
सोचकर राम ने जीवन फी ्राशा ही छोड़ दी ; 

गमिआ कलंबवाओआ दिदठ, मेहंघआरिज गअणतलम्‌ | 
सहिओ गज्जिअसद्दो तह वि हु से णत्थि जीविए आसंघो ॥ 
( १-१५ ) 
दसवें आश्वासक में फवि ने निशाचर दंपतियों फी प्रणयलीला का सरस 
वर्णन किया है। विश्रव्धनवोढा की निम्नोक्त प्रणयलीला सुदर बन पड़ी है; 
ण पिजइ दिण्णं पि मुह ण पणामेह्ड अहरं ण मोएइ बला । 
कह वि पडिंवज्जह रअ॑ पढठमसमागमपरम्मुहो जुवइजणो ॥ 
(१०-७८ ) 

( नायक के मुख देने पर भी वह चुंबन नहों करती, न स्वय श्रपना श्रधर ही 
झुफाती है, न बलपूर्वक हटाती ही है, प्रथम समागम के कारण पराडमुख नवोढा 
बढ़ी फठिनता से प्रणयलीला में प्रबनत होती है। ) 

प्रवरसेन की शैली अत्यधिक अलंकृत है। श्रर्थालंकारों की सुंदर योजना 
सेतुबंध में पाई जाती है। शरत्‌ ऋतु तथा समुद्र की इलचल फा प्रथम तथा द्वितीय 
श्राश्वासक में श्र॒ल॑ंकारों के सहारे सुंदर वर्णन किया गया है | शरत्‌ ऋतु में विकसित 
कमलिनी फा निम्नाकित वर्णन <इंगारी श्रप्रस्तुतविधान के कारण सुंदर हुआ है 


२९७ प्राकृत और मिश्र संस्कृत... [ खंड २ ४ अध्याय २ ] 


कण्टअइणूमिअजंगी थोअत्थोओसरन्तमुझ्सहावा । 
रइमरचुंबिज्ज॑त॑ ण णिजत्तेइ णलिणी मुहं विज्र कमरूस ॥ 
( १-३२ ) 

( कॉर्यों से रोमाचित, धीरे धीरे मुग्धभाव को छोड़ती हुईं नलिनी सूय फी 
किरणों के द्वारा चुंबित मुख के समान कमल फो दूर नहीं हटाती । ) 

सेतुबंध में प्रायः सभी इत्त प्राकृत के शुद्ध मात्रिक इच हैं। काव्य में गाथा- 
वर्ग के श्रार्या, गीति, गाहिणी, सिंहिनी, स्कंधक आदि छुंदों का प्रयोग मिलता है। 
सेतुबंध का विशिष्ट छुंद स्फंघक दै। 

महाराष्ट्री प्राकृत फा दूसरा काव्य वप्पइराअ (वाक्पतिराज) का 'गउडबहो? 
है। बप्पदराअ कन्नौज के राजा यशोवर्सा का राजकवि तथा भवभूति का 
समकालीन था। संभवत वह भवभूति का शिष्य था। “गउठडबहो? सर्गबद्ध काव्य 
नहीं है। इसमें १२९०६ आर्या छुंद हैं। आरंभ में वष्पइ्राश्र ने प्राचीन कवियों का 
उल्लेख किया है। वाक्पतिराज के एक दूसरे काव्य का भी पता चलता है, 
'महुमहवि्रञ!, जिसका उल्लेख आनंदवधन ने ध्वन्यालोक में किया है। 'गउडबहो' 
फी शैली भी संस्कृत की कृत्रिम फाव्यशेली से प्रभावित जान पड़ती है। 

उदाहरण के लिये निम्नलिखित संध्यावशन फो लिया जा सकता है; 

जामवई-सुह-भरिए संज्ञा-सहराइ दिणयराहारे । 
आयासकेसरं दंतुरंति णक्खत्तकुसुमाइं ॥ 

( रात्रिख्पी नायिका के मुख में संध्या राग की मदिरा को भरकर सूर्यरूपी 
आलवाल फो सींचने पर श्राफाशरूपी बकुल दक्ष तारकपुर्ष्षों से विकसित 
हो उठा । ) 

यहाँ संस्कृत काव्यों की बकुलदोहद फी प्रसिद्ध रूढ़ि के परिपादव में कवि ने 
संध्या के चाद आकाश में छिटकते तारों का सुंदर वर्णन फिया है। अलंफार- 
अंथों में श्रानंदब्घन की “विषमबाणलीला” तथा अ्रज्ञात फवि के 'हरविजयः से 
उद्धृत प्राकृत पद्य मिलते हैं। ये दोनों भी प्राकृत फाव्य थे। हेमचंद्र ने 
'कुमारपालचरित' के अंतिम आठ सर्गो में प्राकृत का प्रयोग किया है। कुमार- 
पालचरित फा यह्‌ अ्रंश प्राकृत व्याकरण के नियर्मों फो स्पष्ट फरने के लिये संस्कृत 
के मट्टिकाव्य की तरह लिखा गया है। प्राकृत फा एक अ्रन्य फाव्य रामपाणिवाद 
फा 'कंसबहो? है जिसका प्रकाशन डा० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये ने १६४० ० 
में किया है। फंसवहो में प्राकत के मानिक इच्ों के अ्रतिरिक्त संस्कृत के वर्णिक 
बर्चों फा भी प्रयोग मिलता है* | परवर्ती प्राकृत का्व्यों या नाटकों फी प्राकृत 


१ कंसवद्दो! की शैली के नमूने के लिये एक पथ उद्धृत है : 
रासक्कीलासु कीलाविश्नलवश्नवहूनेत्तकंदो इमाला 


ञ्‌ः 


शेप 
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के प्यों फो देखकर ऐसा अनुमान होता है फि कवि पहले संस्कृत में रचना 


फरते थे, उसके बाद उसे प्राकृत व्याकरण के नियर्मों के अनुसार प्राकृत रूप दे 
देते थे । 


वैसे तो राजशेखर फी क्पूरमंजरी का उल्लेख नाटकीय प्राकृत के संबंध में 
किया जा सकता है, पर उसके पूर्णतः प्राकृत रवना होने के कारण उसका सकेत 
हम यहीं करना उचित समझते हैं । राजशेखर की कर्पूरमंजरी हर्ष की नाठिका के 
ढंग पर लिखा हुआ प्राकृत सट्टक है। फपूंरमंजरी के सभी पात्र प्राकृत बोलते हैं । इस 
सट्क में राजा चद्रपाल तथा कुंतल देश फी राजकुमारी फपूरमंजरी के प्रणय फी 
कहानी है। एक तात्रिफ साधु, भेरवानंद अपने योग बल से फपूंरमंजरी फो कुंतल 
देश से ले आ्ाते हैं। नायक और नायिका एक दूसरे को देखकर श्रासक्त हो जाते 
हैं। वे गुप्त रूप से मिलते हैँ पर महारानी विष्न उपस्थित फर देती है। इस प्रणय- 
लीला में विदूषक फर्पिजल तथा कुरगिका ( कपूंरमजरी की सखी ) नायक नायिका 
फा मिलन फराने में सहायता फरती हैं। कपूरमजरी के बाद “नयसुदरी' 
नामक एक और सट्क मिलता है जिसे अकबर के शासनकाल में एक जैन कवि 
ने लिखा है। 


पेशाची--मैशाची की केवल एक ही कृति फा पता चलता है, वह है गुणाव्य 
फी बृहत्‌कथा | दुर्भाग्य से यह ग्रंथ नहीं मिलता । इसके आधार पर रचित क्षेमेंद्र 
की बृहत्कथधामंजरी तथा सोमदेव का फथासरित्सागर उपलब्ध हैं। संघदास कृत 
प्राकृत फथा “वासुदेवहिंडी! के आधार पर यह पता चलता है फि संघदास फो 
बृहत्कथा का पता था | दडी के दशकुमारचरित पर भी बृहत्कथा का प्रभाव स्पष्ट 
परिलक्षित होता है। गुणाढ्य का समय निश्चित नहीं है। किंवदतियाँ उसे श्राप्त- 
राज शातवाहन का समसामयिक ( विक्रम फी प्रथम शती ) मानती हैं। गुणाव्य 
फी बृहत्कथा फी भाषा पेशाची मानी जाती है। वररुचि के प्राकृतप्रकाश फी 
भामह कृत मनोरमा व्याख्या में दशम परिच्छेद के चोंथे तथा चौदहवें सूत्र के 


पालबालकिंदगो मउद्ढसिभसुदासित्तवत्तेंदुविंवो । 

सगाअतो णडतो सरसभअरमिश्र सचरतो सप्मतो 

सब्वासु दिक्खु दिविखज्जश सश्र॒लञ्मयाणदणों यदणो दे ॥ 
( ४-४१ ) 

(रासक्रोडाछु क्रीडाविकलज्जवपृनेन्ननीलाब्जमाला 

प्रालवालकझृतागों मदुदसितसुधासिक्तवक्त्रेंदुविम्ब । 

सगायन्‌ नटन्‌ सरसतरमयं संचरन्‌ शयान* 

सर्वासु दिछ इश्यते सकलजनानन्दनो नन्दनस्ते ॥ ) 


२५९५९ प्राकृत और मिश्र संस. [ खंड २: अध्याय २ ] 


संबंध में उदाह्ुत 'कमल पिव मुखे” तथा 'हितअर्क हरसि में तछ॒नि? गुणाव्य फी 
वृहत्कथा के ही वाक्य हैं। गुणाव्य की बृहत्कथा गद्ममय थी या पद्चमय, इसमें 
भी विद्वानों में मतेक्य नहीं है। संभवत; यह पद्मचतद्ध रचना थी | 


(४ ) नाटकीय प्राकहृत--संस्कृत नाठकों में संस्क्षत के साथ प्राकृतो का भी 
प्रयोग मिलता है। भरत ने अपने नाय्यशास्र में पात्रमेद के अनुसार भाषाभैद फा 
संकेत किया था । संस्कृत नायर्कों फी प्रधुख प्राकृ्ते महाराष्ट्र, शौरसेनी तथा मागधी 
हैं। महाराष्ट्री का प्रयोग केवल पत्चों तथा गीतों में मिलता है। नाटकों फी प्राकृतो में 
प्रमुख स्थान शौरसेनी फा है| स्त्रियाँ, बच्चे, तथा अन्य मध्य वर्ग के पात्र शोरसेनी 
में बोलते हैं। मागधी फा प्रयोग शौरसेनी की श्रपेज्ञा मम पाया जाता है। इसे 
निकृष्ट फोटि के पात्र बोलते हैं। शाकुंतल में इसे मछुआ तथा राजसेवक बोलते हैं। 
मृच्छुकटिक में स्थावरक, कुंभीलक, वर्धभानक, रोहसेन तथा चांडाल इसका प्रयोग 
फरते हैं। शकारी तथा चाडाली श्रादि मागधी की ही विभाषाएँ हैं। शकारी फा 
प्रयोग म॒च्छुकटिक में पाया जाता है, राजश्याल संस्थानक शकारी बोलता है। 


संस्कृत नागफों में प्राकृत के प्रयोग फी परंपरा अश्वधोष के तूर्फोन से मिले 
'शारिपुत्रप्रकरण” तथा 'गणिकारूपकों? में पाई जाती है। प्रो० ल्यूडर्स के मतानुसार 
इन नाटकों के खलपात्र प्राचीन मागधी का, गणिका तथा विदूषक प्राचीन शौरसेनी 
फा तथा तापस प्राचीन श्रध॑मागघी फा प्रयोग करते हैं? । श्रश्वधोष के बाद भास 
की नाठकीय प्राकृत आती है। इसमें प्रायः शौरसेनी का प्रयोग हुआ है| मागधी 
फा प्रयोग प्रत्यभिज्ञा, चारदत्त तथा बालचरित में एवं श्रधमागधी फा प्रयोग फर्ण भार 
में हुआ है* | फालिदास फे नाटकों में शोरसेनी तथा मागधी फा प्रयोग हुआ है, 
गीतों में महाराष्ट्री भी पाई जाती है। प्राकृत फी दृष्टि से झ्द्कक फे मृच्छुफटिक 
फा श्रत्यधिक महत्व है। मच्छुफटिक में शौरसेनी तथा भागधी के शझुदध रूप के 
अतिरिक्त कई विभाषाएँ मिलती हैं। शौरसेनी की दो विभाषाएँ प्राच्य तथा आवंती 
फा प्रयोग क्रशः विदूषक तथा वीरक फरते हैं। पिशेल के मतानुसार चंदनकफ 
दाक्षिणात्य का प्रयोग करता है। संस्थानक शकारी ब्रोलता है तथा माथुर ढक्की 
या ठक्की बोलता है। श्रपश्रंश का प्रयोग विक्रमोबशीय के चतुर्थ अंक में मिलता 
है, ज्ञिसका संकेत हम अगले श्रध्याय में फरेंगे | अश्वश्रोष, भास, झद्रक तथा कालि- 
दास के वाद के नाठकों की प्राकृत अत्यधिक कृत्रिम है। भद्नारायण, मवभूति, 


१ कीय ४ सं० ड्रा०, ए० ८६-८७१॥ 
* वही, एृ० १२२॥ 
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इसीलिये विद्वानों के, विशेषकर भाषावेशानिर्फों के, श्राकर्षण का विषय रही है । 
यद्यपि इस भाषा का प्रायः सारा साहित्य महायान शाखा फा है तथापि कुछ ग्रंथ 
हीनयान शाखा के भी मिलते हैं जिनमें प्रमुख महावत्यु है। आरंभ में इस 
भाषा फो गाथा विभाषा? फह्ा जाता था किंतु फ्रैंच विद्वान सेनात॑ ने, जिसने 
वि० सं० १६३६-१६४४ में महावस्तु का तीन भागों में संपादन फिया, इसे 
(मिश्र संस्कृत! नाम देना श्रधिक उपयुक्त समझा" | श्रमरीकी विद्वान फ्रैक्लिन 
एजर्टन इसे बौद्ध संकर संस्कृत” नाम देना विशेष वैज्ञानिक समभते हैं तथा उन्होंने 
इस भाषा का भाषावैज्ञानिक विवरणात्मक श्रध्ययन प्रस्तुत किया है। इस संबध में 
उनफी “बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत ग्रामर तथा डिक्शनरी”, जो दो भागों में प्रकाशित 
हुईं है, तथा “बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत रीडर? फा संकेत फिया जा सकता है* । यहाँ 
इस विभाषा के विषय में प्रो० एजय्न का सक्तिप्त मत दिया जाता है ; 

इस भाषा की सत्रसे बढ़ी विशेषता यह है कि आरंम से ही इसमें संस्क्ृती- 
भाव फी प्रवृत्ति पाई जाती है श्रौर यह प्रवृत्ति उत्तरोच्तर बढ़ती गईं है, किंठ फिर 
भी इसमें मध्यमारतीय श्रायंभाषा के तत्व सुरक्षित रह पाए हैं। यह समिश्रण 
फाव्यमाषा के रूप में फभी प्रचलित न रहा होगा तथापि यह भाषा शतियों तक 
धार्मिक भाषा रहने के श्रतिरिक्त उत्तरमारत के बौद्धों के धार्मिक फार्यफलाप फी 
प्रचलित भाषा रही है। इस माषा में संस्कृतीफरण श्रलग श्रलग फाल फी रचनाओं 
में श्रलग अलग अनुपात में मिलता है। प्रायः सभी बौद्ध संकर संस्कृत रचनाएँ 
गद्य तथा पद्म की मिश्रित शेली में लिखी गई हैं | इनमें महावस्तु संभवतः सबसे 
पुरानी रचना है तथा उसमें संस्कृतीकरण अ्रपेक्ञाकृत फम पाया जाता है | सद्धमं- 
पुंडरीक, ललितविस्तर, सुवर्शभासोचमसूत्र में पद्मयमाग श्रपेज्ञाकत मध्यमारतीय 
श्रायमाषा के तत्वों से श्रधिक अ्नुस्यूत है तथा महावस्तु की शेली के समान है, 
किंतु गद्यममाग श्रापाततः श्रधिक संस्कृतीकृत है तथा यह घध्वन्यात्मफ शोर 
पदरचनात्मक दृष्टि से परिनिष्ठित संस्कृत सा लगता है। पर गद्यभाग में फई जगह 
असंस्कृत रूप आ जाते हैं। इसी तरह श्रनेक शब्द ऐसे मिलते ई जो संस्कृत के 
नहीं है या संस्कृत में उस अञ्रथ में प्रयुक्त नहीं होते | 

कुछ विद्वान्‌ इस भापा को केवल 'संस्कृत” मानते हैं। छई रेनू ने अपनी 
अमेर सॉस्क्रीत? में इसे संस्कृत ही माना है, पर वे भी इस बात फो मानते हैं कि 


१ विंतरनित्स हिं० इ० लि०, भा० २, पृ० २२६ । 


२ ये दोनों पुस्तकें येल युनिवर्सिटी प्रेस, न्यू देवन से वि० सं० २०१० (१६५३ ६० ) में 
प्रकाशित हुई हैं । 


3 फ्रेंक्लिन एजर्टन बुद्धिरट द्वाइब्रिंड सरकृत आमर, भा० १, पृ० ५, $ १ ६४-१. १७। 


३०४६ प्राकृत और मिश्र संस्कृत. | खंड २४ अध्याय २ ] 


यह विशेष प्रकार की संस्कृत है। महाभारत फी संस्कृत भी पूरी तरह पाणिनीय नहीं 
है, पर उसे “संस्कृत” फा विशेष प्रकार नहीं माना जाता। यदि शेष बौद्ध संकर 
संस्कृत साहित्य भी महावस्तु फी ही शैली में होता तो इसे संस्कृत कमी न कहा जाता । 
वस्तुतः इस बात का निर्णय करते समय कि यह संस्कृत ह्वी है, हम केवल गद्यमाग 
फी ही भाषा फो ध्यान में रखते हैं तथा पद्मेमाग फी भाषा की अ्रवहेलना करते हैं* । 
विद्वानों ने (मिश्र संस्कृत! ( बी० सं० सं० ) फी आधारभूत प्राकृत फो भी दँढने फी 
चेष्टा फी है। ल्यूड्स तथा हानली ने सद्धमंपुंडीक की मूल विभाषा मागघी 
मानी है। इसका एकमात्र प्रमाण यह है कि इसमें संबंध बहुवचन में आहो- 
वाले रूप मिलते हैं। एजग्न के मत से इसकी - मूल विभाषा पूर्वी विभाषा नहीं 
जान पढ़ती । हाँ, इतना कहा जा सकता है कि अनेक काल के भाषारूपी के कारण 
इस भाषा फो किसी निश्चित भौगोलिक प्रदेश फी विभाषा से संबद्ध नहीं किया 
जा सकता । 


इस भाषा के दो प्रमुख ग्रंथ महावस्तु तथा ललितविस्तर हैँ। महावस्तु या 
महावस्तु-अवदान हीनयान शाखा फा प्रसिद्ध अंथ है। महावस्तु में भगवान्‌ बुद्ध फा 
जीवनचरित है) इसमें भगवान्‌ बुद्ध की कथा निदानकथा की भांति तीन भार्गों 
में विभक्त है। प्रथम भाग में बुद्ध दीपंकर के समय में बोधिसत्व के जीवन फी फथा 
है। द्वितीय भाग में बोधिसत्व तुषित देवताओं के स्वर्ग में हैं तथा माया के गर्म में 
जन्म लेना चाहते हैं | यह भाग मारविजय तथा बोधिवृक्षु के नीचे बुद्धत्वप्रा्ति की 
कथा तक चलता है। तीसरे भाग में संघ के उदय तथा विफास की कथा है। 
भगवान बुद्ध फी कथा के बीच बीच में महावस्तु में जातफों तथा अझ्रवदानों एवं 
कई धार्मिक सूत्रों का मी समावेश पाया जाता है | ललितविस्तर महायान शाखा फा 
प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। जैसा कि इस ग्रंथ का शीषक ही बताता है, इसमें भगवान्‌ 
बुद्ध की 'लीला? ( ललित ) फा विस्तृत वर्णन है। महायान शाखा के अनुसार 
भगवान्‌ बुद्ध एक महान्‌ अ्रलोफिफ सत्ता के रूप में चित्रित फिए गए हैं। ललित 
विस्तर के श्रार॑म में ही बुद्ध की श्रलौफिफता का संकेत मिलत्ता है। यह वह सबसे 
प्रमुख विंदु है, जो महायान फो हीनयान से श्रलग फरता है। महायान शाखा के 
वेपुल्यसूत्र की तरह ललितविस्तर के चुद्ध भी १२००० भिछु तथा ३९,००० बोधि- 
स्वों से सेवित रहते हैं, वे समाधिमग्न रहते हैं, उनके मस्तफ से एफ तेज निकलफर 
समस्त स्वयं में व्याप्त होफर देवताओं को आनंदमभ फर देता है। यहाँ भगवान्‌ 
बुद्ध को ईश्वर तथा अन्य देवताओं से बड़ा बताया गया हैः? । ललितविस्तर में 


१ बही, १७६-१,७७, ० ११। 
२ वितरनित्स, हिं० इ० लि०, भा० २, पृ० २४६ । 


हिंदी साहित्य का छत इतिहास ३०४ 


भी बुद्ध का विस्तृत जीवनचरित है जो तुषित देवों के स्वग में स्थित बोधिसत्व फी 
घटना से आरंभ होता हैं। बीच बीच में बुद्ध की अ्रलौकिफता सिद्ध फरने के लिये 
कई घटनाएँ तथा संवाद हैं। एफ ऐसा ही संवाद सप्तम अध्याय में बुद्ध तथा 
अआनद फा है, जिसमें बुद्ध फो परात्यरसत्वा फा रूप बताया गया है। ललितविस्तर 
की रचना फा वास्तविक काल हमें ज्ञात नहीं | सुना जाता है फि विक्रम की प्रथम 
श॒ती में इसका चीनी अनुवाद हो चुका था, पर विंतरनित्स ने इस मत का 
खंडन किया है । इसफा प्रामाणिक अनुवाद तो तिब्बती भाषा में है जो विक्रम फी 
नवीं शती फा है। सेनात ने सपूर्ण ललितविस्तर फो बौद्ध धर्म की जानकारी के 
लिये प्राचीन खोत माना है किंतु विंतरनित्स के मत से इसका सभी अंश प्राचीन 
नहीं जान पड़ता? | 


महायान शाखा में बौद्ध संकर संस्कृत के श्रपने सिद्धातग्रंथ भी हैं. जिनमें 
सद्धमंपुंडरीक प्रमुख है । कहा जाता है कि महायान संप्रदाय के सिद्धार्तों फो जानने 
के लिये सद्धमपुंडरीक सर्वप्रामाणिक ग्रंथ है* । सद्धमंपुंडरीक में बीच बीच में 
कहानियों श्रादि फो अनुस्यूत कर सद्धमंसिद्धातों का पल्‍लवन किया गया है। 
सद्धमंपुडरीक की तिथि फा निश्चय फरना कठिन है, क्योंकि इसमें श्रनेक फालों 
के अंश पाए. जाते हैं। इसफा गद्य परिनिष्ठित संस्कृत के श्रत्यधिक समीप है, 
किंतु गायाएँ अधिक मिश्रित रूप व्यक्त करती हैं। फिर भी इसफा मूल रूप विक्रम 
की प्रथम शती का रहा होगा, क्योंकि विक्रम की दूसरी शती में नागार्ज़न ने इसफा 
उल्लेख किया है। परवर्ती महायानसूज्नों में 'समाधिराज” का नाम उल्लेखनीय है । 
इसमें भगवान्‌ बुद्ध तथा चंद्रापीड़ ( चंद्रप्रभ ) के संवाद के माध्यम से बोधिसत्व 
समाधि के द्वारा किस प्रफार बुद्धत्व फो प्राप्त करते हैं, इसका सकेत है, इसका 
सकेत फरते हुए, 'समाधि” की योगदशा का विवरण मिलता है। 


(२) जैन मिश्र सस्क्ृत-अ्रमेरिकी विद्वान्‌ मारिस ब्लूमफील्ड ने जैन मिश्र 
संस्कृत का संकेत अपने एक लेख में किया था जो वाकेरनागेल के श्रभिनदन में प्रफाशित 
अथ में छुपा था। तब से विद्वानों फा ध्यान इधर आकृष्ट होने लगा | वेसे इस सबंध 
में यह उल्लेखनीय है कि जैन किसी भी भाषा फो शुद्ध एवं परिनिष्ठित रूप में लिखने 
के लिये बडे प्रसिद्ध हैं | जैनियों ने जहाँ कहीं संस्कृत में स्वनाएँ फी हैं, प्रायः वे सब 
शुद्ध पाणिनीय हैं। इसी तरह परिनिष्ठित प्राकृत तथा परिनिष्ठित अ्रपश्रश के लिये भी 
जैन लेखक तथा फवि सदा आदर्श रहे हूँ। पर जैन विद्वानों के दो तीन अंथ ऐसे 


१ वही, १० २२५॥ 
२ वही, ४० र२६५। 


झ३०ज प्राकृत और मिश्र संस्कृत. [ खंड २: अध्याय २ ] 


मिलते हैं जहाँ संस्कृत में मध्यमारतीय श्रार्षमाषा के तत्व घुलेमिले मिलते हैं । 
डा० उपाध्ये ने जटार्सिह नंदी के वरांगचरित का संपादन करते हुए. इसमें उपलब्ध 
असंस्कृत तत्वों का संकेत किया है? | यहाँ उन्होंने अपाणिनीय रूपों, यथा बलिनः 
( बले; ), स्वसारः ( स्वसुः ), गतीषु (गतिघु), संस्कृत के लिंगविधान का उल्लंघन, 
यथा गेह, क्रोधोत्थान, जात का पुढ्लिग में प्रयोग तथा इचात का नपुंसक लिंग में 
प्रयोग, करवामहे (शु० रू० फरवामहै ), ससजु३ (शु० रू० सखजु: ), जहुः 
( झु० रू० जुहुब॒ुः ) जैसे रूपी का संकेत किया है। इसी में सुक्षेत्रयशः ( सुक्षेत्रे न- 
अशः ), ग्रामेंकराज ( ग्रामे+एकराज् ) जैसे गलत संधिगत रूप मिलते हैं। प्रो० 
उपाध्ये ने ऐसे अनेक असंस्कृत तत्वों का संकेत किया है। वरागचरित संस्कृत 
महाकाव्यों के ढंग पर ३१ सर्गों में निम्रद्ध है। इसमें विनीतदेश के राजकुमार 
बरांग की कथा है जो अंत में जैन धरम में दीक्षित हो जाता है। कथा में लोककथा 
की रूढ़ियों ( मोदिफ ) का प्रयोग मिलता है । काव्य में प्रायः सभी मुख्य संस्कृत 
छुंदों का उपयोग किया गया हैं। दूसरा अँथ बुद्धविजय का “चित्रसेनपद्मावतीचरित्र? 
है | यह भी एक लोककथा के आधार पर निर्मित ध्मंकथा है। यह कथा ५६४ 
छुंदों में है तथा पुराणों के ढंग पर अनुष्ठुप्‌ छंद में लिखी गई है। इसके संपादक 
मूलराज जैन ने इसकी भाषा में भी कई श्रसंस्कृत तत्व द्वढ़े हेँ* | इसी का अ्रध्ययन 
ब्लूमफील्ड ने प्रस्तुत किया था। इस कविता में भी लोकफथा फी कई 
रूढ़ियों का प्रयोग हुआ है? । असंस्क्ृत तत्व प्रबंधचितामणि” में भी देखे जा 
सकते हैं । 


(३) तन्राह्मणु मिश्र संस्क्ृत--कुछ विद्वान महाभारत, रामायण तथा पुराणों 
फी भाषा में कई अ्रपाशिनीय या आार्ष प्रयोग देखकर उसे मिश्र संस्कृत कह बेठते 
हैं। पूना से प्रकाशित महाभारत के सुसंपादित संस्करण के आधार पर. विद्वानों 
फा कहना है कि महाभारत की भाषा भी मिश्र संस्कृत है तथा महाभारत फी संस्कृत- 
घारा के नीचे फोई मध्य भारतीय आ्रायभापा प्रवाहित जान पड़ती है। किंतु महामारत 
फी भाषा फो सिश्र संस्कृत सानना टीफक नहीं जान पढ़ता | महाभारत फा मूल रूप 
कुछ भी रहा हो, उपलब्ध रूप में आप रूपों के होने पर भी उसे संस्कृत ही मानना 
ठीक होगा, उसके साथ “मिश्र' विशेपण का प्रयोग दुराग्रह मात्र है। 


3) वरागचरिति, ओ० उपाध्ये द्वारा सपादित, वि० स० १६६५ (१६३८ ६०), शँगरेनी भूमिका, 
पृ० ४२-४८ । 


+ चित्रसेनपञ्मावत्तीचरित्र, मूलराज जैन द्वारा संपादित, वि० सं० १६६६ ( १६४२ ई० ) 
श्रंगरेजी भूमिका, ए० २३-३० । 

3 देखिए--बदी, पृ० १-२० | 
३६ 
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हम देखते हैं कि प्राकृत भाषा का साहित्य श्रत्यधिक समृद्ध है तथा वह 
विविध खोतों में उपलब्ध होता है। इसमें जहाँ एक ओर शुद्ध साहित्यिक कृतियाँ 
उपलब्ध हैं, वहाँ दूसरी श्रोर धार्मिक साहित्य भी उपलब्ध होता है। जैन तथा बौद्ध धर्म 
लोकजीवन को श्रपना ध्येय बनाफर चले थे, फलतः इन्होंने साधारण लोकसमाज 
फी भाषा को ही अपने प्रचार का माध्यम चुना । भगवान्‌ सुगत ओर भगवान्‌ 
महावीर के शिष्यों ने भी उनके द्वारा निर्दिष्ट पथ फा ही आश्रय लिया तथा जनता 
से सीधा सपक स्थापित करने के लिये अपने सेद्धातिक तथा सिद्धातेतर साहित्य फो 
जनता फी बोली में ही लिखा। धार्मिक साहित्य फी यह परपरा प्राकहृत से ही 
अपभ्रश में आई ओर प्राकृत का स्वरूप परिवर्तन हो जाने पर बाद के जैनों ने 
तत्कालीन जनमाषा श्रपश्रश में अपने घार्मिक साहित्य फी रचना फी । इसी तरह 
श्रपश्रश फाल में बौद्ध सिद्धों ने भी इस परंपरा फो कायम रखा । यह परंपरा प्राकृत 
फी ही देन थी, जो थआागे श्रपश्रश के बाद भी सर्तों के द्वारा अपनी जनभाषा फी 
बानियाँ में श्रक्षुएण बनी रही । बौद्धों तथा जैनों ने दो प्रकार का धार्मिक साहित्य 
प्राकृत को दिया है--एफ सैद्धातिक, दूसरा सिद्धातेतर। सिद्धातेतर साहित्य फा 
शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से भी बड़ा महत्व है। सच तो यह है फि इन दोनों धर्मों के 
सिद्धातेंतर साहित्य के श्राधार पर ही झ्राज हमारा प्राकृत साहित्य समृद्ध है, श्रन्यथा 
प्राकृत में शुद्ध साहित्यिक कृतियाँ गिनती में बहुत कम हैँ। प्राकृत के धार्मिक 
सैद्धातिक साहित्य को छोड़ देने के बाद जो साहित्य बचा रहता है उसमें हम फई 
शैलियों देखते हैं। इस साहित्य फो हम चार भार्गों में बाँ5 सकते हैं---( १ ) प्रबंध 
फाव्य, ( २ ) मुक्तक काव्य, ( ३े ) कथासाहित्य, (४ ) नाटक । 


(१) प्रबंधकाठय -प्राकृत में प्रबध कार्व्यों की परंपरा इतनी समृद्ध नहीं 
दिखाई देती । 'पठमचरिश्र” पुराणों के ढंग पर लिखा हुआ प्रबंध काव्य है, 
श्र उसकी शेली भी पौराशिक सरलता का परिचय देती है। पर 'पउमचरिश्र” ने 
प्राकृत साहित्य में जिस परपरा को जन्म दिया वह प्राकृत से अ्रपश्रंश में श्राफर 
स्वयंभू फी 'रामायण', 'हरिवशपुराण” तथा पुष्पदत के “महापुराणः एवं श्रन्य जैन 
फवियों के धार्मिक चरितकार्व्यों एवं पुराणकाव्यों के रूप में प्रकट हुई है। इस 
परंपरा ने गौण रूप से हिंदी साहित्य के श्रादिफकालीन चरितकाव्यों फो प्रभावित 
किया है । प्रवरसेन फा 'सेतुबंध? प्राकृतकालीन महाकाव्यपरंपरा का सच्चा प्रतिनिधि 
फहा जा सफता है। शालफारिफों का कहना है कि प्राकृत के महाकाब्य सर्गों के 
स्थान पर आश्वासकों में विभक्त रहते हैं ( सर्गा आश्वासकामिधाः )। जहाँ तक 
महाकार्न्यों के श्रन्य लक्षणों का प्रश्न है, वे ठीक वैसे ही होते दें जैसे संस्कृत 
महाकार्न्यों में। 'सेतुबंधः का पर्यालोचन करने पर पता चलता है कि सेत॒बंध 


०७ प्राकृत और मिश्र संसक्क्ष. [ खंड २ : अध्याय २ ] 


कालिदासोचर संस्कृत महाकाव्यो की कृत्रिस शेली का परिचय देता है। उसका 
प्रमुख रस वीर होते हुए भी उसमें #ंगार के विलासादि का वर्णन पाया जाता है। 
जलक्रीड़ा, वनविह्ार, रतिक्रीड़ा आ्रादि वर्णनों फी शास्त्रीय परंपरा फा पालन 
प्सेतुबंध' में देखा जा सकता है। दूसरी ओर शेली की दृष्टि से जहाँ 'पठमचरिश्र! 
प्राकत की स्वाभाविक शेली फा आश्रय लेता है, वहाँ 'सेतुबंध” कृत्रिम श्रलंकृत शेली 
फा प्रयोग फरता हैं। यहाँ समासात पदावली, इलेप तथा यमक फी अभिरुचि, 
अ्र्थालंकारो का प्राचुय दिखाई पड़ता है, जो 'पठमचरिथ्रः में नहीं है। 'सेत॒बंध? 
की इस शेलीगत विशेषता ने निःसंदेह भावी प्रबंधकाव्यों की परंपरा फो प्रभावित 
किया है। जैन शअ्रपश्रंश पुराणों एवं चरितकाव्यों में जहाँ विषय फी दृष्टि से 
धउमचरिश्र? का प्रभाव पड़ा है, शेली की दृष्टि से 'सेतुबंध' का प्रभाव कहा जा 
सकता है| स्वयंभू , पुष्पदंत, धनपाल आदि की कृतियों में इसी तरह फी कृत्रिम 
शलंकृत शैली पाई जाती है। महाकाव्यो की तत्तत्‌ वश्शनरूढियाँ भी अ्रपश्रंश 
प्रतंघकाव्यो में प्रयुक्त हुई हैं और वहीं से ये रुढ़ियाँ हिंदी के आदिफालीन 
प्रबंधकाव्यों में श्रा गई हैँ । वाक्पतिराज का “गठडबहो” प्रबंधकाव्य फी एफ तीसरी 
शली का परिचायक है--चरितफाव्यों की शेली। हम देखते हैं कि श्राश्रयदाता 
राजाओं के चरित को लेकर काव्य लिखने की प्रवृत्ति संस्क्तत साहित्य में बाद में आई 
है, लेकिन दसवीं-ग्यारहवत्रीं शती के बाद संस्कृत में यह प्रवृत्ति इतनी बढ गई कि 
संस्कृत महाकाव्य राजाश्रो के जीवनचरित फो लेकर ही लिखे गए। वेसे इसका 
पहला रूप हमें संस्कृत में ही बाण के “हपचरित” के रूप में मिलता है, किंतु पद्म में 
चरितकाव्यों का प्रणयन प्राकृत से शुरू हुआ फहा जा सकता है। वाक्पतिराज फा 
गउडबहो” पहला चरितकाव्य है, जिसमें कवि ने अपने आश्रयदाता राजा के शौर्य 
फो काव्य का विपय बनाया है। “गठडबहो? का ही प्रमाव एक ओर. संस्कृत 
चरितकाव्यो--विक्रमाकदेवचरित, नवसाहसाकचरित आदि-- पर, दूसरी ओर गौण 
रुप से हिंदी के चरितकाव्यों पर पढ़ा है। इतना होते हुए. भी हिंदी के ग्रादिकालीन 
प्रबंधकार्व्यों पर प्राकृत प्रबंधकाव्यों फा जो भी प्रभाव पढ़ा ,है वह साज्ञात्‌ रूप से 
न होकर या तो अ्रपश्रंश चरितफाव्यों के माध्यम से या फिर संस्कृत महाकाव्यो और 
चरितकाव्यो के द्वारा आया हुआ है। 


(२ ) मुक्तक काठ्य--प्राकृत फा मुक्तफ-काव्य-साहिंत्य श्रत्यधिक समृद्ध रहा 
है, श्रौर ऐसा अनुमान होता है कि प्राकृत फा जितना मुक्तक-फाव्य-साहित्य हमें 
मिला है, वह उस महान्‌ मुक्तक-काव्य-साहित्य फा बहुत थोड़ा अंश है जो प्राकृत में 
रहा होगा। मुक्तक-काव्य-परंपरा फो सर्वप्रथम विपय फी दृष्टि से दो धाराओं में विभक्त 
किया जा सकता है--( १) उपदेशात्मक, (२) शुद्ध साहित्यिक | उपदेशात्मक 
मुक्तफों में हम धार्मिक एवं नीति संबंधी मुक्तफो फो लेते है। इनका प्रारंभिक रूप 
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हम धम्मपद के बुद्धवचनों में ही हूँढ सकते हैँ जिनमें धार्मिक तथा नेतिक दोनों 
प्रफार फी प्रद्गचियों देखी जा सकती हैं। जेन प्राकृत साहित्य में भी हम 'समयसार? 
जेसी रचनाओं फो इसी फोटि की मानते हैं। जातककथाओं तथा जैन निज्जुत्तियाँ में 
मी यत्नतत्र ऐसे नीतिपरक मुक्तक श्रनुस्यूत पाए. जाते हैँ जो मूलतः प्राकृत मुक्तफ दें । 
जैन प्राकृत स्तोत्र साहित्य भी धार्मिक मुक्तक-फाव्यो फा ही एक श्रग है जिसे संस्कृत 
स्तोत्र-काव्य-परंपरा फा प्रभाव फद्दा जा सकता है। प्राकृत फी झुद्ध मुक्तक-काव्य-पर॑परा 
की सच्ची वाहक वेसे तो गाथाससशती तथा वज्जालग्ग की गाथाएं हैं कितु इससे भी 
पहले हम बौद्ध थेरगाथा तथा येरीगाथा के भावप्रवण मुक्तर्कों को भी इसमें समाविष्ट 
फर सकते हैं | बोद्ध भिक्षुत्रों तथा भिक्षुणियों के मुक्तक कार्व्यों में प्रकृति का श्रनाविल 
सौंदर्य तथा भावों की स्वाभाविक विद्वति उनके शुद्ध साहित्यत्व को प्रतिष्ठापित करने 
में अलम हैं। गाथासप्तशती तथा वजालग्ग फी गाथाश्रों में हमें दो तरह के मुक्तक 
काव्य मिलते हैं, एक नीतिपरफ, दूसरे #ंगारपरफ । यद्यपि गाथाससशती के 
टीकाफारों ने नीतिपरक पद्मों फो भी श्यगार के परिपाइव में ही रखकर व्याख्या की 
है, तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि ये पद्म पूर्णतः नीतिसबधी हैं, वेसे गाथाससशती 
की अ्रधिकाश गाथाएँ शंगारपरक ही हैं। इन <ंगारी म॒क्तकों का मूललोत चाहे 
लोकसाहित्य रद्दा हो किंतु जिस रूप में थे मिले हैं उस रूप में वे झुद्ध लोकसाहित्य 
नहीं माने जा सकते | गाथासप्तशती के <ंंगारी मुक्तक कार्व्यों की परपरा लोफसाहित्य 
तथा शुद्ध साहित्य के श्रतगंत प्रवाहित होती रद्दी है। लोकसाहित्य में यही परपरा 
छुनती हुई देमचद्र के अ्रपश्रश दोहों में प्रकट होती जान पढ़ती है। शुद्ध साहित्य 
में यह परपरा सस्क्ृत तक में पहुँच गई है श्रौर यदि भठतृंहरि, श्रमछक, शीला 
भद्यारिफा, विज्ञिका, विकटनितबा जैसी श्थ्गारी मुक्तक फवि-कवयित्रियों पर साक्षात्‌ 
या गोण रूप से प्राकृत गाथाओं का प्रभाव माना जाय तो अ्रनुचित न होगा । 
गोवर्धन की आयौसप्रशती पर तो दाल की गाथासप्तशती का इतना स्पष्ट प्रमाव है 
कि यदि गोवर्धन की श्रार्यासस्तशती को हाल फी गायाओ्ों फी ही संस्कृतछाया 
कहा जाय तो श्रधिक ठीक होगा | प्राकृत श्य्गारी मुक्तकों के प्रभाव से जयदेव फा 
गीतगोविंद भी नहीं बच पाया है। केवल संस्कृत साहित्य ही नहीं, संस्कृत साहित्य- 
शात्त्र के विकास में भी प्राकृत मुक्तक-कार््यों ने श्रभूतपूर्व योग दिया है | साहित्यशास्त्र 
के ग्रयों फा पर्यालोचन करने पर पता चलता है कि श्रलफारशाञ्नियों ने तचत्‌ साहि- 
त्यशास्त्रीय सिद्धातों का प्रतिपादन करते समय प्राकृत गाथाओं को उदाहरणों के रूप 
में उपन्यस्त किया है | घ्वनिसप्रदाय के शआविभ्भाव ने इन प्राकृत मुक्तकों के मूल्याफन 
में विशेष हाथ वँठाया है। घ्वनि एवं गुणीभूतव्यग्य, श्टगार रस तथा उसके तत्तत्‌ 
नायक-नायिका-मेद के समुचित उदाहरणों के लिये आनदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ 
था बाद के थ्ालकारिकों ने प्राकृत मुक्तकों फी ही शरण ली है। इससे स्पष्ट है फि 
आनि, वकोक्ति, भापा की समासशक्ति तथा शंगार की तत्तत्‌ प्रक्रिया के लिये जितने 


३०५९ प्राकृत और मिश्र संस तक. [ खंड २४ अध्याय २ ] 


उपयुक्त उदाहरण प्राकृत मुक्तको से मिल सके थे उतने संस्कृत में भी नहीं थे । 
प्राकृत शंगारी सुक्तकों की यही परंपरा संस्कृत के माध्यम से हिंदी में आई है। 
रीतिकालीन मुक्तक काव्यो में, विशेषतः विहारी, मतिराम ओर रसलीन के दोहो में, 
यही धारा बहती दिखाई देती है । 


(३ ) कथासाहित्य --प्राकृत का फथासाहित्य लोफककथाओ फा विशाल 
समुद्र है। ब्राह्षण, महाभारत तथा पुराणुसाहित्य में लोककथाओं और आख्यानो 
फी जो परंपरा प्रवहमान है, वही बोद्ध निदान-साहित्य तथा जातककथाओं एप 
जैन निज्जुतियों में दिखाई पड़ती है। इसी प्राकृत फथासाहित्य का एक संस्कृत 
रूप हमें 'पंचतंत्र! की फथाओ में मिलता है जो भारत में ही नहीं, मध्य एशिया 
होता हुआ यूरोप तक पहुँच गया है। बौद्ध जातक कथाएँ तथा जैन निज्जुचियों वे 
लोककथाएं हैं जो जनसाहित्य के रूप में प्रचलित रही हैं। ये फथाएँ ही विक्रम 
की प्रथम शती के आ्रासपास गुणाढ्य नामक विद्वान्‌ के द्वारा बृहत्कथा के ख्प में 
संगहीत की गई थीं। बृहत्कथा वस्तुतः 'लोफ कथाओं का विश्वकोश” था । इसकी 
हानि भारतीय साहित्य की सबसे बड़ी हानि है। प्राकृत के लोकफथा साहित्य ने 
एक ओर संस्कृत गद्यकाव्यों--वासवदत्ता, दशकुमारचरित, फादंबरी--फो प्रभावित 
किया, दूसरी ओर जैन प्राकृत तथा अ्रपश्रंश की धार्मिक आरख्यायिफाओ-- 
समराइचकहा, तरंगवती, कुबलयमाला, वासुदेवहिंडी, भविसयत्तकहा श्रादि--फो 
विषयगत तथा शेलीगत प्रेरणा दी। धीरे धीरे ये लोककथाएँ प्रबंधकार्न्यों में भी 
समाविष्ट हो गई' और जेन चरितकाव्यो में इनका प्रधान या अवातर कथाश्रो के 
रूप में प्रयोग होने लगा। भविसयत्तकहा, सिरिपंचमीकहा, करफंडचरिंठ जेसे 
अ्रपश्रंश प्रत्ंधकाव्यों में इनका अस्तित्व देखा जा सकता है। अ्रपश्रंश तथा प्रारंभिक 
हिंदी के प्रबंधकाव्यों में प्रयुक्त फई लोककथात्मक रूढियो फा आदिखोत प्राकृत 
फथासाहित्य ही रह्य है। प्ृथ्वीराजरासो आदि आदिकालीन हिंदी कार्यों में ही 
नहीं, वाद के सूकी प्रेमाख्यान फा््यों में भी ये लोफकथात्मक रूढ़ियाँ व्यवह्यत हुई ई 


तथा इन कथाओं का मूल खोत फिसी न फिसी रूप में प्राकृत फथासादित्य में 
विद्यमान है| 


(४) नाटक-प्राकृत में अपना अ्रलग से नाट्कसाहित्य नहीं मिलता | 
वैसे फ्पूरमंजरी सट्क जैसी दो एक नाटकीय इतियों झुद्ध प्राकृत में मिलती हें, 
किंतु उनका दर्रो संस्कृत नाटक साहित्य का ही है। सह उपरूपको में ऐसी फोई 
विशेषता नहीं जिसके लिये उन्हें सस्क्ृत नाटिकाओशं से सर्वथा भिन्न सिद्ध किया जा 
सके । अंको के स्थान पर “जवनिकातर' की स्थापना तथा सर्वत्र प्राकृत का प्रयोग 
सट्टक की ऐसी विशेषताएँ ह जो उन्हें नाटिकाओ से भिन्न सिद्ध फरती है। सद्क फी 


तृतीय अध्याय 


अपभ्रंश 


१, अपभ्रेंश भाषा का उदय 


विक्रम की पहली शती से ही प्राकृत भाषा साहित्यिक स्वरूप धारण करने 
लग गई थी । ज्यों ज्यों साहित्यिक भाषा परिनिष्ठित स्वरूप फा आश्रय लेने लगी 
त्यों त्यों देशी भाषा के स्वरूप से दूर हठती गई और जब देशी भाषा तथा प्राकृत 
में अधिक भेद दिखाई देने लगा तब उसे अश्रलग सज्ञा देनी पड़ी | प्राकृतकाल के 
बाद की भाषाविफासवाली सीढी, जो प्राकृत तथा नव्य भारतीय आर्यभाषाओं के 
बीच की महत्वपूर्ण फढ़ी है, यही 'देशी भाषा? है जिसे उन वेयाफरणों ने, जो 
भाषा के शुद्ध व्याफरणसमत रूप को ही संमान की दृष्टि से देखते थे, अपकभ्रश? 
अथवा “अपश्रष्ट! ( बिगड़ी हुई, अशुद्ध ) नाम दिया। इसी शब्द के प्राकृत रूप 
“ग्रवहस” “अ्रवब्भस?, “अवहद्', अवहत्थ” आदि भी मिलते हैं। देशी भाषा के लिये 
इस प्रकार की तुच्छु संज्ञा फा प्रयोग श्रसस्कृत एवं अव्याफरणुसमत भाषारूपों के 
प्रति विद्वान वैयाकरणों के अनादर का सकेत करता है। “अपभ्रश? शब्द का 
सवंप्रथम प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है, किंतु वहाँ यह शब्द भाषा- 
वैज्ञानिक श्रथ में प्रयुक्त न होकर अपाणिनीय देशी शब्दों के लिये प्रयुक्त हुआ 
है" | पतंजलि के समय तक अ्रपश्रंश भाषा की प्रवृत्तियाँ देश्यमाषाओं में नहीं श्राई 
थीं। भरत ने अ्रपने नाय्यशाज्त्र में प्राकृत पाठ्य फा संकेत करते समय “विश्रष्ट? 
शब्द का प्रयोग किया है* | पर भरत फा यह प्रयोग भाषा के लिये न होकर उस 
फोटि के शब्दों के लिये हुआ है जिन्हें हम 'तद्भव” कहते हैं। भरत ने प्राकृत शब्द 
तीन तरह के माने हैं। समान शब्द ( तत्सम ), विश्रष्ट ( तदूभव ) तथा देशीगत । 
पर अ्रपम्रंश का भाषा के रूप में सकेत न मिलने पर भी भरत में “उ'कारबहुला 
विभाषा का सकेत मिलता है जो श्रपश्रश फी विशेषताओं में से ही एक है | ऐसा 
प्रतीत होता है कि भरत के पूर्व ही हिमालय के पार्व॑त्य प्रदेश, सिंधु, सौवीर जैसे 


१ एकस्पैव शब्दस्य वहवो5पम्नंशा तथथा गौरित्यस्य शब्दस्य गावी, गौणी, गोता, गौपीतलि 
केत्येवमादयोडपरम्नशा । मदह्यभाष्य, १. २. १। 

२ त्रिविध तच्च विशेय नाट्ययोगे समासत । 
समानशब्द विम्रष्ट देशीगतमथापि च ॥ ना० शा०, १८ है । 


३११ प्राकृत और मिश्र संसक्क्क. [ खंड २; अध्याय २ ] 


अतुकात होते हैं | छुंदों के चरणो के अंत में तुक मिलाने की शेली का प्रचलन 
शपभ्रंश फाल में चला है तथा तुकांत छुंद श्रपश्रंश छुंद।परंपरा के प्रतीक हैं। 
जिस प्रफार संस्कृत की छुंद/परंपरा का प्रतीक अनुष्ठप्‌ है तथा अपमश्रंश छुंदपरंपरा 
का प्रतीक दोहा, बेंसे ही प्राकृत छुंद/परंपरा का प्रतीक गाह्दा ( गाथा ) छुंद 
है। यही गाह्य छुँद प्राकृत के अधिकाश मात्रिफ छुंदों फा मूललोत है। प्राकृत के 
प्रमुख छुंदो में गाह्य, गाहू, विगाया, उद्गाथा, गाहिनी, सिंहिनी, तथा स्कंघक 
छुंद हैं। इनमें से “गाहा” छंद अपने मेदोपभेदो के साथ शआआार्या के रूप में 
संस्कृत छुंदों में भी समाविष्ट हो गया है। अपश्रंश के ठुकात छुंदी के विकास के 
कारण छुंदों में संगीतात्मकता का अधिक समावेश हो गया, फलतः आगे चलकर 
शुद्ध प्राकृत छुंदो का प्रचलन कम हो गया, अपम्रंश कवियों ने ग्राय/ तुकात 
अपभ्रंश छुंदो फो ह्दी अपनाया है। किंतु प्राकृत का गाथा छुंद फिर भी प्रयुक्त होता 
रहा श्रौर 'रासो? में चंदबरदाई तक ने इसका प्रयोग किया । प्राकृत साहित्य में 
संस्कृत के वर्णिक बृर्तों का भी प्रयोग मिलता है। प्रवरसेन तथा वाक्पतिराज ने 
शुद्ध प्राकृत छुंदो का ही प्रयोग किया किंतु राजशेंखर ने कर्पूरमंजरी में कई संस्कृत 
वर्णिक बत्तों को लिया है। प्राइत पद्य शादूलविक्रीडित, शिखरिणी, मालिनी, 
इंद्रवज्रा, उर्पेंद्रवज्जा आदि छुंदों में मिलते हैं। शादूलविक्रीडित छुंद ही सद्दक 
के नाम से एृथ्वीराजरासो तक में प्रयुक्त हुआ है। अन्य संस्कृत वर्णिक दत्त भी 
प्राकृत में प्रयुक्त होते रहे होंगे, जिनमें मुजंगप्रयात का प्रयोग विशेष महत्व रखता 
है । भुजंगप्रयात का प्रयोग रासोे तथा कीर्तिलता में अधिक पाया जाता है। 
रामपाणिवाद ने भी 'कंसबहो” मे संस्कृत वर्सिक इचो फो ही चुना है। प्राकृत 
साहित्य में प्रचलित मात्राछुंदी की परंपरा आज हिंदी में भी पाई जाती है। 

नव्य हिंदी में प्राकृत छुंदों का प्रयोग भले ही न पाया जाता हो, किंतु मात्रादर्तो 
फी परंपरा आज भी अक्षुरुण बनी है। 


हिंदी साहित्य का बृद्दत्‌ इतिहास ३१४ 


के दोनों तठों फा स्पश करती, घनपद-संघटना की चट्टानों से ठफराती बहा 
करती है*। 


३. आलंकारिकों द्वारा मान्यता 


आगे जाकर संस्कृत के आलंफारिफ अपभ्रश भाषा फा भी उल्लेख फरने 
लगे | रुद्रद ( ९वीं शती ) ने अपभ्रश फो छः माषाभेदों में से एक माना है*। 
राजशेखर ने श्रपश्रंश कवियों फा वर्णन 6ंस्क्ृत, प्राकृत तथा पैशाची कवियों के 
साथ किया है और यह बतलाया दै कि अ्रपश्रंश देवी सरस्वती का जघन है तथा 
राजसभा में श्रपश्रश कवि फो पश्चिम दिशा में बेठना चाहिए३ | नवीं शती 
के बाद अ्रपश्रंश फो साहित्यिक समादर मिल चुका था, और इसीलिये यह शिष्टों 
फी भाषा समभी जाने लगी । पुरुषोत्तम (११वीं शती ) ने अ्रपश्रंंश फो शिष्टप्रयोग 
फी भाषा माना और नमिसाघु ने प्राकृत तथा अपभ्र श में अ्रमेद घोषित फिया" | 
इन्होंने फाव्यालंकार की थीका में लिखा है कि श्रपश्रंश में शोरसेनी, मागधी तथा 
महाराष्ट्री प्राकृतों फा मिश्रण पाया जाता है। इसके बाद भी कई लेखकों ने अ्रपश्रंश 
का उल्लेख फिया है। देमचंद्र ने अपने शब्दानुशासन के अ्रष्टम अध्याय में प्राक्ृर्तो 
का व्याफरण निबद्ध' करते समय ३६६वें सूत्र से लेकर ४४८वें सूत्र तक अपभ्रंश 
का व्याफरण निबद्ध' किया । देमचंद्र के समय तक अपभ्रंश का साहित्य इतना समृद्ध 
हो चुका था फि उन्होंने इसको परिनिष्ठित व्याफरणुसंमत रूप देना चाहा। 
हेमचंद्र ने अपने पूर्व प्रचलित अपभ्रंश कृतियों का अ्रध्ययन कर इन नियमो का 
आलेखन किया है। उन्होंने अपने व्याकरण में पूर्ववर्ती कार्व्यों के उद्धरण भी 
दिए हूँ* | हेमचंद्र के पश्चात्‌ पर्यात समय तक अपश्रंश साहित्य की भाषा बनी 


ब्0 


सक्कय-पायय-पुलियालकिय, देसी-भाषा उभय-तडुज्जल, कवि-दुक्कर-घय-सदृ-सिलायल । 
स्ववभू पठमचरिठ | 

२ धष्ठोष्न्न भूरिभेदों देशविशेषादपञ्नरा. । का० भा०, २, १२। 

जघनमपम्रश", ( तृतीय अध्याय, ए० ६ ), परिचमेनापभ्रंशकवय ( दशम अध्याय, १० ५५) 
का० मी०। 

४ शेष शिष्टप्रयोगात्‌ । पुरुषोत्तम, १७ ४१॥ 

तथा प्राकृतमैवापश्रश । का० अ०, टीका, २. १२। 

हेमचद्र के द्वारा शब्दानुशासन में उद्धृत अपम्रश पर्थों को सर्वप्रथम पिशेल ने प्रकाशित 
किया था। ्राकृत स्माखेन? के परिशिष्ट रूप में स्वतंत्रत प्रकाशित अंथ 'ाततेरियाल्येन 
त्यूर केन्लिनिसू देस अपमंश? (वर्लिन, १६०२) के ४५ पृष्ठों में ददेमचद्रवाले दोष्दों को 
जमंन अनुवाद तथा भाषावैज्ञानिक टिप्पणियों के साथ प्रकाशित किया गया दै। शेष भाग 
में चाड, ध्वन्यालोक, सरस्वतीकठाभरण तथा विक्रमोव॑शीय के अपभेश पथ है। पिशेल का 
यद्द अथ अपमभरा के अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण दै। 


(9 
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३१९३ अपभ्लंश [ खंड २ ४ अध्याय ३ ] 


प्रदेशों के रहनेवाले लोगों फी विभाषा फी खास विशेषता उफार-बहुलल हो चली 
थी* | भरत का ससय विक्रम की पहली या दूसरी शती माना जा सकता है। ऐसा 
हो सकता है कि ये वही आमीर रहे हो जो आरंभ में सीमाग्रांत (स्वात ) के 
पास रहते ये तथा विक्रम की पॉचवी-छठी शी में राजस्थान, गुजरात आर मालवा 
में फैल गए ये* । इन्हीं लोगों के संपर्क में आकर शौरसेनी प्राकृत ने नई भूमिका 
धारण फी हो, और वह अपश्रंश की स्थिति की ओर बढ़ चली हो । स्वातप्रदेश से 
आनेवाले इन गुर्जरों ने, जिन्हें ग्रिय्तन ने 'खश? भी कहा है?, शौरसेनी फो 
निजी शब्दसंपत्ति भी दी होगी । पर अपभ्रंश भाषा में पाई जानेवाली प्रदृत्तियों 
का विद्वानों ने तृतीय शती के प्राकृत काव्य विमलसूरिकृत 'पठमचरिश्र! तथा बौद्ध 
गाया साहित्य तक में संकेत किया है । 


२, अपश्रृश का साहित्यिक रूपधारण 


भागमह तथा दंडी के समय तक अपश्रंश भाषा साहित्यिक रूप घारण कर 
चुकी थी। भामद के मतानुसार अपश्रंश काव्य की भापाशैलियो में से एक है," 
तथा दंडी के मत से काव्य में प्रयुक्त आमीरादि फी विभाषा अपर्श्रेश है? । दंडी के 
समय ( सातवीं शती ) में आकर अ्रपश्रंश का अ्र्थ आमभीरों की बोली लिया जाने 
लगा था। पर इस समय तक यह अशिर्षठों की ही बोली समभी जाती थी। 
शिष्टसमाज या तो संस्कृत का व्यवहार करता था; या प्राकृत का। आठवीं शती के 
अंत में कुबलयमालाकार उद्योतन ने उस काल की एक काव्यशेली के कुछ नमूने 
दिए हैं जिन्हें वह “अपभ्रंश” ( अवब्भंस ) फहता है। इसके मतानुसार अपभ्रंश 
काव्य की वह शैली है जिसमें प्राकृत तथा संस्कृत दोनों की मिश्रित शैली पाई 
जाती है, जिसमें संस्कृत और प्राकृत संस्कृत पदो की तरंगो का रिंगण हो, जो 
प्रणुयकोप से युक्त कामिनी के आलाप की तरह मनोहर हो”? | इसी समय ख्यंभू 
ने भी अपभ्रृंश-काव्य-सवना फी तुलना एक नदी से फी, जो संस्कृत श्रोर प्राकृत 


५१ हिमवत्सिन्धुसीवीरान्‌ येवन्यदेशान्‌ समाभशिताः । 

उकारवहुला तेपषु नित्य भाषां नियोजयेत्‌ ॥ वह्दी, १८, ४८ । 

ग्रियस॑न : दि पहाड़ी लेग्वेजेन, इंडियन एखिवेरी, १६१४, २० १५० | 

देखिए--वही लेख, ए० १४८-६ | 

टगारे, हिं० आ० भअ०, भूमिका, ए० १। 

का० झ० १. १६. २६। ही 

आभीरादिगिरः काव्येप्वपन्नंश इति स्मृता: । का० आ०, २. ३६। 

ता कि अवदस होइइ तं सक्‍क पाय उमय सुद्धासुद्ध प्च सम तरंग रंगत वाग्गिर*"पयय 


कुविय पिय माणिणि समुल्लाव सरिस मयोहरम्‌ । कुवलयमाला । 
है. 
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हिंदी साहित्य का बृहवत्‌ इतिद्वास ३१६ 
४, अपश्रंश के प्रकार 


प्राकृतकाल में हम मोटे तौर पर महाराष्ट्र, शौरसेनी, मागधी श्रौर पेशाची 
इन चार प्राकृतों का संकेत पाते हैं | पालि, श्रधमागधी ( जैन मागधी ), तथा जैन 
महाराष्ट्री फा इन्हीं में श्रंतर्माव मानना उचित होगा। प्रत्येक प्राकृत को नव्य 
भारतीय आयभाषाओं में परिवर्तित होने के पहले निश्चित रूप से श्रपश्रंश फी स्थिति 
से गुजरना पढ़ा होगा, किंतु वेयाफरणों ने कहीं भी महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी 
और पेशाची श्रपश्रंश का उल्लेख नहीं फिया है। वेयाफरणों ने केवल तीन 
अ्रपश्रशों फा उल्लेख फिया है--नागर, ब्राचड, तथा उपनागर” । पर इसी संबंध 
में मार्फडेय ने यह भी बतलाया है कि कुछ विद्वान देशमेद के आधार पर श्रपश्रश 
के २७ भेद मानते थे । डा० याकोबी ने सनत्कुमास्वरित की भूमिका में 
अपभ्रंश का विभाजन उतरी, पश्चिमी, पूर्वी तथा दक्षिणी, इस प्रकार किया है। 
याफोबी के इस मत का खंडन डा० टगारे ने अपने “अश्रपश्र'श भाषा के ऐतिहासिक 
व्याकरण? में किया है ।* डा» ट्यारे के मत से श्रपश्रंश भाषा फा वर्गीकरण 
निम्नोक्त तीन भैर्दों में किया जा सकता है ; 
१, पूर्वी श्रपश्रंश : सरह तथा कह के दोह्यकोश और चर्यापदों फी भाषा | 
२, दक्षिणी अपभ्रंश  पुष्पदंतकृत महापुराण, नेमिकुमारचरित ( णेमिकुमार- 
चरिठ ) तथा यशोघरचरित ( जसहरचरिठ ), एवं मुनि 
कनकामरके फरकडचरित ( करफंडुचरिउठ ) की भाषा | 


३. पश्चिमी अ्रपश्रंश ; कालिदास, जोइंदु, रामसिंहद, धनपाल, देमचंद्र श्रादि की 
अपभ्रंश भाषा, जिसका रूप विक्रमोवशीव, सावयघधम्मदोहा, 
पाहुडदोह्दय, भविसयचकहा एवं दैम व्याकरण में उद्धृत 
अ्पश्रंश दोहों श्रादि में पाया जाता है। 

(१) पूर्वी अपभ्रंश 

फह्न ( कृष्णाचाय ) तथा सरह ( शरहस्तपाद ) के दोह्यफोश एवं चर्यापर्दों 
की भाषा के विषय में बढ़ा मतमेद है। कुछ विद्वानों ने इन्हें पूर्वी श्रपश्रंश माना 
है। डा० शहीढुल्ला ने श्रपने ग्रंथ 'ले शाँ मिस्तीके? फी भूमिका में इस बात पर 
जोर दिया है कि फह्ठ तथा सरहद की भाषा देमचंद्र के अपश्रंश व्याफरण के नियमों 


१ नागरो ब्राचडश्वापनागरकश्रेति ते त्रय- । 

अपन शा. परे सद्मभेदत्वान्न पृथढ समता. ॥ प्राकृतसव॑स्व, ७। 
*+ टगारे . द्वि० आ० अ०, पृ० १६ | 
3 वद्दी, १० १६, १८, २० । 


३१५ । अपश्रंश [ खंड २ : अध्याय ३ ] 


रही | प्रारंभिक हिंदी की रचनाएँ भी अपश्रंशाभास का रूप लेकर आती 
देखी जाती हैं । 


संस्कृत को झुद्ध 'देवी वाक! माननेवाले वेयाकरण देशी भाषा को भ्रष्ट) 
“अ्रपश्र४!, '(बिगड़ैल” इत्यादि कहते रहे। अक्तिव्यक्तिप्ररर्ण के लेखक दामोदर 
पंडित ( १९वीं शती ) तक ने उस काल की “अवहद्ड/ भाषा फो 'पतिता ब्राह्मणी? 
कहा था* | पर भला देशी भाषा के उपासक अपनी माँ भारती की यह उपेक्षा फेसे 
सह सफते ये, फलतः वे इसे अपभ्रंश या अ्रपश्रष्ट न फहकर देसी भाषा फहना ठीक 
समभते थे | डा० ददीरालाल जैन ने रामसिंद कृत पाहुड्दोह्! की भूमिका में 
इस बात फो सोदाहरण पुष्ट किया है। स्वयंभू , पद्मदेव, लक्ष्मणदेव, पादलिप्त सभी 
इसे “देसी? कहते हैं* | बाद में मी विद्यापति ने फीर्तिलता में 'देसिल वश्नना? फो 
मीठा कहा है; 


सक्‍कय वाणी बहुअ ( न ) सावद्‌ । पाअडउ रस को मरम न पावइ ॥ 
देसिक वअना सब सण मिद्ठा। त॑ं तेसन जप्पिण अवहटठा ॥ 


(ए० ६) 


संस्कृत वाणी बहुतों फो श्रच्छी नहीं लगती | प्राकृत रसप्रवण नहीं होती, 
रस फा मम नहीं प्राप्त करती । देसी वचन सबसे मीठे होते हैं। इसलिये में उसी 
अपभ्रंश ( अवहठ्ठ ) में कथा कहता हूँ। 


१ पतिता बराद्षायी कृतप्रायश्चिता ब्राद्मणील्मिति चेति। उक्तिव्यक्तिप्रकरण, कारिका ६ की 
वृत्ति, पृ० ३। 
२ ढा० जैन ने इन कवियों की वे पंक्तियाँ उद्धृत की हैं. जद्ाँ अपम्रंश के लिये 'देसी? का 
प्रयोग किया गया है: 
(१) देसी-मासा उभ्रय-तडुज्जल । 
कविदुक्कर घणुसदसिलायल । स्वयंभू * पठमच रिउ । 
(२) वायरणु देसिसदृत्वगाढ । 
छुदालंकारविलास पोढ ॥ 
ससमय परसमय वियारसदिय । 
अवसदवाय दूरेय रदिय ॥ पद्मदेव : पासायाइचरिड । 
(३) ये समायमि छ॒दु थ वंधमेउ, 
णुउ दीयाद्विउ मत्तासमेउ । 
खुउ सक्‍कउ पाउश्र देस-भास, 
णउ सदूदु वण्णु जाणमि समास ॥ लक्ष्मणदेव : णेमियाइचरिउ। 
(४) पालित्तए॒ण र्‌शया वित्थरओो तद्द व देसिवयणे्दि । 
यामेय तरंगवइ कहा विचित्ता य विउला य्‌ ॥ पादलिप्त - तरंगवतीकथा, “पाहुड 
दोहा? की भूमिका, ए० ४१-४२ । 


हिंदी सादिस्य का बृह्त्‌ इतिहास ३१८ 


रचना पूरब में हुईं है। कुछ लोगों ने यह भी संकेत किया है फि दोहाकोश की 
भाषा श्रघिफ पश्चिमीपन लिए है, चर्यापर्दों की भाषा में पूरबीपन अधिफ है? | पर 
यह भेद अनुमान पर अधिक आश्ित है, तथ्यों पर कम तथा इसके लिये भाषा- 
पेज्ञानिक प्रमाणों फा सोदाहरण उपन्यास नहीं किया जाता | वस्तुतः देमचंद्र, 
पुष्यदंत तथा दोह्यकोश-चर्यापद का शअ्रपश्रंश एक ही श्रपश्रंश है* | 


(२) दक्षिणी अपअ्रंश--व्गारे ने दक्षिणी श्रपश्रंश की कल्पना फी है 
श्रौर बरार में लिखी गई श्रपश्रंश रचनाओं फो इस फोटि में माना है। पर यह 
फल्पना भी ठोस भाषावैज्ञानिक भित्ति पर आधूत नहीं है | जब विद्वान भाषावैज्ञानिक 
गवेषणाओं में भी तथ्यों फो छोड़कर श्रनुमान और कल्पना के श्राधार पर नई 
स्थापनाएँ फरते देखे जाते हैँ तो बढ़ा दुःख होता है। स्वयं ट्गारे ने ही इस मेद 
के लिये फोई भाषावैज्ञानिक प्रमाण नहीं दिए हैं। पुष्पदंत ( पुप्फयंत ) श्र 
मुनि फनफामर की भाषा, निश्चित रूप से परिनिष्ठित (पश्चिमी ) अ्रपश्रंश है। 
इसकी पुष्टि उन एक दो उदाहरणों से हो जायगी,; जिन्हें हम इन कवियों फी 
फाव्यकला के संबंध में आगे उद्घृत फरेंगे। यह निश्चित है कि १२वीं शती तक 
साहित्य में केवल एक ही भाषा फा माध्यम चुना जाता रहा है, वह थी शौरसेनी 
( या नागर ) श्रपश्रंश । गुजरात से छेकर बंगाल तक, शरसेन प्रदेश से लेकर बरार 
तफ इसी साहित्यिक शैली फा एकच्छुत्र साम्राज्य था। पश्चिमी ( शौरसेनी ) 
अपभ्रंश उस फाल फी साहित्यिक भाषा थी, ठीक उसी तरह जैसे उसकी साक्षात्‌ 
पुत्री हिंदी आज समस्त भारत फी राष्ट्रभाषा तथा भारत के अधिकाश भाग की 
साहित्यिक माषा है। 


(३ ) पश्चिमी अ्रपश्रंश--अ्रखिल उत्तरी भारत फी तत्कालीन साहित्यिक 
भाषा पश्चिमी श्रपश्रश मूलतः शौरसेनी का वह परवर्ती रूप है जो गुजरात ओर 
राजस्थान में बोली जानेवाली बोलियों से मिभित हो गया था३ | इसी को 
वेयाकरणों ने नागर श्रपश्रश के नाम से श्रमिहित फिया है। यदि इसफा श्रादिम 
साहित्यिक रूप विक्रमोवंशीय के अश्रपश्रश पद्यो में मिलता है तो परिनिष्ठित रूप 
देमचंद्र के द्वारा उदाह्वत दोहों में। अभ्रददृदमाण ( श्रब्दुरंइमान ) के सदेशरासक की 
भाषा में कुछ परवर्ती देशज प्रयोग होते हुए भी परिनिष्ठित रूपों के प्रति उन्मुखता 


१) नामबरसिंद * दविंदी के विकास में भपम्रश का योग, ए० ४१, ४२ । 

* देमचद्रनु अपर, पुष्पदंतनुं अपभ्रश अने दोह्ाकोशनुं अपश्रशा एक ज॑ अपमंश छे। 
मोदी * भअपन्नशपाठावली, भूमिका, ए० १८ । 

3 डा० चाढर्ज्या . ओ० डे० बें० लै०, भूमिका, ५० १६१। 


३१७ अपभ्रंश [ खंड ३ : अध्याय ३ ] 


का संकेत न कर, मार्फडेय, रामतकंवागीश, तथा क्रमदीश्वर के अपभ्रंश के चिह्लों 
फो विशेष व्यक्त फरती है' | इसी भूमिका में वे दोह्कोश की भाषा क्षो पूर्वी 
श्रपश्रंश घोषित फरते ई तथा तिब्बती परंपरा के आधार पर इसे बौद्ध भ्रपश्न॑श 
कहना ठीफ समझते हैं* | उनके मत से सरह के दोहाकोश की भाषा में बंगला 
फी शब्दसंपत्ति तथा मुहावरों से समानता देखी जाती है3 | कह तथा सरदह की भाषा 
फो एक ओर बँगला का पूर्वज माना गया है, दूसरी ओर मैथिली कार और तीसरी 
ओर भोजपुरी फा | पर भाषावैज्ञानिक दृष्टि से देखने पर ऐसा जान पढ़ता है 
कि दोहाकोश तथा चर्या की भाषा में ऐसी कोई विशेषता नहीं पाई जाती जो उसे 
स्पष्टठः मागधी प्राकृत की पुत्री सिद्ध कर सके । इनकी भाषा में शौरसेनी के परवर्ती 
लक्षण अ्रधिक देखे जाते हैं और यह भाषा शौरसेनी अपभ्रंश ( पास्वात्य श्रपश्रंश ) 
के विशेष समीप है। डा० चाटुर्ज्या ने इस बात पर विद्वानों फा ध्यान आक्ृष्ट करते 
हुए कहा है ; “अपभ्रंशकाल में पूर्व के कवियों ने शौरसेनी अ्रपश्नंश का प्रयोग 
किया है और अपनी विभाषा का बहिष्कार फिया है। पश्चिमी अपमश्रंश में साहित्यिक 
रचना करने की परंपरा पूर्व में बहुत बाद तक चलती रही है तथा यह पूर्वी भाषा के 
उदित होने पर भी पाई जाती रही है* |? आगे चलफर डा० चाहुर्ज्या ने विद्यापति 
फी अवह्ः तक में पश्चिमी अ्रपश्रेश का प्रभाव माना है। डा० चाढ्ज्या फा मत 
मान्य है* । करह तथा सरह की भाषा पश्चिमी अपभ्रंश ही है, जिसमें पूर्वी वेभाषिक 
प्रवृत्तियों के कुछ चिह्न भी देखे जा सकते हैं. क्योंकि दोह्कोश एवं चर्यापर्दों की 


१ डा० शद्दीदुल्ला : ले शॉद मिस्तीके, ए० ४५। 

* इन तथ्यों से यद्द स्पष्टनः प्रतीत दोता दे कि 'दोह्यकोश” की भाषा पूवी अपभ्रंश है। उसे 
इम तिव्वती परपरा के आधार पर बौद्ध भ्रपश्नशा कद सकते दें । वद्दी, पृ० ५५ । 

3 सरद के दोद्ाकोश में प्रयुक्त शब्द तथा मुद्दावरे वँगला के शब्दों तथा मुद्दावरों से संवद्ध 
हैं। वद्दी, १० ५५ । 

४ चर्यापदों की भाषा चीका-चीकी क्षेत्र की प्राचीन मैयिली विभाषा का प्रतिनिधित्व करती है, 
जो परिनिष्ठित मैथिली तथा परिनिष्ठित वैंगला की मध्यवर्तिनी हैँ, जो अ्रत्य मागपी 


विभाषाओं के समान कतिपय ( मुख्यतः प्राचीन ) विशेषताएँ रखती हैँ । ढा० मिश्र : 
मैथिली लिट्रेचर, पृ० ११० ॥ 


५ अपभरश काल में, पूर्वी कवियों ने, अपनी निजी विमाषा का वृद्दिष्कार कर पाश्वात्य या 
सौरसेनी अपभ्रश का दी प्रयोग किया। पाश्चात्य शौससेनी साहित्यिक विभाषा में काव्य 
निवद्ध करने की यह परपरा उस समय के वाद तक भी चलती रहती, जब पूर्वी भाषाएँ 
खयं भी समृद्ध दो चुकी थीं। डा० सुनीतिकुमार चाड़या : भो० डे० बैं० लै०, 
भूमिका, ४० ६११ 

६ वही, भूमिका, ४० ११४। 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिद्दास ३२२ 


सस्कृत में हम अजंत तथा इलंत दो तरह के शब्द देखते हैं। अपमश्रंश में 
व्यजनात ( इलंत ) शब्द नहीं मिलते । संस्कृत इलत शब्दों फी अ्रतिम व्यजन 
ध्यनि या तो छ॒प्त हो जाती है या 'अ' जोड़कर श्रकारात बना दी जाती है, 
यथा, मण ( मनस्‌ ), जग ( जगत्‌ ), श्राउस ( श्रायुष्‌ )। श्रणण ( झ्ात्मन्‌ )। 
अपभ्रश के सभी शब्द इसीलिये स्वरात होते हैँ तथा उनके अंत में श्र, श्रा, ३, ई, 
उ, ऊ, स्व॒र्ध्वनियों में से फोई एक ध्वनि पाई जाती है" | श्रपश्रश में तीन लिंग 
होते हैं। श्र, ६, उ स्वरघ्वनियों के अ्रतवाले शब्द तीनों लिगों में होते हैं, श्रा, ई, 
ऊ श्रतवाले शब्द ज्रीलिंग होते हैं। किंतु इतना होते हुए. भी अपभ्रश में लिंग 
की फोई व्यवस्था नहीं दिखाई देती। हेमचंद्र ने अपश्रंश में लिंग फो अतत्र 
( अनियमित ) फहा है? | पिशेल ने बताया है कि अ्रपश्रंश में लिंग व्यवस्था अन्य 
विभाषाओं की अपेक्षा अधिक बदलती है, पर उसे हेमचद्र की भाँति सवंया श्रतंत्र 
घोषित नहीं किया जा सकता। पिशेल ने लिंगभेद के उदाहरणों में मत्ताई 
( मात्रा; ), रेहाईं ( रेखा: ), विककमं ( विक्रमः ), कुभाईं ( कुम्मान्‌ ), अंत्रडी 
( श्रत्रम्‌ ) दिए हैं3 | प्राकृत फी भाँति ही अ्रपश्नंश में भी केवल दो ही वचन 
होते हैं । 


(४ ) विभक्तियॉा--सस्कृत विभक्तियों की सख्या प्राकृत में ही कम हो गई 
थी। प्राकृत में चतुर्थी तथा षष्ठी में श्रमेद स्थापित हो गया था। श्रपम्नंश में 
झाकर कभी कभी द्वितीया और चतुर्थी का भी भेद नष्ट हो जाता है। सप्तमी 
ओर तृतीया के एकवचन एवं बहुवचन रूप कई स्थानों पर एक से दिखाई 
पड़ते हैं। पचमी तथा षष्ठी के एफवचन रूप एफ से हो गए हैं तथा प्रथमा एव 
हद्वितीया का भेद भी नष्ट हो गया है | 

अपभ्रश के शब्दरूपों में कई तरह के वेकल्पिक रूप दृष्टिगोचर होते हैं । 
उदाहरण के लिये प्रथमा एकवचन में एक ओर प्राकृत का “ओ्रो? वाला रूप पु्ो? 
मिलवा है तो दूसरी श्रोर 'उ” वाला रूप मिलता हैं। इस “उ? वाले रूप के भी 
कई वैकल्पिक रूप मिलते हैं पुत्तु, पुत्तउ, पुत्तुउ जिनमें अतिम दो फो तो एक ही 
रूप माना जा सकता है। पुचु में प्रातिपादिक के “अर? का लोप कर “उ? विभक्ति- 
चिह्न जोड़ दिया गया है, पुचऊ में प्रातिपादिक के “श्र? का लोप नहीं फिया गया 


१ वही, $ ७५, पृ० १०४। 

२ लिंगमतत्रम्‌, सि० दै०, ८, ४. ४४५, ( तथा वृत्ति ) अ्रपम्नरो लिंगमतत्र व्यभिचारि प्रायो 
मवति । 

3 पिशेल ग्रा० शआ॥रा० स्पा०, ३५६, 6 ए० २४५। 

ड वही, $ ७६ पृ० १०५। 


३१९ अपनंश [ खंड २ : अध्याय ३ ] 


देखी जा सफती दै"। यही फारण है फि हम संदेशरासक को अपश्रंश की कृति मानने 
के पक्ष में अधिक हैं, प्रारंभिक हिंदी फी रचना मानने के पक्त में नहीं | पर यह ऐसी 
कड़ी है जो दोनों फो जोड़ती है तथा दोनों का इसपर समान अधिकार है। 
शौरसेनी या नागर अ्रपश्रंश फी भी कई बोलियाँ रही होंगी जिन्हें मोटे तौर पर 
गुजर, श्रावंत्य तथा शौरसेनी इन तीन भेदों में बॉठा जा सकता है। गुर्जर बोली 
का ही परवर्ती रूप हम तेस्सितोरी फी “जूनी गुजराती” या प्राचीन पश्चिमी राज- 
स्‍्थानी में देखते हैं। आवंत्य बोली से मालवी बोली फा विकास हुआ है। 
शौरसेनी विभाषा पूर्वी राजस्थान, त्रज तथा दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर श्रादि फी 
बोली रही है। प्राकृतपैंगलम के पद्मों की भाषा अधिकांश इसी बोली फा संकेत 
करती है। कुछ विद्वान्‌ खड़ी बोली हिंदी फो शौरसेनी बोली की पुत्री न मानकर 
एफ भिन्न बोली फी कल्पना फरते हैं* जो भाषावेज्ञानिक दृष्टि नहीं कही जा 
सकती 3 | ऐसा फरने पर तो हर पाँचवें या दसवें फोस पर नई बोली फी 
कल्पना फरनी पडेग्री । 


४५, अपभ्रंश की विशेषताएँ 


नागर अपभश्रंश या पश्चिमी अ्रपश्रंश की भाषावेशानिक विशेषताएँ जो उसे 
प्राकृत से भिन्न सिद्ध करती हैं, निम्नलिखित हैं ; 


(१) स्वर ओर ध्वनियॉ--अपश्नंश में प्रायः वे सभी स्वर और व्यंजन- 
ध्वनियाँ पाई जाती हैं, जो मद्दाराष्ट्री प्राकृत में उपलब्ध होती हैँं। प्राकृत की भाँति 
ही यहाँ भी हस्व ए, और हस्व ओ पाए, जाते हैं। पिशेल ने बताया हे कि उन 
संस्कृत शब्दों में जिनमें ए-ऐ तथा ओ-श्रो प्वनियों और उनके पश्चात्‌ संयुक्त व्यंजन 


जावे , ये स्वर क्रमशः हस्व ए. (श्र )ओ<€( नो ) हो जाते हैं | उदाहरण के लिये 


१ प्रो० दरिवल्लभ भायाणी ने सदेशरासक की भूमिका ५० ४७, ४८ में द्वेमचद्र के दोदों 
तथा सदेशरासक की भाषा का भेद वताया द्वे। वे श्सकी भाषा को खेताबर या गुर्जर 
अपभर मानते दें पर वे भी इसे प्राकृतपेंगलम्‌ की “अबहठु” से सर्वथा भिन्न प्रकृति की 
0 । वैसे यह तो स्पष्ट दै कि सदेशरासक की भाषा पूर्णंत. परिनिष्ठित अपभ्रंश 
नहीं दे । 

२ थ्री किशोरीदास वाजपेयी खड़ी वोली द्विंदी को शौरसेनी वोली से उत्पन्न न मानकर 
एक | वोली की कल्पना करते हैं -पर उनके पास कोई ठोस भापाशासत्रीय प्रमाण 
नदों हूं । 

3 डा० चाद्धज्यों ने इरियानी बागरू, देशन हैंदुस्तानी? ( खड़ी बोली ) पेथा भजभाखा, 
कनौजी, चुंदेली को एक दी वोली पछाद्दी या पश्चिमी के अंतर्गत समाविष्ट किया है। 
दे० डा० चाडर्ज्या : मा० झा० हिं०, पृ० १८३ । 

४ पिशेल 8 ग्रा० प्रा० स्प्रा०, $ ८५, १० ७३॥ 
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(४ ) स्वेनाम--सर्वनाम रूपों में अ्रस्मत्‌ शब्द के प्रथमा एकवचन में 
“ह3?, 'मइ-मइ” रूप देखे जाते हैं, बहुवचन में अ्रम्हें, श्रम्हद | इसके श्रन्य रूपों में 
( छ्वितीया ), मए--मइ ( तृतीया, सप्तमी ), महु-मज्ञु ( पचमी, षष्ठी ) पाए जाते 
हैँ | युष्मत्‌ शब्द में प्रथमा के रूप तहु-तहुँ होते हैं, द्वितीया-तृतीया के पइ-पइ, 
तइं, पचमी-पषष्ठी में तुहद, ठुज्झ, ठब्झ, रूप पाए जाते हैं। तत्‌ यथा यत्‌ के श्रपश्रंश 
रूप सो, जो मिलते हैं । 


(६ ) धातुरूप--संस्कृत के धातुरूप प्राक्ृत में श्राकर संकुचित हो गए हैं । 
प्राकृत में ही संस्कृत के श्रात्मनेपदी रूप लप्त होते देखे जाते हैं। अ्रपश्रंश में श्रात्म- 
नेपद रूप सवंथा छप्त हो गए हैं, पर फभी फभी सस्क्ृत के प्रभाव से ऐसे रूप मिल 
जाते हैं। संस्कृत के विभिन्न दर्सों गणों का भेद श्रपश्रंश में नष्ट हो गया है, यहाँ 
आकर सभी धाठु भ्वादिगण के धातुश्रों की तरह चलते दिखाई देते हूँ१। सस्कृत 
के अनेक लकार भी यहाँ छप्त हो गए हैं। भूतफाल के तीनों लकार नष्ट हो गए हैं 
तथा हेत॒द्देतुमद्भूत भी नहीं दिखाई देता। इनके स्थान पर भूतकालिक कृदत 
( सस्कृत के निष्ठा प्रत्यय से विकसित ) रूपों का प्रयोग पाया जाता है। हिंदी के 
भूतफालिफ क्रियारूप इन्हीं कृर्दंत रूपोँ से विफसित हुए हैं। फर्मणिभूत ऋृदं॑तों से 
विकसित होने के कारण ही हिंदी में सकमक क्रिया के कर्ता के साथ "ने? का प्रयोग 
होता है जो सस्कृत के तृतीयात कर्ता का संकेत करता है--“उसने रोटी खाई? ( तेन 
रोटिका खादिता )। 


अपभ्रंश धातुओं में शिजंत रूप, नामधातु, च्चि रूप तथा अ्रनुफरणात्मक 
क्रियारूप भी पाए जाते हैँ* | धातुरूपों में भी प्राकृतकाल फी कई विभक्तियाँ बची 
रहीं, पर अपभ्रंशकाल में श्राकर कई नई विभक्तियों का विकास हुश्रा है, जो हिंदी- 
रूपों के विकास के बीज हैं | वर्तमान फाल के उत्तम पुरुष एकवचन में (उ? वाले रूपों 
( फरडेँ ) का विकास, हिंदी रूप करूँ, श्जरूप फरों की श्रारभिक स्थिति फा संकेत 
करता है। बहुवचन में प्राकृत 'मो? वाले रूपों के श्रतिरिक्त 'हुः वाले रूप भी पाए 
जाते हैं| मध्यमपुरुष के एकवचन श्रौर बहुवचन में क्रमशः सि-हिं, तथा हु वाले 
रूप मिलते हैं। श्रन्यपुरुष एकवचन में इ-ए्‌इ ( फरइ, करेइ ) श्रोर बहुवचन में 
न्ति-हिं ( करति, फरहिं ) विभक्तिचिह्न पाए जाते हैं। श्राज्ञार्थक क्रियारूपो में 
उत्तमपुरुप के रूप नहीं मिलते। मध्यमपुरुष एकवचन में फई तरह के रूप पाए, 
जाते हैं, झल्यरूप या धात॒ुरूप ( कर ) उ, इ, हद, द्वि वाले रूप ( करि, फर, फरह, 


१ वही, १० २८२, $ १३२। 
२ बढ़ी, ए० २८३, $ १३३ । 


३२३ अपभ्रंश [ खंड २: अध्याय ३ ]. 


है। इन दो तरह के रूपो के अतिरिक्त श्रपश्रंश में शुद्ध प्रातिपादिक रूप भी चल 
पडे हैं, जिन्हें हम झत्यविभक्तिवाले रूप फह सकते हैं, यथा पुत्त'। इन्हीं शून्य 
विभक्तिवाले रूपों का प्रचार प्रारंभिक हिंदी में अ्रत्यधिक बढ़ गया जो श्राज 
के शुद्ध प्रातिपादिक रूपी के विफास फी पहली सीढ़ी है। अपश्रंश फा निजी रूप 
“उ? विभक्तिचिहवाला ही है। अकारांत शब्दों के प्रथमा तथा द्वितीया एकवचन 
में अपभ्रंश में यही विभक्तिचिह् अधिक मिलता है। बेसे द्वितीया एफव्चन में 
प्राकृत के अं'वाले रूप “पुत्त) तथा शुद्ध प्रातिपादिक रूप ( पुत्त ) भी मिलते हैं। 
प्रथमा तथा द्वितीया विभक्ति के बहुवचन रूपो में आशवाले रूप (पुत्ता! तथा 
शूल्य या निर्विभक्तिक रूप ( पुत्त ) मिलते हैं । 


तृतीया तथा सप्तमी एकवचन के कई रूप श्रपश्रंश में घुले मिले दिखाई 
देते हैं| इसमें प्राकृत 'एण? वाले रूपों के अतिरिक्त 'इ? (पुति ), ८( पुत्ते ), 
तथा ईं ( पुत्तईं ) वाले रूप भी मिलते हैं। पंचमी, चतुर्थी तथा षष्ठी के रूप हु! 
या हो? चिह्वाले “पुत्तहु? 'पुत्तहो? मिलते हैं जिनके साथ प्राकृतरूप (पुत्तस्स” भी 
देखा जाता है। तृतीया एवं सप्तमी बहुवचन में (हैं? वाले रूप श्रधिक पाए, जाते हैं 
पुत्तहिं ( युत्तहि )। तृतीया में 'एहिं? वाले रूप भी मिलते हैं---'पुत्तेहिंग, जो प्राकृत 
का प्रभाव है। पंचमी और पषष्ठी बहुवचन में पुत्तद, पुत्तहं, जैसे रूप मिलते हैं। 
इस विवेचन से हम अपभ्रंश की निजी विभक्तियों फो, जो अधिकतर इसमें पाई 
जाती हैं, यो मान सकते हैं ; 


एफवचन बहुबचन 
प्रथमा उ, शून्य ( ० ) शूत्य, दीध रूप (ञश्रा, ई, ऊ ) 
द्वितीया उ, शल्य ( ०) शून्य, दी रूप 
तृतीया, सप्तमी इ-ई-ए, ह्हिं 
पंचमी, चतुर्थी, पी हु, हो ह-हे 
संबोधन झत्यरूप, दीघ हो, हु 


इस तालिका में हमने उन रूपों को नहीं दिया है जो प्राकृत के विभक्तिचिह 
हैं और अपश्रंश में पाए. जाते हैं | इस संबंध मे एक बात की ओर और घ्यान दिला 
जाय कि नपुंसक लिंग के प्रथमा एवं द्वितीया बहुवचन में 'इ-ई? ( फलाइ-फलाइं ) 
वाले रुप होते हैं, जो संस्कृत फलानि, प्राकृत फलाईं का द्वी रुप है। अपभ्रंश में 
नपुंउक लिंग धीरे धीरे ल॒प्त होता देखा जाता है? । 


3 बद्दी, १० १०५, $ ७६। 
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है| डा० टयारे ने बताया है कि पूर्वी श्रपश्रंश में १००० वि० तक इसका फोई संकेत 
नहीं मिलता" । पश्चिमी अ्पश्रंश में इसका चलन पुराना है। जसदरचरिठ तथा 
महापुराण में इसका प्रयोग मिलता है--रायहो केरी ( जस॒हर० १, ६, २ ), रावण 
रामहु केरठ ( महा० ६६, २, ११ )। “तण? का प्रयोग देमचंद्र के दोहों में 
षष्ठीवाले रूपों के साथ मिलता है, बहुत्तणहो तणेण (हे० ८. ४, ४२५ )। इसी 
के तण॒उं, तणा रूप भी मिलते हैं। बाद में जाकर इसका प्रयोग तृतीया विभक्ति के 
साथ भी होने लगा। इसी से मारवाड़ी के तणा-तणी का विकास हुआ है। 
प्रत्यर्यों में श्रपश्रंश का विशिष्ट प्रत्यय स्वार्थ 'ड? है। 
दोहाफोश की भाषा में भी प्रायः उपयुक्त सभी विशेषताएँ पाई जाती हैं। 
'य! श्रुति के श्रतिरिक्त (व? श्रुति के कई उदाहरण दोह्ााफोश की भाषा में मिलते 
[इसमें व-ब का भेद नहीं दिखाई देता । यही फारण है कि “व” श्रुति फो “ब? के 
द्वारा लिखा जाता है-मेबु, बुत्तनो, उवेस ( भेबु, घुचवी, उवेस )* | इनके 
अतिरिक्त बाह्यीय, बिम्बिय, कियइ, हियरा जैसे “य? श्रुतिवाले रूप भी मिलते हैँ । 
पाइ्चात्य अ्रपश्रश की ह्वी तरह दोहाकोश की भाषा में भी श तथा ष का स के रूप 
में परिवर्तन मिलता दहै?, जबकि मागधी प्राकृत की विशेषता इससे सव्वंथा भिन्न 
रही है। प्रथमा-द्वितीया-विभक्ति एकवचन में दोहाफोश की भाषा में प्रायः सभी 
तरह के वैकल्पिक रूप पाए जाते हैं. जिनमें मागधी प्राकृतवाले ए. ( नरे ) रूप भी 
मिलते हैं, जिनके वैकल्पिक रूप नरे, नरएँ, नरये भी पाए जाते हैं | पर दोह्यफोश की 
भाषा में श्रधिकतर निर्विमक्तिफ रूप हद्वी पाए जाते हैँ | श्रन्य विभक्तियों के रूप 
उपयुक्त रूपों जैसे ही हें। “अ्रस्मत्‌” शब्द के हडं, मइ, महु तथा शयुष्मत्‌? के 
तहु, तो रूप पाए जाते हैं। दोहकोश की भाषा में कुछ ऐसी भी विशेषताएँ पाई 
जाती हैँ जो देमचद्र के नियर्मों का पालन फरती नहीं देखी जातीं। शहीदुल्ला ने 
हेमचद्र के नियमों के विरुद्ध पाई जानेवाली दोहाफोश की प्रवृत्तियों फा विश्लेषण 
किया है, पर उनकी सबसे बड़ी श्राति यह रही है कि इनके श्राधार पर उन्होंने 
दोहाकोश फी भाषा फो ही भिन्न अ्रपश्र॑श सिद्ध कर दिया है | यदि देमचंद्र के 
नियर्मों फो लेकर ठीक तौर पर मिलाने फी चेष्टा की जायगी, तो उससे कई विरुद्ध 
रूप स्वयंभू तथा पुष्पदंत फी भाषा में भी मिलेंगे। देमचद्र के नियर्मों के 
अनुसार ढली हुई भाषा केवल उसके व्याकरण में उद्धृत दोहों में ही मिल 


९ टगारे - दि० आ० भ्र०, $ १०३, ए० १६६। 
* शद्दीदुल्ला . ले शा द मिस्तीके, ए० ३३॥ 
3 वबह्दी, ए० ३७। 

४ वह्दी, १० ३८। 


शरण अपभंश [ खंड २ : अध्याय ३ ] 


फरहि, फरिदि ), बहुवचन में ह, हु, हो वाले रूप ( करह, फरहु, फरहो ) पाए जाते 
हैं। इन्हीं से हिंदी के एकवचन के झत्यरूप 'कर? तथा बहुवचन रूप करो? का 
विकास हुआ है। अन्यपुरुष एफबचन में 'उ” चिहू ( करठ ) पाया जाता है। 
विध्यर्थ में 'ज? का प्रयोग मिलता है, जैसे--फरिज्रउ, किज्जउ, फरिजदहि, फरिजहु 
आदि। ऐसा प्रतीत होता है कि 'ज? के साथ आशार्थक प्रत्ययों फो मिलाकर विध्यर्थफ 
प्रत्ययों का विकास हुआ है। भविष्यकाल के रूप वर्तमानकालिफ रूपो पर आराधृत 
हूँ | इन रूपों में बीच में 'स” 'ह? का प्रयोग होता है। “स? वाले रूप प्राकंत के 
ही अवशेष हैं । श्रपश्र शकाल में आकर यह “स? “ह? के रूप में विकसित हो गया 
है, और श्रपश्रंशकाल के भविष्यत्‌ क्रियारूपों फी विशेषता ह? चिह्न है, 
जिसके साथ वर्तमानकालिक तिछ प्रत्यर्यों का ही प्रयोग देखा जाता है। भूतकाल 
के बोध के लिये निष्ठाप्रत्यय से विकसित कृदंत रूप , कश्र, कहिश्न, हुव आदि" चल 
पडे हैं| अपश्रश के फर्मणि प्रयोगी में 'इज्ज” ( गणशिजई, एहाइजइ ) के साथ 
श्रन्य तिछ प्रत्ययों को जोड़ दिया जाता है। 


(७ ) परसर्गां का उद्य--अ्रपश्नंश की अपनी प्रमुख विशेषता परसर्गों का 
उदय है। यद्यपि परसर्गों का प्रयोग श्रपश्रंश में श्रत्यघिक नहीं पाया जाता, किंतु 
अपभ्रंश में परसर्गों क प्रयोग चल पड़ा है जो प्रारंभिक हिंदी में श्रधिक से श्रधिक 
बढ़ता गया है। श्रपश्रंश के प्रमुख परसर्ग होन्त-दोन्तउ-होन्ति, ठिउ, केरश्र-केर 
श्रौर तण हैं? | परसर्गों का प्रयोग देमचंद्र से भी बहुत पहले चल पड़ा था | 
भविसयत्तकहा में 'होन्तउ? का प्रयोग मिलता है; 


तावसु पुथ्च ज़म्मि हउ होन्तओ । 
कोसिउ नार्मे नयरि वसन्‍्तों ॥ 
€ भविसयत्तकद्दा, ८८-< ) 

इसफा विकास संस्कृत भू ( हू ) घातु के वर्तमानकालिक कृदंत रूप से माना 
गया है? । दूसरा परसर्ग (ठिउ? है जिसका विकास संस्कृत स्था घातु से हुआ है । 
सप्तमीवाले रूप के साथ इसका प्रयोग होने पर यह पंचम्यर्थ फी प्रतीति फराता है| 
'केर! या 'केरअ? परसग का प्रयोग फिसी वस्तु से संबद्ध होने के श्रर्थ में पाया जाता 
है । पर पश्ठी विभक्ति के परसर्ग के रूप में इसका प्रयोग श्रपश्रंश की दी विशेषता 


१ व॒दी, $ १४८, १० ३१६ | 

* वृष्दी, ६ १०१-१०४, १० १६२-१६६ | 

3 वह्दी, $ १०२, १० १६१। 

डे पिशेल : भा० आ० सआा०, $ १७६, ४३४। 
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६, अपभ्रृंश साहिल्य का उदय और विकास 

आज से ३० वर्ष पूर्व तक श्रपश्रंश साहित्य के रत्न जैनभाडारों के अँपेरे में 
दबे पडे ये | श्रपश्रंश साहित्य की जो भी जानकारी मिली है, वह इन्हीं दिनों की है 
जिसका श्रेय याकोत्री तथा अल्सडोफ जैसे पाश्चात्य विद्वान और श्री दलाल, डा० गुणे, 
डा० वैद्य, डा० हीरालाल जैन और श्री नाथूराम प्रेमी जैसे भारतीय विद्वानों को है। 
प्राकृत व्याकरण लिखते समय (वि० सं० १६४६, १८८६३०) पिशेल के पास श्रपश्रश 
फी जो सामग्री थी, वह अत्त्यल्प थी। हेमचंद्र के व्याकरण के प्राकृतभाग में अ्रपश्रंश 
फी विशेषताओं के सबंध में उदाह्वुत दोहोँ के श्रतिरिक्त उनके पास कुछ नहीं था | 
किंतु उतनी ही सामग्री के श्राधार पर, जिसमें कालिदास के विक्रमोवंशीय के कुछ 
श्रपश्रश पद्य, चंड के प्राकृतव्याकरण में उद्धृत एक अपश्रश पद्म तथा ध्वन्यालोक, 
दशरूपक और सरस्वतीकठाभरण में उदाह्वुत श्रपश्रंश पद्य लिए, जा सकते हैं, पिशेल 
का जो भी कार्य है, वह स्व॒त्य है। पिशेल प्राकृत भाषा के पाणिनि थे। प्राकृत का 
जो व्यवस्थित व्याकरण उन्होंने दिया वह शआ्राज भी प्रामाणिक माना जा सकता 
है| पिशेल ने ही प्राकृतव्याकरण के परिशिष्ट रूप में उस समय तक उपलब्ध 
अपभ्रश सामग्री को वि० स० १६५६ ( १९०२ ई० ) में 'मातेरियाल्यन केन्लिस्‌ त्सूर 
श्पभ्रैश” के नाम से श्रनुवाद तथा भाषावैज्ञानिक टिप्पणियों के साथ प्रकाशित 
किया । पिशेल के बाद सबसे पहला कार्य इस क्षेत्र में याकोबी ने 'भविसयत्तकद्ा! 
का प्रकाशन कर वि० सं० १६७३ (सन्‌ १६१८) में किया। इसके बाद 
धविसयत्तफहा? का दूसरा प्रामाणिक संपादन श्री दलाल ने श्रारंभ किया, जिसे उनकी 
मृत्यु के बाद डा० गुण ने सन्‌ १६२३ में पूरा किया था, श्री दलाल ने ही 
हमें जैन भाडारों में छिपे पडे बहुमूल्य श्रपश्रश साहित्य से परिचित कराया था। 
श्री दलाल तथा मुनि जिनविजय जी ने इन अ्रपश्रंश ग्रंथों का उद्धार फरने फा 
फार्य किया । डा० हीरालाल ने बरार के जेनमभाडारों से पुष्पदंत, फनफामर, 
जोइदु ( योगीदु ) तथा रामसिंह के अपभ्रश साहित्य फो प्रफाशित फिया । इस 
क्षेत्र में डा० वैध तथा डा० उपाध्ये ने भी प्रशंसनीय काय किया दै। बौद्ों के 
अपभ्रश साहित्य को प्रकाशित फरने का श्रेय म० म० हरप्रसाद शास्त्री फो है 
जिन्होंने बौद्ध गान ओ दोहा ( वि० स० १६७३, १६१६ ई० ) के द्वारा बौद्धों के 
अपभ्रंश साहित्य का सर्वप्रथम परिचय दिया | डा० शहीदुल्ला तथा डा० बागची ने 
भी बौद्ध अ्रपश्रश साहित्य के संपादन में महत्वपूर्ण फाय॑ किया है। अपश्रंश की 
असख्य पुस्तकें आज भी जैन भाडारों में भरी पढ़ी है। 'जिनरत्नकोश? में प्रो० 
वेलणफर ने श्रपश्रंश के प्रकाशित तथा श्रप्रकाशित प्रसिद्ध अ्थों फी जो सूची दी है 
उनमें से अबतक २३-२४ ग्रंथ ही प्रकाशित हुए हैँ । अ्रपश्रंश फा साहित्य ज्यों ज्यो 


प्रकाश में आता रहेगा, द्विंदी की भाषावैज्ञानिक तथा साहित्यिक गवेषणा में सहयोग 
मिलता रहेगा । 


३२७ अपभ्रंश [ खंड २: अध्याय ३ ] 


सकेगी | हेमचंद्र के दोहों के बारे में भी लोगो का ऐसा मत है फि वेयाकरण 
हेमचंद्र ने उन्हें खराद तराशकर व्याकरण के साँचे में ढाल रखा है। मूल रूप में 
इन दोहों की भाषा शत प्रति शत ठीक यही नहीं रही होगी । 

(८ ) वाक्यरचना--वाक्यरचना की दृष्टि से अपश्रंश ठीक संस्कृत 
फी तरह नहीं है। देमचंद्र ने बताया है कि प्राकृत में आकर संस्कृत फा 
फारकविधान कुछ शिथिल हो गया है। कारक-विभक्तियाँ एक दूसरे के स्थान 
पर प्रयुक्त होने लगी हैं । इनमें भी पष्ठी फा प्रयोग बहुत चल पड़ा है, वह कम, 
करण, संप्रदान, संबंध, अधिकरण सभी के लिये प्रयुक्त होने लगी है। इसी तरह 
स्मी का प्रयोग भी कम तथा करण के लिये पाया जाता है ओर पंचमी विभक्ति 
का प्रयोग करण कारक के लिये तथा द्वितीया का प्रयोग अधिफकरण के लिये देखा 
जाता है! | अपम्रंश में भी प्राकृत की फारक-व्यत्यय फी ये विशेषताएँ मिलती 
हैं। श्रपश्रंश में निर्विभक्तिक पदों के प्रयोग के कारण वाक्यरचना निश्चित सी हो 
चली है, पर वाक्यरचना फा जो निश्चित रूप हिंदी में मिलता है, उसके चिह्न 
प्रारंभिक हिंदी में स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, अपश्रंश में विभक्तियों के किसी तरह बचे 
रहने के फारण वे इतने स्पष्ट नहीं मिलते। अपम्रंश का शब्दफोश तीन तरह के 
शब्दों से बना है--(१) तत्सम, जिनका प्रयोग श्रपश्रंश में बहुत कम पाया जाता है, 
(२) तद्भव, संस्कृत शब्दों के प्राकृत रूप तथा (३) देशज | अंतिम फोटि में वे शब्द 
आते हैं, जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं है | हेमचंद्र ने देशीनाममाला में ऐसे शब्दो 
फी तालिका देकर उनका श्रर्थ दिया है| डा० बेच्य का कहना है कि हेमचंद्र के इन 
देशी शब्दों में से कई तद्भव हैं, किंतु हेमचंद्र को इनकी व्युत्तचि का पता न था। 
अपभ्रंश में विदेशी शब्द प्रायः नहीं मिलते, जत्रकि प्रारभिक हिंदी में अरबी, फारसी 
के शब्दों फा प्रयोग चल पड़ा है। 

हिंदी का अपभ्रंश से घनिष्ठ संबंध है। हिंदी फी साहित्यिक परंपरा भले ही 
पाणिनीय संस्कृत से श्रधिक प्रभावित हो, किंतु हिंदी का ढॉँचा अ्रपश्रंश की देन है। 
अपम्रंश की पदसंघटना समझे बिना हिंदी की पदरचना का ज्ञान नहीं हो सफता | 
हिंदी का परसगंप्रयोग, निर्विभक्तिक रूपों की बहुलता, कमवाच्य तथा भाववाच्य 
प्रणाली के बीज अपश्रंश में ही देखे जा सकते हैं। भाषा ही नहीं अ्रपश्रंशकालीन 
साहित्य से भी हिंदी को साहित्यिक विरासत प्राप्त हुई है। जैठा कि हम आगे 
देखेंगे, हिंदी के आदिफालीन साहित्य की कई धाराएँ अ्रपश्रंश साहित्य की परंपरा 
फी साज्षात्‌ उत्तराधिकारिणी हैं। काव्य की टेकनीक फी दृष्टि से काव्यरूढ़ियो और 
छुंदोविधान में हिंदी फो अपभ्रंश से बहुत कुछ मिला है। 


3) सिद्ध देमचद्र, ३,१३१, ३.१३४-१३७ । 


हिंदी साहित्य का छृह्ठत्‌ इतिहास ३३० 


तीन भाषाओ्ं के अतिरिक्त उद्योतन ने चौथी भाषा पेशाची फा भी उल्लेख फिया 
है। देशी भाषाओं का स्वरूप जानने के लिये कुवलयमाला का श्रत्यधिफ महत्व है। 
कुवलयमाला में श्रारभिक श्रपश्रंश के गद्याश मिलते हैं जैसे-- 


सो च दुज्नणु कश्सठ | हूँ, सूशुउ जइसउठ, पढमदंसणु ल्विय भसणसीलो 
पट्टि-मासासउ व्व ।**'होठ फाएण सरिसु णित्च॒ फरयवणसीलो छिडड-पहारि व्य |? 
( कुवलयमाला ) । 

“वह दुर्जन फैसा होता है | हूं, सुनो, जैसा वह है, पहले दर्शन में ही वह 
चिल्लाता है और पीठ फा मास खानेवाला ( पीठ पीछे निंदा फरनेवाला ) है। ** 
कौए फी तरह प्रतिदिन फलकल फरनेवाला और छिद्र॒प्रह्यरी होता है। 

कुवलयमाला में कुछ अ्रपश्रश पद्म भी मिलते हैं। ग्रामनटी तथा गुजर 
पथिक द्वारा गाए गए दोहे संभवतः लोकसाहित्य से उद्धृत किए. गए हैं। 
ग्रामनटी के द्वारा गाया गया दोहा निम्नलिखित है ; 

ताव इमं गीयय॑ गीय॑ गामनडीए , 
जो जसु माणुसु वल्लहड तंज अणु रमेइ्ट । 
जद सो जाणइ जीवइ वि तो तहु पाण रूएड ॥ 
( कुबलयमाला ) 


धग्रामनटी ने यह गीत गाया। यदि कोई अन्य व्यक्ति किसी व्यक्ति के 
प्रिय मनुष्य के साथ रमण करता है और यदि वह इसे जान जाता है और वह 
व्यक्ति जीवित हो, तो वह उस श्रन्य व्यक्ति के प्राणों का श्रपहरण कर के |? 


पौराणिक वर्णा श्रम धर्म के पोषक पंडितों तथा कवियों ने देश्य भाषाओं को 
विशेष प्रश्रय नहीं दिया, वे जो कुछ रचना फरते थे उससे सस्क्ृत साहित्य ही 
समृद्ध होता था | ब्राह्मण पंडितों तथा कवियों ने श्रपश्रंश फो उपेक्षित समझा | 
पिछुले दिनों में प्राकृत में साहित्यिक रचनाएँ होने लगी थीं और नाठकों में 
स्रीपात्रों और हीन वर्ग के पात्रों के लिये प्राकृर्तों का प्रयोग किया जाता था। 
अपम्रंशकाल में भी प्राकृत की रचनाएँ होती रहीं। बहुत पहले से नाठकों में 
शूद्रक (१) जैसे नाट्फफार परंपरागत शौरसेनी, महाराष्ट्री एवं मागघी के 
अतिरिक्त दीन पात्रों के लिये देशी विभाषाओं का भी प्रयोग फरने लगे थे। 
शूद्रक ( १ ) के मच्छुकटिक में अ्रपश्रंश के भी चिह्न मिलते हैं। माथुर फी उक्ति, 
जिसे प्रथ्वीधर ने ढक्‍की ( ठक्‍की ) बताया है, उकारबहुला है। पर बहुत बाद 
तक अ्रपश्रंंश हीनमाषा ( अशि्शो की भाषा ) ही समभी जाती रही होगी, यद्यपि 
राजशेखर के समय में उसमें साहित्यिक रचनाएँ होने लग गई थीं | जहाँ अपश्रंश को 
पौराणिफ ब्राक्षण धर्म के पोषक राजाओं और ब्राह्मणों से प्रश्रय नहीं प्राप्त हुआ, 
वहाँ देश्य माषाओं फो जनता की बोली में धरमंप्रचार फरनेवाले जैनों और 


३२९ अपभंश [ खंड २ : अध्याय ३ ] 


७, अपश्रेशकाल 


विक्रम की छुठी शती से लेकर दसवीं शती तक मोटे तौर पर अपग्रंशकाल 
माना जाता है, पर अ्पम्रंश की प्रद्नत्तियों इससे पहले भी मिलती हैं, और सोलहवीं 
शती तक की परिनिष्ठित अपश्रृंश की रचनाओ का पता चलता है। भरत 
नाव्यशास्र के छुंदःप्रकरण में उफारबहुला भाषा की विशेषता कई छुंदो में देखी 
जा सकती है। विद्वानों ने बौद्ध गाथासाहित्य में भी उकारांत प्रवृत्ति देखी है, 
ओर डा० वैद्य ने तो इसके आधार पर यह भी घोषित फिया फि उकारबहुलत्व 
अपभ्रंश की ही विशेषता नहीं है। अपश्रंश के स्पष्ट चिह् फालिदास के विक्रमोवंशीय 
के चतुर्थ अंक की पुरुखा की उन्मादोक्तियों में देखे जाते हैँ जिन्हें हम 
अपभ्रंश साहित्य का आदि रूप मान सकते हैं। कालिदास के इन अपभ्रंश पद्यो 
के विपय में विद्वानों के विभिन्न मत हैं। कुछ विद्वान इन्हें प्रत्षित मानते हैं, 
कुछ इन्हें कालिदास की ही रचना मानते हैं। एक तीसरा मत, जिसके प्रवर्तक 
डा० परशुराम लक्ष्मण वेच्य हैं, यह है फि ये गीत वस्तुतः उस फाल के लोकसाहित्य 
में प्रचलित रहे होंगे और कालिदास ने इनका प्रयोग नाठक में कर दिया है। 
विक्रमोवंशीय के इन अ्रपश्रंश पद्मयो में न केवल उफारबहुलता ही पाई जाती है, 
अपितु अपभ्रंश की छुंदःप्रणाली भी है। संस्कृत तथा प्राकृत के छुंद तुकात नहीं 
होते, जबकि अपश्रृश में ठुकात छुंद पाए जाते हैं, दूसरे, विक्रमोवंशीय में दोहा भी 
मिलता है, जो अ्पश्रंश का अपना छुंद है, ठीक वैसे ही जैसे गाथा? छुंद 
प्राकृत का | विक्रमोवंशीय की अ्रपश्रंश काव्यशैली का उदाहरण यो दिया जा 
सकता है : 

मई जाणिडं सिअलोयर्णि णिसियरु कोइ हरेइ । 
जाव ण णव तडिंसामछों धाराहरु वरिसेद ॥ 
( चतुर्थ अंक ) 


'मैंने तो समझा था कि मृगलोचनी उर्वशी फो कोई राक्षुस हरणु फर ले 
जा रहा है। पर मेरी यह घारणा श्रांत थी। मुझे अपनी भ्राति का पता तब तक न 
चला जब तक नवीन विद्युत्‌ से सुशोमित श्यामल मेघ न वरसने लगा ।? 

कालिदास के समय ही लोफभाषाओं में अ्रपश्रंश की प्रवृत्तियों जड़ पकड़ 
चुकीं थीं पर साहित्य में वद्धमूल होने के लिये उसे कुछ शतियों तक प्रतीक्षा करनी 
थी। दंडी के समय ( विक्रम की ७वी शती ) अ्रपश्रनंंश फा साहित्य पल्‍लवित हो 
चुका था | आठवीं शी के उत्तराधे में रचित उद्योतनसूरि की कुबलयमाला में तो 
अपभ्रंश का उल्लेख ही नहीं, अपश्रंश गद्य-पद्म फा स्वरूप भी दिखाई पड़ता है । 
उद्योतन ने संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश इन तीन साहित्य-भाषाओं का संकेत किया 
और अपमभ्रंश को संस्कृत तथा प्राकृत के झुद्धाशुद्ध प्रयोगो से युक्त माना है। इन 

डर 
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ने संस्कृत की अपेक्षा अपनी देश्य भाषा को प्रश्रय दिया और इन्हीं के सदुद्योग से 
श्रपश्रश राष्ट्रीय भापा के रूप में पललवित होने लगी। १० वीं शती में राष्ट्रकूट का 
पतन हो गया और बरार का केंद्र हटकर गुजरात में आरा गया। ग्यारहवीं शती 
में गुजरात के सोलकी राजाओं ने भी अ्रपश्न॑श के साहित्यिक उत्त्थान में पर्याप्त 
सहायता दी | सिद्धराज जयसिंह तथा कुमारपाल के समय गुजरात में जैन धर्म श्रोर 
अपभ्र श साहित्य फी उन्नति हुई। कुमारपाल ने तो स्वय आचार्य हेमचद्र सूरि के 
व्यक्तित्व से प्रभावित होकर जैन धर्म फो श्रंगीकार फर लिया था | उधर बंगाल में 
पालवश के राज्यकाल में अ्रपश्रश को उचित समान प्राप्त हुआ | बगाल 
दीध॑फाल तफ बोद्धों फा केंद्र रहा है। इस काल में बगाल बौद्ध तात्रिकों का 
केंद्र था । पालवश के राजा स्वय बौद्ध ये, अतः बौद्ध तात्रिकों के अ्रपश्रंश साहित्य के 
उन्नयन में उनका फाफी हाथ रहा है | किंतु पालों के बाद बगाल का शासन ब्राह्मणु- 
धर्मानुयायियों के हाथ में आ गया। सेनवश के राजा ब्राह्मणधर्मानुयायी थे । 
इनके समय में श्रपश्रश फिर अपने पद से च्युत कर दी गई। किंतु बोौद्धों फी 
तात्रिक परपरा ने ब्राह्मण॒धम को प्रभावित कर बंगाल में नये धार्मिक अंकुरों को 
उत्पन्न किया | शैव-शाक्त-तंत्र तथा राधाकृष्ण की श्य्गारी भक्ति के विकास में बौद्ध 
ताब्रिकों का ही हाथ है। सेनों के समय पुनः सस्कृत साहित्य के उदय ने उस घारा 
को उस स्थिति पर नहीं बहने दिया, फलतः अपभ्रश फी वह धारा देश्य भाषाओं 
का सहारा लेकर किसी तरह नाथपथी सिद्धों की वाणियो में जीवित रही । पर 
इतना होते हुए मी उसने उस फाल फी समृद्ध साहित्यिक धारा फो भी प्रभावित 
किया | कुछ विद्वानों के मत से जयदेव के पद अपभ्र श से प्रभावित हँ। हमारा 

अनुमान तो यहाँ तक है कि जयदेव ने इन पद्मों फो पहले शअ्रपश्र'श में लिखा, 

बाद में संस्कृत में अनूदित किया । कुछ भी हो, यह तो निश्चित है कि 

बौद्ध सिद्धों फी वाणियों के बाद भी यह परपरा पूर्शतया सूखी ,नहीं थी श्रोर 

अतःसलिला फी तरह फहीं कुछु प्रफट होती, फहीं छिपती, अखड रूप से बहती रही 

है ओर कब्रीर में श्राकर उसका प्रबलतम उत्स परिलक्षित होता है। 


६, अपश्रंश साहित्य की शैलियों, विषयविवेचन आदि 


अपभ्रश साहित्य को मोटे तौर पर सर्वप्रथम दो भागों में विभक्त किया 
जा सकता है; (१) जैन श्रपश्र'श साहित्य, (२) जैनेतर अ्रपश्र'श साहित्य । 
साहित्यिक विधाओं की दृष्टि से समस्त अपभ्र श साहित्य फो हम चार फोटियों में 
बाँठ सकते हैं : ( १ ) जैन प्रबंध काव्य, जिसके अंतर्गत पुनः दो कोटियाँ मानी 
जा सफती हैं, पुराण, चरित-साहित्य तथा फया-साहित्य, (२) जैन शआ्राध्यात्मिक 
फाव्य, जिन्हें कुछ विद्वान्‌ जैन रहस्यवादी काव्य फहना ठीफ समझते हैं,-( ३) बौद्ध 
दोहा एवं चर्यापद, (४) अपभ्रश के शौर्य एव प्रणय संबधी मुक्तक काव्य | श्रपश्र|श 
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बौद्धों ने अपनाया । भगवान्‌ सुगत ओर भगवान्‌ महावीर ने भी अपने समय फी 
जनमभाषा में सद्धम का उपदेश दिया था। इसी प्रकार उनके शिष्य भी जनभापा में 
ही अपने उपदेश देते थे। उपदेश को सरल बनाने के लिये जनभाषा का प्रयोग 
अनिवार्य था । जेनों ने तो फिर भी संस्कृत साहित्य की श्रीव्ृद्धि की, 
संस्कृत में कई काव्य एवं गद्य रचनाएँ कीं, फिंतु परवर्ती काल के बोद्धों ने 
जनमभाषा फो ही अपनाया । जैनों ने भी संस्कृत के साथ ही साथ देश्य भाषा की 
संपदा फो बढ़ाया, और अपभ्रृंश फो अपू्त साहित्यिक कृतियाँ दीं। यद्यपि 
अपभ्रंश फो जेन मुनिर्यों शोर बौद्ध भिक्षुओं फा बल मिला, फिर भी अपम्रंश 
की साहित्यिक उन्‍नति होने के लिये किसी प्रबल राजाश्रय की श्रावश्यकता थी | 
इसके मिलते ही अपश्नृंश साहित्य तेजी से प्रदीत्त हों उठा। ह॒पं के बाद उत्तरी 
भारत में फान्यकुब्ज साहित्य का केंद्र रह्म है, किंतु कान्यकुब्नाधीश अ्रधिकतर 
पक्के व्राह्मएधर्मानुयायी रहे हैं। फलतः कान्यकुब्जाधीशो से अ्रपश्रंश को फोई संमान 
न मिल सका | ग्यारहवीं-बारहवी शती में भी गहड़वाल ब्राह्मण धर्म के पक्के 
अनुयायी ये और श्रीहर्प जैसे वेदांती पंडित गौर फवि फो उनके यहाँ आश्रय 
प्राप्त था। सुना जाता है कि गोविंद्चंद्र की तीसरी रानी स्वयं जैन थी, श्रौर 
उसने काशी में जेंन मुनियो के लिये एक उपासना-गह भी बनवाया था। श्रनुमान 
यहाँ तक किया जाता है कि “उक्तिव्यक्तिप्रफरण” के लेखक दामोदर भी जैन पंडित 
थे और इसी रानी के श्राश्रित थे । कुछ भी हो, यह तो निश्चित है कि उस 
समय भी जब अपभ्रंश भाषा और साहित्य पूर्णतः समृद्ध हो चुके थे और उनकी 
फोख से हिंदी साहित्य श्रीर हिंदी भापा जन्म ले रही थी, गहड़वाल संस्कृत 
फो ही आदर की दृष्टि से देख रहे थे। साराश यह कि मध्यदेश या अंतर्वेद में 
अपभ्रंश फो ठीक वही संमान न मिला जो बंगाल, बरार या गुजरात में। यही 
कारण है कि अ्रपश्रंश की रचनाएँ प्रायः इन्हीं तीन प्रदेशों में हुईं । 


८. अपभ्रंश को राजापश्रय ५ 


अ्पश्रंश फो मान्यखेंट ( बरार ), गुजरात और बंगाल में राजाश्रय प्राप्त 
हुआ । मान्यखेट के राष्ट्रकूट राजा स्वयं जैन नहीं थे, वे वैष्णव थे। संस्कृत के 
प्रसिद्ध कवि मुरारि, त्रिविक्रम भद्द, सोमदेवसूरि, हलायुध मान्यखेट के राजाओं के 
श्राश्रित थे। इन्हीं राष्ट्रकूट राजाओं के मंत्री जैन थे, और उन्होंने कई जैन साधुओं 
ओर कवियों को आश्रय दिया था। चहुमुहु सयंभू ( चतुमुंख स्वयंभू ) 
राष्ट्रकूट राजा श्रुव (वि० सं० परे७-८५१ ) के अमात्य रयडा धनंजय |के 
आश्रित थे, तथा पुष्यदंत कृष्ण तृतीय (वि० सं० ६६६-१०२५ ) के मंत्री 
भरत के | 'बरार उस समय जैन वैश्यों का केंद्र था और वरार, गुजरात, 
मालव श्रादि ग्रदेशों का पूरा वाणिज्य व्यवसाय इन्हीं फे द्वाथ में था। जैन वैश्यो 
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विमलदेवसूरिक्रृत 'पउमचरिश्र” ( पद्मचरित ) है, जो प्राकृत फी रचना है। इसमें 
पद्मप्रम या रामचद्र फी फथा वर्णित है। इसे महापुराण तो नहीं कद्दा जा सकता, 
क्योंकि महापुराण के पूरे लक्षण 'पठमचरिय” पर घटित न दह्वो सकेंगे पर यह 
पौराणिक इतिदृत्त से, एक तीर्थंकर के चरित्र से, संबद्ध काव्य है। महायुराण का 
लक्षण यह माना गया है फि उसमें ६३ महापुरुषों ( २४ तीयफरों, १२ चन्रवर्तियों 
९ वासुदेवों, ६ बलदेवों, तथा ६ प्रतिवासुदेवों ) की फथा रहती है। इस तरह के 
महापुराण संस्कृत में भी लिखे गए हैं, जिनमें जिनसेन (&००-६२५ वि० सं० ) 
का श्रादिपुराण और हेमचंद्र का त्रिषष्टिशलाफा-पुरुषचरित्र उल्लेखनीय हैं? | 
श्रपश्र॑श में इस तरह फी कइतियों में स्ववभू का 'पठमचरिठ? ( पद्मचरित ), 
आर दरिवंशपुराणु, पुप्फ्यत का 'महापुराणु? यशःफीर्ति का पाडवपुराण तथा रइधू 
का पदुमपुराण और हरिवंशपुराण प्रसिद्ध हैं । यशःकीर्ति तथा रइधू के ग्रंथ प्रकाश 
में नहीं थ्रा पाए हैं। ये दोनों कवि १६वीं शती के पूर्वाध में रहे होंगे | ऐसा 
सुना जाता है कि स्वयंभू के हरिवशपुराण फी १०२ सधि के बाद की संधियाँ इन्हीं 
यशःकीर्ति ने १६वीं शती में पूरी की दै। इस प्रफार पुराणकारव्यों में हमें स्वयंभू, 
उसके पुत्र त्रिभुवन स्वयभू तथा पुष्पदंत की कृतियोँ ही उपलब्ध हैं । 

स्वयंभू* स्वय कोसल के निवासी थे, जिन्हें उत्तरी भारत के आ्राक्रमण के समय 
राष्ट्कूट राजा भ्ुव ( वि० सं० ८र७--८५१ ) का मंत्री रयडा घनंजय मान्यखेट 
ले गया था। स्वयंभू फो दंडी तथा भामह का पता था। खयंभू फी दो ऋृतियाँ 
उपलब्ध हैँ---पउमचरिय और हरिवंशपुराण | पठमचरिय ६० संधियों फा काव्य है | 
स्वयभू ने इस फाव्य फो श्रधूरा ही छोड़ दिया था और काव्य के शेष अंश फो 
उसके पुत्र त्रिभु॒ुवन स्वयंभू ( तिहुअण सयंभू ) ने पूरा किया था| इसी तरह 
स्वयंभू अपनी दूसरी कृति को भी पूरा न कर पाए और हरिवंशपुराण ( रिद्वणेमि- 
चरिठ ) फी ६६ सधि तक ही उनकी रचना मानी जाती है? | १०६ से ११२ तक 


१ डा० वैथ . पुष्पदतक्ृत मद्ापुराण, प्रथम स०, श्रेंगरेजी भूमिका, ए० ३४। 

२ प्रेमी जी के मतानुसार स्वयभू कवि चतुमुंख से मिन्‍न हैं जिन्हें मधुसद्नन मोदी ने एक 
दी मान जिया द। उन्होंने सप्रमाय मोदी के मत का खंडन किया दै। प्रो० द्ीरालाल 
तथा प्रो० वेलणकर ने भी चतुमख और स्थभू को एक नहीं माना दै । दे० नाथूराम 
प्रेमी जे० सा० इ०, ए० ३७३। 

3 प्रेमी जी के मतानुसार स्वयभू ने अपनी भोर से पठमचरिय और रिट्णेमिचरिठ दोनों 
कार्यों को सपूर्ण कर दिया था। त्रिभ्ुुवन स्वयभू ने उनमें नए भागों को जोड़ा दै, भपूरे 
को पूरा नहीं किया। प्रंमी जी ने सप्रमाथ इस मत की पुष्टि की है। वे स्वयभू की 
एक तीसरी कृति का भी उल्लेख करते दैं--पचमीचरिंउ। समवद इस काव्य में पुष्पदत 
के यायकुमारचरिंड की तरद “श्रुतपचमी” की कथा रही छ्ोगी। प्रेमी जी दरिवश की 


३३ अपभ्रंश [ खंड २४ अध्याय ३ ] 


साहित्य इन्हीं बहुमुखी धाराओं में वहता दिखाई पड़ता है और यद्यपि अपश्र'श 
के कवियों में अधिकतर जैन कवि रहे हैं, तथापि जेनेतर कवियों ने भी अपनी 
प्रतिभा और कल्पना का योग देकर इसको समृद्धा किया है। पिछले दिनो 
अदृहमाण ( अब्दुररहमान ) जैसे मुसलमान कवि ने भी भारत की इस जनभारती 
की अ्रचना फी थी । 


(१) जैन प्रबंध साहित्य--( थ्र ) पुराण--जैन प्रबंधसाहित्य प्रायः 
धार्मिक है | ब्राह्मण धर्म फी मोति जैनों ने भी अपने पुराणों की रचना फी है 
झौर राम, कऋष्णु, पाडव आदि की कथाओ को अपनी जेन मान्यताओं के अनुरूप 
ढाला है। ब्राह्मणों के रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों ओर पुराणों ने 
ही जैन पुराणों की रचना मे प्रेरणा दी है किंतु जैनियो ने वब्राह्मणपुराणो को 
मान्यता को हूबहू नहीं लिया है। रामकथा फा जो रूप हमें रामायण में मिलता है 
उसका ठीक वही रूप हमें जैन पुराणों में नहीं मिलता | रावण उनके यहाँ जिन का 
परम भक्त है, स्वयंभू के महापुराणु में वह जिन की पूजा तक करता बताया गया है। 
रावण फो जैन धम इतना पवित्रात्मा समझता है कि श्रगले कल्प में वह तीर्थंकर 
बननेवाला है | इसी तरह सीता के विपय में जेन घर्म की यह मान्यता है कि 
वह रावण की पुत्री थी, जिसे अ्निष्ट की आशंका से रावण ने जन्म होते ही वन 
में छोड़ दिया था। कृष्ण के विषय में भी जेन धर्म की मान्यता भिन्न है तथा वे 
इस समय कृष्णु को नरक में फर्मभोग भोगते मानते हैँ। जेन पुराणों के राम और 
सीता दोनो अ्रंत में जेन धर्म का अ्रंगीकार करते बताए गए हैं। इतना होते हुए 
भी इन आवश्यक परिव्तनों के अतिरिक्त जेन पुराणों फी कथाएँ ब्राह्मण पुराणों फी 
फथाओ की नकल ही कही जा सकती हैं। 

जैन पुराण जैन शार्त्रों का एक अ्रंग है। जैन शास्रो फो ४ भागों में बॉटा 
जा सफता है: ( १) प्रथमानुयोग--इसके अ्रंतर्गंत तीर्थंकरो तथा अन्य महापुरुपों 
के चरितसंबंधी कथासाहित्य का समावेश होता है, ( २) करणानुयोग--विश्व का 
भोगोलिक वर्णुन, ( ३ ) चरणानुयोग--साधुओ और श्रावको के लिये श्रनुशासन, 
(४) द्वव्यानुयोग--तत्वज्ञान संबंधी विचार । इस प्रकार महापुराणों का धार्मिक 
फथासाहित्य प्रथमानुयोग के अ्ंतगंत आता दै? | जैन महापुराण परंपरा विक्रम 
की तीसरी शती के लगभग से मानी जा सकती दै | इस ढंग का सर्वप्रथम काव्य 


3) विमलदेव धरि के समय के विपय में विद्वानों में मतभेद है। जैन परपरा उसे वि० सं० 
६० के लगभग मानती है (दे० प्रेमी : जैन साहित्य का इतिद्ास, पृ० २७२)। अन्य विद्वान्‌ 
विमलदेव चूरि का समय विक्रम की तीसरी शत्ती मानते हैं। इनमें टा० कीय, टदा० 
बुलनर आदि प्रमुख ह४ (दे० वही, पृ० २७६ ) । 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास ३३४ 


विमलदेवसूरिकृत 'पठमचरिश्र” ( पद्मचरित ) है, जो प्राकृत फी रचना है। इसमें 
पद्मप्रम या रामचद्र फी फथा वर्णित है । इसे महापुराण तो नहीं फद्दा जा सकता, 
क्योंकि महापुराण के पूरे लक्षण 'पठमचरिय” पर घटित न हो सकेंगे पर यह 
पौराणिक इतिवृत्त से, एफ तीर्थंकर के चरित्र से, संबद्ध फाव्य है। महापुराण फा 
लक्षण यह माना गया है कि उसमें ६३ महापुरुषों ( २४ तीर्थकर्रों, १९ चक्रवर्तियों 
९ वासुदेवों, ६ बलदेवो, तथा ६ प्रतिवासुदेवो ) की फथा रहती है। इस तरह के 
महापुराण संस्कृत में भी लिखे गए हैं, जिनमें जिनसेन (६००-६२५ वि० सं० ) 
का ग्रादिपुराण और देमचंद्र फा त्रिषष्टिशलाका-पुरुषचरित्र उल्लेखनीय ई"। 
श्रपश्र'श में इस तरह की इतिर्यों में स्वयंभू का 'पठमचरिठ? ( पद्मचरित ), 
और दरिवंशपुराणु, पुप्फर्यत का 'महापुराणु? यशःकीर्ति का पाडवपुराण तथा रहइधू 
का पदुमपुराण और हरिवशपुराण प्रसिद्ध हैं | यशःफीर्ति तथा रइधू के ग्रंथ प्रफाश 
में नहीं श्रा पाए. हैं। ये दोनों फवि १६वीं शती के पूर्वांघ में रहे होंगे। ऐसा 
सुना जाता है कि स्वयंभू के हरिवशपुराण की १०२ सधि के बाद की संधियाँ इन्हीं 
यशःकीर्ति ने १६वीं शती में पूरी की दै। इस प्रकार पुराणकार्व्यों में हमें स्वयंभू, 
उसके पुत्र न्रिभुवन स्वयभू तथा पुष्पदंत की कृतियाँ ही उपलब्ध हैं | 

स्वयंभू * स्वय कोसल के निवासी थे, जिन्हें उत्तरी भारत के श्राक्रमण के समय 
राष्ट्कूट राजा श्रुव ( वि० सं० ८३७--८५१ ) का मंत्री रयडा घनंजय मान्यखेट 
ले गया था। स्वयभू फो दंडी तथा भामह फा पता था। स्वयंभू फी दो कृतियाँ 
उपलब्ध हैं--यउमसचरिय श्र हरिवशपुराण | पठमचरिय ६० संधियों फा काव्य है | 
स्वयंभू ने इस फाव्य को अधूरा ही छोड़ दिया था और काव्य के शेष श्रंश फो 
उसके पुत्र त्रिभ॒ुवन स्वयंभू ( तिहुश्रण सयंभू ) ने पूरा किया था। इसी तरह 
स्यंभू श्रपनी दूसरी कृति को भी पूरा न कर पाए. और हरिवशपुराण ( रिह्णेमि- 
चरिठ ) फी ६६ सधि तक द्दी उनकी रचना मानी जाती है? | १०६ से ११२ तक 


१ डा० वैध पृष्पदतक्॒त मद्ापुराण, प्रथम स०, अ्रंगरेजी भूमिका, १० ३४ | 

३ प्रेमी जी के मतानुसार स्वयभू कवि चतुमुंब् से भिन्‍न हैं जिन्हें मधुसदन मोदी ने एक 
ऐ मान लिया दे । उन्दोंने सप्रमाय मोदी के मत का खडन किया ऐ। प्रो० दीरालात 
तथा प्रो० वेलयकर ने भी चतुम'ख और स्वयभू को एक नहीं माना दे । दे० नाथूराम 
प्रेमी जै० सा० ३०, ए० ३७३। 

3 प्रेमी जी के मतानुसार स्वयभू ने अपनी भोर से पठमचरिय और रिव्ंगेमिचरिउ दोनों 
कार्व्या को सपूर्य कर दिया था। त्रिभुवन स्वयमू ने उनमें नए भागों को जोड़ा दै, अधूरे 
के। पूरा नदी किया। प्र॑मी जीने समप्रमाय इस मत की पुष्टि की दै। वे स्वयभू की 
पक तीसरी हृति का भी उल्लेस करते ईं--पंचमीचरिउ। सभवद इस काव्य में पुष्पदत 
के यायउजुमारचरिड को तरद “थ्ुतपचमी” की कथा रदी दोगी। प्रेमी जी इरिवशा की 


३३७ अपभ्रंश - [ खंड २ : अध्याय ३ | 


की सपियाँ उसके पुत्र त्रिभुवन फी रचना हैं, शेष १६ वीं शी में यशःकीर्ति ने 
जोड़ दी हैं। पउमचरिय में स्वयंभू ने रामकथा फो चुना है, हरिवंशपुराण में 
महाभारत तथा कृष्ण की कथा को । यद्यपि चत॒झुख स्वयं अपने मुँह से यह फहते 
हैं कि वे पिंगलशासत्र, मामह, दंडी आदि के द्वारा प्रदर्शित अलंकारशास्तर नहीं 
जानते और फाव्य करने के अभ्यस्त भी नहीं, केवल रयडा के कहने से ही काव्य की 
रचना कर रहे हैं,' तथापि स्वयंभू की छेखनी कवित्व फा परिचय देती है, एक 
ऐसे कवि का जिसे पिंगल, अलंकार तथा पुरानी फाव्यपरंपरा की पूरी जानकारी 
थी | चाहे उसने कालिदास की कोसल गिरा एवं बाण और ईशान की काव्यकृतियों 
को न देखने की नप्नता बताई हो, पर कवि निःसंदेह संस्कृत की काव्यपरंपरा से 
प्रभावित है। संस्कृत की जलविहार, वनवर्णन, सूर्योदय-सूर्यास्त, नदी आदि के 
वर्णन फी रूढ़िगत शैली का स्पष्ट प्रतितरिंव स्वयंभू में मिलता है । स्वयंभू ही नहीं प्रायः 
सभी जैन कवि अपने चरितकाव्यो में संस्कृत की महाफाव्य परंपरा के ऋणी हैँ तथा 
भारवि और माघवाली वर्णुनशेली फी तरह यहाँ भी पई स्थलों पर इतिइत्त को 
गौण बनाकर वर्णन पर जोर देने फी प्रद्मचि पाई जाती है। स्वयंभू की उपमाएँ 
झधिकतर परंपराभुक्त हैं। यत्र तत्र मौलिक उपमाएँ भी आ जाती हैं पर उन्हें 
अ्पभ्रंश काव्य फी निजी विशेषता नहीं माना जा सकता | जेन पंडितो ने स्वयंगू 
फो जल-विद्ास्वर्न में सिद्धहस्त माना है और यह घोषणा की है कि अन्य कवि 
स्वयंभू को जल-विहार-वर्णन में नहीं पा सकते' | वर्ंत ऋतु का सरस अलंकृत 
वर्णन फरने में भी स्वयंभू की लेखनी दक्तु है। उसका वंत राजा बनफर प्रकृति के 
प्रागण में आता है। उसने कमल का मुख धारण कर रखा है, कुबलय के नेत्र 
विकसित हो रहे हैं, केतकी के केसर का सिर पर सेहरा बवॉध रखा है, पल्लवों के 
फोमल करतल सुशोमित हो रहे हैं, और फूर्लों के उज्वल नाखून दमफ रहे हैं; 
पंकय वयणउ कुबछूय णयणड केयइ केसर सिर सेहरु । 
पछव-कर-यछु-कुसुम-णहुज्जलु पइसरइ वसंत णरेसरु ॥ 
( पठमचरिय १४. $ ) 


€६€ सपि स्वयंभू की रचना मानते हैं, मोदी जो केवल ६२॥ दे० प्रेमी : जै० स्ता० 
३०, ए० ३८०, ८२ तथा पु० ३७३, पाद टि० २; तथा मोदी : अपम्रंश पाठावलो, 
टिप्पणी, पु० २३। 

१ णउ बुज्मिउ पिंगलपत्थार । णउ भम्मइदडिययलकारु ॥ 
ववस्ताउ तो वि णउ परिददरमि । वरि र॒यडा बुत्तु कव्यु करमि ॥ पठमचरिय । 

२ जलकीलाए स्वयभू चउमुद्ध पबंग गोगाइकदाए । 
मंद च मच्छुवेदँ अज्ज वि कइयों न पावति ॥॥ 


( अपस्रशपाठमाला में उद्धृत, पु० १६ ) 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास ३३६ 


इसी सधि में रेवा नदी का वर्णन भी मनोहर है, जहाँ कवि ने रेवा फो 
समुद्ररूपी प्रिय के पास जाती हुई नायिका माना है, जो सजधज कर तेजी से जा 
रही है, जिसका घर घर शब्द करता हुआ जल ही नूपुररव है, दोनों तट ही ऊपर 
के वस्र हैं, ओर इधर उधर हिलता डुलता जल ही करघधनी फी भ्राति उत्पन्न 
कर देता है ; 


“णजस्मयाइ मयरहरहों जंतिए | णाइ पसाहणु लइउ तुरंतीरा ॥ 
घवघवति जे जल पव्सारा।ते जि णाह्‌ णेउरझंकारा ॥ 
पुलिणइ बे वि जासु सच्छायई | ताईं जि ऊढणाइ ण॑ जायईं ॥ 
ज जलु॒खलइद बलइ उल्लोल॒इ। रसणादाम-अति ण॑ घोलइ ॥ 

( वही १४. ३) 


पद्मचरित में स्वयभू ने राम फो मानवी रूप में चित्रित किया है। राम फा 
चरित्र एक श्रोर मानव की शक्ति से समन्वित है तो दूसरी ओर मानवी दुबंलताओं 
से भी युक्त है। सीता फो स्वीकार करते समय वे शकितद्ददय होकर सीता के सच्चरित्न 
पर सदेह फरते हैं। सीता फी अग्निशुद्धि का प्रसग जैन कवियों ने अधिक प्रबलता 
ओर सशक्तता से चित्रित किया है। पठमचरिठ फी फर्वीं सधि में सीता एक समव॑ 
नारी के रूप में दिखाई देती है जो उसके चरित्र पर शका करते राम को व्यग्योक्तियाँ 
सुनाती है। सीता के बचन एक ओर उसकी पवित्रता और नारी की विवशता का, 
दूसरी ओर पुरुष के स्वभाव का परिचय देते हैं जो गुणवान्‌ होते हुए भी कठोर 
होता है श्रौर मरती हुई स्त्री पर भी विश्वास नहीं करता" | सीता अपनी परीक्षा 
देती है, और श्रम में तपकर खरा सोना सिद्ध होती है, वह अपने सतीत्व की 
पताका ( सइबडाय ) को ससार में फहरा देती है। पठमचरिय में फई भावतरल 
स्थल हैं, जिनमें एक ओर रामवनगमन, लक्ष्मणमूच्छा आदि के स्थल फरुण रस से 
आप्लावित हैं, तो दुसरी और जलविह्ार आदि सरस श्टगारी चित्र भी हैं। पठमचरिय 
का शेप अंश, जो त्रिभुवन का लिखा हुआ है, काव्य की दृष्टि से उतना उत्कृष्ट नहीं 
है जितना स्वयभूवाला श्रंश। स्वयंभू में भावुफ कवि फा हृदय है तो निभुवन 
में पाडित्य | पर फिर भी त्रिभुवन ने पठमचरिय को पूर्ण कर अपूर्व फार्य किया है। 
जैन परपरा के अनुसार यदि त्रिभुवन न होता तो स्वयंभू के काव्य फा उद्धार 
फोन करता । स्वयभू का पठमचरिय आये आनेवाली जैन रामकथाओं का दीपस्तभ 
है, पर वह स्वयं भी किसी न फिसी रूप में विमलदेवसूरि से प्रभावित रहा है। 


"१ पुरिस णिदीय इति गुणवत वि। 
तियद य पत्तिज्वति मरत वि॥ पठमचरिय ८३, ८ । 


३३६७ अपनझंद - [ खंड २ ४ अध्याय ३ ] 


की संधियाँ उसके पुत्र त्रिभुवन की रचना हैं, शेष १६ वीं शी में यशःकीति ने 
जोड़ दी हैं। पउमचरिय में स्वयंभू ने रामकथा फो चुना है, हरिवंशपुराण में 
महाभारत तथा कृष्णु फी फथा को | यद्यपि चतुमुंख स्वयं अपने मुँह से यह कहते 
हैँ कि वे पिंगलशास्र, भामह, दंडी आदि के द्वारा प्रदर्शित अ्र॒लंकारशाखस्त्र नहीं 
जानते और फाव्य करने के अम्यस्त भी नहीं, केवल रयडा के कहने से ही काव्य की 
रचना कर रहे हैं,* तथापि स्वयंभू की लेखनी फवित्व का परिचय देती है, एफ 
ऐसे कवि का जिसे पिंगल, अलंफार तथा पुरानी काव्यपरंपरा की पूरी जानकारी 
थी | चाहे उसने कालिदास की फोमल गिरा एवं बाण ओर ईशान की काव्यक्ृतियों 
फो न देखने की नम्नता बताई हो, पर फवि निःसंदेह संस्कृत की काव्यपरंपरा से 
प्रभावित ददै। संस्कृत की जलविहार, वनवर्णुन, सूर्योदय-सूर्यास्त, नदी आदि के 
वर्णन फी रूढिगत शैली का स्पष्ट प्रतिबिंब स्वयंभू में मिलता है | स्वयंभू ही नहीं प्रायः 
सभी जैन कवि अपने चरितकाव्यों में संस्कृत फी महाकाव्य परंपरा के ऋणी हैं तथा 
भारवि श्रौर माघवाली वर्णुनशैली फी तरह यहाँ भी कई स्थलों पर इतिबृत्त फो 
गौण बनाकर वर्शन पर जोर देने की प्रद्ृत्ति पाई जाती है। स्वयंभू फी उपमाएँ 
अधिकतर परंपराभुक्त हैं। यत्र तत्र मोलिक उपमाएँ भी आ जाती हैं पर उन्हें 
अपभ्रंश फाव्य फी निजी विशेषता नहीं माना जा सकता । जेन पंडितो ने स्वयंभू 
फो जल-विद्ास-वर्णन में सिद्धहस्त माना है और यह घोषणा की है कि अन्य कवि 
स्वयँभू को जल-विहार-बर्शन में नहीं पा सकते' | वर्तत ऋतु का सरस अलंकृत 
वर्णन फरने में भी स्वयंभू की छेखनी दक्ष है। उसका वसंत राजा बनफर ग्रकृति के 
प्रागण में आता है। उसने फमल फा मुख धारण कर रखा है, कुवलय के नेत्र 
विकसित हो रहे हैं, केतकी के केसर का सिर पर सेहरा बॉध रखा है, पल्लवो के 
फोमल करतल सुशोभित हो रहे हैं, और फूर्लों के उज्चल नाखून दमफ रहे हैं; 
पंकय वयणउ कुबकूय णयणउऊ केयइ केसर सिर सेहरू । 
पछच-कर-यल॒-कुछुम-णहुज्जल॒पइसरदइ वर्सत णरेसरु ॥ 
( पठमचरिय १४, १ ) 


€& संधि स्वयंभू को रचना मानते हैं, मोदी जी केवल ६२। दे० प्रेमी : जै० सा० 
ए०, १० ३८०, पर तथा पु० ३७३, पाद टि० २; तथा मोदी : अपम्रश पाठावली, 
व्प्पिणी, पृ० २३ । 

१ णउ बुज्मिउ पिंगलपत्थार। खउ भम्मदददडिययल कारु ॥ 


ववसाउ तो वि णउ परिदररमि । वरि रयडा दुत्तु कच्यु करमि ॥ पठमचरिय । 
* जलकीलाए स्वयंभू चउ्मुद्द पवंग गोगाइकद्माए। 


महू च मच्छवेहँ अज्ज वि कणों न पावति ॥ 
( अपम्रंशपाठमाला में उद्‌भ्त, पु० १६ ) 


हिंदी साहित्य का बृहव्‌ इतिहास ह्३८ 


स्वयंभू के बाद दुसरे कवि पुष्पदत हैं। पुष्पदंत काश्यप गोत्र के ब्राह्मण 
थे और उनके पिता फा नाम फेशव तथा माता का मुग्धादेवी या। पुष्पदत के 
माता पिता जैन हो गए, थे | पुष्पदंत आरम में अनाहत रहे, पर बाद में मान्यखेट 
के राष्ट्कूट राजा कृष्ण तृतीय ( ६६६-१०२५ ) के मंत्री भरत के साय वे 
मान्यखेट आ गए । यहीं भरत के फहने पर पुष्पद॑त ने महापुराण की रचना फी थी। 
महापुराण में दृध्वीं सधि से लेकर ७९वीं संधि तक रामकथा वर्णित है। पुष्पदत 
की दो अन्य कृतियोँ भी उपलब्ध हँ---जसहरचरिउ ओर शणायकुमारचरिउ | 


डा० भायाणी ने स्वयंभू फो अपभ्रश का कालिदास फहा है, तो पुष्पदत 
फो भवभूति । स्वयंभू फीो अपने जीवन में सुख एवं समृद्धि का उपभोग मिला या; 
वे जीवन के श्रभावों और सघर्षों से श्रपरिचित से थे, जबकि पुष्यदंत ( पुप्फयत ) 
फो भवभूति फी तरह उपेक्षा और तिरस्फार का पात्र बनना पड़ा था। स्वयंभू 
स्वभाव से शात ये, पुष्पदंत अ्क्खड़ । यही फारण है कि स्वयंभू फी प्रकृति धार्मिक 
सहिष्णुता से समवेत है, जबकि पुष्पदंत का स्वभाव इस उदारता से रहित दै" | 
पुष्पदत की कविता स्वयभू से अ्रधिक अलकृत परिवेश में सजकर श्राती है और 
सस्कृत महाकाव्य-परंपरा की रूढियों का प्रभाव पुष्पदंत पर कहीं ज्यादा है। 


पुष्पदंत का महापुराण १२० संधियों में विभक्त है। प्रत्येक सधि फडवर्फों 
में विभाजित है। इस समस्त काव्य में ६३ महापुरुषों के जीवन का वर्शान है। 
पुष्पदंत के मद्ाापुराण फो जैन ठीफ उसी शअ्रादर फी दृष्टि से देखते हैं, जिस दृष्टि 
से ब्राह्मण धर्मानुयायी महाभारत फो देखते हैँ । महापुराण के प्रथम श्रंश ( ३७ 
सधियाँ ) में श्रादि तीयंकर ऋषभदेव की कथा है। प्रथम दो सधियों में आात्म- 
निवेदन, विनय-प्रदर्शन, श्राश्रयदाता की प्रशस्ति, दुर्नननिंदा, सज्जनप्रशंसा श्रादि 
फी परपरागत परिपाटी का पालन करने के बाद फाव्य श्रारंभ होता है। ऋषभ के 
जन्म, विवाह, पुत्नोत्तत्ति आदि के बाद उनके संन्यास फा वर्णन है। इधर उनके 
पुत्र भरत ओर बाहुबलि में फिसी फारण श्रनत्रन हो जाती है और युद्ध होता है। 
हारफर बाहुबलि राज्य छोड़ देते हैं और जैन धम में दीक्षित हो जाते हैं। ऋषम 
के महानिर्वाण के साथ यह “आदिपुराणु! वाला अ्रंश समाप्त होता है। पुष्पदत ने 
राम पर केवल ११ सपियों लिखी हैं, कृष्ण पर १२, जत्रकिे ऋषभदेव के लिये 
उन्होंने ३२७ सधियो फी रचना फी है। यही फारण है कि पुष्पदंत फा कवित्व आ्रादि- 


) पुष्यदत अभिमानी व्यक्ति थे, भ्ौर अभिमानमेरु, अभिमानचिह, काव्यरत्नाकर, कविपिशाच 


जैमी विचित्र पदवियों से विभूषित थे। इनके स्वभाव के विपय में देस्िए--प्रेमी जै० सा० 
४०, ९० ३०७-३१३ । 


३३७ अपभअंश [ खंड २ : अध्याय ३ ] 


स्वय॑ंसू फी शैली जहाँ कथासूत्र फो लेफर आगे बढ़ती है वहाँ अ्रवश्य सरलता 
और सादगी का निर्वाह फरती है, फिंठु जहाँ वह प्रकृतिचित्रण करने बैठता है, उसकी 
तूली एक से एक अलंकृत संविधान फा आश्रय लेने लगती है। उसे कभी गोदावरी 
पृथ्वीरूपी नायिका की फेनावलि के वलय से अलंकृत बाँह सी दिखाई देती है, 
जिसे उसने वक्त पर मुक्ताहार धारण फरनेवाले प्रिय के गले में डाल रखा है, 
तो कमी वृक्तपक्तियोाँ वखुधा “की रोमराजि जैसी दिखाई देती हैं। स्वयंभू की 
अभिव्यंजना शैली संस्कृत के परवर्ती हासोन्मुख कवियों से अभावित होने पर भी 
उनकी तरह विकृृत नहीं हो पाती, यह बहुत बढ़ी बात है। इसका एकमात्र कारण 
संभवतः यही था कि कवि यह समझ रहा था कि उसे अपनी इति पंडितों के 
लिये न लिखकर 'गामेल्लमास” जाननेवालों के लिये लिखना है। पर इतना 
होने पर भी स्वयंभू की कृति में ऐसे अ्रपूर्व गुण हैं. कि भाषा फी दृष्टि से चाहे वह 
उस फाल की “गामेल्लमास” में लिखी गई हो, भावपक्ष ओर कलापक्ष के समृद्ध 


वातावरण की दृष्टि से अत्यधिक सुसंस्कृत तथा कलापूर्ण कलाकार फा परिचय 
देती है । ह 


स्वयंभू की दूसरी कृति हरिबंशपुराण है, इसमें महाभारत और कृष्ण से 
संबद्ध कया है। पठमचरिय रामकाव्य है, तो हरिवंश कृष्णुकाव्य | हरिवंश की 
श्प्वीं संधि का पाडवों के अज्ञातवासवाला प्रसंग एक ओर द्रौपदी की 
अपमानजनित करुण अवस्था, दूसरी ओर भीम के क्रोध का चित्र हमारे सामने 
रखता है। द्रौपदी के अपमान से क्रुद भीम श्रौर कीचक के परस्पर बाहुयुद्ध का 
वर्णुन सजीव है ; 


तो भिडिय परोप्पर रणकुसछ । विण्णि थि णव-णाय-सहास-बल ॥ 
विण्णि वि गिरि-तुंग-सिंग-सिहदर । विण्णि वि जरू-हर-रव-गह्टिर-गिर ॥। 
विण्णि वि दुद्ठोट्ठ-रुूट्ड-चयण । विण्णि वि गुंजा-हल-ससणयण ॥ 
विण्णि वि णह-यल-णिह-वच्छ-थरू । विण्णि वि परिह्दोवम-भ्रुज-ज्ञुयछ ॥ 


एणुकुशल भीम और कीचफ दोनों एक दूसरे से भिढ़ गए.। दोनों ही 
हजारों युवा हाथियों के समान बलवाले थे, दोनों ही पहाड़ के बडे शिखर के समान 
लंबे ये, दोनों ही मेघ के समान गंभीर गजनवाले थे। दोनों ने अपने ओठ फाट 
रखे थे, उनके मुख क्रोध से तमतमा रहे थे, नेत्र घुँघची फें समान लाल हो गए थे। 


के 


दोनों के वक्षःस्थल आकाश के समान विशाल थे, और भुजदंड परिध के 
समान प्रचंड |? 
परंपराभुक्त उपमानों के द्वारा भीम और फीचकफक फे विशाल बलशाली 


शरीर फा वातावरण ओर उनके परस्पर संमर्द का चित्र खींचने में कवि निःसंदेह 
सफल हुआ है। 


डरे 
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फारण रावण ने वन में छोढ़ दिया था और जनक के द्वारा वह पाली गई 
थी। दशरथ की मृत्यु राम के लंका से लौटने पर हुई । इस प्रफार 
पुपण्पदंत फी रामकथा एक दूसरे ह्वी रूप फा परिचय देती है। खयंभू श्रोर 
पुष्पदंत में दूसरा मेद धार्मिक भावना का है। स्वयंभू ब्राह्मणविरोधी कम हैं, वे 
फहीं भी ब्राह्मणविरोधी बातों पर जोर नहीं देते, ऐसे प्रसंगों फो वे या तो छोड़ 
देते है या फिर दो चार पंक्तियोँ में चलते ढंग से कह जाते हैं, पर पुष्पदंत ऐसे 
स्थलों पर जैनधर्म फी विशिष्टता बताने के लिये ब्राह्मण॒धमं विरोधी बातों पर 
विशेष जोर देते हूँ । 


पुष्पदंत ने कृष्णचरित्र फा भी वर्णन किया है। उनकी कृष्णुकथा जिनसेन के 
हरिवशपुराण की परंपरा से प्रभावित है। कृष्णुकथा के संबंध में पुष्पदंत ने श्रपनी 
फल्पना फो अ्रधिक उन्मुक्त रूप दिया है। रामफथा की श्रपेक्षा कृष्णकथा के चित्रण 
में कवि का विशेष मनोयोग रहा है | गोकुल की इृष्णुलीलाओं के श्रंत्गंत गोपि- 
फाश्नों के साथ की गई छेड़खानी, दही श्रोर माखन की चोरी, कालियदमन श्ौर 
गोवर्द्धनधारण जैसी विविध लीलाश्ों फा सुंदर वर्णन उन्होंने फिया है ) हरिवशपुराण 
में भी कवि की पॉंडित्यपूर्ण प्रतिभा श्रलंफारों के परिवेश का रुद्दारा लेकर श्राती है। 
कहीं कहीं तो पुष्यदंत संस्कृत कार्यों की फोरी श्लेपच्छुटा का मोह दिखाने लगते हैं। 
उन्हें विजयनगर का नंदनवन कभी रामायण के समान दिखाई पढ़ता है, फभी 
मद्दाभारत के समान | नंदनवन में राक्षुस हैं, बगुले शब्द फरते हैं, शीतल पवन 
चलता दे, श्रोर वानर वानरियों के साथ घृमते हैँ। रामायण में राक्षस हैं, 
लक्ष्मण फा स्वर सुनाई देता है, सीता फा विरद है, ओर राम के साथ इनुमान 
सुशोमित हैँ | महाभारत फी तरह उस उपवन में नीलकंठ ( शिव, मोर ) नाचते हैं, 
द्रोण ( घडे ) के द्वारा श्रजुन ( इच्विशेप ) फो सींचा जा रद्दा है। वह श्रजुन 
नकुल से युक्त है, श्र॒ज़ुन के बृक्षु के पास नेवले विचरते हैं ; 


दिद्‌ठहु णंद्गवणु तहिं केहउ । महु भावद्‌ रामायणु जेहड । 
जहि चरंति भीयर रमणीचर । चडदिसि उच्छलंति लक्खणसर । 
सीय बिरहिं सकभद णंदंतरु । घोलिर पुच्छठ सरामउ वाणरु । 
णीझऊदु णच्चद््‌ रोमंचिउ । अज्जुणु जाहिं दोहें संसिंचिउ । 
णउले सो ज्मि णिरारिउ सेविउ । मायरु किंण उ कासु वि भाविठ । 
( ८३, ८. २-६ ) 


१ रवयभू यापनीय पथ के नैन थे जो अपनी धार्मिक उदारता के लिये प्रसिद्ध रद्दा है। 
पुष्दत दिगपर जन थे । 


३३९ अपभ्रंश [ खंड २ : अध्याय ३ ] 


पुराण से ही पूरी तरह प्रकठ होता है। श्रयोध्यापुरी का वर्णन, चंद्रोदय, विवाह, 
अप्सराशों के हृत्य आदि प्रत॑ंगों में कवि ने अपनी ग्रतिभा का पूरा परिचय दिया 
है | चतुर्थ संधि में चंद्रोदय का वर्णन परंपरागत उपमानों से अलक्ृत होते हुए. 
भी सुंदर बन पड़ा है ; 


ता उद्दउ चंदु सुरचहृदिसाई । सिरिककसु व पइसारिठ जिसाह ॥ 
सई भवणालउं पइसंतियाह । तारादंतुरठ हसंतियाइ ॥ 
ण॑ पोमा करयलरूब्हसिउ पोमु । णं॑ तिंहुयण सिरि छायणुणधाम्रु ॥ 
सुरठव्भवविसमसमावहारु । तरुणीथणविलुलिय सेंदद्यारु ॥ 
( ४. १६. ७. १० 2 


४इसी समय पूर्व दिशा में चंद्रमा उदित हुआ । वह उस रात्रिखूपिंणी 
नायिका के श्रीफलश ( स्तन ) के समान था जो तारागर्णों के दोर्तों की हँसी से 
खिलखिलाती अपने घर में प्रविष्ट हो रही थी। चंद्रमा, मानो सरोवर में कमल पर 
चेठी कमला हो; मानों तीनो लोक की शोभा श्रोर सुंदरता का तेजःपुंज हो, अथवा 
तर्णीजन के स्तनों से विडलित, सुरतखेद का श्रपहरण करनेवाला स्वेदहार हो ।?? 


रामकथा में पुष्यदंत का जितना ध्यान कथा पर रहा है, उतना 
वर्णन विस्तार पर नहीं, जैसा कि आदिपुराण में पाया जाता है। ख्यंभू 
तथा पुष्पदंत की रामकथा में कुछ भेद है। स्वयंभू ने विमलदेव सूरि की 
रामकथा फो अपनाया, फिंठ पुष्पदंत ने दूसरी परंपरा ली?। पुष्पदंत ने 
गुणभद्र के उच्तरपुराशवाली परंपरा की रामफकथा को श्रपनाया है। पुष्पदंत 
के मतानुसार राम की माता फा नास सुबला था, फोशल्या नहीं। लक्ष्मण सुमित्रा 
के पुत्र न होकर कैफेयी के पुत्र थे । राम श्यामवर्ण के न होकर पद्मवर्ण के थे, 
लक्ष्मण इ्यामवर्ण के । सीता का अपहरण रावण ने नारद के उकसाने पर फिया था, 
झोर सीता मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न रावण फी पुत्री थी, जिसे अनिष्ट होने के 


$ प्रेमी जी ने जैन पुराणों में रामकथा के दो रूपों का सकेत किया दे। एक परंपरा विमल- 
देव सूरि के पठमचरिउ, तथा रविषेण कृत पश्नचरित में पाई जाती दहै। र्वयभू ने भी 
इसी परपरा को अपनग्या दे । दूसरी परपरा गुणगद्वाचार्य के उत्तरपुराय में मिलती है। 
कुछ लोगों के मतानुसार यद्द दूसरी परंपरा ख्वेतांवर संप्रदाय में प्रचलित है। प्रेमी जी 
ने इस मत का खटन किया दै। वे बताते हैं कि श्वेतांवर सप्रदाय के आचार्य हेमचंद्र ने 
भी पहली परंपरा को अपने त्रिशश्शिलाकापुरुषचरित में अपनाग्रा है। उत्तरपुराणवाली 
रामकथा किसी सप्रदाय विशेष की नहीं है, अपितु वह अधिक मान्य नहीं है। पैसे कई 
कवियों ने उसे भी आदर्श माना है। पुष्पर्दत ने अपनी रामकथा गुणभद्र की दी अनुऋति 
पर पल्‍लवित को दे। दे० प्रेमी . जै० सा० इ०, १० २७७-२८३। 
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चरितकाव्यों की परंपरा में ही मुनि फनकामर (११२२ वि० सं० ) के 
'करफंडचरिठ? का नाम लिया जा सकता है, जो फाव्य फी दृष्टि से उच्च फोटि 
फी कृति न होते हुए भी कथानकरूढियों के अध्ययन की दृष्टि से श्रत्यधिक 
महत्वपूर्ण है। इसमें करकंड के जीवन की कथा वर्णित है। फरफंड अपने समय 
के पप्रत्येकबुद्ध महात्मा ये। बौद्ध तथा जैन दोनों उन्हें आ्रादर की दृष्टि से देखते 
हूँ | करफडचरिउ फाव्य १० परिच्छेदों ( परिच्छेड ) में विभक्त है, प्रत्येक परिच्छेद 
कडवर्कों में विभकत है। फरफड फी कथा के साथ ही साथ इस काव्य में नी श्रवातर 
पथाएँ भी हैं जो बीच बीच में श्राती रहती हैं। इन्हीं में से एक कथा बृहत्कथा- 
वाले नराइहनदत्त तथा मदनमंजूषा की है, जो इस फाव्य के छुठे परिच्छेद ( सधि ) 
में पाई जाती है। आठवें परिच्छेद में एफ सुए की भी कहानी है जो विद्याधर 
था किंतु सुए फा रूप धारण कर उज्जैन के पास पर्वत पर रहता था। यह सुश्रा 
विद्वान्‌ है, सेठ को कुष्टिनी के फदे से छुड़ाता है, श्रौर राजदरबार में जाकर राजा 
फो श्राशीर्वाद देता है। फरकडचरित का सुआा फादबरी के वेशंपायन की याद 
दिलाता है। बैशपायन फी भाँति इसने भी तपस्वियों के श्राश्म में निवास किया 
है। करफंडचरित में पंचफल्याण विधान नामक श्रतोपवास फी महत्ता बताई गई 
है | फाव्यर्सौदर्य साधारण फोटि का है श्रोर फनकामर न स्वयभू फी तरद्द श्रतस्‌ 
से फवि ही जान पढ़ते हैं, न पुष्पदत फी तरह पडित ही। फरफंडचरित का एफ 
अझलंकृत वर्णन यह है : 

तणु रुव रिंद्धि एह अहविहाइ । णहरुव& रविससि सरिय णाइ । 

सारउ सरीरु ३षछ तियाएु। इृह सारिउ जंघड कयलियाएं ॥॥ 

करिराएँ मण्णेवि करुण चंगु । णं सेविउ मेरुद्दि आहि तुंगु । 

सुरगिरिणा गणियठड कछिण एह । अणुसरिय णियवहो ऊूलियदेह ॥॥ 

( १. १-६ ) 

उसकी खूपसंयत्ति श्रत्यधिक समृद्ध है। सूर्य्चद्र उसके नख के खझूप में 
विद्यमान हैं| उसकी दोनो जोंघें कदली हैं, जो उसके शरीर को चचल बनाए हैं | 
( उसकी जोधों फो देखकर ) अश्रपनी सेंड फो श्रसुंदर पाकर ऐरावत सुमेर के 
उत्तु ग शिखर पर छिंप गया है। सुमेर पंत ने श्रौर श्रधिफ कठिनता प्राप्त फरने के 
लिये उसके नितयो फा अ्रनुसरण फर लिया है | 

बारहवीं शी के कुछ अ्रन्य चरितकाव्य मी मिलते हैं | इनमें सबसे पुराना 
नयनदि मुनि (११५० वि० स० ) फा सुदसणचरिउ है? | इसमें पच नमस्कार 


* “्यनंदि मुनि के 'मृदसयचरि३” के लिये दे० रामसिंद्ध तोगर का लेख 'मुदसणचरिउ', 
( विरपभारती, खड ४, अक «, १० २६२-२६६ )। 


३४१ अपभ्रंश [ खंड २४ अध्याय ३ ] 


यह उदाहरण देने का तात्यय यह था कि पुष्पदंत शब्दालंकार और 
श्र्थालंकार के फेर में स्वयंभू से फहीं अधिक फेस गए हैं। स्वयंभू तथा पुष्पदंत के 
समय फो देखते हुए इस भेद फा फारण समझा जा सकता है। पुष्पदंत के पहले ही 
राष्ट्रकूट राजाओं के आश्रय में कई संस्कृत कवि हो चुके ये, जो हासोन्मुख फाल की 
अलंकारप्रियता का संकेत करते हैं। पुष्पदंत से ३०-६० वर्ष पूव ही मान्यखेट में 
संस्कृत का एक बहुत बड़ा फवि हो गया था, जिसे पंडितों ने बाण के बाद गद्य 
का सबसे बड़ा कवि माना है। त्रिविक्रम भट्ट इलेप तथा दूरारूढ़ कत्पनाओं के 
बड़े प्रेमी थे । पुष्पदंत पर न्रिविक्रम का प्रभाव श्रवश्य पड़ा होगा । स्वयंभू मूलतः 
हृदय के कवि हैं, पुष्पदंत बुद्धि के। स्वयँभू ओर पुष्पदंत की ठुलना कालिदास 
ओर मवभूति से न कर यदि उन्हें अ्रपश्रश का कालिदास और माघ माना जाय 
तो ठीक होगा । कालिदास की भाँति स्वयंभू का अभिव्यंजनापक्षु सदा अ्रभिव्यंग्य का 
उपस्कारक बनकर श्राता है, माघ फी तरह पुष्यदंत शब्द और श्रर्थ की रमणीयता 
पर, उनकी अश्रलंकृत चारुता पर श्रधिक जोर देते हैं जिससे पांडित्य के श्रालवाल 
में फैंठकर भाव दब उठता है। पर पुष्पद॑त में भावपक्ष स्वथा नगरण्य है, यह 
कहना ठीक न होगा, माघ की भोंति पुष्पदंत कविद्वदय श्रवश्य हैं, पर माघ की 
तरह पुष्पदंत फाव्य फी विद्यमान परंपरा का ही आश्रय लेकर उसी में बाजी मार 
ले जाना चाहते हँ। यही कारण है कि पुष्पदंत ह्ासोन्मुखी संस्कृत फवियो के मार्ग 
पर, ब्राह्मण॒धम के विरोधी होते हुए भी, चलते दिखाई पड़ते हैं। स्वयंभू तथा 
पुष्पदंत के अतिरिक्त अन्य पुराणरचनाएँ भी अपमभ्रश में हुई होगी। यशःकीर्त्ति 
ओर रइधू फी रचनाओं का पता चलता है, पर वे हमें उपलब्ध नहीं हैं । 


(अ ) चरित ओर कथासाहित्य--पुराणसाहित्य के बाद जैन प्रबंध- 
काव्य में एक ओर चरितसाहित्य, दूसरी श्रोर कथासाहित्य भी मिलता है। 
चरितकाव्यों की रचना तीथ्थेफर्रों या अन्य महापुरुषो फी जीवनकथा को लेकर की 
गई थी । चरितकाव्यों में पुष्पदंत की ही दो कंतियाँ प्रसिद्ध हैं। णायकुमारचरिउ 
( नागकुमारचरित ) में जैन ब्रतादि के संबंध में “श्रुतपंचमी” का माहात्त्य बताते 
हुए नागकुमार नामक मगघदेश के राजपुत्र की कथा निवद्ध की गई है | नागकुमार- 
चरित की कथा में एक ओर लोककथाओ की सौतोवाली कहानी का वातावरण, 
वूसरी श्रोर अलौकिक शक्तियों के जीवन में हाथ बँठाने-की घारणा का संकेत पाया 
जाता है। पुष्पदंत की दूसरी कृति 'जसहस्वरिउ? ( यशोघरचरित ) में फापालिक 
शैव मत पर जैन धर्म फी विजय बताने के लिये चार संधियों के छोटे से खंडकाव्य 
की रचना की गई है। णायकुमारचरिउ श्रौर जसहरचरिउ दोनों ही काव्य पुष्पदंत 
फी अपूर्व वर्णनशक्ति का परिचय देते हैँ जिसफा एक रूप हमें महापुराण मिलता 
है | इसका संकेत इस ऊपर कर चुके हैं । 
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लिया जा सकता है। इन कवियों ने काव्यपरिवेश के सबंध में प्रायः सस्कृत कार्व्यो 
की परपरा फो ही अपनाया है, परतु छदोविधान आदि फी दृष्टि से श्रवश्य कुछ नई 
परंपरा को जन्म दिया है जिसका सकेत हम आगे करेंगे। 


(२) जैन अध्यात्मवादी ( रहस्यवादी ) काव्य--श्रपश्रश में जैन 
कवियों के कुछ अ्रध्यात्मपरफ रहस्यवादी दोहों के सग्रह भी मिलते हैं | इनमें सबसे 
प्राचीन योगींद्र या जोइदु के परमात्मप्रकाश, योगसार तथा सावयधम्मदोहा 
है | इनमें अतिम रचना तो गहस्थ श्रावकों के लिये लिखी गई है, बाफी दो जैन 
साधुओं के लिये श्राध्यात्मिक उपदेश हैं। योगींद्र के समय के विषय में निश्चित 
रूप से कुछ नहीं फह्ा जा सकता, पर वे ११वीं शती से पुराने अ्रवश्य हैं* | जैन 
दर्शन अनेकातवाद पर विश्वास करता है, पर जोइदु के परमात्मप्रकाश पर उपनिषद्‌ 
तथा भगवदू्‌गीता के परब्रक्षबाद का प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होता है। परमात्म- 
प्रकाश के ३३७ छुंद्रों में प्रथम श्रात्मा, परमात्मा, सम्यगदृष्टि, मिथ्यात्व फा, फिर 
मोक्ष के स्वरूप एवं समाधि फा विवेचन है। परमात्मा फा स्वरूप बताते हुए 
कहा गया है कि वह वेद, शात्त्र, इद्विय आदि से नहीं जाना जा सकता, वह 
श्रनादि है और केवल निर्मल ध्यान फा विषय है : 


वेयहिं सत्थह्टिं इंदियहिं जो जिय सुणहु ण जाइ । 
णिम्मलझ्माणह जो विसठ सो परमप्पु अणाइ" ॥ 
( परमास्मप्रकाश ) 


“है योगी, जीव न तो उत्पन्न ही होता है, न मरता ही है, न वह बंधमोक्ष 
फो ही बनाता है। जिन का यह आ्रादेश है कि जीव सदा परमाथ रूप है।”? 
ण वि उप्पज्जद ण वि मरद् वधु ण मोक्खु करे । 
जिउ परमस्थें जोइया जिणवरू एड. भणेइ३ ॥ 
( परमात्मप्रकाश ) 


* प० ला० म० गाधी “अपभरा काव्यत्नयी? की भूमिका में जोइदु को प्राकृत वैवाकरय चाड से 
भी पुराना सिद्ध करते हैँ । इस प्रकार वे इसका समय विक्रम की छठी शती मानते जान 
पड़ते एं। थी मधुसद्न मोदी ने इस मत का सप्रमाण सडन कर जोशदु का समय 
१० वी-११ वा शती माना दै। देखिए--ला० म० गाधी अ्रपभ्रश काव्यत्रयी की 
भूमिका, एृ० १०२-२०३ तथा मोदी . अ्पम्रशपाठावली, टिप्पणी, ए० ७७, ७६ । 

है मिलाशए--नायमात्मा प्रवगने न लब्चो न मेघया न वहुना श्रतेन । 

यमेवैष वृणुत्ते तेन लम्यस्तरयैप आत्मा विवृणुते तनू रवाम्‌॥ 
( कठवल्ली ) 
3 पिलाइए--न जायते श्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूय. । 
भजों नित्व. शाशवतोइय पुराणों न एन्यते इन्यमाने शरीरें॥ (गीता ) 


३४३ अपकभंश [ खंड २४ अध्याय ३ ] 


के माहात्य की कथा है। काव्यशेली सुंदर है। हरिमद्र सरि (१२१६ वि० सं० ) 
का नेमिनाथचरित ( णेमिणाइचरिउ ) सात संधियो का काव्य है, जिसमें नेमिनाथ 
स्वामी की फथा है। हरिमद्र सूरि की शैली अत्यधिक अलंकृत तथा समासांत 
पदावलीवाली है। दूसरा काव्य विनयचंद्र सूरि ( १२४० वि> सं० ) की "नेमिनाय 
चउपइ” है जिसका इतिबृत्त नेमिनाथ के जीवन से संबद्ध है। विनयचंद्र सूरि 
की रैली हरिभद्र सूरि से सर्वथा मिन्न है। इस काव्य की शैली बोलचाल की 
देश्य भाषा के विशेष समीप है। लोगों का अनुमान है कि संभवतः इसकी रचना 
बहुत बाद की है। 'नेमिनाथचउपइ? में 'बारहमासा? मिलता है। नेमिनाथ के 
बैराग्य ले लेने पर राजमती विज्ञाप करती हैं और उसी के उद्दीपन रूप में बारहों 
महीने फी प्रकृति का वर्णन किया गया है। बारहमासे की पद्धति संस्कृत तथा 
प्राकृत में नहीं पाई जाती, हिंदी में मिलती है। जायसी के नागमती के विरह- 
वर्णन में बारहइमासा है। विनयचंद्र की सरल सरस भाषा में बारहमासे का कुछ 
नमूना देखिए + 


वइसाहह विहसिय वणराइ । सयणमित्तु मल्यानिलु वाह ॥ 
फुट्टिरें हियडा माझि वसंतु । विूपद्ट राजल पिंकक्खउ-कंतु ॥ 
सखी दुबख वीसरिया भणइ । संभलि भसरउ किम रुणझुणइ ॥ 
दीस पंचथिरु जोवणु होइ । खाउ पियड विंठसउ सह्ुु कोई ॥ 


बारहवीं श॒ती में ही रास या रासक नामक काव्यविधा का भी उदय दिखाई 
देता है| इसका प्रथम रूप हमें शालिमद्रसूरि ( वि० १९४१ ) के भरतबाहुबलिरास 
में मिलता है) रासकाव्यों के विषय में ग्रगले श्रध्याय में कुछ विस्तार से संकेत 
किया जायगा । भरतबाहुबलिरास वीररस का काव्य है जिसमें भरत तथा बाहुबलि 
( ऋषभ के पुत्रों ) के परस्पर युद्ध का वर्णन है। इस काव्य में हमे उस रूढ़ 
युद्ध-बर्शन-शैंली का रूप मिलता है जो बाद के वीरगाथाकाव्यो की विशेषता 
बन गई है; 
चल चमाल करिमाल कुंत कइ्ृतऊ कोदंड ( उ ) 
झलकई सावल सबल-सेलहरू मसल पभ्चंड (उ ) 
सिंगिणि गुण टंकार सहित बाणावल्ि ताणईं। 
परथु उलारूईं करिं घरईं भालठा उछालईं॥ 


जैन प्रबंध काव्यों के प्रसंग फो समाप्त करने के पूच धणुयाल” ( घनपाल ) 


५» घनपाल नाम के तीन जैन कवि हो चुके दे। भविष्यदत्तकथा के रचयिता सस्कृत 
गय्यकाव्य तिलकरमंजरी के स्वयिता धनपाल से भिन्न है। अपम्रश कवि धणयाल (पनपाल) 
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मिलता है, जो जैन परंपरा के शब्द नहीं हैं। इन दोनो पर बौद्ध तात्रिफों तथा 
शाक्त योगियों फा स्पष्ट प्रभाव है। यह दूसरी बात है कि जैन कवियों के इन दोहों 
में बौद्धों या नाथसिद्धों जैता तीज विध्वंसात्मक रूप नहीं पाया जाता पर रामर्सिंह 
ने कई स्थान पर पाखंड फी निंदा फी है, यद्यपि वे फरह या सरह की भाँति अपने 
विरोधी को जोर फी फटकार नहीं बताते : 


बहुवह पढियई मूढ पर तालू सुक्खइ जेण । 
एक्कु जि अवखरु तं पठहु सिवपुरि गम्मइ जेण ॥ 
( पाउडदोहा, ९७ ) 


अरे मूठ तूने बहुत पढा, जिससे तेरा ताल सूख गया। श्ररे तू उस एक 
अक्षर फो क्यों नहीं पढता, जिसके श्रनुशीलन से व्यक्ति मोक्ष ( शिवपुरी ) 
प्राप्त करता है ।? 

शैव ओर शाक्त तात्रिकों की तरह रामसिंह् भी शिवशक्ति की श्रविच्छेद् 
स्थिति का सकेत करते हैं। उनके मत से सारा संसार शिवशक्ति रूप है तथा 
मोहविलीन संसार फा रूप दोनों के स्वरूप फो जानने पर ही जाना जा सफता है। 
अतः दोनों के संभिलित रूप को समभने पर ही साधक फो वास्तविकता फा पता 
चल सकता है ; 


सिव विणु सत्ति ण वावरद् सिउ पुणु सत्ति चिह्वीणु । 
दोहिं मि जाणहि सयछ जगु बुज्क्द मोह विलीणु ॥ 
( दोहा १५ ) 

(३) वोद्ध दोहा एवं चयोपद--अपभ्रृंश साहित्य की तीसरी महत्वपूर्ण विधा 
बीद्ध दोहा एवं चर्यापद हैं| सर्वप्रथम म० म० हरप्रसाद शास्त्री के श्लाध्य प्रयरत्नों 
से हमें करह या कान्हपा ( कृष्णुपाद ) तथा सरहपा ( शरहस्तपाद ) के दोहों एवं 
पदों फा परिचय प्राप्त हुआ । इन्हीं फो श्राघार बनाफर डा० शहीदुच्ला तथा डा० 
बागची ने इन बौद्ध सर्तों के महत्वपूर्ण श्रपश्रंश साहित्य फी खोज फी है? | 


3 म० म० दस्प्रसाद शास्त्री ने वि. स० १६७० (१६१६ ई० ) में “बौद्ध गान भी दोहा” 
के नाम से कण्द तथा सरद की कुद्ध अपम्रश रवजनाएँ प्रकाशित कौं। वाद में डा० 
प्रवोषचद्र वागणी ने वि० ख० १६७५ ( १६१८ ६० ) में कलकत्ता विश्वविधालय के जन॑ल 
आवू डिपार्टमेंट भाव्‌ लेटर में कुछ भर बौद्ध सिद्धों के गान प्रकाशित किए, जो पुरतक्राकार 
भो प्रकाशित दी गए ६। डा० शद्दीदुल्ला ने कण्द तथा सरद्द के दोदों एवं चर्यापर्दों को 
विस्तृत फ्रेंच भूमिका तथा फ्रेंच अनुवाद के साथ 'लेशाँ द मिस्तीके द कान्द ए सर, 


वि० स॒० १६८५, के नाम से प्रकाशित कराया, जिसके साथ तिब्बती टिप्पणियाँ 
भी प्रशाशित ६। 


३४७ अपभ्रंश [ खंड २: अध्याय ३ | 


योगींद्र ने जीव की परमार्थता के लिये 'शिव? शब्द का भी प्रयोग 
५ किया है| यह शेव साधकों का प्रमाव जान पढ़ता है। समाधि फी दशा के 
अनुपम आनंद का वर्शुन फरते हुए. योगींद्र कहते हूँ : जो सुख ध्यान करते समय 
शिव के दर्शन में मिलता है, वह सुख श्रन॑त देव ( शिव ) को छोड़कर संसार में 
शन्यत्र कहीं नहीं मिल पाता ; 
ज॑ सिच दंसणि परम सुहु पावहिं झाणु करंतु। 
त॑ सुहु ्रुवणि वि अत्थि ण वि मेलिदि देवअरणतु ॥ 
( परमात्मप्रकाश ) 


परमात्मप्रकाश में इसी प्रसंग में मन फी चंचलता तथा इंद्रियों की राग- 
लोछ॒पता का संकेत कर योगी को उसके निग्रह की शिक्षा दी गई है। परमात्मप्रकाश 
फा विषय दाशंनिक होने के फारण शैली सरल होते हुए. भी जटिल दिखाई पड़ती 
है। योगसार तथा सावयघम्मदोह्ा इससे अधिक सुवोध हैं । 


योगींद्र के बाद जैन रहस्यवाद (१) फी दूसरी कृति सुनि राससिंह का “पाहुड- 
दोहा? है? | पाहुड ( प्राद्गत ) शब्द का अथ बताते हुए प्रो" हीरालाल जैन ने 
लिखा है कि 'पाहुड” का अथथ अधिकार है श्रौर इस शब्द का प्रयोग समस्त श्रुत 
शान ( धार्मिक सिद्धात संग्रह ) के लिये पाया जाता है*। पाहुडदोहाय भी 
परमात्मप्रकाश की भाँति अध्यात्मपरक काव्य है| प्रो० जैन इसे रहस्यवादी काव्य 
मानते हैं। पर योगीद्र तथा रामसिंह की रचनाओ्रो फो रहस्यवाद कहने के पहले 
हमें रहस्थवाद के अर्थ फो परिवर्तित फरना होगा। अ्रच्छा हो हम इन्हें 
अध्यात्मवादी या अध्यात्मपरक फाव्य ही फहें। परमात्मप्रकाश की ही भाँति 
पाहुडदोह्ा की शैली पर भी योग और तात्रिक पद्धति का प्रभाव है। चित्‌-अचित्‌, 
शिव-शक्ति, सगुणु-निगुण, अक्षर, रविं-शशि, आदि पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग 


१ पाहुंडदोद्ा सुनि रामसिंद को रचना के नाम से प्रसिद्ध दै। इसके सपादक प्रो० हीरालाल 
जैन भी इसे रामसिंद की दी रणना मानते हैं । दे० पाहुडदोदा, भूमिका, कार जा, वि० 
१६६० ( १६३३ ६० )। रामसिंद का समय वे १०५० वि० के लगभग मानते है, क्योंकि 
उनके कुछ दोहे हेमचद्र में मिलते है । दे० वही, भूमिका, प० २६। 

+ भी मधुसदन मोदी पाहुडदोद्य को रामसिंद की कृति नहीं मानते । उनके मत से 
यद रचना भी जोश्दु की ही है। जोश्दु के परमात्मप्रकाश के कई दोहे ज्यों के त्यों 
पाडुडदोद्दा में मिलते हूँ। उन्होंने वताया दै कि कोल्दापुरवाली इस्तलिखित प्रति 
में पाइुडदोदा को जोशदु की दी र्थना माना गया है। श्री मोदी प्रो० जैन के मत का 
खंडन कर इसे रामसिंद की कृति नहीं मानते । दे० मोदी : अपम्रशपाठावली, 
टिप्पणी, ए० ८११। 

*२ प्रो० जैन द्वारा संपादित पाहुडदोद्द, भूमिका, ए० १३॥ 


हिंदी साहित्य का छृद्दत्‌ इतिद्वास ३५० 


बौद्ध तात्रिकों के केंद्र थे । वज्रयान शाखा का नाम भी संभवत; यक्ष देवता वद्रपाणि 
से ही संबद्ध है। एक ओर इस तात्रिक साधना का प्रभाव बोद्ध सर्तों की रचनाश्रों 
में पाया जाता है जहाँ उन्होंने अपनी रहस्यात्मक मान्यताश्रों फो ज््रीसंग सबंधी 
प्रतीफो से व्यक्त किया है, दूसरी ओर विद्वानों ने इस तरह फी प्रतीक रचना में यह 
भी कारण दहूँढा है कि वे ब्राह्मण धर्मान॒ुयायी पडितों को चिढाने के लिये ऐसी 
बस्तुश्रो को विहित घोषिंत करते थे जिन्हें ब्राह्मण धर्म निषिद्ध' मानता था। इस 
प्रकार जो वस्तु ब्राह्मण धर्म में बुरी समझी जाती है वह हमारे लिये श्रच्छी है, 
जो उनके लिये अच्छी है वह हमारे लिये बुरी, इस तरह की धारणा इन बौद्ध सर्तों 
में पाई जाती है, जिसकी परंपरा नाथ सिर्ध्धों फो भी प्राप्त हुई है। यही कारण 
है कि बालरडा, डॉबी, चाडाली, रजकी आदि के साथ भोग फरना उन्होंने विद्वित 
समझा | पर इसमें भी आतरिफ तत्व कुछु और था | योगसबधी स्थिति फा वर्णन 
फरने के लिये वे इन श्रश्लील प्रतीको को चुनते ये परतु इनका श्रमिप्रेत श्रर्थ मिन्न 
था | बालरंडा के साथ सभोग फरने का श्रर्थ वे कुडलिनी फो सुघुम्मा के मार्ग से 
ब्रह्मरंध्र में ले जाना मानते थे । इसी तरह झृत्य के लिये वे वज्र या लिंग का प्रयोग 
फरते हैं, उष्णीश कमल ( सहस्तार चक्र ) के लिये फमल, पद्म या भग का | 
इड़ा तथा पिंगला नाड़ियों के लिये बौद्ध तात्रिक परपरा में प्रतीफों का प्रयोग 
मिलता है ; इन्हें क्रशः ललना तथा रसना कहा जाता है? | आगे जाकर नाथ- 
सिद्धों की परंपरा में इन्हें गगा, यमुना भी फह्य जाता है श्लोर कबीर ने अधिकतर 
इन्हीं प्रतीकों का प्रयोग किया है* | करह तथा सरहे में इस तरह के तात्रिक 
परपरागत प्रतीकों फा प्रयोग बहुत हुआ है। करह तथा सरह की धार्मिक पद्धति 
के विषय में सकेत करते समय डा० शहीदुला ने उसे महायान शाखा के योगतंत्र 
के अंतर्गत माना है3। 


किंवदतियों के श्रनुसार कण्ह, कान्ह या क्ृष्णुपाद, मत्स्येंद्रनाथ और ततिपा 
के गुरुभाई थे और ये घंटापाद के शिष्य कूमपाद फी संगति में आकर उनके शिष्य 
हो गए थे४ | फरदह के समय के विपय में विभिन्न मत हैं, पर सभवतः करणह का 


) बौद्ध तत्रों के कुछ प्रतीको के लिये देसिण दोद्यकोश के धार्मिक विचार, अध्याय १। 
रादीदुल्ला . ले शा द मिस्तीके, १० १७॥ 


२ आचाय॑ दजारीप्रसाद दिवेदी कबीर, पृ० ८३-८४।॥ 
3 शदीदुल्ला . ले शा द मिस्ती फ्रे, एृ० १७। 
४ टा० दारीध्रमाद दिविदी * ना० ख०, पृ० ७७ | 


३४९ अपन्रंद [ खंड २: अध्याय ३ ] 


जैन साहित्य तथा बौद्ध संतों के साहित्य में एफ महत्वपूर्ण मेद है। जैन साहित्य में 
हम परंपरा फा निर्वाह अधिक देखते हैं। उनके प्रबंध फाव्य वर्णनशेली, अप्रस्तुत 
प्रयोग, फाव्यरूढ़ियों का विधान, आदि की दृष्टि से संस्कृत परंपरा के ही पोषक दिखाई 
पढ़ते हैं | उनके संत कवियों के आध्यात्मिक मुक्तक भी अधिकतर परंपरागत दाशनिक 
शैली का प्रयोग करते हैं, उलट्वासियों की “संध्या भाषा? का प्रचुर व्यवहार नहीं 
करते । यद्यपि जैन फवि भी ब्राह्मण घम के विरोधी हैँ पर उनका विरोध उतना उम्र 
रूप लेफर नहीं आ्राता | बौद्ध अ्रपश्रंश साहित्य की शैली कुछ भिन्न प्रकार की दे । 
इस ओर का सारा साहित्य, जो बहुत कम उपलब्ध होता है, मुक्तक है। 
इस साहित्य में हम दो रूप पाते हैं, एक वह जिसमें बौद्ध संतों ने परमानंद की 
स्थिति का, उस मार्ग फी साधना का, योगपरक वर्णन प्रतीकात्मक भाषा में किया 
है तथा दूसरी वह शैली जहाँ वे तत्कालीन समाज की कुरीतियो एवं नेतिक और 
सामाजिक रूढ़ियो की निंदा करते तथा ब्राह्मण धर्म के पा्खंड फा भंडाफोड़ करते हैं। 
उनकी पहले ढंग फी रचनाएँ प्रतीकात्मक संध्या भाषा? फी शैली में लिखी गई”, 
दूसरे ढंग की रचनाएँ साक्षात्‌ अभिषात्मक शैली में होते हुए भी व्यंग्य फी अपूब 
क्षमता रखती हैं। इस शैलीगत दृष्टि से फरह तथा सरह दोनों की रचनाओं में 
समान गुण परिलक्षित होते हैं | जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, करह तथा सरह फी 
रचनाओं के उपलब्ध भाषारूप फो देखते हुए. यह फद्दा जा सफता है कि उसका 
अवयवसंस्थान, उसकी हड्डी का ढाँचा, पश्चिमी अ्रपश्नश फा ही जान पढ़ता है 
जिसकी धमनियो में निःसंदेह यत्रतत्र पूरत की तत्कालीन बोली का रक्तउंचार भी 
देखा जा सकता है | 

कह तथा सरह पर विचार करते समय बौद्ध तात्रिक पद्धति पर दो शब्द कह 
दिए जायें पूरब में बुद्ध के पहले से ही कई श्रनाय जातियाँ---किरात, यक्ष, गंध आदि--- 
रहती थीं, जो श्रत्यधिक विलासी थीं | ये जातियाँ कामदेव, वरुण और इच्चो की उपा- 
सना करती थीं । इन्हीं के एक देवता वज््पाशि थे | यही यक्षुपरंपरा भारतीय संस्कृति 
फो प्रभावित कर एफ ओर पुराणों में घुस पढ़ी, दूसरी ओर इसने बौद्ध धर्म को 
प्रभावित किया" | इनके देवता वज्पाणि बोधिसत्व मान लिए. गए। श्रागे जाकर 
इनके विलासमय जीवन, मदिरापान झादि ने बौद्ध धरम में तात्रिक साधना को 
जन्म दिया जिसमें ख्रीसंग और मदिरा श्रावश्यक अ्रंग बन गई* | बौद्ध तात्रिफों 
से होती हुई यह परंपरा शव श्रौर शाक्त साधना के पंच मकार? फा रूप पल्‍लवित 
करने में समर्थ हुई। ईसा की सातवीं श्रौर आठवीं शती में बिहार श्रौर बंगाल 


3 डा० दजारीपसाद द्विवेदी : दि० सा० भु०, ५० २२८-२३१। 
२ डा० दजारीप्रसाद द्विवेदी : ना० सं०, पृ० ८२-८३ । 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास श्णर 


आचाय, दीपक जलाते और घंटा बजाते ब्राह्यण उपासक, जैन क्षपणक, रंडा फो 
उपदेश देते साधु संन्यासियों, सभी को एक साथ लपेटते हैं श्रोर उनकी सटीक 
निंदा करते हैं। क्षपणकों फी निंदा फरते हुए. रद्द उनके लोगोत्याटन, 
पिंछिफाग्रहण, उच्छुभोजन सभी फी भत्सना करते हैं और यह घोषणा फरते हैं 
कि क्षुपण्॒कों का मोक्ष उन्हें पसद नहीं हे । क्षुपणुर्फों फा शरीर तत्व से रहित होता 
है और तत्वरहित शरीर परमपद की साधना नहीं कर पाता ६ 


जह नग्गा वि होइ मत्ति ता शणद् ( सुणद्द ) शियालह ( सियारूद्द ) ॥ 
लोमोप्पादेण अत्यि सिद्धि ता जघह्-णितंबह ॥ 
पिंछीनाहणे दिठठ मोक्‍्ख ता [ मोरह चमरह ]। 
उड्छ मोअर्णे होह जाण ता करिंह तुरंगह ॥ 
एवं सरह भणइ खबणाण मोक्ष ( मोक्‍ख ) महु किम्मि न भावह । 
तत्त रहिभ्न काया ण ताव पर केवल साहदइट* ॥ 
( सरह ७, ८ ) 
श्र उस 'मूख? पडित की अ्रशता फा प्रदर्शन करने में सरह ने फोई कसर 
नहीं रखी है जो सारे शा्जों की व्याख्या फरने का दावा फरता है, पर श्रपने ही 
शरीर में स्थित आ्रात्मा (बुद्ध) फो नहीं जानता । उसने श्रपने 'पुनरपि जनन पुनरपिं 
मरणं? फो भी नहीं रोका है, पर निर्लेज्ज इतना होने पर भी धमंड फरता है और 
अपने झ्रापको पडित घोषित करता है ; 
पंडिय सअरछ सरथ बक्‍्खाणइ 
देहहिं चुद्ध वसंत ण जाणइ । 
गमणागमण ण तेण बिखंडिअ 
तोबि णिलज्ज भणह्‌ हड पंडित ॥ 
( सरह ७० ) 
समाधि में श्रतुभूत परम ज्योति फा उदय होने पर सारे पाप नष्ट हो जाते 
हैं| आत्मसाक्षात्कार का परमाणु? उसी तरह समस्त दुरितों का हरण फर लेता है, 
जैसे चद्रफात मणि ( श्रथवा चंद्रमा रूपी मणि ) सघन अ्ंधफार में प्रकाश फो 
प्रसारित फरता है : 


* सर का यह उदाहरण राष्दीदुल्लावाले संस्करण से दिया गया है। शद्दीदुल्ला ने भपने 
सस्करण में “व” व का भेद नहीं किया दे, साथ ही 'शुणह? 'शियालहः में 'श? का प्रयोग 
मिलता ऐे। श्खो तरह 'मोछ? जैसे तत्सम शब्द का प्रयोग मिलता दै। मैंने छोटे कोप्ठक 
() में भपने पाठ दे दिए दँँ। व-व वाले अमेद को रहने दिया दै। बढ़े कौप्क 
[ ) में शद्दीदुल्ला का द्वी पाठ है। देखिए--ले शां द मिस्तीके, ए० १२७-२८। 


३०१ अपभ्रंश [ खंड २: अध्याय ३ ] 


समय १० वीं. शती है" | कश्ह कापालिक मत के माननेवाले थे। करह के दोहे 
तथा चर्यापद प्राप्त हुए हैं। इनमें अधिकतर दोहो फा विषय बौद्धतंत्र तथा 
योग है| लेखक ने गुह्य पारिमाषिक शब्दों या प्रतीर्कों का प्रयोग कर योगसाधना 
फी कई बातें कही हैं। शात निश्चल समाधिदशा के आनंद का वर्शन करते हुए. 
करह ने कमल-मफरंद की उपमा दी है। सहस््लार कमल में महामुद्रा धारण कर 
सुरतवीर ( योगी ) श्रानंद का श्रजुभव उसी तरह करता है जैसे भौंरा पराग 
को सूँघता है; 

एवंकार बीअ लदज कुसुमिरउ अरविंदुए । 

महुअर रुएं सुरअचीर जिंघदू मअरन्द॒ए ॥ 


फरह ने महामुद्रा के लिये गहिणी तथा तरुणी जेसे प्रतीको फा प्रयोग करते 
हुए बताया है कि गृहिणी या तरुणी के साथ निरंतर स्नेह तथा केलि किए. बिना 
शान ( बोधि ) प्राप्त नहीं होता। परमसुख फी प्राप्ति चाहनेवाले व्यक्ति फो 
मंत्रतंत्र फरने की आवश्यकता नहीं, श्रपनी गहिणी के साथ केलि फरे, गहिणी 
के बिना पंचवर्ण ( पंचेद्रियों ) में विहार करना व्यर्थ है* | यदि साधक ससरसता 
फो प्राप्त करना चाहता है तो अ्रपने चिच फो णहिणी ( महासुद्रा ) में इसी तरह 
घुला मिला दे जैसे पानी में नमक घुल जाता है; 


जिम लोण विलिज्जइ पाणिएहि तिम घरिणी रूइ चित्त । 
समरस जाई तबखणे जद पुणु ते सम चित्त ॥ 
( दोहा, ३२ ) 
दूसरे बौद्ध सिद्ध सरह या शरहस्तपाद हैं। ये नालंदा विश्वविद्यालय में 
भी रहे । सरह का समय १०वीं शती माना जाता है3 | इनफा नाम शरहस्तपाद 
इसलिये पड़ा कि वे बाण ( शर ) बनानेवाली एक नीच जाति की स्त्रीके साथ 
रहते थे। सरह की उक्तियाँ कएह की अ्रपेज्ञा अधिक तीखी हैं| वे भस्म लगाते 


१ शहीदुल्‍्ला वौद्ध परपरा के आधार पर कण्द का समय ७५० वि० स० मानते हैं। 
देखिए--ले शॉ द मिस्तीके, ९० २८ | 
डा० जाढ्ज्यों इनका समय १२वीं शती मानते हैं। डे० वे० लें०, पृ० १२२ | 
४ एवकुण किज्जश मंत ण तत खिन्न घरिणी लइ केलि करंत | 
णिश्न वेरे घरियी जाव ण मज्जइ ताव कि पचवण्ण विहरिज्ज३ || 
( दोह्दा २८ ) | 
कण्द तथा सरद के दोदे, शब्दीदुल्लावाले संस्करण से उद्धृत किए गए हैं; दोदों की 
क्रमसख्या उन्हों के अनुसार दी गई है । 
3 ले शा द मिस्तीके, ९० ३१। 
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से चला जा रद्दा है। हस फो यह श्रलस गति मिली कहाँ से ? आखिर यह तो 
उसे 'जघनभरालस” उवंशी ही सिखा सकती है। उसे वह अश्रवश्य मिली है। 
आर वह छिंपने की चेश फरते हस से कह उठता है ; 


रे रे हंसा कि गोविज्जद । गह अणुसारं मई लविखज्जह ॥। 
कई पईं सिक्खिउ ए गई छाल्‍रूस । सा पटट दिंद्ठी जहण भरालस ॥ 
(अंक ४ ) 


ओर वह हंसयुवा को हसिनी के साथ गुरुतर प्रेमरस से क्रीड़ा करते 
देखता है। उर्वशी फा विरह हृदय में टीस पैदा कर देता है। काश, वह भी हस 
की तरह प्रिया के साथ होता ६ 


एक्कक्कम वहष्टिउ गुरुअर पेम्म रसे । 
सरि हंस ज्ुबाणउ कीलइ कामरसे ॥ 
(अंक ४) 

ध्यान देने फी बात तो यह है कि इन पद्चों की ञ्भिव्यजना शैली लोकगीतों 
के विशेष निकट है। ऊपरवाले पद्म का छुंद अडिलल है जो अ्पश्र श फा श्रपना 
छुद है तथा सबसे पहले यहीं मिलता है। इसी से हिंदी की चौपाई फा विकास 
माना जाता है। 

फालिदास के प्रणयमुक्तर्कों के बाद दूसरी मोतियों फी लड़ी हमें देमचंद्र के 
व्याफरण में उद्धृत पद्मों ( दोहों ) में इतस्ततः विकीण सिलती दै। पुरूरवा के 
मुक्तफों में टीस, वेदना और पीड़ा फी कसक है, छमचंद्रवाले दोहों में शोय का 
ज्वलत तेज, हँसीखुशी मिलते युवक प्रेमियों फा उल्लास, एफ दूसरे से बिछुड़ते 
प्रशुयियो की वेदना के विविध चित्र हँ। देमचंद्र के इन दोहों में, जिन्हें व्याफरण 
फी शाणु पर खराद तराशकर उन्होंने हमारे सामने रखा है, हमें देमचद्र के 
पूव के गुजरात और राजस्थान का लोफजीवन तरलित मिलता है। इनमें एक 
शोर वहाँ के जीवन का वीरतापूर्ण चित्र मिलता है, दूसरी ओर लोकजीवन फी 
सरस शंगारी कॉफी । इनमें प्रशय के भोलेपन और शौय की प्रोढि की द्वाभा 
दिखाई देती है। देमचद्र द्वारा पालिश किए हुए. इन रत्नों फा पानिप श्रनूठा है, 
पर फल्पना करना श्रसगत न होगा कि लोकजीवन के फलफंठ की खान से निकली 
इन मणियों का अ्रसली लावण्य कैसा रहा होगा, उनमें चाहे खुरदरा सौंदर्य ही रहा 
हो, पर उसमें भी श्रनूठी विशेषता रही होगी। जो भी हो, देमचंद्र के द्वारा उदाह्ृत 
दोहे देमचद्र से फई शतियो पूर्व से लोकगी्तों या लोकसाहित्य के रूप में प्रचलित 
रहे होंगे। आज भी गुजरात श्रौर राजस्थान की फामिनियों अपने लोफगीतों के 
बीच बीच में इस प्रफार के दोद्दो फा प्रयोग करती हैँ । ये दोहे परंपरा से चले श्राए. 
ईं, इनमें से श्रनेफ ढोला मारू रा दोहा जैसे संग्रहों में भी सम्रहेत हो गए है। 


शेण३ अपमंश [ खंड २ ४ अध्याय ३ ] 


घोरं घोरं॑ चन्द्रमणि जिम उज्जोज करेइ । 
परस महासुख एसु (एक्कु) खण दुरि आसेस हरेइ ॥ 
( सरह ९५९ ) 


दोहो के अतिरिक्त कशह तथा सरह के पद (चर्या ) भी मिलते हैं। 
ये पद भैरवी, पठटमंजरी, कामोद जैसी राग-रागिनियो में निबद्ध हैं। इन चर्यापर्दों 
में भी दोनों तरह के पद मिलते हैं, कुछ में योगसाधना की स्थिति का वर्णन है, 
कुछ में पाखंडो फी कठु आलोचना । करह का एक प्रसिद्ध रहस्यवादी पद वह हे 
जिसमें 'डोबी” के प्रतीक द्वारा करह ने सुघुम्ना नाड़ी के मूलाधार में स्थित कुंडलिनी 
का वर्णन फिया है। वह शहर से बाहर एक कुटिया में रहती है ओर कणह परमसुख 
की प्रासि के निमिच उसे संग के लिये आमंत्रित करते हैं : 
नगर बाहिरि रे डोम्बि | तोहिरि कुडिआ 
छोद्ट छोह जासि बाम्ह नाड़िआ | 
आहछो डोम्बि । तोए सम करव म॒ संग 
निधिण काण्ह कपालि जोह छांग ॥ 
एक सो पदुमा चउशढि ( चडसठि ) पाखुडि 
तहिं चढिं नाचञ डॉबी बापुद्ि ॥ 
( कण्ह, चर्यापद ३ ) 
फराह तथा सरह के अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण बौद्ध सिद्ध के पद मिलते 
हैं। ये हैं भुसुक्कपाद, जो नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख विद्वानों में थे। इनके 
लगभग ८ पद उपलब्ध हैं। भ्ुुसुक्क के अतिरिक्त फकक्‍कुरि, छ॒इ, शबर, शाति 
फंबलावरपाद आदि अ्न्यान्य सिद्धों के बौद्ध चर्यापद भी उपलब्ध हुए हैं जो 
विषय तथा शेली फी दृष्टि से फरह तथा सरह का ही अनुगमन करते हैं' 


(४ ) अपश्नंश का शोये एवं प्रण॒य संबंधी मुक्तक काव्य--अपभ्रंश के 
प्रणय संबंधी मुक्तक काव्यों का पहला रूप हम फालिदास ( ४०० वि० ) के 
विक्रमोवशीय की उन्मादोक्तियों में देख सकते हैं जो नवीन मान्यता के अनुसार 
उस काल के लोकसाहित्य फी देन है। विक्रमोवंशीय फी इन उक्तियों में अ्रपञ्न'श 
काव्यपरंपरा के बीज स्पष्ट रूप में पल्‍लवित दिखाई पड़ते हैँं। जैसा कि हम आगे 
बताएँगे, इनमें अपश्रश की छुंदःपरंपरा फा रूप स्पष्ट परिलक्षित होता है। 
कालिदास के द्वारा प्रयुक्त ( अथवा विरचित ) इन अ्रपश्र'श प्यों में विरह की 
मार्मिक दशा का चित्रण मिलता है। पुरूरवा देखता है, सामने फोई हंस मंद गति 


१ इनमें से कुछ के लिये देखिए--डा० वागची द्वारा संपादित वौद्ध चर्यापदों का संगद् । 
ड्प्‌ 
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यह पद्म अपभ्र'श के मुक्तक दोहों की भावव्यंजना फा संकेत करता है, 
जिसमें घोडे की पीठ पर बैठकर खडग से सुभठों के सिर फो खडित करनेवाला 
वीयंदरप, औ्रौर सुदरी के श्रालिंगन के धूपछाहीं चित्रों की रगीन आभा दिखाई 
पढ़ती है । 

अपश्र'श के पिछुले दिनों के साहित्य में एक महत्वपूर्ण शंगारी गीतिकाव्य 
उपलब्ध होता है। श्रदहमाण का 'सदेशरासक? शञ्रपश्रश के कार्व्यों में श्रपना 
विशिष्ट स्थान रखता है। इस काव्य फा रचयिता जाति से मुसलमान होते हुए भी 
संस्कृत तथा प्राकृत फाव्यपरंपरा का पूरा जानकार दिखाई पढ़ता है। परपरागत 
फाव्यरूढियों का जो प्रयोग सदेशरासफ में मिलता है, वह इसका प्रमाण है। 
अब्दुरंहमान १२वों शती के उच्तराध में रहे होंगे ओर सदेशरासक इसी काल की 
रचना मानी जा सकती है? | सदेशरासक की भाषा यद्यपि पूर्शातः परिनिष्ठित 
अपभ्रश नहीं कही जा सकती, तथा यह उस काल फी रचना है जब नव्य भाषाओ्ं फा 
उदय होने लग गया था, तथापि सदेशरासक की भाषा में नव्य भाषाओ्रों का 
आदि रूप इतना स्पष्ट नहीं हुआ है । सदेशरासक की भाषा उस स्थिति का सकेत 
फरती है जब उसमें श्रागे बढने की लालसा तो है, पर रह रहकर पुरातन फा 
प्रेम उसे पीछे खींचे लिए. जा रहा है। सदेशरासक फो हम मेघदूत के ढग का 
गीतिकाव्य कद सकते हूँ । मेघदूत में प्रिया से वियुक्त यक्ष फी विरहवेदना है, 
सदेशरासक में खभाइच ( खभात ) गए प्रिय के विरद्द में दुबंल एक प्रोषित- 
पतिफा की टीस भरी करुण पुफार। एक में अ्रचेतन मेघ सदेश का वाहफ बनता 
है, दूसरे में राह चलते किसी पथिक से सदेश ले जाने की प्रार्थना की जाती है। 
सदेशरासक तीन प्रक्रमों में विभक्त है। प्रथम प्रक्रम में फविपरिचिय तथा 
आरत्मनिवेदन है, शेष दो प्रक्रमों में सदेशरासफ फा वास्तविक कलेवर निबद्ध है। 
द्वितीय प्रक्रम में वियोगिनी नायिका खमात जानेवाले मार्ग पर खड़ी होकर पति फो 
सुँंदेसा पहुँचाने के लिये कई पथिकों से प्राथना फरती है। फोई पथिक उसकी श्रोर 
ध्यान &ी नहीं देता । श्राखिर एक दयाहु उसका सदेश सुनने फो राजी हो जाता 
है। छ्वितीय पक्रम में नायिका अपने विरद फा दुखड़ा सुनाती है। वह श्रपनी 
विरद्ददशा फा वर्णन फरते फरते ही इतनी व्यथित हो जाती है कि सदेश नहीं कह 
पाती और पथिक से प्राथना करती है फि वह उसके प्रिय से उसकी विरद्यावस्था 
फा सारा वर्णन फर दे। फामदेव के बाणों से वह इतनी जजैर हो गईं है फि 
सदेश फट्दा ही नहीं जा सकता | “उससे इतना भर श्रवश्य फह देना फि उसके विरह 


3 संदेशरासक, सिंधी जैन अथमाला, मुनि जिनविजय की श्रेंगरेजी भमिका, १० १३। 
२ बद्दी, नमिका, ६५० १५। 


श्षण अपन्रश [ खंड २: अध्याय ३ | 


हेमचंद्र के दोहे भी इसी तरह परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी जनजीवन में गुजरते 
हुए. उसके एक अंग बन गए. होंगे। इन दोहो में गुजर जाति की भावनाओं का 
प्रतिन्रिंब देखने फी चेश फी जाती है जो साहसपूर्ण जीवन व्यतीत करती थी, और 
साहसपूर्ण जीवन फी कठोर भूमि पर जीवन की सरसता का अनुभव मजे से किया 
करती थी । कुछ भी हो, काव्य की दृष्टि से ये मुक्तक श्रपूर्व हैं। इन दोहों में रमणी 
का केवल विरह में कुम्दहलानेवाला, या संयोग फी कसौटी पर फनकरेखा की तरह 
दिखाई देनेवाला" रूप ही नहीं मिलता, उसका वह सगवं रूप भी दिखाई देता है 
जहाँ वह प्रिय की वीरता से हर्षित होती चित्रित फी जाती है। उसको इस बात 
की चिंता नहीं कि प्रिय युद्ध से जीतकर अवश्य आए. | हॉ, यदि वह द्वार जाता है 
तो श्रच्छा हो कि वहीं लड़कर कट मरे, उसे अपनी सखियों के सामने लजित 
तो न होना पडे ५ 


भछा हुआ जु मारिआ बहिणि महारा कंतु । 
लज्जेज्ज॑ तु वर्भसिहु जद भग्गा घर एंतु ॥ 
( २५१ 2 


देमचंद्रवाले दोहों के बाद प्रबंधचितामणि में मुंज के कुछ दोहे मिलते 
हैं। ये दोहे मुंज फी ही रचनाएँ हैं, या मुंज के जीवन से संबद्ध लोकसाहित्य के 
रूप, श्रथवा किसी प्रबंध काव्य के, इस विघय में कुछ नहीं कहा जा सकता | इन 
दोहो में मुक्तफ की प्रकृति स्पष्ट परिलक्तित होती है; 


सुंज भणइ मुणालवद जुब्वण गयुं ण झूरि । 
जद सक्‍कर सय खंड मिंय तो इस मीठी चूरि। 


मुंज कहता है, मणालवति, गए, हुए. योवन को न पछुता । यदि शकरा सो 
खंड द्दो जाय तो मी वह चूरी हुई ऐसी ही मीठी रहेगी : 
एउ जम्मु गग्गुहं गिउ भडसिरि खग्गु ण भग्गु । 
तिक्‍्खाँ तुरिय ण मरारणियाँ, गोरी गली ण छूग्गु ॥ 


यह जन्म व्यर्थ गया | न सुभर्ठों के सिर पर खडग हूटठा, न तेज घोड़े 
सजाए,, न गोरी के गले लगा । 


3 ढोल्ला सामला घण चम्पावण्णी । 
णाइ सुवण्णरेहकसवदइ दिण्यी॥ (३३० ) 


* देमचंद्र के दोदे पिशेन् के मातेरियाल्येन वाले संस्करण से डदाहत हैं। कोष्ठक की 
सख्या उसी के अनुसार है । 


हिंदी साहित्य का बृदह्वत्‌ इतिहास ३५८ 


ब्राह्मण धर्म का श्रादोलन था श्रोर जिसका जैन कवियों पर प्रभाव नहीं पद़ा। 
तीसरे, हिंदी के प्रबंधकवियों ने भी, जिनमें राजकवि, सूफी या सगुण भक्त थे, इस 
परंपरा फो नहीं अपनाया । 


( आ ) काव्य परिवेश--अ्रपश्नंश में ब्राह्मण धर्म फी परंपरा के प्रबंध फाव्य 
लिखे गए या नहीं, यह प्रइन उठना स्वाभाविफ है, किंठु उपलब्ध सामग्री की 
जितनी जानकारी मिलती है, उसके श्आधार पर यही कहा जा सकता है कि 
ऐसे प्रबंध काव्य नहीं लिखे गए थे | इसका फारण स्पष्ट है, संस्कृत ब्राक्षण धम की 
मान्य भाषा थी, और इस घम के पोषफ जो कुछ लिखते थे, संस्कृत में ही लिसते 
थे। मुक्तकों फी वीर तथा श्थ्गारवाली परपरा का विकास श्रवश्य हुश्रा । 
वीररसात्मक मुक्तकों फा विकास प्राकृतपैंगलम्‌ के मुक्तक 'बेलेड्स” में मिलता है, 
जिसने उस फाल में लिखे गए. वीर प्रबंध फाव्यों को भी प्रभावित फिया है । श्टगारी 
मुक्तकों फा पहला विकास हमें 'ढोला मारू रा दोहा” में मिलता है। बिहारी के 
दोहों पर श्रपश्न श की <ंगारी सुक्तकों की परपरा का सीधा प्रभाव नहीं दिखाई 
पड़ता | बिहारी पर यदि कोई श्रपश्रश प्रभाव माना जा सकता है तो वह 
छुंदोविधान का है। जहाँ तक बिहारी के भावपक्षु फा प्रश्न है, उनमें गराथा- 
सप्तशती, श्रमर्क, तथा गोवर्धन की श्रार्यासप्ततती की परपरा श्रधिकफ दिखाई 
पड़ती है। श्रपश्रशवाली श्थ्गारी परपरा फा शौय॑मिश्रित रूप यदि कहीं मिलेगा, 
तो वह डिंगल के दूहों में देखा जा सकता है श्रोर इसका श्रतिम रूप हमें बहुत 
बाद में, सर्यमल्‍ल के “वीरसतसई? वाले दोहों में मिल सकता दै। बौद्ध सिद्धों फी 
फाव्यपरंपरा फिर भी श्रखड रूप में बहती रही है । यह परंपरा नाथसिर्द्धों फी 
दृटी फूटी वाणियों से होती हुई फबीर श्रौर अन्य निमुंण संतों के कार्थ्यो में 
फूट पड़ी है। पर फत्रीर में जो भक्त रूप दिखाई पढ़ता दे वह सिद्धों फी 
परपरा नहीं दे । 


(४ ) अभिव्यंजना--अ्रपश्रंश की श्रभिव्यजना शैली ने निस्सदेह हिंदी फो 
नई परपरा दी दे। अपग्रश में दमें कुछु कथधानकरूढियों फा प्रयोग मिलता दै। 
णेमियाहचरिउ, फरकड्डचरिठ श्लोर भविसयत्तकद्दा में ऐसी कई फथानकरूठियाँ 
मिलती द जिनका मूल उत्स लोककथाओं में रह्य है। करफडुचरिउ में चित्रदर्शन 
या गुणश्रवण से प्रशयोद्नोध होता है) | वहीं सुणएवाली कथा का प्रयोग है, 
जो लोकफथाओं का विशिष्ट पात्र रह है। सुएवाली कथानकरूढि तो हमें सुबंधु 
फी बासवदत्ता और बाण की फादंबरी में भी मिलती है। इसी सुएवाली परंपरा 


3 दरेलिए--कर॑जुचरिउ, परिच्छेठ ३। 


३७७ अपमभंश [ खंड २ : अध्याय ३ | 


के फारण अ्रंग टूट रहे हैं, अत्यधिक पीड़ा और दुःख उसे सताते हैं, रात में 
जागरण किया करती है और आलस्य के फारण मार्ग में चलने पर उसकी ग्रति 
लड़खड़ाती है! ; 

कट्दटि ण सवित्थर सककड मयणाउहवहिय 

इय अवत्थ अम्हारिय कंतह सिच कहिय । 

अंगभंगि णिरु अणरइ उज्जगठ णिसिहि 

विहरुंघल गय मग्ग चलंतिहिं आऊूसिहिं ॥ ( २. १०७ ) 


तीसरे प्रक्रम के अंतर्गत पड्ऋतु वर्रन है। प्रीष्म के ताप फो सहन फरने 
के बाद वर्षा ऋतु आ्राती है, चारो दिशाओं में सघन अ्रंधकार प्रसारित कर मेध 
गंभीर गर्जन फरता है। हाय, इस समय भी घुष्ट प्रिय न आया ; 
इम तवियउ बहु गिंश्रु कह वि मदद बोलियड 
पहिय पत्तु पुण पाउसु घिदद्धु ण पत्तु पिउ । 
पघडदिसि घोरंधारु पवन्नठ गरुयमरू 
गयणि गुहिरु घुरहुरह सरोसउ अंजुहरु ॥ ( ३. १३५९ ) 
संदेश के समाप्त होते होते नायिका फा प्रिय श्राता दिखाई देता है 
शौर विरह का विषादपूर्ण वातावरण हर्ष में बदल जाता है। 


१०, अपश्रंश साहित्य की पर॑परा 


( १) हिंदी को रिक्थ--अ्रपश्नैश भाषा और साहित्य हिंदी भाषा और 
साहित्य के साज्षात्‌ पूर्वज हैं। इसलिये हिंदी फो इनफा रिक्थ मिलना आवश्यक 
है। अपभ्र श भाषा ने हिंदी के कलेवर फी रचना में पूरा योग दिया है। ठीक इसी 
तरह अ्रपश्र'श साहित्य भी हिंदी साहित्य के विफास में कुछ योग देता अवश्य देखा 
जाता है| किसी भी साहित्य फी परंपरा को हम दो भागों में विभक्त कर सफते हैं, 
एक विवेच्य विषयवाली परंपरा, दूसरी काव्य परिवेश की परंपरा | 

( अ ) विधयगत--हम देख चुके हैँ कि विषय फी दृष्टि से मोटे तौर पर 
श्रपश्र श॒ में इस तीन परंपरा मान सकते हैं। जैन पौराणिक विषय, श्ृंगार तथा 
वीररस के भावात्मक चित्र और आध्यात्मिक या रहस्पवादी परंपरा, जिसका एफ 
रूप वाह्याडंबर का विरोधवाला भी है। जैन पौराणिक विपयो फी परंपरा का निर्वाह 
हम हिंदी साहित्य में नहीं पाते । इसके दो कारण हैं, प्रथम तो वाद के जैन कवियों 
ने परिनिष्ठित श्रपश्र 'श में ही फाव्यरचना फरते रहना अपना आदर्श समझा, क्योंकि 
अपभ्र श॒ उनके लिये धार्मिक और पूज्य भाषा यी और हिंदी में पौराणिक प्रबंध- 
काव्यों की रचना करना उन्होंने ठीक नहीं समझा | दूसरे इसका फारण यह भी हो 
सकता है कि हिंदी का विकास भक्तिफालीन आझ्ञादोलन से अधिक प्रभावित रद्या है, जो 
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दे सर्वप्रथम सपियों में विभक्त होते हैँ। महापुराणु, पठमचरिय, रिट्वणेमिचरिउ, 
भविसयत्तकह्ा आ्रादि संघियों में ही विभक्त हैं। करफंडुचरिउ फी संधियाँ इस नाम 
से न पुकारी जाकर 'परिच्छेउ? ( परिच्छेद ) फही गई हैं। प्रत्येक संधि पुनः कडवर्फो 
में ( तथाकथित सर्गों में ) विभक्त है। कडवर्फों का छुंद कमी कभी सारी सपघि में 
एफ ही होता है, कभी कभी बदल भी दिया जाता है। प्रत्येक कडवक के श्रंत में 
“ता? पाया जाता है, जिसके लिये यह झ्ावश्यक नहीं फि सदा यह “घत्ता” नामक 
छुंद में ही रचित हो । फोई फोई फवि कडवक के आरमभ में इसी तरह के फिसी छुद 
का प्रयोग करता है। पुष्पदंत के महापुराण में कुछ स्थानों पर ऐसा प्रयोग देखा 
जा सकता है। पुष्पदत के महापुराण के प्रथम खंड में चौथी से दसवीं सधि तक 
कवि ने फडवक के आरमभ में प्रत्येक संधि में क्रमशः जंमेटिया ( प्रत्येक चरण में 
८ मात्रा )) रचिता ( पूर्वाध तथा उत्तराध दोनों में २८ मात्रा )) मलयविलयसिया 
(प्रत्येक चरण में ८ मात्रा ), खडय ( प्रत्येक चरण में १३ मात्रा ), श्रावली 
( प्रत्येक चरण में २० मात्रा ), देला ( प्रत्येक श्रर्धाली में २२ मात्रा ), दुबई 
( प्रत्येक श्रर्धाली में र८ मात्रा ) का प्रयोग किया है, तब कडवक का विशिष्ट 
छुद है, फिर घत्ता। पुष्पदत में फडवफ के खास छुद के पर्दों फी फोई निश्चित 
सख्या नहीं पाई जाती | भहापुराण में फई सपियों में नौ अ्र्धालियों के कडवक 
हैँ, कई में १०, ११, १२, या १३ अर्धघालियों तक के कडवफ हँ। कभी कभी तो 
एफ ही संधि के अलग अलग फडवर्फों फी श्रर्धालियों फी सख्या भिन्न २ होती है, 
जैसे, पुष्पदंत के हरिवश फी ८३वीं सधि के १५ वें फडवक में १० श्रर्धालियों ( २० 
पवरणों ) फे बाद घता है, उसी संधि के १६वें कडवक में १२ श्र्धालियो ( २४ 
चरणों ) के बाद घत्ता है। स्वयभू ने प्रायः ८ अ्र्धालियों ( १६ चरणों ) फे बाद 
घत्ता फा प्रयोग किया है और इसी पद्धति का पालन उसके पुत्र त्रिभुवन ने किया है| 
अपभ्रंश के फडवर्फों फो सर्ग मानने में हमें एक श्रापत्ति है। महाकाव्य में सर्ग फा 
ठीक वही महत्व है, जो नाटक में श्रंक फा । नाटक का अंक कथा के किसी निश्चित 
विंदु पर समाप्त होता है, फहीं भी समाप्त नहीं किया जा सकता । वस्तुतः वह एक 
अवातर फार्य फी परिसमाप्ति की सूचना देता है। ठीक यही फाम संग फरता है। 
इस दृष्टि से देखने पर श्रपश्रश फवियों के कडब॒क इतने छोटे होते हैँ कि वे इस 
शर्त फो पूरा नहीं फर पाते, जन्न कि संधि (या परिच्छेउ ) में यह बात पाई जाती 
है। श्रतः सस्कृत के सर्गों के साथ हम अपश्रश की सधियों फी ही तुलना फर 
सफते हैँ, फडवफो फी नहीं। कडवर्कों के अंत में घचा देने फी प्रथा को देखकर 
इसे द्वी स्ग मानने की धारणा चल पड़ी है, जो ठीफ नहीं जैंचती । वस्तुतः घचा 
तो विश्वाम दे श्रौर पाठफ फो एक ही छुद फो पढने की ऊत्र से बचाने फा नुस्खा । 
सभवतः कुछ लोग इसमें गायक फी सुविधा फो भी फारण मानें, जो पत्ता के द्वारा 
प्रभावोत्तादफता फा समा बाँध सकता है। 


३७५९ अपभअश [ खंड २: अध्याय ३ |] 


फो प्रृथ्वीराजरासो ओर जायसी के पद्मावत में भी देखा जा सकता है। तीसरी 
रूढ़ि सिंहलद्वीप से संबद्ध है। धणयाल की मविसयत्तकहा का द्वीप, जहाँ 
भविष्यदत्त फो सुंदरी पत्नी और अतुल संपच्ि मिलती है, तिलकद्दीप 
है, पर करफंडुचरिउ में तो फरकंडु सिंहलद्वीप ही जाते हैं। वहाँ जाफर वे 
राजकुमारी रतिवेगा से विवाह करते हैं। जहाज से लौटफर आते समय ही नायक- 
नायिका का वियोग हो जाता है* । करकंडु फो एक विद्याधरी उड़ा ले जाती है। 
जायसी के पद्मावत में भी रत्नसेन और पद्मावती का वियोग समुद्रयात्रा के समय ही 
होता है, यहाँ तूफान के कारण जहाज ट्रूट जाता है। दोनो में श्रलोकिक शक्तियां 
की कृपा से नायक-नायिका का मिलन होता है। इस विवेचन का अ्रभिप्राय उन 
कथानकरूढ़ियों की श्रोर संकेत करना था, जो लोकसाहित्य से शअ्रपश्रंश और हिंदी 
साहित्य दोनों को प्राप्त हुई हूँ । 


जहाँ तक फविसमयोक्तियो, अ्रप्रस्तुतो श्रोर श्रन्य वर्शनों का प्रश्न है, जैन प्रबंध 
काव्य संस्कृत की ही परंपरा के पथिक हैं तथा हिंदी फो भी यह परंपरा सीधे संस्कृत 
से प्राप्त हुई है। अपश्रंश की बौद्ध सिद्धोवाली परंपरा ने कुछ नए प्रतीफो, नई 
वर्शनशैली फो जन्म दिया है, और यह शैली हिंदी के निर्गुण संतों को परंपरागत 
दाय के रूप में अवश्य प्रास हुई है। अ्रभिव्यंजना पक्त की दृष्टि से श्रपश्रंश की 
जो सबसे बड़ी देन हिंदी को प्राप्त हुई है वह उसकी छुंदःसंपत्ति है, अतः 
श्रपश्रंश के इस महत्वपूर्ण दाय पर कुछ विशेष विवेचन करना श्रप्रासंगिक 
न होगा । 


(३) छंद/संपत्ति--संस्क्रत प्रबंध काव्यों का अंगसंस्थान अपश्रंश प्रबंध कार्व्यों 
के अंगरसंस्थान से स्वंथा मिन्न है। संस्कृत के महाकाव्य कई सर्मों में विभक्त होते 
हँ। प्रत्येक सर्ग में प्रायः एक ही छुंद प्रयुक्त होता है, सर्ग के अंत में छुंद बदलता है। 
कभी कभी कोई सर्ग अनेक छुंदों का भी हो सकता है।* अपभ्रंश ने इस विधान में परि- 
बर्तन किया है। प्राकृत का सेतुबंध महाकाव्य संस्कृत परंपरा फा ही निर्वाह करता देखा 
जाता है, वैसे प्राकृत के स्ग॑ “आश्वास” कहलाते हैं। पर अपभ्रंश के जैन प्रबंध- 
काव्य सर्गों में विभक्त नहीं होते | आलंकारिको का फहना है कि अपकश्रंश महाफाव्यों 
के सर्ग 'कडबक! फहलाते हैं. ( सर्गाः कडबकामिधा; )। पर इस संबंध में एफ 
प्रश्न उठना संभव है। जैन अपमश्रंश प्रबंध कार्व्यों फो देखने पर पता चलता हैँ कि 


3 देखिए--करकंडुचरिउ, परिच्छेउ ७। 


र्‌ दैखिए--२० वं०, नवम सर्ग; किराताजुनीय, चतुर्थ सगे; शि० व०, चतुर्थ सर्ग; नै० च०, 
द्वादश सगे। 


हिंदी साहित्य का इृदत्‌ इतिहास ३६२ 


नास्यशास्र में श्रुवा फा विवेचन करते समय प्रुवा के कई भेदों का सकेत किया है । 
यहाँ पर इमें कुछ भ्रुवा भेदों में तुक मिलती दिखाई पड़ती है?। अ्रपश्रश छुदो- 
विधान का स्पष्ट रूप हमें फालिदास के विक्रमोर्वशीय में मिलता है। उपयुक्त 
'महँ जाण॒इ' * '**? आदि दोहा है, 'रे रे हंसा'** **? झआदि पद्म अडिल्ल । यही 
नहीं, फालिदास में चच्चरी ( २० मात्रा ), पारणक ( १४ मात्रा ) तथा शशाकवदना 
( १० मात्रा ) छुद भी मिलते हैँ जिनका मूल लोकगीतों में ही दढना होगा। 
अपभ्रंश में पद्धडिया, द्विपदी, रोलउ, उल्लालउ, तथा राठउ, छुप्पठ ( या वच्धु ) 
जैसे मिश्रित छुंद भी चल पडे हैं। अपभ्रश फे दो और प्रसिद्ध छुद हैं, एक घत्ता 
जो ६२ मात्रा का छुद होता है, जिसमें हर श्रर्घाली में १०, ८, १३ मात्रा पर 
यति होती है, दूसरा रासा ( रासक ) या श्राह्मणय छुंद, जिसके प्रत्येक चरण में 
२१ मात्रा होती है, और अतिम मात्रा सदा लघु होती दै। रासक कार्व्यों में 
भी प्रायः यही छंद प्रयुक्त होता होगा । पर इस नियम की पूरी पाबंदी नहीं देखी 
जाती। श्रपश्नश में संस्कृत के वर्शिफ बृत्तों फा प्रयोग बहुत कम मिलता है। 
सदेशरासक में मानिनी, नदिनी तथा भ्रमरावलि का प्रयोग हुआ है*। श्रपश्रश 
साहित्य में अपनी छुदःपरंपरा फा पालन फरने की प्रवृत्ति इतनी श्रधिक पाई जाती 
है कि प्राकृत के गाया फोटि के छुंद (गाहिनी, सिंहिनी, खंधक आदि) तथा सस्क्ृत 
वर्शिफ बच बहुत फम मिलते हैं । 

बौद्ध सिद्ध फवियों ने अपमभ्रश के विशिष्ट छुद दोहा को तो चुना ही, पर 
उन्होंने दोह्य के उलटे सोरठा, पादाकुल्ञक, अडिल्ल, ह्विपदी, उल्लाला, रोला, 
आदि फा भी प्रयोग किया है3 | इसके श्रतिरिक्त बौद्ध सिद्धो ने दूसरी छुद॒:- 
परपरा पर्दों फी दी है। पर्दों की परपरा का मूल लोकगीत ही हू | साहित्य में पर्दो 
फा सर्वप्रथम प्रयोग करनेवाले, जहाँ तक हमारी जानकारी है, बौद्ध सिद्ध ही हैं । 
बौद्धों की इस छुद॒ःपरपरा ने संस्कृत साहित्य को भी प्रभावित किया हो तो फोई 
श्राश्चय नहीं | जयदेव के गीतगोविंद में इस प्रभाव फो हँढा जा सकता है। बाद 
में तो यह पर॒परा एक और विद्यापति, चंडीदास, तथा हिंदी के सूर आदि ऋृष्ण- 
भक्त कवियों में श्राईं, दूसरी ओर नायसिद्धों के पदों से गुजरती कबीर के पदो में 
प्रकट हुई । 

हिंदी भाषा फी मूल प्रकृति फो समझने के लिये श्रपश्र श भाषा फी भाषा- 
वैज्ञानिक प्रकृति समझना अ्रत्यधिक झावश्यक है। भापाविज्ञान फी दृष्टि से 


१ देखिए--भरत ना० शा०, अध्याय ३२, एू० श८८, ४०६ । 
* देखिए-संदेरारासक, अंगरेजी भूमिका, पृ० ७? | 
3 ले शा द मिस्तीऊे, दोद्ाकोरा के छंद तथा छद परपरा, पृ० ६३-६६ | 


३६१ अपभ्ंश [ खंड २: अध्याय ३ ] 


अपभ्रंश की इस परंपरा फो हम भक्तिकालीन सूफी प्रबंधों तथा तुलसी के 
मानस में देख सकते हैं। हम देखते हैं कि पिछले दिनों प्रबंध कार्व्यों में चौपाई 
का कडवक बनाकर उसके बाद दोहे का घत्ता देने फी परंपरा चल पड़ी । इस 
परंपरा की लाग लपेट से 'ढोला मारू रा दूहा? भी नहीं बच पाया और कुशल- 
लाम ( १७वी शती पूर्वा्ध ) ने 'ढोला मारू रा दूहा? में बीच बीच में चौपाई के 
कडवक डालफर इसे पूरे प्रबंध काव्य फा रूप दे दिया। कुतबन, मंभून, 
जायसी, शेख नबी आदि सूफी कवियों ने चौपाई और दोहे का कडवक बनाया 
है। इसी पद्धति फो तुलसी ने भी अपनाया । जायसी तथा तुलसी के फडवकों फी 
श्र्धालियों फी संख्या में भेद है। जायसी ने प्रत्येक फडवक में ७ श्रर्धालियाँ 
रखी हैं, ठुलसी ने प्रायः ८। बाद में जाकर नूर मुहम्मद ( १८५०-१६०० वि० ) 
ने तो अपनी अनुरागबॉसुरी में दोहे के स्थान पर “बरवै? छुंद का घता भी दिया 
है। इस संबंध में एक बात और कह दी जाय कि अपभ्रंश साहित्य में दोहे का 
घत्ता प्रायः नहीं मिंलता, केवल जिनपद्मसूरि के थूलिभदफागु में ही उसका 
घत्ता मिलता है। दोहा वहाँ मुक्तक काव्य फा छुंद रहा है, प्रबंध काव्य का नहीं । 
हिंदी साहित्य में आकर दोहे ने प्रबंध ओर मुक्तक दोनो क्षेत्रों में समान रूप से 
आधिपत्य जमा लिया जिसका एक रूप जायसी और तुलसी में है, दूसरा बिहारी 
और मतिराम के दोहों में। दोहा डिंगल साहित्य में भी प्रविष्ट हुआ पर उसमें 
यह मुक्तकवाले रूप में प्रयुक्त होता रहा | 

दोहा अपम्रंश का विशेष छुंद है। अपश्र॑श साहित्य के निजी व्यक्तित्व को 
यह ठीक उसी तरह सामने ले आता है जैसे 'गाहा? छुंद प्राकृत साहित्य के व्यक्तित्व 
फो। हम देख चुके हैं कि संस्कृत के छुंद वर्शिक वृत् हैं। मात्रिक छुर्दो फा 
प्रयोग स्वृप्रथम प्राकृत की देन है और इसके प्रभाव से संस्कृत छुंदोस्चना भी 
अछूती नहीं रह सकी है। मात्रिक छुंदो का बीज लोकगीतों की मात्रिक गेय 
प्रणाली में देखा जा सकता है। बैंसे तो खोज करने पर संस्कृत के वर्शिक बची का 
मूल भी सात्रिक दत्तों में ही मिलेगा, किंतु गणों के विधान ने संस्कृत के 
वर्तों को वर्णों के शिकंजे में जकड़ दिया है। प्राकृत के मात्रिक छुंदों में गणों 
की संख्या नियत नहीं है, गण या वर्ण जितने भी हों, मात्रा की संख्या ठीक 
बेंठनी चाहिए। श्रपश्रंश ने भी इस मात्रिफ बच परंपरा को अपनाया | पर अपभ्रंश 
यही नहीं ठहरा | उसने देखा, छुंद फो संगीत की रागिनी देने के लिये एक कमी 
है। यदि चरणों के अंत में तुक मिले, तो यह संगीत की तान छुँद॒ में जान फूक 
दे। उसने कभी सम ( २, ४ ) और कभी विपस-सम (१, २) चरणों में तुक 
मिलाने की पद्धति फो जन्म दिया। दोहा में यह तुक सम (२, ४) चरणों मे 
मिलता है, अडिल्ल जैसे छंद में पहले-दूसरे, तथा तीसरे-चौथे चरणों में । 
छुंदोविधान का यह नया प्रयोग हमें भरत में ही मिल सकता है। भरत ने 
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चतुर्थ अध्याय - 
प्रारंभिक हिंदी 


१, भाषा का संक्रमण ओर विकास 


हेमचंद्र से लगभग सो वर्ष पूर्व से ही श्रपश्रश भाषा नवीन भूमिका में 
अवतरित होने फी तैयारी फर रही थी | उसे अब बिलकुल नए, रूप रंग में श्राना 
था, नई आवश्यकताओं के अनुरूप, नए परिधान श्लोर नए. पात्र फा रूप घारण कर 
के। देमचंद्र के समय की बोलचाल की श्रपश्रश॒ ठीफ वही नहीं थी जो हमें शब्दा- 
नुशासन के अ्रष्टम अ्रध्याय के 'ूहों? में उपलब्ध होती है। उस समय फी बोलचाल 
की भाषा का व्यवद्दत रूप न लेकर देमचद्र ने अ्रपभ्रश के परिनिष्ठित रूप का ही 
व्याफरण उपस्थित फिया है। पर वैयाफरणों के बाँध बाँध देने पर भी जनभाषा फी 
स्वाभाविक निःसरणशीलता श्रपने लिये उचित परीवाह माग हँढ ही लेती है। 
उसे तो निरतर बहते रहना है। परिवर्तनशीलता में, गति में ही उसका जीवन 
है | व्याकरण के नियमों की संफी्ण सीमा में रहना उसकी स्वतंत्रता कभी सहन 
नहीं फरती | उसे तो जनजीवन के साथ उत्तरोत्तर बढते रहना है, गति की 
स्थिरता उसका हनन फर देगी, नियर्मो की चह्ारदीवारी में बँध कर वह भी 
परत भाषा? हो जायगी, चाहे वैयाकरण उसे परिष्कृत ही क्‍यों न कहें। 
परिनिष्ठित श्रपश्रंश फी स्थिति को छोड़ देने पर वह आगे बढी । उसने अपने को 
शाखा, प्रशाखा में विभक्त कर जनणीवन फी भाषा-भूमि फो उवर कर दिया, पर 
फिर भी वह बहती रही | उसने संस्कृत ओ्रोर प्राकृत की जटिल पाव॑त्य पद्धति 
छोड़ी | श्रपश्रंश में उसे स्वतत्र समतल भूमि के कुछ कुछ दर्शन होने लगे पर 
उसके बाद तो उसे ऐसे चौरस मैदान में पहुंचना था जहाँ वक्र गति फी श्रपेत्षा 
सरल गति अ्रधिफ हो । 


संस्कृत की सुप्‌ तथा तिदइ विभक्तियाँ प्राकृत में सरल हुई”, हद्विवचन इतना 
विसा कि उसका चिह्न ही मिट गया ओर परस्मैपद-श्रात्मनेपद का भेद जाता रहा | 
उच्चारण सौकर्य के कारण वैदिक संस्कृत की जटिल घ्वनियाँ प्राकृत के साँचे में 
टलकर बिलकुल नए रूप फी हो गई | सोना वही था, पर उसे गलाकर नया 
रूप दे दिया गया। वैदिक सस्क्ृत के अनेक लफार सिमट्कर केवल वर्तमान, 
भविष्यत्‌ , श्राज्ञा, तथा विधि ही रद गए.। भूत के लिये निष्ठा प्रत्यय के विकसित 
रूपी का प्रयोग चल पड़ा। अ्रपश्नंश में श्राफर ध्यनिर्यों में विशेष परिवर्तन नहीं 


३६३३ अपन्र॑ंश [ खंड २ : अध्याय ३ ] 


अपभ्रश हिंदी के जितनी समीप है, उतनी संस्कृत नहीं । यह दूसरी बात है कि 
प्रारंभिक हिंदी में हम संस्कृत तत्सम शब्दसंपत्ति की ओर हिंदी की उन्म्रुखता 
देखते हैं जो वर्शसत्नाकर, फीर्तिलता आ्रादि की भाषा में पाई जाती है ओ्रोर 
भक्तिकालीन हिंदी साहित्य में अ्रत्यधिक बढ़ गई है। पर भाषा फा सच्चा स्वरूप 
तो उसकी पदरचनात्मक संघटना ( मॉरफॉलोॉजिफल स्ट्रकक्‍्चर ) है, और हिंदी फी 
पदरवनात्मक संघटना, साथ ही ध्वनियाँ भी श्रपश्र॑श का साज्षात्‌ विकास है। 
हिंदी साहित्य की विपुल् धाराओं में श्रपश्नंसश ने अपने भरनो फो श्राकर मिलाया 
है और इसकी साहित्य तरंगिणी फो जीवन दान दिया है। हिंदी साहित्य फी 
आधारभिति का अध्ययन करने के लिये श्रपश्रंश साहित्य का भी कम महत्व नहीं 
है और उसकी ओर से आँख मूँद लेने पर हम हिंदी साहित्य फा वेज्ञानिक 
सर्वेक्षण फरने में सम न होंगे । 


हिंदी साद्वित्य का बृहत्‌ इतिद्दास ३६ ६ 


खेद है कि अभी तक भी “्राकृतपैंगलम? का भाषावैज्ञानिक विश्लेषण उपस्थित नहीं 
हो सका है। वैसे डा० चादुज्यां ने प्राकृतर्पैगलम्‌ की भाषा पर कुछ संकेत “बंगला 
भाषा फा उद्धव और विकास? * नामक प्रबंध में दिया है। प्राकृतंगलम्‌ फा उपयोग 
शआद्य हिंदी फी साहित्यिक प्रद्ृत्तियोँ का संकेत करने के लिये आ्चाय शुक्ल" तथा 
डा० द्विवेदी ने अवश्य किया किंठ जो कुछ हुश्रा वह पथप्रदर्शक होने पर भी 

पूर्ण नहीं कद्दा जा सकता | भाषावेशानिक दृष्टि से प्रारंभिक हिंदी की श्राद्य स्थिति 
का संकेत देने में प्राकृतपंगलम, उत्तिव्यक्तिप्रकरण, वर्णुरत्नाकर तथा कीर्तिलताएँ 
का अत्यधिक महत्व है। इन चार्सो ग्रंथों में भी उक्तिव्यक्तिप्रकरण फा श्रधिक 
महत्व है जिसमें पूर्वी दिंदी के आ्राद्य रूप की प्रकृति फा विशेष स्पष्ट रूप मिलता 
है | इस ग्रंथ का महत्व इसलिये भी है कि यह अंथ तिथि की दृष्टि से इन चारों 
ग्रथों में सबसे पुराना है! प्राकृतैंगलम्‌ , पश्चिमी श्रवहद्ध या आद्य पश्चिमी 


हु 


१ डा० चार््र्ज्या . भो० डे० वें० लें०, भाग १। 

२ श्ाचायै रामचंद्र शुक्ल हि० सा० ३०, १० २४-२६। 

3 डा० इजारीगप्रताद द्विवेदी - द्विं० सा० आ०, १० ४४-४७ तथा द्वि० सा०, ९० ७३ । 

४ प्राकृतपैंगलम्‌ के स्चयिता का पता नहीं। इसका रचनाकाल ( सम्रहकाल ) भी भनिश्चित 
है, सभवत, १४वाँ शत्ती का अत या १५वीं शत्ती का भारभ दै। डा० चार्ड्ज्या श्से 
१५वीं शती के अत की रचना मानते हैं। प्राकृतपैंगलम्‌ में अनेक काल का शआध पश्चिमी 
दिंदी रूप मिलता दै। वर्ण॑स्‍त्ताकर का रचनाकाल चौदइवीं शतती निश्चित दै। इसके 
रचयिता ज्योतिरीश्वर ठवकुर दें । यह ग्रथ आय मैथिली का सक्ेत करता दे। उत्तिव्यक्ति- 
प्रफर॒य गददठवाल राजा गोविंदचद्र ( ११७१-१२१२ वि० ) के सभापडित दामोदर की 
रचना दै जिसमें उस काल की कथ्य भाषा के द्वारा राजकुभारादि को ससस्‍्कृत सिखाने 
का ढंग अपनाया गया देै। उक्तिव्यक्तिप्रकस्ण की भाषा आय अवधी ( या भाघ कोसली, 
पुरानी अवधी-भोजपुरी ) है । की्तिलता विद्यापति का प्रसिद्ध भ्रवदृद्द चरितकाव्य है, 
जो विद्यापति के काल की सादित्यिक अवदृद का सकेत करता दै। इन सभी प्रर्थों में 
उक्तिव्यक्तिपकरण ही एक ऐसा गंथ दे जो कथ्य भाषा का रूप पूरी तरद्द देने में समर्थ है 
और वद भी १२वीं शतती की कष्य भाषा का। प्राकृतपेंगलम्‌ के दो सस्करण प्रकाशित 
हुए देँ, एक विब्लोयेका शडिका में प्रकाशित दै, दूसरा पिंगलसन्नाणि! के नाम से 
म० म० प० शिवृदत्त दाधीच द्वारा सपादित। उक्तिव्यक्तिप्करणष डा० चार्ड्ज्या 
क्षी भाषाशाल्लीय भूमिका के साथ वि० सं० २०१० में सिंधी जैन ग्रथमाला 
(स० ३६) में प्रकाशित हुभा दे, तो वर्णुरत्नाकर वि० स० १९६८ में इन्‍्दीं विद्यान्‌ 
के भाषाशास्त्रीय प्रास्ताविक के साथ बिब्लोगेका इडिका में संपादित दुआ है। 
कीर्तिलता डा० वावूराम सक्सेना के सपादन में नागरीग्रचारिणी सभा से प्रकाशित दुई 

जिसका प्रथम सस्करण १६८६ वि० में छुपा था, दूसरा ससकरण भापावैज्ञानिक 
भूमिका के साथ २०१० वि० में छपा ऐे । 
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हुआ पर सुप्‌ तथा तिझ विभक्तियाँ बदलकर नए रूप में आई” और नपुंसक 
लिंग अपने भावी लोप के संकेत देने लगा | अ्रपश्रंश में नपुंसक लिंग था पर 
उसका प्रयोग फम होने लग गया था। इतना ही नहीं, अपकभ्रंश ने ही 
वैदिक संस्कृत से चली आती हुईं सुप्‌ प्रत्ययों फी परंपरा फो भी पहली बार 
झकझोर डाला | यद्यपि उसने स्वयं उस परंपरा फो पूरी तरह समाप्त नहीं किया, 
फिर भी वह परसर्गों के प्रयोग के वे पद्चिह्द छोड़ गई जिनपर चलकर उसकी 
अगली पीढी ने सुप्‌ विभक्तियों के जुए फो अपने कंधे से उतार फेंफा और उन्मुक्त 
वातावरण फी साँस ली । ठेठ प्रातिपदिक रूर्पो का प्रयोग घड़ल्‍्ले से चल पड़ा 
आर उनके साथ ही परसर्गों की संपत्ति ऋद से ऋद्धतर होने लगी जो किन्दहीं सुप्‌ 
चिह्ों के श्रवशेष, क्रियाविशेषणीभूत अव्यय, संबंधवोधक श्रव्यय या संस्कृत के 
फर्मप्रवचनीय श्रथवा उपसर्गों या अन्य नामशब्दों फा आधार लेकर आने लगे । 
परसर्गों के प्रयोग और शुद्ध प्रातिपादिक रूपों के प्रचलन के कारण नव्य भाषाओं 
फी वाक्यरचना एफ निश्चित पद्धति को अपनाने के लिये बाध्य फी गई, उसमें 
संस्कृत की सी वाक्यरचनात्मक स्वतंत्रता नहीं रह सकी । 


२, प्रारंभिक हिंदी--अवहट्ट 


हेमचंद्रोतर फाल की श्रपश्रंश जिसे परिनिष्ठित अ्रपश्रंश से अलग फरने के 
लिये “अवहंद्ड! नाम देना अधिक ठीक होगा, मोदे तोर पर ११वीं शती से विकसित 
मानी जा सकती है। हेमचंद्र के समय अ्रपश्रंश भी साहित्यिक भाषा हो चुकी थी | 
उस काल में उसमें साहित्यिक कृतियों का प्रचुर प्रणयन होने लग गया था जो 
बाद तक चलता रहा | देमचंद्र के द्वारा शब्दानुशासन में अ्रपम्रंश का व्याफरण 
निब्रद्ध करना" उसकी परिनिष्ठित प्रद्बति का ही द्योतक है। कथ्य भाषा अपना 
रूप बदलती रही ओर हिंदी साहित्य के मध्यकाल की विकसित दशा तक आने के 
पहले उसे कई सीढ़ियों पार फरनी पड़ी होंगी । इसी सोपानपरंपरा को हम प्रारंभिक 
हिंदी के नाम से पुकारते हैं जिसके प्रारंभिक रूप फो “अवहृद्द! भी कह्दा जा सकता 
है। यद्यपि सभी नव्य भारतीय आयमभाषाओ्ं के श्राद्य रूप फा पता पूरी तरह नहीं 
चल पाया है तथापि कुछ प्रंथों के प्रकाशन के कारण उस फाल फी भापाशाञ्रीय 
फड़ी जोड़ दी गई है। बौद्धचर्यापदों तथा हेमचंद्र या प्रबंधचितामणि में उदाह्मत 
पद्मो और फत्नीर या विद्यापति के बीच फी भाषावैज्ञानिफ फड़ी का पता विद्वानों को 
पिछले १४-२० वर्षों से ही स्पष्ट रूप में लग पाया है। और यदश्यपि इस दृष्टि से पश्चिमी 
अवहद्द की स्थिति का संकेत करने के लिये हमारे पास 'प्राकृत्पैंगलम? था किंतु 


3 देखिए--देमचद्र : शब्दानुशासन, ८, ४, ३६८ से ८, ४, ४४८ तक । 
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चाहिए.। उत्तिव्यक्तिप्रकरण की भाषा में यह प्रकृति स्पष्ट मिलती है। वहाँ गा, 
बढा, जैसे रूप मिलते हैं जिनके स्लीलिंग में 'बढी” जैसे ईफारान्त रूप होते हैं। 
पुंलिंग में बहुवचन 'ए? रूप ( गए; मए ) होते हैं, छ्नीलिंग में अ्रपरिवर्तित रहते 
हैं? | वर्ण रत्नाकर के भूतकालिक रूपों में ये (3? रूप में मिलते हैं-पटिआ्रा एक विथर 
( २४ ब ), और इनके अतिरिक्त 'अश्रल? प्रत्यय भी मिलता है, जो मैथिली फी 
निजी विशेषता है--भमर पुष्पोदेशे चलल ( २६९ ब ), पयिकजने मार्गानुसंधान 
फरल (३० ञ्र ) राजधरम चलल ( ३६ब )* । इस तरह के रूप विद्यापति में 
भी मिलते हँ--करल माधव हमें श्रकाज३ | यह -श्रल प्रत्यय वस्तुतः मध्यकालीन 
भारतीय श्रार्य प्रत्यय -ल का ही विकसित रूप है--गतः-गत-गद-गश्न+अ्रल्ल- 
इल्ल, गश्नलल ( गयलल ), गश्नइल्ल-गइल्ल-गेल | पश्चिमी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी 
के श्राद्य रूर्पो के भाषावैज्ञानिक संस्थान पर विशेष विवेचन इतिहास के द्वितीय भाग 
फा विषय है, श्रतः यहाँ इतना सकेत पर्याप्त है। 


इन भाषाओं की वाक्यरचना परसर्गों के प्रयोगों तथा प्रातिपदिक रूर्पों 
के विशेष प्रचलन से निश्चित सी हो चली है। प्राकृतपैंगलम्‌ में छुंदोवधन के फारण 
वाक्यरचना में कुछ देर फेर मिलता है, पर उक्तिव्यक्तिअ्॒फरण तथा वर्णरत्नाकर की 
भाषा इसका संकेत देती है जो नव्य भाषाओं की श्राधुनिक वाक्यरचना फो 
स्पष्ट फरते हैं। कुछ अ्रपवार्दों को छोड़कर वाक्यरचना प्रायः फर्ता+ कमे + 
क्रिया है। 

उत्तिव्यक्तिप्रफरण फी भाषा में विदेशी शब्द श्रधिक नहीं हैँ४ | प्राकृत- 
पैंगलम्‌ में देशज तथा विदेशी शब्दों फी गवेषणा फरने की आवश्यकता है" । 


यद्यपि प्रारभिक हिंदी फी साहित्यिक रचनाओं में खुमाणरासो, बीसलदेव- 
रासो, चंद का एथ्वीराजरासो, खुसरो की मुरकियों, विद्यापति की फीर्तिलता तथा पद, 
नाथसिद्धों श्रीर रामानद के नाम से प्रसिद्ध पद तथा रचनाएँ और कबीर के पद लिए, 
जा सफते दें, पर इनमें केवल फीर्तिलता द्दी एक ऐसा ग्रंथ है, जिसफी भाषा हमें 
अविक्ृृत रूप में मिली है। रासो काव्यों की भापा इतनी विकृत हो गईं है कि 


१ डा० चारद्र्या उ० व्य० प्र०, भूमिका, $ ७५ (२) (६ ), ० ५६-६० | 

२ डा० चाडर्ज्या व० २०, भूमिका, $ ४६ (वी ), ए० ५५। 

3 डा» मुभद्र भा - वियापति, भूमिका, पृ० १६८। 

४ देखिए--3० व्य०, भूमिका, $ ४८, ए० २२-२३ । 

७५ प्राकृतपैंगलम्‌ के शब्दकोश में कुछ नए शब्द ये हैं--पवखर (२ २०५), मण्डा 
(१ १०४) ( रा० मढक्‍्यो > रोटो या मालपुआ ), खेद (२ ११२), टोप्पर (२. २७७ ) 
( ६० थेप, शिरज्नाण ), छोडो (२ १८८) ( दे० रा० चछोडो, लकड़ी का ऊपरी छिलका), 
छल्ला (२ ६८) ( रा० छाल ) ( प्रा० पेवग० घछुल्‍ला-वाघ का चमढ़ा ) । 


३६७ प्रारंभिक हिंदी [ खंड २: अध्याय ४ ] 


हिंदी का रूप देने में समथ है, तो शेष आशद्य पूर्वी हिंदी का। इन ग्रंथों फा हिंदी 
की आद्य प्रकृति के जानने के लिये ठीक वही महत्व है जो मराठी के आद्य रूप को 
जानने के लिये 'ज्ञानेश्वरी? का या बंगला के आद्य रूप को जानने के लिये चंडीदास के 
'श्रीकृष्णुसंकीतन” का । इसके अतिरिक्त श्राद्य पश्चिमी राजस्थानी के जैन हस्तलिखित 
ग्रंथ भी इस स्थिति का कुछ संकेत फरते हैं, किंतु वे हिंदी के विकास के लिये कोई 
विशेष महत्व नहीं रखते । डा० तेस्सितोरी ने इन जैन अंथो के आधार पर हमें जूनी 
गुजराती या पुरानी पश्चिमी राजस्थानी का भाषाशासत्रीय विवरण दिया था" | 


प्राकृतपंगलम्‌ की भाषा में हमें शोरसेनी अवहद्द या पूर्वी राजस्थानी, 
ब्रजमापा तथा खड़ी बोली के श्रादि रूप मिलते हैं। प्राकृतर्पैगलम के एक दो 
छुंदो में कुछ पूरबी प्रयोगों के बीज देखकर इस भ्राति में नहीं फँसना चाहिए कि 
प्राकृतपैंगलम्‌ पूर्वी हिंदी की प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता हैं। इसके दो कारण हैं; 
प्रथम तो प्राकृतपँगलम्‌ की भाषा एक फाल की नहीं है | यह अंथ एक कवि की कृति 
न होकर संग्रह है दूसरे, भाषा का जो निर्बध रूप हमें उक्तिव्यक्तिप्रकरण तथा 
वर्णुरत्नाकर के गद्य में दिखाई पड़ता है, वह 'प्राइृतपैंगलम? में छुंदोवद होने के 
कारण नहीं मिलता। प्रथम दो ग्रंथ पूर्वी हिंदी की प्रकृति को जितना सामने रखते 
हैं उतना ्राकृतपैंगलम? पश्चिमी हिंदी की आद्य प्रकृति फो नहीं रख पाता। 
साथ ही यह भी माना जा सकता है कि बबर, जज्जल जैसे दो एक कवियों के 
पद्म, जिनकी भाषा में पूर्वी प्रदत्ति बताई जाती है, छुंदों के उदाहरण के रूप में 
' उपन्यस्त करने के लिये संग्राहक ने ले लिए, हैं। प्राकृतपैंगलम्‌ फी भाषा फो ध्यान से 
देखने पर पता चलेगा कि वहाँ फेवल श्राद्र हिंदी ही नहीं परिनिष्ठित प्राकृत तथा 
परिनिष्ठित अपश्रंश फे भी पद्म मिलते हैं। प्राकृतपैंगलम्‌ की भाषा की प्रकृति फे 
अध्ययन में हमें इन्हें नहीं लेना होगा । उदाहरण के लिये, सेतुबंध ( १. ६३) तथा 
कपूरमंजरी (जिसके चार पद्म प्राकृतपैंगलम्‌ में हूँ ) तथा बाद के लिखे गए दो तीन 
प्रांत पद्म ( यया, १. ६२ “मुंचहि सझुंदरि पाआ्म॑! आदि गाथिनी छंद का उदाहरण ) 
परिनिष्ठित महाराष्ट्री प्राकृत फा संकेत करते हैं जो भाषाशास्री के लिये विशेष महत्व 
के नहीं जान पड़ते । इतना ही नहीं, प्राकृतैंगलम्‌ की भाषा में कई स्थान पर 
कंत्रिमता के चिह् अधिक मिलते हैं, वर्णों फी द्वित्व-प्रवृत्ति, जो अ्रपश्रश में थी, 
बहुत 23% तक कविता में चलती रही, यद्यपि कथ्य भाषा में द्वत्व वर्णवाले अक्षर 
के पूव॑र्ती स्वर को दीघ बनाकर उसे सरल फर दिया गया था | यह प्रवृत्ति चंद्‌ 
फी भाषा, रणुमल्लछुंद की भाषा आदि में ही नहीं, रीतिकाल में भी थोड़ी बहुत 


१ डा० तेस्सितोरी : नोट्स आन ओल्ड वेस्टने राजस्थानी, इं० ८०, सन्‌ १६१४, १५ 
१६। ( श्सका हिंदी अनुवाद ना० प्र० सभा, काशी से प्रकाशित हो चुका हे। ) 
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शुक्ल जी फा यह मत कि इस फाल फी अधिकफाश साहित्यिक कृतियाँ 
वीरगायात्मफ ही हैं, धीरे धीरे एकागी प्रमाणित होता जा रहा है। इधर फई ऐसी 
जैन कृतियाँ उपलब्ध हो रही हैं. बिन्हें शुक्ल जी के मतानुसार केवल धम निरूपण- 
सबंधी घोषित करना अन्याय होगा । यह माना जा सकता है कि जैन कवियों द्वारा 
लिखे गए 'रास?, 'फाग? या अन्य प्रकार के काव्यों पर उनकी धार्मिक मान्यता का 
प्रभाव पाया जाता है फिंतु उनमें साहित्यिफता का अभाव नहीं | डा० हणारीप्रसाद 
दिवेदी के शब्दों में--धार्मिक प्रेरणा या श्राध्यात्मिक उपदेश होना काव्यत्व फा 
बाधक नहीं समझा जाना चाहिए. |? 

शुक्ल जी के बाद हिंदी साहित्य के प्रारभिक काल फो अश्रन्य विद्वानों ने 
भी नया नाम देने फी चेष्टा फी है। राहुल जी ने इसे 'सिद्ध-सामंत-युग” नाम दिया 
है तथा इस युग में उन्होंने न केवल १०४० वि० सं० से लेकर १३७५ वि० सं० 
तक की कृतियों फा ही समावेश किया है श्रपितु वे अपभ्रेश की ऋइतिरयों का भी 
समावेश कर सिद्ध-सामंत-युग का विस्तार सरहपा से आरंभ फर राजशेखर सूरि तक 
मानते हैं। इस प्रफार राहुल जी ने ८१७ बि० स० ( ७६० ई० ) से १३५७ वि० 
सं० ( १३०० ई० ) तक सिद्ध-सामंत-युग की श्रवधि मानी है? | इस दृष्टि से राहुल 
जी की परिभाषा में वे सारी कृतियाँ समाविष्ट हो जाती हैं जिनका उल्लेख हम 
अपभ्रंशवाले श्रध्याय में कर चुके हैं। श्रपनी “हिंदी काव्यधारा? में राहुल जी 
ने इसी विशाल दृष्टिकोण से सरहपा, स्वयंभू, फरहपा, पुष्पदंत, जोइंडु, 
फनफामर, देमचंद्र आदि फो भी हिंदी के प्राचीन कवियों में माना है। चूँकि इस 
फाल में दो तरह फी विरोधी साहित्यिक प्रद्नतियों पाई जाती हैं* । एफ शोर बौद्ध 
सिद्धों तथा जैन साधुओ्रों का साहित्य है, दुसरी ओर सामंती वीररसात्मक या शंगारी 
साहित्य है। इन्हीं दो विरोधी गुर्णों के फारण राहुल जी ने इसे सिद्ध-सामत-युग 
नाम दिया है। 

डा० रामकुमार वर्मा ने श्रपने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास? 
में इस काल फो एक दूसरा नाम देने की चेष्टा फी है--“चारण काल? | वर्मा जी 
फा यह नामकरण समवतः इस भ्रात धारणा पर श्राश्रित है कि वीरगाथा काव्यो के 
रचयिता प्रायः चारण ये। वस्तुतः वीरगाथा कफार्व्यों फे रचयिता भट्ट 
( ब्रह्ममद्ठ ) थे, चारण नहीं । चद, भट्ट केदार झौर जगनिक चारण न होकर 
भाठट ये। चारण तया भाद मित्र भिन्न जातियों हैं । चारणों फी साहित्यिक 
कृतियों, जो प्रायः डिंगल में उपलब्ध होती हूँ (पिंगल में बहुत कम ), १५वीं 


* राहुल साझत्यायन . हिंदी काव्यधारा, अवतरणिका, एृ० १। 
३ वबृद्दी . अवतरणिका, ए० ४७-५० | 
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उनके मूल रूप तक का पता नहीं चलता और कमी कभी तो इन कृतियों की प्रामा- 
शिकता पर संदेह होता हैं। खुसरो की मुरकियाँ भी अनाविल भाषास्वरूप लेकर 
नहीं आा सकी हैं। नाथसिद्ध, रामानंद ओर कबीर की भाषा फो मोखिक परंपरा 
ने विकृत किया है तो विद्यापति के पदो में भी, उनका लोकगीतों के रूप में प्रचलन 
होने से, भाषासंबंधी परिवर्तन हो गया है" | कीर्तिलता की भाषा फो हम मेथिली 
नवहृद्द! कहेंगे । विद्यापति के पदो की भाषा से इसकी भाषा में बहुत अंतर है | 
यह दूसरी बात है कि फीर्तिलता में ही कई स्थानों पर कथ्य रूप के प्रयोग मिल 
जाते हैं पर फीर्तिलता की भाषा कृत्रिम साहित्यिक रूप का प्रदर्शन विशेष करती है 
और इस दृष्टि से वह उत्तिव्यक्ति की भाषा से भी श्रधिक ऋत्रिम है जो विद्यापति से 
लगभग २००-२५० वर्ष पूर्व की कथ्य भाषा है | फीर्तिलता के कई पद्यमाग अ्रपभ्रंश 
फी द्विल्-प्रद्नत्ति से प्रभावित हैं, साथ ही उसका गद्यमाग फई स्थानों पर कृत्रिम तथा 
संस्कृत शैलीमय है। इतना होते हुए भी कीर्तिलता की भाषा कुछ कारणों से 
अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कीर्तिलता में परसर्गों का प्रयोग प्राकृतपँगलम्‌फी भाषा 
से श्रधिक मिलता है* | फीर्तिलता का महत्व शब्दकोश की दृष्टि से भी है। 
उत्तिव्यक्तिप्रकरण में विदेशी शब्द बहुत कम हैं, प्राकृतपैंगलम्‌ में श्रधिक हैं, 
किंतु कीर्तिलता में उससे भी अधिक हैं। श्रर्व्वी ओर फारसी के कई शब्द 
फीर्तिलता में पाए जाते हैं जो तद्भव तथा तत्सम शब्दों फी ही भाँति प्रत्ययादि का 
ग्रहण फरते हैँ? ॥ 

इनके श्रतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण प्रारंभिक भाषार्प फा पता चला है 
जो पंद्रहवीं शती के वाद का होते हुए भी पश्चिमी हिंदी की उस भापा का आदि 
रूप है जो आज भारत की राष्ट्रभापा का पद अलंकृत करती है | यह है दक्खिनी या 
दक्खिनी हिंदी । दक्खिनी हिंदी की भाषाप्रकृति तथा साहित्य का संकेत हम इसी 
श्रध्याय में उपसंहार के रूप में करेंगे । 

भाषारूप की इसी श्रव्यवस्था के फारण चंद बरदाई फा काव्य आज भी 
समस्या बना हुआ है, उसके आगे के प्रशनचिह्न फो पूरी तरह फोई नहीं सुलभा 
पाया है। कुछ लोग उसे “गद्वहृद” फी रचना मानते हैं कुछ डिंगल की या प्राचीन 
पश्चिमी राजस्थानी की, कुछ पिंगल की । ऐसा श्रनुमान होता है कि चंद वरदाई 


१ विद्यापति के पदों का प्रामाणिक संस्करय ढा० सुभद्र भा ने थोड़े दिन पद्ले 
नेपाल की अति के श्राधार पर प्रकाशित किया दै। श्सके साथ भापावैशानिक भूमिका 
सलग्न दै। विद्यापति के काल की कथ्यभाषा का रूप देने में यह सस्करण वेनीपुरी, 
मजूमदार, माथुर भादि के संस्करयों की अपेत्ता वैशञानिक है । 

* देखिए--कीर्तिलता, डा० सक्सेना की भूमिका, ९० ४३-४५। 

3 देखिए--वही, ए० २५-२६ | 
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वर्णुरवनाकर का समावेश भी इस फाल फी रचनाओं में किया जा सकता है, यद्यपि 
उक्तिव्यक्ति तथा वर्णरत्नाकर झुद्ध साहित्यिक कृतियाँ नहीं हैं। अपने हिंदी 
साहित्य? में डा० द्विवेदी ने श्रददृदमाण या अ्रब्दुरहमान के 'सदेशरासक” फो भी 
हिंदी की प्रारमिक कृतियों में ही गिना है? | ऐसा जान पढ़ता है, वे 'संदेशरासक' 
जैसे सुदर काव्य फो हिंदी फी निधि स्वीकार करने का मोह संवरण नहीं फर सके | 
फिंतु, जेसा कि हम पहले बता चुके हैं, कालक्रम की दृष्टि से हिंदी के श्रादिकाल 
की रचना होने पर भी सदेशरासफ परिनिष्ठित अ्रपश्रश के ही पदचिह्लों पर विशेषतः 
चलता दिखाई देता है। 


प्रारभिक हिंदी फी उक्त ऋकृतियों का साहित्यिक पर्यालोचन नीचे दिया 
जा रहा है ; 


(१ ) खुमानरासो--खुमानरासो का सर्वप्रथम सकेत शिवसिंहसरोज में 
मिलता है। इसमें इसे किसी श्रज्ञातनामा भाट की रचना माना गया है। श्राचार्य 
रामचद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में बताया है कि चित्तोड़ में तीन खुमान (खुमाण) 
हो चुके हैँ और खुमानरासो संभवतः दूसरे खुमाण ( राज्यकाल वि० स० ८७०- 
६००)से सबद्ध है। इसमें खुमाणु तथा खलीफा अ्लमायूँ (राज्यकाल वि० सं० ८७०- 
८६०) के युद्ध फा वर्णन है। खुमानरासो के रचयिता फा नाम 'दलपतविजय! 
है। प्रस्तुत खुमाणुरासो की प्रति में, जो हमें आज उपलब्ध है, फितना अंश पुराना 
है, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । वेसे इस प्रति में महाराणा प्रतापर्सिह 
तक फा वर्णुन मिलने से इस निष्कर्ष पर पहुँचना श्रनुचित न होगा कि यह पंथ 
जिस रुप में आ्राज उपलब्ध है, वह विक्रम की सन्रहवीं शती से प्राचीन नहीं है* | 
साथ ही, दलपतविजय वास्तविक अंथ फा रचयिता था या परिशिष्टश फा, यह 
भी फहना कठिन है। डा० मोतीलाल मेनारिया ने श्रपने राजस्थानी भाषा श्रौर 
साहित्य! में इस बात का संकेत किया है कि खुमानरासो फी सरस्वती भंडार, उदयपुर, 
में सुरक्षित प्रति में राणा राजसिंह तक का वर्णन मिलता है जो महाराणा प्रतापरसिंद 
के भी दो पीढी बाद के हैं | मेनारिया जी ने इस पंथ फो वीरगायाफालीन मानने से 
इन्कार किया है तथा इसकी रचना विक्रम की श्थ्वीं शती के पूर्वाध फी मानी 
है । वे लिखते हू : 

ये ( दलपत ) तपागच्छीय जैन साधु शातिविजय के शिष्य ये | इनका श्रसली 
नाम दलपत या, पर दीक्षा के बाद बदलकर दौलतविजय रख दिया गया था | हिंदी 


१ डा० द्विवेदी ६ि० सा०, पृ० ७१। 
२ आचाय॑ शुक्‍्तर दि० सा० ३०, पृ० ३३। 
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शती से पूर्व की नहीं हैं। चारण कवियों के डिगल गीत इससे पुराने नहीं 
मिलते तथा राजस्थान के राजाओं के साथ चारणों का गठबंधन १५वीं शी के 
पूर्व का नहीं है। कहना न होगा, चारण जाति सर्वप्रथम चौदहवीं शी के अंत में 
सिंध से राजस्थान फी ओर आई थी | 


डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इस काल के नामकरण के प्रइन को फिर से 
अपने (हिंदी साहित्य का श्रादिकाल? में उठाकर मिश्रबंधुश्रो द्वारा दिए गए 
नाम--श्रादिकाल--के ही पक्ष मे अपना मत दिया है। अपने प्रथम व्याख्यान में 
डा० हिवेदी ने थ्राचार्य शुक्ल के मत फा खंडन करते हुए, बताया है कि शुक्ल जी 
द्वारा ज्ञिन १२ ग्रंथों के आधार पर इस काल फो वीरगाथाकाल नाम दिया गया 
है, उनमें से कई पीछे फी रचनाएँ हैं, कई नोटिस मात्र हैं ओर कई के संबंध 
में यह निश्चित रूप से नहीं. कद्दा जा सकता कि उनफा मूल रूप क्या था? | श्रागे 
जाकर उन्होंने बताया है कि खुमाणरासो, विजयपालरासो तथा बीसलदेवरासो बहुत 
पीछे की रचनाएँ हैं।' हम्मीररासो, जयचंदप्रकाश, जयमयंफकजसचंद्रिका, परमाल रासो 
( आल्हा का मूल रूप ) नोटिस मात्र हैं तथा प्रथ्वीराजरासो फा वास्तविक मूल 
रूप क्या था इसका पता आ्राज भी नहीं चल सका है। श्रतः द्विवेदी जी के 
शब्दों में, 'राजपूताने में प्राप्त कुछ काव्यप्रं्थों के आधार पर इस काल फा नामकरण 
उचित नहीं है ।?* 


आचाय शुक्ल ने वीरगाथाकाल फे साहित्य में निम्नलिखित १२ कइतिर्यो 
का समावेश किया है, जिनमें प्रथम चार फो वे अपभ्रंंश फी कृतियाँ मानते हैं, 
शेष ८ को देश्यमाषा की । अ्रपने इतिहास के द्वितीय प्रकरण में उन्होंने विजयपाल- 
रासो फो छोड़कर शेष तीन अ्रपश्रृंश कृतियों का संकेत किया है तथा तृतीय एवं 
चतुर्थ प्रकरण में शेष ८ देश्यभाषा कृतियों का विवरण दिया है। ये 
क्ृतियों हैं 

( १ ) विजयपालरासो, (२) हम्मीररासो, (३) कीत्तिलता, (४) 
कीर्तिपताका, ( ५ ) खुमाणरासो, (६) बीसलदेवरासो, (७) प्रथ्वीराजरासो, ( ८) 
जयचंदप्रकाश, ( £ ) जयमयंफकजसचंद्रिका, ( १० ) परमालरासों ( आब्हा का 
मूल रूप ), ( ११ ) खुसरो की पदेलियोँ आदि, ( १२ ) विद्यापति पदावली | 


इनके अतिरिक्त प्राकृतर्पैगलम्‌ के पद्म, नाथसिद्धो की रचनाएँ, ढोला मारू 
न 
रा दोहा, तथा जैन कवियों के रास, फाग आदि काव्य, उतक्तिव्यक्तिप्रकरण एवं 


3 डा० दजारीअ्रसाद दिवेदी : हि० स्ा० शआर०, प्रथम व्याख्यान, पृ० ११।॥ 
३२ वही, १० १७। 
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से दग्ध वस्तुओं फा व्यतिरेक स्पष्ट फिया है। स्वाभाविक रीति से नियोजित व्यतिरिक 
अलकार का यह एफ सुंदर निदर्शन है । हु 
फलत; कट्टक्ति से दग्घद्ृदय बीसलदेव रानी फो छोड़कर उड़ीसा चला 

जाता है। पति के वियोग में प्रोषितपतिका राजमती की अ्रवस्था अ्रत्यंत शोचनीय 
है । राजमहल के अंतःपुर में बदिनी की तरह दिन व्यतीत करती राजमती प्रिय के 
वियोग में ग्रपनी परतन्र॒ता का और अधिक अ्रनुभव करती है। फाश, वह स्वतंत्र 
होती, भले ही वह पशु या पक्की की योनि में ही क्यों न जनमती, भले ही वह धौरी 
गाय या फोयल ही क्यों न होती, उसे वन उपवन में विचरण करने की स्वच्छुंदता 
तो होती: 

घणदइ न सिरजीय घडलीय गाइ । 

चनपड काली कोइली ॥ 


राजमती के विरहवर्णन के प्रसग में ही कवि ने एफ बारहमासे फी योजना 
फी है" । बारहमासा कार्तिकमास से आरम होकर आश्विन में समाप्त होता है। 
इसमें विप्रलभ श्ट्गार फी उद्दीपनविभावगत प्रकृति फा झुंदर चित्रण पाया 
जाता है; 


घुरिं जसाढ़ घड़कया मेह । 

खलह॒ल्या पल्‍या, बहि गई खेह ॥ 

अजी न आसाठां बाहुड्या । 

कोइल कुररूह अंब की डाल ॥। 

मोर टहूकई सिखर थी। 

माता पहगल ज्युं पग देईं ॥ 

सदी मतवांला ज्युं घलाई । 

तिणि घरी ओलछगी काई करेसत १ (३. १७ ) 


फाव्य में विप्रलभ श्गार के अंतगंत नायिका फी ततत्‌ मानसिक दशाओ्ं 
तथा संचारी भावों की भी सुंदर योजना पाई जाती है; 


आज सखी सपनतर दीठ । 
राग चूरे राजा पल्यंगे बदेस । 
ईंसो हो झझारो मइ झंबीयो । 


१ वारदमासे की परपरा दिंदी में स्वेप्रथम यहाँ परिलद्षित ध्ोती दै। वैसे, विनयचद्रसूरि कृत 
'नेैमिनाथचउपर” ( रचनाकाल ११वां शती विक्रम ) में भी इसका समावेश पाया जाता 


हा 


ई। आगे तो जायमी के पद्मावत में भी इसकी योजना है। 
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के विद्वानों ने इन्हें मेवाड़ के रावल खुमाण ( सं० ८७० ) फा समफालीन होना 
अनुमानित किया है जो गलत है। वास्तव में इनका रचनाकाल सं० १७३० से 
लेकर १७६० के मध्य तक है? !? 

इस प्रकार स्पष्ट है कि खुमानरासों, जिसे गलती से पुराने विद्वानों ने 
हिंदी साहित्य के श्रादिकाल की रचना मान लिया था, इस काल की रचना सिद्ध 
नहीं होता । 


(२ ) बीसलदेवरासो--बीसलदेवरासो नरपति नाल्‍्ह की रचना है। 
श्राचार्य शुक्ल ने इस ग्रंथ के श्रधोलिखित निर्माणकाल फा संकेत दिया है कि 
इसकी रचना विक्रम संवत्‌ १२१२ में हुई थी + 


बारह से बहोत्तरां मझ्तारि । जेठ बदी नवमी बुधवारि ॥ 
नाल्‍ह रसायण आरंभइ। सारदा तूठी ब्रह्मकुमारि ॥ 


इस ग्रंथ में सर्वत्न वर्तमानकालिफ क्रिया फा प्रयोग मिलता है, अ्रतः इसके 
संपादक भ्री सत्यजीवन वर्मा ने इसे बीसलदेव ( विग्रहराज चतुर्थ ) का समसामयिक 
माना है। विग्रहराज चतुर्थ का समय विक्रम की तेरहवीं शती फा प्रथम चरण 
( १२००-१२२५ वि० सं० ) है। इस प्रकार श्री वर्मा के मत से नरपति नाव्ह फा 
भी समय तेरहवीं शती का पूर्वाध है | प्रस्तुत काव्य में विग्रहराज ( बीसलदेव ) 
तथा उसकी रानी राजमती की प्रणयगाथा है | इसमें चार खंड हैं । प्रथम खंड में 
मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से सॉमर के बीसलदेव का विवाह 
वर्शित है | द्वितीय खंड में बीसलदेव का राजमती से रूठकर उड़ीसा चला जाना 
तथा वहाँ एक वर्ष तक रहना वर्णित है। तृतीय खंड में राजमती फा विरहवर्णशन 
तथा बीसलदेव का उड़ीसा से वापस लौटने फा वर्णन है। चतुर्थ खंड में भोज का 
अपनी पुत्री राजमती फो अपने घर लिवा जाना और बीसलदेव का उसे फिर 
चित्ौड़ लोठा लाने का प्रसंग पाया जाता है। इस विवरण से विग्रहराज 
चतुर्थ परमार राजा भोज का समसामयिक सिद्ध होता है जो इतिहासविरुद्ध है, 
क्योंकि इन दोनो के राज्यकाल में लगभग १००-११० वर्ष का अंतर पड़ता है। 
आचाय॑ शुक्ल ने इस विरोध फो फिसी तरह समाहित करने की चेष्टा की है। 
उनके मत से ऐसा हो सकता है कि धार के परमारों की उपाधि ही भोज रही हो 
अथवा बीसलदेव की रानी परमारवंश की द्ोने के कारण उसे भोज की पुत्री मान 
लिया गया हो | ऐसा भी हो सकता है कि भोज का नाम बाद में कहीं पीछे न 


१ भ्रेनारिया, रा० भा० सा०, १० १०६ । 
२ वीसलदेवरासो, सत्यजीवन वर्मा द्वारा सपादित, ० ५-७। 
ड्८ट 
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भिन्न है, जिसने 'काई! नामक वीर को हराया था तथा जिसके प्रपौत्र विजयसिंह 
फा एफ हिंदी शिलालेख दमोह से प्राप्त हुआ है। इस शिलालेख फी भाषा उस 
काल फी प्राचीन हिंदी की पच्शेली फा श्रनाविल रूप रखने में समर्थ है तथा इस 
बात का सकेत करती है कि उस काल के देशमाषा के कवियों ने श्रपश्रंश के मार्ग 
को नहीं-छोड़ा था : 


बिसमित्त गोत्त उत्तिम चरित विमल पवित्तो गाण । 
अरघड़ धदणो संसिजय ह्ववडो भुवाण ॥ 

हृवडो पटि परिठियउ खत्तिय विज्जयपालु । 

जोगे काइउ' रणि विजिणिड तद्द सुअ भ्ुवण पाछु ॥ 


भ६ २५ > 


खेद्ज गुजर गौदहइ की भ अधिअं भारि ! 
दिजयसीह कित संहलहु पौरिस वह संसारि |। 
भुभुक देवह पञअ पणवि पञअडिअकित्त समव्व | 
विजयसीह दिढ़ चित्तु करिं आरभिअ सुख सब्व? ॥ 


श्रीमकृदेव-कत विजयपालरासो फो हिंदी साहित्य के श्रादिकाल की प्रामा- 
णिफ कृति मानने में बाधा है। द्विवेदी जी के मतानुसार इसकी भाषा और शैली पर 
विचार फरने से मालूम होता है कि इसकी रचना बहुत बाद में हुई होगी" | 
शुक्ल जी ने विजयपालरासो फो अ्पभ्रश की शेली में रचित माना है, किंतु यह मत 
ठीक नहीं जान पड़ता । विजयपालरासो फी शेली फो भी देशमापात्मक ही मानना 
ठीक होगा, बेसे इसमें भी भाषा का अनाविल रूप उपलब्ध नहीं होता । विजयपाल- 
रासो की काव्यशैली फा एक नमूना यह है; 


जुरे जुध यादव पंग मरद्‌ गही कर तेग चढयो रणभदद । 
हंकारिख जुद्ध दुहद' दुरू सूर, मनौ गिरि सीर जलूथ्थरि पूर ॥ 
इहलो हिल हाक वबजी दुरू मद्धि, भई दिन ऊगत कूक प्रसिद्धि । 
परस्पर तोप बहें विकराछ, गजें सुर भुम्मि सरग्ग पताछ ॥ 


(७ ) पृथ्वीराजरासो--श्थ्वीराज चौहान के मित्र कवि चदबरदाई फो 
हिंदी के महाफवियों में तिथिक्रम की दृष्टि से प्रथम स्थान दिया जाता है | इन्हीं 


१ डा० एजारीप्रखाद द्ििदी द्िं० सा० ३०, पृ० २२ (ना० प्र० प०, भाग ६, 
अक ४ से उद्धृत )॥ 

३२ दििवेदी . द्वि० सा०, ए० ५५॥ 
साथ ध्ी देखिए--मेनारिया . डिंगल में वीररस, ए० ३७ । 
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जो हूँ सोणीहई जाणती सांच ॥ 
हठि कर जातो राखती । 
जब जागुं जीव पडी गयो दाह ॥ ( ३. ४ ) 


प्रोपितपतिका राजमती फो स्वप्न में अपने प्रिय फी मूर्ति दिखाई देती दे | 
उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे अनुराग से भरा प्रिय पलंग पर बैठा है। पर हाय, 
वह तो स्वप्न था। यदि उसे यह भी पता होता कि पति का वियोग उसे इतना 
दुःखद होगा तो कया वह पति फो जाने देती । ख्प्न में तो प्रिय का मिलन उसे 
सुखद प्रतीत हुआ, किंठु जगने पर तो जैसे हृदय में ज्वाला लग गई | राजमती की 
इस उक्ति में एक साथ ओत्सुक्य, चिंता, देन्य आदि संचारी भावों की व्यंजना 
पाई जाती है। 


(३-४ ) जयचंद्रम्रकश तथा जयमयंकजसचंद्रिका--ये दोनों अंथ 
उपलब्ध नहीं हैं। शुक्ल जी ने शिवसिंहसरोज के आधार पर इन्हें क्रमशः भद्द- 
केदार तथा मधुकर कवि की रचनाएँ माना है तथा इनका काले संबत्‌ १२२४ तथा 
संवत्‌ १९४३ के बीच माना है। भद्वकेदार तथा मधुकर कवि दोनों को वे जयचंद्र 
का समसामयिक मानते हैं, परंतु टिप्पणी में इस बात फा भी संकेत करते हैं कि 
भद्टमणंत के आधार पर भट्टकेदार जयचंद के कवि न होकर शहाबुद्दीन गोरी के 
दरबारी कवि थे! | भद्टकेदार ने “जयचंद्रप्रकाश” नामक महाकाव्य फी रचना फी थी 
जो आज उपलब्ध नहीं है। इस काव्य में फन्नौज के राजा जयचंद फा गुणुगान 
किया गया होगा | मघुकर भट्ट के नाम पर शुक्ल जी ने “'जयमयंकजसचंद्रिका' 
नामक फाव्य का उल्लेख किया है जिसका विषय भी जयचंद से ही संबद्ध रहा 
होगा । द्विवेदी जी ने मधुकर भट्ट को माधों भाट से अभिन्न माना है जो शहाबुद्दीन 
का राजकवि तथा विश्वासपात्र गुप्तचर था। इस संबंध में द्विवेदी जी ने एक दूसरा 
भद्दभणंत उद्धृत किया है 


) भव्दाणंत का आधार निम्नांकित कवित्त दे जो शिवसिंहसरोज में उद्धृत है 
प्रथम विधाता ते प्रगट भए बृदीजन, 
पुनि प्रथुजश्व तें प्रकास सरसान दे । 
माने सूत सोन्कन वाचक पुरान रहे, 
जस को वख़ाने महासुत्र सरसान है ॥ 
चंद चौद्यान के, केदार गोरी साह जू के, 
गंग अकवर के वखाने गुन गान है। 
काव्य कैसे मांस श्रजनास धन भांगन को, 
लूटि धरे ताको खुरा खोजि मिटि जान है ॥ 
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(ञ्रा) रासो फो सर्वथा जाली ग्रंथ माननेवालों में ढा० बूल्हर, डा० गौरीशंकर 


(इ) 


दवीराचंद ओका, मुंशी देवीप्रसाद तथा कविराज श्यामलदास हैं। ओका 
जी के ही पदचिह्वो पर चलकर डा० मोतीलाल मेनारिया ने भी रासो फो 
जाली ग्रथ घोषित किया है | झ्रोका जी के मतानुसार रासो में वर्णित नाम, 
घटनाएँ तथा संवत्‌ भाटो की कब्पनाएँ ( गपोऱें ) हैं । उन्होंने काश्मीरी 
फवि जयानफ रचित “प्ृथ्वीराजविजय? काव्य तथा तत्कालीन शिलालेखों के 
आधार पर रासो की अप्रामाणिकता सिद्ध की है। एथ्वीराजविजय तथा 
शिलालेखों के श्रनुसार एथ्वीराज सोमेश्वर तथा कपूरदेवी के पुत्र थे तथा 
फपूंरदेवी चेदिराज फी पुत्री थी। रासो में पृथ्वीराज को अनदपाल का 
दौहित्र बताया है। साथ ही प्रथ्वीराज तथा गोरी के युद्धों की तिथि में भी 
प्रामाणिकता नहीं है। श्रोझा जी के मत का साराश यह है कि “कुछ सुनी 
सुनाई बातों के आधार पर उक्त बृहत्‌ काव्य फी रचना की गई है। यदि 
पथ्वीरानरासो पृथ्वीराज के समय में लिखा जाता तो इतनी बड़ी अशुद्धियों 
का होना अ्रसंभव था | भाषा फी दृष्टि से भी यह ग्रथ प्राचीन नहीं प्रतीत 
होता । इसकी डिंगल भाषा में जो कहीं कहीं प्राचीनता का आ्राभास होता 
है, वह तो डिंगल की विशेषता ही है। *** वस्तुतः पृथ्वीराजरासो वि० 
सं० १६०० के आसपास लिखा गया है। 

तीसरा मत वह है, जो रासो के कुछ न कुछ श्रंश फो उस काल की रचना 
मानता है। यद्यपि इस मत के माननेवाले विद्वानों में भी परस्पर भाषा 
सबधी मतभेद पाया जाता है तथा इसके मूल रूप की वास्तविकता पर फोई 
भी विद्वान्‌ अ्रतिम रूप से कुछ नहीं फह सका है। मुनि जिनविजय जी ने 
पुरातन-प्रबध-संग्रह में चद के नाम से ४ छुद दिए. हैं | इन छुप्पर्यों की भाषा 
अपभ्रंश है तथा परिनिष्ठित श्रपश्रश के कुछ आ्रागे की भाषा-स्थिति फा 
सकेत देती है । इनके श्राधार पर मुनि जी ने इस मत का प्रकाशन किया है 
फि ये मूल रासो के ही छुपय हैं तथा इससे यह सिद्ध होता है कि मूल 
रासो अ्रपश्रंश की रचना है| इन चार छुप्ययों में से तीन छुप्पय तो वर्तमान 
रासो में मिलते भी हँँ। श्राजफल हिंदी के श्रधिकाश विद्वान्‌ इसी मत फो 
मानते हूँ तथा उनके मत से रासो फी भाषा डिंगल या पिंगल न होकर 
अपभ्रश थी । इस प्रकार ये रासो की मूल भाषा को पश्चिमी अ्पश्रेश का पर- 
वर्ती रूप मानते हैं। इस सबध में इतना कद दिया जाय कि रासो फी 'अवहद्ट? 
या प्रारभिक हिंदी ठीक वही रही होगी जिसका एफ रूप हमें “प्राकृतपैंगलम 
के उदाहरण की मापा मे मिलता है। इस प्रकार रासो प्राचीन पूर्वी 
राजस्थानी ब्रजमापा (जो श्रारभ में एक ही भाषा थी ) का अंय रहा 
होगा, जिसपर बाद में पश्चिमी राजस्थानी तथा दिंगल फा पर्यास प्रभाव 
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महाकवि चंद की रचना प्रथ्वीराजरासों है। महाकवि चंद ने एथ्वीराज के ही राज्यकाल 
में अपने मित्र एवं आशभ्रयदाता के विषय में शंगारवीर रसपरक चरितकाब्य 
धृथ्वीराजरासो? फी रचना फी थी तथा पृथ्वीराज के गोरी द्वारा बंदी बनाकर 
गजनी ले जाए जाने के बाद 'रासो? का शेषाश उसके पुत्र जल्हण ने ठीक उसी 
तरह पूरा किया था जैसे भूषण ने बाण फी अधूरी कादंबरी के उत्तराध की रचना 


फी थी । इस विषय में निम्नलिखित पंक्तियाँ प्रसिद्ध हैं. 
पुस्तक जल्हण हत्थ दें चलि गज्जन नृप-काज । 
५ | 4 


रघुनाथचरित हनुमंतकृत भूप भोज उद्धरिय जिमि । 
प्रथिराज सुजस कवि चंद क्त चंद-नंद उद्धरिय तिमि ॥ 


उपयुक्त भध्भणंत में अच्षरशः विश्वास करनेवाले विद्वानों के अनुसार 
चंद एथ्वीराज के समसामयिक (संवत्‌ १९२४-१२४६ के लगभग ) ये तथा 
उपलब्ध एशथ्वीराजरासो इन्हीं फी कृति है जिसका विस्तार 'सत सहस? ( एक लाख ) 
इलोकों का है। उपलब्ध पए्रथ्वीराजरासो घी घटनाओं, तिथियो और नामो की 
ऐतिहासिक दृष्टि से पर्यालोचना करने पर कुछ विद्वानों ने इसकी प्रामाशिकता के 
विषय में शंका फी है तथा इसे बहुत बाद का ( विक्रम की १६वीं-१७वीं शती का ) 
जाली अंथ ठहराया है। एक तीसरा मत मध्यमार्ग का अनुसरण करता हुआ इस 
निष्कर्ष पर पहुँचा है कि चंद नाम का फोई कवि प्रथ्वीराज का मित्र अवश्य रहा है 
तथा 'रासो? का मूल रूप उसकी कृति अवश्य है किंतु उपलब्ध प्रथ्वीराजरासो 
पूरा का पूरा उसी की कृति नहीं है, इसमें अधिकाश प्रद्ित दै। तथापि इसमें 
चंद फी वास्तविक कृति भी है, पर श्राज उसको खोज निफालना कठिन हो गया है | 
हम इन तीनों मतों को संक्षेपतः यहाँ दे रहे हैं ; 

( अ ) प्रथम मत के साननेवालों में पंडित मोइनलाल विष्णुलाल पंड्या, रासो के 
लाहौर वाले संस्करण के संपादक पं० मथुराप्रसाद दीक्षित तथा डा० श्याम- 
सुंदरदास हैं जो रासो फो पूर्णतः प्रामाणिक मानते हैं। पंड्या जी ने तो 
रासो को इतिहाससंभत सिद्ध करने के लिये, इसकी तिथियो फी संगति 
बिठाने के लिये, “अनंद संवत्‌? की कल्पना की थी । दीक्षित जी के अनुसार 
रासो की पद्मयसंख्या केवल “सन्त सहस”? सात हजार इलोक है तथा उन्होने 
ओरियंटल कालेज, लाहौर, फी प्रति फो रासो का प्रामाणिक रूप माना 
है। यह प्रति रासो का लघु रूपातर है। रासो के ऐसे ही लघ्च॒ रूपातर 
और भी मिले हैं, इनकी एक प्रति अनूप संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर में है | 
एक प्रति अगरचंद नाहटा जी के पास भी है। इनमें कोई भी प्रति १ थ्वीं 
शताब्दी के पहले फी नहीं है। 
ड8 
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फार्व्यों के समान इसमें मी इतिहास और कल्पना का तथ्य तथा गल्‍्प का मिश्रण 
है | सभी ऐतिहासिक मानी जानेवाली रचनाश्रों के समान, इसमें भी फाव्यगत और 
फथानकप्रथित रूढियों का सहारा लिया गया है" |? 

द्विवेदी जी ने इससे भी आगे बढ फर प्रथ्वीराजरासों के मूल रूप के विषय 
में कुछु फल्पनाओं का सहारा लिया है । उनके मत का साराश यह है-- 


(१) पथ्वीराजरासों गेय 'रासफः फाव्यशैली में निबद्ध था। 
(२) इसमें इतिहास ओर फल्पना फा मिश्रण है। 


(३) रासो भी कीर्तिलता की भाँति सवाद रूप में निबद्ध रहा होगा, 
यह संवाद कवि तथा फविप्रिया में तथा झुक शुफी में कल्पित किया 
गया है। साथ ही हो सकता है कि फीर्तिलता की तरह रासो में 
भी बीच बीच में वार्तापरफ गद्य रहा हो । 


(४ ) रासो में कई फथानफ रूढियों का व्यवहार हुआ है | द्विवेदी जी ने 
२०-२१ फथानक-रूढियों की तालिका भी दी है । 


(५) मूल रासो के प्रामाणिक श्रशों में निम्नलिखित अ्रंश माने जा सकते 
हैं--(१) श्रारभिक श्रंश, (२) इछिनी विवाह, (३) शशिव्रता फा 
गंध विवाह, (४) तोमल पाहार द्वारा शहाबुद्दीन का पकड़ना, 
(५) संयोगिता का जन्म, विवाह तथा इछिनी और संयोगिता फी 
धप्रतिदरद्िता और समभौता ।? द्विवेदी जी ने बताया है कि इन आंशों 
फी भाषा तथा शैली बताती है फि यहाँ कवित्व का सहज प्रवाह है 
तथा वेडौल और वेमेल हूँस ठाँस नहीं है* । 


इन्हीं काल्पनिक निष्फर्षों के आधार पर द्विवेदी जी ने रासो फा एक संक्षिप्त 
संस्करण भी संपादित किया है? जो मूल रासो के स्वरूप का कुछ श्राभास देता 
माना जा सकता है। 


पृथ्वीराजरासो अरद्ध ऐेतिहासिक चरित काव्य है। प्राचीन तथाकथित ऐति- 
द्ासिक संस्कृत चरितकाव्यों फी माँति 'रासो? भी शुद्ध ऐतिहासिक फाव्य नहीं माना 
जाना चाहिए.। हमने संस्कृत साहित्यवाले श्रष्याय में इस बात का संकेत किया 
था फि बाण का दृर्पंचरित, विहण फा विक्रमाकदेवचरित तथा पद्मगुस्त का नवसाह- 
साफचरित एव भ्रन्य परवर्ती ऐतिहासिक कार्व्यो में तथ्यों की ओर फवि का ध्यान 


१ ट;० इिवेंदी - द्वि० सा० श्रा०, पृ० ८६ | 
२ वदी, ४० ८६-८६ | 
3 2 द्विवेदी द्वारा मपादित 'सक्तिप्त पृथ्वीराजरासो?, का शिका समिति, काशी, १६५३ 
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पड़ने से उसका रूप विक्ृत हो गया हैं। मुनि जी के द्वारा जिन छंपयों 
का प्रकाशन किया गया है उनकी भाषा का नमूना निम्नलिखित छप्पय से .. 
मिल सकता है $ 

इक्कु बाणु पहुवीसु जु पई कईंबासह मुक्कओ ॥ 

उर सितरी खडठ॒हडिउ धीर कक्‍्खंतारिं चुक्कड ॥ 

बीअं करि संघोड भमदइ सूमेसर नंदण | 

एहु सु गडि दाहिमओ खणइ खुदहइ सहंनरिवशु ॥ 

फुड छंडि न जाइ इहु छंद्धिभउ वारइ पकूकड खरू गरुल॒ह । 

न जांणऊ चंद्वरूद्िड किन वि छुट्टद इदफलह " ॥ 


इधर हाल में ही उदयपुर से कवि राव मोहनसिंह जी ने रासो का प्रथम 
खंड प्रकाशित किया है। इसमें इन्होंने रासो को प्रामाशिक रचना माना है। 
इनके मतानुसार रासो पिंगल की रचना है तथा इसमें रासो का प्रामाणिक अ्रंश 
वही है जो कवित्त ( छुपय ), साग्फ ( शादूल विक्रीडित ), गाहा ( गाथा ) तथा 
दोहा छुंद में नित्रद्ध है। इस मत फी पुष्टि में कविराज जी ने रासो का यह्द 
पद्म उद्धृत किया है : 
छंद, प्रयंध कवित्त सति, साटक, गाह, दुद्वस्थ । 
लघु गुरु मंडित खंडि यह पिंगल अमर भरत्य ॥ 


फविराज जी ने यह भी बताया है कि इन छुंदों से इतर छुंदो फो प्रश्षेप 
मानकर निकाल देने पर भी फाव्ज फी प्रबंधात्मकता भें फोई विश्वेंखलता नहीं श्राती, 
साथ ही ऐतिहासिक दृष्टि से जितनी विरोधी बातें हूँ वे भी इन्हीं प्रत्षित्त स्थलों में 
पाई जाती हैं* | 

डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी भी रासो के फतिपय अंश को प्रामाणिक मानने 
के पक्त में हैं। उन्होंने विस्तृत विवेचन कर मुनि जी के मत की संपुष्टि की है। 
द्विवेदी जी ने अपने हिंदी साहित्य का श्रादिकाल” के तृतीय और चतुर्थ व्याख्यान 
में रासो पर विस्तार से विचार किया है तथा रासो की इतिहासविरुद्धता के मसले 
फो सुलझाने के लिये भारतीय चरितकाव्यपरंपरा का पर्यालोचन करते हुए बताया 
है कि 'रासो चरितकाव्य है, इतिहासग्रंथ नही, अतः सभी ऐतिहासिक कहे जानेवाले 


3 पुरातनप्रवंपसंग्रह, पथ सं०, २७५, २७६, २८७ पर इन छुप्पयों का संग्रद पाया 
जाता है। 

* राजस्थान भारती (पत्रिका ) भाग १, अंक, २-३, १६४६, में वृथ्वीराजरासों की 
भामाशिकता पर पुनर्विचार! मामऊ लेख । 
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दोहा तथा पद्धरी का प्रयोग अपश्र॑श छुंद:परपरा का सकेत करता है, तो रोला और 
उल्लाला के मिश्रण से बना छुपय एक नई देशभाषा की छुदःपरपरा का सकेत करता 
है| चद प्रायः इन सभी छुदों के कुशल प्रयोक्ता हैं, पर जैसे कालिदास फा अपना 
विशिष्ट छुद मदाक्राता रहा है, चद फी आत्मा छुप्पय में ही पूर्णतः प्रतिबिंबित जान. 
पड़ती है। क्या &ंगार, कया वीर दोनों रसों में चद ने छुप्पय का सफल प्रयोग 
किया है। चद फो इसीलिये “छुप्पयों का राजा? कहा जाता है। संभवतः रासो के 
मूलरूप में छुप्पयों की संख्या सर्वाधिक रही होगी । 


(८) परमालरासो--शथ्वीराजरासो फी मॉति ही जगनिक कवि रचित पर- 
मालरासो भी अधंप्रामाणिक रचना है। सुना जाता है कि कालिंजर के राजा परमाल 
(परमर्दिदेव) के यहाँ जगनिक नाम के एक भाट कवि थे | इन्हीं जगनिक ने महोवे के 
दो वीर युवर्कों-आल्द्ा तथा ऊदल-के चरित्र पर एफ वीरफाव्य फी रचना की थी | यह 
वीरभाथात्मक कात्य लोकगीत के रूप में प्रायः सारे उत्तरी भारत में लोकप्रिय हो 
गया। गाँवों में आज भी आल्हा समय समय पर वर्षा ऋतु में गाया जाता है। 
चाल्स इलियट ने लोकगीर्तों के आरधार पर ही “आआल्हखड? फा संग्रह प्रकाशित 
किया था । जगनिक के मूल ग्ंथ का क्या रूप था, यह फहना कठिन है। आचाय॑ 
शुक्ल ने तो इस काव्य को साहित्यिक प्रबंधपद्धति पर न लिखा मानते हुए कहा 
है ; “यदि यह ग्रथ साहित्यिक प्रवधपद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं न कहीं 
राजकीय पुस्तफालयों में इतकी फोई प्रति रक्षित मिलती” | वस्तुतः आब्हा या 
परमालरासो फी रचना गाने के लिये फी गई थी । यह भी प्रश्न हो सकता है कि 
कया जगनिक परमाल के समसामयिक ( १२१० वि० स० ) ये तथा क्या यह उन्हीं 
की रचना है ? यदि ऐसा है तो जगनिक का काव्य बहुत दिनों तक बुंदेलखड से 
बाहर प्रचार न पा सका होगा | अन्यथा यह बहुत बाद फी रचना है। अनुमान 
होता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी फो इस काव्य का पता न था क्योंकि 
यदि उन्हें इस कफाव्यशेली का पता होता तो वे इस शैली में भी रामकथा अवश्य 
निवद्ध फरते । 

परमालरासो या श्राल्हा की भाषा मूलरूप में बेसवाड़ी मानी जा सकती है, 
क्योकि इसका मूल केंद्र बेसवाढ़ा ही है, बेंसे गेय रूप में प्रचलित होने के कारण 
इसका फलेवर बदलता गया है। फाव्य की भापा तथा विषयवस्तु दोनों में परिवर्तन 
हो जाना अ्रतभव नहीं है। इसमें कई ऐसे विदेशी शब्द भी मिलते हैं जैसे बंदूक, 
किरिच, फिरगी श्रादि जो या तो बाद में इसकी भाषा में घुलमिल गए हैं, या 


१ आचाय॑ शुक्ल . दिं० सा० ३०, पृ० ५१। 
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फम रहा है। कवि तो कल्पना का पुजारी है, श्रतः उसने ऐतिहासिक व्यक्तित्व को 
भी कल्पना से अनुरंजित करने की चेष्टा फी है। यही कारण है कि तथ्यो की अपेक्षा 
वहाँ संभावनाओं फा श्रधिक प्रयोग पाया जाता है। फलतः इन कार्व्यों में तथ्य 
तथा फल्पना का मिश्रण पाया जाता है। 'रासो? भी इसी तरह ऐतिहासिक अंश 
तथा कविकल्पित अंश की मिश्रित उत्पत्ति है। डा० हिवेदी ने अपने हिंदी 
साहित्य फा आदिकफाल” के तृतीय व्याख्यान में इस बात को पूरी तरह सिद्ध किया 
है कि 'रासो? फी परंपरा ठीक वही है, जो रुद्रट तथा हेमचंद्र के द्वारा 'कथा?--- 
साहित्य की परंपरा बताई गईं है? | संस्कृत तथा अपभ्रृंंश की कथा-अ्राख्यायिका 
शैली में ही 'रासो? की रचना हुई दै। 'रासो? की कथावस्तु की मिश्रित प्रकृति की 
दृष्टि से ही नहीं; अपितु इसके ढांचे” फी दृष्टि से भी यह फथा-शैली का ही 
परिचय देता है। दिवेदी जी ने विस्तार से बताया है कि प्राचीन साहित्य की 
कथाएँ वक्‍तृ-श्रोतृ-पद्धति फो लेकर लिखी जाती थीं । इस पद्धति का संकेत हमें बृहत्कथा, 
फादंबरी, पंचतंत्र आदि संस्कृत रोमानी एवं नीतिपरक दोनों ढंग फी कथाओ में 
मिलता है। यहाँ तक कि इस पद्धति का ही एक दूसरा रूप दंडी के दशकुमार- 
चरित में देखा जा सकता है जहाँ प्रथक्‌ एरथक्‌ कथाओं के वक्ता स्वयं तत्तत्‌ कथा 
के भिन्न भिन्न नायक हेँ। इस पद्धति का प्रयोग वेतालपंचविंशति तथा झुकसप्तति 
में किया गया है। 'रासो? भी इसी तरह की पद्धति में निबद्ध किया गया था। 
चंद के बाद विद्यापति ने कीर्तिलता फी फहानी फो भ्ग भूृंगी के संवाद रूप में 
निबद्ध किया था | रासो कवि तथा कविप्रिया एवं झ॒ुफ तथा शुकी के संवाद के 
रूप में नियोजित किया गया है। हिवेदी जी ने 'रासो? के कई समयो से 
उद्धरण देकर इस मत की पुष्टि की है, जहाँ शुकफ कथा का वक्ता तथा शुकी श्रोता 
के रूप पाई जाती है। इतना ही नहीं, संयोगिता के प्रसंग में तो शुक-शुकी कथा 
के केवल वक्ता या श्रोता नहीं रह जाते, बल्कि पद्मावत के हीरामन सुए की तरह 
प्थ्वीराज तथा संयोग्रिता की प्रेमोत्पचि में सक्रिय सहयोग देते दिखाई पढ़ते। 
इसी आधार फो लेकर द्विवेदी जी ने रासो? के उन्हीं स्थलो की प्रामाशिकता 
अनुमित की है जिनमें शुक शुक्री के वक्‍तृ-भ्रोतृत्व का संकेत मिलता है। वे स्पष्ट 
कहते हैं---यह बात मेरे मन में समाई हुई है कि चंद फा मूल ग्रंथ झुक-गझुकी-संवाद 
के रूप मे लिखा गया था और जितना अंश इस संवाद के रूप में है उतना ही 
वास्तविक है* (? डा० दिवेदी का यह मत केवल कल्पना कहकर उड़ा देने 


१ ढा० दिवेदी - हिं० सा० आ०, प० ६५। 
२ वहीं, ए० ६३। 
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शैली श्रपश्नंशाभास से श्रत्यधिक प्रभावित थी। यही कारण है कि कीर्तिलता फी 
शैली भी श्रपश्नंशात्मफ है। चरितफाव्य होते हुए. भी फीर्तिलता एक दृष्टि से 
अन्य तथाकथित ऐतिहासिक कार्व्यों से भिन्न है। इसमें ऐतिहासिक तथ्यों या 
घटनाओं फो विकृत नहीं किया गया है प्रत्युत फाव्य के नायक फीर्तिसिंह का चरित 
स्पष्ट रूप से श्रंकित किया गया है। इसके साथ ही उस फाल के हिंदू-मुसलमान, 
सामंत और साधारण नागरिफ, सैनिकों आदि फा वर्णन ययाथ है। इसका फारण 
यह है कि फवि ने स्वयं देखे हुए इत फा ज्यों फा त्यों वर्णन फिया है। वह 
इतिहास फा फविदृष्ट जीवत रूप है। इसलिये चरितकाव्य होते हुए भी कीर्तिलता 
में वे कधानकरूढियाँ बहुत कम पाई जाती हैं जो तत्फालीन अन्य चरितकाव्यों में 
प्रचुरता से भरी पढ़ी हैं तथा उनमें तथ्य की श्रपेज्ञा कल्पना की श्रतिरंजना का 
अधिफ समावेश फर देती है । 


विद्यापति ने श्रपनी रचना फी भाषा फो अवहद्! कहा है" | फीर्तिलता की 
भाषा पूर्वी भ्रवहृद्ध कही जा सकती है। यत्रतत्र इसमें पुरानी मेथिली के भी चिहृ 
पाए जाते हैँ | कीर्तिलता फी शेली बहुत कुछ वेसी ही है जैसी रासो की शैली 
रही होगी। शआरभ में मग श्रौर ऋूगी के सवाद द्वारा कवि ने कीर्तिसिंह के 
चरित फा गान फिया है" । कीर्तिलता चार पललवबों में विभक्त फाव्य है। कवि ने 
प्रत्येक पलव के आरम में भू गी के प्रश्न तथा ऋग के उतर फा उपन्यास फरते हुए 
फथा फा निर्वाद फिया है| कीर्तिलता का विषय बड़ा संक्तित है। मलिक अ्रसलान 
नामक मुसलमान सामत ने काव्य के नायक के पिता का वघ फर तिरहुत पर 
श्रधिकार जमा लिया | फीर्तियिंह तथा वीरसिंह श्रसलान को दंड देने के लिये 
जौनपुर के बादशाह इब्राहिमशाह के पास गए. | द्वितीय पल्व में जौनपुर नगर की 
समृद्धि का वर्णन पाया जाता है। इसी पक्वव में जौनपुर के हिंदू मुसलमानों फा 
रहन सहन भी वर्णित है। तृतीय पह्वव में दोनों भाई बादशाह के पास पहुँचते हैं । 
बादशाह प्रसन्न होकर अश्रसलान को दंड देने के लिये एफ सेना फीर्तिसिंह तथा 
वीरसिंह के साथ फर देते हैं । चतुर्थ पलव में सेनाप्रयाण फा वर्णन है। बादशाह 
फी फौज असलान पर श्राक्रमण फरने जाती है। युद्ध होता है और फीर्तिसिंह 
असलान का वध कर अपने पिता फा बदला चुकाते हैं। 


फीर्तिलता का फाव्यसौंदर्य उदात्त है। इसका श्रगीरस वीर है। किंतु 


*" सबक वाणी वहुअ न भावई । पाउञ्च रस को मम्म न पावइ । 

देखिल वशञ्नना सब सन मिद्ठा । त तैसन जपिश्म अबृहद्वा ॥ ( प्रथम पल्‍लव )। 
२ भूृगी पुच्छइ मिंग सुन की ससारदि सार । 

मानिनि जीवन मासभो वीर पुरुस अवतार ॥ ( प्रथम पन्लव )। 
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इसके बाद की रचना होने का संकेत फरते हैं | श्राल्हा की शेली श्रलंकृत या शुद्ध 
साहित्यिक नहीं कही जा सकती | इसमें वीर” छुंद का प्रयोग हुआ है जो आव्हा 
छुंद के नाम से भी प्रसिद्ध है। 

(६-१०-११) विद्यापति ठक्कुर तथा उनकी तीन कृतियॉ-हिंदी 
साहित्य के आदिकाल में अकेले विद्यापति ठक्कुर ही ऐसे कवि हैं जिनके विषय में 
हमें पूरी जानकारी है तथा जिनकी कृतियाँ प्रामाणिक रूप में हमें उपलब्ध होती 
हैं। विद्यापति की पदावली की भाषा फी प्रामाशिकता के विषय में चाहे संदेह हो, 
किंतु वे विद्यापति की ही रचना हैं, इस अंश में उनकी प्रामाणिकता क्षुरुण नहीं 
होती । विद्यापति ठक्कुर मिथिला के बिसपी ग्राम के निवासी ये तथा हिंदी साहित्य 
के आदिफाल एवं भक्तिकाल फी संधि में उत्पन्न हुए थे। इनफा जन्म विक्रम फी 
१४वीं शती के अंतिम दिनों में हुआ था तथा विक्रम फी १५वीं शती में 
इनकी साहित्यिक रचनाएँ पबलवित हुई थीं। इस प्रकार यद्यपि इनफा स्वनाफाल 
मोटे तौर पर आदिकाल फी सीमा ( १००० वि० सं० १४०० वि० सँ० ) से बाहर 
जा पड़ा है, तथापि विद्यापति आदिकाल की उत्पत्ति हैं तथा आदिफालीन 
फाव्यपरंपरा के लक्षण उनकी “कीर्तिलता? तथा “कीर्तिपताका? में स्पष्टटः परिलक्षित 
होते हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। “कीर्तिलता? तथा “की्तिपताका? विद्यापति ठक्कुर 
फी अवहद्द रचनाएं हैं, पदावली उस काल की बोलचाल फी देशभाषा में लिखे 
गए पदों का संग्रह । फीर्तिलता तथा फीर्तिपताका दोनों ही कृतियों में विद्यापति 
ने अपने आश्रयदाता तिरहुत के राजा कीर्तिसिंह फी वीरता, उदारता; गुणग्राहिता 
आदि का वर्णन किया है। इन दोनों ग्रंथों में अबतक केवल “कीर्तिलता” ही 
प्रकाश में आई है। सर जाजे ग्रियसन ने विद्यापति की इन दोनों रचनाओं का 
संकेत किया था, किंठ 'कीर्तिलता? का सर्वप्रथम प्रकाशन म० स० हरप्रसाद शास्त्री 
ने नेपाल के राजकीय पुस्तकालय फी एक प्रति के आघार पर फिया | शाज्री जीने 
नेपाल पुस्तकालय में 'फीतिपताफा? की एक हस्तलिखित प्रति के होने का भी 
उल्लेख किया है* | कीतिलता का एक संस्करण डा० वावूराम सक्सेना के संपादन 
में वि० सं० १६८६ ( १६२६ ई० ) में नागरीप्रचारिणी सभा से प्रकाशित हुआ 
था जिसका द्वितीय संस्करण भी भाषानुवाद तथा भूमिकासहवित बि० सं० २० श३ में 
निकल चुका है। 


'कीर्तिलता? ऐतिहासिक चरितकाव्यों की शैली का काव्य है जो तत्कालीन 
साहित्यिक शैली में लिखा गया है। जैसा कि हम देखते हैं, उस काल फी साहित्यिक 


3 म० म० इरप्रसाद शाजी : नेपाल दखार लाझेरी के तालपन्र तथा अन्य यंथों का 
धचीपन्र, १६०५ ई०। 
पूछ 
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श्ृंगारी कवित्व ही झाँऊता नजर श्ाता है, भक्त कवित्व नहीं। जयदेव की भाँति 
विद्यापति भी कोरे शझूंगारी फवि हैं तथा उन्हें सूर के समान कृष्णुमक्त फवि मानना 
भ्राति है| विद्यापति शिव के भक्त श्रवश्य ये फिंठु उनका शिवमक्त रूप इस विषय में 
गौण है । जयदेव के गीतगोविंद से प्रभावित होकर ह्वी विद्यापति ने राधाकृष्णपरक 
श्वृंगारी पर्दों फी रचना की है। संभव है, राजदरबार फा विलासी वातावरण भी 
इसमें सहायफ हुआ हो । इस दृष्टि से विद्यापति फो हम उस परंपरा का पहला कवि 
फह सफते हैं जो रीतिफाल में निरगंल रूप में प्रवाहित हुई है। विद्यापति के »ंगारी 
पर्दों में कृष्णु एक उपपति के रूप में तथा राधा परकीया नायिका के रूप में चित्रित 
पाई जाती हैं। राधा फा नखशिख वर्णन, सद्यःस्नाता का वर्णन श्रादि स्पर्लों में 
नायिका रूप आलंबन विभाव की झुंदर व्यंजना पाई जाती है। इसके श्रतिरिक्त 
दूती-सप्रेषण, मान, ईर्ष्या, मिलन तथा रतिक्रीड़ा आदि संयोग “४ंगार के तचत्‌ 
अंगों का भी सुंदर रसमय परिपाफ देखा जाता है। विद्यापति भी जयदेव फी भाँति 
मूलतः *४ंगार के सयोग पक्ष के ही कवि हैं तथा यत्रतत्र जो विप्रलंम #ंगार के पद 
मिलते हैं, उनमें विद्यापति का फवित्व इतना प्रौढ नहीं कह्दा जा सकता | विप्रल॑भ 
#ंगार के वर्णुन में विद्यापति नें प्रायः रूढ प्रणाली का ही श्रधिक आश्रय लिया है। 
श्रृंगार के उद्दीपन विभाव के रूप में विद्यापति ने वसंत, वर्षा आदि ऋतुओं का 
प्रकृतिवर्णन भी उपस्थित फिया है फिंतु वह मी परवर्ती संस्कृत फार्व्यों की रूढ 
प्रणाली फा दी श्रनुसरण करता है। म० म० हरप्रसाद शात््री ने इसीलिये 
विद्यापति के पर्दों फी श्रालोचना करते समय कहा था फि विद्यापति के पदों में किसी 
नवीन मौलिफता फा पता नहीं चलता | उन्होंने जयदेव फी ही भाँति पुराने संस्कृत 
कवियों के भाव, कल्पना, श्रलंकार एवं रूढियों को ज्यों फा त्यों श्रपना लिया 
है। इतना होने पर भी विद्यापति के पर्दों में एक बहुत बढ़ी विशेषता है। जिस तरह 
जयदेव ने फाव्य और संगीत का समन्वय फर अपने फाव्य फो एक नई जान दे दी 
है, वेसे द्वी विद्यापति ने अपने पदों फो तचत्‌ राग रागिनी के आ्राधार पर निबद्ध कर 
उनके लिये विशाल क्षेत्र खोल दिया है। विद्यापति के पर्दों फी सबके बड़ी विशेषता 
यह है कि वे जनता की भाषा में लिखे गए हैँ, परिनिष्ठित साहित्यिक भाषा में 
नहीं । यही कारण है कि विद्यापति के पद मिथिला में आज भी लोफगीततों के रूप 
में प्रचलित ईं । 


विद्यापति के पदों की ससप्रवशुता तथा श्रलंफारगरिमा फा संकेत निम्न- 
लिखित पद से मिल सकता है ; 


जारूसे अरुण छोचन तोर, अमिये मातऊू चंद चकोर ॥।१॥ 
निचल सीटें न ले (अ) विसराम, रण जीनि धनु त्तेजल (जनि) काम ॥२॥ 
परे राधे न कर लूथा, उकुतिगुपुत वेकत कथा | ३॥ 


३९७ प्रारंभिक हिंदी [ खंड २: अध्याय ७४ ] 


द्वितीय पलछव के नगर वर्णन में वेश्याओों के बाजार का वर्शन करते समय डंगार का 
श्राभास भी पाया जाता है। वेश्याश्रों का वर्णन कवि की रसिक प्रकृति का संकेत 
करता है तथा संस्कृत शंगारी काव्यपरंपरा से प्रभावित है। 


वेश्याओ का निम्नाफित गद्यमय वर्शुन इसका प्रमाण है ; 


तनिह केस कुसुम वस, मान्यजनक लज्जावरंवित मुखरचंद्रचंद्विका करी 
अघभोगति देखि जंघकार हस | नयनांचछ संचारो भूछता भंग, जनु कज्जलकल्लो- 
लिनी करी वीचिविवर्त बढ़ी बढ़ी झफरी तरंग । अति सूक्ष्म सिंदूर रेखा निंदते पाप, 
जनु पंचशर करो पहिल प्रताप । ( द्वितीय पद्छव, ए० ३६ )। 


नगर की सुंदरता तथा समृद्धि का एक वर्णन निम्नोक्त है: 


चकवार साकम व्रोध पषरि नीक नीक निकेतना । 
अति बहुत भांति विवट्ट वहृहिं भुलेओ वड्डेओो चेतना ॥ 
सोपान तोरण यंत्र जोढह़न जाल जालओो पंडिजा । 
घव घवल हरघर सहस पेक्सिअ कनक कलछशहि मंडिआ ॥ 
( द्वितीय पल्‍लव, ए० २६ ) 
फीर्तिल॒ता के चतुर्थ पक्व में वीररस का सुंदर परिपाफ पाया जाता है । सेना 
प्रयाणु तथा युद्ध का वर्णन वीर तथा वीमत्स की व्यंजना करता है ; 


दुरहुँ दिस पाखर ऊंट माँझ संग्राम भेद हो । 
खगगे खग्गे संघलिम फुलुग उप्फलदइ जग्गि को ॥ 
अस्लवार अखिधार तुर राउत सभो दुद्दह । 
चेलक बष्ज मिघात काभ कवयहु सभ्ो फुट्टद् ॥ 
अरि कुंजर पंजर सल्लि रह रुहिर धार गअ गगण भर । 
रा कित्तिसिंद्द को कज्ज रखें वीरसिंद संगाम कर ॥ 
( चतुर्थ पल्छव, ए० १०४ ) 
फीर्तिल्ता में विद्यापति ने दोद्य, गीतिका, छुप्पय, भुजंगप्रयात, रह्ढा, श्रादि 
छुंदो का प्रयोग किया है। इसके साथ ही वार्तापरफ गद्य भी पाया जाता 
है। फीर्तिलता के गद्य पर संस्कृत गय्य की समासांत शैली का प्रभाव परिल्नक्षित 
होता है। 
विद्यापति की पदावली का विषय प्रमुखतः राधाकृष्णु फी ग्रेमलीला है। 
यद्यपि विद्यापति के शिव एवं देवी की भक्ति से संबद्ध पद भी मिलते हैं, तथापि 
वे संख्या में कम हैं। कुछ पद शिवसिंह के वर्णन में भी है । विद्यापति भक्त कवि 
हूँ या ४ंगारी कवि, इस संबंध में विद्वानों में बढ़ा मतमेद पाया जाता है | जहाँ 
तक विद्यापति के राधाकृष्ण-परफ शंगारी पर्दों का प्रदन दै, इनमें विद्यापति का 


हिंदी साहित्य का बृद्दत्‌ इतिहास ३५९८ 


ऊपर हमने उन बारद्द कृतियों का पर्यालोचन किया जिनके श्राधार पर 
आचार्य शक्ल ने अपने वीरगाथाकाल का प्रासाद खड़ा किया है। इम देख चुके 
हैँ कि इनमें से केवल विद्यापति की कृतियों फो छोड़कर बाकी सभी ऋतियाँ 
श्रप्रामाणिक या श्रद्धप्रामाणिफ हैं | इन कृतियों की प्रामाशिफता-अ्रप्रामाणिकता का 
प्रबन हिंदी साहित्य के इतिहास के लिये एक समस्या बना हुआ है। संभवतः 
इसीलिये डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी को छँफकलाकर यह फहना पढ़ा था कि 
“इस प्रकार साहित्यिक फोटि में आनेवाले ये ग्रंथ बहुत संदिग्ध हैं। कुछ तो निश्चित 
रूप से परवर्ती हैं, कुछ के श्रस्तित्व फा ही ठिकाना नहीं श्रौर कुछ फा अश्रस्तित्व 
केवल श्रनुमान से मान लिया गया है। श्रादिकाल के इतिहास-लेखर्फों ने इन 
ग्रथों फी ऐतिहासिकता के पक्त-विपक्ष में बहुत सी व्यर्थ की दलीलें पेश फी हैं जो 
निरर्थक दी नहीं हैं साहित्य के विद्यार्थी के ऊपर बोझ के समान हैं और शुद्ध 
साहित्यिक आलोचना की गति फो रुद्ध फरने का फाय फरती हैं? ।* 

जैसा कि हम ऊपर बता चुके हूँ इन कृतियों से इतर कई कृतियाँ ऐसी हैं, 
जो इस काल फी प्रामाणिक रचनाएँ मानी जानी चाहिएँ । इन कृतियों में एक 
ओर जैन कवियों के चचरी, रास तथा फाग काव्य हैं, दूसरी ओर प्राकृतपैंगलम्‌ के 
फुटकर मुक्तक पद्य । इनके अश्रतिरिक्त कुछ ऐसी भी कृतियाँ हैँ जो माषा की दृष्टि से 
चाहे प्रामाशिक न भी हों, विषय फी दृष्टि से निःसदेह प्रामाणिक हैं। इनमें एक ओर 
ढोला मारू रा दोहा की <ंगारी काव्यपरपरा है, वूसरी श्रोर नाथसिद्धों की 
फाव्यपरपरा । इनके श्रतिरिक्त प्रारभिक हिंदी के गद्य का स्वरूप जानने के लिये 
हम उत्तिव्यक्तिप्रकरण, वर्णुरत्नाकर तथा श्री श्रगरचद नाह॒ा द्वारा सकेतित जैन 
लेखकों के गद्य फो ले सकते हैं। 


४, जैन काव्य 


दहिंदी साहित्य के श्रादिकाल फी कई जेन फाव्यकृतियाँ क्रमशः प्रकाश में 
आती जा रद्दी हैं। यय्रपि ये कृतियाँ जैन धर्मोपदेश की प्रद्नचि से संवलित हैं तथापि 
यह तथ्य इनके काव्यत्व फो क्षुरणु नहीं करता। इस फाल में दो प्रफार फी जैन 
फाब्यकृतियाँ पाई जाती हैं--कुछ ऐसी हैँ जो परिनिष्ठित श्रपश्रंश में लिखी गई हैं 
ओर श्रन्य ऐसी जिनमें यद्यपि श्रपश्रंशाभास पाया जाता है तथापि कवि ने देश- 
भाषा के समीप फी काव्यशैली ग्रपनाई है। इस काल में लिखे गए पुराणों एव 
चरितकाव्यों फी शैली प्रायः झुद्ध परिनिष्ठित श्रपश्रंश है, फिंठु चर्चरी, रास तथा 
फागु कार्व्यो की भाषा में इस परिनिष्ठितता फी पाज॑दी नहीं पाई जाती | इसका कारण 


१ डा० दजारीभसाद द्विवेदी हि० सा०, ५० ५५-५६ । 


३९७ प्रारंभिक हिंदी [ खंड २ : अध्याय ४ | 


कुच सिरीफल सहज सिरी, केसु विकशित कनक ग्रिरी ॥४॥ 
अछक बहल उघसु केस, हरि पलिछल कामे संदेस * ॥५॥ 


उपयुक्त पद में रतिचिहिता नायिका फा वर्णन दै। इसके साथ ही 
'रणु'' काम! में उद्रेज्ञा तथा 'कुच'*'गिरि! में उपमा अलंकार फा चमत्कार 
पाया जाता है। 


( १२ ) खुसरो--अ्रमीर खुसरो प्रसिद्ध मुसलमान कवि एवं विद्वान्‌ हो चुके 
हैं। ये श्रलाउद्दीन खिलजी के समसामयिक थे । इस तरह खुसरो फा समय विक्रम 
की १४वीं शती का उत्तराध माना जा सकता है। शुक्ल जी के मतानुसार इनफा 
रचनाफाल वि० सं० १२४० से १३८१ तक रहा है। इनके कई दोहे, तुफबंदियाँ 
और पद्देलियों मिलती हैं। इनकी रचनाओं में उस काल की दिल्ली की बोली का 
प्रयोग रहा होगा किंतु जिस रूप में वे आज उपलब्ध हैं, उनकी भाषा इतनी प्राचीन 
नहीं मानी जा सफती । साथ ही खुसरो के नाम से उपलब्ध कृतियो में कई कृतियाँ 
बाद की जान पड़ती हैं श्रोर श्राज यह फह्दना बहुत कठिन है कि इनमें खुसरो की 
वास्तविक कविताएँ फौन सी हैँ। खुसरो की पहेलियों या ठुकबंदियो के कुछ 
उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं जिनसे स्पष्ट है कि शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से खुसरो 
फी इन कविताश्रों को उदात्त कोटि का नहीं माना जा सकता | खुसरो फा वास्तविक 
लक्ष्य भी बोलचाल की भाषा में ही कुछ चुमती हुई विनोदपूर्ण सृक्तियोँ का निबंधन 
रहा होगा ; 

एक नार ने अचरज किया । सॉप मारि पिंजड़े में दिया ॥ 
जो जो सॉप ताल को खाएु। सूखे तारू साँप मर जाए ॥ 
( दियाबत्ती ) 

खुसरो फी भावात्मक फविताओं में श्रवश्य कुछु उदाच काव्यत्व फा श्राभास 

मिलता है ; 


सोरा जोवना नवेलरा भयो दै गुलार। कैसे गर दीनी बकस मोरी माल ॥ 
सूनी सेज उरावन लागे । विरहा-भगिन मोदि डस डस जाय ॥ 


इनके श्रतिरिक्त शुक्ल जी ने श्रादिकाल? में श्रीधर कवि के 'रणमहछुंद! 
फा मी उल्लेख किया है जो संवत्‌ १४५४ फी रचना है। इस दृष्टि से इस फाव्य 
का समावेश श्रादिकाल ( १०००-१४०० वि० सं०) के अंतर्गत फरना 
अनुचित होगा | 


) डा० सुमद्र का द्वारा संपादित विधापति पदावली, पद सं० १६०, पृ० १६० । 
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जंबुचरित्र ( १२६६ वि० सं० ), सुफोशलचरित्र (१३०२ वि० सं० ), वयरस्वामि- 
चरित्र ( १३१६ वि० स० ), गौतमस्वामिचरित्र ( २३४८ वि० स० ) का पता 
चलता है | सधिकाव्यों में मदनरेखासधि (वि० स० १२६७ ) तथा नमंदासुदरीसधि 
( १३२८ वि० सं० ) फा पता चलता दहै। रास-फागु-फार्ब्यों फी श्रपेत्ञा इनकी 
शैली किस प्रकार परिनिष्ठित अ्रपश्रश फी शऔ्लोर पीछे देखती हे, इसफा प्रमाण इन 
उद्धरणो के रूप में दिया जा सफता है जो उपरिनिर्दिष्ट जबुसत्वामिरास के भी वाद 
फी रचनाएँ हूँ ; 


तेरहुरुत्तवरिसे सिरिवीरजिणिंद्मोक्सकलाणे । 
कल्लाण कुणह सया पढठत गुणंताण भव्वाण ॥ 

( सुकोशलचरित्न ) 
सोहग्गमहानिद्चिणो सिरिवयरसामिणो चर । 
तेरहसोल॒त्तरए रइयं सुहकारण जयउ ॥॥ 

( वयरस्वामिचरित्र ) 
बारहसत्ताणउए वरिसे जासो असुच्नछ्ठीए । 
सिरिसधपत्थणाए एवं लिहिय॑ सुयामिद्दियं ॥ 

( मदनरेसासधि ) 
तेरसय अडचीसे वरिसे सिरिजिणपहुपसाएण । 
एसा संधी विहिया जिणिंद्वयणानुसारेण ॥॥ 

( नर्मंदासुंदरीसंधि ) 


इस भाषाशेली फा विवेचन फरने से पता चलता है. कि ध्वन्यात्मफ तथा 
पदरचनात्मक दोनों दृष्टियों से यह भाषा विक्रम की श३वीं-१४वीं शती फी नहीं 
बल्कि परिनिष्ठित भ्रपश्रंश है, जब्रफि रास या फागु कार्यों की भाषा इससे कहीं 
विकसित भाषा मालूम होती है। 


इस फाल फी फागु-फाव्य-कृतियो में दो कृतियाँ विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं-- 
जिनपद्मसूरि कृत* थूलिमदफागु ( १२५७ वि० ) तथा राजशेखरसूरिकृत नेमिनाथ- 
फागु ( १३७० वि० सं० )। संभवतः इनके श्रतिरिक्त और फागु-कार्व्यों फी रचना 
भी हुई होगी । थूलिमदफागु अ्रवतक प्रास फागु फाव्यों में सबसे प्राचीन है, वैसे 
इससे भी लगभग ५० वर्ष प्राचीन एक और फागु काव्य की प्रति जैसलमेर के 


* थूलिभदफागु का रचनाकाल राहुल जी के मतानुसार १२०० ई० ( १२५७ वि० स० ) 
के लगभग दे जबकि भक्षयचद्र शर्मा ने इसे श४वीं शती के उत्तराध की रचना माना 


है| दे०--ना० ० पत्मिका, वर्ष ५६, अक १, में शर्मा जी का लेख--सिरथूलिभद्‌ फायु 
पर्यालीचन । 


३९९ प्रारंभिक हिंदी [ खंड २ : अध्याय ४ ] 


यह जान पड़ता है फि जैन मंदिरों या उपासकों में श्रावकों के गाने के लिये 
जिन फाव्यों फा निबंधन किया जाता था उनकी भाषा यथासंभव जनता की भाषा के 
समीप रखी जाती थी। यह दूसरी बात है कि पद्मदद्ध होने के कारण उससमें 
कृत्रिमता का आ जाना स्वाभाविक था| चचरी, रास तथा फागु काव्य क्षावर्कों के 
गाने के लिये ही निबद्ध किए जाते थे। ये जैन काव्य परिचमी अ्रवहद्ध में लिखे 
गए हैं तथा हिंदी, राजस्थानी एवं गुजराती तीनों माषाओ्ों के आ्रादि रूप की 
कृतियाँ फहे ज्ञा सकते हैं। इन कंतियों को हम अपभ्रंश तथा हिंदी की संधिगत 
कृतियोँ फद सकते हैँ। यही कारण है कि इनका समावेश जहाँ एक ओर अपम्रंश 
के साहित्य में फिया जा सकता है, वहाँ दूसरी ओर ये प्रारंभिक हिंदी की झृतियाँ 
भी मानी जा सकती हैं। इनमें प्राचीनतम फाव्य शालिभद्ग सूरि का बाहुबलिरास है, 
जिसका संकेत हम श्रपश्रंशवाले अध्याय के अंतिम श्रंश में कर चुके हैं। रास कार्व्यो 
की परंपरा के प्रतिनिधि रूप में हम कई अ्रप्रफाशित रास कार्व्यों फा नाम ले सकते 
हैं, यथा, जंबुस्वामिरास ( रचनाफाल वि० सं० १२६६ ), रेवंतमिरिरास 
(वि० सं० ११८८ ), फछूलीरास ( वि० सं० १३६३ ), गोतमरास (वि ० सं० 
१४१२ ) आदि । इन रास कार्यों की भाषा प्रारंभिक हिंदी है। उदाहरण के 
लिये जंबुस्वामिरास का निम्नलिखित पद्म देखिए ; 


जंबुदीय भरह खितति तिहिं नयर पहाणउ । 
राजगरह नामेण नयर पहुवि बक्‍्खाणउ ॥ 
राज करइ सेणिय नरिंद नरवरहं जु सारो | 
तासु तणू पुत्त बुद्धिमंत मंति अभयकुमारों ॥ 


रास कार्व्यों में जैन पुराणों या चरितफाव्यों फी किसी कथा फो आधार 
बनाया जाता है। इन्हें हम प्रबंध फाव्य भी कह सकते हैं | रास कार्यों के श्रतिरिक्त 
प्रबंध कार्व्यों में चरित्र तथा संधि नामक कृतियाँ भी मिलती हैं। चरितकाव्यो में 
अधिकतर त्रिपष्ठिशलाफा पुरुषों में से किसी उदात् पुरुष का या किसी शअ्रन्य 
जैन महापुरुष, गुरु श्रादि का चरित वर्णित किया जाता है। संघिकाव्यों में अन्य 
प्रकार की फथा होती है जिसका लक्ष्य किसी घार्मिक सिद्धात का उपदेश देना 
होता है। चरित्र-संधि-कार्व्यों तथा रास-फाग़ु-काब्यों में शैलीगत मेद स्पष्ट है। 
एक तो चरित्र-संधि-फाव्य पाख्य काव्य जान पड़ते हैं और रास-फारु-काव्य गेय 
हैं। यह भी संभव है कि रास काव्यो में आरंभ में 'रासकः छुंद का प्रचुर प्रयोग 
होता दो, घीरे घीरे अन्य छंद भी चल पड़े हों और वाद में 'रासक? छुंद का 
प्रयोग भी गौण हो गया हो | दूसरे इनमें भाषागत मेद मी जान पड़ता है जो 
तत्कालीन दोनों प्रकार की रचनाओ्रों फी तुलना से व्यक्त हो सकता है । इस काल 
के जैन चरितकाव्यों में पठमसिरिचरिउ ( स्वनाकाल संभवतः ११०० वि० सं० है 


हिंदी साहिस्य का वृष्दत्‌ इतिहास ४०२ 


पहिर में मॉग निकालफर, ललाट में बोरिया तथा पद्टी ( राखडी तथा पढ्ठी ) देफर 
उसने वक्तुःस्थल में फचुकी धारण फी । ) 


इस पद्माश में शूगाररस के श्रालत्न विभाव फा सुदर वर्णन फिया गया है | 
वेणी फो फामदेव के खड॒ग के समान बताफर उपमा तया तुग पयोधरों फो फामदेव के 
ग्रम्ृतकुभ बताकर उद्पेज्षा श्ल॒कार फी रुचिर योजना फी गई दै। थूलिभद्दफागु 
फा प्रकृतिवर्णुन सुंदर है तथा नादसोदय फा वहन फरता है। <ंगार फी उद्दीपक 
प्रकृति के रूप में निम्नोक्त वर्षावशन फो उपन्यस्त किया जा सकता है ; 


प्षिरमिर झिरमिर कझिरमिर ए मेह्दा वरिसंति | 

खलहूऊ खलह॒ल खलहल ए बाहला वहंति। 

झबझव प़बझवब क्वझव ए बीजुलिय क्षवक्क्द । 

थरद्दर थरददर थरहर ए, पिराहिनि मन कंपइ । 

महुर गंभीर सरेण मेह जिमि जिमि गाजते । 

पच वाण नियकुसुमबाण तिम तिम साजते । 

जिम जिम केतकि महमहंत परिमल वियसावह । 

तिम तिम कामिय चरण लागि निज रमणि मनावह्‌ ॥ (४॥।६-७) 


( ये बादल मिरमिर मिरमिर बरस रहे हं। ये नाठे खलखल शब्द फरते 
बह रहे हैँं। बिजली झब्झव झबझब चमक रही है और विरहिणी फा मन थरहर 
थरहर फाँप रहा है। ज्यों ज्यों बादल मधुर गंभीर स्वर में गर्जना फरता है, त्यों त्यों 
फामदेव अपने बाणों फो सजा रहा है। ज्यों ज्यों केतफी विफसित होकर श्रपनी 
सुगंध फो दिग्दिगंत में फेलाती है त्यों त्यों फामी जन श्रपनी रमणियों के चरणों मे 
गिर-मिरकर उन्हें मना रहे हैँ । ) 


राजशेखरसूरिकृत नेमिनाथफागु भी काव्यसोंदर्य की दृष्टि से मनोहर काव्य 
है। इसमें नेमिनाथ तथा राजमती की फथा निबद्ध है। काव्य में राजमती 
के नखशिख वर्णन तथा #ंगार सजा का रुचिर उपन्यास किया गया है, 
साथ ही उत्तराध में राजमती फा विरहवर्णान भी श्रत्यधिक मार्मिक है। इस काव्य 
फा #ंगार भी शात रस में ही पर्यवसित होफर तीर्थंकर नेमिनाथ की चारित्रिफ 
निष्ठा तथा संयम फी व्यंजना में सहायक द्ोता है। फाव्य फी शैली फा संकेत 
राजमती फो “४ंगार-सज्ञा के निम्नलिखित वर्णन से दिया जा सफता है: 


तरतिय कज्जल रेह नयणि म्लुंधकमलि तंबोलो । 
नागोद्र कंठरूठ कंठ अनुद्दार विरोलो । 


मरगद जादुर कंचुयउ फुड फुल्लह माला | 
करहीं कंकण-मणिवरूय चूड खडकावय बाला ॥ 


४०१ प्रारंभिक हिंदी [ खंड २ ४: अध्याय ४ ] 


॥७.०। 


जैन भाडार में बताई जाती है जिसका नाम है “जिनचंद्रसूरिफाग” | फाग 
फाव्यों की परंपरा संस्कृत में नहीं मिलती और इनका प्रचलन सबसे पहले हिंदी के 
श्रदिकाल में ही हुआ है । ऐसा जान पड़ता है, वसंत ऋतु में गाए. जानेवाले लोक- 
गीतों से इन काव्यों फी रचनाशेली फो प्रेरणा मिली है, ठीक वैसे ही जैसे रास काब्यो 
को लोकरृत्यमिश्रित लोकगीतों से प्रेरणा मिली जान पड़ती है। इतना ही नहीं, 
फागु काव्य फी एक और विशेषता है जो उसके काव्यमय रूप में पाई जाती है। यह 
है फागु काव्य में अलंकृत शेली का प्रयोग | फागु काव्य वस्तुतः अनुप्रास तथा 
यमफबंघ वाली शेली में निबद्ध पाए जाते हैं, किंठु यह विशेषता फागुफाव्य का 
लक्षण नहीं है। हम देखते हैं कि थूलिमदफाण तथा नेमिनाथफाणु में इस अनु- 
प्रास-यमक-बंध का मोह नहीं पाया जाता | वस्तुतः फाशु काव्यों में वसंतवर्णन की 
प्रधानता होती है। “उनमें किसी कथा का श्राश्रय लेने के फारण अरबंधात्मकता 
भी होती है। ये काव्य वस्तुतः खंड काव्य की फोटि के इतिवृत्तात्मक गेय काव्य कहे 
जा सकते हैं। जिस तरह संस्कृत काव्य सर्गों में विभक्त होते हैं तथा श्रपश्रंश काव्य 
संधियों में वेसे ही कई फागु कार्व्यों का विभाजन भासो!? में पाया जाता है। किंतु 
भारसों का होना आवश्यक नहीं है। थूलिभदुदुफागु ७ भासों में निबद्ध है तो 
नेमिनाथफाशगु में ऐसा विभाजन नहीं पाया जाता | 


थूलिभद्दफागु में मुनि स्थूलभद्र (थूलिभद) की चारित्रिक उदात्तता की कथा 
वर्णित है कि किस प्रकार फोशा वेश्या उन्हें वश में करने के लिये अनेक प्रयत्न 
करती है, पर वे अ्रट्ल रहते हैं। इस प्रकार #ंगार, नखशिखवर्णुन, उद्दीपक-प्रकृति- 
वर्णुन के परिपाश्व को लेकर ब्रह्मचय तथा चारित्रिक संयम की विजयपताका 
फहराना ही हरिभद्रसूरि का लक्ष्य है। फाव्य का समस्त श्रृंगारवर्शन शांत रस में 
परयवसित हो जाता है। काव्य में कोशा वेश्या के नखशिख फा वर्णन मनोहर 
बन पड़ा है ; 


मयण-खग्ग जिम लहलहंत जसु वेणीदंडो । 

सरलड तरलूड स्यामरूड रोमावलिदुंडो ॥ 

तुंग पयोहर उल्लसइ सिंगार थपकक्‍का । 

कुसुमबाणि निय अमिय-कुंभ किरथापणि मुक्का ॥ 
काजल अंजिवि नयणजुय, सिरि संधउ फाडेई | 
वोरियावडि कंचुलिय घुण उरमंडलि ताडेई ॥ (४॥१०) 


(कफोशा की काली वेणी कामदेव के श्याम खडग की तरह लहलहा रही थी | 
उसकी सरल तरल श्यामल रोमावलि सुशोमित हो रही थी। उच्चुग पयोधर ऐसे 
उललसित हो रहे थे जैसे #ंगार ( रूपी पुष्षों ) के स्तवक हों अथवा मानो कामदेव 


ने अपने अमृत के दो घड़ों को रख दिया हो। दोनों नेत्नों में फाजल झऑॉजफर, 
है ५ 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास ४०४ 


यदि राजा कर्ण कुपित हो जाय तो युद्ध में विष्णु फोन है, शिव तथा दंद्र भी 
फौन हैं १) 

इनके बाद फालक्रम फी दृष्टि से विद्याधर श्राते ६ जो फाशीनरेश जयचद 
गहड़वाल ( १२५० वि० ) के मदह्मामत्री थे । इनकी कई फुटकर फविताएँ भी वहीं 
पाई जाती हैं। निम्नलिखित पद्म मुख्य है, जिसमें विद्याधघर ने फाशिराज की 
प्रशंसा फी है ; 


भअ भंजिअ वंगा भग्गु कलिंगा, तेलंगा रण सुक्कि चले । 
मरहट्‌ठा ढिद्ठा लग्गिय कद्ठा, सोरदठा भञज पाञज पछे ॥ 
पंपारण कंपा पव्वन पा, ओोत्था ओत्थी जीचहरे । 
कासीसर राआ किअउ पआणा, विज्जाहर भण मतिवरे ॥ 


( विद्याघर मत्रिवर कहते हूँ फि जब फाशीश्वर ने युद्ध के लिये प्रस्थान किया 
तो बगाल फा राजा भय से श्रातकित हो गया, फ्लिंगराज भग गया, तेलंगराज 
युद्ध छोड़कर चला गया, मरहठे फष्ट से युक्त दिखाई देने लगे, सोरठ ( गुजरात ) 
के राजा भय से पेरों पर गिर पडे, चंपारन फा राजा कॉपने लगा तथा पर्वत 
में जा छिपा । ) 

इनके श्रतिरिक्त श्रन्य फवियों फी भी रचनाएँ प्राकृतपैंगलम्‌ में संणद्वीत हैं । 
विषय की दृष्टि से 'प्राकृतपैंगलम!? में संणहीत मुक्तक फविताएँ सर्वप्रथम दो तरह की 
मानी जा सकती दँ--भक्तिमय स्तुतियाँ, तथा इतर । स्तुतिपरफ मुक्तफों में विष्णु, 
शिव, शक्ति तथा दशावतार फी स्त॒ुतियाँ हैँ। इतर मुक्तकों में एक ओर अधिक 
सख्या राजप्रशस्तिपरफ मुक्तकों की है, दूसरी ओर श्थ्गार्मय मुक्त्कों फी जिनके 
अंगरूप में ही ऋतुवर्णन से संबद्ध मुक्तक पद्मों फो लिया जा सकता है। इनके 
अतिरिक्त कुछ नीतिपरक सूक्तिमुक्तक भी पाए जाते हूँ | वर्णशनशैली फी दृष्टि से इन- 
पर संस्कृत साहित्य के स्तोत्रकाव्य, राजप्रशस्तिकाव्य तथा <*टंगारी एवं नीतिसंबंधी 
मुक्तर्फों फा प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। 


इसी फाल की रचना “ढोला मारू रा दोहा? नामफ प्रसिद्ध प्रेमगाथात्मक 
लोकगीत है | यद्यपि इसकी भाषा लोकगीत के रूप में प्रचलित होने के कारण परि- 
वर्तित रूप में मिलती है तथापि यह विषयवस्तु फी दृष्टि से हिंदी साहित्य के श्रादि- 
काल फी रचना है। इसका रचनाकाल विक्रम फी ११वीं-१४वीं शती माना जा 
सकता है। ढोला मारू रा दोहा प्रेमगाया होते हुए भी मुक्तक काब्य के विशेष 
समीप है तथा मूलतः ढोला द्वारा परित्यक्त मारवणी का विरहगीत है । 
ढोला तथा मारवणी से सबद्ध इस विरहगीत में फई कथाओं फो ऊपर से 
जोड़कर इसे प्रबंध काव्य का रूप देने की कई परवर्ती छेखर्फकों ने चेष्ठा की 
है। इस प्रफार का प्रथम प्रयत्न जैसलमेर-निवासी वाचफ कुशललाभ 
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रुणुझुणु रुणुञ्लुणु रुणझुणु एं कडि धाधरियाली | 
रिमक्िमि रिमझिमि रिमक्ििम एँ पय नेडर जुयाली ॥ 
नहि आछत्तउ बलवलूड सेजंसुअ-किमिसि । 
अंखडियाली रायमई प्रिड जोअद मनरसि ॥ 


( उसने आॉर्खों में कलल की रेखा दी श्रोर मुख में तांबूल लिया, उसके 
फंठ में तदनुरूप नागोदर फंठुला ( द्वार ) सुशोभित हो रहा था| रेशमी जरी के 
वस्त्र तथा फंचुफी पहन, फूर्लों की माला धारण कर वह बाला राजमती हाथों में 
मणि के फड़े, फंकणश तथा चूडे फो खड़फा रही थी । उसकी कमर में करधनी भरूण- 
भणायित हो रही थी तथा दोनों पेरों में नू पुर भंकृत हो रहे थे । उसके नखों फी 
इवेत कांति से मिश्रित श्रालक्तफ जगमगा रहा था | इस प्रकार सज-धजकर राजमती 
मन में रस लिए. ( अनुरागपूर्वक ) आंखों से अपने प्रिय की बाठ देख रही यी। ) 


फामु कार्व्यों फी परंपरा बाद में भी चलती रही है तथा इमें बाद फी कृतियों 
में इलराजक्वत स्थूलिभद्रफाग ( १४०६ वि० ), राजकृूत तक विरद-देसातुरी-फाग- 
ब्षंत तथा राजहर्षकूत नेमिफाग ( विक्रम की १७वीं शती ) का पता चलता है। 
यह परंपरा गुजराती के प्राचीन साहित्य में पाई जाती है। रास काव्यों की परंपरा भी 
गुजराती में अ्रक्षुएण बनी रही है तथा १४०० वि० सं० के बाद की कई रासकृतियों 
गुजराती में पाई जाती हैं; यथा, गौतमरास, विद्याविलासरास, दशारणभद्गवरास, 
वस्तुपाल-तेजपालरास, श्रेणिकरास, पेथडुरास, संघपति-समरसिहरास, सागरदचरास, 
आदि। रास काव्यों की यद्द परंपरा ही हिंदी की श्रादिकालीन कृति बीसलदेवरासो, 
पृथ्वीराजरासो, परमालरासो में मानी जा सफती है, इसका संकेत दम आगे “रासो? 
शब्द फी व्युत्नत्िि पर विचार करते समय करेगे। 


६, मुक्तक कविताएँ 


प्रारंभिक हिंदी फी मुक्तफ कविताओं का एक संकलन हमें प्राकृतपैंगलम्‌ में 
मिलता है | इसमें जजल, बब्बर, विद्याघर, हरित्रह्म आदि कबियो फी रचनाएँ हैं | 
इनमें कई पद्मों में रचयिता का नाम मिलता है, कई में नहीं । ये दूसरी फोटि की 
रचनाएँ किनफी हैँ, यह कहना फठिन है, इनमें से कई फो राहुल जी ने उपयुक्त चार 
कवियों की ही मानकर संकलित किया द्वै। कालक्रम फी दृष्टि से इनमें बब्बर सबसे 
पुराने हैं जो फलचुरिनरेश कर्ण के राजकवि ( ११०७ वि० सं० के लगभग ) थे | 
बब्बर के नाम से कुछ पद्म प्राकृतैंगलम्‌ में हैं, यथा : 
चल गुज्जर कुंजर तेज्जि मही । तुअ बब्बर जीवण अज्जु णह्दी । 
जद कुम्पिभ कण्ण-णरेंद्वरा । रण को हरि को दर बजूहरा ॥ 


( दे गुजरेश, द्वाथी फो छोड़कर जमीन पर भग, आज तेरा जीवन नहीं है। 
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किया है | इस फाल के नाथतिद्धों के साहित्य में प्राचीनतम सादित्यिफ व्यक्तित्व 
गोरखनाथ फा है। गोरखनाथ के फाल के विपय में विद्वानों में बढ़ा मतभेद है । 
ये मरत्स्येंद्रनाय के शिष्य ये | राहुल जी के मतानुसार इनफा समय वि० सं० ६०२ 
( ८४५ ई० ) के आसपास माना जा सकता है। इस प्रकार गोरसनाथ विक्रम फी 
१०वीं शी में रहे इंगि! | श्राचार्य श॒फ्ल फो राहुल जी के मत में सदेद है तथा 
वे स्पष्ट कहते हूँ ; श्रतः गोरखनाथ फा समय निश्चित रूप से विक्रम फी १०वीं 
शताब्दी मानते नहीं बनता |? शञ्राचार्य शुक्ल संभवतः गोरसनाथ फो विक्रम फी 
१३वीं श॒ती में मानते हैं| डा> हजारीप्रसाद द्विवेदी गोरखनाथ का समय विक्रम 
फी ११वीं शी मानते हँ3 | द्विवेदी जी गोरखनाथ के नाम से प्रसिद्ध रचनाओं फे 
विपय में यह मत प्रकठ फरते हूँ कि चादे ये रृतियों ठीफ इसी रूप में उस समय 
फी न हों, परत इनमें भी प्राचीनता के प्रमाण विद्यमान हैं, जिससे फद्दा जा सफता 
है कि सभवतः इनका मूलोद्भव ११वीं शी ही में हुआ हो* । 


नाथपंथ फी सैद्धातिक मान्यताशो फा सकेत फरना यहाँ श्रप्रासगिफ होगा । 
हमें यहाँ इतना जान लेना चादिए कि श्रपश्रश साहित्य में बौद्ध सिद्धों की जो 
साहित्यिक परंपरा पाई जाती है उसी फी क्रमिक धारा नाथपंयी सिद्धों फा साहित्य 
है। इनके साहित्य में जहाँ एक ओर उलटवॉसियों की शैली में रहस्यात्मफ साधना 
की व्यंजना पाई जाती है, वहाँ दूसरी श्रोर साधारण जनता फी बोली में 
पड़ितों का पा्खंड, ढोग, जातिप्रथा, रूढिवादिता श्रादि की फठु श्रालोचना भी 
है। गोरखनाथ फी फविता के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैँ जो विपय फी 
दृष्टि से आदिफालीन हिंदी सिद्धफाव्य का सकेत फरते हैँ | जहाँ तफ इनकी भाषा 
का प्रइन है, वह इस रूप में तो १५वीं शी से पुरानी नहीं जान पड़ती । 
( १ ) सिष्टि-उत्तपती बेली प्रकास, मूल न थी, चढ़ी आकास । 
ऊरध गौढ़ कियो विसतर, जाणने जोसी करे विचार ॥ (११९१) 
(२ ) दृष्टि भग्ने दृष्टि छुकाइवा सुरति लुकाइवा कान॑ । 
नासिका अग्ने पवन लुकाइवा, तब रखि गया पद्‌ निर्वान ॥ (२७०७५) 
(३ ) भवूप्ि बूझि ले द्वो पंडिता अकथ कथिले कट्दाणी । 
सीस नवावत सतगुरु मिलिया जागत रेण विह्यणी ॥ (७२२२२) 


१ राहुल . दिंदी काग्यथारा, (० १५६ । 

रे आाचाये शुक्ल हदिं० सा० ३०, पृ० १४। 
3 डा० दिवेदी . ना० सं०, पएृ० १०२। 

डे वबद्दी, पृ० १०२। 
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द्वारा १७वीं शती के पूर्वार्ध में किया गया था। कुशललाम ने चोपाइयों में 
शार्यान का निबंधन कर 'ढोला मारू दोद्दा” फो बीच बीच में ऐसा सजा दिया है 
कि वह एक प्रबंध फाव्य वन गया है। 'ढोला मारू! से संबद्ध दोहे राजस्थान तथा 
पश्चिमी प्रदेश में विशेष प्रचलित रहे होंगे। कबीर की साखियो में कई दोहे 
“'ठोला मारू? से संबद्ध दोहों के ही उलये जान पड़ते हैं' | लोकगीतों फी शैली 
में निवद्ध होने के फारणु 'ढोला मारू रा दोहा? सरल होते हुए भी श्रत्यघिक 
मार्मिक एवं प्रमावोत्यादक है। मारवणी के विरह से संबद्ध दोहे श्रत्यधिक मावगर्भित 
हैं। इनके श्रतिरिक्त ऋठु॒वर्णन, विशेषपः पावस का वर्णन, नखशिखबरणुंन तथा 
संयोग के चित्र भी सुंदर बन पड़े हैं। 'ढोला मारू रा दोहा? फी कलात्मकता का 
दिड्मात्र संकेत निम्नाकित दोहों से मिल सकता है; 


जिणि देसे सज्जण चसइ तिणि दिसि चज्जद वचाउ । 

उआं लगे मो रूग्गसी, ऊही छाख पसाउ ॥ (७४ ) 
बीजुलियाँ चहला रहलि आभइ आभदह च्यारि। 

कद रे मिलडं छी सज्जना छांवी वाद पसारि ॥ (४५ ) 
पावस मास, विदेस;प्रिय, घरि तरुणी कुल सुध्च । 

सारंग सिखर निसद्‌ करिं मरइस कोमछमुध्च ॥ ( १७४ ) 


नखशिख वर्णन तथा संयोग #ंगार का एक नमूना यह है ; 
गति गयंद, जंघ केलि ग्रभ; केहरि जिम कहि लक । 
हीर उसण, विद्वम अघर, मारू अकुटि मयंक ॥ (४५४) 
कंठ विलगगी सारुवी करि कंचूवा दूर । 
चकवी मनि आणंद हुवउ, किरण पसारया सूर ॥ (५५१) 
यहाँ ढोला जैसे लोकगीत में श्रलंकारो फा रमणीय विधान देखा जा सकता 
है। प्रथम पद्म में परंपरागत उपमानों का प्रयोग कर मारवणी के तचत्‌ अ्रंग के 
सौंदर्य फी व्यंजना की गई है। प्रथम पद्म में उपमालंकार है। द्वितीय पद्म में प्रतिव- 
स्तूपमा का चमत्कार पाया जाता है, जहाँ मारवणी तथा चकवी के “आनंदित होने? 
रूप समान धर्म का प्थक्‌ ध्रथफ्‌ वाक्यों में उपादान किया गया है। 


७, नाथपंथी साहित्य 


इस फाल फी कई नाथपंथी रचनाएँ भी उपलब्ध हैं। स्वयं गौरखनाथ के 
ही नाम से ४० पुस्तकें प्रचलित हैं जिनका संकेत डा० पीतांवरदच बड़थ्वाल ने 


१ ढोला मारू रा दोहा, भूमिका, एृ० १३२-१३४, ना० प्र० सभा, स० २०११। 


हिंदी साहित्य का बृद्वत्‌ इतिद्दास ४०८ 


गयरूप फा पता चलता है, वह त्रजभाषा फा वार्तापरफ, टीकापरफ या एफ श्राध 
शुद्ध साहित्यिक कृति फा गद्य है। यह गद्य साहित्य भी इमारे लिये मदत्वपूर्ण वस्तु 
है। हिंदी के आ्रदिफाल में गय फी क्‍या दशा थी, इसका हमें कुछ भी पता न या, 
इधर उक्तिव्यक्तिप्रकरण तथा वर्णरत्नाफर के प्रफाशन से प्राचीन द्विदी गद्य फा कुछ 
ग्राभास मिलता है, साथ ही तेस्सितोरी के 'नोट्स श्रान ओब्ड वेस्टर्न राजस्थानी? 
के परिशिष्ट तथा नाहठा जी के द्वारा निर्दिप्ट जेन गद्य साहित्य” में भी 
इसका एफ स्वरूप देखा जा सकता दै। इस प्रफार हमें एफ शोर उक्तिव्यक्ति तथा 
वर्शरत्नाकर में पूर्वी हिंदी के गद्य का नमूना मिलता है तो दूसरी औ्रोर जैन गद्य में 
पश्चिमी हिंदी के गद्य फा नमूना । विद्यापति फी फीर्तिलता में भी हमें ग्याश मिलते 
हैं, पर जैसा कि हम बता चुके हैँ, वह संस्कृत गद्य से पूर्णतः प्रभावित शैली फा 
होने के कारण तत्कालीन हिंदी गद्य फा वास्तविक स्वरूप नहीं प्रफकद फरता | हम 
यहाँ तीनों प्रकार के गद्य का थोड़ा थोड़ा ग्रश उद्धृत फर रहे हूँ : 


(१) जस जस धरम वाठ, तस तस पायु घाट ।"**याफर धम्मु उसस, ताकर 
पापु ओरुस ।***जब पूतु पाउ पखाल, तव पितरन्हु सर्गु देखाल । जेत 
जेत परा धनु चोराअ, तेतत तेत आपण पूनु हरावी, जेंम जेंम मा पूतुद्टि 
घुलाल, तेम तेम दूजणकर हिंआ जार । ( उक्तिव्यक्तिप्रकरण, 
पू० बे३, रे८ ) | 

(२) कागजरक भीति तेलें सिचलि आइसनि रात्रि पछेयांका वेगे काजरक 
मोंद फुजक आइसन मेघ निविरू मासलू अंधकार देघु मेधपूरित आकाश 
भए गेल अछ विद्युल्लताक तरंग तें पथद्शिक्षान हॉते अछ लोचनक 
व्यापार निष्फल हाइतें छ ।( वर्णरत्नाकर, छु० १६ ) | 


(३) ( परिचमी हिंदी-राजस्थानी गद्य का निदशन ) 


तुरुमिणी नगरीई दत्त आह्यणि महुन्तह राज्य भापणइ वसि करी आगिलु 
जितशन्रुराजा काढी आपणइ राज्य अधिषप्ठिड । घम्म नी बुद्धिई घणा 
माग सजिया । एक पारदत्त ना माउला कालिफाचार्य खुरु भाणेज राजा 
भगी तीणईं नगरी आविया । मामउ भगी दृत्त गुरु कन्हद गिउ । याग 
मुँ फल पूछवा छागु। ( तेस्सितोरी द्वारा परिशिष्ट ५ में धर्मदासकृत 
उपदेशमाला, गाथा १०५ की सोमसुंद्रसूरिकृत टीका से ) | 


3 अग्रचद नाइय वीरगाथाकाल का जैन साहित्य, ना० प्र० प०, वर्ष ४६, अक ३, वि० 
स० १६&८। 


४०७ प्रारंभिक हिंदी [ खंड ३ ; अध्याय ४ ] 


गोरखनाय की रचनाओं का एक (संग्रह डा० वढ़थ्वाल ने हिंदी साहित्य 
संमेलन, प्रयाग से सं० १६६६ में प्रकाशित किया था | डा० बड़थ्वाल ने गोरख- 
नाय की 'सबदी? को सबसे अ्रधिक प्रामाणिक रचना माना है। गोरखनाथ को एक 
अन्य रचना गोरखबोघ”? भी विशेष प्रसिद्ध है तथा अ्रधिक परिचित अंथ है | 
गोरखनाथ के नाम से उपलब्ध ४० हिंदी रचनाओं में डा० बढ़थ्वाल ने १४ 
रचनाओं को निःसंदेह प्राचीन माना है। नाथ साधुओं की परंपरा से हमें गोरखनाथ 
के अतिरिक्त अन्य प्राचीन नायसिद्धों की उटकर रचनाश्रों का भी पता चलता है| 
इनकी प्रामाणिकता के विषय में भी निश्चयू्वक कोई बात कहना असंभव है। 
फोर से पूर्व के इन नायतिद्धो में जिनकी रचनाओं का पता चलता है, उल्लेखनीय 
व्यक्तित्व ये हैं--चौरंगीनाथ, गोपीचंद, चुणकरनाथ, भरथरी तथा जलंश्रीपाव | 
नाथतिद्धों के इन फुटकर पद्चों का संग्रह डा द्विवेदी के संपादकत्व में नाथतिद्धों 
की बानी? के नाम से प्रकाशित हो रहा है| 

जहाँ तक नाथसिद्धे की इन कृतियों की साहित्यिक महत्ता का प्रइन है, 
शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के आादिकाल में इनका संग्रह करने में अ्रुचि दिखाई 
है। वे कहते है ; 'उनूकी रचनाओ्रों का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, श्रनुभू तियो 
और दशाओं से कोई संबंध नहीं । वे सांप्रदायिक शिक्षामात्र हैं, श्रत; शुद्ध साहित्य 
की कोटि में नहीं आा सकती । उन रचनाओ्रों की परंपरा को हम काव्य या साहित्य 
की कोई धारा नहीं कह सकते* |? डा० द्विवेदी ने इन रचनाओं को 
बताया है। वे कहते हैं ; (इस काल में साहित्यिक क्षेत्र फो यथासंभव व्यापक बना- 
कर देखना चाहिए। यहाँ तक कि इस काल में उत्पन्न भहात्माओं और कबियों के 


नहीं हो सकती | साहित्य की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से या साम्राजिक गति की 
दृष्टि से उसमें किसी ने किसी महत्वपूर्ण तथ्य के मिल जाने की संभावना होती 
द्दी है 


८. हिंदी गय का उन्मेष ह 


हिंदी साहित्य का सर्वेक्षण करने पर हमें पता चलता है कि हिंदी गद्य- 
साहित्य का विफास नेहुत वाद की घटना है। आधुनिक काल के पूर्व जो कुछु 


3 झाचाय॑ शुक्ल : हिं० चा० ३०, पृ० २१। 
* डा द्विवेदी : हिं० पा० आ०, १० २४-२५ । 


द्विदी साहित्य का बहत्‌ इतिह्ठास ४१० 


लिखी गई”, जिनके लेखकों में वजह्दी, गवासी, इब्न निशाती प्रसिद्ध ैं। इनकी 
कृतियाँ क्रशः कुतुबमुझ्तरी, सेफुल्लमदूक, बत्रदीउज्जमाल, तथा फूलत्रन है| 
ये तीनो हिंदी शैली में लिखी प्रेमफथाएँ हैँ तथा इन सभी का रचनाफाल विक्रम 
फी १७वीं शती रहा है। इनके बाद भी द्विंदी साहित्य के भक्तिकाल तया रीतिकाल 
फी कई मुसलमान कवियों फी दक्खिनी हिंदी फी रचनाएँ मिलती ह जिनकी मापा 
हिंदीपन लिए. है तथा जिन्होंने न केवल फारसी शेली पर मसनवी, गजल, झुत्राई, 
मर्सिया श्रादि द्वी लिखे हैँ बल्कि भारतीय परपरा के श्रनुसार नायिकावर्णन तथा 
ऋतुवर्णन पर रचनाएँ की हैँ और भारतीय छुदःपरपरा फो भी अपनाया है | 
डा० सक्सेना के शब्दों में (( इन मुसलमान लेखफो ने ) भाषा में बहुत दृद तक 
भारतीयता निभाई श्रीर भात्रों में भी ऊुछु हृद तक देशीपन कायम रखा? |" 


१०, परपरा ओर प्रगति 


प्रारभिक हिंदी फा साहित्य उस फाल का साहित्य है, जन्न भारतीय 
जनजीवन संक्रार्तिफाल से गुजर रह्य था। यद्दी फारणु हे, इस काल फा साहित्य 
भी सक्रातिकालीन लक्षण से युक्त है। हृपंवर्धन फी मृत्यु के पश्चात्‌ समस्त उत्तरी 
भारत--विशेषतः मध्यदेश--फई छोटे छोटे राज्यों में वेंट गया था। इन राज्यों के 
राजा परस्पर लड़ा फरते ये। शौय॑ श्रौर विलासिता इनके जीवन के श्रंग ये, 
यही फारण है कि इस फाल के एफ फोटि के साहित्य में सामती शौर्य ओर 
बिलासिता की प्रचुर व्यंजना पाई जाती है। यह वह काल है जब हिंदू सामंतवाद 
धीरे धीरे मरणासन्न स्थिति की ओर बढ रहा था और एक नया विदेशी सामतवाद 
मारत फी भूमि पर उदित हो रहा था। इस सामती रग में रँगे हुए साहित्य से 
इतर साहित्य ऐसा भी है जो उस काल फी सामान्य जनजीवन की वैचारिक क्राति 
का वहन फरता है। बौद्ध तथा जैन घम्म ने, प्रमुखतः बौद्ध धम ने, जिस वेचारिक 
क्राति को जन्म दिया था उसी का एक रूप हम बोद्ध सिद्धों के अ्रपश्रश साहित्य में 
देख चुके हैं | यह साहित्य वस्तुतः सामान्य जनता का सामंती समाज के प्रति 
आदोलन व्यक्त करता है। श्रपभ्रंश साहित्य फी यह धारा ञ्रागे भी चलती 
रहती है जो नायसिद्धों के साहित्य में देखी जा सकती है | इन दोनों साहित्यिक 
धाराश्ों में हम दो विरोधी बातें पाते दँँ । एक धारा परपरा, रूढियों और 
गतानुगतिकता की पाबंदी करती है। यही फारण है कि यह धारा अपनी 
साहित्यिक प्रेरणा के लिये संस्कृत, प्राकृत या श्रपश्रंश के राजस्तुतिपरक वीरगायाश्रों, 
श्गारी काव्यों या नीति सबधी रचनाओं का मुँह जोहती हैं | इनका विषय भी इन्हीं 


१ ढा० सक्सेना . दक्खिनी हिंदी, ए० ६१॥ 


४०९ प्रारंभिक हिंदी [ खंड २ : अध्याय ४ ] 


६, दक्खिनी हिंदी या खड़ी बीली का प्रारंभिक रूप 


अमीर खुसरो ने श्रपनी हिंदी रचनाओं में जिस भाषाशेली को अपनाया 
था वह दिल्‍ली के आसपास की बोली--खड़ी बोली का प्राचीनतम रूप--मानी 
जाती है। खुसरो के बाद खड़ी बोली का प्राचीनतम रूप हमें दक्खिनी शिया 
राज्यों में लिखे गए दक्खिनी हिंदी के साहित्य में मिलता है। विक्रम की १४वीं 
शती के उत्तराध तथा १५वीं शी के पूर्वा्ध में उत्तरी मारत से कई मुसलमान 
दक्षिण ( दक्खिन ) में जाकर बस गए.। ये अपने साथ दिल्‍ली के श्रासपास की 
बोली ले गए थे । धीरे धीरे यह दक्खिन के मुसलमानों फी अपनी “जवान? हो 
गई और इसमें साहित्यर्चना भी होने लगी। इस भाषा फा जो भी साहित्य हमें 
उपलब्ध होता है, वह कुछ अरबी फारसी शब्दों की छोक के अ्रतिरिक्त व्याकरण 
तथा शब्दकोश दोनों दृश्यों से हिंदी का ही साहित्य है। अश्रंतर केवल यह है कि 
इनके लिये देवनागरी लिपि के स्थान पर फारसी लिपि का प्रयोग किया गया है। 
उदूं साहित्य के इतिहासलेखक इन्हीं को उ्दू की प्राचीनतम कृतियोँ मानते हैं| यह 
तथ्य इस बात को सिद्ध फरता है कि उदूं वस्तुतः श्रलग न होकर मूलतः हिंदी ही 
रही जो घीरे धीरे धार्मिक संकी्णंता के कारण श्रपनी वास्तविकता से दूर हथ्ती 
गई। दविखनी हिंदी के साहित्य का हिंदी साहित्य के इतिहास में कई दृष्टियों से 
बड़ा महत्व है | पहले तो यह भारत की राष्ट्रभापा--खड़ी बोली हिंदी--फी प्राचीनतम 
साहित्यिक निधि का संकेत करता है; दूसरी ओर इसमें पद्म ही नहीं प्राचीन 
गद्यसाहित्य भी उपलब्ध होता है, तीसरे इस साहित्य का इसलिये भी महत्व है 
कि इसके लेखक सभी मुसलमान हैं, तथा उनकी ये ऋकृतियों इस बात का प्रमाण हैं 
कि उदूँं का उदय बहुत बाद की चीज है। विषय की दृष्टि से ये साहित्यिक कृतियोँ 
या तो इस्लाम घम के प्रचार से संबद्ध हैं या कथासाहित्य हैं। तस्ब्वुफ 
( सूफी मत ) से संबद्ध पद्म साहित्य में मसनवियों की प्रधानता है। दक्खिनी फा 
अधिफाश साहित्य सूफी मत से प्रभावित है । 

दक्खिनी हिंदी के सर्वप्रथम लेखक ख्वाजा बंदानवाज गेसूदराज 
सैयद मुहम्मद हुसेनी ( ११७५ वि० सं०--१४७६ वि० सं० ) माने जाते हैं जो एक 
प्रसिद्ध फकीर थे । इनकी छोटी छोटी गयकृतियाँ मिलती हैं जिनमें इस्लाम धर्म के 
प्रचार की चेष्टा पाई जाती है। दक्खिनी का सर्वप्रथम फवि निज्ामी 
( १५१७ वि० सं० ) था । इसने “कदम राव व पदम? नामक मसनवी की रचना 
की थी । इसकी भाषा शुद्ध हिंदी ही है, जिसमें अरबी फारसीपन बहुत फम है | 
जैसा कि 'दकिन में उदूँ? के लेखक श्री नसीरुद्दीन हाशिमी लिखते हैं--'हस्त्र रवाज 
फदीम इसमें अरबी और फारसी के बजाय हिंदी अल्फाज ज्यादा हैं|? प्रस्तुत 


पुस्तक अभी अ्रप्नकाशित दै। इसके बाद तो दक्खिनी हिंदी में कुई मसनवियों 
पर 
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हो सकता था | प्रथ्वीराजरासो, फीर्तिलता श्रादि चरितफाव्य दोने के फारण यद्यपि 
इसी पद्धडियाबंध के वाहक फद्ढे जा सफते दूँ तथापि उन्होंने इस छुदःपद्धति को 
बहुत कम अपनाया है। प्रव्धकोटि फी श्रादियुगीन रचनाओ्रो में रासो प्रमुख दे 
ग्रौर तथाकथित ऐतिहासिफ चरितकाव्य दोने के फारण इसमे प्रायः उन सभी फथानक- 
रूढियो का प्रयोग पाया जाता है जो लोककथात्ादित्य फी विशेषता रही हैं | 
बवृहत्कथा जैसे प्राकृत फथासाहित्य में तथा सस्कृत के गद्यकाव्यो में हम इन फयानक- 
रूढियो का प्रचुर प्रयोग देखते हँ। वहीं से ये भ्रपश्रंशा चरितफाव्यों में शा गई हूँ | 
फरफडुचरिउ श्रादि की श्रालोचना फरते समय दम इन रूठियों फा सकेत फर झुके 
है | एथ्वीराजरासो इन रूढियों से अत्यधिक समृद्ध दे। श्रपश्रश से श्राई हुई ये दी 
फथानकरूढियोँ भक्तिफालीन सूफी प्रेमाझ्यानकाव्यो में भी प्रचुर रूप में पाई जाती 
हैं । श्रादिकालीन प्रबंध फाव्यों फी परंपरा फा गोण रूप से सूफी प्रेमाझ्यान काव्यो पर 
भले ही प्रभाव पड़ा हो किंतु कोई विशेष नहीं जान पड़ता। इसी तरद् गोस्वामी 
ठुलसीदास के मानस? फो भी इनकी श्रविच्छिन्न परपरा में रसना ठीक नहीं होगा । 
बस्तुतः जैता फि हम अनुपद में ही सकेत फरेंगे भक्तिकाल फा साहित्य हमारे लिये 
इतने नवीन रूप में प्रकट होता है कि वह श्रादिकाल से विच्छिन्न सा जान पड़ता 
है। पद्धरीवध फा जो रूप हमें श्रादिकाल में मिलता है वह भक्तिफाल में नहीं 
पाया जाता । यहाँ चौपाई तथा दोहे के कडवक फा प्रयोग हुश्रा हे । चौपाई तथा 
दोद्दे के कडवक का प्रवध फाव्य के लिये प्रयोग भक्तिफालीन प्रवध फाव्यों फी द्वी 
विशेषता है। वेसे चौपाई छुंद फा प्रयोग श्रपश्रंश मे सरह ने किया था तथा दोहा 
तो अ्पभ्रश मुक्तक काव्य का प्रमुख वाहन रहा है। 

अ्रपशञ्रश मुक्तक फार्व्यों की परपरा का सकेत हम फर चुके हैं। हिंदी के 
आदिफाल में इनकी परपरा <ंगारी मुक्तकों, राजप्रशस्तिपरफ मुक्तफको तथा नीति 
एव भक्तिपरक मुक्तकों के रूप में पाई जाती है। इनके अतिरिक्त मुक्तक फाव्य फी ही 
एक परपरा निगुणप्रधान तथा धार्मिक उपदेशमूलफ फुटकल पत्यों फी है। अ्रपश्नश 
में मुक्तक कार्व्यों का प्रधान प्रतीक दोहा रहा है । वीररसपरफ तथा श्ट्गाररसपरक 
दोहों का पता हेमचद्राचार्य के व्याकरण में उद्धृत अपभ्रश दोहों से लगता है। 
यहीं अपभ्रश के नीतिपरक मुक्तकों फा भी पता चलता है। वूसरी ओर बौद्ध सिद्धों 
के दोहे हैं। श्रादिकाल फी हिंदी मुक्तक रचनाओ्रों में दोहा के अतिरिक्त श्रन्य छदों 
की भी तचद्विपयक फुटकर रचनाएँ मिलती हैं, जैसे प्राकृतपैंगलम्‌ के मुक्तक पद्मों में, 
तथापि दोहा इस फाल फा भी प्रमुख छुद रहा दै। इसका #ईंगारी मुक्तक रूप हम 
ढोला मारू रा दोहा में पाते हैं। इस काल में दोहा का प्रवेश प्रबंध काव्य में भी 
होने लगा था | एथ्वीराजरासो में चद ने दोहा छुद फा प्रयोग किया है। इस प्रफार 
भक्तिकालीन हिंदी साहित्य फो दोहा प्रबध काव्य तथा मुक्तक फाव्य दोनों ख्तोतों से 
मिला है। इसका प्रबंधकाव्यगत प्रयोग हम जायसी आदि सूफी कवियों के तत्त्‌ 
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तक सीमित रहा है। दूसरी घारा परंपरा, रूढ़ियो ओर गतानुगतिकताओ फो 
छोड़कर चलनेवाली है। इस धारा के कवियो ने बौद्ध सिद्धो द्वारा खोदकर उर्वर 
बनाई हुई नई साहित्यिक भूमि में बीज डाले हैं। इन्होंने घार्मिक रूढ़ियो, बाह्या- 
डंबरों थ्रादि फा खंडन किया है, जातिप्रथा फी फठु आलोचना की है| इसके साथ 
ही भगवद्येम की निरछल व्यंजना भी इस धारा फी प्रमुख विशेषता है। संभवतः 
इसीलिये शुकल्ष जी ने इस काल को 'अनिर्दिष्ट लोकप्रदृत्ति' का युग तथा डा० 
हजारीप्रसाद हिवेदी ने स्वतोव्याधातों? का युग कहा है । 


(१) दो धाराएँ--अ्रप्रनी (हिंदी साहित्य की भूमिका? में द्विवेदी जी 
ने आदिफकाल की इन दोनो धाराशों फा संकेत करते हुए लिखा है: 
हिंदी में दो प्रकार की भिन्न जातियो की दो चीजें श्रपश्रंश से विकसित हुई हैं ; 
(१) पश्चिमी अपश्रृंश से राजस्तुति, ऐद्विफतामूलक शंगारी काव्य, नीति- 
विषयक फुटकल रचनाएँ श्रौर लोकप्रचलित कयानक। (२) पूर्वी अपभ्रंश से 
निगुनिया संतो की शाझ्ननिरपेक्ष उग्र विचारधारा, झाड़फटकार, श्रक्खड़पन, 
सहजझून्य की साधना, योगपद्धति ओर भक्तिमूलक रचनाएँ |?" आदिफाल से 
भारतीय जीवन में इस प्रकार की दो घाराएँ---रूढ़िवादी तथा रुढ़िविरोधी धाराएँ--- 
बहती मिलती हैं। कुछ विद्वान्‌ इन दो धारात्रों को दो जातियो--आर्य तथा 
आयेतर--( कुछ के मत में वात्य ) की प्रतिनिधि विचारधाराएँ मानते हैं, किंतु 
यह समीचीन नहीं है। वस्तुतः ये दोनों एक ही जाति की दो प्रव्ृत्तियो तथा स्तरों 
की विचारसरणियों हैं। रूढ़िवादी धारा सामंतवादी वर्ग फा प्रतिनिधित्व फरती है, 
रूढिविरोधी धारा जनसामान्य की ख़्तंत्र भावना फी प्रतीक है। 


(२) काव्यशैलियॉ--अ्रपश्रंश में हम तीन प्रफार फी काव्यशैलियाँ 
देख चुके ईं--( १) प्रबंध काव्यो की शेली, ( २ ) मुक्तक का्व्यों की शैली तथा 
(३ ) गीतों की शैली । इन्हीं को क्रमशः पद्धडियाबंध, दोहाबंध तथा गेयपदर्ब॑ध 
भी फहा जाता है। प्रबंध काव्यो फी शैली फो पद्धडियाबंध इसलिये कहा 
जाता है कि ये प्रायः पद्धडिया या पद्धरी छुंद के फडवर्फों में निबद्ध होते ये 
जिनमें प्रत्येक कडव॒क के बाद घचा का प्रयोग किया जाता था। घीरे धीरे प्रबंध 
काव्यो में इस नियम की शिथिलता पाई जाने लगी कि उसका छुंद पद्धरी 
ही हो, वह १६ मात्रा का फोई भी छुंद, अडिक्ला या पद्धरी में से कोई एक, 


१ इदिवेदी . दहिं० सा० भू०, १० रह 
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में 'रासः काब्य की तीन प्रकार फी शेलियाँ पाई जाती ईं--( १) लास्‍्य या 
मृदुल रास, ( २ ) उद्धत रास तथा ( ३ ) मिश्रित रास | प्रथम शथ्यगाररसपरक होते 
हैं, द्वितीय वीररसपरक, तृतीय श्टगारवीरमिश्रित। सदेशरासफ तथा ब्रीसलदेवरासों 
एव ग्रधिऊतर जैन रासफाव्यो फो इम फोमल शैली के रासफाव्य मानते हैं। 
बराहुबलिरास, जो जैन रासकाव्य दे, फोरी उद्धत शैली का रास दे, जिसमे भरत तथा 
बाहुबलि ( तीर्यकर ऋषभ के दो पुत्रों ) का युद्ध वर्णित है। ५थ्वीराजरासो मिश्रित 
शैली फा 'रास” काव्य है। फहना न होगा, सस्कृत 'रास? या 'रातक'! शब्द से दी एफ 
ओर जैन फाव्यो का (रास? शब्द बना हे, दूसरी श्रोर रासक > रासञ्र > रासउ > रासो 
के क्रम से 'रासो? शब्द निष्यन्न हुआ है। 'रासक? का गीतिनास्यों से सत्रध जोड़ने से 
कुछ श्राति भी फेल गई है। कुछ विद्वान्‌ 'सदेशरासफ? को द्विंदी फा प्राचीनतम 
( पहला ) नाटक मान बैठे हैँ | ऐसा मत-प्रकाशन वेचारिक अपरिपक्यता का योतक 
है | वस्तुतः इस भ्रात धारणा फा श्रावार सदेशरासक के ४र३ेवें प्र की 'फट्ट बहुझंवि 
णिवद्धऊ रासठ भासियद? इस पक्ति के 'रासउ भासियद?! फा डा० भायाणी 
द्वारा प्रस्तुत श्रंगरेजी श्रनुवाद दे, जिसका श्राशय दै--(इस सामोर नगर मे ) 
रासफ बहुरूपियो के द्वारा ग्रभिनीत होता है?। सस्कृत टीकाकार 'भासियदइ? फा 
सस्कृत रूपातर “भाष्यते? लिखता है, जो स्पष्ट तः 'रासक पढा जाता दै? इस मत फी 
पुष्टि करता है। उपयुक्त हिंदी लेखफो की शभ्रात धारणा भायाणी जी के 
श्ेगरेजी श्रनुवाद के फारण दहै। वस्तुतः भाँड़ो के द्वारा नोटकियों में गाए जानेवाले 
गीतो के लिये 'रासक? शब्द प्रयुक्त हुआ दे, ठीफ वैसे ही जैसे बनारस की फजली । 
फजली फो हम “नाटक? का रूप मान सके तो 'रासक! भी नाटक फह्ाा जा सकता हे | 
सदेशरासक' न तो नाटक ही है, न नाटकपरपरा का किंचिन्मात्र भी वाहक फह्ा जा 
सकता है। इस विवेचन से हमारा तात्यय उस मत की अ्रवेशानिकता सिद्ध करना 
है जो हिंदी नाटकों का उद्गम खोजते खोजते हिंदी के श्रादिकाल तक जा पहुँचता 
है। यह दूसरी बात है कि झ्रादिकालीन गीतिना््यों फो गौण रूप से श्राज के 
लोकनाख्य--भडे ती, नौटकी आदि--से जोड़ा जा सकता है पर यह दिंदी फी 
साहित्यिक नाटफपरंपरा के लिये श्रप्रासग्रिक जान पड़ता है । 

हिंदी साहित्य के ग्रादिकाल से भक्तिकाल फी श्रोर बढते ही हमें पता चलता 
है कि जैसे हम किसी नई भाषा का नया साहित्य श्रथवा नई परपरा का साहित्य 
पढने जा रहे हैं | ऐसा जान पड़ता है कि अपभ्रश फी फाव्यपरपरा हिंदी साहित्य के 
आदिकाल में भी चलती रही है और उसकी पूर्ण परिसमाप्ति फी सूचना हमें भक्ति- 
काल के श्राविर्भाव से मिलती दै। वस्तु॒तः श्रपश्रंश साहित्य का मात्रात्मक परिवर्तन 
आदिफालीन साहित्य में मिलता है जब कि भक्तिफालीन साहित्य में आकर उसमें 
पूर्णतः गुशात्मक णरिवर्तन हो गया है। सर्वत्रथम हम भाषा को ही छे लें। प्राकृत 
तथा अपश्रश में तत्सम शब्दों का प्रयोग नहीं के बराबर पाया जाता है | आदिफाल 
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 काव्यों में तथा तुलसी के रामचरितमानस में देख सकते हैं। दोहा छंद का मुक्तफगत 
प्रयोग हमें बिहारी, मतिराम, रसलीन, मुबारक अली आदि के <ंगारी म॒क्तफो में 
तथा रहीम, तुलसी, इंद आदि के नीतिपरक मुक्तको में मिलता है। दोहे का 
वीररसविषयक प्रयोग डिंगल साहित्य में प्रचलित रहा है तथा बॉकीदास एवं 
सूर्यमछ में उसे देखा जा सकता है। बोद्ध सिद्धों की परंपरा से दोहे का प्रयोग 
नाथसिद्धों फो मिला जान पड़ता हैं। आदिकाल के नाथसिद्धों ने भी दोहे का प्रचुर 
प्रयोग किया होगा | वहीं से यह परंपरा कबीर, दादू आदि ज्ञानाश्रयी धारा के 
निगुंण संतों को मिली है। 

अपभ्रश में मुक्तकों की एक अलग शेली गेयपदबंधों फी है जिसका पहला 
रूप बौद्ध सिद्धों के अपश्रंश पदो में मिलता है। इसी परंपरा के दो रूप हमें 
आदिकाल में मिलते हैँ एक ओर विद्यापति के पद, वुसरी ओर गोरखनाथ श्रादि 
नाथपंथियो के पद | भक्तिकाल में भी पदों की यह परंपरा अक्षुएण बनी रही है, 
जिसको सगुण एवं निगुंण दोनो घाराओं के कवियों ने समान रूप से अपनाया है। 
तुलसी, यूर आदि रामभक्त एवं कृष्णुभक्त कवियों ने पदो का प्रयोग किया है। 
इधर कबीर, रैदास, दादू आदि संतों ने भी इस शैली को चुना है। 

इनके श्रतिरिक्त 'रासक', 'फागु” जैसे गीतिनाव्यो की शेली भी श्रादिकाल 
में पाई जाती हैं, पर इसकी परंपरा हिंदी में नहीं मिलती। “रासक' शैली का 
सवंप्रथम काव्य अ्रपश्रंंश का 'संदेशरासक” है। इसी परंपरा में जैन रासक या 
रासकाव्य श्राते हैं। हिंदी के वीरगाथाकालीन 'रासो” काव्यों के संबंध में 'रासो? 
शब्द ने विद्वानों का ध्यान अपनी ओर विशेषपतः आक्ृष्ट किया है। इस शब्द 
फी अनेक व्युत्पत्तियों फी गई हैं। इन अ्रप्रासंगिक व्युत्पत्तियों की मीमासा 
में जाना यहाँ अनावश्यक होगा। यहाँ इस संबंध में नवीन एवं संप्रति 
प्रामाणिक मानी जानेवाली व्युत्पति का ही संकेत फर देना पर्यात होगा। 
इस मत के अनुसार 'रासो! शब्द वस्तुतः ठीफ उसी अय में प्रयुक्त हुआ है, जिस 
अथ में 'रासक? या (रास? शर्ब्दों का प्रयोग 'संदेशरासक? तथा अन्य जैन रासकाब्यो 
में पाया जाता है। इस प्रकार इस शब्द का संबंध हम संस्कृत के १८ उपरूपफों की 
तालिका में निर्दिष्ट रासक? तथा “रासिका? से जोड़ सकते हैँ। 'रासकः वस्तुतः 
इल्लीश, श्रीगदित आदि फी तरह नृत्यप्रधान गीतिनाथ्य है | इसफा मूल उद्गम 
गुद्ध साहित्यिक न होकर लोकद॒त्य से संबंध रखता है। इस तरह इस शब्द का 
संबंध कृष्ण और गोपिकाओ के रास? से भी जोड़ा जा सकता है। श्रीमदृभागवत 
में ही इस उत्य के लिये (रास! शब्द का प्रयोग पाया जाता है? | आदिकाल 


१ कर्योत्पलालकविव्ककपोलवक्त्रधर्मश्रियो वलयनू पुरधोपवाणैः । 
गोप्य सम भववता ननृतुः स्वकेशल्नस्तस्नजो भभरगायकरासगोष्ख्याम्‌ ॥ (भागवत, दशम स्व॑ध) 
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में संस्कृत शब्दों का प्रचार बढ़ चला है। तद्भव शब्दों के साथ ही साथ तत्सम 
तथा श्रद्धतत्सम रूप अधिक पाए जाते हूँ । भक्तिकाल में आकर तत्सम शब्दों का 
प्रयोग और अधिक वढ गया दै। विद्वानों ने इस प्रद्धति फा मूल कारण वेष्णव 
एवं भागवत धर्म के प्रचार, तथा भक्ति के आंदोलन में द्ँढा है | विषय की दृष्टि से 
भक्तिकाल में जो राम तथा कृष्णुप्तंबंधी काव्यपरंपरा पाईं जाती है उसे जैन अपभ्रंश 
राम-कृष्णु-कार्व्यों की परंपरा में रखना अवेज्ञानिक होगा। वस्तुतः यह परंपरा 
भक्तिफाल फी परिस्थितियों की अपनी उपज है। ठुलसी या दूसरे रामभक्त कवियों 
की परंपरा पर वाल्मीकि रामायण, श्रष्यात्म रामायण या राम संबंधी संस्कृत नाठकफो का 
प्रभाव है, तो कृष्णुभक्त कवियों पर श्रीमद्भागवत तथा गीतगोरविंद की परंपरा का | 
आदिकाल में विद्यापति का ही एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसकी शंगारीपद परंपरा का 
प्रभाव कृष्णुमक्त कवियों पर पाया जाता है। नाथसिद्धों के फुटकर पद्मों की निगु- 
निया “बानी? बाली परंपरा फन्वीर तथा अन्य निगुण संतों के काव्यों में देखी जा 
सकती है, कितु फबीर फो पूर्णतः उसी परंपरा की उत्पत्ति नहीं कहा जा सकता | 
कब्रीर में हठयोग, सहजयोग, रूढ़िवाद फा खंडन आदि उस परंपरा की देन भले ही 
हाँ, उनकी कविताओं में फब्ीर फी श्रपनी विशेषता है जो भक्तिफाल की ही परि- 
स्थितियों की देन है। यह है फबीर का भावयोग, कभ्रीर का भक्तरूप। भूलना न 
होगा, बौद्ध सिद्ध या नाथसिद्धों फो हम भक्त नहीं कह सकते। हिंदी साहित्य में 
भक्तिकाल के आविर्भाव के कारणों में प्रमुख कारण वेष्णुव धर्म एवं पाचरात्र 
संप्रदाय के सिद्धांतों का प्रचार है। शंकराचाय के 'ब्रह्मविवर्तवाद? के विरोध में जो 
भक्तिसंबंधी श्रांदोलन दक्षिण में आरंभ में रामानुज, मध्व या निंबार्क के द्वारा 
तथा बाद में उत्तरी भारत में भी गौडीय वेष्णुव तथा वल्लमाचाय के द्वारा विकसित 
फिया गया उसी की लह्दर उचरी भारत में फेल गई | उसने उचरी भारत की उव॑र 
साहित्यिक भूमि में सूखे पे कमलबीजों फो फिर अंकुरित किया ओर भक्तिकाल 
फा साहित्यसरोवर अनेक शतदरलों से मंडित हो समस्त भावी साहित्य को सौंदय॑ग्रेम 
फी प्रेरणा देता सह्ृदयो के मानस को सुरभि से मरने लगा | 


३३ 


तृतीय खंड 
धार्मिक तथा दाशनिक आधार और परंपरा 


लेखक 
पंडित बलदेव उपाध्याय 


हिंदी साद्षित्य का दबद्दत्‌ इतिहास ४२० 


परतठु वेद का श्राशिक विरोध भी मुख्य भारतीय परपरा के लिये श्रसप्ठा दे । 
अआस्तिकता? की स्पष्ट पहचिचान है वेद फी सत्यता तथा प्रामाणिफता में श्रखंड 
विश्वास | वेद फा निंदफ ही 'नास्तिक' कहलाता है, नास्तिको वेदनिन्दक:" | 
विद्वान्‌ के लिये 'स्वाध्याय! ( वेद के श्रध्ययन ) फी मद्दता फा रहस्य इस तत्त्व में 
अंतर्निहित है* | 

इस घमंभूमि भारत में जितने धर्म फालातर में उत्पन्न हुए, विफसित हुए 
तथा आज भी वर्तमान हू, उनका मूल स्तोत वेद से द्वी प्रवाहित द्योता है। वेद 
शान के वे मानसरोवर दे जहाँ से शान फी श्रजस्र धाराएँ उत्पन्न होफर श्रनेफ मार्गों 
से विभिन्न रूपों में प्रवाहित होती रहती हैँ । श्रार्यों फी प्राचीनतम सामाजिफ, श्रार्थिफ 
एवं राजनीतिफ दशा फा शान हमें वेद फी सहायता से ही हो सफता है। उनका 
घार्मिक तया दाशंनिक मद्दत्व सवंतोभावेन महनीय तथा श्रक्षुस्ण है । उपनिपर्दों में 
भारत के समस्त श्रास्तिफ तथा नास्तिफ दर्शनों के तत्वों फी उपलब्धि बीजरूपेण 
होती है। वेदात के नाना मर्तों--श्रद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वेताद्देत श्रादि--के मूल 
रूप तथा विफास फो समभने के लिये उपनिषदो फा ज्ञान नितात श्रपेज्षित है । वेद 
से बढकर प्राचीनतम ग्रथ फी उपलब्धि श्रभी तक नहीं हुई दै। श्रतः भारत 
के धार्मिक सिद्धार्तों के उदय तथा विफास फी समीक्षा के लिये वेद दी प्राचीनतम 
साधन हैं | 


२, धर्मंम्रावना का विकास 


वैदिक श्रार्य श्रोजस्वी तथा थ्राशावादी प्राणी थे। वे प्रकृति फी विचित्र 
लीलाओं फो श्रानंद एवं श्राश्रय भरी दृष्टि से देखते ये और उनकी शोर उनका स्वा- 
भाविक आकर्षण था। प्रातःफाल प्राची में फिरणुजालों फो छिट्फाफर भूमितल फो 
फाचनरंजित बनानेवाला श्रम्िमय सूय फा बिंब तथा रजनी में रजतरश्मियों को बिखेर- 
कर जगतीतल फो शीतलता के समुद्र में गोता लगानेवाले सुघाकर का बिंब किस 
मानव के हृदय में फौतुक तथा विस्मय फो जन्म नहीं देते ? प्राचीन शआआर्यों के हृदय 
पर इनका नवीनतम गहरा प्रभाव था | वैदिक आर्यों ने प्रकृति की इन लीलाओं 
फो सीधे तौर पर समभाने के लिये नाना देवताश्रों की फल्पनाएँ की हैं। उन्हीं 
देवताश्ं के श्रनुग्रह से जगत्‌ फा समस्त फार्यजात संचालित होता है तथा मिन्न 


3 स० रुमृ० २१११ ( निर्णयसागर प्रेस, बबई ) 


* यावन्त इ वै श्मां पृथिवों वित्तेन पूर्णा ददद लोक जयति, त्रिमिरतावन्त जयति, भूयास च 


अछय्य॑ च य एव विद्वानद्ररद्द स्वाध्यायमधीते। तरमाद स्वाध्यायोच्घ्येतव्य ॥ शत० जा० 
११५६।१ ( भच्युत अथमाला, काशी ) 


प्रथम अध्याय 
पैदिक धर्म 


१, अर्थ और महत्त्व 


भारतीय साहित्य के इतिहास में वेदों का स्थान गौखवपूरण् है। श्रुति की 
गआ्रधारशिला पर भारतीय संस्कृति का प्रासाद प्रतिष्ठित है। प्रातिम शान के सहारे 
मंत्रद्रश्ा ऋषियों के द्वारा अनुमूत आध्यात्मिक तच्चों फी विशाल राशि का ही नाम 
धेदः है। वेद का मौलिक तालय अध्यात्मशासत्र की समस्याओं का सुलभाना है। 
सायण कें शब्दों में वेद फा वेदत्व यही है कि वह प्रत्यक्ष अथवा अनुमान के द्वारा 
अगम्य अथवा अबोध्य तत्वों का सुगमता से बोध फराता है। वेद का प्रामाण्य 
यही है फि बह प्रत्यक्ष श्रथवा अनुमान के द्वारा जिस वस्तु फा ज्ञान न हो सके 
उसका भी ज्ञान कराता है ; 


प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायों न बुध्यत्ते । 
एन विदन्ति चेदेन तस्माद, वेद्स्य वेदता" ॥ 


भारतीय विचार, भावना, विश्वास ओर उसको अमभिव्यक्त करनेवाले साहित्य 
को भली भाँति समझने के लिये वेद एक मोलिक साधन हैं। मनु के कथनानुसार 
वेद पितृगण, देवता तथा मनुष्यों का सनातन, सवंदा विद्यमान रहनेवाला चक्षु 
है* | लौकिक वस्तुओं के साक्षात्कार के लिये जिस प्रकार नेत्र फी उपयोगिता है, 
उसी प्रकार श्रलोकिक तत्वों के रहस्य जानने के लिये वेद की प्रकृष्ट उपयोगिता है। 
इष्प्राप्ति तथा अनिष्टनिवारणु के श्रलोकिक उपाय फो बतलानेवाला एकमात्र अंथ 
वेद द्वी है। ज्योतिशोम याग के संपादन से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और इसलिये 
वह ग्राह्म है। कलंज-मक्षण से अ्रनिष्ट की उपलब्धि होती है, ग्रतएव वह परिद्याय 
है। इसका ज्ञान सहखो तरकों शोर अनुमानो की सद्दायता से भी नहीं हो सकता | 
प्रबल तक के बल पर विपक्षियों की युक्तियाँ फो छिन्न भिन्न कर देनेवाले तककुशल 
शआाचायों के सामने यदि स्वल्य वेदविरोध की छाया भी दृष्टिगोचर होती दे तो 
उनका मस्तक स्वतः नत दो जाता है। हम ईश्वरविरोध भी सहन कर सकते हैं, 


) तैत्तिरीय सद्दिता का भाष्योपीदघात, पृष्ठ २। ( आनंदाअम सस्कृत भंय्माला, पूना ) 
+ पितृदेवमनुष्याया वेदश्वतु. सनातनम्‌ ॥ 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास ४२० 


परंतु वेद फा श्राशिफ विरोध भी मुख्य भारतीय परंपरा के लिये श्रसप्म है । 
््रास्तिकता? फी स्पष्ट पह्दिचान है वेद की सत्यता तथा प्रामाणिफता में श्रखड 
विश्वास | वेद फा निंदफ ही 'नास्तिक' फहलाता है, नास्तिकों वेदुनिन्दकः" | 
विद्वान्‌ के लिये 'स्वाध्याय? ( वेद के श्रध्ययन ) फी मद्दता फा रहस्य इस तत्त्व में 
अंतर्निदित है । 

इस धमंभूमि भारत में जितने धर्म फालातर में उत्पन्न हुए, विफसित हुए 
तथा आाज भी वर्तमान दँ, उनका मूल स्लोत वेद से द्वी प्रवाहित होता दे। वेद 
शान के वे मानसरोवर दूँ जहाँ से ज्ञान फी श्रजल्व धाराएँ उत्पन्न होफर श्रनेफ मार्गों 
से विभिन्न रूपो में प्रवाहित होती रहती ईू। श्रार्यों फी प्राची नतम सामाजिफ, थ्रार्थिफ 
एवं राजनीतिक दशा फा ज्ञान हमें वेद फी सहायता से द्वी दो सफता है। उनका 
धार्मिक तथा दाशंनिक महत्त्व सर्वतोभावेन महनीय तथा श्रक्षुरण है। उपनिपदों में 
भारत के समस्त आ्रास्तिक तथा नास्तिफ दर्शनों के तत्वों फी उपलब्धि बीजरूपेण 
होती है। वेदात के नाना मर्तो--श्रद्दैत, द्वैत, विशिष्द्वैत, द्वैताद्वेत श्रादि--के मूल 
रूप तथा विकास फो समभने के लिये उपनिषदो का शान नितात श्रपेक्षित दे | वेद 
से बढकर प्राचीनतम अथ फी उपलब्धि श्रमी तक नहीं हुई दै। श्रतः भारत 


के धार्मिक सिद्धार्तों के उदय तथा विफास फी समीक्षा के लिये वेद ही प्राचीनतम 
साधन हें । 


२, धर्ममरावना का विकास 


चैदिफ आय ओ्रोजस्वी तथा श्राशावादी प्राणी ये। वे प्रकृति फी विचित्र 
लीलाओं फो आनंद एवं श्राश्र्य भरी दृष्टि से देखते थे और उनकी शोर उनका स्वा- 
भाविक आकर्षण था। प्रातःकाल प्राची में फिरणजालों को छिटफाफर भूमितल फो 
फाचनरजित बनानेवाला श्रप्मिमय सूर्य फा बिंव तथा रजनी में रजतरश्मियों फो बिखेर- 
फर जगतीतल को शीतलता के समुद्र में गोता लगानेवाले सुधाफर फा बिंब किस 
मानव के दृदय में फौठुक तथा विस्मय फो जन्म नहीं देते १ प्राचीन आर्यों के हृदय 
पर इनका नवीनतम गहरा प्रभाव था। वैदिक श्रार्यों ने प्रकृति की इन लीलाओं 
को सीघे तौर पर समभाने के लिये नाना देवताओं फी फल्पनाएँ की हैं। उन्हीं 
देवताओं के अ्रनुग्रह से जगत्‌ का समस्त क्रार्यजात संचालित होता है तथा मिन्न 


१ मर० स्तृ० २।११ ( निर्य॑यसागर प्रेस, वबई ) 


* यावन्त इ वै श्मां पृथिवीं कित्तेन पूर्या ददव लोक जयति, त्रिमिस्तावन्‍्त जयति, भूयांस च 


अक्षग्यं च य एव विद्वानद्रद्द स्वाध्यायमधीते। तरमाद स्वाध्यायो5्च्येतव्य ॥ शत्त० जा[० 
११॥५६।१ ( अ्रच्युत ग्रथमाला, काशी ) 


४२१ वैदिक धर्म [ खंड ३: अध्याय १ ] 


भिन्न प्राकृतिक घटनाएँ इन्हीं के कारण संघटित होती हैं। पाश्चात्य विद्वानों की 
मान्यता के अनुसार ये देवता भौतिक जगत्‌ के प्राकृतिक दृश्यो के श्रधिष्ठाता हैं 
श्र्थात्‌ मौतिफ घटनाओं की उपपचि के लिये ह्वी आर्यो ने देवता की फल्पना फो है | 
ऋग्वेद में नाना देवों की सा होने के कारण विद्वान्‌ तत्कालीन घर्मं को बहुदेववाद 
( पॉलीवीज्म ) के नाम से पुफारते हैं। कालातर में घार्मिक भावना का विकास 
होने पर श्रार्यों ने इन बहुदेवों के श्रधिपति या प्रधान की खोज प्रारंभ की | डा० 
मैक्समुलर के श्रनुसार स्तुतिकाल में प्रत्येक वैदिक देवता सबसे बड़ा, सबका सष्टा 
तथा जगत्‌ का नियामक माना जाता दे जिससे श्रन्य समग्र देवों फी उत्तत्ति होती 
है। इस विशिष्टता के फारण वे वैदिक धरम फो 'हिनोथीज्म? नाम देते हैँ। एक 
स्थायी देवविशेष फी फल्पना आगे चलकर फी गई जो “प्रजापति? या “पुरुष! नाम 
से श्रभिहित फिया जाता था। घम के इस विकसित रूप का अश्रमिधान है एकेश्वरवाद 
( मोनोथीज्म ) जो और आगे चलकर सर्वेश्वववाद ( पैन्थीज्म ) के रूप में 
परिणत हो गया । पुरुषसूक्त ( ऋग्वेद १०।६० ) इसी सर्वेश्वर्वाद का प्रतिपादक 
प्रधान सूक्त है; पुरुष एवेदं स्व यदू भूत्त यघ्च॒ भव्यम्‌*। और इसी कारण 
दशतयी के यूक्तों में यह श्रपेन्ञाकृत श्र्वाचीन माना जाता है। इससे भी ऊँची 
फल्पना श्रद्वेतवाद ( मोनीज्म ) की हुई जो एक सद्दिप्रा बहुधा वदन्तिः आदि 
सूक्तियों से स्पष्ट है। 


पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा उद्भावित वैदिक घर्म के विकास की यह एक 
पद्धति है, परंतु भारतीय विचारकों फी दृष्टि से यह पूर्शभावेन मान्यता नहीं रखती | 
यास्क तथा शौनक फी संभति में इस जगत्‌ के मूल में एक दी महत्त्वशालिनी शक्ति 
वर्तमान है जो माहाभाग्य से, महनीय ऐश्वर्य से संपत्न होने के फारण ईश्वर! या 
(परमात्मा? नाम से अ्रभिद्दित होती है। समस्त देव एक ही आत्मा के प्रत्यंग रूप 
होते हूँ श्रोर उसी श्रात्मा की नाना प्रकार से स्तुति की जाती दे ; 


भाहाभाग्याद देवताया; एक एवं आत्मा बहुधा स्तूयते । 
एकस्थात्मनो नये देवाः प्रत्यंगानि भचन्ति * | 


सर्वब्यापी सर्वात्मक ब्रह्मसता (कारण सत्ता ) कार्यवर्गों में अनुप्रविष् 
होकर सवन्र भिन्न भिन्न आकारों में परिलक्षित हो रही हैः | ऐतरेय आरण्यक के 
अनुसार एक द्वी महती सत्ता की उपासना ऋग्वेदी लोग “उक्य? में, अ्रध्वर्यु लोग 


3 पुरुषयूक्त, मंत्र २। ( ऋ० वे० १०६०२ स्वाध्याय मण्डल, औंध ) 
+ निरुक्त, ७४।८,६ ( वेंकरेश्वर प्रेत, ववई ) 
3 बृदृददेवता, भष्याय १, श्लोक ६१, ६५ । ( द्वारवर्ड ओरियंग्ल सीरीज, द्वार ) 


हिंदी साहित्य का इद॒त्‌ इतिहास ४२२ 


अग्नि? में तथा सामवेदी लोग “महात्रत! नामक याग में किया फरते ६१ | ऋग्वेद 
का प्रचुर प्रमाण इसी सिद्धात का पोषक दे। 
ऋग्वेद फी दृष्टि में देवगण श्रविन्वर शक्तिमात्र हैँ। वे आ्ातस्थिवासः 

( स्थिर रदनेवाले ), श्रनतासः ( श्रनत ), श्रजिरास;, उरब:, विश्वतस्परि ( सार से 
ऊपर रहनेवाले ) कह्दे गए हैँ* । देवों का महत्‌ सामथ्य एफ द्वी दै--महद्‌ देवा- 
नामसुरत्वमेफम्‌ । देवताओं के त्रिविधरूतव फा वर्णन ऋग्वेद में मिलता दे | उनका 
जो रूप हमारे नेत्रो के सामने श्राता दे, वह उनका स्थूल रूप या श्राधिभीतिफ रूप 
होता है। जो रूप भोतिक इद्वियों से अ्रग्रात्त तथा श्रतीत है; वह उनका गूढ 
सूक्ष्म रूप या आधिदेविक रूप है। इन दोनो से श्रतिरिक्त उनफा एफ तृतीय रूप--- 
श्राध्यात्मिक रूप--मभी मंत्रों में प्रतिपादित है। सं के ये तीनों रूप एक द्वी मत्र में 
उत्‌ , उचर तथा उत्तम रूप से क्रमशः वर्णित ई : 

उदू वय तमससरपरि ज्योतिः पश्यन्त उत्तरम्‌ । 

देव॑ देवन्ना सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌3 ॥ 


“ऋत!' फी दाशनिक फल्पना भी इस सिद्धात फो पुष्ट करती हे। 'ऋत” का 
अथ है सत्य, अविनाशी सत्ता । सृष्टि के थ्ादि में 'ऋत? ह्वी सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ । 
विश्व में सुव्यवस्या, प्रतिठा, नियमन फा फारणभूत तत्व 'ऋत? द्वी है। सोम ऋत 
के द्वारा उत्पन्न तथा वर्धित होता है*। सूर्य ऋत का ही विस्तार फरता है तथा 
नदियों इसी ऋत फो वहन फरती है" | ऋत फा मूलभूत श्रर्थ है कारणसत्ता, 
सत्यभूत ब्रद्। ऋग्वेद के इस सुप्रसिद्ध मत्र में मूल सता की एफता तथा देवताओ्रो 
फी उसकी नानात्मक अभिव्यक्ति का तथ्य बडे सुद्र तथा स्पष्ट शब्दों में वर्णित दे ; 

इन्द्र मिन्नं चरुणमग्निमाहु- 
रथो दिव्य. स सुपर्णो गरत्मान्‌ । 
एक सद्‌ थिप्रा बहुधा बद॒ल्ति 
अग्नि यमं मात्तरिदवानमाहु. ॥। 


निष्कर्प यह है फि ऋग्वेद इस विश्व के नियामक अनुपम शक्तिसंपन्न नियंता 
के एकत्व से परिचित है तथा वह विभिन्न देवों फो उसी फी नाना शक्तियों फा 


3 ऐ० श्रा० ३२३१२ | ( शआलानदाश्रम, पूना ) 
+ कऋ० वे० ५४७२ । 

3 वही, १२०१० । 

४ बी, 8१०८ा८ | 

७ बी, ११०५॥१५॥ 


४२१ वैदिक धर्म [ खंड ३४ अध्याय १ | 


मिन्न प्राकृतिक घटनाएँ इन्हीं के कारण संघटित होती हैँ। पाश्चात्य विद्वानों फी 
मान्यता के अनुसार ये देवता भोतिक जगत के प्राकृतिक दृश्यों के श्रधिष्ठाता हैं 
श्रथोत्‌ मीतिक घटनाओं की उपपत्ति के लिये ही आरयो ने देवता की फल्पना को है। 
ऋग्वेद में नाना देवो की सत्ता होने के कारण विद्यान्‌ तत्कालीन धर्म फो बहुदेवबाद 
( पॉलीथीज्म ) के नाम से पुकारते हैं। फालातर में धार्मिक भावना का विकास 
होने पर आया ने इन बहुदेवों के श्रधिपति या प्रधान की खोज प्रारंभ की | डा० 
मैक्समुलर के अनुसार स्तुतिफाल में प्रत्येक वैदिक देवता सबसे बड़ा, सबफा खष्टा 
तथा जगत्‌ का नियासक साना जाता है जिठसे श्रन्य समग्र देवों की उत्पत्ति होती 
है। इस विशिष्टता के फारण वे वैदिक धर्म को 'हेनोथीज्म” नाम देते हैं। एक 
स्थायी देवविशेष की कल्पना श्रागे चलकर फी गई जो “प्रजापति? या “पुरुष नाम 
से भ्रभिह्ित फिया जाता था | धर्म के इस विफृसित रूप फा श्रमिधान है एकेश्वरवाद 
( मोनोयीज्म ) जो और आगे चलफर सर्वेश्ववाद (पैन्थीज्म ) के रूप में 
परिणत हो गया । पुरुषसूक्त ( ऋग्वेद १०६० ) इसी सर्वेश्वर्वाद फा प्रतिपादक 
प्रधान चूक्त है; पुरुष एवेदूं सर्व यदू भूत यज्ञ भव्यम्‌ू' । और इसी फारण 
दशतयी के युक्तों में यह अ्रपेज्ञाकत अरवाचीन माना जाता है। इससे भी ऊँची 


कल्पना श्रद्वेतवाद ( मोनीज्म ) की हुईं जो “एक सद्रिप्रा: बहुधा वदन्तिः आदि 
सूक्तियों से स्पष्ट है। 


पाश्चात्य बिद्यानो के द्वारा उद्मावित वैदिक धर्म के विकास की यह एक 
पद्धति है, परंतु भारतीय विचारकों फी दृष्टि से यह पूर्शंभावेन मान्यता नहीं रखती | 
यास्‍्क तथा शौनक की संम्ति में इस जगत्‌ के मूल में एक ही महत्वशालिनी शक्ति 
वतमान है जो माहाभाग्य से, महनीय ऐश्वर्य से संपन्न होने के फारण “ईश्वर या 
परमात्मा! नाम से अ्भिहित होती है । समस्त देव एक ही आत्मा के प्रत्यंग रूप 
होते है श्रौर उसी श्रात्मा फी नाना प्रकार से स्तुति की जाती है; 


भादाभाग्याद_ देवताया; एक एवं आत्मा बहुधा स्तूयते । 
एकस्पात्मनोड्स्ये देवा: प्रत्यंगानि भवन्ति* | 


उवब्यापी सर्वात्मक बह्यसत्ता (कारण सचा) कार्यवर्गों में अनुप्रविष्ट 
होकर सत्र भिन्न मिन्न आकारों में परिलक्षित हो रही है३ | ऐतरेय आरगण्यक के 
अव॒वार एक ही महती सत्ता की उपासना ऋग्वेदी लोग “'उक्य? में, श्रष्चयुं लोग 


थृ कु 
अंक मंत्र २। हा 4० १०६०।३ स्वाध्याय मण्डल, औंघ ) 
? )४5,€ ( वेंकरेश्वर प्रेंस, वंवई ) 


3 
इदवदैववा, भष्याय १, श्लोक ६१. द५ | ( ह्तरतर्ले ववोफितफत +१.० ..... ९ ५ 
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रुफ गया था। सत्तर्सिषु प्रदेश फी सातो नदियों फी जलघारा रफ गई थी, परंतु 
बृत्र का वध होने पर वे घाराएँ बह निकलती ६। सूर्य फा उदय द्वोता है। प्रफाश 
फी रश्मियोँ जगत्‌ फो प्रसन्न फर देती हैं। इंद्र-जत्र के युद्ध फा वर्णन वीररस फा 
उत्तादक है जो नितात सुंदर प्रतिमा के सहारे वर्णित दै। बृत्र श्रवर्षण फा श्रसुर दे 
तथा इंद्र बृष्टि के देवता हूँ। 

द्रुस्‍्थान सौर देवताश्रों में पूषा, मित्र, सूर्य तथा सविता सूर्य के ही नाना 
गुणों के प्रतिनिधि देव हूँ | गायत्री मन्न के देवता यही सविता ह जिनसे अ्रपनी 
बुद्धि फो शोभन कार्यों में प्रेरणा देने फी प्रार्थना सुष्यावदन के समय नित्य की 
जाती दै। विष्णु श्राफाशगामी सतत क्रियाशील सूर्य के ही प्रतीक हूँ । 'उदरुगाय! 
तथा “उरुक्रम? शब्दों से मडित विष्णु ने तीन ही डर्गों में इस विशाल विश्व फो 
माप डाला है ( एफो विममे त्रिमिरित्‌ पदेमिः१) ४ विष्णु के तीन डरगों 
( त्रिविक्रम ) फा सबंध तीनों लोफो से क्रमशः दे | इसीलिये विष्णु के उच्चतम लोक 
में शी्रमामिनी भूरिश्टंग गायो ( फिरणों ) फा निवास है जहाँ मधु फा उत्स (निर्भर) 
भक्तों की फामना पूरा फरता हुआ लहराता है| विष्णु के इस वेदिफ रूप के 
झनुरूप ही उनके वासनावतार फी फल्पना पुराणों ने फी है। वामन के लिये 'त्रिवि- 
क्रम”, 'उस्गाय? तथा “उस्क्रम? शब्दों फा प्रयोग इसी स्वारस्य से है। भक्तिग्रयो में 
धोलोक? की सजुल कल्पना का श्राघार भी स्पष्ट: वेदिक दै। पूषन्‌ देव भूले 
भट्कों फो राह लगाते हैं। उनका रथ बफरों के द्वारा खींचा जाता दै जिन्हें चलाने 
के लिये उनके द्वाथ में चाबुफ रहता है। वह मत प्राणियों फो पितरों के पास ले 
जाते हैं। ब्रज ( चरागाह ) में जानेवाले पशुओं के वे प्रधान रक्षफ हैँ तथा इधर 
उधर भूल जानेवाली गार्यों फो घर में सकुशल लाने फी प्रार्थना इसीलिये उनसे फी 
जाती है। मित्र मानवसमाज फा हितसाधन करते हैँ | वरुणु फा उदात रूप विश्व के 
नैतिक नियामक के स्वरूप फा चरम उत्फरष है| वह विश्वतश्नक्षु; ( सर्वत्र दृष्टि रखने- 
वाला ), धृतत्रत ( नियमों का धर्ता ), सुक्रत॒ ( शोभन कर्मा का निष्पादक ) तथा 
सम्राद्‌ ( सम्यक्‌ प्रकाशनशशील तथा शासफ ) है। सर्वश्ता से मडित वरुण 
अतरिक्त में उड़नेवाले पक्षियों तथा समुद्र में चलनेवाली नावों के मार्ग फो भली 
भाँति जानता है। वह प्राणिमात्र के शुभाशुभ कर्मों का द्वष्ठा तथा तत्तत्‌ फर्लो का 
दाता माना गया है। वह सशों (सूय फिरणों तथा गुस्तचरों ) से सदा घिरा 
रहता है जो प्राणियों के दूदय में भी किए गए फार्यों की सूचना देते रहते हैं। वरुण 


3 ऋ० वे० शश्श४ा३ । 
२ ता वा वास्तृन्युश्मसि गमध्यै 
यत्र गावो भूरिशंगा अयास ॥ ऋ० वे० २।१५४।६ | 


रँ 
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प्रतिनिधि बताता है। वैदिफ धम तथा देवतावाद अद्ेत तत्व के ऊपर आश्रित हैं । 
नाना में एकता की, भिन्नता में अभिन्नता की कल्पना आर्ष चक्षुःसंपन्न वैदिक 
ऋषियों की महती देन है। दाशंनिक जगत्‌ में “ब्रह्म? की संज्ञा से जो अद्वेत तत्व 
प्रतिपादित है, धार्मिक जगत्‌ में 'पुरुष', 'हिरस्यगर्म?, 'प्रजापति?, 'उच्छिष्ट), स्फम्म! 
आदि नाना अभिधानों से वही तत््व वर्शित है। देवगण उसी मूलभूत अद्वेततत्त्व 
परमात्मा की नाना शक्तियों के अभिव्यंजक रूप हैं। 


३. देवमंडल 


वैदिफ देवमंडल में विविध देवताशो का समावेश है। उनका वर्गीफरण कई 
प्रकार से किया गया है। स्थानभेद से त्रिविध लोक के निवासी देवों के तीन प्रकार 
हं--( १) यस्थानीय, (२) अंत्तरिक्षस्थानीय, (३) प्रथिवीस्थानीय । द्रुस्थानीय 
देवों में वरुण, पूषा, मित्र, सविता, सूर्य, विष्णु, अश्विन्‌ तथा उषा मुख्य हैं । 
अंतरिक्ष॒स्थानीय देवों में इंद्र, श्रपा नपात्‌, पर्जन्य तथा रुद्र की मुख्यता है तथा 
प्रथिवीस्थानीय देवों में श्रग्नि, बृहस्पति तथा सोम प्रधान हैं । इन देवों में वरुण 
नितात उदाच, जगत्‌ के नेतिक नियंता के रूप में प्रतिष्ठित हैं । इंद्र दस्युश्रो के 
विजेता पराक्रमशाली आर्यों के बलिष्ठ तथा ओजिष्ठ देवता हैं जिनकी स्तुति में 
सबसे अ्रधिक सूक्तो की सत्ता उनके प्राधान्य तथा महत्व की परिचायिफा है। 
धग्नि! का स्थान इंद्र से ही किंचिनत्यून है । सवसे अधिक फमनीय स्व॒तियाँ, जिनमें 
सोंदर्यमावना तथा सौकुमाय फल्पना का स्निग्य मिश्रण है, उधा देवी के विषय में 
प्रस्खुत की गई हैं। लोकिफ व्यवहार तथा जीवननिवांह का संपादक प्रकाशमय 
अ्रम्ि? याजिक वेदिक समाज का मान्य देव है। वह प्राणियों का सबसे अधिक 
हितकारफ देवता हैं जिसकी अनुकंपा तथा प्रसाद से ही प्राणी दिन प्रति दिन धन, 
पुत्र, पौत्र श्रादि संपत्ति को प्राप्त फरता है। इंद्र वीर योद्धाओं को समरागण में 
विजय प्रदान करनेवाला तथा शन्रुओं को पव॑त की ग्रुफाओ में खदेड़नेवाला 
बलिष्ठ देव है* । इंद्र फा प्रधान अस्त्र वज़ है जिसकी सहायता से वह शबर, बृत्र 
आदि अनेक दानवो को मार भगाता है तथा शत्रुओं के दुर्गबद्ध पुरों को छिन्न भिन्न 
कर डालता है ( पुरंदर )॥ उसका सबसे अधिक महत्त्शाली शौर्य ब्त्र ( दुर्भित्ष 
तथा अकाल का दानव ) की पराजय है| इंद्र अपने वज्ञ से बत्र ( श्रयवा श्रहि- 
सर्प ) फो, जो जल फो स्वतः व्याप्त कर उसे ग्रिरने तथा बहने से रोकता है, ध्वस्त 
कर देता है ( श्रप्छुजित्‌-जल में विजयी )। उसके बुरे प्रभावों से नदियों का प्रवाह 


१ ऋ० वे०, १।१६४।४६।॥ 
+ यो दास वर्यमधर गुहाकः। ऋण० वे० २१२४ । ण 
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४, पुजापद्धति 


(१) प्राथना--सबत्रसे सरल श्रौर प्राचीन पूजापद्धति प्रार्थना थी जो सबके 
लिये सुलभ थी । वेदो के सूक्त श्रोर उनके मत्र वास्तव मे प्रार्थनाश्रो के द्वी सम्रह 
है सूक्ति, स्तुति, स्तवन, श्राशसा श्रादि से देवताश्रो फो प्रसन्न किया जाता था श्रौर 
पार्थिव सु्खों की प्राप्ति की ग्राशा उनसे फी जाती थी | 


(२) यज्ञ--यश वेदिफ घम फा प्रतीफ दै। श्रग्नि में नाना देवताओं के 
उद्देश्य से हृविष्य श्रथवा सोमरस का हवन “यज्ञ” के नाम से अ्रभिद्दित फिया जाता 
है। ब्राह्मण ग्रथों में यशसंस्था का प्राधान्य है। बेदिफ झाय॑ श्रम्मि के उपासफ ये | 
श्रम्मि के मुख्यतया दो प्रकार हूँ *--(१) स्मातांम्रि, जिसफा स्थापन प्रत्येक गहस्य 
श्र्पात्‌ विवाद्वित व्यक्ति के लिये नितात श्रावश्यक है, जि्में गह्माम्रि में क्रियमाय 
यज्ञ 'पाकयकज्ञ” के नाम से श्रभिहित होता है; (२) श्रीताप्नि, जिसमें श्रीत यज्ञो फा 
विधान होता है। इसके भी चार अवातर प्रकार हैं--गाहंपत्य, श्राइवनीय, 
दक्षिणामि तथा सम्याग्रि | स्मात॑ तथा श्रीत कर्मो फी संमभिलित गणना इक्कीस 
मानी जाती दै--सात पाकयश, सात हृवियंश, सात सोमसंस्था | “अग्न्याधान! 
फरनेवाला व्यक्ति ही इन यशों के सपादन फा अ्रधिफारी होता है। श्रप्मि के झ्राधान 
फा पच्चीस के ऊपर तथा चालीस वर्ष से पूर्व वयवाले सपत्नीफ व्यक्ति फो श्रधिफार 
है तथा स्थापन के श्रनंतर यावज्जीवन श्रमि फी उपासना फरते रहना अनिवाय॑ 
होता है। अग्निद्दोन्न प्रतिदिन प्रातः तथा सायंकाल अम्रि फी उपासना है जिसमें 
मुख्यतः गोदुग्ध फी तथा गौणुतः यवागु, तडुल, दधि तथा घूृत फी श्राहुति दी 
जाती है। दर्शपोणमास याग क्रमशः प्रति श्रमावस्या तथा प्रति पूर्णिमा फो संपा- 
दित होता है। आग्रायण इष्टि नवीन उतन्न द्वव्यों, जैसे धान और जब, से शरद्‌ 
श्र वसत में विहित है। चातुमास्य प्रति चार मार्सों में श्रनुछेय विशिष्ट याग फी 
सजा है। निरूढपशु प्रतिवत्सर वर्षा ऋतु में विहित है जिसमें छाग ( बकरा ) के 
हृदय, वक्ष, यकृत्‌ आ्रादि नाना श्रंगों फा होम इंद्रामी, सूर्य अयवा प्रजापति के 
उद्देश्य से श्रम्मि में विदित है। सोन्रामणि भी पशुयाग फा ही एफ प्रफारातर है 
निसमें अ्रश्चनी, सरस्वती तथा इंद्र के निमिच अज, मेष तथा वृषभ की बलि का 
क्रमशः विधान है। 'सौन्रामण्या सुराग्रहः” सौत्रामणी याग में सुरा का पीना 


एकात नियम नहीं है। आ्ापस्तब श्रौत सूत्र ( १६२२३ ) के श्रनुसार दुग्धपान भी 
वैकल्पिक नियम है। 


3१ द्रष्टव्य---बद्दी, पृ० ५२१-४५२८ | 
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रा 


का यह महनीय उदाच रूप श्रवातर काल में सिमिटकर केवल उसके “जलदेवता” 
के रूप में शेष रह गया | 

रुद्र त्रिदेवों में श्रन्यतम देव होने से पुराणों में सातिशय श्रद्धा तथा 
आदरणीय उपासना फा पात्र है। उसके वेदिक रूप के विषय में आलोचको में 
गहरा मतभेद है" | अ्रनेक आलोचक रुद्र (शिव ) फो मूलतः द्रविड' देवता 
मानते हैं जिसे आरयों ने अपने देवमंडल में पीछे ग्रहण कर लिया | परंठ वैदिक अंथो 
फी आलोचना से यह पुष्ट तथा प्रमाणित नहीं होता | रुद्र अग्नि के ही वस्त॒तः 
प्रतीक हैं | रुद्व के ज्योतिर्लिंग की फल्पना, जलधारी के बीच उनकी स्थापना, जल से 
अभिषेक, शिवमक्तों के भस्मधारण की प्रथा ये सब तथ्य इसी प्रतीक के पोषक हैं । 
ऋग्वेद*, अथवे३ तथा शतपथ* में इस एकीकरण का स्पष्ट उलछेख है। अग्नि 
अपनी घोरा तनु से संसार फा संहार करने में समर्थ तथा वही अपनी अधोरा 
तनु से संसार के पालन में प्रदत्त होता है। संहारफारिणी विद्युत्‌ भूतल पर 
प्रभूत जल के वर्षणु का फारण बनती दै। उसी प्रकार उम्ररूप के हेतु जो देव “रुद्र? 
हैं, वही जगत्‌ के मंगलसाधन के कारण 'शिव? हैं। रुद्र-शिव की अभिन्नता फी 
प्रथम सूचना ऋग्वेद" में ही उपलब्ध होती है। इस प्रकार रुद्र शिव फो आय॑ 
वैदिक देवता मानना ही सवेथा उचित है। 


वैदिक देवियों में 'उपघा? की कल्पना बड़ी ही मनोहारिणी है। नतंफी के 
समान चमकफीले वस्चों से सजित, आलोकपुंज से श्रात्तत उषा जब प्राची क्षितिज पर 
उदय होती है तब वह रजनी के घोर अंधकार फो सिले हुए. वच्त के समान दूर 
फेंक देती है। वह हिरिण्यवर्णा है जिसके सौवर्ण रथ फो लाल रंगवाले बलशाली 
घोड़े ( किरणें ) खींचकर आकाश में लाते हैं। वह प्राचीन होकर भी नित्य नूतन 
है और इसीलिये “पुराणी युवतिः” शब्द का प्रयोग उषा के लिये होता है। 


इन प्रधान देवों के अतिरिक्त कालांतर में मन्यु, श्रद्धा आदि अमूत गुणों की 
प्रतीकरूपिणी नवीन देवताओं की भी कल्पना की गई है तथा प्राचीन देवों के रूपो 
में भी यथास्थान परिवतंन लक्षित होते है * | 


) देखिए--वलदेव उपाध्याय . धर्म श्रौर दर्शन, १० १७-२१ । ( शारदा मदिर, काशी ) 
२ त्वमग्ने रुद्रो | ऋ० वे० २१६ । 
3 तस्मे रुद्राय नमो अरत्वग्नये | अ० वे० ७८३ । 
४ अग्नि रुद्र. | श० ज्ा० शाश३। 
७ क्ञ० बे० २३१३॥७। 
६ वैदिक देवमडल के विस्तृत स्वरूपवर्णन के निमित्त द्रष्टय--बलदेव उपाध्याय : वैदिक 
साहित्य भौर संस्कृति, एृ० ४८४-५२० | 
डर 
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(४) शिश्नपूजा (१)--यद्द पूजा पद्धति भी वेदिफ श्रार्यों में श्रचलित न 
थी। उनके शत्रुओं के विशेषणो में 'शिश्नदेवा:ः (शिक्ष रु पुर॒पषेदिय फो देवता 
माननेवाले ) भी फद्दा गया दै। परंतु इसका दूसरा श्रर्थ 'फामुफः भी दे। परवर्ती 
लिंगपूजा शिवनपूजा से भिन्न है और इसका विफास श्रागे चलकर हुआ्रा । 


४. नीति 


वैदिक समाज में चतुर्वण्य फी संगठित व्यवस्था थी | बैदिफ यश फा संपादक 
श्र निर्वाहक होने के फारण ब्राद्मण चारों वर्णों में श्रम्नतम था। वेद शासत्र फा 
अध्येता ब्राह्मण मनुष्यदेव” के महनीय श्रभिधान से मडित था) | ब्रादाणु फा बल 
उसके मुख में, भाषण में, वाक्शक्ति में दी माना जाता था, क्योकि उसफी सृष्टि 
विराट पुरुष के मुख से हुई थी* | ऐसे श्रनूचान ब्रादाणु के वश में क्षत्रिय के रदने 
पर ही राष्ट्र फा मंगल तथा वीर पुरुषीो फा उदय माना जाता था३ | ज्ञत्रिय राष्ट्र फा 
रक्षफ, वेश्य उसका वर्धक तथा शूद्र उसका सेवक समझा जाता था। फलतः उस 
युग में सामाजिक सहयोग, पारस्परिक सहानुभूति तथा श्रंतरग सामंजस्य के ऊपर 
समाज व्यवस्थित था | नेतिफ जीवन के ऊपर सर्वत्र श्राग्रह था | सत्यभापणं, शोभन, 
सदाचार, विशुद्ध व्यवद्वार समाज फा भेरदंड या । ताड्य ब्राद्यणु में श्रसत्य भापण 
वाणी फा छिद्र माना गया है श्रर्थात्‌ जिस प्रकार छेद के भीतर से सब वस्तुएँ 
गिर जाती हैं, उसी प्रकार अ्रद्धतभापी फी वाणी में से उसफा सब्र सार गिर जाता 
है। शतपथ के अनुसार सत्य फा भाषण श्रमि फा छत से श्रमिपेक है श्रर्थात्‌ 
उद्दयीसत करना है। श्रद्धत जलते हुए शअ्रमि पर जल फा अभिषेक है* | श्रद्धा तथा 
सत्य ही उत्तम मिथुन है*, जिसकी सहायता से यजमान स्वगं लोक फो जीतने में 
समर्थ होता है। समाज में दान तथा आतिथ्य छी प्रतिष्ठा थी। जो मनुष्य न देवों 
फो, न पितरों फो ओर न श्रतिथियों फो दान से तृप्त फरता है, वह 'अनद्धा! 
( श्रद्त ) कहलाता है” । सायंकाल में श्राए हुए अतिथि का किसी प्रकार निराकरण 


न ये आाद्णा शुभ्रुवासो5नूचानास्ते मनुष्यदेवा । श० ब्रा० ३२२६ । 

+५ तस्माव्‌ श्राद्मणो मुखेन वीर्य करीति । मुखतो दि सृष्ट । ता० ब्रा० ६११६ । 

3 तद्‌ यन्न जद्दाय चछ्षत्न वशमेति तद्‌ राष्ट्र समृद्ध तद्‌ वीरवदादह्मास्मिन्‌ू वीरो जायते। 
ऐ० जा० ८ोह | 

४ तब वाचश्ल्रिद्र यदनृतम्‌ | ता० ब्रा० ८६११२ ( चौखभा संस्कृत सीरीज, काशी ) 

७ श० बआा० २२२१६ । 

६ ऐ० ब्रा० ७१० ( आनंदाशम, पूना ) 

3 बंदी, ७8६ 


४२७ वैदिक धर्म [ खंड ३: अध्याय १ ] 


सोमयाग वैदिक श्रार्यों में ही नहीं प्रत्युत पारसी लोगों में भी बहुशः 
प्रचलित याग है जिसमें सोम ( अवस्ता 'हओम? ) के रस को चुलाकर श्रम में 
हवन का विधान है। 'मूंजवान! नामफ पर्वत के ऊपर उगनेवाली सोमलता फो 
पत्थरी से कूटकर, पवित्र से द्रोणकलश में छानकर तथा गोडुग्घ मिलाकर नाना 
देवताओं के उद्देश्य से अ्रम्रि में प्रक्षेप का विधान इस याग फी विशेषता है। इसके 
सात प्रकारों में अप्निष्ोम' ही प्रकृतियाग है। यशञायज्ञा वो श्रम्मये! (साम सं० ३५) 
ऋष्‌ पर सामगान से समात्ति इस याग के नामकरण का फारण है। यह पॉंच दिनों 
में समाप्त होता है जिनमें बारह 'शज्रो? का प्रयोग होता है। उक्थ्य, पोडशी तथा 
अतिरात्र फो पूर्ववाग से संमिलित कर ज्योतिष्टोम” के नाम से पुफारते हैं । 
श्रत्यप्रिष्टोम, आप्तोयोम तथा चाजपेय भी पूर्बोक्त ज्योतिष्ोमों में श्रावापोद्दाप से 
निष्पत्न नव्रीन संस्थाएँ हैं। सोम फा “त्रिषषण”? होता है श्रर्थात्‌ तीन बार प्रातः, 
मध्यंदिन तथा साय उसका रस चुलाया जाता है। सवनकम की ही श्रपर 
संज्ञा 'सुत्यए है| 

इन यागों के अतिरिक्त “गवामयन?, वाजपेय?, 'राजसूय? तथा 'अश्वमेध” 
नामक यों फा भी विधान भिन्न मिन्न भ्रधिकारियों के उपयोग के लिये किया गया 
है। ये समस्त यज्ञ दीघंफालव्यापी होते हैं। 'राजसूय? यश फा श्रधिकारी श्रभिषिक्त 
क्षत्रिय राजा ही होता है। ब्राह्मण तथा वेश्य का इसमें श्रधिकार नहीं होता | 
अश्वमेध” सोमयाग फा ही एक प्रकार है परंतु श्रश्व के सवनीय पशु होने के फारण 
यह इस विशिष्ट नाम से पुकारा जाता है। इसका अ्रधिकारी अ्रमिषिक्त सावभौम 
राजा ही होता है। यह भी दीघकालव्यापी यज्ञ होता दै जिसमें एफ विशिष्ट प्रकार 
फा अ्रश्व एक सौ अन्य अश्वो के संग में चार सो रक्षियो की संरक्षता में विभिन्न 
दिशाश्रो के प्रांतों से निर्विन्न लौद आता था, तब उसके अ्ंगी फा अ्म्रि में हवन 
फिया जाता था | यह यज्ञसंस्था संहिताफकाल में विद्यमान थी, परंतु इसका परिबवृद्धित 
ख्प ब्राह्मण युग की निजी विशिष्टता थी? | 


(३ ) मंदिर और मूर्तिपूजा का अभांव--वैदिकफाल में मंदिरों और 
मूर्तिपूजा का प्रायः अ्रभाव था। मनुष्य प्राकृतिक और अश्राध्यात्मिक शक्तियों फा 
साक्षात्‌ दर्शन ्रौर अनुभव फरता था, श्रतः उसे मूर्ति जैछे प्रतीक और उसके 
संध्यान मंदिर फी श्रावश्यकता न थी। संभवतः देवताशो की दादनिर्मित प्रति- 
कृतियाँ यशीय श्रवसरों पर बनती थीं | 


) यशसस्था के विशेष शान के लिये पठनीय मथ--म० म० विद्याधर अ्प्निदोतश्री रचित 'कातीय 
क्षौत यज्ञ” की सरलाइसि की भूमिका, पृ० ४२-७५, ( काशी )। चित्तरवामी रचित 
यश्प्रद्राश! ( कलकचा )। रामेंद्रसु दर त्रिवेदी रचित 'यज्ञकथा? ( बंगला, कलकत्ता )। 
श्रार्य विधामुधाकर ( मोतीलाल वनारसीदास, लाहौर )। 
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लिये गुरु के पास बैठना | फिंतु 'उपनिपद्‌? फा मुख्य श्र है श्रध्यात्म विद्या जो 
ब्रह्म फी प्राप्ति फरा देती दे ( गति ) तथा जिसके श्रनुशीलन से श्रविद्रा फा नाश 
( विशरण ) श्रौर गर्भवासादि दुः/खब्ंदो फा सबबंदा शियिलीकरण ( श्रवसादन ) 
सिद्ध द्वो जाता है। तदनंतर श्रध्यात्मा के प्रतिपादफ अंथों के लिये भी इसका 
व्यवहार होता दे | 


भारत के श्रध्यात्म शार्त्रों की मूल भित्ि, दृढ श्राधारशिला, होने फा गौरव 
इन्हीं उपनिषर्दों फो प्राप्त दे। भारतवर्ष फी धार्मिफ तथा दाशंनिफ चिंताधाराएँ 
यही से प्रवाहित होकर सबंत्र श्राप्लावित द्ोती हं। उपनिषर्दों फा केवल इतना दी 
महत्त्व नही है, पश्चिम के मद्दान्‌ तत्त्वेत्ताश्रों के ऊपर भी इसका प्रभाव श्रक्षुणण 
रहा है। प्राचीन यूनानी दाशंनिफ पाइयेगोरस, मध्ययुगी दर्शन निश्नो-प्छेटो- 
निज्म तथा जमन तत्त्ववेत्ता शोपेनद्वावेर के सिद्धार्तों पर उपनिपर्दों फी श्रमिठ छाप 
तथा व्यापक प्रभाव फी मान्यता सवंत्र ग्रगीकृत है। कुरान में जिस गुष्य पुस्तक 
( फितावे मकनून ) का उल्लेख किया गया है वह दाराशिकोह फी व्याख्या के 
श्रनुसार उपनिपद्‌ ही है । पश्चिमी विद्वानों फा यद्द श्राग्रद कि शञानकाड का प्रथम 
उदय कर्मकाड के विरोध में उपनिपददों में द्वी सबंप्रथम हुश्रा दुराग्रह्टमात्र दै। 
उपनिषदों के मूल खोत का पता स्यय उन्हीं के प्रमाण पर सद्दिता में मिलता दै। 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( २।१ ) मधुविद्या के सागोपाग विवेचन के अ्रनंतर स्वर्य॑ 
मधुविद्या को दष्यड आायर्णव ऋषि के द्वारा उद्भावित बतलाती दे तथा ऋग्वेद के 
मत्रों फो उद्धृत करती है3 | द्वेतवाद फा प्रधान उद्बोधक मत्र 'द्वा सुपर्णा सयुजा 
सखाया*?! ऋग्वेद तथा अथवंवेद में उभयत्र प्राप्त होता है। सहिता के मर्त्रों में 
उद्भावित तत्त्वज्ञान फा ह्वी विकसित रूप उपनिषदों का वेभव है। भारतीय तत्त्वज्ञान 
की विफासधारा के प्रवाह का यही निश्चित तथा सुव्यवस्थित क्रम है। ऋग्वेद के 
पुरुष सूक्त (१०६० ), श्रदिति यृक्त ( ११६ ) तथा हिरिण्यगर्भ सृक्त (१०१२१ ) 
ओर श्रथववेद के स्कम सूक्त ( १० फाड, ७-८ युक्त ) तथा उच््िष्ट सूक्त ( ११६ ) 
संद्विताश्रों में उन्मीलित तत्त्वचिंतन के कतिपय संकेतमात्र हैँ । 


ऋग्वेद फा नासदीय सूक्त ( १०१२६ ) श्रपनी श्राध्यात्मिफ चिंतना के 
कारण नितात गौरवपूर्ण सूक्त है। सृष्टि के आदिफाल की मीमांसा फरता हुआ यह 


१ द्रष्टव्य---कठ तथा तैत्तिरीय उपनिषर्दों के शाकर भाष्य का उपौद्घात | (आनदाभ्रम, पूना ) 

२ द्रष्टव्य--दाराशिकोदइ रचित 'रिसाल-ए-दकनुमा? नामक फारसी अथ का श्रीशचद्र वसु 
द्वारा भेंगरेजी अनुवाद ( थियोसाफिकल सोसाइटी, काशी ) 

3 ऋ० वे० ११११६॥१२। 

४ मु० उ० ३३१, ऋ० वे० १५१६४।२० तथा श्र० वे० ६६२० | 
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न करना चाहिए? । आतिथ्य ( अ्रतिथि सत्कार ) यज्ञ का शिर माना जाता था 
झौर इसीलिये अतिथि का पूजन यज्ञ के मस्तक के पूजन के समान पविन्न तथा 
शोभन माना जाता था ; 


शिरो वा एतद्‌ यज्ञस्य यद्‌ आतिथ्यम* ॥ 


धपत्नी” शब्द भी समाज में ञ्री के महत्त्वपूर्ण स्थान फा किंचित्‌ परिचय देता 
है। पत्नी शरीर का आधा भाग मानी जाती थीः और इसीलिये पत्नी से विहीन 
पुरुष यज्ञ करने का फथमपि अधिकारी नहीं होता था | यज्ञ में यजमान की 
सहधमचारिणी होने के फारण ही पत्नी फा पत्नीत्व है। पति पत्नी का संबंध केवल 
भीतिक न होकर धार्मिक तथा आध्यात्मिक था| ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्र की भव्य 
प्रशंसा समाज में वीर संतान का मूत्याकन करने में पर्याप्त मानी जा सकती है। पुत्र 
आत्मा से जन्म लेनेवाला स्वयं श्रात्मा ही होता है। वह अन्न से भरी वह नौका है 
जो इस संसतिसरित्‌ को पार फरने में नितांत समर्थ होती है। “ज्योति पुत्र: परमे 
व्योमन?, “नापुत्रस्य लोकी5स्ति? आदि श्रुतिवाक्य पुत्र के सामाजिक मूल्य फी कल्पना 
के कतिपय निदशन मात्र हैं" । नारी का परम घर्मं पातित्रत घर्म का पालन था। 
शतपथ ब्राह्मण के अ्रनुसार जो क्री एक फी होती हुई दूसरे के साथ संगति फरती है 
वह वरुण संबंधी ( वरुण्य पाप ) कार्य को फरती है अर्थात्‌ नितांत पाप का भाजन 
बनती है* | बेदिक काल में समाज के लिये जो सदाचार का आदर्श स्थापित किया 
गया, उसी का प्रामाएय भारतीय समाज ने अपने आचरण में माना तथा हमारे 
धमंशाज्नो एवं स्मृतिग्रंथों में उसी का विश्लेषण तथा परिवर्धन भिन्न मिन्न समयों में 
नाना रूपों में किया गया । 


६. ओपनिषद्‌ तत्त्वज्ञान 


छुंदस और वेदिक संदिताओं का तत्वज्ञान उपनिषदों मे श्रधिक स्पष्ट और 
विकसित हुआ । अ्रतः उपनिपदें प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत प्रथम प्रस्थान के रूप में 
ग्हीत की गई । उपनिषद्‌ का शाव्दिक अर्थ है ( उप+नि+सद्‌ ) रहस्यश्ञान के 


3 तस्मादाहुने सायमतिथिर॒परुष्य. | ऐ० ज्ञा० ५३० । 

हे ऐ०ब्रा० ११५१॥ 

3 अथा अथो वा एप आत्मन- यत॒ पत्नी | तै० जा० ३३३५ ( भानदाश्रम, पूना ) 

४ अयशो वा एप यदपत्नीकः । तै० जा० रारशरा६्‌ । 

+ द्वरषव्य--ऐ० ज्ा०, सप्तम पत्रिका, तृतीय अध्याय । 

3 वरुण्यं वा एतत ल्री करोति यदन्यस्य सती भम्येन चरति। वरणों वा एतं गृहाति यः 
पाप्मना गृद्दीती भवृति | ( शु० बरा० १२७२॥२७ ) 
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होता है (तल्ल) तथा उसी के फारण स्थितिफाल मे प्राण धारण फरता दे*। (तदन) 
तैचिरीय उपनिपद्‌ इसी सिद्धात का प्रतिपादन सुदर शब्दों में फरता दै*। निमुंण 
ब्रह्म फा निर्देश निपेषमुखेन ही किया जा सकता दे, भावमुखेन नह्टी । इसी रूप फी 
परिचायिका श्रुति है? ; 


स एव नेति नेति आत्मा । अथात आदेशो भवति नेति नेति। नक्ेतस्मात्‌ 
अन्यत्‌ परमस्ति । 


नेति नेतिः ( यह नहीं, यह नही ) द्वी परब्रद्दा फा यथार्थ परिचय हे। वह 
देश, फाल तथा निमित्त रूपी उपाधियों से विरहित होने के फारण निम्पाधि 
फहलाता है। केनोपनिपद्‌ ( १४ ) में इस निष््रपंच ब्रह्म फा बड़ा दी दृदयगम रूप 
वर्णित है। ब्रह्म इस सृष्टि फा समभावेन उपादान तथा निमिच फारण दोनों दी है | 


(२ ) आत्मा--माड़क्य उपनिपद्‌ में श्रात्मा का झुद्ध रूप तुरीय' के नाम 
से विख्यात दै। जाग्रत्‌, स्वप्न तथा सुपुप्ति उसी आत्मा फी विभिन्न श्रवस्थाएँ हैँ । 
इन दशाओओं से पृथक्‌ तथा अ्ंतरंग दशा शुद्ध श्रात्मा फी 'ठ॒रीय”ः दशा हे जिसमें 
आत्मा श्रदष्ट, श्रग्माह्म, अव्यवहाये, श्रचिंतनीय, श्रव्यपदेश्य ( नामरहित ), प्रपचो- 
पशम, शात, शिव श्रद्ेत फहलाता है* । ओोकार की तुरीय श्रधंमात्रा शुद्ध श्रात्मा 
फी इसी दशा की परिचायिका है। शुद्ध आत्मा तथा ब्रह्म में वस्तुतः श्रभिन्नता है। 
जो मनुष्य इस जगत्‌ में अनेफत्व को देखता है वह मृत्यु के अनंतर मृत्यु फो प्राप्त 
फरता है" | इस जगत में सवंत्र व्यापक इस एकता फा श्रनुभव फरनेवाला व्यक्ति 
अपने शान के बल पर “सद्योमुक्ति! फो एक ही जीवन में प्रात्त कर सकता है। 


आत्मा की श्रपरोक्ष अनुभूति ही उपनिपदों फा चरम लक्ष्य है* | “ऋते 
ज्ञानान्न मुक्तिःः ( ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती ) भारतीय तत्त्वशान फा 
डिंडिमनाद है। स्व? रूप फा बिना साक्षात्कार फिए शास््र का फोरा मथन (चर्वित 
चर्बण ) व्यथ है। श्राचाय शकर ने शुष्क ज्ञान फी निंदा बडे ही स्मरणीय शब्दों 
में की है। वागवेखरी, शब्दझरी (शब्दों की झड़ी ) शासत्र तथा विज्ञान फा 


१ तज्जलानिति शात उपासीत | दा० उ० ३॥१४६ | 
२ तै० उ० ३३१। 
उ बु०७ उ० ४॥४।२२। 
४ माण्डूक्य उपनिपद्‌ | 
५ मृत्यो स झत्युमाप्नोति य इद नानेव पश्यति | कठ० ४११। 
६ तमेव विदिता ति मृत्यु मेति 
नान्‍्य- पथा वियतेड्यनाय ॥ श्वे० उ० श।८ | 
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ऋषि अ्रद्गेत तत्व के निर्धारण में समर्थ होता है। उस समय नतो मृत्यु थी, न 
श्रमरत्व था, उस समय रात्रि तथा दिन का अभी पार्थक्य नहीं था। उस समय 
केवल एक ही था जो वायु के बिना भी अपने सामर्थ्य से सॉस ले रहा था और 
उससे अ्रतिरिक्त श्रन्य कोई वस्तु थी ही नहीं + 


न रूस्युरासीत्‌ अम्हर्त न तहिं- 
न राज्या अंह आसीत्‌ प्रकेतः । 
आनीद॒वातं स्वधया तदेक 
तस्माद्धान्यज्न परः किंचनास " ॥ 


यह है नितात उदाच एकत्व धारणा वदेकम्‌ ( वह एक ) और भारतीय 
दर्शन का यही मूल मंत्र है जिससे झाज भी भारतीय संस्कृति अ्रनुस्यूत, अनुप्राणित 
तथा परिपोषित है। इसी अभिन्नता तथा तात्त्विक एकता का पल्वीकरण उपनिषदों 
फा प्रधान विषय है । 


(१) ब्रह्म--उपनिषदों में आपाततः विरोधी सिद्धा्तों का भी दर्शन स्थान 
स्थान पर होता है, परंतु उनकी यथार्थ मीमासा हमें एक ही तथ्य पर पहुँचाती है--- 
ब्रह्म तथा आत्मा का अ्रभिन्नत्व ) उपनिषर्दों में परमतत्त्व “्रह्म? के व्यापक अभिधान 
से संकेतित है जिसके दो रूप हैं; सविशेष अथवा सगुण रूप (अपर ब्रह्म), निर्विशेष 
अथवा निगुण रूप ( परत्रह्म )। इन दोनो में निर्विशेष ब्रह्म ही श्रेष्ठ माना जाता 
है। निर्विशेष व्रह् वह है जिसे किसी विशेषण अ्रथवा लक्षुण से लक्षित नहीं फिया 
जा सकता | सविशेष भाव में गुण, चिह्न, लक्षणु तथा विशेषणों की सच्चा विद्यमान 
रहती है। सविशेष ब्रह्म सर्वेफर्मा, स्वेकामः, सर्वंगंध: तथा सर्वंरस; आदि शब्दों के 
द्वारा पुछिंग में ही वर्णित किया जाता है। इसके विपरीत निर्विशेष ब्रह्म अस्थूलम, 

अनणु, अहस्वम, अ्रदीधम्‌ झ्रादि नपुंसक पदों के द्वारा निर्दिष्ट फिया जाता है* | 
सगुण तथा निगुण, सोपाधि तथा निरुपाधि आदि शब्द एक ही ब्रक्मतत्त्व के निर्देशक 
हैँ) ब्रह्म, सत्य, शान तथा अनंत रूप है3 | वह विशान तथा आनंद रूप है* | 
छादोग्य उपनिषद्‌ केवल एक ही 'तजलान! शब्द से उसके तट्स्थ लक्षण का प्रति- 
पादन करता है। यह जगत्‌ उस ब्रह्म से उत्न्न होता है ( तज्ञ ), उसी में लीन 


१ ऋ० दे० १०१२६ । 

२ सति उभयलिंगाः भ्रुतयो अक्वविषया: । सर्वकर्माथा. सविशेष लिंगाः, भ्रस्थूलमनणु इत्येव- 
माद्याश्व निर्विशेष लिंगाः। शाकरभाष्य ( निर्णयसागर प्रेस, ववई ) 

3 सत्य शानमनंत्त जक्ष । तै० उ० २११ ( आनंदाश्रम, पून्ता ) 

४ विज्ञनमानद बद्दा | गृ० उ० ३६२८ । 
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बीरगाथाफाल के श्रनेफ रासो अथो में श्रत्ुद पर्वत के शिखर पर एक विशिष्ट 
यागविधान फा विस्तृत विवरण उपलब्ध द्वोता दे जिफसे राजपूर्तों के विशिष्ट कुलों 
की उत्पत्ति वतलाई जाती ददे। ये राजपूत लोग “्रग्निवंशीय? नाम से इतिद्वास अरथों 
में उब्लिखित फिए. जाते हैँ। इस यश के ऐतिहासिक मद्दत्व के विषय में मान्य 
विद्वानों में पर्यात मतभेद है। फोई इसे श्रनायों के श्रार्यीफरण फा प्रतीफ मानता 
है, तो फोई सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी क्षत्रियों से प्रथक्‌ राजपूतवशो फी एफात्मफ सत्ता 
तथा उत्पत्ति फा थ्राध्यात्मिफ प्रयास मानता दे। फारणु के विपय में मतभेद मले 
ही हो, परत वैदिक यशविधान फी पर॒परा फा यह पूर्ण निर्वाह श्राश्चयंजनफ 
नहीं है। इम्मीररासों के श्रारभ में ही श्रद्युंद पर्वत ( श्ाधुनिफ श्रावू पहाड़ ) के 
शिखर पर यश फा विस्तृत वर्णन मिलता है जिसमें यश्ञ फी सामग्री, ऋषियों का 
विवरण, यश फी प्रक्रिया फा विधान झ्ादि विपयों फा रोचक वर्णन है। इसी 
प्रकार प्रथ्वीराजरासो के भी ४८वें तथा ४९वें समयो में राजा जयचद के द्वारा 
विहित राजसूय यश फा विस्तृत वर्णन उपलब्ध होता है*। मंत्री ने राजा को 
बहुत ही समझाया कि इस कलियुग में श्र॒जुन तथा भीम के समान प्रतापी राजाओं 
फा सर्वथा श्रभाव है श्ौर इसलिये राजसूय फा विधान सर्वया वर्ज्य है परंतु 
जयचद ने इन शब्दों पर फान नहीं दिया। राजाओं फो निमत्रण दिया गया तथा 
यज्ञ फा आरंभ बडे ही उत्साह तथा उल्लास के साथ फिया गया | यह यश सोलह 
दिनों में समाप्त होने फो था। इसका शआआारभ हुआ था माघ कृष्ण पंचमी फो श्रोर 
केवल ञआ्राठ ही दिन बीते ये कि बाहुफाराय फी मृत्यु के फारणु रंग में भग 
हो गया* | इस अवसर पर फन्‍नोज नगर ( जयचद फी राबघानी ) की 
शोमा तथा सजावट फा बड़ा ही चमत्कारी वर्णन रासो में मिलता है3। इस 
अघटित अमंगल फी घटना के फारण यश फा विध्वस होता है श्रोर एथ्बीराज से 
बेर निर्यातन फी भावना का वह उम्र रूप दृष्टिगोचर होता दे जो हिंदू साम्राज्य के 
लिये जवनिका-पतन है । 

राजसूय तथा अश्वमेघ फा विधान मूुघांभिषिक्त सम्रार्दों के लिये मान्य तथा 
उपादेय बतलाया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण (सप्तम पंचिफा ) तथा शतपथ ब्राह्मण में 
इन यज्ञो फा साग्रोपाग विधान ही निर्णीत नहीं हुआ है, प्रत्युत उन विशिष्ट 
सम्नार्दों के नाम तथा काम का भी पूरा विवरण यहाँ मिलता है जिन्होंने इन यागों 


) द्रष्टन्य--श्वीराज रासो के ४८२वें तथा ४६वें समय, विशेषत- पृष्ठ १९६३, १२६७ तथा 
शष्ट १३२१, १३३३ ( नागरीअचारियी सभा का सस्करण, भाग ३, सन्‌ १६०७ )॥ 
+ जग्य उजाये भट्ट दिन । भट्ठ रद्दे दिन अग्ग । 
तेरसि माघद्द पुब्व पप | सुदर पुकारदइ जग्य ॥ धथ्वीराज रासो, ४६ समय, प्रथम दूह्या ॥ 
3 रासो, ए० १३३१-१३३२। 


४३३ वैदिक धर्म [ खंड ३ ४ अध्याय १ ] 


कौशल, विद्वानो फी वेदुषी सब भुक्ति के साधन हैं, मुक्ति के नहीं" | परमतत्त्व के 
ज्ञान के अ्रमाव में शासत्र का अध्ययन निष्फल होता है। अ्रतः उपनिपदों ने 
ध्यानयोग तथा तत्वश्ञान के बल पर पसमतत््व की उपलब्धि फो ही जीवन फा 
ध्येय माना है। 


(३ ) उपासना--ऑकार की उपासना का इसी प्रसंग में विशेष महत्त्व 
वर्शित है। आकार” स्वयं परमतत््व का अक्तुरमय विग्रह है जिसका निरंतर ध्यान 
करने से निगूढ़ देव फा भी दर्शन किया जा सकता है* | वास्तव में श्रानंद की प्रासि 
उस “भूमा? के दर्शन में ही है। आत्मा फी अपरोक्ष श्रनुभूति करनेवाला जीव 
श्रपने आत्मा से प्रेम फरता है ( आत्मरतिः ), अपने आत्मा से क्रीड़ा करता है 
(आत्मक्रीड;), अपने आत्मा के संग का अनुभव करता है (आत्ममिथुनः) तथा अपने 
आत्मा में निरतिशय आनंद प्राप्त करता है (श्रात्मानंद; )। स्वोपलब्धि का तालये 
ही है अपने विशुद्ध आनंदमय रूप में अखंड विहार | उपनिषर्दों में इस आनंददशा 
फी तुलना भौतिक जगत्‌ में प्रिया-प्रियतम के मिलन से की गई है3 | प्रिया से 
आलिंगन किए. जाने पर पुरुष न तो किसी बाहरी वस्तु फो जानता है, न भीतरी 
फो | उसी प्रकार प्राश्य आत्मा से संपरिस्वक्त पुरुष न बाह्य फो जानता है, न अंतर 
को । वही उसका आसकाम, शआ्रात्मकाम तथा अ्रकाम रूप होता है। उस समय 
वाणी का व्यापार वंद हो जाता है। केवल 'शिवः केवलो5हम? की अपू्व उपलब्धि 
होती है। यह स्थिति स्वानुभूत्येक-गम्य है, अपनी ह्दी अनुभूति यथार्थ निरूपक है | 
परानुभूति तो उसकी फीकी झलक है | यही अपरोक्षानुभूति वेदिक तत्त्वज्ञान का 
हृदय है तथा भारतीय रहस्यवाद फा मूल मंत्र है। ओपनिपद तत््वज्ञान का यही 
चूड़ात सिद्धांत है। 


७, हिंदी साहित्य में बेदिक परंपरा 


वेदिक धर्म तथा बैदिक दशन के सिद्धातो की परंपरा का निर्वाह फरने का 
प्रयास हिंदी साहित्य में भी किया गया है। मध्ययुग में भक्ति साहित्य के उदयकाल 
में यह परंपरा अवश्यमेव प्रच्छुन्न लगती है, परंतु वीरगाथाफाल के रासो ग्रंथों तथा 
मध्ययुगीन प्रबंध काव्यों में, विशेषतः रामकथा तथा महाभारत कथा से संबद्ध काव्यों 
में, इस परंपरा फी मॉकी स्पष्ट दिखाई पड़ती है। 


१ बागवैखरी शब्दकरी शास्र-विशान-कौरालम्‌ । 
वैदुर््य विदुपा तद्धत्‌ भुक्तवे न तु मुक्तेये ॥ विवेक चूड़ामणि ( पूना )। 
* श्वे० उ०, ११४।॥ 
3 बृ० 3०, ४३२१ | 
है 


दिंदी साहित्य,का बृद्दत्‌ इतिद्दास घ्श्द 


रचनाफाल के साथ निर्देशमात्र ही पर्याप्त होगा* | १, महुआ्अरिदास ( रचनाफाल 
सं० १८३२-३६ ), २, मोहनदास (२० फा० सं० १८३९ ), ३. हरिसद्दाय गिरि 
(र० फा० सं० १८५६ ), ४, नायगुलाम त्रिपाठी ( र० फा० स० १८६२ ), १० 
जन हरिदेव ( र० फा० सं० १६१६ ), ६. गंगाप्रसाद माथुर ( समय श्रश्ात ), 
७. गुरुदीन ( समय श्रज्ञात ) | 
महाभारत की फया से संबद्ध जेमिनीय अश्वमेध फा विषय तो रामाबमेघ 
फी अ्रपेज्ञा हिंदी फवियों के लिये बढ़ा द्वी रोचक तथा लोकप्रिय रद्दा है। इसका 
वर्णन महामारत के श्राश्वमेधिक पर्व तथा स्वतन्र जेमिनि पुराण में विस्तार के साथ 
मिलता है। अहिंदी फवियों के लिये भी यह विषय फम रोचफ नहीं रद्या दै*, परंतु 
हिंदी में इस विपय पर निवद्ध स्वतंत्र प्रबंधकाव्यो फी रचना सबसे श्रधिफ है। 
इनमें प्राचीनतम 'जेमिनि अश्वमेघ” फो पुरपोचमदास कवि ने १५४८ विक्रमी में 
दोह्षा चौपाइयो फी शेली में रचा जो रामचरितमानस से भी ७३ वर्ष पूर्व लिखा 
गया । ये फवि श्रयोध्या के पास ही फिसी ग्राम के निवासी थे | ग्रंथ फी श्रनुष्ठप 
संख्या ३८४० है जो इसके विस्तार का परिचायफ दे। रतिमान फवि फालपी के 
पास इटोरा के निवासी ये तथा प्रणाम पथानुयायी फिसी परशुराम के शिष्य ये | 
इनफा जैमिनि पुराण स० १६८८ ( १६३१ ६० ) फी रचना दे। पूरन फवि फा 
जैमिनि पुराण ( २० फा० १६७६ ) भी विस्तार में फाफी बड़ा तथा साहित्यिक दृष्टि 
से रोचफ है। 


अश्वमेध संबंधी ग्ंथो की सूची 
क्र० सं० ग्रंथ ग्रंथकार र० फाल लि० फाल 
१. जैमिनि अश्वमेघष पुरुषोत्तमदास सं० (५४८ वि० १८५२ वि० 
२, जेमिनि पुराण परमदास स० १६४६ वि० १७६३ वि० 
३. जैमिनि पुराण रतिमान सं० १६६८ वि० १८४४ वि० 
४. जेमिनि पुराण पूरन कवि सं० १६७६ वि. १६०० वि० 
५, जैमिनि पुराण सेवादास सं० १७०० वि० १८४२ वि० 


१ इन श्रप्रकाशित ग्रथीं का विवरण मिन्न मिन्न खोज विवरयों में मिलता दे भौर वहीँ से ये 
यहाँ सम्रद्दीत हैं। 

+ कन्नढ़ सादित्य के मद्दकवि लच्मीश ( १७वीं शती का उत्तराध॑ ) का “जैमिनि मारतः 
कर्याटक प्रांत में सबसे प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय काव्य है, ठीक तुलसीदास के 'रामचरित- 
मानस? के समान | द्रृष्टव्य--बलदेव उपाध्याय - 'मागवत सप्रदाय”? नामक अंथ, ४० ४२, 
४३॥। ( नागरीगचारियी सभा, काशी, सं० २०१० ) 


भ्श्५ वैदिक धर्म [ खंड ३ : अध्याय 4 ] 


फा विधिवत्‌ संपादन कर एकछत्र साम्राज्य मोगने का विरल ग्रौखव प्राप्त किया था । 
ब्राह्मणवंशी पुष्यमित्र दो बार अ्रश्वमेध यज्ञ का संपादन फर वेदिकत्व के अपने 
प्रकृष्ट अभिमान का परिचय देता है तथा जयचंद फा यह रासोनिर्दिष्ट राजसूय भी 
इसी परंपरा की एक रंखला है। 


रामायण की कथा में यज्ञ का दो वार प्रसंग आता है--एक बार बालकांड 
में धयुन्रेष्टि' यश्ञ के अवसर पर तथा लंफाविजय के श्रनंतर रामाइ्वमेध!र के अवसर 
पर | रामफथा के विषय में लिखित हिंदी प्रबंध का्व्यों भें इन दोनों यशो का 
वर्णन यथास्थान उपलब्ध होता है, किसी में कम और फिसी में अधिक। पुरन्रेष्ट 
यज्ञ का वर्शन खतंत्र काव्य के रूप में नहीं मिलता, परंतु रामाइ्वमेघ हिंदी फवियों 
के लिये नितांत रोचक विषय रहा है और इसीलिये इस विषय में अनेफ स्वतंत्र 
फार्व्यों की रचनाएँ दोहा चौपाई शैली में उपलब्ध होती हैं। इनमें प्राचीनतम 
रामाश्वमेध है मस्तरास विरचित। कविवर मस्तराम फा व्यक्तित्व तथा फवित्व 
आलोचकों की दृष्टि से अभी तक इसीलिये ओभल है फि उन्होंने खोज-विवरणिका"'* 
फो छोड़ श्रमी तक हिंदी साहित्य के किसी इतिहास के प्ृष्ठों में पदाप॑णु नहीं किया 
है। ये मस्तराम जी अपने फो गोसाई' तुलसीदास का शिष्य बतलाते हैं जिनकी 
आशा पाकर ही उन्होंने इस 'रामाश्वमेघ! की रचना रामचरितमानस फी शेली पर 
फी और श्रपने गुरु के अनेक छुंदों फो श्रपने अंथ में संमिलित कर उसे गौरवशाली 
बनाया। ग्रंथ का निर्माणकाल उछिंखित नहीं है, परंतु पूर्वोक्त विवरण फी 
सत्वता में अश्रद्धा करने का फारण भी हमें दृष्टिगोचर नहीं होता | 


केशवदास का रामाश्वमेघ वर्णन फल्पक्रम से इसके श्रनंतर आ्राता है | राम- 
चंद्विफा के तीन प्रकार्शों ( सगे, ३५-३८ प्रकाश ) में इस श्रश्वमेघ का विस्तृत वर्णन 
नाना छुंदो में रोचक ढंग से किया गया है। केशवदास संस्कृत साहित्य के प्रकृष् 
पंडित थे। फलतः उन्होंने यहाँ श्रश्व के स्वरूप तथा गुण का, साथ में रक्षक 
चतुरंग्रिणी सेना फा तथा लव कुश के युद्ध श्रादि विषयों फा साहित्यिक विवरण 
प्रस्तुत कर अपनी साहित्यमर्मशता तथा पाढ़ित्य का सुंदर परिचय दिया है। इनके 
अतिरिक्त जिन फवियो ने इस विषय को स्वतंत्र काव्य के रूप में बाधा है उनका 


+ द्रव्य--िंदी अंथों की खोज, १५वीं खोज-विवरणिका, न॑० १४३॥ 
+ तुलसी शुरु विमल कर आग्या सिस्यद्दि दीन । 

सस्तरास अस नाम तिदि यथासुद्धि समकीन । 

तुलसीदास कर प्ररेऊ, ताते कद्दा बुकाय । 


भूल चूक सज्जन सकल, सोधि लेदु मिदयय ॥ पृर्वोक्त विवरण में उद्धृत । 
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प्रयत्न इलाघनीय दै। लेखफ ने स्वयं लिखा दे कि दारा शिफोह के १७१२ सं० में 
रचित उपनिपदों के 'यामनी भाषा? अनुवाद फा यह द्विंदी रुपातर दे जो दिल्ली में 
किया गया था। इसफा रचनाफाल फारसी अनुवाद से ६४ वर्ष श्रनंतर छै* | 
चरणुदासी संप्रदाय के मूल प्रवतक चरणुदास ( १७६० स०-१८३८ स० ) फा 
ध्यान भी उपनिपदो की शोर विशेष श्राकृष्ट हुआ था | उनके संतमत में योग विद्या 
का महनीय स्थान होने के फारण उनका योगविपयफ उपनिपर्दों की ओर श्राफर्पण 
होना बोधगम्य दे। उन्होने पॉच योग उपनिपदों--हसनाद, तेजोबिंठु, योगशिला, 
सर्वोपनिपद्‌ तथा तत््वयोग--क्ला पद्मानुवाद सरल हिंदी में किया | पद्म साफ तथा 
सरल हैं श्रीर मूल ग्रयो के समझने में सद्दायक हूँ। उपनिपदो के श्रन्य श्रनुवाद 
भी मिलते हैं । 

यह स्वल्प समीक्षा इस निष्फर्प पर पहुँचाती हे कि बेदिफ फर्मफाड तथा 
तत्त्वजान के मूल विपयों की श्रोर से हिंदी कवि पराइमुख नहीं थे । इन विपर्यों फी 
परंपरा हिंदी साहित्य में जागरूक है । 


3 द्रष्टव्य--दिंदी खोज विवरण, सन्‌ १६०१, म० ३३ । 


+ विशेष वर्णन के लिये द्रष्टच्य--हिंदी खोज विवरण, वर्ष १६०३ ६०। 


४३१७ धैदिक धर्म [ खंड ३ : अध्याय १ ] 


६. जेमिनि श्रश्वमेषव सुवंशराय सं० १७४६ वि० १७८२ वि० 
७. जेमिनि फथा केशवराय सं० १७४३१ वि० १८८ वि० 
८. जैमिनि पुराण जगतमणि सं० १७५४ वि० को 
६. जैमिनि अश्वमेष. रामपुरी सं० १७४४ वि० 30% 
१०. जैमिनि अश्वमेध.._ भगवानदास “निरंजनी? सं० १७४५४ वि० «« 
११, जैमिनि पुराण प्राननाथ सं० १७४७ वि०. १६४२ वि० 
१२, जैमिनि पुराण. पीतांबर सं० १८०१ वि० १८२२६ वि० 
१३. जैमिनि पुराण रामप्रसाद सं० १८०५४ वि० १८८५ वि० 
१४. जैमिनि पुराण सरयूराम पंडित सं० श्य०४वि०... *«.« 
१५, जैमिनि अश्वमेध. कूर कवि सं० १८०७ वि. १६२६ वि० 
१६. जैमिनि अश्वमेघष. खंडन कवि सं० १८१६ वि० १८७७ वि० 
१७, जैमिनि पुराण नंदलाल हा श्य८२ वि० 
१८, जेमिनि पुराण. प्रेमदास स बे 


जैमिनि अग्वमेध के विषय में प्रणीत इन कार्व्यों की आलोचना इस वेदिक 
विषय फी लोकप्रियता का पर्याप्त परिचायक है। फालक्रम से अश्वमेध के श्रव्यवद्दार्य 
होने पर भी इतने ग्रंथों फी निर्मिति वेदिक परंपरा के निर्वाह फा सुंदर संकेत मानी 
जा सकती है। 


वतमान हिंदी साहित्य फा सर्वश्रेष्ठ छायावादी महाफाव्य 'कामायनी? 
आधुनिक काल में वेदिफ परंपरा के निवांह का सर्वोत्तम दृशंत है। इसके प्रणेता 
महाकवि जयशंकर (प्रसाद! ने शतपथ श्रादि अनेक ब्राह्यणों तथा भागवत आदि 
पुराणों में वर्णित जलप्लावन, मनु के द्वारा यागविधान तथा तदनंतर उत्पन्न सृष्टि 
फा बढ़ा ही प्रतिमासंपतन्न सरस विवरण प्रस्तुत किया है। 

उपनिषद्दों के सिद्धांतों की महत्ता फी श्रोर भी मध्ययुगीन कवियों, संर्तों तथा 
प्रंथकारो फा ध्यान आकृष्ट हुआ था । ऊपर उपनिपदो के प्रथम भाषातंर फा उल्लेख 
किया गया है जिसे दाराशिकोह ने काशी के पंडितों तथा संन्यासियों की सहायता 
से सं० १७१४ वि० (१६५७ ई०) में विश्ुद्ध फारसी भाषा में किया था | इसमें ४० 
उपनिषदो के अनुवाद (सिर ए. अफबवर?(महान रहस्य)के नाम से प्रकाशित हुए ये१ । 
इसी फारसी श्रनुवाद फा गद्यात्मक अ्रनुवाद पुरानी ब्रजमिश्रित हिंदी में स॑ं० १७७६ 
( १७२० ई० ) में 'उपनिषद्‌ भाष्य” के नाम से किया गया | रेखक के नाम का 
पता नहीं चलता | भाषा कुछ दुरूद सी अ्रवश्य है, परंतु विषय फो समभाने का 


) विशेष के लिये द्र॒ष्टव्य--वलदेव उपाध्याय . वेदिक साहित्य औ्रौर संस्कृति, ए० २५१-५२। 
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२, ज्ञानमीमांसा  अनेकांतवाद 


जैन दर्शन फा मेददंढ है अनेकांतवाद्‌ श्रयवा सप्तभंगीनय | फिसी भी 
पदार्थ फो यथार्थतः समझने के लिये श्रनेक दृष्टियों फी श्रावश्यफता द्वोती है । प्रष्येफ 
पदार्य की सापेक्षिकी सचा होती है श्रर्यात्‌ फिसी श्रपेत्षा से ही उसे 'खत्‌? कद्ट सफते 
हैं, परतु वही उसका एकात रूप नही दै। क्योकि श्रन्य फी श्रपेत्षा से उसे श्रयत्‌! 
भी मानना पड़ता है। गेरे हाथ फी लेसनी छेखनी फी श्रपेत्षा से श्रवश्य विद्यमान 
है, परतु मसीपात्र की श्रपेज्ञा से वह उसी फाल में अ्रसत्‌? है। श्रतः जैनियों 
फी दृष्टि में दष्टिमेद ही पदार्थों फी सचा तथा श्रसचा फा मूल पार्थक्य देतु हे। 
फलत; फोई भी वस्तुतः एफाततः सत्य नहीं है। ससार में जो कुछ “है”, वह फिसी 
श्रपेत्षा से 'नहीं? भी है। सर्वथा सत्‌ श्रथवा सर्वंथा असत्‌ कोई वस्तु नहीं हे । 


जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक परामर्श से पहिले उसे सीमित तथा सापेक्ष 
बनाने के विचार से 'स्यात्‌ः विशेषण का जोड़ना श्रावश्यफ होता दै। 'स्थात्‌ 
( फथचित्‌, किसी श्रपेज्ञा से ) शब्द श्रस्‌ धातु के विधि लिंग फा तिडतप्रतिसु्पफ 
अव्यय है। पुरोवर्ती घट के विपय में हमारा परामर्श 'स्यादस्ति? ( फथचित्‌ विद्यमान 
है ) ही हो सकता है, क्योकि वर्तमान फाल तथा देश की दृष्टि से विद्यमान रहने पर 
भी यह सत्ता त्रेफालिक नहीं, अपि तु सापेक्षिकी है। प्रत्येफ देश में, प्रत्येक फाल 
में या प्रत्येक दशा में हमारा घठशान एकाकार नहीं दो सकता। पट की दृष्टि 
से घट फी सचा अविद्यमान है। “सप्तमंगी नय”ः इसी अ्रनेकातवाद का विस्पष्ट 
परिचायफ है | 


धसप्तमंगी नय” के सात रूप होते हूँ ; 


« स्यात्‌ श्रस्ति-फथचित्‌ है। 

« स्यान्नास्तिल्‍्कथचित्‌ नहीं है। 

» स्पादस्ति च नास्ति चज्कथचित्‌ है और कथचित्‌ नही है। 

» स्यादू अवक्तव्यम--फर्यंचित्‌ वर्णुनातीत है। 

- स्थादस्ति च अवक्तव्यं च ( प्रथम तथा चतुर्थ का मिश्रण )। 

« स्थान्नास्ति च अ्रवक्तव्यं च ( द्वितीय तथा चतुर्थ का मिश्रण ) | 


» स्यादस्ति च नास्ति च अ्रवक्तव्यं च ( तृतीय तथा चतुर्थ फा 
मिश्रण ) | 


छू # #४& ०८ «० ८७ «४० 


फिसी भी पदाथ के विषय में ये सातों मंग यथार्थ हैं तथा प्रत्येक पदार्थ फो 
अनेकांतिफ सिद्ध फर रदे हं। श्रनैकातिक तत्व न संदेहवाद का नाम है और न 


हितीय अध्याय 
जैन धर्म 


१२, उदय 


फतिपय विद्वानों की धारणा है फि फर्मप्रधान वेदिफ संस्कृति के 
समानांतर रूप से निबृत्तिमार्गी भ्रमण संस्कृति की धारा प्रवाहित हुई थी। 
मध्ययुगीन जैनपुराणों में इसकी पर्याप्त चर्चा है। अमण संस्कृति की आधार 
शिला अ्रह्विसा, तपस्या, योगचर्या आदि धार्मिक श्राचारों पर अत्यधिक 
श्राग्रह माना जाता है। इस संस्कृति का प्राचीनतम संदेशवाहक जैन धर्म 
तथा जैन दर्शन है। इस धर्म के उदय के विषय में भी मतभेद के लिये स्थान 
है। जैन परंपरा के श्रनुसार आ्राय तीर्थंकर ऋषमदेव ही इस मत के संस्थापक 
हैं। श्रीमद्भागवत में इनका चरित्र तथा उदाच उपदेश संफलित है जिसे जैन 
धर्म के मूल उपदेशों का आधार माना जा सकता है। ऐतिहासिक अनुशीलन 
के आधार पर इस धर्म का उदय विक्रम पूर्वा अष्टम शतक अवश्यमेव माना जा 
सकता है जब अंतिम तीर्थंकर से पूर्ववर्ती तीर्थंकर पाश्चनाथ का आविर्भावकाल 
अंगीकृत किया जाता है। उपनिषद्‌ युग के पीछे फी शताब्दियो में वेदिक कर्मकाड 
तथा ज्ञानकांड के प्रति तीत्र विरोध फी भावना जाग्रत हुईं | दाशंनिक क्षेत्र में संदेह- 
वाद का इतना प्रबल साम्राज्य स्थापित हो गया फि इस काल में उत्पन्न नाना मतों 
का अपना कोई निश्चित सिद्धांत न होकर वितंडाबाद ( परमत का खंडन ) ही जीवन 
फा उद्देश्य था। उस युग की तीत्र प्रद्मचि अफ्रियावाद! फी थी जिसके अनुसार न 
तो फोई कर्म है, न तो फोई क्रिया है श्लौर न फोई प्रयक्ञ है" । इसके उत्तर में जैन 
धर्म ने 'क्रियावाद! का जोर से समर्थन किया और यह घोषणा की कि कर्म, उत्थान 
( उद्योग ), बल तथा वीये सबकी सचा है* | इस प्रकार दार्शनिक श्रव्यवस्था के 
भीतर व्यवस्था की तथा धार्मिक संदेहवाद के भीतर श्रद्धा की प्रकृष्ट. प्रतिष्ठा करने के 
कारण जैन तथा बौद्ध धर्म जनता के प्रियपात्र चने, परंतु अन्य मत युक्तिविहीन 
तथा तफरदित होने के फारणु श्रकाल में ही फालकवलित हो गए.। 


१ नत्थि कम्म नत्यि किरियं, नत्वि विरिय । 
२ भ्रत्यि उत्पानेति वा कमेति वा, बलेति वा, विरियेति वा । 
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शाली धर्म फा नाम है 'पर्यायः | गुण तथा पर्याय से विशिष्ट वस्तु फो द्रव्य! कहते 
हैँ) | इस प्रकार गुणदृष्टि से द्रव्य नित्य होता दे श्रीर पर्याय दृष्टि से अनित्य । 


द्रव्य के दो प्रधान भेद होते ६--( १ ) एफदेशव्यापी ( 'काल? ही ऐसा 
एकमात्र द्रव्य दे ) तथा ( २) बहुप्रदेशव्यापी ।- फाल फो छोडकर जगत्‌ के समस्त 
द्रव्यों में विस्तार उपलब्ध होता है और इसलिये उनफी सशा दे अस्तिकाय । श्रस्ति 
( सचाशील ) तथा काय ( शरीखत्‌ विस्तारशाली* )। ऐसे श्रस्तिकार्यों की सख्या 
४ है--( १) जीव, (२) पुदूगल, (३) श्राकाश, (४) धर्म तथा 
(५) श्रधम । 


(१) जीव--चैतन्य जीव फा विशिष्ट लक्षण हे। प्रत्येफ जीव श्रनंत शान, 
ग्रनत दर्शन तथा अनंत सामथ्य आ्रादि गुणों से सपन्न माना जाता है, परतु 
आवरणीय कर्मा के फारण इन स्वाभाविक धर्मों फा उदय जीवों में होता नहीं । 
नित्य होने पर भी जीव परिणामशील है। जीव शरीर से भिन्न होता दे श्रीर उसफी 
सता का प्रचल प्रमाण चेतन्य फी उपलब्धि देै। श्रात्मा फो विभु माननेवाले 
वेदातियों तथा अ्रणु माननेवाले वेष्ण॒वों के उभय अंतों फो छोड़फर मध्यममार्गी 
जैन दर्शन जीव फो मध्यम-परिमाणु-विशिष्ट मानता है श्रर्थात्‌ जीव शरीरावच्छिन्न 
होता दै। जितनी बड़ी देह उतना बड़ा जीव | प्रदीप के समान वह सकफोच तथा 
विकाशशाली होता है। वह कर्ता, भोक्ता, स्वप्रकाइय तथा प्रकाशफ होता है| 
वह स्वयं श्रनंत दे3 | 


(२) पुद्गल--पुदुगल उन द्र॒व्यों फी संज्ञा है जो प्रचयरूप से शरीर का 
निष्यादन फरनेवाले होते हैं और प्रचय फा नाश होने पर स्वतः छिन्न भिन्न हो जाते 
हैं। श्रतण्व 'पुदूगल” की निदक्ति ययार्थ है; पूरयति गलति च४ ( अर्थात्‌ किसी 
फो पूर्ण कर देता है श्रोर पश्चात्‌ स्व्य गल जाता है )। रूप, रस, गधघ तथा स्पर्श 
गुणों फो धारण फरनेवाला चेतनाहीन मूर्त पदार्थ 'पुदूगल” कहलाता है। जैन 
दशन पृथ्वी, जल, तेज तथा वायु के परमाणुओं में फोई भी भेद नहीं मानता। भेद 
केबल परिणुमन में है। श्रतः नेयायिकों के समान एथ्वी श्रादि महाभूत चार पदार्थ 
न होफर एफ ही द्रव्य होते हैं" | 


१ गुण पर्यायव॒द द्वब्यम्‌। तस्वार्थ सूत्र ५३७ । 
२ स॒ति जदो तनेरे अस्थीति भयति जिणवरा जम्दा । 
काया श्व वहुदेसा तम्द्ा काया च भ्रत्थिकाया य। द्व॒व्यसग्रद, गाथा २५। 
3 द्रष्टव्य--तस्वार्थ सूत्र, ५।१६ | 
४ स्वेदर्शन सम्रह . जैन पर्म का वर्णन | ( आनदाक्षम, पूना ) 
+ तखाथे सूत्र, शर३ भ२४। 


४४१ जैन घर्म [ खंड ३ : अध्याय २ ] 


अनिश्रयवाद का अभिधान, प्रत्युत सापेक्षवाद का ही नामांतर है जो आधुनिक 
विज्ञान के द्वारा मी समर्थित हो रहा है" | 


३, तत्त्वमीमांसा 

वस्तु अ्रन॑तधर्मात्मक होती है* | किसी मनुष्य के स्वरूपशान के लिये उसके 
देश, फाल, जाति, जन्म, धम; वर्ण, समाज आदि फा ही ज्ञान अपेक्षित नहीं है, 
प्रत्युत उन निषेधात्मक धर्मा का भी ज्ञान श्रावश्यक है जो उसे अन्य तत्सदहश 
वस्तुओं से प्थक्‌ किया करते हैं। इनमें सत्तात्मक धर्मों का नाम है स्वपयोय तथा 
निषेधात्मक धर्मों का अ्भिधान है परपयोग । प्रत्येक वस्तु स्वपर्याय तथा परपर्याय का 
समुच्चयमात्र होती है। “देवद” के विषय में इतना ही ज्ञान पर्याप्त नहीं है कि वह 
भारतवासी, गौर वर्ण, हिंदू तथा ब्राह्मण कुलोतन्न है ( स्वपर्याय ), प्रत्युत वह न 
यूरोपियन है, न चीनी, न श्वेत और न पीत, इन निषेघात्मक गुणों की भी जानकारी 
विशेष जरूरी है। इसी प्रसंग मे “द्रव्य की भी जैन कल्पना जान लेनी चाहिए | 
द्रव्य अयात्मक होता है। वह उत्पाद ( उत्पत्ति ), लय (विनाश ) तथा धौव्य 
( ध्रुवता, निश्चितता ) से सतत संवलित होता है । सोने के घड़े को फोड़कर मुकुट 
बनाने के दृष्ठात पर विचार फीजिए.। मुकुठ की उत्पत्ति, घडे फा नाश तथा दोनो 
दशाओं में सुबर्ण की स्थिति नितात स्पष्ट है. जिससे मुकुट पहनने के इच्छुक राजपुत्र 
फो हृषं, सुवर्ण घट चाहनेवाली राजपुत्री को शोफ तथा केवल सोना चाहनेवाले 
राजा को उदासीनता ( माध्यस्थ्य ) होना स्वाभाविक है। आचाये सामंतभद्र का 
यह दृष्शात बड़ा ही रोचक तथा बोधक है ; 


घट-मोलि-सुवर्णार्थी नाशोत्पाद-स्थितिष्वयम्र्‌ । 
शोक-प्रमोद-साध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम्‌ ॥ 


इस प्रकार प्रत्येक पदाथ के दो अंश होते हैँ--शाश्रत अंश तथा अशाश्वत 
अंश । शाश्रत अंश के फारण वस्तु ध्रोव्यात्मक ( नित्य ) होती है तथा शअ्रशाश्रत 
अंश के कारण वस्तु उत्पाद-व्ययात्मफ ( उत्पत्ति विनाशशाली शअ्र्थात्‌ अनित्य ) 
होती है। अ्परिणामशील घर्मं का नाम है 'गुणः तथा देशफाल अन्य परिणाम 


१ द्रष्टन्य--बलदेव उपाध्याय : भारतीय दर्शन, एृ० १७२-१७३ । ( शारदा मदिर, काशी ) 
२ अनतपघर्मात्मकमेव तत््वम्‌। 
3 उत्पादव्ययश्रौव्ययुक्त सत्‌ । तत्वाथ॑यज्ञ ५२६ । ( रामचंद्र जैन शाक्षमाला, बंवई ) 
४ भाप्तमीमासा १, स्‍लोक ५६। ( भागमोदय समिति, यरत ) 
प्‌ 


हिंदी साहिष्य का बृहत्‌ इतिहास ४४०७४ 


त्रिरत्न के नाम से प्रख्यात दे । सम्यफ्‌ चरित्र फी श्राराधना से द्वी मानव क्लेशों से 
तथा अ्शोमन कर्मों से नितात पाथक्य प्राप्त फर लेता है। 'केवली? इस घम फा 
अतिम पर्यवसान दे । श्रावफ तथा यति फी देनदिनी चर्या फा विधान बड़े विस्तार 
के साथ धमम्ंथों में किया गया दे तथा उनका पालन भी उतने ही श्राग्रह तया 
श्रद्धा के साथ थ्राज भी श्रावरयक समझा जाता है। पाश्वनाथ ने पहले चार मद्दानतोी-- 
अहिंसा, सत्य, श्रस्तेव तथा अ्रपरिप्रह--फा उपदेश फिया था| चौबीसवें तीर्थफर 
महावीर ने इनके साथ व्रद्मचर्य भी जोड़ दिया | जैन घम में ये द्वी पंच मद्दानत 
फहलाते हैं। 'श्रदिंसा? तो जैनाचार फा प्राणु दे तथा श्रन्य सदाचार के नियम 
उसी फो केंद्रित फर जागरूक द्वोते हैँ | श्राज भारत में जैनधर्म एक सजीव प्रबल घर्म 
है जिसके श्रनुयायियों में धरम, श्राचार तथा नेष्ठिफ जीवन के प्रति नेसर्गिफ श्रद्धा दे | 
ब्रतो तथा तीर्थों के द्वारा यद्द धर्म जनता के ऊपर अ्रपना प्रभूत प्रभाव बनाए हुए दे । 


४, देवमंडल ४ पूजापद्धति 


जैन धर्म में मदिर तथा मूर्ति फा बढ़ा महत्त्व है। इनके निर्माण में जेन 
फला फा उत्कप दृष्टिगोचर होता है। जैन धर्म के चौबीसो तीर्थफर--श्रादिनाय 
(ऋपभनाथ) से लेकर मद्यावीर स्वामी तक--उपासना के विपय हैं । जैनियों में शक्ति- 
पूजा फा भी प्रचलन है। धर्मध्यान के श्रंतगंत पदस्थ? नामफ ध्यान में हिंदुश्रो के 
पद्चक्रवेध की पद्धति के अनुसार वर्णमयी देवता का चिंतन किया जाता है" | जैन 
मत्रों में प्रशव ( ऊफार ), माया ( हीं ) आदि बीज श्रक्षर शाक्त तत्रो के श्रनुरूप 
ही होते है | केवल मुख्य देवतारूप में श्ररिहंताणम? यह जेन पंचाक्षुरी ली गई है। 
श्वेताबर मत में प्रत्येक तीथफर फी शासन देवता चक्रेश्वरी, श्रजितबला, दुरितारी, 
फालिका, महाकाली थ्रादि मानी जाती है। जैन फविगण शाक्त सप्रदाय के 
'ारस्वत कल्प? फो मानते हैं श्रौर रोहिणी, प्रशसि, श्यखला श्रादि सरखती के 
घोडश विद्याव्यूइ फी मान्यता जैन घर्म में है*। फलतः शक्ति की उपासना 
जैन धर्म में श्रमीष्ठ है। लक्ष्मीधर ने तात्रिक दिगवरों की गणना कापालिको के 
साथ की है | 
६. हिंदी साहित्य में जेन परंपरा 


हिंदी साहित्य में जैन कवियों तथा छेखको ने श्रपना व्यक्तित्व तथा प्रभाव 
श्रक्षुएणु रखा है । अपभ्रश साहित्य का विकास तथा संवर्धन तो जैन लेखों फी ही 


 द्रषवव्य--द्ेमचद्र - योगशासत्र, ७ तथा प्रकाश । 
* कल्याण, शकक्‍्त्यंक, पृष्ठ ५४४-५४६। 


3 सौंदय॑लइरी की व्याख्या : श्लोक ३१। ( मैयूर भोरियंटल सीरीज, वगलोर से 
प्रकाशित ) 


8४३ जैन धर्म [ खंड ३ : अध्याय २ ] 


(३) आकाश--इसकी सत्ता आनुमानिक है अ्र्थात्‌ जीव, पुदूगल आदि 
बहुप्रदेशव्यापी द्वव्यों के विस्तार की सिद्धि के लिये प्रदेश पर्यायवाले “आफाश? की 
सत्ता मानना न्यायसंगत है। शआ्आाकाश के द्विविध भेदो में लोकाकाश में द्वव्यो की 
स्थिति है तया अलोकाकाश लोक से उपरितन प्रदेश फी संज्ञा है। 

(४ ) धमे--जीव तथा पुद्गल की गति में सहायता देनेवाले द्रव्यविशेष 
फी संज्ञा 'धर्! है। धर्म जीव को गति प्रदान करने में स्वयं श्रसमथथ है, परंतु उसकी 
गति के लिये सह्ययता मात्र प्रदान फरता है, ठीक जल के समान, जो मछली को 
गति में प्रेरणा न देकर केवल सहायता देता है । 

(४ ) अधमे--स्थिति का तत्व अधर्म है। इस तत्त्व के अ्रभाव में जीवों 
में केवल निरंतर गति ही विद्यमान रहती है। जिस प्रकार श्रांत पथिक के ठहरने के 
लिये वृत्चों की छाया सहायक होती है, उसी भाँति अघर्म जीव फी स्थिति के लिये 
सहायक द्वव्य है । 

(६) काल--वर्तना ( स्थिति ), परिणाम ( पक जाना ), क्रिया, परत्व 
( ज्येछझता ) तथा अपरत्व ( कनिष्ठता ) इन पॉच वस्तुओं की उपपत्ति के लिये काल 
फी सिद्धि अनुमान से व्यवहार के निमित्त मानी जाती है। फाल का विस्तार नहीं 
होता इसलिये वह पूर्वोक्त पाँचो अस्तिकाय! द्रव्यों से भिन्न होता है | 

इनके श्रतिरिक्त सप्तविध पदार्थों का भी वर्गीकरण जैन मत में मिलता है। 
गाव, बंध, संवर, निजरा तथा मोक्ष पूववर्णित जीव तथा अजीव पदार्था के साथ 
मिलफर संख्या में सात होते हैं। जैन मत में आत्मा के प्रदेशों में जब फंपन होता 
है, तब पुदूगल ( भूत चतुष्टय ) का परमाणु पुंज आकृष्ट होकर आत्मा के साथ 
मिल जाता है। इसी से “कस कहते हैं। जीवों के साथ कम के संबंध को आ्राखव 
कहते हैं। बंध तो स्पष्टटः फर्मजन्य बंधन है। शआ्रागे आनेवाले फर्मो का मार्ग 
सवंथा बंद फर देना 'संवर? माना जाता है। साधक के लिये संवर के अनंतर 
पनिजरा? की आवश्यकता होती दै जिसके द्वारा संपादित तथा संचित कर्मों फो इतना 
निर्वीय तथा क्षीण बना दिया जाता है जिससे वे फल के लिये जागरूक नही होते | 
समस्त फर्मा के क्षय का ही अभिधान मोक्ष है" । मुक्त जीवों में “अनंत चतुष्टय!, 
अनंत शान, श्रन॑त वीय, अनंत श्रद्धा तथा अनंत शाति फी उत्पत्ति स्वतःसंपन्न हो 
जाती है तथा वे जीव समाज के मंगलसाधन में निरंतर लगे रहते हैं । 


७, आचार मसीमांसा 


जैन धर्म का मुख्य प्रतिपाथ विषय “थ्राचार मीमांसा? है। मोक्ष के जिविध साधनो 
में सम्यग्‌ दशन (जैन दर्शन के सिद्धातों में'गहरी श्रद्धा), सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ चरित्र 


) बन्ध देत्वभाव निर्जराश्याम्‌। रृत्स्तकर्मज्यों मोक्ष । तत्वार्थ यूत्न १०१२३। 


तृतीय अध्याय 


गीद्ध धर्म 


ध्ध। 


२. उदय 


ऐतिहासिक गवेपणा बौद्ध धर्म फो जैन घ्म फी परवर्तिनी चिंताधारा के रूप 
में प्रमाणित फरती दे । बोद्ध “निकायों? में श्रतिम जैन तीर्थफर नाटपुच ( मद्दावीर 
स्वामी ) के नाम, सिद्धात तथा मृत्यु फा स्पष्ट उल्लेख और जैन “रंगों? गें बुद्ध धर्म 
फा विस्पष्ट श्रनुल्लेख इस ऐतिहासिक तथ्य फी श्राधारशिला दै। इस धम के 
संस्थापक भगवान्‌ बुद्ध ससार की एक दिव्य विभूति ये तथा श्रपने युग की परिस्थिति 
के अनुरूप उन्होंने जिस धर्म का चनक्रप्रवर्तन किया वह इतना सजीव, इतना 
व्यावद्यारिक तथा इतना मंगलमय दे कि उसकी शीतल छाया में करोड़ों प्राणी थ्राज 
भी भवसंताप से मुक्ति पाते हैँ, श्रपने जीवन फो फल्याणुमय बनाते हूँ तथा मानव- 
जीवन फी ऋृतकतत्यता प्राप्त करते हैं | इसके दो रूप इतिहास के प्रष्ठो पर श्रकित हैँ--- 
शुद्ध धार्मिक रूप, जिसमें आ्राध्यात्मिक अयथियो फो बिना खोले हुए जीवननिर्वाह 
तथा व्यवहार के निमित्त आचार फा सरल प्रदिपादन है तथा दाशंनिफ रूप, जिसमें 
प्रकाड बौद्ध पडितों ने बुद्ध के आचारप्रधान उपदेशो फी श्राध्यात्मिक व्याख्या कर 
शुद्ध तफे के बल पर तत्ततों का गभीर श्रन्वेषण किया है | 


२, आचारमीमांसा 


जैन तथा बौद्ध धर्म वैदिक कर्मफाड के परिद्व॑ंहण के प्रति श्राचारमार्ग फी 
प्रतिक्रियाएँ हूँ | यशयाग उपासना के प्रतीकात्मक रूप हैं जिनका उपयोग अ्रध्यात्म 
मार्ग के पथ्िकों फा उपादेय संबल था, परंठु अ्रंतरंग तत्त्वगान के हास और बहिरग 
दृष्टि के विस्तार के फारण उनका शुद्ध प्रतीक रूप साधकों से दूर हटता गया और 
उनके स्थान पर बच गया केवल विधिविधानों का एक विराट विपम स्तूप, जिसके 
भीतर प्रवेश करना साधारण जीव के लिये एफ दुरूह् व्यापार था। युग के मौतिक 
तथा सदेहवादी वातावरण ने इस प्रद्ृत्ति फो और भी अग्रसर किया । “वैदिफी हिंसा 
हिंसा न भवति! सिद्धात के उग्र विरोध फा लोकप्रिय रूप या जैन तथा बौद्ध घ॒र्म फा 
उदय तथा अभ्युदय, उत्पत्ति तथा विफास | ये दोनों धर्म मूलतः आचारप्रधान ये । 
सानवसमाज के शिथिल तथा विश्खखल आचरण फो सुधारना तथा व्यवद्यार और 
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बहुमूल्य देन है | बहुत से जैन पंडितों ने उच्च कोटि के दाशनिक अंर्थों का हिंदी गद्य 
में ्रनुवाद प्रस्खुत किया है। प्राचीन जैन कवियों ने 'रासा? नामक फाव्यों की सृष्टि 
फी है जिनमें तीर्थकरों तथा तत्कालीन अन्य मान्य संतों का आध्यात्मिक जीवन- 
चरित बडे ही उत्साह से जनता फो शिक्षा देने के उद्देश्य से लिखा गया है। भरी 
महेंद्रसूरि के शिष्य घर्मसूरि फा “जंबूस्वासी रासा? इस प्रफार के काव्य का प्राचीन 
उदाहरण है ( रचनाकाल सं० १२६६ )। श्री अंबदेव कृत संघपति समरा रास? भी 
इस फोटि के चरितकाव्य फा नमूना है। जैन कवियों की कविता में आध्यात्मिक 
तत्वो फा विवेचन है जिसमें शात रस का पूर्ण वेभव उपलब्ध होता है। १७वों तथा 
१८वीं शी के कवियों ने स्वतंत्र रूप से उपदेशप्रद फथानफो तथा जेन-सिद्धांत-संडित 
कार्व्यों का प्रणयन फर जैन तत्वों फो फविता के रोचक माध्यम के द्वारा जनता के 
हृदय तक पहुँचाने का इलाघनीय प्रयत्न फिया है। पद्मवद्ध आध्यात्मिक कथानफों के 
लिखने में जैन फवि निःसंदेह सिद्धहस्त हैं। दोहा चौपाईवाली काव्य पद्धति फा 
उपयोग जैन काव्यों में विशेषत: मिलता है। जैन कवियों में ब॒नारसीदास (१७वीं शती 
विक्रमी ) वथा भैया भगवतीदास ( १८वीं शी विक्रमी ) प्रतिभाशाली श्राध्यात्मिक 
फवि थे जिन्होंने जनता के हृदय फो श्रध्यात्म की ओर आकृष्ट करने के लिये सुंदर,' 
सरस तथा सुबोध काव्यो का निर्माणु किया है। जैन काव्य ग्रागण की यह समुज्वल 
नि्मलता और पवित्रता उसके आलोक को लोफ के लिये स्वास्थ्यकर और विवेक- 
वधक सिद्ध फरती आईं है" । जैन कविं की यह कविता भाषा तथा भाव दोनों 
दृष्टियों से निःसंदेह इलाव्य है: 


राग उदे जग अंध भये, सहजें सन लोगन राज गँवाई। 
सीस बिना नर सीख रहें; विसनादिक सेवन की सुघराई। 
तापर और रखें रस काव्य, कहा कहिए तिनकी निठुराई । 
अंध असूझन की अँखियान में, झोंकत हैं रज रामदुद्वाई ॥ 


) जैन कवियों की हिंदी कविता के लिये दष्टठव्य--ना थूराम 
दृष्व्य--नाथूराम प्रेमी : जै० स्रा० ३०, बबई, 
१६२७। कामताप्रसाद जैन : दिंदी जैन साहित्य, काशी, १६३७ । 
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परिणामवाद (संतानवाद)। बुद्ध फी मान्यता से सफल हुष्फर्मो, पापी तथा रुष्प्रगृत्तियो 
के मूल में उपनिपदों फा आ्रात्मवाद दे जिसके अ्रनुसार शरीर, मन तथा इद्ियों से 
पृथक श्रात्मरूपी स्थतत्र सत्ता स्वीकृत की जाती दै। तथागत श्रात््मा के स्वतत्र 
अस्तित्व के प्रचल्त विरोवी हे तथा वे झ्राप्मा फो प्रत्यक्षगोचर मानस प्रतृत्तियोँ फा, 
श्राधुनिफ मनोवेशानिको के समान, पुज या सथात मात्र मानते ६। पंचस्कंधों के 
शतिरिक्त बीद्ध मत में आत्मा नामक फोई प्थफ खतंत्र तत्व नहीं है। पच स्कघो 
के अ्रतर्गत रूप, वेदना, सश्ञा, सस्कार तथा विशान फी गणना है | रूप” से ताश्य 
पृथ्वी, जल, तेज तथा वायु रूप चत॒भूत तथा तजन्य शरीर से है। भूत तथा भीतिफ 
पदार्थ ( शरीर ) को “रूप”, किसी वस्तु के साज्षात्फार फो 'संज्ञाः, तन्नन्य सुप, 
दुःख तथा उदासीनता के भाव को 'वेदना?, श्रतीत अनुभव के द्वारा उत्पाग्र श्रीर 
स्मृति के कारणभूत सूक्ष्म मानसिक प्रवृत्ति फो 'संस्फार!, तथा चैतन्य फो “विज्ञॉन! 
के नाम से पुफारते हैं। व्यक्ति के इन्दीं पच स्फथो फा सवात द्ोने से यह सिद्धात 
सवातवाद्‌ या नेरात्म्यवाद के नाम से प्रसिद्ध है। जिस प्रफार रस्सी, लगाम, 
चाबुक, दड आदि अ्रवयरवों के सघात से प्रथक रथ? नामक पदाय॑ श्रसिद्ध" है, उसी 
प्रकार इन सघाते से व्यतिरिक्त आत्मा? नामक द्रव्य श्रसिद्ध है। त्रिपिटर्फों के 
अनुसार श्रात्मा तथा जगत्‌ अनित्य है । इनका फालिफ संब्रध दो क्षण तक भी 
नहीं रहता | बुद्धमत में इस विश्व में परिणाम ही सत्य है, परतु इस परिणाम के 
भीतर विद्यमान किसी परिणामी पदा्थ का अस्तित्व सत्य नहीं है। परिणामशाली 
जगत्‌ में एकत्व तथा अभिन्नता का आभास उसी प्रकार प्रतीत होता है, जिस प्रफार 

दीपशिखा तथा जलप्रवाह में | दीपक में क्षण क्षण भर में एफ लो निकलफर श्रस्त 

हो जाती है ओर दूसरी लौ के उत्पन्न होने का फारण बनती दे, तथापि दीपशिखा 

के प्रभापुज में एकत्व की हानि नहीं होती । जलप्रवाह में भी प्रतिक्षण पुराने जल 

का गसन तथा नवीन जल का श्रागमन होता रहता है परंतु सामान्य दृष्टि इस 

पाथथक्य तथा परिणाम का अनुभव नहीं करती । ये ही दोनो सिद्धात--नेरात्म्यवाद 

तथा परिणामवाद---तथागत की आचारशिक्षा के आधार तत्त्व हें । परिणामवाद बुद्ध 

की दाशनिक जगत्‌ फो एक बहुमूल्य देन है जिसके अनुरूप ही 'परिणामवाद” के 

व्याख्याता यूनानी हिरेक्लिटस तथा फ्रॉंच तत्वश बर्गर्सों ने पश्चिमी जगत में 

बिपुल फीति अर्जित फी है। 


४. बोद्ध धममे का सांप्रदायिक विकास 
बुद्ध के निर्वाण के सौ वर्षो के भीतर द्वितीय संगीति (३२६ वि० पू० ) में 


) द्रष्टन्य मिलिंद प्रश्न, दिंदी अनुवाद, ए० ३०-३३। ( मदाबोधि सोसाइटी सारनाथ ) 
दीघनिकाय, पोट्ठपाद सुत्त, एृ० ७३ । 
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अध्यात्म उभय दृष्टियो से स्वस्थ तथा जागरूक समाज का निर्माण फरना दोनों का 
यही मौतिक ध्येय तथा लक्ष्य था | 


इस संसार में दुःख की सचा इतनी व्यापक, इतनी प्रभावशाली, इतनी 
वास्तव है कि उसका अपलाप फोई भी धर्मोपदेशक ओर चिंतक कर ही नहीं 
सकता । दुःख फी सता सिद्ध होने पर उसके उदय, निषेध तथा निरोधक मार्ग 
की मीमासा प्रत्येक तत्वचिंतक का कतव्य होता है। तथागत ने विषयासक्ति के एक 
अंत तथा विषयप्रद्मण के दूसरे अंत फो नितात दुष्ट बतलाकर दोनों के बीच में 
प्रवाहित होनेवाले मार्ग मध्यममा्ग को ही मानवों फा कल्याणताधक बतलाया है । 
बुद्ध धर्म के (मध्यम मार्ग” का रहस्य इसी गंभीर तत्त्व पर आश्रित है। गौतम ने 
एक और विशाल साम्राज्य, अद्टूट वैभव तथा वेयक्तिक सोख्य को लात सारा तथा 
दूसरी ओर घोर तपस्या, शारीरिक क्लेशदायक साधना को तिलाजलि दी तथा 
दोनों के मध्यस्थ मार्ग फा उपदेश श्रपने उदाच प्रवचनों के द्वारा किया। बुद्ध के 
द्वारा उन्‍्मीलित तत्त्व सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ वचन, सम्यक कर्मोत, 
सम्यक्‌ आजीव ( जीविका ), सम्यक्‌ व्यायास ( उद्योग ), सम्यक्‌ स्मृति तथा सम्यक्‌ 
समाधि तथागत शिक्षा की श्रष्टी है। इन शआआार्ठों का संक्षेप इस आ्राचारमार्गी 
सूत्र में किया गया है। 


सब्ब पापस्स अकरणं कुसऊस्य उपसम्पदा । 
सचित्त परियोदपन एतं बुद्धान सासन॑ । 


समस्त पापी का न करना, पुणय का संचय तथा अपने चित्त फी परिशुद्धि 
( पर्यवदापन ) बुद्ध का यही अनुशासन है। तत््वज्ञान विषयक प्रश्नो के उत्तर देने 
में बुद्ध का मोनावलंत्रन उनके तद्दिषयक श्ञानाभाव का सूचक न होकर उन प्रश्नो 
फी व्यर्थता का परिचायक है। आग लगे घर मे रहनेवाले व्यक्ति फा काम श्राग 
बुभाना ही होता है, आग लगने के फारण ओर प्रकार का हंढ़ना नहीं। फलतः 
क्लेशवहुल संसार के प्राणी फो आ्राचारमार्ग का अनुशीलन कर अपना परम 
कल्याण संपादन करने की आवश्यकता है। उस दुःख के फारणो की तात्तिफ समीक्षा 
करना तथा श्राध्यात्मिक रहस्यों फी छानबीन करना उसके लिये नितात अनुपयुक्त, 
एकदम व्यर्थ तथा त्रिल्कुल वेफाम है । इस प्रकार भगवान्‌ बुद्ध की शिक्षा की 
एकमात्र दिशा है चित्त परिशोधन फी तथा सम्यक्‌ आचरण की । आरंभिक आचार- 
प्रधान बौद्ध धर्म की यही शिक्षा श्राघारशिला है। 


३, हीनयान का दार्शनिक तथ्य 


बुद्ध की इन आचारप्रधान शिक्षाओं के आधार रूप दो दाशनिक तथ्य 
विशेष रूप से विचारणीय ई--( १-) नैरात्म्यवाद (संघातवाद ) तथा (२) 
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साधक अपने पराक्रम तथा तपःसाधना से “निर्वाण” प्राप्त कर दुः्सों से मुक्त 
हो जाता है। 

(२) प्रत्येक बुद्ध द्वितीय यान फा श्रादर्श है। जिस व्यक्ति फो बिना गुर 
के उपदेश से, स्वस्फुरणा से ही, बुद्धल् लाभ हो जाता दे उसे कद्दते ६ “प्रत्येक 
बुद्धू/ | वह दृद्यमय जगत्‌ से शरथक्‌ हटकर निर्जन स्थान में एकातबास फरता 
हुश्ना विमुक्ति सुत॒ का स्वय अनुभव फरता श्रवश्य है, परतु उसे दूसरे फा उद्धार 
फरने फी शक्ति नहीं रहती । 


( ३ ) बोधिसत्त्व तृतीय यान मद्यायान फा चरम लक्ष्य होता हे | बोधिसत्त्व 
फा महायानी श्रादर्श बड़ा ही ऊँचा, उदाच तथा गौरवशाली होता दे। मछ्दामँत्री 
तथा महाफरुणा से संपन्न बोधिसक््य दया फा इतना बड़ा श्रवतार द्वोता हे फि इस 
विश्व में चींगी से लेकर हाथी तफ एफ भी प्राणी के दुःखी दोने तफ वह श्रपनी मुक्ति 
चाहता ही नहीं | उसफा लक्ष्य बहुत ही बड़ा होता है। श्रपनी दया तथा मध्य- 
स्थता के फारण मुच्यमान जीवों के छृदय में हिलोरें मारनेवाले श्रानद में ही 
वह श्रपने सुख फा श्रनुभव फरता है। रसद्वीन शुप्फ मोक्ष फी उसे तनिक भी चिता 
नहीं रहती" | 


४. महायान की धार्मिक विशिष्टता 


पूर्वोललिखित वोधिसत्त्यान फी द्वी श्रपर सज्ञा है महायान। इसकी उदात्त 
आदर्श भावना, व्यापक महाफरुणा तथा साधना की भक्तिप्रवणुता के परिचय के 
लिये उसकी प्रमुख विशिष्टता फा ज्ञान नितात श्रावश्यक है । 


(१) बोधिसत्त्व का उच्चतम आद्श--अहंत्‌ तथा बोधितत्त्व फा आदर्श 
परस्पर नितात मिन्न, स्वतंत्र तथा विस्पष्ट है। अ्रपने ही क्लेशसमुच्चय फा विनाश, 
स्वार्थभयी निर्वाणु की उपलब्धि तया विश्व की मंगलभावना से एफदम शदासीन्‍्य 
अहंत्‌ के प्रमुख परिचायक गुण हैं, परंतु बोधिसत्त्य फा जीवन ही परोपफार, प्राणियों 
के दुःखोपशमन की वेदी पर श्रर्पित रहता है। अ्रहंत्‌ में बुद्धत्व फा परिणमन फदापि 
नहीं हो सफता, क्योंकि बुद्धत्व गुरुत्व का प्रतीक है। शास्ता ( मार्गदर्शक गुरु ) 


१ एवं सवेमिद कृत्वा यन्मया साधित शुभम्‌ । 
तेन स्या स्वेसत्त्वानां सबंदु खप्रशातिकृत ॥ 
मुच्यमानेषु सत्तवेपु ये ते प्रामोधसागरा- । 


तैरेव ननु पर्याप्त मोक्षेनारसिकेन किम ॥ वोधिचर्यावतार, तृतीय परिच्छेद (वगाल 
एशियादिक सोसाश्टी, कलकत्ता ) । 
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वात्सीपुत्रीय (वजिपुत्रीय ) मिक्खुओ ने आचार तथा अध्यात्म के कतिपय 
महत्वपूर्ण सिद्धांतों के विरोध में अपना विद्रोही भंडा ऊँचा किया | तभी से इस 
मत में दो वादो फा जन्म हुआ--स्थविरवादी ( थेरवादी ) जो प्राचीन विनर्यों में 
रंचक मात्र भी संशोधन के प्रतिकूल थे तथा महासंधिक ( कठोर नियमों में 
देशकालानुसार परिवर्तन तथा संशोधनवादी )। इसी संगीति के लगमग सौ वर्ष 
बाद अठारह संप्रदाय छोटी छोटी आचारसबंधी वातो फो लेकर उठ खड़े हुए जो 
(निकाय? के नाम से पसिद्ध हैं) | अश्रट्ठकथा के अनुसार महासंधिकों के श्रवातर 
निकार्यों के नाम ये हैं--गोकुलिक, एकव्यावहारिक, प्रशतिवादी, बाहुलिक तथा 
'चेत्यवादी । स्थविरवादी निकायों की संशाएँ निम्नलिखित थीं--महीशासक 
( अवातर निकाय सर्वास्तिवादी, काश्यपीय, साक्रातिक, सौत्रातिक तथा घमंगुसतिक ) 
तथा बृजिपुत्रफ या वात्सीपुत्नरीय ( अ्रवांतर निकाय धर्मोचरीय, भद्रयाणिकफ, पाएणा- 
गरिक तथा साम्मितीय )। अशोक के काल के अ्रनंतर इनमें अन्य अनेक अवांतर 
मेद नवीन सिद्धातों के रुप में उत्पन्न हो गए। इनमें से प्राचीनता के पक्षुपाती 
थेरवाद फो ही हीनयान के नाम से पुफारते हैं तथा महासंधिफो से ही अ्रवातर 
परिवर्तनों के बाद महायान करा उदय संपन्न हुआ। महासंधिक*, सर्वास्तिवादी, 
साम्मितीय३ तथा वेपुल्यवादियो* के विशिष्ट सिद्धांतों का ब्राह्षण दाशंनिको द्वारा 
उल्लेख तथा खंडन उनकी महत्ता के पर्यात सूचक हैं । 

बौद्ध ग्रंथों में निर्दिष्ट त्रिविध यान का परिचय पूर्वोक्त संप्रदायो के कई 
सिद्धार्तों के संकेत के लिये पर्याप्त होगा । यान तीन हूँ तथा प्रत्येक यान में जीव- 
स्मुक्ति या बोधि की कल्पना एक दूसरे से नितात विलक्षण है । 

(१ ) श्रावकयान के अनुसार श्रावकवोधि का आदर्श 'हीनयान? को अभीष्ट 
है। 'श्रावक” का अथ है बुद्ध के पास धर्म सीखनेवाला व्यक्ति | वह स्वावलंबन 
से अशग्रिक मार्ग फा यथावत्‌ अनुसरण फर रागद्देषमयी विषयवागुरा से मुक्ति 
पा सकता है। आवक के अवस्थाचतुष्टय में अहंत? ही सर्वश्रेष्ठ दशा है जिसमें 


१ आचाय॑ वसुमित्र ने अपने 'अष्टादश निकाय शास्त्र) में इन निकायों का विस्तृत विवरण 
दिया है जो आचाये भव्य, दीपवस तथा मद्दावत्यु को अद्गकथा (व्याख्या) में निर्दिष्ट 
वर्णुनों से अनेक अर में भिन्न हें। श्वक्के मर्तों का निर्देश मद्यवत्थु की अ्रद्कथा में विस्तार 
से दे। द्ृणव्य--मद्यवत्यु के अँगरेजी अनुवाद की भूमिका, पाली टेक्स्ट सोसाइटी स०, 
लद॒न । 

२ मद्दासधिकों के विशिष्ट मत के लिये द्रटव्य--वलदेव उपाध्याय : वौ० द० मी०, नवीन 
सस्करण, ९० १००-१०२ ( चौखमा विधाभवन, काशी ) 

3 द्रष्टव्य---वद्दी, ६० १०३-१०४ | 

४ द्रष्टव्य--वदी । 

पूछ 
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(४) दशभूमि की कल्पना--द्वीनयान श्रद्दत्‌ पद फी प्राप्ति तक केवल 
भूमिचत॒ष्टय फा द्वी पोपफ दै, पर॑तु महायान मुदिता, विमला, प्रभाफरी, श्रचिष्मती 
सुदुजया, श्रभिमुक्ति, दूरगमा, श्रचला, साधमती तथा घममेत्र--इन दशभूमियों की 
विशिष्ट फल्पना, उनफा वेलक्षुएय तथा झ्राध्यात्मिकता भारतीय धर्म तथा दशन के 
विकास में विशेष श्रध्ययन फी वस्तु दे | 


६, बोद्ध धर्म के दाशनिक संग्रदाय 


तत्वचिंतन फी विविध धाराश्रों में चार घाराएँ मुख्य मानी गई हँ। सत्ता 

फी मीमासा फरने के लिये चार सप्रदार्यों ने श्रपने विशिष्ट मतो फा प्रतिपादन किया 
है। बैभापिक वाह्मार्थ प्रत्यक्षवाद फा समर्थक है, क्योकि उसफी दृष्टि में बराह्यार् 
प्रत्यज्ष७्पेण सत्य हैं। सोच्रातिफ बाद्यार्थानुमेयवाद का प्रतिपादफ दे, क्योंकि यह 
हमारे मानस पटल पर श्रकित चित्रों के आधार पर दह्वी उन्हें श्रफित करनेवाले बाह्य 
अर्थां फी सचा मानता है, प्रत्यक्षरप से नहीं। योगाचार विशान ( मन में उत्पन्न 
होनेवाले विचार ) को ही एफमात्र सचा मानफर “विज्ञानवाद? के श्रन्वर्थ नाम से 
प्रसिद्ध है, परंतु सचापरीक्षा का श्रवसान द्वोता है माध्यमिक में जो विशान फो 
प्रमाणुतः ध्वस्त फर 'झत्य? को ही श्रद्वेत सत्ता सिद्ध फरता दे। इन चारो मतो फा 
स्पष्ट परिचायक यह पद्य इस प्रसंग में विशेष उल्लेखनीय टै : 

मुझ्यो माध्यमिको वितर्तमखिलं शुज्यस्य मेने जगत, 

योगाचार मते हि संति मतयस्तासां विवर्तोडखिल- | 

अर्थोस्ति क्षणिकस्व्वसावनुमितों बुद्ध येति सोन्रांतिकः 

प्रत्यक्ष क्षणमंगुरं च सऊरू दैभापिको भापते" ॥ 


इन चारों में वेभाषिफ फा संबंध हीनयान से तथा श्रन्य तीनों फा सबंध 
महायान से श्रद्धयवत्र ने माना है | तत्त्वसमीक्षा फी दृष्टि से वेभापिक एफ छोर पर है, 
तो योगाचार माध्यमिक दूसरी छोर पर । सौच्ातिक दोनो फी मेलफ *४ंखला है। 


(१) वेभाषिक ( घाह्यार्थप्रत्यक्षवयाद्‌ )--वैभापिकों के श्रनुसार यह 
नानात्मक जगत्‌ वरठुतः सत्य है श्रोर इसकी स्वतंत्र सत्ता फा अ्रनुभव दमें प्रत्यक्ष 
शान के द्वी सहारे होता है। ये भोतिफ ( बाह्य ) तथा मानसिक ( श्राम्यतर ) 
दोनों जगतों को परस्पर निरपेक्ष तथा खतंत्र सत्ता मानते हैं। ये प्रत्येफ सचात्मक 
पदार्थ को “धर्म! नाम से पुफारते हैं जो साक्षव ( मल सद्दित ) तथा श्नाश्वव 
( मल रहित, अ्रतएव विश्युद्ध ) भेद से दो प्रकार फा होता है। हेतु तथा प्रत्यय से 


3 मानमेयोदय में उद्धृत पथ्य ( भ्र्यार संस्करण )। 
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होने के लिये प्रज्ञा के उदय के साथ साथ महाकरुणा का उदय नितांत श्रपेक्षित है| 
यह मौलिक तत्त्व बोघिसत्व का जीवनाधायक है। स्वाथंपरायण अ्रहवत्‌ में महाकरुणा 
के उदय का श्रभाव ही उनके शास्ता होने में महान्‌ बाघक होता है। बोधिसत्त्व में 
ही पाँचों पारमिताओं ( पूर्शताओं ) का उदय होना भी एक महती विशिष्टता है। 
दान, शील, काति, वीय॑ तथा प्रज्ञा पारमिता? का सर्वोत्कष रूप से आविर्भाव 
बोधिसत्व को बुद्धल्ल की ओर अग्रसर करने का मुख्य कारण बनता है। 


(२) त्रिकाय की कल्पना--निर्माणकाय, संभोगफाय तथा घर्मफाय---इस 
त्रिकाय फी कल्पना मदह्यायान की श्राध्यात्मितता तथा उदात्तता का एक विशिष्ट 
चिह दे। शिल्प, जन्म, महाब्रोधि तथा निर्वाण की शिक्षा देकर जगत्‌ के फब्याणार्थ 
निर्मित काय ही निर्माणकाय* का अ्भिषान प्राप्त करता है। यह श्रनंत होता है। 
संभोगकाय निर्माणकाय फी श्रपेज्ञा नितात सूक्ष्म होता है शोर इन तीनों में सूक्ष्मतम 
धर्मकाय सब्र बुद्धों के लिये एकरूप, सूक्ष्म, उभय कार्यों से संबडड, संभोग तथा 
विभुुता फा कारण रुप होने से शब्दतः श्रनिवंचनीय तथा स्वय॑वेद्य होता है । 
दीनयान अ्रंतिम दोनो फार्यो फो जानता ही नहीं है। ब्राह्मण दर्शन के तारतम्य 
पर घमकाय ब्रह्म का, संभोगकाय ईश्वर का तथा निर्माणफाय श्रवतार विग्रह का 
प्रतिनिधि माना जा सफता है | 


(३) निर्वाए की कल्पना--हीनयानी निर्वाण क्लेशावरण के श्रपनयन से 
ही सिद्ध होता है, परंतु महायानी निर्वाण शेयावरण के भी श्रपनयन पर आश्रित 
रहता है। प्रथम यदि केवल दुःखाभाव रूप है तो दूसरा निःसंदेह आनंद रूप है | 
निर्वाण श्रद्वेतरूप है जिसमें शञाता शेय, विषय विषयी, विधि निषेघ फा द्वेत फथमपि 
विद्यमान नहीं रहता । 


(४) भक्ति की प्रयोजनीयता--हीनयान बिल्कुल श्ञानप्रधान मार्ग है 
जिसका चरम लक्ष्य श्रशगिक मार्ग फा विधिवत्‌ परिशीलन तथा श्रनुगमन है | परंठु 
महायान निर्वाण की उपलब्धि में भक्ति फी प्रयोजनीयता तथा उपादेयता फो प्रमुख 
स्थान देता है। लोफोत्तर पुरुष होने से बुद्ध फी भक्ति ही अ्रब एफमात्र साधिका 
अंगीकृत फी गई। मद्दायान फाल में बोद्धकला के अ्रमभ्युदय फा रहस्य इसी भक्तिवाद 
के प्रचुर प्रचार के भीतर श्रंतर्निहित है। 


 द्रष्टव्य--प्रश्ञा पारमिता तथा वोषिचर्यावतार में वोषिसत्त का चर्याविधान | 

+ द्रष्टव्य--असग-मद्दायानध्त्रालंकार, ६६४ ( पेरिस से प्रकाशित ) 

3 निर्वाण के लिये द्रष्टनय--डा० नलिनाक्षदत्त : ऐसपेक्ट्स भाँव्‌ मद्ययान वुद्धिज्म, पृ० 
१२६-२०४ ( कलकत्ता ) शेरवात्स्की : सेंटूल कॉन्सेप्शन आँव्‌ निर्वाय; वलदेव उपाध्याय ; 
बौ० द० मी०, ९० १४३-१४५७। 


दिंदी साद्वित्य का बृएत्‌ पृतिह्ास ४५४ 


योगाचार मत में सता दो प्रकार फी होती ऐ--व्यावद्ारिफ तथा पारमार्थिक | 
प्रथम सत्ता के दो श्रवातर भेद होते हैँ परिफल्पित सता तथा परतत्र सता । र्यु में 
सप॑ का श्ारोप होता दै। इसमें सर्प की भ्राति फा ज्ञान परिफल्पित सत्ता फा शरीर 
रज्जु फी सचा परतत्र सचा फा उदाहरण दे। पारमार्थिफ सता इन दोनों से भिन्न 
अथच त्रिफाल में एफाफार रहनेवाली द्वोती है जिसे योगाचार मत “परिनिष्पत्न! 
सता फी सशा देता है। साधनापक्ष में यह संप्रदाय योग तथा श्राचार फा सम- 
धिक पक्त॒पाती है । 


(४ ) माध्यमिक ( शून्यवाद )--शूल्यवाद बौद्ध तत्वसमीक्षा फा चरम 
उत्कप माना जाता है। 'शूज्य! के यथार्थ स्वरूप के विषय में विपुल विभिन्नता के 
फारणु भी यह एफ जटिल सिद्धात बन गया दे। फिसी भी पदार्थ फा स्वरूप निर्णय 
फरने में चार ही फोटियों फा प्रयोग फिया जा सकता ऐ--अश्रस्ति ( है), नास्ति 
( नहीं है ), तदुभय ( श्रत्ति श्रोर नात्ति ) तथा नोभय॑ ( न श्रस्ति, न च नास्ति ) 
परंतु परमतत्त्व फा निर्णय इन फोटियों फी सद्यायता से फथमपि नद्दीं फिया जा 
सकता | वह मनोवाणी से श्रगोचर दोने के फारण नितरा श्रनिवंचनीय दे। इसी 
श्रनिवंचनीयता के फारण द्वी शूज्य! फा प्रयोग परमार्थ के लिये किया जाता दै। 
मध्यम प्रतिपदा के उपासक माध्यमि्ों फी दृष्टि में वस्तु न तो ऐफातिफ सत्‌ दे श्रौर 
न ऐफातिफ श्रसत्‌, प्रत्युत उसफा स्वरूप सत्‌ श्रोर श्रसत्‌ दोनों के मध्य विंदु पर ही 
निर्णीत दो सफता ऐ जो शज़्य रूप ही दोगा* | शूत्य? श्रभाव से नितात भिन्न दे | 
अभाव फी फल्पना सापेक्षु फल्पना है, परतु शज़्य निरपेक्ष परम तत्त्व फा सूचक है | 
यह झत्य द्वी श्रपरोक्ष श्रद्धेत तत्व है। यह समस्त नानात्मक प्रप॑च शृत्य फा दी 
विवर्त ( श्रतातिक श्रन्यथा प्रथा ) माना जाता है। 


माध्यमिक श्राचाय नागाजुन के श्रनुसार सत्य दो प्रकार का द्वोता है पार- 
मार्यिफ तथा साइतिक | सद्ृति (माया श्रथवा श्रविद्या ) फा फायभूत होने से 
जगत्‌ फी सत्ता साइृतिक या व्यावहारिक है। श्रनुत्पन्न, श्रनिरुद्ध, श्रनुच्छेद, 
अशाश्रत श्रादि निषेषपरक विशेषणणों से वर्णित तथा बुद्धगोचर झृत्य द्वी पारमार्थिक 


) न सन्‌ नासन्‌ सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम्‌ ! 
20 अं तत्त्व माध्यमिका विदु ॥ माध्यमिक कारिका, १७ ( लैनिनग्राड, 
ख्स 
+ भअस्तीति नास्तीति उने पि अन्ता 
शुद्धी भशुद्धीति श्मे पि भन्ता । 
तस्मादुभे भनन्‍्त विवजयित्वा 
भध्ये दि स्थान प्रकरोति पृडित ॥ समापिराज। 
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जनित होने के कारण साखव पदार्थ ( या “संस्कृत! धर्म” ) क्षणिफ माने जाते हैं 
श्रौर संख्या में ७२ प्रकार के अंगीकृत हैं। श्रनालव (अ्रथवा असंस्कृत घर्म ) केवल 
तीन नहीं हँ--आकफाश, प्रतिसंख्या निरोध तथा अ्रप्रतिसंड्या निरोध। वेभाषिको 
के श्रनुसार निर्वाण धातु भी दो प्रकार का होता दै--सोपधिशेष तथा निरुपधि शेष | 
आखव के क्षीण होने पर अ्रहतों फी दशा का नाम है--सोपधिशैष निर्वाण, परंतु 
शरीरपात होने पर समस्त उपाधियों के श्रमाव में जो निर्वाण सिद्ध होता है उसका 
नाम “निरुषधिशेष! निर्वाण है। 'वेभाषिक”ः नामकरण कनिष्क के द्वारा आहूत 
चतुर्थ बौद्ध संगीति के आचार्यों द्वारा लिखित भाष्यप्रंथों ( विमाषा ) में पूर्ण आस्था 
तथा मान्यता के कारण है। 


(२) सौतन्रांतिक ( बाह्याथोनुमेयवाद )--यद्द मत वेमाषिफो के 
सिद्धांतों फी प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न हुआ जिसके आद्य आचार्य कुमारलात 
(या कुमारलब्ध ) आचाय नागाजुन के समकालीन उपदेशक ये । ये तथागत के 
सच्चे उपदेशों को उपलब्ध श्रभमिधम्म या विभाषा के भीतर न पाकर पिटकसुत्त के 
सूत्रों में ही प्रास करते हैं। इनके नामकरण का यही रहस्य है | 


(३) योगाचार ( विज्ञानवाद )-योगाचार अ्रथवा विशानवाद की 
उत्पत्ति माध्यमिकों के झशूत्यवाद फी प्रतिक्रिया के रूप में हुईं है। बाह्यार्थ की सचा 
फा अनुमान शान के द्वारा ही होता है। अ्रतः इस संप्रदाय के अ्रनुसार शान, 
विज्ञान, चित्त ही वास्तव सत्ता है । जगत्‌ के पदार्थ भी वस्ठुतः मायामरीचिका के 
समान निःस्वमाव तथा स्वप्न के सदश निरुपाख्य हैँ | विशान फो ही एकमात्र सा 
मानने के फारण यह संप्रदाय दाशनिक जगत्‌ में 'विज्ञानवाद? के नाम से तथा योग 
और आचार पर विशेष आग्रह के फारण “योगाचार? की संज्ञा से विख्यात है। 
विज्ञान वस्तुतः अद्वेत रूप है, परंतु अवस्थामेद से वह आठ प्रकार का होता है 
जिनमें 'आलय विज्ञान! शीर्षस्थानीय होता है। यही विज्ञान सब धर्मा फा फारण 
होता है जिनमें कारण रूप से श्रनुस्यूत होने के हेतु यह आलय? फहा जाता है। 
इसी से जगत्‌ के समस्त धर्म ( पदार्थ ) उत्पन्न द्ोते हैँ तथा इसी में लीन हो जाते 
हैँ ( आलय - लय होने का स्थान )। “आलय विज्ञान” फी फल्पना ओआत्मा? की 
कल्पना के सदृश द्वोने से बौद्धों के तीव प्रतिवादों का विषय बनी हुई है। 


3 सर्व््मा दि भालीना विज्ञाने तेपु तत्तथा। 


अन्योन्यफलमभावेन देतु भावेन सबंदा ॥ स्विर्मति - मध्यातविभाग, पृ० २८ ( कलकत्ता 
संस्कृत सीरीज ) 


हिंदी साहित्य का हुद्दत्‌ हृतिहास छ७१ 


चित्त सदा बद्ध रहता है तथा यह युगल मिलन सत्र फाल के लिये मुख तथा श्रानंद 
उत्पन्न फरता दे | इस प्रकार 'झून्यता? तथा 'फदणा? फा बजयानी प्रतीफ “प्रज्ञा 
तथा “उपाय!” श्रथवा पद्म तथा बज़ माना जाता दे जिनके युगल मिलन फी फल्पना 
शैवों के शिवशक्ति के मिलन के समान द्वी फी गईं है। वज़्यानी हृठयोग के एफात 
उपासक हैं। फलतः प्राण श्रीौर श्रपान की समता, इडा तथा पिंगला फी समता, 
पूरक श्रोर रेचक फा समभाव (कुमक), स॒पुम्ना के द्वार फा उन्‍्मोचन एक ही पदाय 
के विभिन्न श्रभिधान है| सुपुम्ना के मार्ग फो ही मध्यम मारगं, शज्य पदवी अ्रयवा 
व्रह्मयादी कहते दे । सूर्य और चद्र को यदि पुरुष तया प्रकृति का प्रतीक मान लें तो 
हम कह सफते हूँ कि प्रकृति पुदष के श्रालिंगन बिना मध्य मार्ग का उद्घाटन द्वोता 
ही नहीं। इड़ा तथा पिंगला का समीफरण फरने से कुडलिनी शक्ति जाग्रत होती 
है। जत्र पदटचक्र फा भेदन फर आशाचक के ऊपर साधक फी स्थिति होती है, तत्न 
कुंडलिनी शने; शने; ऊपर चढफर सहख्तार चक्र में स्थित परम शिव के साथ 
आरलिंगन में बद्ध हो जाती है | इसी दशा फा नाम “युगल रूप' है। इसी श्रानंदमयी 
दशा फा नाम है सहजदशा जिसके निर्वाण, मदासुख, सुखराज, महामुद्रा साक्षा- 
त्कार आदि अनेफ अन्वर्थक श्रभिधान हैं । इस दशा में वायु फा निरोध हो जाने से 
मन भी स्वयमेव निरुद्ध हो जाता है और मन के स्वभावतः लय द्वो जाने से इस 
दशा फा सहजिया सकेत दै उन्मनीभाव | इस समय साधक अपने निजस्वभाव 
अर्थात्‌ अ्रपने सच्चे रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। यही दे श्रानद फा श्रगाघ वारिधि 
अर्थात्‌ महासुख जो प्रत्येक साधक के लिये अ्रंतवर्ती होने से 'सहज?! नाम से 
संकेतित होता है । 


पं. अवधूती मांगे 


वज्न गुर की कृपा से ही साधक फो मध्यममार्ग का दुर्लभ आश्रय प्राप्त 
होता है। तात्रिक सकेत के अनुसार ललना, चद्र तथा प्रशा वामशक्ति के योतक 
तथा रसना, सूय और उपाय दक्षिण शक्ति के बोधक हैं। इन दोनों के बीच में 
चलनेवाली शक्ति की संज्ञा है “अवधूती” ( पार्पो फा अनायास अ्रवधूनन फरने- 
वाली ) तात्रिक साधन के फलरूप उभय शक्तियों की विशुद्धि होने पर ह्वी अवधूती” 
मार्ग फा उन्मीलन होता है जो अंत में शन्यमय अद्वैतमा्ग का प्रतीक है। महासुख 
की प्रासि का यही एकमात्र मार्ग है। सहजमार्ग रागमार्ग है, प्रवृत्तिमा्ग है, वेराग्य 
या निद्त्ति माग नहीं । राग फी विचित्र महिमा है| राग से ही बंधन होता है और 
राग से ही मुक्ति होती है। शुद्धाश॒ुद्ध राग फा रूप ही इस विषम परिणाम फा 
प्रापक हेता है। चिच फो निर्विषष बनाना ही साधना का चरम लक्ष्य है। 
विषयासक्त चित्त बंघन फा हेतु उसी प्रकार होता है जैसे निर्विषय चित्त मोक्ष 


धणण बौद्ध धर्म [ खंड ३ : अध्याय ३ ] 


सत्य है। वस्तु फा अकृत्रिम रूप ही परमाथ है जिसके ज्ञान से संदतिजन्य समस्त 
क्लेशों फा अपहरण संपन्न हो जाता है। परमार्थ है घमनेरात्मय अर्थात्‌ सब धर्मो 
( पदार्थों ) की निःस्वमावता | झज्यता, तथता ( तथा का भाव, वैसा ही होना ), 
भूत फोटि ( अंत्य अवसान ), श्रोर धर्मंधातु ( वस्तुश्नो फी समग्रता ) इसी के 
पर्याय हैं। परमार्थ सत्य न तो वाक का विषय है और न चित्त का गोचर है, प्रत्युत 
वह प्रत्यात्मवेदनीय तत्व है। नागाजुन के शब्द में झत्यता का परिनिष्ठित रूप यह हैः 

अपर-प्रत्ययं शांतं प्रप॑चेरप्रपंचितम्‌ । 

निर्विकल्पमनानार्थमेतत्‌ तत्तस्य लक्षणम्‌ ॥ 


इस प्रकार 'झून्य! तत्व परम भावरूप तत्व है, अ्रभावरूप नहीं। उसका 
अभावात्मक रूप मानकर उसकी समीक्षा करनेवाले तत्त्ववेचा स्वयं श्रश्नात नहीं 
माने जा सकते* | 


इस प्रकार महायान संप्रदाय ने निरीश्वरवादी निवृत्तिप्रधान हीनयान फी 
कफायापलट कर उसे प्रवृत्तिप्रधान तथा भक्तिमावान्वित बनाफर मानवों के कल्याण 
फा मार्ग प्रशस्त बनाया | हीनयान श॒ष्कशानमूलक निद्ृत्तिग्रधान मार्ग है, परंतु 
महायान भक्तिमूलक प्रवृत्तिप्रधान पंथ है । आगे चलफर महायान में मंत्रतंत्रों के 
विधान ने इस धर्म फा पर्यात्र रूपांतर कर डाला | भोट ग्रंथों के अनुसार 'घान्यफटकः 
तथा “श्रीपव॑त? के प्रात में महायान का यह ताब्रिक रूप संपन्न हुआ | 


मंत्रयान > वज्यान >> सहजयान > कालचक्रयान यही तात्रिक बौद्ध धर्म के 
विकास की क्रमिक #ंखला है जिसका प्रचार, प्रसार तथा प्रभाव तिब्बत जैसे देशों 
में श्राज भी विद्यमान है। 


७. वज़यानी साधना 


वज््यान फी तात्रिफ उपासना फो यथार्थतः समझने से उसके उदाच रूप का 
परिचय प्रत्येक आलोचफ फो हो सकता है। झज़्यवादियों फा झत्य तत्व ही 
वज्र्यानियों का “बज्र! तत्त्व है। वज्र, दृढ़, सार, फभी शीर्ण न होनेवाला, अच्छेद्र, 
अभेद्य, अदाह्वी तथा श्रविनाशी होने के कारण ही झत्यता का प्रतीक माना गया 
है3 | यह शृत्य 'निरात्मा? है श्रर्थात्‌ देवी रूप है जिसके गाढ़ आलिंगन में वोधि- 


3) माध्यमिक कारिका १८६ । 
* शन्यवाद के विशेष विवरण के लिये द्रष्टन्य--वौ० द० मी०, पृ० २६६, ३१३। 
3 इृढ़ सारमसौशीयंम्‌ अच्छेयाभेचलक्षयम्‌ । 
अदादि भविनाशि च शुन्यता वज़मुच्यते ॥ बजरोखर : अद्वयवज्ञ संग्रह, १० २३ । 
( गायकवाड ओरियंटल सीरीज, वढ़ीदा ) 


हिंदी साहित्य का दृह्ठत्‌ हृतिहास उण८ 


स्थायी रूप से निर्णीत हैं जिनकी सद्दायता से उनके विशिष्ट नाम तथा रुप फा भी 
परिचय मिल सफता हे ; 


सं० ध्यानी बुद्ध दिशा मुद्रा बणुं वाहन 
१ श्रच्चोभ्य पूव॑ भूस्पर्श नील ह्स्ती 
२्‌ बेरोचन मध्य घमंचक्तक उज्ज्वल. सर्प 

३ अमिताभ पश्चिम समाधि. लाल मयूर 
है रत्नसंभव दक्तिण वरद पीत श्रइव 
पू्‌ अमोधघतिद्धि: उत्तर अभय हरित गणड़ 


इन्हों ध्यानी बुद्धा से देवता के पॉच कुल क्रमशः उत्तन्न होते ६--(१) द्वेष, 
(२) मोह, (३) राग, (४) चिंतामणि, (५) समय | इन कुलो में श्रनेक देवता 
श्रतमुक्त होते हूँ जो 'कुलेश” ( कुल के स्वामी ) मूल देव के समान ही दिशा, मुद्रा, 
आदि धारण फरते हैँ । यह 'शुद्यससाज' ततन्न फी मान्यता के श्रनुरूप है। “निष्पन्न 
योगावली? में इन विपरयो में बहुत द्वी उपयोगी तथ्यों फा उपादेय सफकलन किया गया 
है। उदाहरणार्थ 'घर्मघातु वागीश्वर' मंडल में पूर्व दिशा स्थित देवों के कुलेश 
्अक्ञोभ्य” हैं, दक्षिण दिशावाले देवों के कुलेश 'रत्नसभव?, पश्चिम दिशावाले देवों 
फे कुलेश अमिताभ? तया उत्तर दिशावाले देवों फे कुलेश श्रमोघसिद्धि? हँ। इसी 
प्रकार श्रवातर दिशाओं में स्थित देवों फे भी कुलेश, वर्ण श्रादि फे वर्णन मिलते हैं | 
१०, हिंदी साहित्य में धौद्ध परंपरा 

हिंदी साहित्य में प्राचीन बौद्ध धर्म फी परपरा फी उपलब्धि समय के 
विपयंय के फारण स्वतः श्रसिद्ध है। इसीलिये यहाँ न हीनयानी तथ्यों फी कहीं 
झलफ है श्लोर न महायानी सिद्धातों की | वज़यान फा उद्मव तथा विफास, उदय 
तथा श्रभ्युदय हिंदी के उदय फा समफालीन माना जाता है ग्लौर इसीलिये हिंदी 
की प्राचीनतम कविता की भव्य झांकी हमें सिद्धो के दोहे तथा गौतिकाब्यों में पूर्ण 
रूप से मिलती है। चौरासी सिद्धों की लबी परपरा श्रष्टम शतक से आरंभ कर 
दादश शतक तफ फेली हुई है, परंतु इन सिद्धों में सहजयानी सिद्धों के साथ 
नाथपथी सिद्धों का भी गगाजमुनी मेल आध्यात्मिक पारखियों की समन्वयबुद्धि 
का सूचक है । सहजयानी सिद्धों फी जो फविता मूल रूप में फम, परत तिव्बती 
तंजूर में तिब्बती रूप में विशेष रूप से उपलब्ध द्दोती है वह प्राचीन हिंदी फाव्य तथा 
अपशभ्रश के बीच की एक आवश्यक *ंखला है जिसफो पकड़कर हम हिंदी साहित्य 
के आदिम युग के रूप तथा संपत्ति का भरपूर आभास पाते हैं। तथ्य यह दै कि 
हिंदी काव्य फा प्राचीनतम रूप हमें इन पहुँचे हुए. सिद्धों की लोकप्रिय 
गीतिकाओं में मिलता दै जिसका प्रणयन लोकह्ृदय के आवर्जन फो दृष्टि में 


रखफर फिया गया है। जनता का छृदय अपनी बोली में लिखे गए कार्व्यों से ही 
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का | इसीलिये महासुख फी उपलब्धि के लिये शुद्ध विषयरस के सेवन की कथा 
शाज्रों में निर्दिष्ट है! । 

सहजिया मंर्थों में शक्ति फी विश्वुद्धि या मलिनता के कारण उसके तीन रूपों 
का परिचय फराया जाता है--अवधूती, चांडाली तथा बंगाली (या डॉबी )। 
श्रवधूती में द्वैत का, चांडाली में द्वैवाद्ेत का तथा बंगाली में अद्वेतमाव का निवास 
रहता है। सिद्धाचार्यों का ऋजु वाट ( ऋजु वरत्म॑-्सीधा मार्ग ) यहदी है जिसमें 
साधक वाम तथा दक्षिण के ठेढ़े मार्ग को छोड़कर मध्य मार्ग से प्रस्थान करता है? | 
इस मार्ग के अवलंबन से श्रंतिम छुण में रागामि आप से आप शात हो जाती है 
जिससे उत्पन्न आनंद का नाम है विरमानंद्‌ । यही सर्वोच्च दशा साधना फी है 
जिसमें मन तथा वायु की; चंद्र तथा सूर्य की गति स्तंभित हो जाती है ओर साधक 
अक्वैत आनंद में प्रतिष्ठित हो जाता है। इस महासुख की प्राप्ति का संकेतमंत्र “एवं 
है जो सहजिया संप्रदाय फा एक अतीव गंभीर आध्यात्मिक रहस्य है | 


£, देवमंडल 


बौद्धधर्म में देवमंडल फा उदय वज्रयान फी महती देन है। हीनयान में 
बुद्ध के सालव तथा ऐतिहासिक रूप के ऊपर विशेष आग्रह होने से तथा निद्वत्ति 
की प्रधानता होने से देवों फी कल्पना का अवसर ही प्राप्त नहीं था। महायान के 
भक्तिप्रधान तथा प्रवृत्तिपपायण होने के हेतु बुद्ध की देवरूप में कल्पना अवश्य 
हुई, परंतु अन्य देवों के विफास का सर्वथा अभाव था। फालक्रम से तात्रिक 
बौद्ध धर्म श्र्यात्‌ वज़यान और सहजयान के उदय के साथ साथ बौद्ध देवमंडली 
फा विस्तृत विकास संभव हुआ । उपासक की “भावना? के अनुरूप ही झूज्य तत्त्व की 
अभिव्यक्ति नाना रूपों में होती है। तात्रिफ बौद्ध धर्म में प्रधान देवता पॉच हैं 
जो पंचध्यानी बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हैं श्र जो पंच स्कंघो के द्वी मूत प्रतीक 
माने जाते हैं। इन पाँचों के नाम हैं--अ्रक्षोभ्य, वेरोचन, श्रमिताम, रत्नसंभव 
तथा श्रमोघसिद्धि | चक्रपूजा में इनकी विशिष्ट दिशाएँ, मुद्रा, वर्ण तथा वाहन 


१ “आजु भुसुक्‌ बंगाली भश्ली” भुछुक पाद की श्स नितांत प्रसिद्ध उक्ति का तात्पय॑ श्सी 
शक्तिसिद्धि से है, उनके वगदेशीय वगाली होने से नहीं है । 
> शजु रे जजू घाड़ि ना ले रे वंक । 
निश्चददि बोदिया जाहु रे लाँक ॥ सरदहपाद | 
3 एप मार्गवरः ओेष्ठो मदायान-मद्दोदय- । 
येन यूय॑ गमिष्यन्तो भविष्यथ तथागताः ॥ तंत्रवचन । 
४ द्र्व्य--ग्ोपीनाथ कविराज जी का भनुशीलन । वलदेव उपाध्याय £ वौ० द० मी०, 
पृ० ३७६२ । 
पूछ 


हिंदी साहिष्य का छुद्दत्‌ इतिद्षास ३४६० 


इन सिद्धों में प्राचीनतम पुरुष सरोजवश्र दी ६ जो पूर्व दिशा में फिसी राशी 
नामफ नगर में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए । किसी बाण बनानेवाली फन्‍्या फो 
भहामुद्रा” बनाने के फारण दी ये 'धरहपाद! ( शर>बाणु ) के नाम से विख्यात 
हुए। पालवंशी नरेश घर्मपमाल ( ७६० ई०--८०६ ई० ) के उमफालीन होने से 
इनका समय आठवीं शतती फा मध्यफाल दे। इनके प्रथम शिष्य के शिष्य लूइपा 
घरपाल के फायस्थ ( लेखक ) ये | सिद्धाचार्यों फी सूची में इनकी प्रथम गणना 
इनके आध्यात्मिक गौरव फी परिचायिफा मानी जा सफती दे | रूइपा के दोर्नों 
शिष्यों में दारिकपा उत्कल के राजा तया डेंगीपा उन्हीं के मदहामात्य ये जो अ्रपने 
अतुल वैमव फो लात मारफर श्राध्यात्मिफ पथ के पथिफ बने तथा इस नाम से 
प्रसिद्ध हुए । सरोजवज्र के द्वितीय शिष्य सिद्ध नागाजुन फो में झत्थवाद के 
प्रतिष्ठाता माध्यमिक नाग्राउुन से प्रथफ्‌ फरना द्ोगा | दोनों फी विभिन्नता मानने 
में सिद्धातों का पार्थक्य ही फारण नहीं है, प्रत्युत समय का वियर्यय भी । इनके शिष्य 
कर्णरीपा भी माध्यमिक श्रार्यदेव से स्वंथा विभिन्न व्यक्ति हैँ। दारिफपाद के दो 
शिष्य हुए, जिनमें सहजयोगिनी चिंता शिष्या थीं तथा बन्रबंटापाद शिर्ष्यों में प्रधान 
थे। नवीं शती के मध्यफाल में 'कशहपा” (या कृष्णपाद ) एफ प्रस्िद सिद्ध 
हुए जो मद्दाराज देवपाल ( ८०६-८४६ ई० ) के समसामयिक फर्णावकदेशीय 
भिक्षु ये। इन सब महनीय सिद्धों ने मागधी भाषा में अपने कारब्यों फा प्रणयन 
फिया | चौरासी सिद्धों में फवित्व श्रौर विद्या, दोनों दृष्टियों से ये सबसे बड़े 
सिरद्धों में से हैं। इनके सात शिष्यों तथा शिष्याश्रों फी चौरासी सिद्धों में 
स्थान-प्रासि भी इनकी श्राध्यात्मिक महनीयता फा सकेत करती दहै। इस विशाल 
गीतिसाहित्य फा गंभीर अनुशीलन" श्रमी श्रपेक्षित है । 


एक दो उदाहरण ही पर्याप्त होगा | सरहपाद के दो प्रख्यात दोह्दों के भाषा 
तथा भावगत सौंदर्य फो परखिए $ 


जद मन पवन न संचरइ, रवि शशि नाह पवेश । 
तद्दि वट चित्त विसाम करु;। सरहे कह्दिअ उचेश ॥॥ 
घोरे न्‍यारें चंदत्रमणि जिमि उज्जोअ करेद्द । 
परम महासुद्द एकुकणे, दुरिभि जशेष हरेद ॥ 


सिद्ध भूसुकु की यह गीति दाशनिफ तत्त्व की प्रौढ परिचायिफा है-- 


) श्न सिद्धों की कविता तथा उनके उदाइरण के लिये द्रष्टन्य--राहुल साकृत्यायन : पुरातत्त 
निरबंधावली, ए० १६०-२०१। 
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पिघलता है । उनका आवजन तथा आफपंण जनता की सहज बोली ही पर्याप्त रूप 
में करती है। इसी हेतु सिद्धों ने अपने उच्च तात्रिक सिद्धांतों फो जनता की बोली 
में परिचित घरेलू दृशत, उपमा तथा रूपफ की सहायता से श्रभिव्यक्त फरने का 
सफल प्रयत्न किया है। 

सहजयानी सिद्धों की काव्यभाषा की पहचान के विषय में विद्वानों में पर्याप्त 
मतभेद दै। महामहोपाध्याय पं० हरप्रसाद शास्त्री ने इन कार्व्यों फो बौद्ध गान 
झो दोहा? नाम से ही प्रकाशित नहीं किया या, प्रत्युत उनकी दृष्टि में 
इनफी भाधा प्राचीन बंगला ही हे! | परंतु इनकी तात्तिक समीक्षा इसे प्राचीन 
हिंदी ( या मागधी ) का निःसंदिग्ध रूप मानने के लिये आलोचफों फो बाध्य करती 
हैः | दोहा छुंद बंगभाषा फी प्रकृति के दही विरुद्ध नहीं है, प्रत्युत वह हिंदी फा 
श्रपना चिर अभ्यस्त छुंद है। तथ्य तो यह है कि सिद्धों फी फाव्यमाधा उस युग 
फी भाषा है जब प्रांतीय बोलियों ने प्राचीन सावभौम मागध अ्रपश्रेश से प्थक्‌ 
होफर अपने संफीर्ण रूप फो प्राप्त नहीं किया था । फिर भी उनकी भाषा में श्रधि- 
फांश शब्दरूप उन कार्व्यों फो हिंदी के पास पहुँचाते हैं। सिद्धों का गढ़ था बिहार 
प्रात--मगध प्रदेश, जहाँ फी बोली में उन्होंने अपने हृदय के श्राध्यात्मिक उद्गारों 
को प्रकट किया | इसीलिये सिर्द्धों के फार्व्यों में हम हिंदी फाव्य फी प्राचीनतम 
भलक पाते हैं । 

प्राचीनतम सिद्धों फी गुरुशिष्य परंपरा--- 

सरोजवज्च 
( प्रसिद्ध 0 8 ) 


शबरपा सिद्ध नागार्जुन 


| 
।ँ फण्णुरीपा (या श्रायदेव ) 
| है 
दारिफपा डेंगीपा 
। ] 
सहजयोगरिनी चिंता वम्नधंटापाद 


२ हृष्व्य--इरप्रसाद शास्त्री : वीद्ध गान श्रो दोद्ा? ( बंगला अंब ), भूमिका। वगीय 
सादित्य परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित, द्वितीय उंस्करय, कलकत्ता । 

२ राइल साहत्यायन ; पुरातत्व निवधावली, इंटियन प्रेस, प्रयाग, सन्‌ १६३७, 
२० १६०-२०४ | 


चतुर्थ अध्याय 
दर्शन 
१, प्रस्ताविक 


भारतवर्प स्वभाव से दी विचारप्रधान देश दे | श्रन्य देशों से इसफी तुलना 
इस विषय में नहीं फी जा सफती | पश्चिमी देशों में जीवनसम्राम इतना भीपण दे 
तथा व्यावहारिक जीवन फी समस्याएँ इतनी उलभी हुई ई कि वहाँ के निवासियों 
फा जीवन इन्हीं के सुलझाने में व्यतीत हुआ फरता दे श्रोर आ्राध्यात्मिक तत्वों फी 
छानबीन करना उनके जीवन फी श्राफस्मिफ घटनाएँ हूँ । परतु प्रकृति ने इस भारत- 
भूमि फो जीवन फी समग्र आवश्यफ सामग्रियों से परिपूर्ण बनाफर यहाँ के निवासियों 
फो ऐहिफ चिंता से मुक्त कर पारलौकिफ चिंतन फी श्रोर स्वतः श्रग्गसर कर रखा 
है। इसलिये भारतवासी निसर्गतः विचारप्रघान द्वोते ह। श्रध्यात्मविद्या श्रर्थात्‌ 
दर्शनशासत्र भारत की समग्र विद्याओश्रों में भे८ठ्ठ समझी जाती है। इसीलिये मुंडफ 
उपनिपद्‌ ब्रह्म विद्या फो सब्य विद्याश्रों फी प्रतिष्ठा ( सब॑-विद्या-प्रतिठ्ठा ) मानता" दे 
तथा श्रीमद्मगवद्गीता में भीकृष्णु श्रध्यात्म विद्या फो श्रपनी विभूतियों में श्रन्यतम 
मानते हँ* | श्रथंशात्र के कर्ता फौटिल्य फी दृष्टि में श्रान्वीक्षेफी विद्या ( दर्शन 
शास्त्र ) सब विषर्यों को प्रकाशित करने के फारण दीपक-स्थानीय है तथा सब फर्मा 
के अ्रनुष्ठान फा उपाय है श्रोर सब घर्मों फा श्राभय है3 | तथ्य यह दै कि दर्शन- 
शात्र फो जो महत्ता तथा स्वतंत्रता इस भारतवर्ष में प्राप्त हुई है वैसी इसे अन्य 
किसी भी देश में प्राप्त नहीं हुई । 


(१) दशेन की महत्ता--भारतवर्प में दर्शन फा महत्त्व बहुत ही श्रधिक 
है। यह हमारे जीवन फी प्रतिदिन की घटनाश्रों के साथ घनिष्ठ सबंध रखता है। 
पाश्चात्य देशों में भी तत्वश्ञान की छानबीन प्राचीन फाल से द्ोती श्राई है, परंतु 
_ उसका उद्देश्य कुछ दूसरा द्वी रद्या है। (फिलासफी? शब्द का श्रर्थ ही ह--विद्या 


3 मुडक उपनिषद्‌ , ११ ( निर्णय सागर संस्करण ) 
* अभ््यात्मविया विद्यानाम-गोता १०३२ 
3 प्रदीप. सवृविधानाभुपाय. स्वकमंणाम्‌। 
आश्रय स्वेधर्मार्या शश्वदान्वीक्षतिकी मता ॥ भर्थशासत्र १२ 


३६१ 


बौद्ध धर्म [ खंड ३ ४ भ्रध्याय ३ ] 


अघराति भर कमल विंकसठ । 
बतिस जोइणी तसु अंग उल्लासिउ ॥ 
कमलिनी कमर बहद पणार। 
'सूसुकु! भणद भइ वूझिज मेले 
सहजानंद महासुख लोले ॥ 


चत॒थे अध्याय 
दर्शन 
१, प्रस्ताविक 


भारतवर्प स्वभाव से द्वी विचारप्रधान देश है। श्रन्य देशों से इसफी ठलना 
इस विषय में नहीं फी जा सकती । पश्चिमी देशो में जीवनसग्राम इतना मीपण दे 
तथा व्यावहारिक जीवन फी समस्याएँ इतनी उलभी हुई हैँ कि वहाँ के निवासियों 
फा जीवन इन्हीं के सुलझाने में व्यतीत हुआ फरता दै श्रीर श्राध्यात्मिक तत्वों फी 
छानबीन फरना उनके जीवन की श्राफस्मिफ घटनाएँ हैं। परतु प्रकृति ने इस भारत- 
भूमि फो जीवन फी समग्र आवश्यफ सामग्रियों से परिपूर्ण बनाफर यद्दों के निवासियों 
फो ऐहिफ चिंता से मुक्त कर पारतीोकिक चिंतन फी शोर स्वतः श्रअसर कर रखा 
है। इसलिये भारतवासी निसर्गतः विचारप्रधान द्वोते हैँ। श्रध्यात्मविया श्रर्यात्‌ 
दर्शनशाद््र भारत की समग्र विद्याश्रों में भे८् समझी जाती है। इसीलिये मुंडक 
उपनिषद्‌ ब्रह्म विद्या फ्रो सब विद्याश्रों की प्रतिष्ठा ( सर्व-विद्या-प्रतिठ्ठा ) मानता" दै 
तथा श्रीमद्भगवद्‌गीता में श्रीकृष्ण श्रध्यात्म विद्या फो श्रपनी विभूतियों में श्रन्यतम 
मानते हैँ । अ्रथंशास्त्र के फर्ता फोटिल्य फी दृष्टि में श्रान्वीक्षेफी विद्या ( दर्शन 
शास्त्र ) सब विषर्यों फो प्रकाशित फरने के फारण दीपफ-स्थानीय है तथा सब कर्मो 
के अनुष्ठान का उपाय है शोर सब धर्मों फा श्राभय है | तथ्य यह है कि दर्शन- 
शासत्र फो जो महत्ता तथा स्वतंत्रता इस भारतवप में प्राप्त हुई दे वैसी इसे अ्रन्य 
किसी भी देश में प्राप्त नहीं हुई | 


(१) दशैन की महत्ता--भारतवर्प में दर्शन का महत्त्व बहुत ही श्रधिक 
है। यह हमारे जीवन फी प्रतिदिन की घटनाश्रों के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है। 
पाश्चात्य देशों में मी तत्तशान की छानबीन प्राचीन काल से द्वोती श्राई है, परंतु 
उसका उद्देश्य कुछ दूसरा ही रद्दा दै। 'फिलासफी? शब्द का श्रर्थ ही दै--विद्या 


3 मुडक उपनिषद्‌ , ११ ( निर्णय सागर संस्करण ) 
+ भ्रध्यात्मविद्या विधानाम--गोता १०१३२ 
3 प्रदीप सर्वविद्यानाभुपाय स्वेकर्मंयाम्‌। 
आश्रय सर्वर्र्भार्यां शब्रदान्वी क्षिकी मता ॥ भर्थशाक्ष शर 


४३३ द्शन [ खंड ३ : अध्याय ४ ] 


का अनुराग ( फिल > प्रेम, सोफिया ८ विद्या ) | प्लेटो ( अफलातून ) के अनुसार 
फिलासफी का उदय आश्रयभरी घटनाओं फी व्याख्या में होता है ( फिलासफी 
विगिन्स इन वंढर )। विश्व के भीतर श्राश्च्य से पूर्ण नाना घटनाएँ प्रतिदिन 
हमारा ध्यान आकृष्ट करती हैँ श्र इन्हीं की यथावत्‌ आलोचना के लिये 
पश्चिमी तत्वशान का आरंभ होता है। अ्रतणव पश्चिमी जगत्‌ में तत््ज्ञान 
विद्दलनों के मनोविनोद का साधन मात्र है, परंतु भारतवर्ष में इसका मूल्य 
नितात व्यावहारिक है। भारत में तत््वशान का आरंभ एफ बड़ी महत्त्वपूर्ण समस्या फो 
सुलझाने के लिये होता है और वह समस्या है त्रिविध ताप से संतप्त जनता के 
क्लेशों फी आत्यंतिक निवृत्ति। दिन प्रतिदिन दुःखों की एक विशाल राशि प्राणियों 
को सतत व्याकुल और वेचेन बनाए रहती है। इससे छुटकारा पाने के उपायो को 
बतलाना तत्त्वशञान का सुख्य उद्देश्य है। इसीलिये दर्शन का धर्म के साथ भारत 
भूमि पर इतना घनिष्ठ मेल मिलाप है। विचार तथा आचार फा गंभीर संपर्क 
भारतवर्प में सदेव दृष्टिगोचर होता है। दाशनिक विचार की श्राधारशिला के बिना 
धर्म फी सा अ्रप्रतिष्ठित है और धार्मिक आचार के रूप में फार्यान्वित किए बिना 
दर्शन फी स्थिति निष्फल है । इस प्रकार घर्म के साथ सामंजस्य रखना भारतीय 
दशन की महती विशिष्टता है। पश्चिमी जगत्‌ में ईसाई धर्म तथा तत्त्वशान के बीच 
जो विषम कटुता वर्तमान रही है वह भारतवर्ष में कभी नहीं रही। यहाँ तो धर्म 
तथा दर्शन दोनों के बीच मंजुल सामरस्य विद्यमान रहा है ओर आज भी है। 

(२) मुख्य संप्रदाय--भारतीय दर्शन की जैन तथा बौद्ध विचारघारा 
फा संक्षित परिचय पहले दिया जा चुका है। यहाँ पडदशन के विचारो फा संक्षेप में 
विवरण प्रस्तुत किया जा रह्म है। भारतीय दशन की श्रास्तिक घारा के अंतरगत छु 
दर्शनों फो मुख्यता प्राप्त है जिनके नाम हैं--( १) न्याय, ( २) वैशेषिक, (३) 
सांख्य, ( ४ ) योग, ( ४) कमीमासा तथा ( ६ ) वेदात । अधिकारीमेद से इन 
दर्शनों की मिन्नता है, परंतु फतिपय ऐसे सामान्य सिद्धांत हैं जिन्हें प्रत्येक दर्शन 
समानमभावेन स्वीकार करता है तथा अपने विचारों के लिये उन्हें आधारपीठ मानता 
है। इन दर्शनों के उदय फा संबंध उपनिपदों के श्रनंतर प्रचलित युग के साथ है। 
उपनिषत्कालीन तत्ततशान फा महनीय मंत्र है “तत््वमसि? महावाक्य | इस वाक्य 
के द्वारा ऋषि लोग डंके फी चोट प्रतिपादित फरते हूँ कि त्वम्‌ (जीव ) तथा तत्‌ 
( ज्ञ्ह्य ) पदार्थों में नितांत एकता है। इस महावाक्य की मीमांसा करने के लिये 
अवातर दर्शनों की उत्तत्ति हुई। कुछ दाशंनिक लोग फहने लगे कि जीव तथा 
जगत्‌ ( पुरुष तथा प्रकृति ) के परस्पर विभिन्न गुणों फो न जानने से संसार है और 
प्रकृति-पुरुष के स्वरूप फो भली भाँति जानने पर ही तत्‌ और त्वम फी एफता सिद्ध 
हो सकती है। इस ज्ञान का नाम है--सम्यकरू्याति ( विवेक ज्ञान या सांख्य ) | 
इस प्रफार सांखय दशन फा उदय स्प्रथम हुआ और उसके पुरस्फर्ता फपिल- 
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मुनि इसीलिये आदि विद्यान! फे नाम से दर्शन अर्थो में श्रभिद्दित फिए. गए हूँ | 
यह तो हुआ श्रलौफिफ साज्षात्फार, परंतु इतने से कार्य फी सिद्धि न होते देखकर 
व्यावद्वारिफ साक्षात्कार फी शझ्रावश्यकता प्रतीत हुई श्रीर इसफे लिये योग फा 
उदय हुआ | 'सांख्य योग! एफ ही तात््विक विचारधारा के दो रूप होते द-- 
सिद्धांतपक्ष फा नाम है साख्य ओर व्यवद्वारपक्ष फा नाम दे योग | श्रन्य दाशंनिर्फो 
ने जीव श्रीर जगत्‌ फे गुणों ( विशेष ) की छानबीन फरना श्रावश्यक समभा | इस 
प्रफार श्रात्मा श्रोर अनात्मा के गुणों फी विवेचना फरने से 'बेशेपिफ? दर्शन फी 
उत्पत्ति हुई। शान फी प्राप्ति के लिये तफ फी मी एफ निश्चित प्रणाली फी श्राव- 
इयफता होती है श्रोर इसफी पूर्ति फरने के लिये 'न्याय दर्शन फा उदय हुश्रा । परंतु 
न्याय में तक के ऊपर इतना श्राग्रद्द है कि विचारफों फो यह धारणा जमाते देर न 
लगी फि केवल शुष्फ तफ फी सहायता से श्रात्मतक्व फा साज्षात्कार हो नहीं सकता | 
अतः विचारफों ने श्रुति फी श्रोर श्रपनी दृष्टि फेरी तथा प्रथमतः वेदिफ फर्मफाड फी 
विवेचना आरंभ फर दी जिसफा फल हुआ्आा कर्ममीमांसा फा उदय | परंतु मानवों 
फी शाध्यात्मिफ भावना केवल फरमम के श्रनुष्ठान से तृत न हो सफी श्रोर इसीलिये 
वेदों के शानफाड की भी मीमासा द्ोने लगी जिससे वेदांत फा जन्म हुआ | इस 
प्रफार तत्त्वमसि महावाक्य फी यथाय॑ व्याख्या फरने के लिपे पडदर्शनों फी उत्पत्ति 
उक्त क्रम से निष्पन्न हुई । 


(३) सामान्य सिद्धांत--शन प्रसिद्ध पडद॒र्शनों में श्रापाततः मेद भले 
ही प्रतीत हो, परंतु इनके भीतर फतिपय मान्य सिद्धातो फो स्वीकार फरने में एफ 
ऐफमत्य उपलब्ध होता है जिसका सक्षेप रूप से यहाँ निर्देश किया जाता है ; 


( के ) नेतिक व्यवस्था में विश्वास--भारतीय दर्शन आशावादी है। 
क्रातदर्शी ऋषियों ने खोज निकाला था कि इस शझापाततः श्रव्यवस्थित प्रतीत 
होनेवाले जगत्‌ के भीतर व्यवस्था फा पूर्ण साम्राज्य है। वेदिफक ऋषियों ने इस 
अपरिवतंनशील नेतिफ व्यवस्था को 'ऋत? फी संज्ञा दी है। इस जगत्‌ में सबसे 
पहले उत्पन्न होनेवाला तच्च यही 'ऋत?” है ओर ऋग्वेद के एफ प्रसिद्ध मंत्र में 
सत्य के उदय से पहिले “'ऋत” फी उत्पत्ति का निर्देश है* | भारतीय दाशंनिर्फो ने 
“ऋत!? के सिद्धात फो भिन्न भिन्न रूपों में श्रपनाया है। नन्‍्याय-वेशेपिक में 'अदृष्ट! 


हे कप प्रयेत्त कपिलम! ( श्वेताश्वतर उप० ५,२ ) में कपिल शब्द कपिल मुनि का वाचक 
स्वेत्र स्वीकृत नहीं किया जाता। परतु व्यास भाष्य में परमर्षि कपिल “आदि विद्वान! की 
उपाधि से मडित हैं। द्रष्टव्य--व्यासभाष्य? ( भानंदाश्रम सस्करण, पूना ), चूत्र १२४ 
* ऋत॑ च सत्य चामीद्धात्तपसोधध्यजायत--ऋग्वेद १०१६०१। 
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फा श्रनुराग ( फिल > प्रेम, सोफिया 5 विद्या ) | प्लेटो ( अफलातून ) के अनुसार 
फिलासफी का उदय आश्रयभरी घटनाओं फी व्याख्या में होता है ( फिलासफी 
विगिन्स इन वंडर )। विश्व के मीतर आश्चर्य से पूर्ण नाना घटनाएँ प्रतिदिन 
हमारा ध्यान आकृष्ट फरती हैँ ओर इन्हीं की ययावत्‌ श्रालोचना के लिये 
पश्चिमी तत्वज्ञान का आरंभ होता है। अतएव पश्चिमी जगत्‌ में तत्त्वज्ञान 
विदजनों के मनोविनोद का साधन मात्र है, परंतु भारतवर्ष में इसका मूल्य 
नितात व्यावहारिक है। भारत में तत््वशान का आरंभ एक बड़ी महत्त्वपूर्ण समस्या फो 
सुलझाने के लिये होता है और वह समस्या है त्रिविध ताप से संतप्त जनता के 
क्लेशों की आत्यंतिक निव्ृत्ति। दिन प्रतिदिन दुःखों की एक विशाल राशि प्राणियों 
फो सतत व्याकुल और वेचेन बनाए रहती है। इससे छुटकारा पाने के उपायो फो 
बतलाना तत्त्वशान फा मुख्य उद्देश्य है। इसीलिये दशन का धर्म के साथ भारत 
भूमि पर इतना घनिष्ठ मेल मिलाप है। विचार तथा आचार का गंभीर संपर्क 
भारतवर्ष में सदेव दृष्टिगोचर होता है | दाशनिक विचार फी ग्राधारशिला के बिना 
धर्म की सत्ता श्रप्रतिष्ठित है और धार्मिक आचार के रूप में कार्यान्वित किए बिना 
दशन फी स्थिति निष्फल है। इस प्रकार धर्म के साथ सामंजस्य रखना भारतीय 
दशन की महती विशिष्टता है। पश्चिमी जगत्‌ में ईसाई धर्म तथा तत्त्वशञान के बीच 
जो विषम कठता वर्तमान रही है वह भारतवर्ष में कमी नहीं रही | यहाँ तो धर्म 
तथा दर्शन दोनों के बीच मंजुल सामरस्य विद्यमान रहा है ओर आज भी है। 

(२) मुख्य संप्रदाय--मारतीय दर्शन की जैन तथा बौद्ध विचारघारा 
का संज्तित्ति परिचय पहले दिया जा चुका है। यहाँ षडदर्शन के विचारों का संक्षेप में 
विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। भारतीय दर्शन की श्रास्तिक घारा के अंतर्गत छुः 
दर्शनो फो मुख्यता प्राप्त है जिनके नाम हँ--( १ ) न्याय, ( २) वैशेषिक, (३ ) 
साख्य, ( ४ ) योग, ( ४ ) कर्ंमीमासा तथा ( ६ ) वेदात | अधिकारीमेद से इन 
दशनो फी मिन्नता है, परंतु कतिपय ऐसे सामान्य सिद्धांत हैं. जिन्हें प्रत्येक दर्शन 
समानभावेन स्वीफार करता है तथा अपने विचारो के लिये उन्हें आधारपीठ मानता 
है। इन दर्शनों के उदय का संबंध उपनिषदों के श्रनंतर प्रचलित युग के साथ है। 
उपनिपत्कालीन तक्तशान का महनीय मंत्र है “तत््वमसि? महावाक्य | इस वाक्य 
के द्वारा ऋषि लोग डंके की चोट प्रतिपादित फरते हैँ कि त्वम्‌ (८ जीव ) तथा तत्‌ 
( ज्ञ्रह्म ) पदार्थों में नितांत एकता है। इस महावाक्य की मीमांसा फरने के लिये 
अवातर दर्शनों की उत्पत्ति हुई। कुछ दाशंनिक लोग कहने लगे कि जीव तथा 
जगत्‌ ( पुरुष तथा प्रकृति ) के परस्पर विभिन्न गुणो को न जानने से संसार है और 
प्रकृति-पुरुष के स्वरूप फो भली भाँति जानने पर ही तत्‌ और त्वम्‌ की एकता सिद्ध 
दो सकती है | इस ज्ञान का नाम है--सम्यक्रुयाति (“विवेक शान या सांख्य ) | 
इस प्रकार सांख्य दशन का उदय सर्वप्रथम हुआ और उसके पुरस्कर्ता कपिल- 
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(ड ) मोक्ष का उपाय--भारतीय दर्शन फा चरम पिद्धात ह-- 
करते ज्ञानान्न मुक्ति; श्र्थात्‌ ज्ञान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सफती | शान दी 
मुक्ति फा एकमात्र चरम साधन दे। जब्र श्रविद्या द्वी बधन फा मूल फारण है, तत्र 
उसकी यथार्थ निद्नत्ति विद्या या ज्ञान के अ्रभाव में दूसरे साधन से हो नहीं सकती | 
इसलिये मोक्षु के इस उपाय में पददर्शनों फी एफवाक्यता दे। परतु शुध्फ शान से 
यह लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सफता । शान फो अपने व्यवहार में लाने फी परम श्राव- 
इयकता होती है। इसलिये भारतीय दशन की प्रत्येक धारा में श्राचार फी मीमासा 
प्रमुख स्थान रखती दै। श्रवण तथा मनन के श्रनंतर निदिध्यासन श्रात्मसाधना 
फा प्रमुख साधन है। श्रेय-मार्ग वास्तव में परम मगल साधन फरने फा रास्ता है, 
परंतु इतपर चलने के लिये श्रात्मसयम तथा चित्तशुद्धि फी नितात श्रावश्यफता 
होती है। फलत; योग के श्रष्टविध श्रगो फा उपयोग प्रत्येक भारतीय दर्शन 
फरता है | 


इस प्रकार श्रधिकारी भेद से इन दर्शनों में भेद होना स्वाभाविक है, परवतु 
पूर्वोक्त निर्दिष्ट सिद्धातो के मानने में ये छुद्दों दर्शन एफमत हैँ । इसलिये हम फह 
सफते हूँ कि इन दार्शनिक साग्रदायों में एकता दे, भिन्नता नहीं। इसमें सामरस्य 
है, विरोध नहीं । श्रपनी दृष्टि से परम तत्त् फा सुंदर विवेचन फरने के कारण ये 
दर्शन एक दूसरे के पूरफ हैं । 


(च ) कार्य-कारण की मीमांसा--फायंफारण के सवध को लेफर इन 
दर्शनों फा विशिष्ट विभाग प्रस्तुत किया जाता है। कतिपय दर्शनों के अनुसार कार्य _ 
कारण से भिन्न एक स्वतत्र सता है। कारणव्यापार के द्वारा काय उत्पन्न किया 
जाता है जो उसके जीवन में एक नई स्थिति फा सूचक होता है। परमाणुओं से 
ही जगत्‌ की उत्तत्ति होती है जिसमें ईश्वर फी इच्छा प्रवल मानी जाती है। इस 
सिद्धात का नाम है आरंभवाद्‌ जिसके श्रनुसार फार्य फारण फी श्रपेक्षा वस्तुतः 
नवीन पदार्थ होता है। इस सिद्धात के माननेवाले दर्शन हैं - न्याय, वैशेपषिफ तथा 
फर्ममीमासा | अन्य दर्शनों के अनुसार फार्य फारणुव्यापार से पहिले ही कारण 
में विद्यमान रहता है। वह कारण में श्रव्यक्त रूप से वतंमान रहता है श्रौर फारण 
व्यापार के द्वारा वही श्रव्यक्त रूप व्यक्त बनाया जाता है। घढ़ा मिट्दी में स्वतः 
विद्यमान रहता है, परतु वह श्रव्यक्त रूप में ही रहता है। कुम्हार अपने साधन तथा 
व्यापार से मिट्टी में अ्रव्यक्त घडे फो व्यक्त बना देता है। इस सिद्धात का नाम 
है परिणामवाद्‌ और साझ्य तथा योग एवं रामानुज आदि वैष्णुवदर्शनों फा 
यही मान्य मत है। कार्य फारण के सबध में एफ तीसरा मत है जिसके अनुसार 
फारण ही वस्ठुतः सत्य है और कार्य उसकी फाल्पनिक तथा असत्य अ्रभिव्यक्ति है। 
इस जगत्‌ का फारणुरूप ब्रह्म ही एकमान्र सत्य पदार्थ है तथा उससे उत्पन्न यह 
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की तथा फर्ममीमासा में अपूर्” फी दाशनिक फल्पना का आधारभूत तत्त्व 
यही “ऋत' है। 

( ख ) कर्म सिद्धांत--जगत्‌ की नैतिक सुव्यवस्था का मूल कारण कम का 
सिद्धांत है। वरतंमान दशा के लिये हम स्वयं उत्तरदायी हैं। जो कुछ फेम हम 
फरते हैँ उसका फल अवश्यमेव हमें मोगना पड़ता है। फम तथा फल-दोनों का 
कार्य-कारण-संबंध अकाय्य रूप से निश्चित है। कर्मसिद्धांत का यही तातये है कि 
इस विश्व में यहच्छा के लिये कोई स्थान नहीं है और न हमें श्रपनी वर्तमान दशा 
के लिये किसी दूसरे पर दोषारोपण करना दे । 


(ग) घंघन का कारण--संसार के समस्त बंधनों का एकमात्र फारण 
है--अविद्या ) श्रविद्या से ही इस जगत्‌ में प्राशिमात्र का जन्म मरण हुआ करता 
है। अ्रविद्या के रूप के विषय में दाशंनिकों में मतभेद नहीं है। योगसूत्रो के 
अनुसार अनित्य, अशुचि, दुःख तथा अनात्मा को क्रमश; नित्य, श॒ुचि, सुख तथा 
शात्मा मान बैठना अरविद्या हैं' । यह श्रविद्या ही अ्रन्य समस्त क्लेशो अस्मिता, 
राग, हेष तथा अभिनिवेश फा कारण दे । 


(घ ) सोक्ष--धर्म, अथ्थ, काम तथा मोक्ष--मानव के लिये चार पुरुषार्थ 
होते हैं जिसकी प्राप्ति के लिये मनुष्य सवंदा प्रयत्नशील रहता है। इन पुरुषार्थों में 
अंतिम पुरुषार्थ है मोक्षु जिसकी रचा में प्रत्येक दर्शन फो विश्वास है। मोक्ष नितांत 
दूरस्थ आदर्श नहीं है जो इस जन्म में साध्य न हो सके | मानव जीवन फा लक्ष्य 
परोक्ष में दुःख फी निश्वत्ति न होकर जीते जी इसी देह में उस आदशश्श फो सिद्ध 

“करने में है। जीवन्मुक्ति का आदर्श उपनिषदों की बहुमूल्य देन है जिसे अद्वेत 
वेदांत पूर्णतया मानता हैं। फठोपनिषद्‌ ने स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादित किया है 
कि जब द्दय में रहनेवाली समग्र कामनाओं का नाश हो जाता है, तब मनुष्य 
अमरत्व को प्राप्त करता है और यहीं ( अर्णत्‌ इसी शरीर में ) उसे ब्रह्म की उप- 
लब्बि हो जाती है । वेष्णव दशनों फो “जीवन्मुक्ति? फो छोड़कर “विदेहमुक्ति? में 
आस्था है, तथापि उनके मत में भी ज्ञानी ऐसी उन्नत स्थिति पर पहुँच जाता है 
जिसमें जीवन का उद्देश्य ही साधारण कोटि से ऊपर उठकर उन्नत परमार्थ फोटि 
तक पहुँच जाता है। 


3 झनित्याशुचिदु-खानात्मछु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविधा 
नयोगसूत्र २४५ ( प्रानदाश्षम पूना ) 
+ यदा सर्वे चिमुच्यन्ते कामा शत्य हृदि स्थिता: । 
तदा मत्यांडमृतो भवत्यन्न बरद्ष समश्नुते ॥ 
कठ उपनिपद्‌ २३११४ 
है. -4 


हिंदी साह्वित्य का छृद्दव्‌ इतिहास ४६८ 


मालूम है और साध्य का श्रस्तिल् सिद्ध फरना दे। साध्य वह दे जिसका अश्रस्तित्व 
पक्त में सिद्ध फरना द्ोता है। उदाहरण के लिये अनुमान फी इस प्रणाली 
पर ध्यान दीजिये-- 


यह पर्वत वल्धिमान्‌ दे ( प्रतिशावाक्य ) 
क्योंकि यह धूमवान्‌ है ( द्वेतु वाक्य ) 


जो धूमवान होता है वह वहिमान्‌ होता दे ( उदाहरण वाक्य ) 
इस अ्रतुमान वाक्यों में पर्वत 'पक्तः है, वहि 'साध्य? है तथा धूम साधन? 


( लिंग या देठ ) दे । 


सज्ञा ( नाम ) तथा संज्ञी ( नामी ) के सववशान फो उपमान फहते हू 
ओर यह आधारित रहता है साहश्यश्ञान के ऊपर | उदाहरणार्थ यदि हम जानते 
हैं कि गवय? ( नील गाय ) नामफ पद्मु गाय के समान द्वोता दे, तो जंगल में 
जाने पर गो के समान फिसी पशुविशेष फो प्रथम बार देखते ही दम जान लेते 
हैँ कि यही पशु “गवय” नामघारी है। गवय में गो फी समानता देखते द्वी दम 
जान छेते हे फि यही पश्चु गवय? पद फा वाच्य हे। फलतः यह शान उपमान 
फहलाता है। 


श्राप्त ( प्रामाणिक ) पुरुषो के फथन से फिसी श्रज्ञात पदाय के विपय में 
जो हमारा ज्ञान होता है वह 'शब्दः फहलाता है। फिसी ऐतिद्यासिक व्यक्ति के 
जीवन तथा फार्यकलाप फा ज्ञान हमें प्रामाशिक लेखर्कों फें फथन पर होता दे 
तथा कर्म श्रोर कर्मफल के संबंध, श्रात्मा के भ्रस्तित्व श्रादि विपयों फा ज्ञान वेद! 
के द्वारा होता है | अ्रतः ये शब्द प्रमाण फे अंतगंत हैं। नेयायिकों फे श्रनुत्तार इन्दीं 
चारो प्रमाणो के श्रंतगंत इतर प्रमाों का भी सन्निवेश अ्रभीए है । 


आत्मा-फो सासारिफ वंघनो से मुक्त करना न्याय फो उसी प्रफार श्रभीष है 
जिस प्रकार अन्य दशनों फो | श्रात्मा, शरीर, इद्रिय तथा मन इन तीनो से भिन्न तथा 
पृथक है। शरीर ध्रथ्वी जल तेज आदि भूतो की समष्टि से निर्मित एक मौतिक पदार्थ 
है | मन सूटरम, नित्य तथा श्रणु है | चक्षु प्राण आदि बहिरिद्रिय है, परठ मन अंत- 
रिंद्रिय (भीतरी इद्रिय) है और वह श्रात्मा फे लिये सुख तथा दुःख के अनुभव उत्पन्न 
करने का साधन है । जन्न श्रात्मा फा मन के साथ संपक होता है, तब्र उसमें चैतन्य 
फा संचार द्ोता है | चैतन्य आत्मा का श्रागंतुक गुण है जो मन के साथ संयोग 
दोने पर दोता दे और जो इसीलिये मुक्त दशा में श्रात्मा में विद्यमान नहीं रहता । 
मन के साथ सयोग फा नाश द्ोते ही वह नष्ट हो जाता है। श्रात्मा नित्य विभु 
तथा अनेफ दे | इसके विपरीत मन सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा अ्रणु है। आरात््मा फर्म करने 
में स्वाधीन है। वह्दी अपने किए गए कर्मों के फलों को भोगता है। मिथ्या शान, 


४६७ दर्शन [ खंड ३ ४ अध्याय ४ ] 


जगत्‌ एकदम मिथ्या है तथा माया के द्वारा निर्मित होने से नितांत मायिक है। 
इस मत का नाम है--विवतेबाद और अ्रद्वैतवाद का यह विशिष्ट मत है| परिणाम 
तथा विवर्त फा परस्पर भेद नितांत स्पष्ट है। तात्त्विक परिवर्तनों को विकार तथा 
श्रतात्विक परिवर्तन फो विवर्त फहते हैं | दह्ली दूध फा विकार है, परंतु सर्प रज्जु का 
विवर्त है, क्योंकि दूध और दही की सत्ता एक प्रकार की है, परंतु रज्जु और सर्प 
फी सत्ता भिन्न प्रकार फी है। सप की सत्ता काल्पनिक" है, परंतु रज्जु की सत्ता 
वःस्तविफ है। (विवर्तः को ही “अध्यास? कहते हैं। 

इस सामान्य परिचय के श्रनंतर पडदर्शनों का अलग अलग संक्षिप्त विवरण 
यहाँ प्रस्तुत फिया जा रहा है ; 


२, पडद्शन परिचय 


(१) न्याय दशेन--न्याय दर्शन के प्रवर्तक माप ग्रौतम हैं जिनके 
सूत्रों के ऊपर लिखा वात्त्यायन ने भाष्य, उद्योतकर ने लिखा भाष्य पर वातिक, 
वाचस्पति ने वार्तिक पर तात्पयं टीका तथा उदयनाचार्य ने तात्पर्य टीका पर तात्पर्य- 
परिशुद्धि लिखकर न्याय दर्शन के मौलिक सिद्धातों फा बड़ा ही प्रामाणिक प्राजल 
तथा पांडित्यपूर्ण विवेचन प्रस्तुत किया । न्याय वस्तुवादी दर्शन है जो पदार्थों के 
ज्ञान के लिये चार प्रकार के प्रमाणों को प्रस्तुत करता है। ये प्रमाण है--प्रत्यक्ष, 
अनुमान, उपमान तथा शब्द | पदार्थों के साज्षात्‌ या अश्रपरोक्ष ज्ञान फो प्रत्यक्ष 
कहते हैँ जिसकी उत्पत्ति पदार्थ तथा ज्ञा्नेंद्रिय के संयोग से होती है। प्रत्यक्ष ज्ञान 

, दो प्रकार का होता है--ब्राह्म तथा श्रंतर । बाहरी ज्ञानेद्रियों ( जैसे फान, नाक, 
आँख आदि ) से उसन्न प्रत्यक्ष बाह्य कहलाता है तथा केवल ( अंतरिंद्रिय ) मन 
के संयोग द्वारा उत्न्न ग्रत्यज्ष आतर या मानस प्रत्यक्ष कहलाता है। अनुमान 
किसी ऐसे लिंग या साधन के ज्ञान पर निर्भर रहता है, जिसके श्रनुमित वस्तु 
( साध्य ) फा एक नियत संबंध रहता है | साधन ( लिंग या हेतु ) तथा साध्य 
( अनुमान की जानेवाली वस्तु ) के इस नियम संबंध फो व्याप्ति कहते £ै जैसे धूम 
का अग्नि के साथ संबंध । इसी व्यासिश्ञान के ऊपर अनुमान की सत्यता निर्भर 
रहती, है | श्रनुमान में फमर से कम तीन वाक्य होते हैं और अधिक से ग्रधिक तीन 
पद होते हैँ जिन्हें पक्त, साध्य और हेतु कहते हैं। हेतु (लिंग ) उसे कहते है 
जिप्तकी सहायता से अनुमान किया जाता है| पक्ष वह है जिसमें लिंग का अ्रस्तित्व 


3 सतस्वतीअन्यथा प्रथा विकार इत्युदी रित: । 
भत्ततो धन्‍यथा प्रथा विवत्त इत्युदाइत ॥ 
वेदान्तसागर ( निर्यंयसागर ), (० ८ 


हिंदी साहित्य का बृदत्‌ इतिहास ४६८ 


मालूम है और साध्य का श्रस्तित्त सिद्ध फरना दै। साध्य वद है जिसफा अश्रस्तित्व 
पक्त में सिद्ध करना द्वोता है। उदाइरण के लिये अ्रनुमान फी इस प्रणाली 
पर ध्यान दीजशिये-- 


यह पर्वत वक्षिमान्‌ दे ( प्रतिशञावाक्य ) 
क्योंकि यह धूमवान्‌ ऐ ( द्ेतु वाक्य ) 


जो धूमवान होता है. वह वह्िमान्‌ होता है ( उदाहरण वाक्य ) 

इस श्रनुमान वाक्य में पर्वत 'पत्त! है, वहि 'साध्य? दे तथा धूम साधन? 
( लिग या हेतु ) है। 

सजा ( नाम ) तथा संज्ञी ( नामी ) के संबंधशान को उपमसान कहते हू 

ओर यह आधारित रहता है साहश्यशान के ऊपर | उदाहरणार्थ यदि हम जानते 
हैं कि गवय? ( नील गाय ) नामक पशु गाय के समान होता है, तो जंगल में 
जाने पर गो के समान किसी पदश्मविशेष को प्रथम वार देखते ही हम जान लेते 
हैं कि यही पशञ्नु गवय!ः नामधारी है। गवय में गौ फी समानता देखते दी दम 
जान लेते हूँ कि यही पश्च गवय? पद फा वाच्य है। फलतः यह ज्ञान उपमान 
फहलाता है। 


श्राप्त ( प्रामाणिक ) पुरुषो के कथन से फिसी श्रज्ञात पदार्थ के विपय में 
जो हमारा शान होता है वह “शब्द कहलाता हे । फिसी ऐतिद्यासिक व्यक्ति के 
जीवन तथा फार्यकलाप फा ज्ञान हमें प्रामाणिक लेखकों फे फथन पर द्ोता है 
तथा कर्म और फर्मफल के संबंध, श्रात्मा के श्रस्तित्व ग्रादि विपयों फा शान “वेद? 
के द्वारा द्वोता है | अ्रतः ये शब्द प्रमाण फे अंतगंत हैं। नेयायिकों फे अ्रनुसार इन्हीं 
चार्रों प्रमाणों के अतगंत इतर प्रमार्णों का भी सन्निवेश अभीष्ट दै। 


आत्मा--को सासारिफ वधनो से मुक्त फरना न्याय फो उसी प्रकार श्रमीष्ट है 
जिस प्रफार अन्य दर्शनों को | आत्मा, शरीर, इद्निय तथा मन इन तीनो से भिन्न तथा 
ध्रथक्‌ है। शरीर पथ्वी जल तेज आदि भूतों की समष्टि से निर्मित एक मौतिक पदार्थ 
है। मन सूक्ष्म, नित्य तथा श्रणु है। चक्षु प्राण आदि बहिरिद्रिंय है, परठु मन अ्रत- 
रिंद्रिय (भीतरी इद्निय) है और वह आत्मा के लिये सुख तथा दुःख के अनुभव उत्पन्न 
फरने का साघन है। जन्न आत्मा का मन के साथ संपर्क होता है, तन्र उसमें चैतन्य 
का संचार होता है। चैतन्य आत्मा का आगंतुक गुण है जो मन के साथ संयोग 
होने पर होता है और जो इसीलिये मुक्त दशा में आत्मा में विद्यमान नहीं रहता। 
मन के साथ सयोग फा नाश होते ही वह नष्ट हो जाता है। आत्मा नित्य विभु 
तथा अनेफ है। इसके विपरीत मन सूह्ष्म से सूक्ष्म तथा अ्रणु है। आ्रात्मा फर्म करने 
में स्वाधीन है। वह्दी अपने किए. गए कर्मों के फलों को भोगता है। मिशथ्या ज्ञान, 


४६९ दु्शन [ खंड ३ : अध्याय ४ ] 


रागद्वेष तथा मोह से प्रेरित होने पर जीव नाना प्रवृत्तियों में उलझा रहता है और 
तच्वज्ञान होने पर ही आत्मा अपवर्ग फो प्राप्त करता है। अपवर्ग का अर्थ है मुक्ति 
या मोक्ष | श्रन्य दाशनिफो के विपरीत नैयायिकों की दृष्टि में श्रपवर्ग आनंदमय नहीं 
होता | फारण यह है कि आनंद या सुख की भावना दुःख के बिना हो नहीं सकती | 
फलत; सुखमयी दशा में भी दुःख की सचा वर्तमान रहती है। इसीलिये न्यायदशन 
मोक्ष में दुःख के समान सुख का भी नितांत अमाव मानता है। चैतन्य मी श्रात्मा 
का आगंतुक गुण ठहरा ओर फलतः मोक्ष दशा में चेतन्य फी भी सचा नहीं रहती । 


न्यायदर्शन परमात्मा या ईश्वर का अस्तित्व अनेक युक्तियो के सहारे सिद्ध 
फरता है। उदयनाचार्य की 'न्यायकुसुमांनलि” ईश्वरसिद्धि के विपय में नितांत 
प्रौढ़ तथा पांडित्यपूर्ण प्रतिपादन मानी जाती है। विश्व के समग्र मनुष्य, पशु, पक्की, 
नदी, समुद्र आदि पदार्थ अवयर्वों या अंशो से युक्त हैं । ( सावयव ) तथा साथ ही 
साथ अबांतर परिमाण से मंडित हैं | संसार के ये पदार्थ परमाणुओं में विभाजित हो 
सकते हैं। परमाणु पदार्थों के सूक्ष्तम अंश हैं जिनसे सूक्ष्म पदार्थ की कल्पना मानी 
नहीं जा सकती । इन परमाणुओं से ही वे समग्र पदार्थ निर्मित हैं। इनका निर्माता 
फौन हो सकता है ? मनुष्य की बुद्धि तथा शक्ति सीमित है और इसलिये वह 
परमाणुओं का संमिश्रण नहीं कर सकता जिससे भौतिक पदार्थों फी उत्तचि हो सके । 
फलत; इस विश्व का निर्माता फोई चेतन आत्मा है जो सवज्ञ, सवंशक्तिमान्‌ तथा 
संसार फी नेतिक व्यवस्था का संरक्षक है। और वही ईश्वर है | ईश्वर ने इस विश्व फी 
रचना परमाणु, काल, दिफ्‌, आकाश तथा मन आदि उपादानों से अपने किसी 
लक्ष्य फी पूर्ति के लिये नहीं प्रत्युत प्राणियों के फल्याण के लिये की है। मनुष्य फर्म 
फरने के लिये स्वतंत्र है। वह अच्छा या बुरा कम फर सकता है और तदनुसार सुख 
या दुःख भोगता है। परंठु ईश्वर फी दया तथा मार्गप्रद्शन से मनुष्य अपनी 
आत्मा तथा विश्व फा ज्ञान प्राप्त कर सकता है ओर इस प्रकार वह अपने क्लेशो से 
मुक्ति पा सकता दै। न्यायदर्शन फा यही संक्षिप्त सिद्धात है। 


(२) वेशेषिक दर्शन--वैशेषिक दर्शन व्यायदर्शन के साथ अनेक सिद्धांतों 
में समानता रखने के कारण “समानतंत्र” माना जाता है | इसमें सत्य की जो मीमासा 
है बह भौतिक विज्ञान फी दृष्टि फो सामने रखकर की गई है। न्यायदर्शन फा 
प्रधान लक्ष्य अंतर्जगत्‌ तथा ज्ञान फी मीमासा है, वैशेषिक फा मुख्य तात्पर्य 
बाह्य जगत्‌ की विस्तृत समीक्षा दे। वेशेपिक दर्शन बड़ा पुराना दर्शन है 
इसके प्रवतक महर्षि कणाद हू जिनके सूत्र न्यायसूत्र से प्राचीन माने जाते हैं। 
वेशेपिको पर बवीद्धों की बड़ी आस्था तथा श्रद्धा थी। प्राचीन वैशेषिक लोग फिसी 
समय प्रत्यक्ष तथा श्रनुमान दो ही प्रमाण मानते थे। इसी फारणु ये लोग आधे 
बौद्ध ( अ्र्द्ध वैनाशिक ) माने गए हैँ ) वैशेषिक अंथकारो में प्रशस्तपाद भाष्यकार 


दिंदी साहित्य का बुद्दत्‌ इतिहास ४६८ 


मालूम है श्रौर साध्य का श्रस्तित्व सिद्ध फरना दे। साध्य वह है जिसका श्रस्तित्त 
पक्त में तिद्ध फरना होता दे। उदाहरण के लिये अनुमान फी इस प्रणाली 
पर ध्यान दीजिये-- 


यदह्द पर्वत वहिमान्‌ दे ( प्रतिजश्ञावाक्य ) 
क्योंकि यह धूसवान्‌ दे ( तु वाक्य ) 


जो धूमवान्‌ होता हे वह वहिमान्‌ होता दै ( उदाहरण वाक्य ) 


इस अश्रत॒ुमान वाक्यो में पर्वत 'पक्ष! है, वहि 'ाध्य” दे तथा घूम साधन! 
( लिग या हेतु ) दे। 


सज्ञा ( नाम ) तथा संजशी ( नामी ) के संबंधशान को उपसान फहते ई 
ओर यह श्राधारित रहता दे साहश्यशान के ऊपर | उदाहरणार्य यदि दम जानते 
हैँ कि गवय? ( नील गाय ) नामक पशञ्न गाय के समान द्वोता है, तो जंगल में 
जाने पर गो के समान फिसी पद्मुविशेष फो प्रथम वार देखते ही दम जान लेते 
हूँ कि यही पशु गवय”ः नामघारी है। गवय में गी फी समानता देखते दी दम 
जान लेते हैँ कि यही पश्म गवय? पद फा वाचय है। फलतः यदह्द शान उपमान 
फहलाता है । 


श्राप्त ( प्रामाणिक ) पुरुषो के फथन से फिसी श्रज्ञात पदार्थ के विपय में 
जो हमारा ज्ञान होता है वह “शब्द! फहलाता है। फिसी ऐतिद्यसिफ व्यक्ति के 
जीवन तथा फार्यकलाप फा ज्ञान हमें प्रामाणिक लेखकों फे फयन पर होता है 
तथा कर्म और कर्मफल के संबंध, श्रात्मा के श्रस्तित्व झ्रादि विपयों फा शान “वेद! 
के द्वारा होता है। अ्रतः ये शब्द प्रमाण के अतगत हैं| नेयायिकों फे श्रनुसार इन्दीं 
चार्यों प्रमाणो के श्रंतगंत इतर प्रमार्णों फा भी सब्निवेश श्रमीष्ट दै। 


आत्मा-फो सासारिफ वधनो से मुक्त करना न्याय फो उसी प्रकार श्रभीष्ठ है 
जिस प्रफार अन्य दर्शनों फो | श्रात्मा, शरीर, इद्विय तथा मन इन तीनो से भिन्न तथा 
पएृथक्‌ है। शरीर ध्थ्वी जल तेज आदि भूतो की समष्टि से निर्मित एक भौतिक पदार्थ 
है | मन सूक्ष्म, नित्य तथा श्रणु है | चक्षु प्राण आदि बहिरिद्रिंय है, परतु मन अत- 
रिंद्रिय (भीतरी इद्रिय) है और वह श्रात्मा के लिये सुख तथा दुःख के अनुभव उत्पन्न 
करने फा साघन है। जब झात्मा फा मन के साथ संपर्क होता है, तब उसमें चैतन्य 
फा संचार होता है| चैतन्य आत्मा फा आगंतुक गुण है जो मन के साथ संयोग 
होने पर होता है और जो इसीलिये मुक्त दशा में आत्मा में विद्यमान नहीं रहता । 
मन के साथ सयोग फा नाश होते ही वह नष्ट हो जाता है। आत्मा नित्य विभु 
तथा अनेफ है। इसके विपरीत मन सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा श्रणु है। शआ्राध्ष्मा फर्म फरने 
में स्वाधीन है। वही अपने किए गए, फर्मो के फलों फो भोगता है। मिथ्या श्ञान, 


४६५९ द्शंन [ खंड ३ : अध्याय ४ | 


रागद्रेष तथा मोह से प्रेरित होने पर जीव नाना ग्रदृत्तियों में उलझा रहता है श्रोर 
तत्वज्ञान होने पर ही आत्मा अपवर्ग को प्राप्त करता है। अपवर्ग का अर्थ है मुक्ति 
या मोक्ष | अन्य दार्शनि्कों के विपरीत नैयायिको फी दृष्टि में अ्रपवर्ग आनंदमय नहीं 
होता । कारण यह है कि आनंद या सुख की भावना दुःख के बिना हो नहीं सकती। 
फूलत; सुखमयी दशा में भी दुःख की सचा वर्तमान रहती दे । इसीलिये न्यायदर्शन 
मोक्ष में दुःख के समान सुख का मी नितात अभाव मानता है। चैतन्य भी आत्मा 
का आगंतुक गुण ठहरा और फलतः मोक्ष दशा में चैतन्य की भी सता नहीं रहती। 


नया यदर्शन परमात्मा या ईश्वर का अ्रस्तित्व अनेक युक्तियों के सहारे सिद्ध 
करता है। उदयनाचार्य की “न्यायकुसुमांजलि? ईश्वरसिद्धि के विपय में नितांत 
प्रौढ़ तथा पाडित्यपूर्श प्रतिपादन मानी जाती है। विश्व के समग्र मनुष्य, पद्, पक्ती, 
नदी, समुद्र आदि पदार्थ अवयव्वों या अ्ंशों से युक्त हैं| ( सावयव ) तथा साथ ही 
साथ अवातर परिमाण से मंडित हैं। संसार के ये पदार्थ परमाणुओं में विभाजित हो 
सकते दूँ । परमाणु पदार्थों के सूक्ष्मतम अंश दूँ जिनसे सूक्ष्म पदार्थ की कल्पना मानी 
नहीं जा सकती । इन परमाणुओं से ह्वी वे समग्र पदाथ निर्मित हैं। इनका निर्माता 
फौन हो सकता है ? मनुष्य की बुद्धि तथा शक्ति सीमित है ओर इसलिये बह 
परमाणुओं का संमिश्रण नहीं कर सकता जिससे भौतिक पदार्था की उत्पत्ति हो सके । 
फलत; इस विश्व फा निर्माता फोई चेतन श्रात्मा है जो स्व, सर्वशक्तिमान्‌ तथा 
संसार की नेतिक व्यवस्था का संरक्षक है। और वही ईश्वर है | ईश्वर ने इस विश्व फी 
रचना परमाणु, काल, दिफ्‌, श्राकाश तथा मन आदि उपादानों से अपने किसी 
लक्ष्य की पूर्ति के लिये नहीं प्रत्युत प्राणियों के फल्याण के लिये फी है। मनुष्य कर्म 
करने के लिये स्वतंत्र है । वह अ्रच्छा या बुरा कम कर सकता है श्रोर तदनुसार सुख 
या दुःख भोगता है। परंतु ईश्वर की दया तथा मार्गप्रदर्शन से मनुष्य अपनी 
आत्मा तथा विश्व फा ज्ञान प्राप्त कर सकता है ओर इस प्रकार वह श्रपने क्लेशो से 
मुक्ति पा सकता है। न्यायदर्शन का यही संक्षित्त सिद्धांत दे । 


(२) वेशेषिक दर्शन--वैशेषिफ दर्शन न्‍्यायदर्शन के साथ अनेक सिद्धातों 
में समानता रखने के कारण 'समानतंत्र” माना जाता है | इसमें सत्य फी जो मीमासा 
है वह भीतिक विज्ञान की दृष्टि फो सामने रखकर फी गई है। न्यायदर्शन का 
प्रधान लक्ष्य अंतर्जगत्‌ तथा ज्ञान फी मीमासा है, वेशेषिक का मुख्य तात्पर्य 
वाह्य जयत्‌ की विस्तृत समीक्षा है। बेशेपिक दर्शन बड़ा पुराना दर्शन है 
इसके प्रवतेक महर्षि कशाद हैं जिनके सूत्र न्यायसूत्र से प्राचीन माने जाते हैं । 
वेशेपिको पर बौद्धों की बड़ी आस्था तथा भ्रद्धा थी। प्राचीन वैशेषिक लोग किसी 
समय प्रत्यक्ष तथा अनुमान दो ही प्रमाण मानते थे । इसी फारण ये लोग आधे 
बीद्ध ( श्रद्ध वेनाशिक ) माने गए हूँ। वेशेषिक अंभकार्ों में प्रशस्तपाद भाष्यकार 


४६५९ वृधन [ खंड ३ ४ अध्याय ४ ] 


रागद्वेष तथा मोह से प्रेरित होने पर जीव नाना प्रवृत्तियों में उलझा रहता है और 
तत्वज्ञान होने पर ही आत्मा अ्पवर्ग को प्राप्त करता है। अपवर्ग का अ्रथ है मुक्ति 
या मोक्ष | अन्य दाशंनिफो के विपरीत नेयायिकों की दृष्टि में अपवर्ग आनंदमय नहीं 
होता | कारण यह है कि आनंद या सुख फी भावना दुःख के विना हो नहीं सकती। 
फलत; सुखमयी दशा में मी दुःख फी सत्ता वर्तमान रहती है। इसीलिये न्यायदर्शन 
मोक्ष में दुःख के समान सुख का मी नितांत अमाव मानता है। चैतन्य भी आत्मा 
का आगंतुक गुणु ठहरा और फलतः मोक्ष दशा में चेतन्य की भी सा नहीं रहती। 


न्यायदर्शन परमात्मा या ईश्वर का अस्तित्व अनेक युक्तियो के सदह्दारे सिद्ध 
फरता है। उदयनाचार्य की 'न्यायकुसुमांजलि! ईश्वरसिद्धि के विषय में नितात 
प्रौद़ तथा पांडित्यपूर्ण प्रतिपादन मानी जाती है। विश्व के समग्र मनुष्य, पच्च, पक्की, 
नदी, समुद्र आदि पदार्थ अ्रवयवों या अंशो से युक्त हैं। ( सावयव ) तथा साथ ही 
साथ अवातर परिमाण से मंडित हैँ । संसार के ये पदार्थ परमाणुओं में विभाजित हो 
सकते हैँ | परमाणु पदार्थों के सूक्ष्मतम अंश हैँ जिनसे सूक्ष्म पदार्थ की कल्पना मानी 
नहीं जा सकती । इन परमाणुओं से ही वे समग्र पदार्थ निर्मित हैँ। इनका निर्माता 
फौन हो सकता है ? मनुष्य की बुद्धि तथा शक्ति सीमित है ओर इसलिये बह 
परमाणुओं फा संमिश्रण नहीं कर सकता जिससे भौतिक पदार्था की उत्तत्ति हो सके । 
फलतः इस विश्व फा निर्माता फोई चेतन आत्मा है जो सवज्ञ, सवंशक्तिमान्‌ तथा 
संसार की नेतिक व्यवस्था का संरक्षुक है। और वही ईश्वर है| ईश्वर ने इस विश्व फी 
रचना परमाणु, काल, दिकू, आकाश तथा मन आ्रादि उपादानों से अपने किसी 
लक्ष्य फी पूर्ति के लिये नहीं प्रत्युत प्राणियों के कल्याण के लिये की है। मनुष्य कर्म 
करने के लिये स्वतंत्र हैं। वह अ्रच्छा या बुरा कम कर सकता है और तदनुसार सुख 
या दुःख भोगता है। परंतु ईश्वर फी दया तथा मार्गप्रदर्शन से मनुष्य अपनी 
आत्मा तथा विश्व फा ज्ञान प्राप्त कर सकता है ओर इस प्रकार वह अपने क्लेशो से 
मुक्ति पा सकता दै। न्यायदर्शन का यही संक्षित सिद्धांत है। 


(२) वेशेषिक दर्शन--वैशेषिक दर्शन न्यायदर्शन के साथ अनेक सिद्धातों 
में समानता रखने के कारण “समानतंत्र! माना जाता है | इसमें सत्य फी जो मीमासा 
है वह भीतिक विज्ञान फी दृष्टि फो सामने रखफर फी गई है। न्यायदर्शन का 
प्रधान लक्ष्य अंतर्जगत्‌ तथा ज्ञान फी भीमासा है, वेशेषिक का सुख्य तात्पय 
वाह्य जगत्‌ फी विस्तृत समीक्षा है। वेशेपिक दर्शन बढ़ा पुराना दर्शन है, 
इसके प्रवर्तक महर्षि कशाद हैं जिनके सूत्र न्यायसूत्र से प्राचीन माने जाते हँ। 
वैशेषिको पर वौद्धों की बड़ी झ्रास्था तथा श्रद्धा थी। प्राचीन वैशेपिफ लोग फिसी 
समय प्रत्यक्ष तथा अनुमान दो ही प्रमाण मानते थे । इसी कारण ये लोग आये 
बौद्ध ( अर्द वैनाशिक ) माने गए हैँ। वेशेपिक अंथकारों में प्रशस्तपाद भाष्यकार 
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के माम से श्रमिद्तित किए जाते हूँ जिनके बेशेपिक भाष्य परदार्थघधर्मंसम्रह! 
पर फालातर में बड़ी प्रौढ टीफाश्रो फा निर्माण हुआ जिनमे व्योमशिवाचार्य 
फी “व्योमवती', उदयनाचायं फी 'किरणाबली? तथा श्रीधर फी न्यायफदली, 
विशेष प्रख्यात तथा प्रीढ व्याख्याएँ हैं। विश्वनाथ न्यायपंचानन ( १७वीं शती ) 
फी कृति 'मुक्तावलीः तो इस दर्शन फी नितात लोकप्रिय तथा प्रसिद्ध रचना 
मानी जाती है | 

वैशेषिक दर्शन विश्व फी समस्त वस्तुश्नो फो सात पदार्थों के श्रतर्गत विभक्त 
फरता है| इन पदार्थों के नाम हैं--( १ ) द्रव्य, ( २ ) गुण, ( ३ ) फम, (४) 
सामान्य, ( ५ ) विशेष, ( ६ ) समवाय तथा (७ ) श्रभाव | 

(१) द्वव्य-गुण तथा फर्म के श्रा्रयभूत पदार्थ फो द्रव्य कहते हैं । द्वव्य 
किसी भी कार्य फा उपादान फारण होता है जिससे नई वस्तुएँ बनाई शोर गढी जाती 
हूँ श्रोर साथ ही साथ उसमें गुण तथा क्रिया भी रहती दे । द्वव्य नो प्रकार का होता 
है--४ थ्वी, जल, तेज, वायु, आफाश, फाल, दिफ्‌ , श्रात्मा श्र मन | इनमें प्रथम 
पॉच महाभूत फहलाते ई जिनके गुण क्रमशः हैं गंध, रस, रूप, स्पश तथा शब्द | 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु--ये चारो भूत चार प्रफारों के परमाणुश्रों से बने होते दे । 
परमाणु फी वेशेषिफ धारणा तथा कल्पना वेशानिर्फों के समान है। परमाणु पदार्थों के 
सूक्ष्मतम श्रवयव हैं जिनफा न विभाजन हो सफता है शोर न नाश। ये नित्य हैं | 
इन्हीं नित्य परमाणुश्रो से सष्टिब्यापार होता है। दो परमाणुश्रों के योग से बनते हू 
दृयणुक और तीन इृयणुफो से योग से बनते हैं त्यणुफ या चसरेणु ओर इसी प्रकार 
सूक्ष्म से स्थूल सृष्टि फा निर्माण होता है। श्राफाश, फाल तथा दिफ्‌ एफ एक हैं, 
नित्य हैं और विभु हैं। मन नित्य है परतु यह विभु न होफर अणु है। मन 
श्रंतरिंद्रिय है जो संकल्प ग्रादि मानसिफ क्रियाशों फा सद्यायक होता है। परमाणु 
के समान अत्यत सूक्ष्म होने के कारण मन में एफकसाय एफ ही श्रनुभूति हो सकती 
है। किसी वस्त॒ के प्रत्यक्षज्ञान के लिये आत्मा, इंद्रिय तथा विषय द्वी पर्याप्त साधन 
नहीं है, परंतु मन की भी सहायता सवंदा श्रपेज्षित रहती है। श्रात्मा तथा मन का 
संयोग होने पर हमें फिसी वस्तु का, जैसे बगीचे में गुलाब का, ज्ञान द्वोता है, 
परंतु यदि हमारा मन दूसरी श्रोर लगा रहता है तो सुदर गुलाब हमारे सामने पड़ा 
ही रह जाता है, उसका हमें तनिक भी ज्ञान नहीं होता । फलतः प्रत्येक ज्ञान फा 
साधन होने के फारणु मन फी सचा सिद्ध होती है। 

आत्मा--श्रात्मा शरीर, इद्विय तथा मन से भिन्न तथा ख्वतंत्र एफ प्रथफ्‌ 
द्रव्य है। वेशेषिफों ने इसकी स्वतत्र सत्ता सिद्ध फरने के लिये श्रनेफ युक्तियाँ 
दिखलाई है जिनमें से फतिपय नीचे दी जाती हैं 

( फ ) श्वासप्रश्नास से शरीर फूलता तथा संकुचित होता है। जैसे 
लोदार की भाथी का फूलना और सकुचित द्योना भाथी फूँकनेवाले प्राणी के व्यापार 
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रागद्वेष तथा मोह से प्रेरित होने पर जीव नाना प्रदत्तियो में उलझा रहता दै और 
तत्त्ज्ञान होने पर ही आत्मा अपवर्ग फो प्राप्त करता है। अपवर्ग का अ्र्थ है मुक्ति 
या मोक्ष । अन्य दाशंनिर्कों के विपरीत नेयायिकों की दृष्टि में अपवर्ग आनंदमय नहीं 
होता । कारण यह है कि आनंद या सुख की मावना दुः्ख के बिना हो नहीं सकती। 
फलत; सुखमयी दशा में भी दुःख की सत्ता वर्तमान रहती है। इसीलिये व्यायदशन 
भोक्ष में दुःख के समान सुख का भी नितात अभाव मानता है। चेंतन्य भी आत्मा 
का आगंतुक गुण ठहरा श्रौर फलतः मोक्ष दशा में चैतन्य की भी सत्ता नहीं रहती | 


न्यायदर्शन परमात्मा या ईश्वर फा अस्तित्व अनेफ युक्तियो के सहारे सिद्ध 
फरता है। उदयनाचारय्य की 'न्यायकुसुमाजलि! ईश्वरसिद्धि के विपय में नितात 
प्रौढ़ तथा पाडित्यपूर्श प्रतिपादन मानी जाती है। विश्व के समग्र मनुष्य, पशु, पत्ती, 
नदी, समुद्र आदि पदाथ अवयर्वों या अ्रंशों से युक्त हैं | ( सावयव ) तथा साथ ही 
साथ अवातर परिमाण से मंडित हैं। संसार के ये पदार्थ परमाणुओ में विभाजित हो 
सफते हैँ | परमाणु पदार्थों के सूक्ष्मतम अंश देँ जिनसे सूक्ष्म पदार्थ फी कल्पना मानी 
नहीं जा सकती । इन परमाणुओं से ही वे समग्र पदार्थ निर्मित हैं। इनका निर्माता 
फौन हो सफता है ? मनुष्य की बुद्धि तथा शक्ति सीमित है और इसलिये वह 
परमाणुओ्रों का संमिश्रण नहीं कर सफता जिससे मौतिक पदार्थों फी उपत्ति हो सके । 
फलत; इस विश्व का निर्माता फोई चेतन शआत्मा है जो सर्वकज्ष, स्वशक्तिमान्‌ तथा 
संसार की नेतिक व्यवस्था का संरक्षक है। और वही ईश्वर है। ईश्वर ने इस विश्व फी 
रचना परमाणु, काल, दिफ्‌, श्राकाश तथा मन आदि उपादानों से अपने फिसी 
लक्ष्य फी पूर्ति के लिये नहीं प्रत्युत प्राणियों के कल्याण के लिये फी है| मनुष्य कम 
करने के लिये स्वतंत्र है | वह अच्छा या बुरा फर्म फर सकता है और तदनुसार सुख 
या दुःख भोगता है। परंतु ईश्वर की दया तथा मार्गप्रदर्शन से मनुष्य अपनी 
आत्मा तथा विश्व का ज्ञान प्राप्त कर सकता है और इस प्रकार वह अपने क्लेशो से 
मुक्ति पा सकता है। न्यायदर्शन का यही संक्षिप्त सिद्धात है। 


(२) वेशेषिक द्शन--वैशेपिक दर्शन न्यायदर्शन के साथ अ्रनेक सिद्धांतों 
में समानता रखने के कारण 'समानतंत्र! माना जाता है | इसमे सत्य की जो मीमासा 
है वह भोतिक विज्ञान फी दृष्टि फो सामने रखकर फी गईं है। न्यायदर्शन फा 
प्रधान लक्ष्य अंतर्जगत्‌ तथा ज्ञान फी मीमासा है, वेशेषिक का मुख्य तासयय्य 
वाह्य जगत्‌ की विस्तृत समीक्षा दै। वेशेपिक दर्शन बड़ा पुराना दर्शन है, 
इसके प्रवतक महर्षि कणाद हैँ जिनके यूत्न न्यायसूत्र से प्राचीन माने जाते हँ। 
वेशेपिकों पर बौद्धो की बड़ी श्रास्था तथा श्रद्धा थी। प्राचीन वैशेषिफ लोग फिसी 
समय प्रत्यक्ष तथा अनुमान दो ही प्रमाण मानते थे । इसी कारण ये लोग आये 
बौद्ध ( अर्छ वैनाशिक ) माने गए. हैँ । वैशेषिक मंयकारों में प्रशस्तपाद भाष्यकार 
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स्वरूप फो प्राप्त कर चुका है, परत फर्म श्रभी सिद्धावस्था में होता दे। फर्म की इचि 
मूतं द्रव्यों में ही रहती है। श्रल्प परिमाणुवाले द्रव्य मूर्त फहलाते हूँ। ये पाँच 
हूँ---पथ्वी, जल, तेज, वायु तथा मन | फर्म की दृत्ति इन्हीं पाचों ब्र्व्यों में होती 
है। फर्म पॉच प्रकार फा द्ोता दे--उत्क्षेपण ( ऊपर फेंकना ), श्रपक्षेपण ( नीचे 
फेंकना ), आकुचन ( सिफोड़ना ), प्रसारण ( फैलाना ) तया गमन ( जाना )। 


(४) सामान्य--स्वयं एक द्वोते हुए भी श्रनेफ वस्तुओं में समवाय संच्रघ 
से रहनेवाला पदार्थ सामान्य फहलाता दे । इसी फा दूसरा नाम है जाति, जैसे 
गोल्व तथा मनुष्यत्व । गो तथा मनुप्य श्रनेक हेँ, परतु उनमे रहनेवाली जाति 
एफ ही है और वह नित्य है। इस प्रफार सामान्य नित्य, एफ तथा श्रनेफ में 
श्रनुगत ( श्रर्थात्‌ समवाय सर्रंघ से सबद्ध ) रहता है | सभी गायो में एक समानता 
है जिसके फारण उन सर्बो फी एक जाति होती दे तथा उन्हें श्रन्य जातियो से एयफ 
समझा जाता है। इस सामान्य फो 'गोत्व? फहद्दते हैँ जो न तो गाय के जन्म लेने पर 
उत्पन्न होता है और न जो गाय के नष्ट होने पर नष्ट होता दे। श्रतः गोत्व नित्य 
है। व्यापकता फी दृष्टि से सामान्य तीन प्रकार का होता है--(१) पर सामान्य-- 
सबसे श्रधिक व्यक्तियों में रहनेवाली जाति ( जिसफा दूसरा नाम सत्ता? है ), (२) 
अपर सामान्य'--सबसे फम व्यक्तियों में रहनेवाली जाति, जैसे गोत्व, मनुष्यत्व 
आदि, (३) परापर सामान्य--दोनो के बीच में रहनेवाली जाति जैप्ते द्रब्यत्व 
सामान्य जो “सत्ता? की अपेक्षा छोटा है, परतु गोत्व तथा मनुष्यत्व आदि जातियों 
की अपेक्षा फहीं बड़ा है। श्रतः द्वव्यत्व पर भी है तथा अपर भी | 

(४ ) विशेष--नित्य द्रव्यों में पार्थंक्य के मूल फारण फो “विशेष? कहते हैं। 
भिन्न भिन्न व्यक्तियों के एक श्रेणी में बद्ध होने का फारण यदि “सामान्य? है तो ठीक 
इसके विपरीत एक श्रेणी के समान गुण॒वाले व्यक्तियों के पारस्परिक भेद फो सिद्ध 
फरनेवाला पदार्थ (विशेष” है। एक ही जाति के दो घड़ों में परस्पर भेद उनके 
अवयवों फो लेकर होता है | दोनों घड़ों के ठुकडे फरते जाइए) ये ठुकफडे आपस में 
भिन्न होते जाएँगे। विश्लेपण करते करते हम परमाणुओ्रों तक जा पहुँचते हैं। घडे 
के परमाणु तो एक ही प्रकार के होते हैं। ऐसी दशा में कफ तथा ख घरों के 
परमाणु एक समान होने के कारण दोनों में मेद क्योकर होता है? इसका 
उत्तर है--विशेष? के कारण | परमाणुओं में विशेष नामफ पदार्थ रहता है जो उन्हें 
समान परमाणुओं से अलग फरता है) इस प्रकार विशेष फी स्थिति सावयव पदार्थों 
में न होकर निरवयव परमाणुओं में होती है । “विशेष? नित्य द्वव्यों के ऊपर रहता है । 
“विशेष? की फल्पना मानने के फारण ही यह दर्शन 'वेशेषिक के नाम से प्रसिद्ध है । 


की (६) समवाय--स्थायी या नित्य संबंध फो “समवाय” फहते हैं। 
अंग में, गुण-गुणवान्‌ में, क्रिया-क्रियावान्‌ में, जाति-्व्यक्ति में तथा 
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से होता है, वेसे ही शरीर के ये व्यापार फिसी चेतन पदायथ के द्वारा ही संपन्न होते है 
( प्राणायाम )। 

(ख ) शरीर में घाव लगता है और फिर वह भर जाता है। यह शरीर के 
भीतर स्थित आत्मा के द्वारा ही हो सकता है, जैसे घर में रहनेवाला घर फी मरम्मत 
करता है ( जीवन ) | 


( ग ) जैसे बालक अपनी इच्छा से गोली या गेंद इधर उधर फेंकता है वैसे 
ही आत्मा भी अ्रपनी इच्छा के अनुसार मन को इधर उधर दोड़ाया करता है। 
फलतः मनोगति आत्मा के अ्रस्तित्व फी साधिका है ( मनोगति )। 


( घ ) मीठे आम को देखकर मुँह में पानी भर आता है। उसका कारण 
क्या है ? रूपविशेष के साथ रसविशेष का अनुभव पहले हो चुका है और उसी का 
स्मरण वर्तमान दशा में हो रह है। अ्रतुभव तथा स्मरण का आश्रय एक ही होना 
चाहिए । सब इंद्रियों का अधिष्ठाता एफ ही चेतन है और वही आत्मा है | 

यह श्रात्मा एक न होकर श्रनेक है, इसका प्रधान कारण है--व्यवस्था | 
जगत्‌ के प्राणियों पर दृष्टिपात फरने से पद पद पर हमें भिन्नता मिलती है। कोई 
सुखी है तो फोई दुखी । कोई धनी है तो फोई गरीब । इससे सिद्ध होता है कि प्रति 
शरीर में आत्मा भिन्न है | 


(२) ग़ुण--ग्रुण वह पदायथ है जो किसी द्रव्य में रहता है परंतु स्वयं 
उसमें कोई गुण नहीं रहता । गुण में न कोई गुण रहता है और न फोई कर्म | 
द्रव्य निरपेक्ष है परंतु गुण को द्रव्य फी अपेक्षा रहती है। कुल गुणों फी संख्या २४ 
है--रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, एथकत्व, संयोग, विभाग | (१० ) परत्व, 
अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुश्ख, इच्छा, द्वेप, प्रयक्ष, गुरुत्व, द्रवत्व, ( २० ) स्नेह, 
संस्कार, शव्द, धर्म और अधम | धर्म श्रात्मा फा गुण है जिसके द्वारा कर्ता को 
सुख, प्रिय वस्तु तथा मोक्ष की प्राप्ति होती दै | वही गुण धर्म है। यह अतीद्िय 
है। अंतःकरण फी शुद्धता तथा पवित्र संस्कारों के द्वारा यह उत्तन्न होता है तथा 
अंतिम सुख भोग लेने पर यह समाप्त हो जाता है। अधर्म धर्म फा विरोधी गुण है 
जो कर्ता को अहित तथा दुःख की प्रात्ति करानेवाला होता है | श्रन्य गुण भी भिन्न 
मिन्न द्व्यों में एक साथ अयवा अलग अलग रहते ई | 


(३) कमे--गुण के समान ही कर्म द्रव्य में आश्रित रहनेवाला पदार्य 
है। फर्म गुण से भी भिन्न होता है। गुण द्रव्य फा सिद्ध धर्म है अर्थात्‌ वह श्रपने 


१ गा मम पतन, ररा४ तथा इसपर प्रशस्तपादभाष्य। (चोखंभा प्तस्कृत सीरीज, 
काशी ) 


हिंदी साहित्य का श्रुद्दत्‌ इतिहास ७७ 


जिसके द्वारा तत्त्वशान श्रीर मोक्ष फी उपलब्धि हो या तत्वशानपूबफ मोक्त फी प्राप्ति 
हो। धर्म के साधफ कर्म दो प्रफार के होते ई--सामान्य श्रीर विशेष | सामान्य 
फर्मो में भ्रह्िंसा, सत्यनचन, स्रस्तेव श्रादि फी गणना दे । विशेष धर्मों में वर्णाश्रम 
के फर्म समिलित है। वेशेपिकों फा श्राग्रह निष्फाम फर्मों के ऊपर इ। निष्फाम 
फर्म फा झाचरण तत्तशान फी उत्तत्ति फरता हुआ मोक्ष फी सिद्धि परपरया फराता 
है। इस प्रफार वेशेषिक श्राचारमीमासा की यह क्रमिक ला है; निष्फाम 
फर्म >> सत्त्वशुद्धि > तत्वशान फा उदय> मिथ्या ज्ञान फी निवृत्ति > मोक्ष फी प्राप्ति | 
इस प्रकार मोक्ष के उदय के प्रति तत्त्वशान साक्षात्फारण द्वे परतु निष्फाम फ्म 
परपराफारणु है । जाति, विशेष तथा परमाणु के समीक्षण में वशेपिफों के 
वेश्ञानिफ दृष्टिफोण फा साज्षात्फार इमें होता टै। न्याय तया वेशेपिफ के द्वारा 
मीमासित तथ्यों फो ग्रहण फर ही हम दार्शनिक तत््यचितन में श्रग्नसर दो उफते हैँ | 
अत, श्रारंभवादी दृष्टिफोण से इन दोनो दर्शनों फी विशेष उपयोगिता है। 

(३ ) सांख्यद्शन--साख्यदर्शन द्वेतवादी दर्शन है । इसके प्रवर्तक 
फपिल मुनि माने जाते हैँ ) इसके मान्य तथ्यों फा सफेत हम उपनिपदो में मिलता 
है, विशेषकर फठोपनिपत्‌ तथा श्वेताथ्वतर उपनिपद्‌ में । साख्यदर्शन फा मूल ग्रथ 
साख्यसूत्र दे जो फपिल मुनि की रचना माना जाता है, परत यह उतना प्राचीन नहीं 
माना जाता | कपिल के साज्षात्‌ शिष्य आसुरि ये जिनके शिष्य पंचशिख ने पष्टितन्र 
नामक ग्रंथ फी रचना फी थी। यह महत्त्वपूर्ण अंय ग्राजफल उपलब्ध नहीं दे, परंतु 
इसके वर्ण्य विपर्यों फा परिचय हमें अनेक अंथों मे मिलता हे । पचशिख के श्रनंतर 
शिष्यपरपरा से यह दर्शन ईश्वरक्ृष्णु ( विक्रमी तृतीय शती ) फो प्राप्त हुआ जिन्‍्दोंने 
साख्य के सिद्धातों फा साराश अपने सुप्रसिद्ध ग्रयथ साख्यफारिफा में दिया है। इस 
ग्रथ में केवल ७० कारिफाएँ हूँ जिनमें इस दशन के समस्त सिद्धात बडे ही संक्षेप 
में परत वेशद्य के साथ प्रस्तुत फिए गए हैं। इसपर श्रनेक प्रख्यात टीफाएँ हैं 
जिनमें माठर फी बृत्ति, गीडपादाचार्य फा भाष्य, वाचस्पति मिश्र फी तत्त्वफोमुदी 
तथा श्रज्ञातनामा आचाय॑ फी युक्तिदीपिफा श्रत्यंत प्रोढ तथा प्रसिद्ध हैं। इस 
साख्यकारिका का व्याख्या के साथ अनुवाद चीनी भाषा में परमाथथ ने छुठी शती 
में किया या जिसमें इस ग्ंथ फा नाम 'हिरणयसप्तति? या 'सुवर्ण सप्तति? बतलाया 
गया है। साख्याचाय  विंध्यवासी के विलक्षुण सिद्धात इधर उधर बिखरे मिलते हैं, 
परत सम्रग्र अथ फा परिचय नहीं चलता । विज्ञानभिक्षु साख्यदर्शन के इतिहास 
में एक महनीय श्राचार्य माने जाते हूँ जिन्होंने साख्यसूत्रों पर साख्यप्रवचन भाष्य, 
व्यासभाष्य पर योगवार्तिक तथा ब्रह्मसूत्रों पर विज्ञानाम्ृत भाष्य लिखफर साख्य का 
वेदात के साथ मंजुल समन्वय उपस्थित करने का इलाघनीय प्रयत्न किया है | विश्ञान- 
मिक्षु काशी में १६वीं शी के प्रथमार्थ में विद्यमान थे श्रौर उस युग के एक 
प्रख्यात संन्यासी थे, न फि बौद्ध, जैसा इनके नाम से भ्रम होने की संभावना है। 
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विशेष नित्य द्वव्यों में जो नित्य संत्रंध रहता है वही 'समवाय” कहलाता है। वक्ध् 

का अस्तित्व उसके घाग्ो में है क्योंकि धार्मों के बिना वस्त्र रह नहीं सकता | इसी 

प्रकार गुलाब की लालिमा गुलाब के फूल फो, लेखनक्रिया लेखक को, मनुष्यत्व- 

जाति मनुष्य व्यक्तियों फो तथा (विशेष! आत्मा ओर परमाणु आदि नित्य द्वव्यो फो 

छोड़कर अलग एक छ्षण के लिये भी टिक नहीं सकता | इस प्रफार ये पदाथ 

सवंदा संलम रहते हूँ । ऐसे “अयुत सिद्ध” पदार्थों में रहनेवाला संबंध 'समवाय! 
कहलाता है। 

(७) अभाव--पूर्वोक्त छुद्दे पदार्थ भावात्मक होते हैं। अभाव अंतिम 
पदार्थ है। “यहाँ फोई सपप नहीं है”, यह फूल लाल नहीं है, 'शुद्धजल में गंध नहीं 
हेतीः--ये वाक्य क्रमशः सप॑, लालरंग, ओर गंध का उपयुक्त स्पानों में अभाव 
प्रकट करते हैं। अभाव मुख्यतया दो प्रकार का होता है--( के ) संसर्गामाव तथा 
(ख) अन्योन्यामाव | संसर्गामाव तीन प्रकार का होता है--( १ ) प्रागभाव, ( २ ) 
प्रध्यंसाभाव तथा ( ३ ) श्रत्यंताभाव । संसर्गाभाव दो वस्तुओं में होनेवाले संसर्ग या 
संबंध का अभाव है अर्थात्‌ फोई वस्तु अन्य वस्तु में विद्यमान नहीं है | किसी वस्तु 
फी उत्तत्ति के पहले उपादान में जो: उसका अभाव रहता है उसे प्रागभाव कहते हैं। 
कुंभकार द्वारा बरतन बनाने के पहले मिद्दी में बरतन फा श्रमाव रहता है--यही 
है प्रागभाव फा दृष्ठात। फिसी वस्तु का ध्वंस हो जाने के बाद उस वस्तु का जो 
अभाव हो जाता है उसे प्रध्वंसाभाव कहते हैं, जैसे घड़ा फूट जाने के बाद उसके 
टुकड़ों में घडे फा अमाव | दो वस्तुओं में भूत, वततमान तथा भविष्य अर्थात्‌ स्वंदा 
के लिये जो संबंध का अभाव होता है उसे श्रत्यंताभाव कहते हैं, जैसे वायु में रूप का 
अभाव | जब दो वस्तुओं में पारस्परिक भेद रहता हे तव उसे 'अन्योन्याभाव? 
कहते हैं, जैसे घट ओर पट दो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। फलतः घट पट नहीं है और 
न पट ही घट है | एक फा दूसरा न होने का नाम '“श्न्योन्यामाव? है | 


ईश्वर तथा मोक्षु के विषय में वेशेषिफों की धारणा न्‍्यायदर्शन के समान ही 
है। वैशेषिको की आचारमीमासा नेयाविकों के सिद्धातो से बहुत दूर नहीं जाती । 
वैशेषिक दर्शन के प्रथम सूत्र से ही पता चलता है कि धर्म फी व्याख्या करना महर्षि 
कणाद फा प्रधान लक्ष्य है? ; 


यतोथ्भ्युद्यनिःश्रेयससिद्धि: स धर्म: 


फिरणावली तथा उपस्कार के व्याख्यान के अनुसार शअ्रम्युदय का श्र है 
तत्वज्ञान तथा निःश्रेयत ( परम कल्याण ) से तालय॑ है मोक्ष । अतः धर्म वही है 


3 वैशेषिक सत्र ११२ ( गुजराती प्रेस, वंवरई ) 
ध््‌ ० 
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वर्तमान रहता है। ससार का प्रत्येक पदार्थ सुख, दुःख तथा मोह फा जनक दे | 
उदाहरणाथ पेड़ से एफ मीठा श्राम गिरता है जिसे पाने के लिये दो लड़के दौढ़ 
पड़ते हं। श्राम पानेवाले फो तो श्रानद श्राता है परतु न पानेवाले फो उसी श्राम 
से दुःख होता हे ओर इसे देसनेवाठे एफ तीसरे लड़के फो केवल उदासीनता द्वोती 
ह--न सुख श्रीर न दुःख । एफ ही श्राम ने तीन विभिन्न व्यक्तियों में तीन प्रकार 
फी प्रतिक्रिया फी । इसी प्रफार सगीत सबफो एफ समान श्रानदित नहीं करता । 
वह्द रसिफ फो तो श्रानद देता दे परतु बीमार फो फष्ट पहुँचाता दे श्रौर श्रन्य व्यक्ति 
फो न सुख देता है न दुःख | तात्पयय यह दे फि जगत्‌ के समस्त पदार्थ त्रिगुणा- 
त्मफ होते हूँ | साख्य के श्रनुसार जो कुछ फार्य में विद्यमान रद्दता दे वद्द फारण में 
भी श्रव्यक्त रूप में वर्तमान रद्दता दे। फाये तथा फारण फा नितात घनिष्ठ संत्रध 
होता दे। फलतः कार्य में सत्व, रज तथा तम फा श्रस्तित्व इसका प्रबल प्रमाण दे 
फि प्रकृति में भी इन गुणी फा श्रस्तित्व श्रवश्यमेव रहता हे । 


साख्यदर्शन का फायंफारणु के सबध में एफ विशिष्ट मत है। साख्य फार्य 
तथा फारणु फो वस्तुत: एफ मानता है| कार्य फारण फा विफसित रूप दे। फारण 
व्यापार होने से पूर्व द्वी मिद्दी में घड़ा तथा डोरे में कपड़ा वर्तमान दे | श्रंतर इतना 
ही है फि ततुओरों में वस्त्र श्रव्यक्त रूप से रहता दे श्लोर तुरी वेमा श्रादि साधरनों 
से तत॒ुवाय उस वज्न फो प्रकट कर दिखलाता दै। दूध में यदि दद्दी पहले ही 
वर्तमान नही होता तो लाख उद्योग फरने पर भी वह पैदा नहीं किया जा सफता । 
साख्य के इस सिद्धात फा नाम है--सत्कायेवाद ( अ्रर्थात्‌ फारणु में फाय॑ फी सचा 
फा सिद्धात ) | इस सिद्धात के श्रनुसार सासारिफ वस्तुश्रो के मूल कारण--प्रकृति या 
प्रधान--में सुख, दुःख तथा विपाद के फारण अवश्य होंगे। सुख, दुःख तथा 
विपाद फा फारण क्रमशः सत्त्व, रज, तथा तम हे। इसलिये प्रकृति में इन तीनो 
गुणों फी समभावेन स्थिति श्रनिवार्य है । सत्तत लघु तथा प्रकाशफ होता है, रज 
चचल तथा उपष्टंभक होता है श्रोर तम अचल तथा श्रावरणफारी होता है। 


सष्टिक्रम--पुरुप के सभोग से प्रकृति सष्टि का आरभ करती है। प्रकृति 
झारभ में साम्यावस्था में वर्तमान रहती है, परंतु पुरुष फा संयोग होते ही यह 
साम्यावस्था भग्न हो जाती है श्नौर गुर्णों में क्ञोभ उत्पन्न हो जाता है। फोई गुण 
अधिक हो जाता है तो फोई फम । इस प्रफार जगत्‌ फी सृष्टि आरंभ होती है। 
प्रथमतः प्रकृति से ( १ ) 'मद्दततत्त्व” फी उत्पत्ति होती है जो इस विश्व के जमने के 
लिये मह्यान्‌ अंकुर के समान है । महत्‌ तो स्वयं जड़ द्वी है, परंतु पुरुष फा चैतन्य 
पड़ने से वह चेतन प्रतीत होता है। फलतः प्रकृति सुप्त श्रवस्था से मानो जाग्रत 
अवस्था में चली आती है ओर साथ ही साथ चिंतन फा भी आरभ होता है। 
इसीलिये मइतूतत्त्व को बुद्धि भी फह्ते हैं| बुद्धि का रूपांतर ( २) अ्रहफार में 
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पुरुष--साख्यदर्शन के अनुसार दो मौलिक तत्व हँ--पुरुष और 
प्रकृति | पुरुष और प्रकृति श्रपने अपने अस्तित्व के लिये परस्पर निरपेक्ष दैं। इन 
दोनों में पुरुष चेतन तत्त्व है और प्रकृति जड़ तत्व । चेतन्य पुरुष का गुण नहीं 
है, बल्कि उसका स्वरूप ही है। पुरुष शरीर, इंद्रिय ओर मन से मिन्न है। 
वह श्रसंग है और नित्य है। संसार में जितने परिवर्तन और व्यापार होते रहते 
हूँ उन सबको पुरुष अलग से देखता है और इसीलिये वह द्रष्टा तथा उदासीन 
कहा जाता है। वह स्वयं फोई फार्य नहीं करता | वह तठ्स्य रूप से रहता हुथ्रा 
केवल द्रश और साक्ली बना रहता है। प्रकृति की परिधि से बाहर होने के फारण 
पुरुष न सुख भोगता है और न दुःख । उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं 
उत्पन्न होता । परिवतन तो प्रकृति के कार्यों में होता है। सच तो यह है कि पुरुष 
( चितिशक्ति ) फो छोड़फर संसार के सब भाव प्रतिक्षण में परिणामशाली हैं। वही 
एफ ऐसा है जो इस परिणाम के चकर के बाहर है, इसलिये वह नित्य कूय्स्थ 
माना जाता है। 


जिस प्रकार संसार के पदार्थो--जैसे कुर्सी, टेबुल, पर्लेंग आदि उपादेय 
वस्तुऑ--फा भोक्ता मनुष्य होता है, उसी प्रफार प्रकृति के परिणामों के उपभोग के 
लिये किसी उपभोक्ता की आ्रावश्यकता बनी रहती है। यह उपभोक्ता पुरुष ही दै। 
पुरुष प्रति शरीर में भिन्न भिन्न होता है। वह एक नहीं, अनेक होता है। पुरुष फी 
अनेकता फो सिद्ध फरनेवाली बहुत सी युक्तियों हैं । भिन्न भिन्न व्यक्तियों के जनन- 
मरण में, ज्ञान तथा क्रिया में बड़ा श्रंतर होता है। एक ही समय में नाना प्रकार 
के जीव पाए. जाते हैं। कोई प्राणी सुख से जीवन बताता दे तो उसी समय श्रन्य 
प्राणी दुःखखों के मारे कष्टमय जीवन बिताता है । किसी का देहात हो जाता है तो 
उसी समय श्रन्य प्राणी जीवित रहते हैं | प्रद्नत्ति की मिन्नता तथा स्वभाव फा पार्थक्य 
इस बात का प्रमाण है कि पुरुष एक न होकर अनेक हूँ | इस प्रकार पुरुषबहुत्व 
फा सिद्धांत साख्य का श्रपना विशिष्ट मत है। 


प्रकृति-प्रकृति एक नित्य श्रोौर जड़ वस्तु है। यद्द स्वंदा परिवर्तनशील 
है। इस संसार का यह मूल फारण दे और इसलिये यह 'मूल प्रकृति” भी कही 
जाती दै। सत्त्य, रज, तथा तम--ये तीन प्रकृति के उपादान या गुण कहलाते हं। 
ये तीनो स्वयं द्रव्य रूप है इसलिये उनका गुण” नाम एफ विशेष श्रर्थ में 
प्रयुक्त होता दै। जिस प्रकार फोई तिगुनी रस्सी तीन डोरियो की बनी हुईं होती है, 
उसी तरह प्रकृति भी इन तीन मौलिक उपादानों से बनी हुई है। इसीलिये इन 
तीनों गुणों की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैँ | प्रकृति में तीन गुणों की सत्ता 
मानने के लिये यथेष्ट युक्तियों हैं। संसार के पदार्थों पर दइृष्टिपात फरने से स्पष्ट 
प्रतीत द्ोता दे कि प्रत्येक वस्तु में सत्व, रज तथा तम गुर्णो फा मिश्रण सर्वदा 
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तब पुरुष फा संसार के फिसी पदार्थ से श्रनुराग नहीं द्ोता श्रीर बह केवल द्रष्टा या 
साक्षीमात्र रह जाता है । इसी फा नाम दे कैवल्य या मुक्ति श्रोर यद्द जीवित रद्दते 
भी संभव होती दे। परतु ध्यान देने फी बात दे कि विवेक मात्र से श्रात्मशान 
पूर्णतया संपन्न नहीं दो जाता, परठु उसके लिये योगशात्त्र में निर्दिष्ट श्राध्यात्मिफ 
श्रभ्यास फी भी श्रावश्यकता होती दे। विवेफ शान दोने पर दम पुझेष फो विश्ुुद्ध 
चैतन्य तथा देश-फाल, फार्य-फारण श्रादि से प्थफ्‌ समभने लगते ६। प्रकृति के 
प्रपंचो से प्रथफ्‌ द्ोने पर पुरुषों को सत्र हुःखो से मोक्ष प्राप्त दो जाता दे श्रोर यद्दी 
जीवन्मुक्ति फी दशा है | 


साख्यदर्शन निरीश्वरवादी है। उपनिपत्‌ तथा पुराणों फे युग में भी साख्य, 
फा श्रश्तित्र था, एवं वह उस समय ईश्वर फी सचा मानता था परतु साख्यसूभो के 
उपदेशो पर थ्राश्रित साख्य ईश्वर फो प्रमाणतः सिद्ध नहीं मानता | जगत्‌ फी सूट 
के लिये प्रकृति स्वय एफमात्र फारण ऐ | साख्य मत में फारण तथा परिणाम वस्तुतः 
अभिन्न होते हैं क्योकि फारण ही परिणाम के रूप में परिणुत हो जाता दे । यदि 
ईश्वर फो कारण माना जायगा तो वह भी परिणामी तथा परिवर्तनशील होने लगेगा 
जो उसके स्वभाव के नितात विरद्ध दै। फलतः ईश्वर फी सत्ता सिद्ध नहीं होगी । 
परंतु विज्ञानमिक्षु फा मत इससे भिन्न दे । 'साख्यसूत्रः के 'साख्यप्रवचन भाध्य! 
उनका स्पष्ट मत है फि ईश्वर प्रकृति फा स्रष्टा नहीं है, प्रत्युत द्रष्टा मात्र दै। इस 
प्रकार वे साख्य फो अन्य सेथवर दशनों फी फोटि में लाने फा उद्योग फरते हैँ, परत 
अन्य साख्याचार्या को यह मत श्रभीणट नहीं है । 

(४ ) योगद्शेन--योगदर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हूँ | उनके सूत्र 
चार अध्यायों में विभक्त हैँ तथा श्रन्य दर्शनयज्नो की श्रपेज्षा संख्या में नितात 
स्वव्य हैं । इन सूत्रों के ऊपर ठयासभाष्य नामक एफ प्रख्यात ग्रीोढ भाष्य है जिसके 
रचयिता व्यास प्रसिद्ध महर्पि व्यासदेव से फोई भिन्न व्यक्ति हैं | योगदर्शन की तत्त्व- 
मीमासा साख्य के समान ही हे। योग भी २४ तत्वों फो मानता है, परंतु साख्य 
से विपरीत यह ईश्वर फो भी एक नवीन तत्त्व के रूप में पूर्णतया अ्ंगीफार करता 
है। साख्य के अनुसार विवेकज्ञान मोक्षप्राप्ति का प्रमुख साधन है, परत इसकी 
उपलब्धि योगाभ्यास के द्वारा ही हो सकती है श्रौर इसी योगाभ्यास फा वर्णन 
योगदर्शन करता है। फलतः योग साख्य फा पूरफ हे श्रौर इसीलिये ये दोनो 
एकाततंत्र के रुप में स्वीकृत किए जाते हैं । 


योगदर्शन चंचल मन फो वश में करने के उपायों का वैज्ञानिक वर्णन फरता 
है। आधुनिक मनोविज्ञान के विपरयों का यहाँ विशेष ऊद्दापोह किया गया मिलता 
है। योग फा अर्थ है--चित्तृत्तियों का निरोध, रोफना, वश में करना ) योगश्वित्त- 
वृत्तिनिरो ध:--योग फा यह सुप्रसिद्ध लक्षण है। 
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होता है। अहंफार से तालय है श्रभिमान से जिसके संयोग से श्रात्मा कर्ता न होते 
हुए भी अपने को कर्ता मानने लगता है। अहंकार में जब्र सत्त भुण की प्रधानता 
होती है तब उससे पॉच जा्नेंद्रियों, पाँच कर्मेंद्रियों, तथा मन की सृष्टि होती है। मन 
उभयेंद्रिय माना जाता है, क्योकि वह ज्ञान तथा कर्म इंद्रियाँ, दोनों फा चालक 
होता है। अहंकार में जब रज फी प्रबलता होती है तब पंचतन्मात्रों--शब्द, स्पशे, 
रूप, रस तथा गंघ--फी सृष्टि होती है। इन्हीं तन्मात्रों से पंचमहाभूत--आकाश, 
वायु, तेज, जल तथा प्रथ्वी--की सृष्टि क्रमशः होती है। इस प्रकार सांख्य में सब 
मिलाकर २५ तत्त्व हैं जिनका वर्गीकरण इस प्रकार है ; 





स्वरूप संख्या नाम 
प्रकृति १ प्रकृति, प्रधान या अ्रव्यक्त । 
प्रकृति-विक्ृति ७ महततत्त्व, अहंकार, तन्मात्र (५ ) 
विक्ृति १६ शानेंद्रिय (५ ), फर्मद्रिय ( ५ ), 
मन तथा महाभूत ( ५ ) 
न प्रकृति--न विकृति १ पुरुष 
२१ 


ध्रकृति? का अथ है वह पदा् जो जगत्‌ के प्रत्येक पदार्थ का फारण तो है 
परंतु उसका कोई फारण नहीं है। 'प्रकृति-विकृति? फा श्रर्थ यह है कि ये पदार्थ 
स्वयं उत्पन्न हुए हैं ओर श्रन्य पदार्था के उत्पादक भी हैं। 'विकृृति! का श्र है 
परिणाम अर्थात्‌ ये १६ पदाथ अपने अपने फारणों के केवल परिणाम हैं तथा स्वयं 
किसी ऐसे परिणाम के फारण नहीं हैं जिनका स्वरूप इनसे मिन्न हो। ये चौबीस 
प्राकृतिक हैं । परंतु पुरुष न तो किसी फा कारण है ओर न किसी का परिणाम दी 
ओर इसीलिये वह अ्रलग खतंत्र है | वह न प्रकृति है और न विकृति । 


कैवल्य--पुरुष वस्तुतः श्रसंग, निरपेक्ष तथा अमर है, परंतु वह अपने श्रापको 
प्रकृति तथा प्राकृतिक परिणामों से मिन्न नहीं मानता । शरीर, इंद्रिय तथा मन से 
वस्तुतः भिन्न होने पर भी वह अपने को भिन्न नहीं समझता | इसी अविवेक के फारणु 
हमारे नाना प्रकार के दुःखों का उद्भव होता है। यदि हमारा शरीर रोग से ग्रस्त 
हो जाता है, तो हम अपने को रोगी समभते हैं। यदि हमारे मन में सुख या दुःख 
विद्यमान रहते हैं, तो हम अपने फो सुखी या दुःखी मानते हैं। इस प्रकार शरीर 
तथा मन के धर्मों फा प्रभाव हमारी श्रात्मा के ऊपर पड़ता है श्रविवेक के कारण | 
परंतु ज्योद्दी इमारी थ्रात्मा में विवेक का उदय दो जाता है और इस श्रपने फो 
शरीरादिफो से भिन्न समझने लगते हैं त्योद्दी हमारे दुःख का अंत हो जाता है । 


दिंदी साद्दित्प का गृद्ृत्‌ इृत्तिद्वास ४८० 


गये टरदयफाल, नासिफा का श्रप्म भाग त्रादि या बाहर को किसी 4] ॥र 
सिस फो लगाना (६) थवारणा! फतवा दे। दित्ली बल फा सुट्ड या 
शोराम चिंतन यान फलाता दे 'र्यात्‌ देसीडिष मे ध्येय ॥] का जान 
जय एफाकार प्रयाद्दित दीता दे श्रीर उसे दबाने 6 गे कोई दूसरा आस 
उपस्थित नहीं दोता, तब उसे (७) ध्यान कदत है । (5) समाधि 
चित फी बद दशा ऐ जप ध्यानशीत चित्त लेय | ७ चिनसि में तदीन 
दोफर श्रात्मीत्यमुत दो जाता दे। हावी को ब्युसति वन्य श्र देन 
विक्षेषा फो दृदाफर चित्र का एडाग्र दोना जरा बयान लेय बढ] के सिशफर 
शपने ल्‍रूप से सत्य दो जाता दे। समाधि दो प्रकार फी द्वोती द--( १ ) 
सप्रशात तथा (२) टअ्प्तप्रशात। जप चित्त छोय विपय में पूर्गातया तस्मस 
हो जाता दे जिससे चिच्र फी उस स्‍िपय का पूर्ण तया क्षाएं जान दोता दे तथे 
इसे सप्रशातः के नाम से पुक्तरने एें। दसे दी सीजन समाधि हूदते ई, 
क्योंकि इस स्रवत्या भें चित्त फो समादित था एफाड दोसे है जिसे फीई ने फोर 
बीजया शालयन बना रहता ६] प्रसप्रश्ात दससे श्रागे की दशा दाोती दे जिसमे 
मन फी सभी फियाश्रों फा लोप दी जाता है तथा उसकी सयर युत्नियाँ निदद या बद 
हो जाती हू | प्रथम प्रफार फी समाति में लय यु फा सामने बना रदता दे, परतु 
श्रसंप्रशात समाधि मे छोय, ध्याता तया ध्यान के एफाकार दोने से ध्येय बन्ठु 
( ध्यान किया जानेयाला पदार्थ ) फा पक भान नदी द्वोता। इसी फारण इसे 
निर्ताज समाधि भी फहते एँ क्योकि यद ब्रीजया श्राजयन से रदित दोती दै। 
अतिम तीन योगागाी फा नाम 'सयम? दे । एन श्राठो साधनों के श्रभ्यास से नित्त 
फी वृत्तियों नियद्ध दो जाती ई तथा श्ात्मा फा साज्षात्कार हो जाता ऐ। यदी योग 
फा भ्रतिम लक्ष्य ऐ | 


योंग में इश्चवर--योगदर्शन ईश्वर फी सत्ता मानता टै। योग में ईशर की 
मदती श्रावश्यकता है। योग के श्रनुसार चित्त की एकाग्रता के लिये तथा स्ात्म- 
शान के हेतु (ईश्वर! द्वी ध्यान फा सर्वोच्िम विपय ऐ। जो पुरुष क्लेश, कम, विपाफ 
( फर्मंफल ) तथा श्राशय ( विपाफ के श्रनुरूप सस्फार फा उदय ) से झत्य रएता दे 
वह 'ईशवर' फहलाता दे" | ऐथर्य तथा शान फी जो पराफाष्ठा है वद्दी ईश्वर हे। 
ई-धर फी सिद्धि में योग फा तक यह है ; 

( फ ) जहाँ तारतम्य द्ोता है वहाँ सर्वोच्च फा होना नितांत श्रावश्यफ द्वोता 
है | ज्ञान में न्यूनाधिक्य दै। श्रनेफ शास्रों के वेत्ता व्यक्ति फी अ्रपेज्षा एफ शा्र के 


१ क्लेश-कर्म-विपाकाशयैरपरामृष्ट पुरुषविशेष ईश्वर । योगसूत्र १२४ तथा यहा का व्यास- 
भाष्य देखिए । 


४७१९ दशंन [ खंड हे : अध्याय ४ | 


चित की पॉँच प्रकार की भूमियों हैं : 

(१) मूढ़--इस भूमि में चिच तमोगुण की अधिकता के कारण विवेक से 
शून्य रहता है और इसलिये अपने कार्य तथा झकाये का निर्णय नहीं कर सकता । 

(२ ) क्षिप्त--इस भूमि में चित्त सासारिक विषर्यों में आसक्त बना 
रहता है | 

(३) विक्षिप्त--इस भूमि में चिच सत्त की अधिकता के कारण सुख के 
साधन शब्दादि विषयों में प्रदुत रहता है। क्षिप्त दशा में रजोगुण की अधिफता 
रहती है और इसलिये चिच फभी स्थिर नहीं हो सकता | परंतु विक्षिप्त दशा में 
चित्त कमी फमी स्थिरता को प्राप्त कर लेता है। 'क्षिप्त) के पहले रखा गया “वि? 
उपसर्ग इसी विशिष्टता फो सूचित करता है। इन तीनो दशाओं में चित्त समाधि के 
लिये उपयुक्त नहीं होता । 


(४) एकाग्र--अंतिम दोनों भूमियों में चित्त समाधि के लिये श्रन॒ुकूल 
होता है। बाहरी इत्तियो के रोक देने पर जत्र चिच् एक ही विपय में एकाकार बृत्ति 
धारण फरता है तब्र उसे 'णकाग्र' कहते हैँ । यहाँ चित्त किसी एक विशिष्ट विपय के 
चिंतन में केंद्रीभूत रहता है । 


(४) निरुद्ध--यहाँ चिंतन का ही अंत हो जाता है। सब इत्तियों तथा 
संस्कारों के लय हो जाने पर चित “निदद्ध” दशा में उपनीत होता है। पूर्वभूमि के 
समान यह भूमि भी समाधि के अनुकूल होती दहै। 


योगांग--योगाम्यास के थाठ अंग होते हैं जो योग में उपयोगी होने से 
योगांग के नाम से पुकारे जाते हैं। इनके नाम हैँ---यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, घारणा, ध्यान तथा समाधि | दिंसा, असत्य, स्तेय ( चोरी ), व्यभिचार 
तथा परिग्रह ( विपयो का अर्जन तथा रक्षुणु ) से मन फो नियंत्रित फरने फा नाम 
(१) यम है। शौच, संतोप, तप, स्वाध्याय ( वेद का अध्ययन ) तथा ईश्वर- 
प्रशिधान (ईश्वर में भक्तिपूर्वक कार्यों का समर्पण ) इन आचारों के अभ्यास 
का नाम है--( २) नियस । स्थिर तथा सुख देनेवाले बैठने के प्रफार फो अथवा 
आनंदप्रद शारीरिक स्थिति को (३) “आसन!” कहते हैँ । नियत्रित रूप से श्वास के 
ग्रहण, धारण तथा त्याग को ( ४ ) प्राणायाम? कहते हैं । बाहरी वायु के ग्रहरु 
श्रर्यात्‌ श्वास के ग्रहण फो पूरक? कहते हैं, श्वास के कतिपय च्ुणों तफ धारण रहने 
को कुमक फहते हूँ तथा धारण किए गए, श्वास को धीरे घीरे छोड़ने फो रेचक 
कहते हैं। इन तीनों में समय का नियमन रहता है । इंद्वियों फो विपयों से हटाने 
फा नाम (४) अभ्रत्याहार! (या इंद्रियसयम? ) है। अ्रत्याहार! का व्युतत्ति- 
लम्य अर्थ है--प्रति > प्रतिकूल, श्राहर ८ दइत्ति | बाहरी बृत्तिवाली इंद्वियों फो 
बाहरी विपयो से खींचकर अंतमुंखी बनाना भ्रत्याह्मर' है। शरीर के भीतर फी 


ह्वित्प का गृद्तत्‌ इतिहास ४८२ 


| लगे श्रीर अपना वास्तव फल्याण सपादन फरे। यश्ञ यागादि मे फिसी 
शेप ( जैसे इंद्र, वरुण, विष्णु श्रादि ) फो लक्ष्य फरके श्राहुति दी जाती 
मासा के मत में देवता सप्रदानफारफ-सूलफ पदमात्र ५ैें। इससे ब्रठकर 
स्थिति नहीं है । देवता मनात्मक द्वोते ई श्रीर देतताश्ा फी सचा उन 
[छोड़फर श्रलग नहीं दोती जिनके द्वारा उनके ज़िये द्वोम फा विधान 
ता है । 

वेद प्रतिपादित फमं तीन प्रकार के द्वोते £ ; 

(फ ) काम्य--फिसी फामनाविशेष के लिये फरणीय फर्म जे, 'ल्वर्ग- 


जेत? श्रर्यात्‌ स्वग फी फामना फरनेवाला व्यक्ति यश फा सपादन फरे। यहाँ 
कम फाम्य फहलाएगा । 


( ख ) निपिद्ध--श्रनर्थ उत्तादन होने से न फरने योग्य फर्म | जैसे 'फलज 
येत्‌? ( > विपदग्घ श्र के द्वारा मारे गए पश्मु का मास नहीं साना 
, )| यहाँ कलंज फा भक्षण निपिद्ध फम है। 


(ग ) नित्य--श्रदेतुफ फरणीय फर्म । जैसे सच्यावदन नित्य कर्म ऐ। 
कर्मों के सपादन से सद्य। फल भले न द्वो, परतु उनके न करने से फर्ता फो 
य होता है | इसी के समान विशेष श्रवसरों पर फिए जानेवाले कर्म नेमित्तिफ 
ते हैं, जैसे भ्राद्ध/ आदि । 


इन कर्मों में फाम्य तथा नित्य फा सपादन फरना हमारा परम कर्तव्य है 
उसी प्रफार निपिद्ध का वर्जन भी । इस प्रकार वेदविद्वित फर्मो फा श्रनुष्ठान 
नेषिद्ध कर्मो का त्याग धर्म कहलाता है। 


विचारणीय प्रश्न है कि वैदिफ कर्म फा श्रनुष्ठान फिसलिये फरना चाहिए | 
य रीति से हम फह् सकते हूँ कि किसी विशेष कामना फी सिद्धि के लिये ही 
माँ का पालन किया जाता है। परंतु मीमासा फा मान्य सिद्धात यह है कि वेद- 
फर्मों का अनुष्ठान फिसी फल फी श्राशा से कभी न करना चाहिए, भ्रत्युत 
रैद का श्रादेश समझूफर ही करना चाहिए। ऋषियों के प्रातिम चक्षु के द्वारा 
दिफ भत्रों में प्रतिपादित धर्म हमारे परम कल्याण के लिये दी होता है । श्रतः 
मे भावना से फर्म फा अनुष्ठान करना चाहिए--मीमासा फा यही उद्देश्य है। 
फर्मो के निष्फाम आचरण से पूर्वाजित फर्मो का नाश हो जाता है श्र 
होने पर मुक्ति मिलती है। प्रार्चीन मीमासा के अनुसार स्वर्ग तथा मुक्ति में 


नहीं है। उसके अ्रनुसार स्वर्ग या विशुद्ध सुख फी प्राप्ति ही परम पुरुषाय या. 


है। परंतु आगे चलकर मोक्ष फा पार्थक्य स्वर्ग से कर दिया गया है और 
से केवल जन्मनाश तथा दुश्ख का श्षत समझा जाने लगा है। 


४८१ दुशंन [ खंड ३ : अध्याय ४ ] 


अभ्यासी पुरुष का ज्ञान अवश्य ही न्यून होता है। अतः पूर्ण ज्ञान तथा स्वशता 
फा होना अनिवाय॑ है। जो पूर्ण शानी या सर्वत्ञ है वही ईश्वर है | 

( ख ) प्रकृति तथा पुरुष का संयोग एवं वियोग सिद्ध फरनें के लिये ईश्वर 
की श्रावश्यकता है। प्रकृति तथा पुरुष के संयोग से सृष्टि एवं वियोग से प्रलय 
होता है। यह संयोग वियोग होता कयोंकर है? यह स्वामाविक नहीं हो सकता। 
ऐसे पुरुषविशेष की सा आवश्यक है जो पुरुष के अनुसार प्रकृति--पुरुष के 
संयोग और वियोग फी स्थापना करता है। फलतः वही ईश्वर है। 


(ग) ईश्वर के प्रशिधान ( भक्ति या कमफल-त्याग ) से क्लेश क्षीण हो 
जाते हैं तथा समाधि फी सिद्धि सुगमता से हो जाती है? । 

इस प्रकार ईश्वर फा योगशास्त्र में मौलिक उपयोग है। ईश्वर फी कृपा से 
हमें श्रात्मसाज्षात्कार होता है जिससे हमारे क्लेश का सवंथा नाश हो जाता है। 


(४) मीमांसाद्शेन--मीमांसा तथा वेदांतदशनों में वेद के ही 
सिद्धार्तों फा पुंखानुपुंख विवेचन है। वेद के दो फाड हैं--( १) फर्मकाडः तथा 
(२ ) ज्ञानफांड जिनमें संहिता तथा ब्राह्षणों में प्रतिपादित होने के कारण फर्मकाड 
फा निर्देश प्रथमतः किया गया है। उपनिषदों में श्ञानकाड का प्रतिपादन है जो 
फर्मफाड के अनंतर आ्राता है । फर्मकाड का प्रतिपादक होने के कारण ही यह दर्शन 
फर्ममीमासा, पूर्वेमीमांसा या केवल मीमांसा के नाम से प्रख्यात है तथा ज्ञानकाड 
की विवेचना के फारण वेदात उत्तरमीमांसा के नाम से प्रसिद्ध है । 


मीमासादशन के दो प्रधान विषय हैं--( क ) वेदिक फर्मकांड' की विधियों 
में लो परस्पर विरोध दिखलाई पड़ते हैं उनके परिहार के लिये व्याख्यापद्धति फा 
आविष्कार फरना | ( ख ) फमकांड के आधारभूत सिद्धांतों को युक्ति तथा तफ के 
द्वारा व्यवस्थित तथा प्रतिष्ठित करना । मीमांसादशन में दोनों विषयों का वर्णन 
बड़े विस्तार के साथ किया गया है। फर्मकांड के कतिपय मान्य सिद्धांतों फा प्रति- 
पादन मीसासा दशन इस प्रकार करता है ;-- 


कमकांड का आधार वेद है। मीमांसा के अनुसार धर्म फा लक्षण यही 
है--चोदनालक्षणो<र्थों धमे/* । “चोदना? के द्वारा लक्षित अर्थ घर्म फहलाता 
है। “चोदना? का श्रथ है वेद फा विधिवाक्य । श्रतएव वेद के विधिवार्क्यों के 
द्वारा जिस अमिलपित वस्तु का प्रतिपादन किया जाता है वही “घर” है। कर्म- 
मीमांसा का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्राणी वेद के द्वारा प्रतिपादित अ्भीष्टसाधक 


3 समाधिसिद्धिरीख्रस्रणिधानाव । योगयत्र २४५ 
* मीमांसासून्न (१२ ( आनंदाक्षम सस्कृत माला, पूना ) 
६१ 


हिंदी साहित्य का घृददवत इतिहास ४८४ 


प्रमाण मीमांसा--मीमासा फी दो प्रधान शापाएँ एं। एफ के प्रवर्तफ का 
नाम द--प्रभाकर ( गुर मत ) तथा दूसरी धारा के प्रवर्तक फी संशा ऐ--कुमारिल 
( भद्द मत ) प्रभाकर के मत में पाँच प्रमाण दोते ई--प्रत्यन्ष, श्रनुमान, उपमान, 
शुब्द तथा श्रर्थापति | इनमें प्रथम चार न्यायदर्शन के समान दी दोते दें | 
मीमासफों फी उपमान-फल्यना नेयायिफों से किसी श्रश मे मित्र ऐ। जब इम फिसी 
विरोधात्मक विपय फी व्याख्या ठीफ नहीं फर सफते, तत्र दम श्मर्थोपत्ति फा सहारा 
लेते हैं। यदि फोई व्यक्ति दिन में भोजन न फरे श्रीर खाथ द्वी मोंदा द्योता 
जाय तो हमें मानना होगा कि वह रात में भोजन श्रवश्य फरता दे। यदि फोई 
मनुष्य जीवित दो श्रोर घर में नहीं दिखलाई पड़ता, तो श्रर्थापत्ि के द्वारा द्मे 
मानना पड़ता दे कि वह फहीँ अ्रन्यत्र है। कुमारिल अ्रनुपलब्वि नामफ पछ्ठ प्रमाण 
भी मानते हैं। श्रभाव फा शान दमें श्रनुपलब्धि के द्वारा होता है। हमारी इद्वियाँ 
भावात्मक पदार्थों फो द्वी बतला सकती दे, श्रमाव फो नहीं। श्रभाव तो नेत्रों के 
द्वारा फथमपि देखा नहीं जा सफता क्योंकि वह स्वय श्रभावरूप ठहरा। श्रतः 
अभाव फो बतलाने के लिये अनुपलब्धि फी स्वतत्न सत्ता है। फिसी घर में प्रवेश 
करने पर इधर उघर देखकर यदि हम फहें कि वहाँ वस्नाभाव दे, तो यद्द प्रत्यक्षणान 
नहीं है। प्रत्यक्षश्ञान विपय फा इद्वियों से सयोग होने पर द्वी होता है| यहाँ विषय 
ही नहीं दै। फलतः प्रत्यक्ष ज्ञान यहाँ हो नहीं सकता | 'श्रनुपलब्धि! से तालय॑ दे 
नहीं मिलने से । यदि वज्र होता, तो वह प्राप्त होता । परत ऐसा नहीं दो रद्दा है । 
फलत; इस घर में वद्न का श्रभाव प्रमाणित होता है। 

मीमासा वाह्मसत्तावादी है। वह भौतिक जगत्‌ फी सत्यता मानती है श्रीर 
इसके अतिरिक्त श्रात्माश्रों के श्रस्तित्त फो भी मानती दे। किंठ वह जगत्‌ के लष्टा 
ईश्वर फो नहीं मानती । मीमासा फर्म फी महनीय शक्ति फो स्वीकार फरती है। 
सासारिक वस्तुश्रो का निर्माण श्रात्मा के पूर्वार्जित कर्मों के श्रनुसार भौतिफ तत्तों 
से होता है। ईश्वर की श्रावश्यफता है न जगत्‌ फी सृष्टि के लिये ओर न फर्मो 
के फल देने के लिये। ई-र न जगत्‌ का खष्टा है श्र न फर्म के फलो फा दाता | 
कर्म फलों का संपादन तो “श्रपूव” के द्वारा होता है। उसके लिये ईश्वर फी श्राव- 
इयकता नहीं । नव्यमीमासक लोग ईश्वर फी रुत्ता फो प्रमाणों से सिद्ध मानते हैँ । 
परंतु फर्म फी मद्दती प्रतिष्ठा फरनेवाली मीमासा वस्त॒तः निरीश्वरवादी द्वी है । 


ढिंदी में दशेनों का प्रभाव--प्रसिद्ध पद्दर्शनों में से प्रथम पॉच दर्शनों के 
सिद्धा्तों फा सक्तिप्त परिचय ऊपर दिया गया है। वेदांत फा परिचय श्रागे दिया 
जायगा | इन दर्शनों फी विचारधारा फा प्रभाव हिंदी साहित्य के ऊपर फम नहीं 
पड़ा है--विशेषतः साख्य, योग तथा फर्ममीमासा का। कर्ममीमासा ने वेद के 
स्वरूप के विषय में जो विचारधारा प्रवाहित की उसका व्यापक प्रभाव भारतीय 


४८३ दर्शन [ खंड ३: भध्याय ४ ] 


अपूर्व का सिद्धांत--विचारणीय प्रश्न यह दे कि कर्मों के द्वारा फल 
का उत्पादन किस प्रकार होता है। कम करते ही उसके फल की प्रासि 
नहीं होती, प्रत्युत कालांतर में होती है। तब फलकाल में फर्म का नाश 
हो गया रहता है। श्रतण्व फल उत्पन्न क्योंकर होता है? मीमांसा शक्ति फो 
एक खतंत्र द्रव्य के रूप में मानती है। उसका उत्तर है कि “अपूर्ल! के द्वारा ही 
कम फल का जनक होता है। प्रत्येक कम में भ्पूव॑ (- पुण्य तथा अपुरय ) 
उत्न्न फरने की शक्ति रहती है। फर्म से होता है अपूर्व और अपूर्व से होता है 
फल | कर्म > अ्रपूर्व > फमंफल । अत; अपूर्व कम तथा फल के बीच की दशा का 
द्योतफ है | इसीलिये शंकराचार्य ने अपूर्व फो फर्म फी सूक्ष्म उत्तरावस्था या फल फी 
पूर्वावस्था माना है। अपूर्व की यह कल्पना सीमांसकों की क्मविषयक मौलिक 
फल्पना मानी जाती है। शंकराचार्य का स्पष्ट कथन है कि बिना फिसी श्रपूर्व को 
पैदा किए. इस समय नष्ट दोनेवाला कम कालांतर में फल देने में समर्थ नहीं हो 
सकता । अतः कर्म फी जो यृक्ष्म उत्तर अवस्था है या फल फी पूर्व अवस्था है वही 
श्रपू्ष कहलाती है? । 

वेद की अपौरुषेयता--धर्म के लिये वेद फा प्रामाण्य हैं, परंठु वेद के 
प्रामाण्य के लिये युक्ति फौन सी है ? मीमासा के श्रनुसार वेद स्वतःप्रमाण है। 
मीमांसा के सत में वेद मनुष्यरचित कृति नहीं है, श्रत्युत वेद नित्य, स्वयंभूत तथा 
अपौरुषेय है। ऋषियो के प्रातिम चक्ु के द्वारा उद्‌भावित तथ्यों या अनुभूतियों 
फी महनीय राशि फा नाम ही वेद है। वेद की प्रामाणिकता के विषय में न्याय तथा 
भीमासा में गहरा मतभेद है। न्याय वेद को परतः प्रमाण मानता है, पर॑तु मीमांसा 
वेद फो स्वतः प्रमाण मानती दे | इसे सिद्ध करने के लिये मीमांसकों ने बड़ी प्रौढ़ 
युक्तियाँ प्रदर्शित फी हँ। वेद की नित्यता फा सबसे पक्का प्रमाण है शब्द की 
नित्यता का सिद्धांत । शब्द स्वयं नित्य होता है। फानो में सुनाई पड़नेवाली 
घ्वनि अनित्य है, वह केवल शब्द के स्वरूप की सूचिफा है। उच्चारण के द्वारा शब्द 
फी उत्पत्ति नहीं होती, प्रत्युत उसके रूप का आविर्भाव होता है | अतएव उच्चारण 
के ऊपर अवलंबित न होने से शब्द नित्य है। शब्द का अर्थ के साथ संबंध भी 
स्वाभाविक तथा नित्य है। वेद नित्य शब्दों फा समूह है और इसलिये वेद भी 
नित्य है। वेद मनुष्य की रचना नहीं है। फलतः वह निर्दोष है | वेद ईश्वर फी भी 
रचना नहीं है, क्योंकि मीमांसा के मत में ईश्वर की रचा ही अ्रसिद्ध है। फलतः 
वेद अपौरुषेय है, नित्य है तथा स्वतः प्रमाण है। इसलिये वेद-प्रतिपादित धर्म फ्री 
प्रामाणिकता के लिये हमें अन्य प्रमाणो की आ्रावश्यकता नहीं रहती | 


3 दष्व्य--जहायूत्न ३३२४० पर शांकरभाष्य | 


पंचम अध्याय 
पौराणिक धर्म 
१. सहर्व 


भारतीय संस्कृति के प्रचार तथा प्रसार में पुराणों फा मद्त्य सर्वमान्य है | 
हिंदू धरम फा विस्तृत विफास, भारत तथा भारतेतर प्रदेशों में उसका ब्यापफ प्रचार 
तथा लोकप्रियता फा रदृस्य पुराणों के गभीर, सर्वोगीण धार्मिफ विवेचन के ऊपर 
श्राश्मित दै। एफ समय था जब पुराणों के गंभीर तथ्यों फी श्रवदेलना तथा तिर- 
स्कार आलोचर्फो फा प्रिय विषय था, परंतु श्राधुनिक गवेपणा ने उनके पिद्धार्तों 
फो स्पष्ट फरने फा तथा उनकी मदृघंता सिद्ध फरने फा अमूल्य फार्य फिया ऐे। 
प्राचीन लक्षण के श्रनुसार 'पंचलक्षण पुराण? के श्रंतर्गत सर्ग ( जगत्‌ फी सष्टि ) 
प्रतिस्ग (सृष्टि का विस्तार, लोप तथा पुनाखष्टि ), वश ( राजाश्ो फी वशावली ), 
मन्वंतर ( मिन्न भिन्न मनुश्नों के समय में संपन्न मदहनीय घटनाएँ ), तथा वंशानु- 
चरित ( अ्रत्यंत गौरवपूर्ण राजवंशो फा विस्तृत वर्णन )--ये पॉच विषय वर्णित 
हैं। | परंतु यह केवल उपलक्षणमात्र हैं। पुराणों फो यदि शान-विज्ञान का, धर्म 
तथा इतिहास फा “विश्वफोश” या 'शानफोश? नाम दिया जाय, तो बहुत दी 
अत्वर्थंक दोगा । 

इतिहास फी भारतीय कल्पना राजनीतिक तथा घटनावशुन-परफ पाश्चात्य 
धारणा से नितात मित्र तथा स्वतंत्र है| पश्चिमी जगत्‌ में कुछु समय पदले तक इति- 
हात विशेषफर राजनीतिक तथा सामाजिक सघर्षों, घटनाश्रों तथा तिथिक्रम फा एफ 
समुच्चयमात्र समझा जाता था परंतु भारतवर्षीय परपरा के श्रनुसार वह पुरुंपार्थ- 
चतुश्य के उपदेशों से संवलित पूवबत फथाओ्रों फा वर्णन है* जिसमें केबल 
राजाओं का ही चरित्र चित्रित नहीं है, प्रत्युत्‌ विद्वत्ता के जाज्वल्यमान प्रतिनिधि 


+ सर्गक्ष प्रतिसर्गश्ष वशो मन्वन्तराणि च 
वशानुचरित चैव पुराणं पचलच्षणम्‌ ॥ 

* धर्मायकाममोक्षायामुपदेशसमन्वितम्‌ । 
पृबंबतत-कथायुक्तमितिद्ास प्रचतते ॥ स० सा० 


४८५ दृशन [ खंढ ३ : अध्याय ४ ] 


घर्म के अनुयायियों पर पड़ा। हिंदी साहित्य के लेखक तथा कविगण भी 
उसी विचारपद्धति के अनुयायी तथा समर्थक हैं । वैदिक कर्मफांड में पूर्ण श्रास्था 
तथा अद्वठ श्रद्धा फा विकास हम हिंदी के प्राचीन प्रबंधकाव्यो में पाते हैँ। वेदिक 
फर्मफाड फा यथावत्‌ पालन धर्म का विमल आदर्श है और उस फर्मकांड का हास 
अधर्म फी वृद्धि का गूढ़ संकेत है। ठुलसीदास ने रामचरितमानस में स्पष्टतः 
दिखलाया है कि जब रावण ऋषियों के तपश्चरण में विन्न डालने लगा तथा उसने 
यशयागादिकों के श्रनुझ्नान में विधम संकट उपस्थित कर दिया, तब सर्वेसद्दा होने पर 
भी प्रथ्वी व्याकुल हो उठी और अपने त्राता तथा संरक्षक फी खोज में शेपशायी 
भगवान्‌ के पास देवताओं के झंड के साथ प्रार्थना फरने के लिये गई। वेद 
सवज्ञ, स्वंशक्तिमान्‌ तथा जगन्नियंता भगवान्‌ की वाणी है जिसका स्वतः प्रामाए्य 
है। इस तथ्य फो हिंदी के कवियों ने पूर्णतया अपनाया है| वे ईश्वर के श्रस्तित्व के 
विषय में नैयायिकों की विचारधारा से पूर्णतया अवगत भले ही न हों, परंतु ईश्वर 
इस विश्व फा खष्टा, निर्यता, पालनकर्ता तथा संहर्ता है--इस नेयायिक तथ्य फो 
वे मली मॉति जानते हैँ और अवसर आने पर इसका रुचिर उपयोग फरने से 
वे कभी नहीं चूकते | 

हिंदी के संत कवियों के ऊपर योगदर्शन का प्रभाव बहुत ही अ्रधिक तथा 
व्यापक है। संत मत में हृठयोग का विशेष तथा महत्त्वपूर्ण स्थान है । पातंजल योग 
राजयोग का प्रतिपादन करता है। अनेक योगसंबंधी उपनिषर्दों में हठयोग की 
प्रक्रिया, पद्धति तथा सिद्धातों का स्पष्ट वर्णन हठयोग की प्राचीनता का सूचक दै। 
फबीर फा योगमार्ग राजयोग और हृठयोग का मंजुल समन्वय उपस्थित करता है। 
बहुत संभव है कि संत कवियो के योगमार्ग में अ्रनेक तथ्य उनके वेयक्तिक अनुभूति 
के ऊपर भी आश्रित हों, परंठु भारतीय दर्शन फा योगप्रवाह हिंदी साहित्य के 
आध्यात्मिक कार्व्यों के ऊपर अपना व्यापक प्रभाव डालने में समथ हुआ है | इस 
तथ्य का कथमपि अपलाप नहीं किया जा सकता। इस प्रकार इन दर्शनों फा 
व्यापक प्रभाव हिंदी साहित्य फो समृद्ध बनानेवाले कवियों के ऊपर विशेष रूप से 
पड़ा है--यह सिद्धांत उदाहरणों से भी पुष्ठ कर दिखलाया जा सकता है, परंतु 
स्थानामाव से यहाँ नहीं दिखलाया जा रहा है। 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास ४९० 


उपनिषदों में विशद उल्लेख भक्ति के वेदिकत्व का स्पष्ट श्राधार श्रगीकृत किया जा 
सकता है। इस परंपरा के भीतर अ्ंतर्भक्त होने के कारण पुराणों का धार्मिक 
पथा वैदिक धर्म फा ही विशिष्ट परिस्थिति में एक विकसित मार्ग है। 


५, देवमंडल 


पुराणों में प्रतिष्ठित देवमंडली में पचदेव की उपासना मुख्य है। इन 
पंचदेवों में विष्णु, शिव, शक्ति, गणपति तथा सूर्य की गणना सर्वत्र मान्य है । 
लेखक की दृष्टि में ये पाँचों दी वेदिक मंत्रों में निर्दिष्ट तथा बहुशः प्रशसित वेदिक 
देवता हैं, परंतु इस युग में इन्हें जो प्रतिष्ठा तथा सत्फार प्राप्त है वह वेदिक युग में 
नगणय ही था । 

पौराणिक धर्म का पीठस्थान अवतारवाद है। भ्रीमद्भगवद्गीता के विख्यात 
शब्दों में भीकृष्ण ने अपने श्रवतार का फारण धम की संस्थापना तथा श्रधर्म फा 
विनाश बतलाया है। जगत्‌ में विद्यमान नेतिक तथा धार्मिक व्यवस्था अनैतिकता 
तथा अधम के प्रबल श्राक्रमणों के फारणु जत्र छित्न मित्र हो जाती है तथा आलोक 
के स्थान पर अंधकार का, ऋत के स्थान पर अन्त फा, धर्म के स्थान पर अ्रधर्म का 
साम्रज्य इस ब्रह्माड में विराजने लगता है तब फरुणा-वरुणालय भगवान फी शक्ति 
इस भूतल पर अ्रवतीर्ण होती है | श्रवरोह तथा आझ्ारोह, उतार तथा चढाव--इन 
उमयविद्य क्रियाप्रतिक्रिया फी संपन्नता होने पर ही श्रवतार फी चरितायंता होती 
है। भक्तो फी श्रार्ति के विनाश के लिये भगरवतशक्ति का अ्रवतरण इस भूतल 
पर श्रवश्यमेव होता है, परंठु साथ ही साथ मानवता का ईश्वर तत्त्व में उत्तरण 
( ऊध्वंगमन ) भी होता है। भागवत फी स्पष्ट* उक्ति है कि यदि भगवान्‌ अ्रपने 
पूर्ण वैभव तथा विलास के साथ इस भूतल पर अ्रवतीर्ण नहीं होते, तो अ्रल्पश जीव 
उनके विलक्षण सौंदयं, माधुयं, गाभीय, औ्रौदाय, कारुएय आदि नाना दिव्य गुर्णों 
फा शान दही किस प्रकार प्राप्त करता १ इसीलिये भगवान्‌ फी श्रभिव्यक्ति प्राणियों-- 
स्थावर तथा जंगम जीवों--के निःश्रेयस या लीलानद के निमित्त होती है | कृष्ण फा 
अवतार होने पर ही भगवान्‌ की निखिल लोकातिशायिनी रूपमाधुरी का परिचय 
जीव को प्राप्त हुआ था* | 

यह अवतारवाद पौराणिक धर्म का मान्य आधार तत्त्व है। वेद में भी 
विष्णु के अनेक श्रवतारों की सूचनाएँ स्थान स्थान पर उपलब्ध होती हैं। मत्स्या- 


१ नृणा नि श्रेयसार्थाय व्यक्तिभंगवृतो नृप। 
अव्ययस्याप्रमेयस्य निगुंखस्य सुयात्मन ॥ 


>भा० पु०, १०२६१५ 
३ भ्ा० पु० १०२१।४५ 


४८७ पौराणिक धर्स [ खंड ३ ४: अध्याय ५ ] 


महर्पियो का चरित्र तथा भविष्य में होनेवाली अद्भुत बातें श्रीर धर्म का भी वर्णन 
मार्मिकता के साथ फिया जाता है* | 


इतिहास फी यह धारणा “पुराण! फा मेरुदंड है। किसी भी मानव समाज 
का इतिहास तब तक अ्रपूर्ण ही रहता है, जच्र तक उसकी फहानी सृष्टि के आरंभ से 
लेकर वरतमान फाल तक क्रमबद्ध रूप में वर्रित न हो । पंचलक्षण पुराण का यही 
आदर्श है कि वह सृष्टि से आरंभ कर प्रलय तक फी फथा तथा मध्यकालीन 
मन्वंतरों तथा महनीय राजवंशों के उत्थान-पतन की कथा फो धार्मिक पृष्ठभूमि 
का आश्रय लेकर निब्रद्ध करता है। आधुनिक काल में सुप्रसिद्ध विचारशील विद्वान 
एच० जी० वेल्स ने अपने “इतिहास की रूपरेखा? ( त्राउटलाइन आफ हिस्ट्री ) 
नामक ऑगरेजी ग्ंथ में इसी पौराशिक प्रणाली का मानवसमाज के इतिहास प्रणयन 
में अनुसरण कर विशेष गौरव प्राप्त किया है। 


२, आंति 


पुराणों की वर्णनशेली का अज्ञान भी उनके प्रति अनेक भ्रात धारणाओं 
का बीज बना हुआ है। मारतीय शार्त्रों में वस्तुकथन के तीन प्रकार मिलते हैं जिन्हें 
अआलंकारिक रूप में स्वभावकथन, रूपककथन तथा श्रतिशयोक्ति-कथन के नाम से 
पुकार सफते हैं। स्वभावकथन वेशानिक्कों का वर्णुन प्रफार है । रुपफकथन बेदिफ 
उक्तियों का मूलाधार है जहाँ सूय की सप्तरंगी रश्मियाँ श्रश्व के रूप में कल्पित की 
जाती हैं। श्रतिशयोक्ति पौराणिक शैली फा विशिष्ट आभूषण है जिसमें वस्तुओं के 
विस्तार तथा प्रसार का कमनीय वेभव विराजता है। इंद्र बत्र का जो युद्ध ऋग्वेद में 
रूपक शेली से मेध तथा अवर्षण के परस्पर संघ के प्रतीक रूप में अनेकशः वर्शित 
है* वही पुराणों में एक विशाल भूमिपाल के निजी शन्नु के घनघोर संग्राम के रूप 
में अतिशयोक्ति पद्धति से उपन्यस्त है3 | घटना तथा तातपय॑ एक ही है, परंतु कथन 
के प्रकारों में मिन्नता है। इस शेली के वेशिष्य्य फो ध्यान में रखकर पुराणों की , 
मीमासा प्राचीन इतिहास तथा समाजशाञ्नर, धर्म तथा तत्त्यज्ञान के महनीय 
सिद्धा्तों की उद्भावना में निःसंदेह समय होगी । 


3 आर्यादिवहुव्याख्यान देवर्षिचरिताश्रयम्‌ । 
इतिद्वासमित्ति प्रोक्त भविष्याद्‌भुतपर्मंमाक्‌ ॥ 
“-वि० पु० की श्रीधरी में उद्धृत । ( वेंकटेशवर प्रेस, बंबई ) 
३ द्रणव्य--ऋ० बे०, २१२॥११-१२ 
3 द्रवन्य--भाग० पु०, स्कप ६, झअ० १२ 
(गीता प्रेस, गोरखपुर ) 


द्विंदी साहित्य का छृद्वत्‌ इृतिद्दास ४५९२ 


भ्रीकृष्ण फी गणना पूर्वोक्त दश श्रवतारों में नहीं की जाती | उनके साथ बलराम? 
की गणना अंगीकृत फर दश संख्या फी पूर्ति पुराणों में फी गई है? | 


(२) शिव--शिव-दद्ध के वेदिक देवता होने का यथेष्ट प्रमाण पिछुले 
प्रकरणों में किया गया है। विष्णु के अ्रनतर शिव फी भूयती महत्ता पुराणों भें, 
विशेषतः शैव पुराणों में, उपलब्ध होती है। शिवपुराण के अ्रनुसार शिव प्रकृति 
तथा पुरुष दोनों से परे एक परम तत्त्व है* | शिव फी इच्छाशक्ति कार्य में दो रूप 
से कार्य फरती है--मूल प्रकृति तथा देवी प्रकृति जिनमें प्रथमा गीता के शब्दों में 
अपराप्रकृति तथा द्वितीया परा प्रकृति के रूप में गह्दीत फी गई है। शिव त्रिदेवों से 
प्ृथक्‌ तथा स्वतंत्र है? । जगत्‌ के विशिष्ट कार्यों के निमित ब्रह्मा, विष्णु तथा 
रुद्र का श्राविभाव शिव से ही होता है। मददेश्वर तो श्रनंत फोटि ब्रह्माड के नायक 
हैं। गुणत्रय से श्रतीत मगवान्‌ शिव चार व्यूहों में विभक्त ईं--बह्मा, फाल, रुद्ग 
आर विष्णु४ । शिव सबसे परे, परात्‌ पर, नित्य निष्कल, परमेश्वर हैँ जिनके श्राधार 
के ऊपर ही यद्द जगत्‌ भासित होता है। शिवलिंग चिन्मय होता है, स्थूल नहीं | 
शिवलिंग शिश्न नहीं, ज्योतिर्लिंग तथा ज्ञान का प्रतीक है। वेदिफ फाल में रुद्रयाग 
में प्रज्वलित अमिशिखा ही श्रागे चलकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुई। 
पुराणों में शिव फी पंचमूर्ति तथा श्रष्टमूर्ति का उल्लेख बहुशः मिलता है। वायबीय 
संहिता ( चतुर्थ श्रष्याय ) के अनुसार (१) इशानमूर्ति साज्षात्‌ प्रकृतिमोक्ता 
क्षेत्र पुरुष में अ्रधिष्ठित रहती है, (२) तत्पुरुष मूर्ति त्रियुणमयी प्रकृति में 
शअ्रधिष्ठित है, ( ३ ) घोर मूर्ति धर्मादि श्रष्टागसयुक्त बुद्धि में अवस्थित रहती है, 
(४ ) बामदेव मूर्ति अहकार की तथा (५ ) सद्योजात मूर्ति मन की श्रधिष्ठात्री 
है। आठ मूर्तियों फी बहुल प्रसिद्धि फालिदास के फाव्यप्रंथों में भी मिलती है । 
शिव की अ्रधनारीश्वर मूर्ति शिव तथा शक्ति के मजुल सामरस्य फी प्रतिपादिका है 
तथा नटराज मूर्ति भगवान्‌ शंकर के ताडव द्त्य का प्रदर्शन करती हुई सृध्टि तत्त्व 
फी उद्भाविका है। पशुपति की प्राप्ति के निमिच् 'पाशुपत योग!" नामक एक 
विशिष्ट योगविधि है जिसके तथ्यों में पातंजल योग से पा्क्य दृष्टिगोचर होता है | 


) द्रष्टव्य--जयदेव गीतगोविंद, प्रथम सग॑ | 
+ वायवीय सह्दिता, २८३३ (वेंकंटेश्वर प्रेस, बबई ) 
3 सूष्टिस्थितिलयास्येपु कमंसुत्रिपु द्ेतुताम्‌। 
प्रभुस्वेन सद्देतेपा प्रसीद्ति महेश्वर ॥ --वा० स०, पअ्र०, २ 
४ द्रष्टन्य--शिवपुराण में एतत्‌ प्रकरय । (वेंकटेश्वर प्रेस, बवई ) 
+ द्रष्टन्य--शिवपुराणय की सनत्कुमार सहिता, झ० ५६-५८ ( वददी ) 


४९१ पौराणिक धर्म [ खंड ३ : अध्याय ५ ] 


वतार का स्पष्ट निदेश शतपथ ब्राह्मण के जलप्लावन फी कथा में किया गया है" | 
ब्राह्मण गंर्थों में सष्टि की आरंभिक दशा में प्रजापति द्वारा जल के ऊपर कूम रूप 
धारण करने का संकेत है* । विष्णु के वराह्द रूप घारण करने की कथा से तैत्तिरीय 
संद्िता3 तथा शतपथ ब्राह्मणुर ही नहीं, प्रत्युत ऋग्वेद" भी परिचय रखता दै। 
तैचिरीय संहिता * में विस्तृतरूपेण वर्णित वामन की कथा ऋग्वेद में स्पष्ट; निर्दिष्ट 
है? | फलतः अवताखाद का तथ्य वेदमूलक दही है। 


(१) विणाए--विष्णु की महत्ता का विफास ब्राह्मणयुग से होता हुआश्रा 
पुराणों में अपनी चरम सीमा पर है। पुराणों फी स्पष्ट उक्ति है-- 


हरि रेव जगत्‌ जगदेव हरि । 
हरितों जगतों नहि भिन्नतनुः ॥ 


हरि श्रौर जगत्‌ में रंचकमात्र भी मेद नहीं है। यह विशाल विश्व उस 
ऐरयंशाली विष्णु फी ही शक्तियों फी नाना श्रभिव्यक्ति है। भगवान्‌ विष्णु के 
अवतार्स की इयता नहीं | भागवत के फथनानुसार जिस प्रकार न सूखनेवाले सरोवर 
से हजारों कुल्याएँ ( छोटी नदियाँ ) निकलती हैँ, उसी प्रकार उस सच्त्वनिधि हरि 
से असंख्यों अवतारों का उदय होता है। तथापि श्रघिकतम संख्या अ्रवतारों फी 
२४ है: तथा न्यूनतम संख्या १० है। श्राज फी गणना के अनुसार मत्स्य, फच्छुप, 
वराह, दर्तिह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध तथा कल्की की दशावतारों 
में प्रतिष्ठा है, परंतु प्राचीन ग्रंथों में, जेसे महाभारत के प्राचीन मार्गों में, बुद्ध फा 
नाम न होकर हंसावतार का ही निश्नोतर निर्देश उपलब्ध होता है। “ऋष्णस्तु 
भगवान्‌ स्वयम!* * उक्ति के अ्रनुसार भगवत्ता के साज्षात्‌ प्रतिनिधि होने के देतु 


3 श॒ु० ब्रा० २८१११ 

* वद्दी »५)१४ जैमिनीय ब्राह्मण ३२७२ ( नागपुर ) 

3 तै० सं० ७१५१ 

डे शु० ज्ा० १४॥१२।११ 

५ प्ररु० वे० ८७७२० 

$ तै० सं० राशश१ 

७ ऋक० ११५४१ 

* श्रवतारा झ्प्तृसख्यैया इरेः सत्वनिषेद्धिजा: । 

यथाइविदा[सिनः कुल्या: सरसः स्थु सदक्तशः ॥ 

--भा० पु० १॥३॥२६ 

+ द्रषव्य--भा० पु० १११६-२५, शा १-४५ 

3? दरृष्बव्य--भा० पु० शश२८ 


हिंदी साहित्य का बृंहत्‌ इतिहास ४५९४ 


महागणुपति, ऊर्ध्य गणपति, पिंगल गणपति आदि--की तात्रिफ उपासना से गाण- 
पत्य पुराण भरा पड़ा है। प्राचीन फाल में गाणपत्य”ः नामफ एक ख्वतंत्र धार्मिक 
संप्रदाय ही था जिसका कुछ श्राभास वर्तमानकाल में महाराष्ट्र में प्रचलित गणपति- 
महोत्सव में मिल सकता है। 

आर्यों ने अपने नवीन उपनिवेशों में सर्वत्र गणेश के पूजन फा प्रचार 
किया । तचत्‌ देशों में गणपति का नाम तथा पूजासत्कार इस कथन का स्पष्ट प्रमाण 
है। गणपति फा तमिल में नाम है 'पिल्लेयर”, भोट भाषा में 'सोग्स दाग”, बरमी 
भाषा में “महा पियेन्नेग, मंगोलियन में 'त्वोत्लारन खागान!, फंबोज भाषा में 
ध्राह केनीज', चीनी भाषा में 'कुआन-शी-तियेन?, जापानी भाषा में 'कार्गी तेन' | 
बौद्ध देशों में गणपति का प्रचार बुद्ध धर्म के संग तथा प्रभाव से ही संपन्न हुश्रा 
क्योंकि महायान की तात्रिक पूजा में 'बज्रघातुः और “गर्भ धातु? के रूप में विनायक 
की पूजा का विपुल प्रचार दृष्टिगोचर द्वोता है। इन सब के मूल गणपति फी 
उपासना पूर्णतया वेदिक है* | 


(४) सूर्य--सौर देवताओं में सूर्य जगत्‌---जंगम जीवों तथा तस्थुप/-- 
स्थावर जीवों के आत्मा माने गए हैं। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषग्व* । प्रत्यक्ष 
देवता के रूप में स्य फी उपासना श्रायंधर्म फा एक महनीय अ्र॑ग है। प्रत्येक द्विज 
प्रात; तथा सायंकाल गायत्री मत्र के जप द्वारा सूर्य से ही श्रपनी बुद्धि को झुभ 
खनुष्ठानों में प्रेरित करने फी प्राथना किया करता है। पौराणिक युग में स्यपूजा में 
शफदेशीय पूजापद्धति फा मिश्रण पुराणों के श्राधार पर निर्दिष्ट फिया गया है। 
कृष्णु के पुत्र साब फो कुष्ठ रोग से गरुढ़ ने शाफद्वीपीय ब्राह्मणों फो शफषद्वीप से 
लाकर सूरंपूजा के द्वारा किस प्रकार मुक्ति प्रदान की । यह घटना गरुड़ पुराण में 
तथा अ्रन्यत्र भी श्रनेकत्र उलिखित है। 


(४) शक्ति--ऊपर वर्णित देवताओं के समान शक्ति की उपासना के 
वीज बेदिक मंत्रसंहिताओं में उपलब्ध द्वोते हैँ। ऋग्वेद के दशम मंडल फा एफ पूरा 
सूक्त ही शक्ति की उपासना का बोधक माना जाता है? | यह सृक्त 'देवीसूक्त' के 
नाम से तात्रिकों में प्रख्यात है। महर्षि श्रंभण की ब्रह्मवादिनी दुद्धिता का नाम 
धाक! था। उसने देवी के साथ अभिन्नता प्राप्त तर ली थी श्रोर उसी के उद्गार 
इस युक्त में मिलते हँँ। वह कहती है--मैं संपूर्ण जगत्‌ की श्रधीश्वरी हूँ। अपने 


3 विशेष द्रष्टव्य--ए० गेट्टी कृत गणेश? नामक अँगरेजी अथ, भाक्सफोर्ड, १६१६ तथा 
भरी सपूर्णनेंद - गणेश? ( काशी विद्यापीठ, काशी )। 

२ ऋआऋ० वे० १११५३ 

3 एऋ० वे० १०१२९ यक्त । 


४९३६ पौराणिक धर्म [ ख्ंढ ३ : भध्याय ५] 


वेदों में रुद्रविषयफ सूक्त प्रायः सभी संद्विताओं में उपलब्ध होते दैँ। 
ऋग्वेद के तीन कक्तों ( १११४, २३३, ७४६ ) में रुद्र की ही प्रशस्त स्त॒ति 
मिलती है। यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में रुद्र का स्थान वेंदिक देवमंडली में अपेक्षा 
कृत अ्रधिक महत््वशाली है। माध्यंदिन संहिता के १६वें अध्याय ( रुद्राध्याय ) में 
रुद्र के लिये शिव, गिरीश, पशुपति, नीलग्रीव, शितिफंठ, भव, शव, महादेव श्रादि 
नामों का प्रयोग अपना वैशिष्य्य प्रकट फर रहा है। यही रुद्राध्याय तेत्तिरीय संहिता 
( कांड ४, प्रपाठक ५ श्रौर ७ ) में प्रायः उन्हीं शब्दों में उपलब्ध होता है। 
अथवंवेद ( ११२) में रुद्रदेव की स्तुति के प्रसंग में महादेव ( ९७७ ), भव तथा 
पशुपति अ्रभिधान का प्रयोग रुद्र की महत्ता फा स्पष्ट द्योतक है। मार्कडेय पुराण 
तथा विष्णुपुराण की उपपत्ति शतपथ ब्राह्मण ( ६।१।३।॥७-१६ ) तथा शांखायन 
ब्राह्मण ( ६।१।१-६ ) में वर्णित बच से नितांत अभिन्नता रखती है। 


(३) गणुपति-गणपति के यथार्थ रूप के विषय में विद्वानों में गददरा 
मतभेद है। पाश्चात्य समीक्षुकों तथा तदनुयायी मारतीय पंडितों की दृष्टि में गणपति 
द्रविड़ जाति के फोई विशिष्ट देवता थे जिन्हें श्रायों ने उपयोगी समभफर श्रपनी 
देवमंडली के भीतर अ्रंतभुक्त कर लिया। परंतु प्रस्तुत लेखक फी दृष्टि में यह मत 
नितांत भ्रात तथा श्रप्रामाणिक दे । वेदों में अनेकशः उल्लिखित श्रह्मणस्पति? ही 
गणपति के वैदिक प्रतिनिधि दें। ब्रह्मण॒स्पति के अनेफ मंत्रों में “गणपति! शब्द 
विशेषण रूप से प्रयुक्त हुआ है* जो आगे चलकर विशेष्य के रूप में गहीत फर 
लिया गया है। वेद के श्रनेक मंत्रों में* 'महाहस्ती?, 'एकदंत? वक्रठुंड तथा दंती 
शब्दों के द्वारा निर्दिष्ट देवता गणपति से श्रमिन्न ही प्रतीत होते हैं । 


गणपति के प्रचारक 'मौद्गल पुराण” के श्रनुसार 'ग? अक्षर मनोवाणी- 
मय सकल दृश्याहश्य विश्व फा तथा 'ण” श्रक्षर मनोवाणीविहदीन रूप का बोधक है 
आर उसके पति होने से गणेश स्वतोमहान देव हैं? । गणपति के माना रूपो--- 


3 गयाना त्वा गशपति हृवामदे, कर्वि कवी नामुपमश्रवृस्तमम्‌ । 
ज्येष्राज बरद्यया ब्द्मयुस्पत भा न. खण्वस्नू तिमिः सीद सादनस्‌ ॥ 
हऋ० वे० २२३१, तै० सं० २॥३।१४३ 
* आ तून इन्द्र चुभन्ते निन्न॑ गराम॑ सगृभाय महाहस्ती दक्तियेन । 
“० ८८११, साम० १६७, ७२८ 
एकदुन्ताय विश्नद्दे वकतुण्ठाय पीमदि दन्नो दुन्‍्ती प्रचोदयात ॥ 
-गै० आ० (आनंदाभ्रम, पूना ) 
3 गणपति के भाध्यात्मिक रहस्य के लिये द्ृष्व्य--बलदेव उपाध्याय : धर्म भौर दशन, 
१० २३-२८ ( शारदा मदिर, काशी ) 


हिंदी साहित्य का ब्ृहत्‌ इतिहास ४९६ 


वह कारण है | सपूर्ण विद्याएँ उसी की स्वरूप हैं। जगत्‌ फी समस्त स्रियों उसी की 
मूर्तियाँ हैं। जगत्‌ में वही एकमात्र व्यापक है तथा परा वाणी वही है? | स्पष्टतः 
यह पूर्ण श्रद्नेत भावना है ओर वह श्रद्वेत तत्व शक्ति से अभिन्न है। 


४, पूजनपद्धति 


(१) समवेत--उपरिवर्णित देवताश्रों का यथाशक्ति भ्रद्धापूवक भक्ति- 
प्रवण हृदय से षोडश उपचारों के द्वारा पूजाविधान पौराणिक घम् फा मुख्य श्रंग 
है। सामान्यतः पुराण किसी एक ही देवता की उपासना प्राधान्य रूप से बतलाता 
है, परत वह फिसी श्रन्य देवता के साथ संघर्ष ग्रथवा विरोध का पक्षुपाती फथमपि 
नहीं होता । पुराणों की धार्मिक सहिष्णुता के ऊपर ही हिंदू धर्म की धार्मिक 
समन्वयभावना फा महान प्रासाद प्रतिष्ठित है। वेष्णव पुराण शिव का विरोधी है 
तया शेव पुराण विष्णु का, यह फथन नितात भअ्रात, निराधार और प्रमाणझज्य है। 
पुराणों फा तात्यय ही समन्वयभावना में है। शिव तया विष्णु एक ही परम तत्त्व के 
नाना अ्रमिधान हैं । फलतः उन दोनों की अ्रभिन्नता में ही पुराणों फी आस्था है। 
भक्त फी किसी एक देव में भक्तिनिष्ठा का आग्रही पुराण अ्रन्य देव के साथ 
विरोध की भावना फो कभी प्रश्रय दे सफता है ? बृहन्नारदीय जैसा वेष्ण॒व पुराण 
दोनों फी अ्रमिन्नता की घोषणा उच्च स्वर से कर रहा है; 


धशिव एव हरि. साक्षाद, हरिरेव शिव: स्वयम््‌ । 
दृयोरन्‍्तरद्ग थाति नरकान्‌ कोटिशः खलः ॥? 


वर्णाश्रम धर्म पर पुराणों का आग्रह होना नेसर्गिक है, क्योंकि वर्शंधम तथा 
आश्रमधर्म की पूर्ण मान्यता भारतीय समाज का आ॥राधार है। भक्ति के साथ 
सदाचार पर सभी पुराणों फा आग्रह है। धर्म का मुख्य लक्षण श्राचार ही है* । 
चरित्र ही सतों फी कत्तौटी है। मनुस्मृति का यही परिनिष्ठित मत है कि मानवों के लिये 
पिता तथा पितामहों के द्वारा अनुष्ठित पंथा का आ्राश्रय नितरा श्रेयस्कर होता है? । 
आचारहीन न पुनन्ति वेदाः? यह उक्ति भारतीय घ् में आचारहीनता के प्रश्रय 
फा सवंथा वारण फरती है। श्रखिल-रसाम्ृृत-मूर्ति भगवान्‌ के प्रति गाढ़ श्रनुराग के 


१ दुर्गसप्तरती ११॥४-६ 

२ आचारलक्षयों धर्म सन्तश्वारित्रलकुणा । 
साथूना व यथाइत्तमेतद्‌ आचारलक्षणम्‌ ॥ 

3 येनास्य पितरो याता येच याता पितामहा । 
तेन यायाद॒ सता मागेस्‌ | ( मनु० ) 


४९७ पौराणिक धर्म [ ख्लंड ३ ४ भ्ध्याय ५ ] 


उपासकों को धन की प्रासति करानेवाली, साक्षात्कार फरने योग्य परबरह्म फो अपने से 
अभिन्न रूप में जाननेवाली तया पूजनीय देवताओं में प्रधान हूँ । मैं प्रपंच रूप से 
अनेक भावों में स्थित हूँ । संपूर्ण भूतो में मेरा प्रवेश है। अ्रनेक स्थानों में रहनेवाले 
देवता जहाँ कहीं जो कुछ भी फरते हैं, वह सब मेरे लिये करते हैं; 


अहं राष्ट्री-संगमनी वसूनां 

चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ | 
ताँ मा देवा व्यदधुः पुरुत्ा 

भूरिस्थान्रां भूयाविशयन्तीम्‌" ॥ 


यह मंत्र स्पष्टरूप से देवी फी अद्वेतता सिद्ध कर रहा है। जगत्‌ के उद्भव, 
पालन तथा संहार का काय शक्ति फी ही लीला फा विल्लास है। शक्ति का तत्त्व 
नितात व्यापक है। वह पृथ्वी तथा आकाश दोनो से परे है--परो दिवा पर एना 
पुथिव्या । उपनिषदों में भी शक्ति की भावना विकसित रूप में दृष्टिगोचर होती है । 
केन उपनिषद्‌ में उम्रा हैमवती ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं और उनका प्रादुर्भाव 
देवताओं को यह शिक्षा देने के लिये होता है कि अपनी ठुच्छु शक्ति के ऊपर उन्हें 
फभी गये तथा अभिमान नहीं फरना चाहिए, क्योंकि सर्वंशक्तिमान्‌ परव्रह्म की ही 
शक्ति के वे प्रतीकमात्र हैं। उसी नियंता के शासन में रहकर ही वे अपनी शक्ति 
का प्रदशन फरते हैं, अ्रत्यथा नहीं | शक्ति की उपासना के द्योतक अनेक उपनिषद्‌ भी 
मिलते हैं जिनमें अनेक फी प्राचीनता संदेहरहित है। 


रामायण तथा महामारत में शक्तिपूजा का अनेक अवसरो पर विस्तृत वर्णन 
है। पुराणों में शक्तिपूजा के प्रचारक अनेक स्वतंत्र पुराण भी हैं। मार्फडेय 
पुराण में वर्णित दुरगोसप्ततती शक्ति की उपासना का एक महनीय ग्रंथ है. जिसका 
प्रचार आज भी हमारे बीच उसी व्यापकता के साथ है। दुर्गासप्तशती में शक्ति के 
तीन रूप पर्शित हैँ--( १) महाकाली ( प्रथम अ्रध्याय ), ( २) महालक्ष्मी 
(२ अ्रध्याय से लेकर ४ अध्याय ) तथा (३) महासरस्वती (५ अ्रध्याय--१३ 
अध्याय )। इन तीनों रूपों में शक्ति का चरित्र बर्शित है। इस पुराण के अनुसार 
देवी ही सत्र प्राणियों में शक्ति, दया, शाति, ज्ञाति, तुष्टि, बुद्धि तथा माता आदि 
नाना रूपों में विराजमान हैं। शक्ति ही धथ्वीरूप से जगत्‌ की आधारस्थानीया है। 
जलरूप से स्थित होकर वह संपूर्ण विश्व फो तृत करती है। वही बलसंपन्न वैष्ण॒वी 
शक्ति है। इस विश्व की फारणभूता परा माया वही है। वंधन की तथा मोक्त फी 


3 ऋ० वे० १०१२५॥३ 
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(४) ब्रत--म्रत तथा उपवास फा अ्रद्ूूट संबंध है। कर्मसामान्य के श्रर्थ 
में ध्रत शब्द का प्रयोग बहुत ही प्राचीन है। पौराणिक श्रथ में भी व्रत का प्रयोग 
“््रग्ने बतपते बरत॑ चरिष्यामि” जैसे वैदिक मंत्रों में उपलब्ध होता है। जब्त फा प्रधान 
उद्देश्य आत्मशुद्धि तथा परमात्मर्चितन है। वेदोदित स्वकीय फर्म के श्रनुसार ही 
ब्रतो* की चर्या पुराणों में सर्वत्र मान्य है। त्रिविध त्रर्तों में नित्यश्नत इमारे लिये 
नितात ग्रावश्यक होता है, जैसे एकादशी का विष्णुत्रत तथा शिवरात्रि फा शिवत्रत | 
नेमित्तिक व्रत फिसी निमित्त ( कारण या अवसर ) फो लेकर प्रज्न्च होता है जैसे 
चाद्रायणु त्रत) फामनाविशेष की सिद्धि के लिये प्रयुक्त फाम्य व्रतों फी महती 
संख्या है। व्र्तों का सबध ऋतुपरिवर्तन से भी विशेष रूप से होता है, यथा बसंत- 
पंचमी और होली । रामनवमी, जन्माष्टमी, परशुराम जयंती आ्रादि त्रत भगवान्‌ फी 
किसी महनीय विभूति श्रथवा अवतार से संबंध रखने के फारण ऐतिहासिक महृतत्तत 
से विशेषतः मढ्धित हैं। मार्सो के साथ भी विशिष्ट देवों फी पूजाञ्र्चा फा अ्रपू्व 
संबंध पुराणों में प्रतिपादित है। वेशाख, फार्तिक तथा आग्रह्ययण विष्णु की श्रर्चा 
के लिये उपयुक्त माने जाते हैं। भावण का सोमवार भगवान्‌ शकर फा मान्य व्रत 
है। त्रत मानव की आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में एक उपादेय संवल है जो दीक्षा 
तथा श्रद्धा के साथ उसे “सत्य” की उपलब्धि करा देता है ; 


प्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाउप्नोति दुक्षिणाम्‌ । 
श्रद्धा दक्षिणया5प्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥ 


व्रत के दिन किया गया उपवास शारीरिक शुद्धि का ही कारण न होकर 
मानतिफ शुद्धि का भी प्रधान हेतु होता है। इष्ट देवता का चितन करते हुए. उसमें 
तन्‍्मयी भाव होना “उपवास? ( उप समीपे वासः ) का वास्तविक तात्पय है* | 


पुराण सगुण उपासना जा प्रतिपादक है। फलतः भावमयी मूर्तियों के तथा 
विशाल फलात्मक मदिरों के निर्माण की ओर भी उसका ध्यान शआाद्ृष्ट हुआ है। 
मध्ययुगीय मदिरकला के अ्नुशीलन फी प्रचुर सामग्री पुराणों में बिखरी पड़ी है। 
नाना प्रकार के समाजोपयोगी पुएय कर्म--कुआँ या तालाब खोदवाना, धमंशाला 
बनवाना, भगवान्‌ के मदिर फा निर्माण, पूजा का विधिविधान श्रादि नाना फार्यो-- 


१ वेदोदित स्वक कर्म नित्य कुर्यादतन्द्रित । 
तद्धि कुव॑न्‌ ययाशक्ति प्राप्नोति परमा गतिम्‌ ॥ म० स्घु० । 
+ ज्र्तों के लिये विशेष द्ष्तव्य--गौरीशकर उपाध्याय : 'अतचद्विका? । 
( १६५२, शारद्ामदिर, काशी ) 


४९७ पौराणिक धर्म [ खंड ३: अध्याय ५ ] 


साथ दैनंदिन कार्यों का पूर्णतया निर्वाह तथा सदाचार का एकातनिष्ठा से पालन 
भारतीय धर्म में मशिकाचन योग का एक नमूना है। 


(२) मूर्तिपूजा--विविध देवताओं की मूर्तियों का पूजन पौराणिक धर्म 
की एक विशेषता है। सर्वसाधारण के लिये धार्मिक तथा दाशंनिक विषयो फो सुनोध 
बनाने में बिग्रह तया मूर्ति की उपयोगिता पर पुराण बहुत बल देते हैं। मंदिरों 
तथा मूर्तियों का निर्माण, स्थापना और पूजन पौराणिक धर्म में बहुत ही 
विस्तृत हुए | 


(३) तीर्थयात्रा--तीर्थयात्रा पौराणिक धर्म का एफ मान्य अंग है। तीर्थो 
की कल्पना घार्मिक होने के अतिरिक्त राष्ट्रीय ऐक्य की भी प्रतिपादिफा है | भारतवर्ष के 
चारों फोर्नों में बिखरे हुए, ये पवित्र तीर्य इस तथ्य के प्रबल साज्ञी हैं. कि भारत फी 
राष्ट्रीय अखंडता में पुराणों का अ्रट्टूट विश्वास है। भागवत, विष्णु पुराण आदि 
अनेक पुराणों में भारतभूमि फी भूयसी प्रशंसा भारतीयों के हृदय फो उल्लसित करने- 
वाली राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। कर्मभूमि भारत में जन्म लेने के लिये स्वर्ग में 
अनुपम सौख्य भोगनेवाले देवता भी लालायित रहते हैं?, मानवों फी तो फथा ही 
न्‍्यारी है। नाना अवतारों फी उदयस्थली तथा लीलाभूमि होने के फारण ही तीर्थों 
का तीय॑त्वः है। नदियों फी धार्मिक महत्ता भी इसी प्रसंग में अनुसंघेय है | ऋग्वेद 
के नदी सूक्त ( १०७५ ) में नदियों में अ्रग्नगण्य सिंधु की स्तुति के समान ही 
पुराणों में गंगा; यमुना, कावेरी, गोदावरी, महानदी, नमंदा आदि नदियों के विषय 
में केवल स्तुतिपपक उल्लास ही नहीं है, प्रत्युत इनका भौगोलिफ वर्णन इतने 
विस्तार के साथ दिया गया है फि आज के सुलभ यातायात के युग में भी यह फम 
आश्चयकारी नहीं है। तीर्था की महिमा का सूत्रपात तो महाभारत में ही दृष्टिगोचर 
होता है परंतु पुराणों का यह प्रधान विषय है । स्कंदपुराण के नाना खंडो 
में भारत के पवित्र भूमिखंडों या नगरों फा भौगोलिक विवरण श्राज भी अ्रपनी 
उपयोगिता से वंचित नहीं है । इस पुराण फा 'फाशी खंड” आधुनिक गवेषणा तथा 
अनुसंघान के लिये भी प्रचुर सामग्री से मंडित होने के फारण विशेष महत्त्वशाली, 
उपयोगी तथा उपादेय है। पुराणों में भारत के उत्तराखंड से लेकर सुदूर दक्षिण 
तक, तथा आसाम से लेकर बिलोचिस्तान तक भिन्न मित्र तीर्थों की पुरयमयी यात्रा 
का तचत्‌ उपास्य देवता की पूजा के साथ वर्णुन भारतीय धर्म की व्यापकता, 
सावंभीसता तथा विशालता का एफ जाज्वल्यमान प्रतीक है। 


१ भाग० पु०, पंचम स्कंप । 
दर 
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(४) ब्रत-जत तथा उपवास का अटूट संबध है। फर्मसामान्य के अर्थ 
में व्रत? शब्द का प्रयोग बहुत ही प्राचीन है। पौराणिक अ्र्थ में भी व्रत का प्रयोग 
मे अतपते त्रत॑ चरिष्यामि? जैसे वैदिक मंत्रों में उपलब्ध होता है। अत का प्रधान 
उद्देश्य श्रात्मशुद्धि तथा परमात्मचिंतन है। वेदोदित स्वकीय फर्म के अनुसार ही 
प्रतों" की चर्या पुराणों में सवंत्र मान्य है। त्रिविध मतों में नित्यत्रत हमारे लिये 
नितात आवश्यक होता है, जेसे एकादशी का विष्णुत्रत तथा शिवरात्रि का शिवत्रत | 
नैमित्तिक व्रत किसी निमित् ( कारण या अवसर ) को लेकर प्रज्नच होता है जैसे 
चाद्रायणु खत । फामनाविशेष फी सिद्धि के लिये प्रयुक्त फाम्य ब्रतों फी मदहती 
सख्या है। त्रतों का सबध ऋतुपरिवर्तन से भी विशेष रूप से होता है, यथा वसंत- 
पंचमी श्रौर होली । रामनवमी; जन्माष्टमी, परशुराम जयंती आ्रादि व्रत भगवान्‌ फी 
किसी महनीय विभूति श्रयवा श्रवतार से संबंध रखने के फारण ऐतिहासिक महत्त्व 
से विशेषतः मडित हूँ । मार्सों के साथ भी विशिष्ट देवों फी पूजाश्रर्चा का अ्पूर्व 
सबंध पुराणों में प्रतिपादित है। बेशाख, कार्तिक तथा आग्रह्मययण विष्णु फी श्र्चा 
के लिये उपयुक्त माने जाते हैं। श्रावण का सोमवार भगवान्‌ शंकर फा मान्य व्रत 
है। वत मानव फी श्राध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में एक उपादेय सवल है जो दीक्षा 
तथा भ्रद्धा के साथ उसे “सत्य” फी उपलब्धि फरा देता है ; 


ब्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाउप्नोति दक्षिणाम्र । 
श्रद्धां दुक्षिणया5प्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥ 


व्रत के दिन किया गया उपवास शारीरिक शुद्धि का ही कारण न होफर 
मानतिफ शुद्धि का भी प्रधान हेतु होता है। इष्ट देवता का चिंतन करते हुए उससमें 
तन्मयी भाव होना 'उपवास? ( उप समीपे वास; ) का वास्तविक तात्पय है* | 

पुराण सगुण उपासना जा प्रतिपादक है। फलत; भावमयी मूर्तियों के तथा 
विशाल कलात्मक मदिरों के निर्माण की ओर भी उसफा ध्यान आक्ृष्ट हुआ है। 
मध्ययुगीय मदिरिकला के श्रनुशीलन फी प्रचुर सामग्री पुराणों में बिखरी पड़ी है। 
नाना प्रफार के समाजोपयोगी पुएय कर्--कुश्आाँ या तालाब खोदवाना, धर्मशाला 
बनवाना, भगवान्‌ के सदिर का निर्माण, पूजा का विधिविधान आदि नाना कार्यों-- 


१ नेदोदित स्वक कर्म नित्य कुर्यादतन्द्रित । 
तद्धि कुेन्‌ यथाशक्ति प्राप्नोति परमा गतिस्‌ ॥ म० स्मृ० । 
+ ज््तों के लिये विशेष द्रष्व्य--गौरीशकर उपाध्याय ४ 'अतचद्रिका? । 
( १६५२, शारदामदिर, काशी ) 
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का ( जिसके लिये 'पूर्त” शब्द फा व्यवद्वार किया जाता है ) विधान भी इस घम के 
अंतर्गत माना जाता दै । 

तथ्य यह है कि आजकल के हिंवू समाज के संचालन तथा नियमन, पूजा 
तथा उपासना, ग्राचरण तथा व्यवह्ार का विधान पुराणों के अनुसार ही होता है। 
पुराणों से छुनकर आया हुआ वैदिक घर ही वर्तमान फाल फा हिंदू धर्म है। 


६, हिंदी साहित्य में पोराशिक विषय 


हिंदी साहित्य के मध्ययुग से ही आस्तिक जनता फी धार्मिक आवश्यकता 
फी पूर्ति के निमिच पुराण से संबद्ध विषयों का वर्णन बहुशः उपलब्ध होता है। शत 
तथा तीर्थ के विषय को लेकर हिंदी कवियों ने नितात सरल भाषा में, दोहा चौपाई 
की शेली में, अनेक अंथों की रचना की है। इन गंयों का मूल्य विशेषतः साहित्यिक 
न होकर धार्मिक है। इनमें फोमल कला की उपासना फा भाव नहीं मिलेगा, परंतु 
सामान्य जनता के हृदय तक पहुँचनेवाले सरल भार्वों की अ्रभिव्यक्ति श्रवश्यमेव 
विद्यमान है। अधिकांश अंथ अभी तक अप्रकाशित रूप में ही मिलते हैं जिनमें 
कृतिपय मान्य ग्रंथों फा दी परिचय यहाँ दिया जाता है; 

ब्र्तों में एफादशी की महिमा सर्वातिशायिनी है। वैष्णुव जतो में एकादशी 
फा गौरव अठुलनीय है जिसका परिचय इस विषय पर निबद्ध नाना काव्यप्रंथों फी 
प्राप्ति से मिलता है। रसिकदास" का एकादशी माहात्म्य ऐसे ग्रंथों में प्राचीनतम 
प्रतीत होता है, क्योंकि इसके हस्तलेख का काल १७७६ वि० ( १७२२ ई० ) है| 
“एकादशी माहात्म्य! के अ्रन्य रचयिताओ में कतोनंद्‌ ( रचनाफाल सं० १८३२ ), 
कृष्णदास ( लि० फा० सं० १८५० » प्रवीनराय ( २० का० सं० श््८१ ), 
मननदास ( लि० का० सं० श्य८३ ) हैँं। इन ग्रंथों में दोह्य तथा चौपाई छूंदों में 
लेखकों ने प्रायः चौबीसों एकादशी फी कथा, फल तथा माहात्त्य का विशद विवरण 
प्रस्तुत फिया है। रंगनाथ के अतमुष्टि! ( लि० फा० सं० १६०२) में तथा 
महेशदत्त त्रिपाठी के अता्फ भाषा? में अन्य त्र्तों का भी उपादेय वर्णन क्रमशः 
पद्म तथा गद्य में फिया गया है | 

मासमाहात्म के प्रसंग में कार्तिक माहात्म्यः तथा 'वेशाख माहात्म्य” के 
विषय में अनेक काव्यों की दोहा चौपाइयों में उपलब्धि होती है। भगवानदास 
निरंजनी फा तथा रामक्ृष्णु का “कार्तिक माहाक््य! प्रायः समफालीन हैं, क्योकि 
इन्होंने १७४२ वि० (१६८५ ई० ) में एक ही समय इसकी रचना की है। वसंतराम 


) इन अंथकारों के विशेष मंथविवरण के लिये द्रष्टन्य--हस्तलिखित इिंदी पुस्तकों के खोज 
विवरण ( नागरीप्रचारिणी सभा, काशी ) 
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फा कार्तिक माहात्म्य श्रपेज्ञाकत नवीन है (रचनाफाल सं० १६२५ वि०-१८६८ ई०) | 
यह एफ विस्तृत अँथ है जिसफा विस्तार बाईस सौ इलोकों तक है। रामदास 
फा 'तीय॑माहात्य”ः ( रचनाफाल १८३६ ई०) भी अपने विषय का उपादेय 
ग्रंथ है। श्राजकल प्रायः मूल संस्कृत ग्रैथों का हिंदी में ग्रधात्मक श्रन॒ुवाद द्वी 
बहुलता से उपलब्ध होता है, परतु भारत्तेंदु के काल तक ऐसे विषयों फो पद में 
बाँधने की प्रथा थी। भारतेंदु ने गद्यपद्य दोनों में श्रनेक मास्सों फा-विशेषतः 
फार्तिक, अगहन, वेशाख का--वर्ण न प्रस्तुत कर लोकरुचि का श्रनुवर्तन किया है। 
भारतेंदु दरिश्नंद्र का 'कार्तिक स्नान! ( रचनाकाल सं० १८३६७-१८८२ ई० ) बड़ा 
ही रुचिर तथा प्रतिमासंपन्न लघुकाव्य है जिसमें फार्तिफ मास के ब्र्तों तथा 
उत्सवों फा बढ़ा ही सरल वर्णन मिलता है। दीवाली की शोभा फा यह वर्णन 
देखिए-- 


आज़ु तरनि-तमया निकट परम परमा प्रगट, 
ब्रज बचुन मिक्ति रची दीपमाला । 

जोति जार जगमगत दृष्टि थिर नहिं लगत, 
छूट छबि को परत अति बिसाला । 

खद्ी नवक बनिता बनी चारि दि्सि, 

छबि-सनी दँसईहिे गावहिूं विविध ख्याला। 

निरखि सखी “हरीचंद” भति चकित सी हू; 
कद्दत 'जयति राधे), “'जयति नेद्राछा? ॥ 


हरिश्नंद्र फा दूसरा ग्रंथ 'वेशाख माहमत्म्यः संवत्‌ (६२९६ ( १८७२ ई० ) फी 
रचना है जिसमें वेशाख मास के महत्त्वपूर्ण उत्सवों तथा त्र्तों फा विवरण दोहों 
में दिया गया है।* 


आधुनिक युग में महत्त्वपूर्ण पुराणों के श्रनुवाद हिंदी गद्य में श्रनेफ स्थानों 


से प्रफाशित हुए हैँ । इन पुराणों में गीताप्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद्भागवत 
तथा विष्णुपुराण के अनुवाद अ्रत्यत प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय हैं | 


१ भारतेंदु के ये दोनों प्रव प्रकाशित हैं। द्रृष्टव्य--भारतेंदु मंधावली, भाग २, एष्ठ ७७६७, 
नागरीप्रचारिणों सभा, काशी, स० १४६१। 
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का ( जिसके लिये 'ूर्त' शब्द फा व्यवह्वार फिया जाता है ) विधान भी इस घम के 
अंतर्गत माना जाता है | 

तथ्य यह दे कि आजकल के हिंवू समाज के संचालन तथा नियमन, पूजा 
तथा उपासना, आचरण तथा व्यवहार का विधान पुराणों के अनुसार ही होता है। 
पुराणों से छुनकर आ्राया हुआ वैदिक घर्म ही वर्तमान फाल फा हिंदू धम है। 


६. हिंदी साहित्य में पोराशिक विषय 


हिंदी साहित्य के मध्ययुग से ही आस्तिक जनता फी धार्मिक आवश्यकता 
की पूर्ति के निमिच पुराण से संबद्ध विषयो का वर्णन बहुशः उपलब्ध होता है। ब्रत 
तथा तीर्थ के विषय को लेकर हिंदी कवियों ने नितात सरल भाषा में, दोहा चोपाई 
की शैली में, अनेक अंथों फी रचना की है। इन ग्ंथो का मूल्य विशेषतः साहित्यिक 
न होकर धार्मिक है। इनमें फोमल कला फी उपासना का भाव नहीं मिलेगा, परंतु 
सामान्य जनता के हृदय तक पहुँचनेवाले सरल भावों फी अभिव्यक्ति श्रवश्यमेव 
विद्यमान है। अधिकाश अंथ श्रमी तक श्रप्रकाशित रूप में ही मिलते हैं जिनमें 
फृतिपय मान्य ग्रंथों का ही परिचय यहाँ दिया जाता है : 
व्र्तों में एकादशी फी महिमा सर्वातिशायिनी है। वैष्णव व्रतों में एकादशी 
फा गौरव अतुलनीय है जिसका परिचय इस विषय पर निबद्ध नाना काव्यप्र॑र्थों फी 
प्राप्ति से मिलता है। रसिकदास” का एकादशी माहात्य ऐसे प्ंथों में प्राचीनतम 
प्रतीत होता है, क्योंकि इसके हस्तछेख फा फाल १७७६ वि० ( १७२२ ई० ) है| 
“एकादशी माहात्म्य! के श्रन्य रचयिताओं में कतौनंद्‌ ( रचनाफाल सं० १८३२ ), 
कृष्णुदास ( लि० फा० सं० १८५० ); प्रवीनराय ( र० का० सं० श्८८१ ), 
मननदास ( लि० का० सं० श्प८५ ) हैं। इन अंथों में दोहा तथा चौपाई छुंदों में 
लेखको ने प्रायः चोबीसों एकादशी की कथा, फल तथा माहात््य का विशद विवरण 
प्रस्तुत किया है। रंगनाथ के “तमुष्टि! ( लि० फा० सं० १६०२ ) में तथा 
महेशदत्त त्रिपाठी के 'अताफफ भाषा? में अन्य व्र्तों का भी उपादेय वर्णुन क्रमशः 
पद्य तथा गद्य में किया गया है। 
मासमाहात्म्य के प्रसंग में कार्तिक माह्मत्यः तथा “बेशाख माहात्म्य” के 
विषय में अनेक काव्यो की दोहा चौपाइयों में उपलब्धि होती है। भगवानदास 
निरजनी का तथा रामकृष्णु फा "कार्तिक माह्यत्य्य? प्रायः समफालीन हैं, क्योकि 
इन्होंने १७४२ वि० (१६८५ ई०) में एक ही समय इसकी रचना की है। बसंतराम 


) इन अंथकारों के विशेष संथविवरण के लिये द्रष्टन्य--दस्तलिखित इिंदी पुस्तकों के खोज 
विवरण ( नागरीअचा रिणी सभा, काशी ) 
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स्वतःप्रामाण्य है। कुल्छूक भट्ट ने मनुस्मति (२१) की व्याख्या में हारीत 
ऋषि का एक वाक्य उद्धृत फिया है ( भ्रुतिश्व द्विविधा वेदिकी तातन्रिफी च ), जो 
तंत्र फो वेद के समफक्ष ही स्वतःप्रमाण बतलाता है। भीक॑ंठाचार्य ने भी तंत्र फा 
वेदतुल्य श्रक्षुरण प्रामाण्य माना है? | इस प्रकार तंत्रों का विशेष प्रामाण्य भारतीय 
धर्म के सिद्धातों के विफास में माना जाता है। 


२, जीवनद्शेन 


जीवन के प्रति तंत्र की एक विशिष्ट दृष्टि है। तंत्र मानव फी संपूर्णता तथा 
समग्रता फा पक्षपाती है। संसार के प्रप॑चों में पड़नेवाला मानव अपनी इनी गिनी 
शक्तियों के विकास में ही कृतकार्य होता है। उसका चेतन मन फतिपय विचारों 
तथा श्राचारों फो सुलझाने में ही व्यस्त रहता है । उसके अ्चेतन अ्रथवा उपचेतन 
मन में झ्रगाध, श्रपरिसीमित तथा श्रनुदूबुद्ध विचारधारा पढ़ी हुई चेतन मन के 
स्तर पर श्राने के लिये श्रपने श्रवसर की प्रतीक्षा किया करती है। उन सबको 
उद्बुद्ध कर चेतन के स्तर पर लाने से ही मानव की समग्रता सिद्ध हो सफती है। 
मनुष्य स्वभावतः युगलरूप है। न पुरुष नारी (या शक्ति या मुद्रा ) के बिना 
पूर्णता पा सकता है ओर न नारी पुरुष के बिना | इन दोनों का सामंजस्य आरध्या- 
त्मिक विकास फी पूर्णुता के लिये तंत्रों फो श्रमीष्ठ है। तात्रिक भाषा में इसका नाम 
है--युगनद्ध ( श्रर्थात्‌ सयोजन, ऐक्य ) | तात्रिक पूजा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर 
श्राश्रित है श्रोर इसीलिये इस युग में वह बहुत ही समर्थ, उपादेय श्रौर उपयोगी 
मानी जाती है। 


३. तंन्रभेद 


भारतवष के तीनों धर्मों में ताब्रिक आचार तथा पूजन का प्रयलन है। 
जैनियों में तंत्रों का प्रचार श्रपेज्ञाकृत स्वल्प है, परतु उसकी सत्ता अ्रवश्य है। बौद्ध 
तंत्र फा--वज़्यान का--सक्षिप्त परिचय भी उसकी व्यापकता फा सूचक है। ब्राह्मण 
तत्र उपास्य देवता के भेद से तीन प्रकार के हैं : 

(१) वैष्णव आगम--पाचरात्र, वेखानस या मागवत 

(२) शैव झागम--पाशुपत, सिद्धाती भेद से नाना प्रकार 

(३ ) शाक्त श्रागम--त्रिपुरा तथा कौल | 

दाशं॑निफ सिद्धातों में मेद होने से भी आ्रागमों में दोत प्रधान, दैताद्वैत तथा 
अद्वेत मेद फिए. जा सकते हैं। रामानुज पाचरात्र तंत्र को विशिष्ाद्षैत का प्रतिपादक 


) वेदातसूत्न--श्रोकठभाष्य, २२३८ ( वगलोर से प्रकाशित ) 


पृष्ठ अध्याय 
तांत्रिक धर्म 


१, भारतीय धर्म में स्थान 


भारतीय संस्कृति निगमागममूलक है। निगम ( नेसर्मिक अ्रथवा प्रातिभ 
सहज साज्ञात्‌ ज्ञान) तथा आगम (तक पर आधारित अथवा नियोजित ज्ञान ) 
उसकी स्थिति के लिये दो आधारस्तंम हैँ जिनमें (निगम! वेद का सूचक है तथा 
अआगम' तंत्र फा योतक है। तंत्रो की साधनापद्धति नितांत रहस्यमयी तथा गूढ़ है । 
इसीलिये उनके प्रति जनसामान्य की उपेक्षा बनी हुई दहै। परंतु वस्तुतः ऐसी धारणा 
अज्ञानमूलक होने से नितांत भ्रांत तथा निराघार है। तंत्रो के दाशनिक विचार 
उतने द्वी उदाच तथा प्राजल हैं. जितने षडदर्शनों के तथा उनकी साधनापद्धति 
मूलतः उतनी ही पवित्र और उपादेय है जितनी वेदों फी। “तंत्र” शब्द का व्यापक 
अर्थ शास्त्र, सिद्धांत तथा अनुष्ठान है* | उनके “गम?” फहलाने फा भी यही कारण 
है कि उनके अनुशीलन से अभ्युदय ( लौकिक कल्याण ) तथा निःश्रेयत ( मोक्ष ) 
के उपाय बुद्धि में आरूढ़ द्वोते हैं*"। परंतु संकी् रूप में “तंत्र” का एक विशिष्ट 
श्रर्थ है। वाराह्दी तंत्र के अनुसार सृष्टि, प्रलय, देवताच॑न, सर्वसाधन, पुरश्चरण, 
पदक्र्म ( शाति, वशीकरण, स्तंभन, विद्ेषण, उच्चाटन और मारण ) तंत्र” के 
प्रधान विषय हैं। 


तंत्रों के भी दो प्रकार हँ---वेदानुकूल तथा वेदबाह्य; वेदबाह्य तंत्रों के ऊपर 
बौद्ध प्रभाव तिव्बत तथा भूटान फी ओर से माना जाता है जिसका विशेष उम्र रूप 
वामाचार पूजा में दिखलाई पढ़ता है। अधिकाश तंत्र वेदसंमत हैं तथा उनकी 
प्रामाशिकता--साधना तथा साध्य की दृष्टि से--अक्षुण्ण है। तंत्र की प्रामाशिकता के 
विषय में दो मत हँ---भास्कर राय और राघव की संमति में भ्रुत्यनुगत होने से तंत्रों 
का परत/प्रामाणय है, परंतु श्रीकंठाचार्य के मत में श्रुति के समान ही इनका 


) तनोदि विपुलानर्थान्‌ तत्व-मन्त्र-समन्वितान्‌ । 
मार्य च कुरुते यस्माद तन्त्रमित्यमिपीयते ॥ 

* आगच्छन्ति बुद्धिमारोइन्ति यस्मादू भ्रस्युदय निष्शेयसोपाया. स झआगमः | --वाचस्पति : 
तत्तवैशारदी ( बंवई संस्कृत सीरीज, पूना ) 
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(ई ) एकायन |शाखा--पाचरात्र 'एकायन विद्या? का प्रतिपादक तंत्र 
माना जाता है। “एकायन? का श्र है--( मोक्ष प्राप्ति फा ) एक श्रयन, केवल 
मार्ग, सवेधेष्ठ साधन* । छादोग्य उपनिषद्‌ में भूमाविद्या के प्रसंग में नारद द्वारा 
अधीत विद्याओं के प्रसंग में 'एफायन? का स्पष्ट उल्लेख अ्रवश्य मिलता है*, परंतु 
व्याख्याफार्सो फी व्याख्यायें इस विषय में एकरूप नहीं हैं3 | ध्यान देने फी बात 
है कि पाचरात्र तंत्र के महनीय श्राचार्य नारद इस उपनिषद्‌ में एकायन विद्या के 
साथ विरोष रूपेणु संत्रद्ध दिखलाई पड़ते ह9ंै। इस सबंध-विशेष के फारणु 'एकायन 
विद्या? का श्रर्थ भक्तिमार्गीय तंत्र मानना ही उचित प्रतीत होता है। नागेश नामक 
एक श्रर्वांचीन ग्रंथकार फी सम्मतिं में शुक्ल यजुवँद्ीय काण्व शाखा की ही श्रपरसंशा 
“४एकायन शाखा” हैई। प्रपत्तिशास्त्र में निष्णात श्रोपपायन तथा कौशिक ऋषियों के 
फायवशाखाध्यायी होने से भी यही तथ्य पुष्ट तथा समर्पित होता हैं" | उत्पलाचार्य 
( दशम शतक ) ने 'पाचरात्र श्रुति' तथा पाचरात्र उपनिषद्‌! से जो श्रनेफक उद्धरण 
अपनी 'स्पन्द-प्रदीपिफा! में दिये हैं, उनका भी सबध 'एकायन शाखा? से संमवतः 
प्रतीत होता है। उत्पल के इन निःसंदिग्ध निर्देशों से दशम शती तक इन ग्रंथों के 
अस्तित्व का श्रनुमान हम भली भाँति कर सकते हैँ। पाचरात्रों का प्राचीनतम सिद्धात- 
वर्णन महाभारत के 'नारायणीय उपाख्यान ( शातिपव, अ्रध्याय ३३४-३५१ ) 
में उपलब्ध होता है, परतु गुप्तकाल में भागवत घर्म के उदयफाल में पाचरात्र 
विषयक संद्विताशओं का निर्माण प्रचुरता के साथ हुआ | इस पाचरात्र साहित्य की 
लोकप्रियता का परिचय इसी घटना से लग सकता है कि इसमें लगभग दो सौ 
संहिताओं का नामनिर्देश आज भी पाया जाता है, यद्यपि अ्रहि्वुदन्य सहिता, ईश्वर 
सहिता, जयाख्य सहिता श्रादि लगभग एक दजन से अ्रधिक सहिताओं फो प्रकाशित 
होने का श्रभी तक सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। 


(उ ) साध्य तत्व--ब्रह्म-पाचरात्र में ब्रह्म के उमय भाव--सगुण तथा 
निगुण--समभावेन स्वीकृत फिए. गए हैँ । परअह्म अद्वितीय, दुःखरहित, निरवेद्य तथा 


१ मोक्षायनाय थे पन्‍्या एतदन्यो न विद्ते । 
तस्मादेकायन नाम प्रवदन्ति मनीषिण- ॥ 

२ छान्दोग्य ठपनिषद्‌ ( सप्तम प्रपाठक, प्रथमखड, द्वितीय अश ) 

3 शाकराचाय॑ के मत में 'एकायन? - नीतिशासत्र, रगरामानुज की समति में एकायनत्ड 
एकायन शाखा पाचरात्र तन्त्र । ( द्रष्टव्य तफ्तदू भाष्य )। 


४ 'काण्वशाखा मद्दिमसमद्! नामक इस्तलिखित ग्थ में। द्रष्टन्य--मद्रास गवन॑मेंट भोरियटल 
लाझजेरी कैंटेलाग, ए० ३२६६। 


५ जयाखझूय संद्दिता ११०६ ॥ 
$ रुपन्द प्रदीषिका, १० २ तथा पु० ४० ( विजयनयरम्‌ संस्कृत सोरीज, काशी ) 


७०३ तांत्रिक धर्म [ खंड रे : अध्याय ६ ) 


मानते हैं। शैव आगमो में तीनों मतों की उपलब्धि होती है| पाशुपत तथा सिद्धांती । 
सष्टतः द्वेतवादी है, वीर शैव द्वैतादैती है तथा प्रत्यमिशा पूर्णतः अद्वेववादी है। 
शाक्त आगस में केवल अ्रद्धत मत की ही विस्तृत व्याख्या है। छत फो तो कहीं भी 
अवकाश नहीं है। इन तंत्रों का इसी क्रम से संक्षेप में वर्णन किया जा रहा है: 


पाचरात्र आगम में विष्णु की भक्ति का प्रधानतया वर्णन है। श्रतः आरंभ 
में इस विषय के ऐतिहासिक पक्ष का सामान्य वर्शुन पूर्वपीठिका के रूप में 
किया जा रहा है ; 


(१) पांचरात्र आगम 


(अ ) विष्णुभक्ति की प्राचीनता-व्याफरण शाज्र के प्राचीन अंथ-- 
महामाष्य एवं अ्रष्टाध्यायी तथा प्राचीन शिलालेखों के अनुशीलन से विष्णुभक्ति 
फी प्राचीनता के निःसंदिग्ध प्रमाण उपलब्ध होते हैं। पतंजलि ( वि० पू० द्वितीय 
शतक ) ने अपने महाभाष्य में विष्णु के नाना अ्रवतारों के आधार पर रचित 
(कुंसबध” तथा 'बलिबंधन” नामक नाटकों का उल्लेख ही नहीं किया है, प्रत्युत 
धागवत' के सहश एक 'शैव भागवत? नामक शैव संप्रदाय का भी उल्लेख किया 
है? । घोझेंडी ( चित्तोड़गढ़ ) के समीपस्थ नगरी? के पास के शिलालेख ( ई० पू० 
प्रथम श॒ती ) में कंफवंशी राजा सर्वतात के द्वारा निर्मित भगवान्‌ संकर्षण तथा 
वासुदेव के उपासनामंदिर के लिये “पूजा-शिला-प्राफार! का स्पष्ट उल्लेख है। 
महाक्षृत्रपष शोडाश (ई० पू० ८०--ई० पू० १७ ) के समकालीन मथुरा शिलालेख 
का फहना है कि वसु नामक व्यक्ति ने महास्थान ( जन्मस्थान ) में भगवान्‌ वासुदेव 
के एक चतुःशाला मंदिर, तोरण तथा वेदिका की स्थापना की थी। वेसनगर के 
शिलालेख ( २०० ई० पू० ) में यवन 'हेलियोडोरा” के द्वारा देवाधिदेव वासुदेव फी 
प्रतिष्ठा में गरड़स्तंभ के निर्माण का निर्देश इस तथ्य फा स्पष्ट प्रमाण है कि उस 
युग में भागवत धर्म फी महती प्रतिष्ठा थी जिसमें विदेशी धर्मावलंबियों फो भी 
वेष्णुव धर्म में दीक्षित होने का अ्रधिकार प्राप्त था । पाणिनि ( वि० पू० छुठी 
शती ) का निर्देश प्राचीनतम है। पाणिनि ने “वासुदेवाजुनाम्यां चुन! ( ४।३।६८ ) 
सूत्र से वाउुदेव फी भक्ति फरनेवाले व्यक्ति के अ्रर्थ में बुन्‌ प्रत्यय का विधान किया 
है। इस सूज्न के आधार पर वासुदेव फी भक्ति फरनेवाला पुरुष ( वासुदेवः भक्ति- 
रस्य ) वासुदेवक' कहलाता है। इस सूत्र के महाभाष्य से नितात स्कुट है* कि यहाँ 


# अयः शुल दंडाजिनान्या ठकठजी ( पा० ५१२७६ ) पर मद्ाभाष्य ( निर्यंयसागर, बंबई ) 
इस विष्णु गायत्री में विष्णु की एकता नारायण तथा वासुदेव के साथ संपन्न की गई दे । 


दी साहिष्य का बृहत्‌ इतिद्दास णज्०८ 


उल्लेखानुसार वासुदेव से उत्पत्तिकम यह दै--वासुदेव ( ब्रक्न )--संकर्पण 
( जीव )--प्रदयुम्न ( मन )-अनिरुद्ध ( श्रइंकार )। शकरनिर्दिष्ट) यह प्रख्यात 
पाचरात्रीय सिद्धात श्रनेक सहिताओं में उपलब्ध नहीं है, परंतु महाभारत के 
नारायणीय उपाख्यान में, जो इस विषय का प्राचीनतम प्रमाण ग्रंथ माना जाता है, 
अवश्यमेव विद्यमान है* | “विभव! का श्रर्थ है श्रवतार। श्रर्चावतार से तात्पय॑ 
भगवान्‌ फी प्रस्तरादि मूर्तियों से है तथा सब प्राणियों के इत्पुडरीक में निवासी 
नियामक भगवान्‌ का रूप अरतर्यामी के नाम से व्यवद्यत होता है। पूर्वनिर्दिष्ट चार्रो 
तत्तों फी सृष्टि शुद्ध सृष्टि' कहलाती है, इनके अ्रतिरिक्त जगत्‌ फी श्रोरसृष्टि 'शुद्धेतर 
सृष्टि' कहलाती है जो साख्यों के प्रचलित मत से विशेष मिलती है। 


जीव--भगवान्‌ में मुख्यतया पाँच शक्तियों का निवास रहता दै?--उत्पत्ति, 
स्थिति, विनाश, निग्रहृशक्ति (»माया, श्रविद्या श्रादि नामधारिणी तिरोधान 
शक्ति ) और अश्रनुग्रह शक्ति (८ कृपा शक्ति )। जीव भगवान्‌ के समान ही स्वभावतः 
सवंशक्तिशाली, व्यापक ओर सर्वज्ञ होता है, परंतु सृष्टिकाल में भगवान्‌ की तिरो- 
धान शक्ति जीव के विभुत्व, शक्तिमत्त्व श्रौर सबंज्ञत्व का तिरोधान फर देती है जिससे 
जीव क्रमशः श्रणु, किंचित्कर तथा किंचिज्ञञाता बन जाता है। इन्हें दी मल” के 
नाम से पुकारते हैं। जीवों की दीन दीन दशा के साक्षात्कार से भगवान्‌ के द्ृदय 
में अनुपम शक्ति' का स्वतः आविर्भाव होता है जिसे आ्रागम शाज््र में 'शक्तिपात? 
कहते ई । 


(ए ) साधन मार्ग--वैष्णव को चाहिए. कि वह्द भगवान्‌ की उपासना में 
अपने समय फो निरंतर लगावे। इस उपासना विधान फी संज्ञा है--पंचफाल जो 
क्रमशः अभिगमन ( अमिमुख होना ), उपादान ( पूजा सामग्री का संग्रह ), इज्या 
( पूजा ); श्रध्याय ( वेष्णव ग्रंथों का मनन ) तथा योग ( श्रष्ठय योग ) के नाम 
से प्रसिद्ध हं। इसके साथ ही प्रपत्ति या शरणागति ( ८न्‍्यास ) साधना फा उत्कृष्ट 
साधन है। शरणागति फा शास्त्रीय विभाजन ६ रूपों में है?-..( १ ) आनुकूल्य फा 
संकल्प, ( २) प्रातिकूल्य फा वर्जन, (३ ) रक्षा का पूर्ण विश्वास, ( ४ ) भगवान्‌ 
फो रक्षफ मानना, ( ५, ) श्रात्मसमर्पण तथा (६ ) कार्पण्य ( अत्यंत दीनता )। 


3 अद्ययृप्त २२।४२-४५ पर शाकर भाष्य । ( निर्यय सागर, वबई ) 
| द्रषब्य---म० भा०, शा० प०, ० ३३६॥४०-४२। 

3 अद्ि० स० १४॥१३-१४। 

४ जयाख्य सहिता २७६५-७५ । 

५ अष्ठि० सं० ३७३। 
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निर्विकार है। बिना तरंगों के अध्षुव्ध प्रशांत महाणं॑व के समान ब्रह्म प्रशांत तथा 
महाविशाल है। वह प्राकृत गुणों के स्पश से हीन है, परंतु श्रप्राकंत गुर्णों का 
निकेतन है | वह इदंता ( स्वरूप ), ईहक्ता ( समानता ) तथा इयचा (परिमाण)-- 
इन तीनों व्यवच्छेदक पदार्थों से वह अवब्कछ्षिन्र नहीं होता । पडगुर्णों से मंडित होने के 
फारणु वह “भगवान? है; समस्त भूतवासी होने के फारण '“वासुदेव” तथा समस्त 
श्रात्माओं में श्रेष्ठ होने के फारण “परमात्मा? कहलाता है" एवं नर समूहों (नार) की 
अंतिम गति (अयन) होने से उसे ही 'नारायण? के नाम से पुफारते हैं। वह निर्ग॒ुण 
होकर भी सगुण है। उसके श्रप्राकत गुणों फी इयचा नहीं है, तथापि वह छुः* 
गुणों--शान, शक्ति, ऐ/्वर्य, बल, बीय॑ तथा तेज--का मुख्यतया जगत्‌ के उत्पादन 
तथा शिक्षण व्यापार के लिये श्राधार माना जाता है। ये छुद्दें गुण उसके शरीर- 
स्थानीय है ओर इसीलिये नारायण 'पाड गुण्य विग्रह! फी संज्ञा से मंडित हैं। 


भगवान्‌ की शक्ति का सामान्य नाम लक्ष्मी” है। भगवान्‌ तथा लक्ष्मी भें--- 
शक्तिमान्‌ तथा शक्ति में--परस्पर श्रद्धेत संबंध प्रतीत द्वोता है, पर॑तु दोनों में वस्तुतः 
श्रद्वेत नहीं है। प्रलय दशा में प्रपंच के विलय द्ोने पर लक्ष्मी तथा नारायण फा 
नितांत ऐक्य नहीं होता | उस समय में भी नारायण तथा नारायणी शक्ति “मानो? 
( वस्तुत; नहीं ) एफत्व धारण किए हुए रहते हैं? । धर्म श्रोर धर्मी, चंद्र और 
चंद्रिफा आदि के समान शक्ति और शक्तिमान्‌ में शअविनामाव? संबंध श्रवश्यमेव 
स्वीकृत किया गया है, परंतु मूल में भेद रहता ही है । 


(ऊ ) सृष्टि तत्त्--भगवान्‌ जगत्‌ के परम मंगल के लिये स्वतः चार 
रुपों की सृष्टि करते हैं--व्यूह, विभव, श्र्चावतार तथा अंतर्यामी | पूवंफयथित गुणों 
में से दो दो गुणों का प्राधान्य होने पर तीन व्यूहों की सृष्टि होती है। संकर्षण में 
रहता है ज्ञान तथा बल का आधिक्य, प्रशुम्त में ऐश्वर्य तथा वीर्य फा एवं अनिरुद्ध 
में शक्ति तथा तेज का। इन व्यूहों के कार्य प्थक्‌ विभक्त रहते हैं। संफर्षण का 
फार्य है जगत्‌ फी सष्टि ओर ऐकातिक ( पाचरात्र ) मार्ग फा उपदेश | प्रदुम्न फा 
फाय है तन्मागंसंमत क्रिया की शिक्षा तथा श्रनिरद्ध का कार्य है क्रियाफल-- 
मोक्षतत्व फा शिक्षण ) वासुदेव को संमिलित फर ये 'चतुब्यूंह? के नाम से वैदिक 
संप्रदाय में प्रख्यात हैं। ये चारो भगवान्‌ के ही रुप हैं, परंतु शंकराचार्य के 


) द्रष्टव्य--अ्रदिदुध्य्य संद्िता, भ्रध्याय २, श्लोक २९-२५ । ( अड्यार, मद्रास ) 
२ इनके भर्थ तथा स्वरूप के लिये द्वष्टन्य--वदी, श्लोक ५५-६२ हि 

तथा पं० वलदेव उपाध्याय : भा० द०, प० ५३०-३१ ( शारदा मदिर, काशी ) 
3 व्यापकावति सश्लेपादेर्क तत््वमिव स्थिती | --अद्वि० स० ४७८ 
४ देवाच्चक्तिमती भिन्ना अद्धाय-न परमेष्ठिन. । --वद्दी ३३२५१२७ 
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(१) शैव सिद्धांत--इस मत का प्रचार दक्षिण भारत के तमिलनाड़ प्रात 
में है तथा इस मत के मौलिक सिद्धांत ग्रंथ (तमिल? भाषा में भी उपलब्ध होते है | 
यह सिद्धात? मत के नाम से प्रख्यात संप्रदाय दाशनिफ दृष्टि से द्वेतवादी है। इसके 
श्रनुसार तीन रन माने जाते ईँ--शिव, शक्ति तथा बिंदु | शुद्ध जगत्‌ के कर्ता शिव 
हैं, करण शक्ति है तथा उपादान बिंदु है। 'सिद्धांती? फा यह बिंदु तत्त्व पाचरात्रों 
के “विशुद्ध सत््वः के समकछ्त है। यही बिंदु श्र॒द्ध ब्रद्य, कुंडलिनी, विद्या शक्ति के 
नाम से अमिह्दित होता हुआ योग्यरूप में परिणत होफर शुद्ध जगत्‌ फी सृष्टि फरता 
है। इसी का अपर श्रभिधान 'महामाया? है। शिव की दो शक्तियाँ होती हैं-- 
समवायिनी और परिअ्रहरूपा । समवायिनी शक्ति चिद्रूपा, निर्विकारा तथा अप- 
रिणामिनी है जो 'शक्तितत्व” की झ्राख्या से मंडित है। परिग्रहशक्ति अ्रचेतन तथा 
परिणामशालिनी है जो जिंदु/ के नाम से प्रख्यात है। बिंदु भी शुद्ध श्रौर श्रशुद्ध 
भेद से दो प्रफार फा होता है। शुद्ध बिंदु 5 महामाया और श्रशुद्ध जिंदु माया | 
दोनों में अंतर यही है कि ये दोनों भिन्न भिन्न जगरतों के उपादान फारण माने जाते 
हैं। महामाया उपादान कारण है सात्विक जगत्‌ फा, तो माया उपादान फारण है 
प्राकृत जगत्‌ का | जब शिव अश्रपनी समवायिनी शक्ति से बिंदु का श्राघात करते हैं, 
तत्र उसमें ज्ञोभ उत्पन्न होता है ओर शुद्ध जगत्‌ फी सृष्टि होती है। माया के क्ञोम 
से प्राकृत जगत्‌ फी सृष्टि होती है। 


(ञअ ) पति--शैव सिद्धात के अ्रनुसार तीन ही मुख्य पदाथ होते हैं-- 
(१ ) पति > शिव, ( २) पशु ७ जीव, ( ३ ) पाश & मल; फर्म श्रादि. |! पति? से 
अभिप्राय है शिव से | शिव परम ऐश्वर्य से संपन्न, स्वतंत्र तथा सर्वज्ञ होता है। शिव 
नित्यमुक्त है। शिव में सश्वभावसिद्ध नित्यनिमल निरतिशय अश्रर्थशान और क्रिया- 
शक्ति का समुच्चय रहता है। उनका फर्मफल रूप शरीर नहीं है, उनका शरीर शक्ति 
( मंत्र ) रूप है। पचमंत्र तनु शिव का “ईशान! मंत्र मस्तक है, 'तत्पुरुष” मुख है, 
घोर? हृदय, “कामदेव” गुद्य श्रग तथा 'सद्योजात” उनका पाद है। शिव इन पॉच 
कृत्यों फा साक्षात्‌ फर्ता है--सष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और श्रमुग्रह | शिव फी 
दो श्रवस्थाएँ होती हँ--लयावस्था तथा भोगावस्था । जिस समय शक्ति समस्त 
व्यापारों फो समाप्त फर स्वरूप मात्र में अवस्थान फरती है, तब यह होती है लया- 
वत्था । जिस समय शक्ति उन्योष को प्राप्त कर बिंदु को कार्य उत्पादन की श्रोर 
अग्रसर फरती है और कार्य फा उत्पादन कर शिव के ज्ञान और क्रिया में श्रमिवृद्धि 
फरती दे, तब शिव की भोगावस्था होती है। 


( आ ) पशु--अ्रणु, परिच्छिन्न, सीमित शक्ति से समन्वित, क्षेत्रश जीव फो 
ही पशु! कहते हैं। जीव साख्य पुरुष के समान “अ्रफर्ता? नहीं है, क्योंकि पाशों के 
दूर होने पर, शिव रूप द्वोने पर, उसमें निरतिशय ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति फा 
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इस उपासना के बल पर ब्रह्ममावापत्ति! होना ही मोक्ष है" | पांचरात्र जीव तथा 
ब्रह्म के एकत्व फा पक्तपाती दर्शन है, परंतु वह विवर्तवाद को न मानकर परिणास 
बाद! का पक्तपाती है। 


शैव तंत्र--शिव के वैदिक देवता होने का प्रमाण वेदिक देवताश्री 
के वर्णुनप्रसंग में पूर्व ही उपन्यस्त किया जा चुका है। शिव के तात्रिक रूप का 
संकेत हमें बैदिक साहित्य में मी मिलता है। अथवशिरस्‌ उपनिषद्‌ में पश्च, पाश, 
पाशुपत त्रत आदि तंत्र के पारिमाषिक शब्दों की उपलब्धि सर्वप्रथम द्ोती है जिससे 
पाशुपत सिद्धांत फी प्राचीनता स्वतः सिद्ध होती है। महामारत तथा पुराणों में शेव 
संप्रदायों के नाम तथा सिद्धात का बहुशः विवरण उपलब्ध होता है। नामों के 
विषय में एकरूपता नहीं मिलती | सामान्यतः साहेश्वर संप्रदाय चार रूपों में विभक्त 
है--शैव, पाशुपत, फालामुख तथा कापालिक | इन्ही मर्तों के मूल ग्रंथों फो शेवागम 
के नाम से पुफारते हैं। भगवान्‌ शंकर ने अपने भक्तों के उद्धार के लिये पाँच मुर्खों 
से र८ तंत्रों फा आविभाव किया" | इनमें कामिक शआ्ग्रम प्रथम तथा वातुल 
आरगम अंतिम है। इनमें १० तंत्र द्वेतमूलक हैं तथा १८ तंत्र द्वेताद्वेत प्रधान हैं 
जिनकी शिक्षा मित्र भिन्न श्रधिकारियों को दी गई | इन आगमो के अनेक अंगभूत 
आगम भी हैं जो 'उपागम” के नाम से प्रख्यात हैं। 'कामिक? का उपागस 'मृर्गेंद्र” 
तंत्र नारायण फंठ की बत्ति और श्रधोर शिवाचार्य फी दीपिका के साथ प्रकाशित है। 


कालामुख तथा फापालिक शे्वों का संप्रदाय उच्छिन्नप्राय है। उनकी 
क्रियाओं फी भीषणुता तथा रौद्गरता इसका कारण प्रतीत होती है। 'मालतीमाघव?3 
तथा “शंकर दिग्विजय? के अ्रध्ययन से कापालिकों की “श्रीपबंत” पर स्थिति, महा- 
मास विक्रय श्रादि जबन्य फर्म, शंकराचाय के हार्थों इनके अ्रध्यक्ष के पराजय की 
घटना का परिचय हमें मिलता है। परंतु इनका सिद्धात श्राज छप्तप्राय है। आज 
शव तंत्र के मानवीय पाँच संप्रदायों के सिद्धांतों के संक्षिप्त वर्णन से ही संतोष फरना 
है। इन संप्रदायों के नाम हैं--( १) शैब ठिद्धांत, (२) पाशुपत, (३) वीर 
शेव, (४ ) रसेश्वर तथा (५ ) प्रत्यभिशा । 


ते जयाख्य सं० ४।१२१, १२३। 
* इनके नाम के लिये द्वष्टन्य--वलदेव उपाध्याय ४ भा० द०, ए० ५५०-५१। 
3 द्रव्य--मालतीमाधव” का भक ६, ( वावे सस्कृत सीरीज, पूना ) 
४ द्रृष्व्य--शंकर दिग्विजय का लेखक द्वारा अनुवाद, पृ० ४८६-६२ । 
( प्रकाशक--भवणनाथ क्षानमंदिर, दरिद्वार ) 
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विलक्षणता यही है कि उसमें ज्ञानशक्ति के साथ -क्रियाशक्ति का उदय स्वतः 
आविभूंत दो जाता है । 


(२) पाशुपत सत--पाशुपत मत का मुख्य क्षेत्र राजस्थान तथा गुजरात 
रहा है। इसका दूसरा नाम नकुलीश पाशुपत भी है। इस मत के ऐतिहासिफ 
संस्थापक फोई नकुलीश या लकुलीश नामक आचाये थे जो शंकर के अ्रठारहद 
अवतारों में आद्य अवतार माने जाते हैँ । इनकी मूर्तियों मी मिलती हैँ जिनके बाएँ 
हाथ में लगुड या दंड रहता है तथा दाहिने हाथ में बीजपूर का फल तथा मस्तक 
केशों से ढका रहता है। लकुलीश का समय प्रथम शताब्दी के ग्रासपास स्वीकार 
जिया जाता है" | सामान्य दृष्टि से 'पाशुपत' 'शैव? के पर्यायवाची माने जाते हैं, 
परंतु वस्तुतः दोनों में मेद है। इसीलिये गुणरत्न ने नेयायि्कों को 'शैवः तथा 
वेशेपिकों फो 'पाशुपत? माना है। पाशुपर्तों का साहित्य श्राज अधूरा और श्रपूर्ण 
मिलता है। सर्वदर्शनसंग्रह में नकुलीश पाशुपत के नाम से, भासवंस्व (श्रष्टम शती) 
की गणुकारिका” में तथा महेश्वररचित 'पाशुपतसूतन्र' में इस मत का प्रामाशिक 
विवरण इनके सिद्धातों के ज्ञान के लिये एफमात्र साधन है। 

पाशुपतो की दाशनिफ दृष्टि द्वेतववादी है। इसके अनुसार पॉच पदार्थ म्ख्य 
माने गए हँ--फारय, कारण, योग, विधि श्र दुःखात । 


(अ ) कारये--फार्य उसे कहते हैं जिसमें स्वातंत्रय शक्ति न हो। यह ती । 
प्रकार फा होता है--विद्या, कला ओर पश्च | जीव और जड़ दोनों का अंतर्भाव फाय 
के भीतर होता है। विद्या जीव फा गुण है जो दो प्रकार फी है--बोघ श्र अ्रबोध । 
बोधस्वभाव विद्या का ही नाम चित्त है तथा जीव को पश्चत्व फी प्राप्ति कराने 
वाली धर्माधर्म से मुक्त विद्या श्रबोधरूपा है। चेतन के श्रधीन स्वयं अ्रचेतन पदार्थ 
फा नाम कला है। “कला? दो 'प्रकार की होती है--कार्य तथा फारणुरूपा । फार्य- 
रूपा कला में प्थिवी आदि पाँचों तत्वों तथा गंघादि उनके विषयों का समावेश 
होता है। फारणरूपा कला में तयोदश इद्रियों का अंतर्माव होता है। पार्शों के द्वारा 
बंधन पानेवाले पशु” जीव के प्रतीक हूँ जो शरीर-इद्रिय से संबद्ध होने पर 'साजन? 
तथा शरीर-इद्निय से विरहित होने पर 'निरजन” कहलाता दे । 


( आ ) कारण--कारण का श्रथ है इस विश्व की सृष्टि श्रादि कार्यों फा 
निर्वाहफ-तत्त्व परमेश्वर या महेश्वर। महेश्वर श्रपरिमित ज्ञानशक्ति से जीवों का 
प्रत्यक्ष फरते हैं और अ्परिमित प्रभुशक्ति से जीवों फा पालन फरते हैं। श्रतः शान- 
शक्ति तया प्रभुशक्ति से समन्वित परम ऐज्य से युक्त मद्देश्वर ही पति! नाम से 


3 द्ृष्टच्य--बलदेव उपाध्याय, भा० द०, पृ० ५४६-५० | 
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उदय होता है। श्रतः वह 'फर्ताः माना जाता है। पश्ठ तीन प्रफार के होते हैं--- 
विज्ञानाकल, प्रलयाकल तथा सकल । यह भेद मलों के तारतम्य के फारण होता 
है। जिन पशुओं में विज्ञान, योग तथा सन्‍्यास से अथवा मोगमात्र से कर्म क्षीण हो 
जाते हैं तथा शरीरबंध की उत्पत्ति नहीं होती उन्हें 'विज्ञानाकल” फहते हैं। इनमें 
केवल आशुबमल अवशिष्ट रहता है। प्रलयाकल जीव में प्रलय दशा में शरीरपात 
होने से 'भायीय? मल नहीं रहता, परंतु आणुव मल तथा कामंण मल की सत्ता 
बनी रहती है। 'सकल? जीवों में तीनो मलों का अस्तित्व विद्यमान रहता है। 
विज्ञानाकल पशु भी समाप्तककष तथा असमाप्तकछ॒ष के भेद से दो प्रकार का 
होता है। जब इन जीवों फा मल परिपक्व हो जाता है तब्र परम शिव श्रपनी 
अनुग्रह शक्ति से इन्हें विद्येश्वर! पद प्रदान करते हैँ जो संख्या में आठ हँ--अरनंत, 
सूक्ष्म, शिवोचम, एक नेत्र, एफरुद्र, त्रिमूर्ति, श्रीकंठ तथा शिखंडी । अपक्वमल वाले 
जीवों फो शिव दया से मंत्र” का रूप देते हैं जो संख्या में सात कोटि हैं और विद्या- 
तत्त के निवासी हैं। प्रलयाफल जीवो में यही दोनों भेद होते हैं जिनमें पक्वमल 
वाले इन जीवों फो शिव मुक्ति प्रदान करते हैं और दूसरे इस संसार की नाना 
योनियो में भ्रमण किया करते हैँ । सकल जीवों में भी पकक्‍वमल वाले जीवो फी शिव 
अपने शक्तिपात से 'मंत्रेश्वर” पद प्रदान करते हैं श्रौर दूसरे प्रकार के जीव संसार में 
नाना विषर्यों का भोग किया करते हैं । 


(इ ) पाश--पाश! का अर्थ है बंधन जिसके द्वारा शिवरूप होने पर भी 
जीव को पश्ुत्व फी प्राप्ति होती है। ये चार प्रकार के होते हँ--मल, कम, माया 
तथा रोधशक्ति । जो जीव की स्वाभाविक शान-क्रिया-शक्ति फो तिरोहित करता है 
उसका नाम है--मत्त ( या श्राणव मल, अणुता>परिच्छिन्नता ) । फलार्थी जीवों के 
द्वारा क्रियमाण, बीज-अंकुर न्याय से श्रनादि, कार्यंफलाप का नाम है फर्म ( ८ धर्म 
या अघम )। प्रलयफाल में जीवों को अपने में लीन फरनेवाली तथा सृष्टिफाल में 
उन्हें उत्पन्न फरनेवाली (माया? कहलाती है। रोधशक्ति के द्वारा शिव जीवों के 
स्वरूप का तिरोघान करते हैं श्रौर इसीलिये वह पाश रूप मानी जाती है। 


(३ ) साधन मार्ग--जीव वस्तुतः शिव रूप ही है, परंतु पूर्वोक्त पाशों के 
फारण वह अपने को बंधन में पाता है। मलों के दूर फरने का उपाय न तो ज्ञान है 
ओर न कम, अपितु (क्रिया? के द्वारा ही उसका अपसारण होता है | मलों का पाक 
होना नितात आवश्यक होता है। मलापसारण का एकमात्र साधन है परम शिव 
की अनुग्रह-शक्ति जो “शक्तिपात” के नाम से तंत्रों में अभिह्ठित की गई है। इसी का 
व्यावह्यरिक रूप दे दीक्षा | शिव ही आचार्य के रुप में शिष्य फो दीक्षा प्रदान 
फरते हैं तथा जगत्‌ के प्रपंचों से उसको मुक्ति दिलाते हैं। ताब्रिफी मुक्ति की 
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आसक्ति का फारण विषयों से सपफ, (४ ) च्युति ( रुद्गतत्व से चित्त का च्युत 
होना ), (५ ) पशुत्व ( श्रव्पशत्व श्रादि पशुत्व के उत्पादक धर्म )। ऊपर वर्णित 
योग ( श्रातरिफ साधना ) और विधि ( बाहरी साधना ) के द्वारा मन का स्वया 
उपनयन फिया जाता है। मोछ्॒लाभ में पंचविघ उपायों में प्रपत्ति! अतिम साधन 
है। प्रपत्ति के द्वारा शिव का चित्त साधर्कों के प्रति दयाद्र हो जाता है और तत्र 
उनके श्रनुग्रह के कारणु जीव को मुक्ति प्राप्त होती है | 


दुःखात के दो प्रकार होते हैं--( १) अनात्मक श्रर्थात्‌ दुः्खों फी 
केवल निवृत्ति, (२) सात्मक जिसमें परमैश्वय का लाम होता है तथा 
ज्ञानक्रिया शक्ति फा उदय सपन्न होता है। मुक्त पुरुषों फो विलक्षण शक्ति 
उत्पन्न हो जाती है जिससे उन्हें पॉच प्रकार फी ज्ञानशक्ति फा लाभ हो 
जाता है--'दर्शन! ( सूक्ष्म, व्यवहित तथा विप्रकृष्ट पदार्थों का ज्ञान ), श्रवण! 
( सवंविध शब्दों फा ज्ञान), मनन” ( समस्त चिंतित विषयों फी सिद्धि ), 
“विज्ञान! ( समग्र शा्त्रों का शब्दतः और अ्रथंतः शान ), और सर्वशत्व ( समग्र 
पदार्थों फा पूर्ण ज्ञान )। क्रियाशक्ति भी मुक्त पुरुषों में श्रदूधुत रूप से पैदा 
होती है। श्रन्य मर्तों से इस मत में अनेक विलक्षण॒ताएँ स्वतः सिद्ध हैं। पाशुपत 
योग के फल फा संकेत ऊपर फिया जा चुफा है। अ्रन्य दर्शनों में (विधि! का फल 
होता है पुनरावृत्ति के सहित स्वर्ग, परंतु पाशुपत विधि का फल है पुनरावृत्ति 
से रहित सामीप्य आदि | पाशुपत मुक्ति परमैश्वय फी उपलब्धि रूप है। इस प्रकार 
पाशुपत मत फा अपना वेशिष्य्य स्पष्ट, विशद तथा सुबोध है। 


(३) बीर शेत्र मत--वीर शैव? लोग लिंगायत या ज॑गम के नाम से 
विख्यात हैं | यद्यपि इस मत के शञ्राद्य प्रचारक एफ ब्राह्मण थे, तथापि ये लोग वर्णु- 
व्यवस्था फो नहीं मानते श्रौर शिवलिंग फो चॉंदी के संपुट में रखकर हर समय 
श्पने गले में लग्फाए रहते हैं| इनकी मान्यता है कि पॉच महापुरु्षों ने इस 
प्राचीन धर्म फा भिन्न भिन्न ससरयों में उपदेश दिया जिनके नाम हैं--रेणुफाचार्य, 
दारुकाचारय॑, एफोरामाचाये, पडिताराध्य और विश्वाराध्य | ये शिव के विशिष्ट लिंगों 
से आविभूत हुए. ये तथा रमापुरी ( मैसूर ), उज्जैन, ऊखीमठ ( केदारनाथ ), 
श्रीशैल और काशी में क्रमशः अपने विशिष्ट सिंहासनों की प्रतिष्ठा फी थी । फाशी में 
जंगमवाद़ी मुहक्ला जंगर्मो के ही नाम से प्रसिद्ध है जहाँ इनका एक प्रधान पीठ 
( विश्वाराध्य-महासंस्थान ) आज भी जागरूक तथा क्रियाशील है। भश्रीपति 
( १०६० ई० ) ने ब्रद्मयूज्रों के ऊपर 'श्रीकरभाष्यः लिखकर इस मत फो उपनिष- 
न्मूलक सिद्ध किया है। इसके आदिप्रचारक का नाम वसव है। ये कलचुरी नरेश 
विजल के मंत्री ये शरर इन्होंने श्रपने राजनीतिक अ्रधिफार फा सदुपयोग इस मत के 
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अभिदित किए, गए, हैं | वह परम ख्वतंत्र; ऐ्रयवान्‌, आय, एक तथा कर्ता है। उसी 
फी इच्छाशक्ति से जीवों को इष्ट, श्रनिष्ट, शरीर, विषय तथा इंद्वियों की प्राप्ति हुआ 
फरती है। इसलिये वह स्वतंत्र कर्ता कहलाता है जिसमें स्वातंत्र्य शक्ति तथा फतृत्व 
शक्ति का पूर्ण सामंजस्य रहता है--स्वतंत्र; कर्ता" । वह अपनी क्रीड़ा या लीला के 
लिये जगत्‌ फा आविर्भाव ओर तिरोभाव फिया करता है। इसी कारण वह "देव? 
तथा निरपेक्ष होने से 'सावफामिक? फहा जाता है। 


(३ ) योग--चित्त के द्वारा आत्मा तथा ईश्वर के संबंध फो “योग” कहते 
हैँ। यह दो प्रकार का होता है--( १ ) क्रियात्मफ (& जप, तप, ध्यान आदि ), 
( २ ) क्रियोपरम (८ क्रिया की निदृत्ति )। इस दूसरे प्रकार के अंतर्गत मगवान्‌ में 
एकातिफी भक्ति, ज्ञान तथा शरणागति की गणना फी जाती है। पाशुपत योग फा 
विस्तृत वर्णन शेवपुराणों में उपलब्ध होता है। पातंजल योग फा फल कैवल्य फी 
प्राप्ति होता है, परंतु पाशुपत योग फा फल दुःख की निब्नत्ति के साथ साथ परम 
ऐश्वर्य फा लाभ भी होता है। उनमें और भी भेद होता है। 


(३ ) विधि--महेश्वर की प्राप्ति करनेवाला साधक-व्यापार विधि की संज्ञा 
पाता है। यह दो प्रफार फा होता है--मुख्य तथा गौण । मुख्य विधि ( चर्या ) 
के दो मुख्य मेद हँ--ब्रत तथा द्वार । भस्मस्नान, भत्मशयन, जप, उपहार तथा 
प्रद्तिणा--ये पंचविध व्रत कहलाते हैं | उपहार अथवा नियम छु; प्रकार का होता 
है--हसित, गीत, नृत्य, हुड्डुकार, नमस्कार और जप्य जिनमें साधक फो शिव की 
पूजा के समय क्रमशः हँसना, गाना, नाचना, बैल के समान शब्द करना, नमस्फार 
तथा जप का अनुष्ठान करना पढ़ता है। द्वार के छु; प्रकार हैं--( १) क्राथन--असुप्त 
पुरुष को सुप्त पुरुष के समान चिह्न धारण करना । ( २) स्पंदन र शरीर के अंगों 
का फंपन, ( हे ) मंदन > लँँगड़ाते हुए चलना, ( ४ ) <ंगारण + फामिनी को 
देखकर कामुक के समान चेष्ठा, (५ ) अ्रवितत्करण - अविवेकी के समान निंदित 
कर्मों का आचरण, ( ६ ) अवितद्भाषण ७ अनर्गल ऊटपटॉग बोलना | ये सब त्रत 
और द्वार प्रधानविधि के अंतर्गत हैं। गौण विधि में अनुस्नान, मैक्ष्य, उच्छलिष्ट, 
निर्माल्य धारण आदि चर्या के अनुआहक कर्मों की गणना की जाती है| 


(उ ) ठु/खांत--दुःखात! का अथ है दुःखों की अ्रत्यंत निश्वचिरूपा 
मुक्ति । पॉँच प्रकार के दोषों ( अर्थात्‌ मर्लो ) के द्वारा पशु सदा बंधन में पड़ा रहता 
है जिनके नाम हं--( १) मिथ्या ज्ञान, (२) अधमं, ( ३ ) सक्तिहेतु (विपयो में 


3 पाशुपत यूत्र श८ | ( भ्रनंतशयन सस्कृत अथमाला, निर्वेद्रम ) 
६, 
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दिफ से अपरिच्छिन्न तथा परात्पर है। प्राणलिंग फलाबविहीन तथा कलायुक्त दोनों 
होता है। प्रथम फा साक्षात्कार भ्रद्धा के द्वारा होता है, तो इसफा अवगमन बुद्धि 
के द्वारा | इषलिंग फलायुक्त है और घक्षु के द्वारा इसका दर्शन होता है। 
ये तीनों क्रशः सत्‌, चित्‌ तथा आनंदरूप होते हैँ। भावलिंग परमतत्त्व दे। 
प्राणलिंग उसका सूक्ष्म और इष्टलिंग स्थूल रूप है । 


(३ ) अंगस्थल--अ्रंगस्थल श्रर्थात्‌ जीव के भी तीन प्रफार होते हैं-- 


( १ ) योगांग--जीव शिव से योग श्रर्थात्‌ एकीभाव प्रास कर श्रानंद की 
प्राप्ति करता है सुषुप्ति-चेतन्य के समान | 


( २ ) भोगांग--जीव शिव के साथ ही साथ आनंद का उपभोग करता 
है। स्वप्न चेतन्य के समान दशा | सूक्ष्म शरीर त॒ुल्य । 


(३) त्यागांग-संसार फो क्षणमंगुर तथा अनित्य मानकर उसफा त्याग । 
स्थूल शरीर तथा जाग्रत चेतन्य के समान | 


वेदात के शब्दों में ये तीनों क्रमशः फारणुरुप प्राज्ष, सूक्ष्म रूप तेजस तथा 
स्थूलरूप विश्व के प्रतीक तथा प्रतिनिधि हैं। जीव शिव फा अ्ंशरूप है। जीव तथा 
शिव का पारमार्थिक मेदामेद है वह्िि तथा वहिकरणों के समान । परम शिव से 
उत्पन्न जगत्‌ भी मिथ्या नहीं, सत्य ही है । 


शिव फी कृपा से ही जीव फो मुक्ति फा लाभ होता है। शुरु के द्वारा दीक्षा 
फा फार्य वीर शे्बों में एक आवश्यफ वस्तु माना जाता है। गुर अपने शिष्य फो 
पचाक्षर मंत्र ( ऊं नमः शिवाय ) फा उपदेश देता है तथा यश्ोपवीत के स्थान पर 
शिवलिंग घारण फरने का भी उपदेश फरता है। दीक्षा प्राप्त कर लेने पर जीव 
शिव रूप बन जाता है। शिव के साथ तादात्म्य प्राप्त होने पर जीव मुक्त हो 
जाता है। “वीर? शब्द के प्रथम खंड “वी? का श्रर्थ है जीव तथा शिव की ऐक्य- 
बोधिका विद्या एवं द्वितीय खंड फा अर्थ है (२? रमणु फरनेवाला | श्रतः “वीर 
शैव? फा यथार्थ है--जीव तथा शिव फी एकता में रमण फरनेवाला व्यक्ति* । यह 
मत रामानुन के सिद्धात के श्रधिक पास है। शक्तिविशिष्ट शिव द्वी परम तत्त्व है* | 


3 वी शब्देनोच्यते विधा शिवजीपैधवोधिका । 
तस्या रमन्ते ये शैवा वीरशैवास्तु ते स्मृता ॥ 
२ विशेष के लिये द्रष्टव्य-- 


कारीनाथ शास्नी . राक्तिविशिष्ादैत सिद्धात । ( जगमवाड़ी, काशी ) 
बलदेव उपाध्याय भा० दु०, १० ५७०-५७छ८ । 


जब वांब्रिक धर्म [ स्लंड ३ : भ्ध्याय ६ ] 


प्रचुर प्रचार के द्वारा किया । वसव फो वीर शेव लोग अपने मत का आआदिय्रचारक 
नहीं मानते, प्रत्युत उपबृ हणकर्ता ही मानते हैं। 

वीर शैवों के द्वारा लिखित एफ साहित्य है जो संस्कृत में न्यून परंतु कन्नड़ 
भाषा में बहुत ही श्रधिक है। फन्नढ़ भाषा के मध्ययुग में वीर शेवी साहित्य का 
विपुल प्रचार था और इनके द्वारा फन्नड़ साहित्य की विशेष उन्नति हुई* | भ्री शिव- 
योगी शिवाचार्य का 'सिद्धात शिखामणि” इस मत के सिद्धांत तथा साधना का 
परिचायक एक माननीय संस्कृत गअंथ है। 


(अर ) सिद्धांत--वीर शैव का दाशंनिक मत शक्तिविशिशद्वेत है। शक्ति- 
विशिष्ट जीव तथा शक्तिविशिष्ट शिव--इन दोनों का सामरस्य श्रर्थात्‌ एकाफार है। 
शंकर का अद्वत ज्ञानप्रधान है, परंतु यह मत कर्मप्रधान है। यह निष्फाम कर्म फा 
मार्ग प्रदर्शित करता है श्रोर इसीलिये इसे वीर धर्म या वीर मार्ग के नाम 
से पुकारते हैं। 


( आ ) शिव--परम तत्त्व एकमात्र शिव है जो पूर्ण श्रहंता रूप तथा पूर्ण 
स्वातंत्य रूप है। उसका पारिमाषिक अभिधान “स्थल” है। इस नामकरण की 
सार्थकता भी है। यह चराचर जगत्‌ शिव में स्थित रहता है ( स्थ ) तथा श्रंत में 
शिव में लय प्राप्त करता है (ल* )। इसीलिये वह परमशिव 'स्थल? के नाम से 
प्रद्यात होता है। जब परम शिव में उपास्य और उपासक रूप से क्रीड़ा करने फी 
इच्छा उत्पन्न होती है, तब उनके सामरस्य फा विभेद हो जाता है और ५स्थल? के 
द्विविध रूप हो जाते हैं जिनमें एक फो “अंगस्थल? ओर दूसरे को “लिंगस्थल” कहते 
हैँ । 'लिंगस्थल? उपास्य और शिव रूप है तथा “अंगस्थल? उपासक तथा जीव है। 
शक्ति के भी इसी प्रकार दो रूप हो जाते हैँ। लिंग (शिव ) की शक्ति फा नाम 
कला? है और अंग ( जीव ) की शक्ति का नाम “भक्ति! है। कलाशक्ति के द्वारा 
जगत्‌ परम शिव से उत्पन्न होता है ( प्रवृत्ति ) तथा भक्तिशक्ति के द्वारा जगत्‌ शिव 
के साथ एकीकृत द्ोता है ( निव्वंत्ति )। फला के द्वारा जीव शिव से उत्न्न होता दै 
औझौर भक्ति के द्वारा वह शिव के साथ एकाफार हो जाता है। 


- (६) लिंग-लिंग के तीन रूप होते हैँ---( १ ) भावलिंग, (२) प्राण- 
लिंग और ( ३ ) इशलिंग । इनमें प्रथम प्रकार कलाविहीन, सत्‌ रूप, फाल तथा 


3 द्रष्टव्य--राइस : दिखी आफ कवारीज लिटरेचर । 
( देरिटेज श्राफ्‌ इडिया सीरीज, कलकत्ता ) 
२ स्थीयते लीयते यत्र जगदेतत्‌ चराचरम्‌। 


तद्‌ अहम स्वलमित्युक्तं स्थतत्वविशा रदै, ॥ ( 
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बौद्ध आचार्य नागाजन ने 'रसरत्ञाकर” लिखकर रसतत््व फी बड़ी सुंदर मीमासा 
फी है। उन्हें रस सिद्ध था और इसीलिये वे 'सिद्ध नागाजुन” के नाम से विख्यात 
थे। गोविंद भगवत्याद ने 'रसह्गनदय” नामक ग्रंथ में रसशाक्ष का छहृदय खोलकर रख 
दिया है। यह ग्रंथ किरातदेश के राजा मदनरथ के श्राग्रह पर संभवत; हिमालय के 
किसी प्रदेश में लिखा गया था | 'रसरव्सम॒चय' तेरहवीं शी का श्रत्यत महत्त्पूर्ण 
प्रथ है। इस ग्रय के प्रथम श्रध्याय ( इलोक २-७ ) में प्राचीनकाल के रससिद्धि के 
विशेषज्ञ २७ व्यक्तियों के नाम दिए. गए हैं जिनमें नागाजन तथा गोविंद के श्रतिरिक्त 
चद्रसेन, लंकेश, विशारद, माडव्य, भास्कर, सुरानंद श्रादि के नाम उल्िखित हैं । 
इसके लेखक वाग्भट प्रख्यात वाग्मट से भिन्न व्यक्ति हैं। रसशास्र फा विशाल 
साहित्य धीरे धीरे प्रफाश में श्रा रहा है। इनका आयुर्वेदिक मूल्य के श्रतिरिक्त 
दाशनिक मदत्व भी फम नहों है। 'स्वंदशन9्षग्रह? में रसेश्वरदर्शन का सक्तित्त 
परिचय मूल सिद्धातों की जानकारी के लिये पर्याप्त है। 


(४ ) प्रद्यभिज्ञा दशेन--फाश्मीर में प्रचलित शिवाद्वेत सिद्धात को प्रत्य- 
मिज्ञा, स्पद अथवा त्रिक दशन के नाम से पुफारते हैं। स्पद तथा त्रिफ एक ही दर्शन 
फी दो भिन्न मिन्न शाखाएँ हैं जिनमें आध्यात्मिक तत्वों का एक समान विवरण 
उपलब्ध होता है। “त्रिक' नामफरण के अनेक फारण हैं। ६२ श्रागर्मों में सिद्धा, 
नामक तथा मालिनी इन तीन श्राग्र्मों के प्रधानतया उपजीव्य होने के फारण 
अथवा पद्म, पति तथा पाश इन त्रिविध विषयों फी व्याख्या के देतु यह दशन “त्रिक! 
नाम से पुफारा जाता है। इस दर्शन फी दाशंनिक दृष्टि पूर्ण श्रद्धेतवादी है तथा 
साधना-सार्ग में भक्ति तथा ज्ञान के पूर्ण सामजस्य का यह पक्ष॒पाती है। इस दर्शन 
के आधारपीठ केवल ७७ सूत्र हैं जिन्हें भगवान श्रीकंठ के स्वप्नादेश से श्राचार्य 
वसुगुतत ( ८०० ई० के श्रासपास ) ने महादेव गिरि के एक विशाल शिलाखंड' पर 
उद्दकित पाया तथा उद्धार किया। वसुगुप्त के दो पद्दशिष्य हुए--कल्लट तथा 
सोमानंद्‌ जिनमें प्रथम ने स्पंद्सिद्धांत का प्रचार किया तथा दूसरे ने प्रत्यभिज्ञा 
( या त्रिक ) मत का प्रसार किया 'शिवद्ृष्टि' नामक ग्रंथ में। सोमानद के शिष्य 
हुए उत्पत्नाचाये जिनकी ईश्वर-प्रत्यभिज्ञा-कारिफा? परपक्षु फा खंडन कर श्रद्धेत का 
मडन करनेवाला सप्रदाय का मननशात््र है। उत्पल के प्रशिष्य तथा लक्ष्मण गुप्त 
के शिष्य परममाहेश्वर आचार्य अमिनवगुप्त इस संप्रदाय के शंकराचार्य हैं जिनके 
प्रौढ प्रतिपादन, दार्शनिक विश्लेषण तथा साधघनापरक मीमासम के फारण यह 
दर्शन अपने पूर्ण वैभव तथा उन्नति पर चढा हुआ है। श्रमिनवगुप्त ( ६५० ई०- 
१००० ई० ) के प्रौढतम ग्रंथ ईँ---ईश्वरप्रत्यमिज्ञाविमर्शिणी ( उत्पल के ्रथ फी 
व्याख्या ), तत्रालोक (त्त्र के दार्शनिक तथा उपासमापरक तथ्यों फा विशाल 
विवेचन )। इनके शिष्य क्षेमराज (६७५ ई०-१०२५ ई० ) ने प्राचीन तत्रो 
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(४) सरसेश्वर दर्शंन--इस मत में जीवस्मुक्ति ही वास्तव मुक्ति है और 
उसकी प्राप्ति का एकमात्र साधन है स्थिर या दिव्य देह की प्रासि। मुक्ति ज्ञान के द्वारा 
प्राप्य है और ज्ञान योग के अभ्यास से, और यह तभी संभव है जब नाना प्रफार फी 
सहज व्याधियों से मुक्त होकर देह स्थिर या वज़्मय हो जाय | इस सिद्धात का नाम 
है--पिंडस्थैय (या शरीर की स्थिरता ) | शरीर फो स्थिर, दृढ तथा व्याधिविरहित 
बनाने के लौकिक उपायो में 'पारद” (पारा ) के भस्म का सेवन सर्वोत्तम है। 
भारतीय चिकित्साशाञ्र में पारद भस्म फी महिमा अतुलनीय है। सासारिक दुःखों 
से मुक्ति देने तथा उस पार पहुँचा देने के कारण द्दी 'पारद! के नाम की ( पार! 
देनेवाला ) साथकता है। वैद्यक के अनुसार पारद? फी शक्ति विलक्षण होती है। 
पारद भगवान्‌ शंकर का वीर्य माना जाता है तथा अश्रक पावंती का रज | इन दोनो 
के योग से उत्पन्न भस्म प्राणियों के शरीर फो दिव्य बनाने में सर्वथा समय होता 
है। इसमें आश्रर्य ही क्‍या है? इसके साथ प्राणवायु का नियमन भी स्वथा 
उपकारी होता है। इसलिये हृठयोग के साथ साथ पारदभस्म के सेवन से दिव्य देह 
फी प्राप्ति प्राचीन फाल में सुनी जाती है | 


पारद! का ही नाम 'रस' है और यही (रस? ईश्वर माना जाता है इस 
दर्शन में | स्वेदन, मर्दन आदि अठारह संस्फारो के द्वारा पारद सिद्ध किया जाता है 
ओऔर इस सिद्ध रस के द्वारा जरा तथा मरण का भय सदा के लिये छूट जाता है। 
भतृदरि ने इसी तथ्य फी ओर इस प्रख्यात पद्म में संकेत किया है 


जयन्ति ते सुकृतिनः रससिद्धाः कवीश्वराः । 
नास्ति येपा यशयः काये जरामरणजं भयम््‌ ॥ 


पारद भस्म की यही पहचान है कि तॉबा पर रगड़ते ही वह सोना बन 
जाता है। यह बाहरी परीक्षा है। उसका सेवन करने से शरीर के परमाणु बदलकर 
नित्य तथा इृढ़ बन जाते हैँ। इस मत में साधना का क्रमिक विकास है--पारद 
भस्म के प्रयोग से दिव्य शरीर बनाना--योगाम्यास करना--तथा आत्मा का इसी 
शरीर में दर्शन। रस फो ईश्वर मानने के कारण दी यह मत 'रसेश्वर? के नाम से 
अमिदिित किया गया है। इस मत में 'जीवन्मुक्ति? ही वास्तव मुक्ति है। तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ का यह महनीय मंत्र* इस दर्शन की आधारशिला है-- 


रसो ये सः | रस छोवायं रव्धा55नन्‍्दी भचति । 


इस दर्शन का भी एक साहित्य था जो प्राचीन फाल में बहुत प्रसिद्ध था | 


१ ते० उ० राण१। 
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उसी प्रकार परमेश्वर में प्रतिबिंबित यह विश्व अभिन्न होने पर भी घटपटादि रूप से 
भिन्न अवभासित होता है? | द्वेत भावना कल्पित है। श्रद्वेत भावना वास्तव है। 
यह आभास या शतिर्तरिंब तत्व मानने के फारण ही त्रिक दशन फी दाशंनिक दृष्टि 
आभासवाद के नाम से विख्यात है| यह विश्व चिन्मयी शक्ति फा स्फुरण है। अतः 
यह कथमपि असत्य नहीं हो सकता | परिणामवाद में वस्सु का स्वरूप तिरोहित 
होकर अ्रन्य रूप घारण फरता है, परंतु इस दर्शन के अनुसार तो शिव के प्रकाश 
के तिरोधघान से यद्द जगत्‌ ही अघा हो जायगा। फलतः न यहाँ परिणामवाद 
अंगीकृत है ओर न विवतंवाद, प्रत्युत स्वातंत्यवाद्‌ या आमभासवाद ही केवल 
मान्य सिद्धात है| 


(३ ) छत्तीस तत्त्व--शैव तथा शक्ति तत्रों के अनुसार ३६ तत्त्व हैं जो 
तीन भागों में विभक्त होते हैं--- 


त्तत्त्त संख्या नाम 
( के ) शिवतत्त्व (२ )-- (१) शिव, ( २) शक्ति | 


(ख) विद्यातत्व. (३)-- (३) सदाशिव, (४ ) ईश्वर, (५ ) 
शुद्ध विद्या । 


( ग ) आत्मतत्त्व (३१११-- (६) माया, (७) कला, (८) 
-++ विद्या, (६) राग; (१० ) फाल, 
तत्व ३६ (११) नियति, (१२) पुरुष, 
(१३ ) प्रकृति, (१४) बुद्धि, (१४) 
अहंकार, ( १६ ) मन; ( १७-२१ ) 
पच ज्ञानेंद्रिय, ( २२-२६ ) पंच 
फर्मेद्रिय, ( २७-२१ ) पंच विषय 
तथा ( ३२-३६ ) पंच महाभूत । 


परमेश्वर के हृदय में विश्वसृष्टि की इच्छा उत्पन्न होते ही उसके दो रूप हो 
जाते ईं--शिवरूप तथा शक्तिरूप। शिव प्रफाशरूप है तथा शक्ति विमशरूपा 
है। “विमर्श! का अर्थ है--पूर्ण अ्रक्ृत्रिम अ्रहं की स्फूर्ति | श्रहमंश ग्राहक शिव है 
तथा ग्राह्म इदमंश शक्ति है| जिस प्रकार बिना दपंण के मुख का प्रत्यक्ष नहीं होता, 
उसी प्रकार त्रिना विमश के प्रकाश के रूप की सिद्धि नहीं होती | मधु में मिठास तो 
है, परतु वह स्वयं अपने मिठास का स्वाद नहीं ले सकता | उसी प्रकार शक्ति के 


3) अभिनव गुप्त परमार्थत्तारकारिफा १२, १३ । ( श्रीनगर ) 


७५१९ तांत्रिक धर्म [ खंड ३: अध्याय ६ ] 


फी सुलभ व्याख्या तथा गुरु के मान्य ग्रंथो पर माष्य तथा “प्रत्यभिज्ञाह्नदय! आदि 
मोलिक ग्रंथो फा निर्माण कर इसे अत्यंत्त विस्तृत तथा व्यापक बनाया) | 


(अर ) परम तत््व-त्रिक दर्शन तथा शक्ति दशंन की आध्यात्मिक दृष्टि 
अद्वेतवाद फी है क्योंकि दोनों के मत में एक ही अद्वय परमेश्वर परम तत्त्व है. जो 
शिव तथा शक्ति का, कामेश्वर तथा कामेश्वरी फा सामरध््य रूप है। यह आत्मा 
चैतन्य-रूप है तथा स्वयं निर्विकार रूप से जगत्‌ के समस्त पदार्थों में अनुस्यूत है | 
चैतन्य, परा संवित्त, अनुत्तर; परमेश्वर, स्पंद्‌ तथा परम शिव--ये सब उस परम 
तत्त्व के भिन्न भिन्न अभिधान हैं। परमेश्वर के दो माव होते हैं--“विश्वात्मक” तथा 
(विश्ो्तीर्ण ” । विश्वात्मक रूप से वह जगत्‌ के प्रत्येक वस्तु मे व्यापक रहता है, परंतु 
व्यापक होकर भी वह अपने “विश्वोत्तीण” रूप से सब पदार्थों का अतिक्रमण करता 
है* । परम शिव इस विश्व फा उन्मीलन स्वयं करते हैं। वह परम स्वतंत्र हैं। 
अतएव अपनी स्वातंत््य शक्ति से संपन्न होकर परम शिव स्वेच्छुया स्वभित्ति में श्रथात्‌ 
अपने ही आधार में जगत्‌ का उनन्‍्मीलन करते हैं? । जगत्‌ की उत्पत्ति नहीं होती, 
प्रत्युत पूवेस्थित जगत्‌ का केवल प्रकटीकरण द्दोता है। आचार वसुगुप्त द्वारा शिव 
तत्त्व का यह प्रतिपादन नितात प्रसिद्ध तथा विशद है-- 

निरुपादान-संभारसमित्तावेच तन्वते । 
जगत-चित्र॑ नमस्तस्मे कलाइलाध्याय शूलिने ॥ 


लोकिफ चित्रकार सामग्री के बल पर भित्ति के ऊपर ही चित्र फो बनाता है, 
परंतु परम शिव एक विलक्षण चित्रकार है जो त्रिना फिसी सामग्री के ही श्रोर भित्ति 
( आधार ) के ब्रिना ही इस विशाल जगत्‌ रूपी चित्र की रचना करता है| स्वातंत््य 
शक्ति या इच्छा शक्ति ही इस विलास फा फारण है। परमेश्वर फी पॉच ही शक्तियाँ 


मुख्य मानी जाती ईं--चित्‌ , श्रानंद, इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया। इन शक्तियों फी 
विस्तृत व्याख्या तंत्रग्न॑र्थों में दी गई है । 


( आ ) जगत्‌ के साथ संवंध--परमेश्वर तथा जगत्‌ का संबंध दर्पणु- 
विंबवत्‌ माना गया है। जिस प्रकार निर्मल दर्पणु में आम, नगर आदि प्रतिर्जित्रित 
होने पर उससे अभिन्न होने पर भी दर्पण से और परस्पर भी भिन्न प्रतीत होते हैं, 


) द्रष्टव्य--चैटर्जी : काश्मीर शैविजम ( अ० ) ( शीनगर, काश्मीर ) 
बलदेव उपाध्याय ८ भा० द०, पृ० ५४५३-५५ | 

२ प्रत्यभिशाहृदय--सत्त ३। ( काश्मीर शैव ग्रयमाला, भीनगर ) 

3 स्वेच्छया स्वमित्तो विश्वमुन्मीलयत्ति | --प्रत्यमिशाहदय, सत्र २। 

४ अमिनव गुप्त : तंत्रतार, आहिक १। ( श्रीनगर ) 
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भक्ति होती है। जीव वस्तुतः शिव है। उसमें नित्यसिद्ध ज्ञान तथा भक्ति फी सचा 
है, परंतु व्यवहार दशा में उसके ऊपर आवरण पड़ा रहता है । उसी आवरण के 
भग से मोक्ष या 'चिदानंदलाभ? फा उदय होता है। 

इस मोक्ष की तिद्धि के उपायों के विषय में स्पंद तथा प्रत्यभिशा की दृष्टि में 
पार्यक्य है | स्पंद के श्रनुसार उपायत्रयी के द्वारा श्रानदलाम होता है जिसके अतर्गंत 
तीन उपाय मान्य हैं ; 


( १ ) क्रियोपाय ( श्राणवोपाय--मत्र, तंत्रादि क्रिया ) 
( २ ) ज्ञानोपाय ( शाक्तोपाय--द्वैत ज्ञान फी श्रद्वेत ज्ञान में परिणति ) 
(३ ) शाक्तोपाय ( इच्छोपाय--इच्छामात्र से परम तत्त्व का ज्ञान। 
जिस प्रफार फिसी जौहरी फो रत्न फो देखते ह्वी उसके 
मूल्य का ज्ञान सद्य; हो जाता है, उसी प्रकार विचारों 
के एकीकरण ( अ्रनुसधि ) के बिना केवल इच्छामात्र से 
परम तत्त्व का ज्ञान विशिष्ट साधकों फो हो जाता है! | ) 
प्रत्यभिज्षा के श्रनुसार ये तीनों साधन श्र॒र्किचित्कर है| परम तत्त्व फा साज्षा- 
र्फार “प्रत्यभिशा के द्वारा ही हो सकता है, 'प्रत्यमिशा' का श्र है ज्ञात वस्तु फो 
फिर से जानना या पहचानना और यह गुरू के द्वारा दी गई दीक्षा? के 
द्वारा द्ोता है। 
दीक्षा का श्रर्थ है पशुबंधन या श्रश्ान फा क्षपण या नाश फर सत्यज्ञान 
फी प्राप्ति फराना* | तत्त्वज्ञ गुर के एक शब्द से ही यद्द तत्त्व स्फुरित हो जाता है| 
इस तत्त्व के परिचय के लिये कामिनी का दृष्टात बढ़ा ही सुंदर तथा स्ीफ है। फोई 
सुंदरी मदनलेख, प्रेमपत्र तथा दूती के मेजने से आए हुए तथा समीप में खडे 
होनेवाले प्रियतम फो पाकर भी आनंदित नहीं होती परंतु दूती के वचन या लक्षणों 
के द्वारा उसे पहचानकर झ्राानद लाभ फरती है। साधक की मी ठीक यही दशा 
होती दै। श्राणव, शाक्त तथा शामव उपायों से आ्रात्मचेतन्य फा स्फुरण होने पर 
भी “अरहं महेश्वरः” यह अत शान वह तभी प्रास फरता है जब्र गुरु के उपदेशों से 
शिव फो ठीक ठीक पहचान लेता है। श्रतः प्रत्यभिज्ञा! ही शिवत्व लाभ का 
प्रधान साधन है? ; 


3 यथा विस्फुरितइशामनुसन्धि विनाप्यलम्‌। 
भाति माव- स्फुटस्तद्त्‌ केपामपि शिवात्मता । 
>-तत्रालोक ११८६ ( काश्मीर सीरीज, श्रीनगर ) 
< दीयते शानसद्भाव क्षीयतते पशुवन्धना | 
दान-चपय-सयुक्ता दीक्षा तेनेह कोतिता ॥ --त॑त्रालीक १८० 
3 द्रन्य--हवर्‌ भत्यमिज्ञा ४२६ । ( काश्मीर सीरीज, औनगर ) 


७२१ तांन्रिक धर्म [ खंड ३ : अध्याय ६ ] 


बिना शिव फो अपने प्रकाशस्वरूप का शान नहीं होता। इस प्रकार शिव में 
चेतनता का ज्ञान शक्ति के फारण होता है। शक्ति ( बीज “इ? ) के बिना शिव शव 
ही है। आचार्य शंकर का कथन इस विषय में यथार्थ है? | शिव तथा शक्ति का 
परस्पर संबंध अविनाभाव का है श्रर्यात्‌ न तो शिव शक्ति से विरहित रह सकते 
हैँ ओर न शक्ति शिव से | चंद्र झोर चंद्रिफा के समान दोनों में फिंचिन्मात्र भी 
अंतर नहीं होता ; 

न शिवेन विना देवी न देव्या च बिना शिवः । 

नानयोरन्तर किंचिंत्‌ चन्द्र चन्द्रिकयोरिव ॥ 


शिव-शक्ति के अंतर उन्मेप फो सदाशिव तथा बाह्य उन्मेष फो ईश्वर कहते 
हैं। सदाशिव दशा में प्रमा का अहमंश इदमंश को आ्राच्छादित कर वर्तमान रहता 
है। ईश्वर दशा में “अहं? इदं ( जगत्‌ ) का अनुभव आत्मा के अभिन्न रूप में 
ग्रहण करता है। “सद्‌ विद्या? ज्ञान फी वह दशा है जिसमें अहं (विषयी ) तथा 
इद ( विषय ) का पूर्ण सामानाधिकरण्य रहता है श्रर्यात्‌ दोनों की स्थिति समान- 
रूपेण रहती है। अब माया का कार्य आरंभ होता है जो अहं तथा इदं को एयक्‌ 
परथफ्‌ कर देती है। अ्रहमंश हो जाता है पुरुष तथा इदमंश द्वोती है प्रकृति | माया 
शिव की पुरुष रूप में परिणति के निमित्त पॉच उपाधियों (या कंचुकों ) की 
सृष्टि करती है । 


(ई ) पंचकेंचुक--जीव के सर्वकतृत्व फो संकुचित फरनेवाला तत्त्व कला 
है जिसके कारण वह फिंचित्‌ फर्तृत्व की शक्ति से युक्त होता है। सर्वशता का 
संकोचक तत्त्व विद्या है तथा नित्य तृप्तित्व गुण फा संफोचक तत्त्व राग है जिसके 
फारणु जीव विषयों से प्रेम करने लगता है। नित्यत्व फो संकुचित करनेवाला तत्त्व 
काल! तथा जीव की खातंत््य शक्ति को संकुचित करनेवाला तत्त्व “नियति? 
( नियमन हेतु ) होता है। जीव के स्वाभाविक सवंशत्वादि गुर्णों का आवरण करने 
के फारण इन पॉँचों की तात्रिकी संज्ञा 'कंचुक” है। ये ही एकादश तत्त्व साख्यों के 
२५ तस्‍्ततों के ऊपर तंत्रों में सुष्ट्म तत्त्व के रूप में स्वीकृत किए गए हैं। अ्रंतिम पचीस 
तत्वो फा विकाशक्रम साख्यों के ही श्रनुरूप है। 


(3 ) साधनमार्ग--प्रत्यमिश्ा का साधनमार्ग एक विशिष्ट उपासना मार्ग है 
जिसमें भक्ति तथा ज्ञान का पूर्ण सामंजस्य माना जाता है। शंकर के अ्रद्वेतवाद फी 
चरम दशा में शान का ही पूर्ण साम्राज्य विराजता है और वहाँ भक्ति का स्थान 
नहीं रहता । भक्ति द्वैतवाद पर प्रतिष्ठित रहती है, परंतु यह साधनरूपा अ्रश्ञानमूलक 


१ सौंदय॑लदरी, श्लोक १। ( अड्यार, मद्रास ) 
६६ 
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हैं। शाक्तधर्म का ध्येय जीवात्मा फी परमात्मा के साथ अ्रमेदसिद्धि है। यह अ्रद्वेत- 
वाद का साधनसाग है। सच्चा शाक्त अपने फो शक्ति के साथ सदा श्रमिन्न, 
शोफहीन, सचिदानंद रूप तथा नित्य, मुक्त स्वभाववाला मानता है। शक्ति का 
तत्त्व पूर्ण वेदिक है। ऋग्वेद के वागाभणी युक्त ( १०१२५ ) में जिस शक्तितत्त्त 
फा सकेत है, शाक्त तंत्र उसी के भाष्य माने जा सफते हैं । 


( आ ) भाव तथा आचार--शाक्त मत में तीन भाव तथा सात श्राचार 
हैं। पशुमाव, वीरभाव तथा दिव्यमाव--ये तीन भाव हैं तथा वेदाचार, वेष्ण॒वाचार, 
शैवाचार, दक्षिणाचार, वामाचार, सिद्धांताचार तथा फौलाचार--ये पूर्वोक्त तीन 
भावों से संबद्ध सात आचार हैँ । “भाव? मानस श्रवस्था है तथा “आ्राचार” बाहरी 
आचरण है। मार्वों में साधक द्वेत से श्रद्वेत में प्रतिष्ठित होता है। पशु बद्धजीव फा 
प्रतीक होने से तदीय भाव छत भावापत्न पुरुष का योतक है । जो व्यक्ति श्रज्ञान रज्जु 
के फाटने में कुछ मात्रा में मी कृतकाये होता है वह 'बीर! कहलाता है। जो साधक 
वीरभाव की पुष्टि से द्वैत भाव के दूरीकरण में समय होता दे तथा इष्ट देवता फी 
सचा में अपनी सत्ता को डुबाकर श्रद्वेतानंद का श्रास्वादन करता है वह दिव्य 
फहलाता है| आचार्रों का वर्गीकरण इस प्रकार है: 


आचार भाव 
वेद, वेष्णव, शैव तथा दक्षिण श्राचार पशु भाव 
वाम, सिद्धात वीर भाव 
फौल दिव्य भाव 


पक्का श्रद्वेतवादी साधफ 'कौल” फहलाता है जो कदम और चंदन में, शत्रु 
तथा पुत्र में फाचन तथा तृणु में तनिफ भी मेदबुद्धि नहीं रखता* | 


(8 ) संप्रदाय--फौल मार्ग के श्रनेक संप्रदाय हैं। श्री विद्या के उपासकों 
फा एफ श्रन्य आ्राचार है जो समयाचार के नाम से प्रसिद्ध है। (समय! का श्रर्थ है 
हृदयाकाश में चक्रफीर भावना कर पूजा का विधान और इसीलिये “समयाचार! में 
अंतर्याग ( अंतःपूजा ) फी ही प्रघानता रहती है। कौलमार्गी तथा समयाचारी के 


) अद देवी न चान्योस्ति अद्दीवाद न शोकमाक्‌ । 
सबच्चिदानन्दरूपो 5द नित्य-मुक्त स्वभाववान्‌ ॥ 
* कर्दसे चन्दने भिन्न पुत्रे श्री तथा प्रिये । 
श्मशाने भवने देवि तथैव कांचने तुणे। 
न भेदो यस्य देवेशि स कौत्तः परिकीर्तित ॥ 


“भावचूडामणि तत्र । ( कलकत्ता ) 


७२३ तांम्रिक धमे [ खंड ई : अध्याय ६ ] 


सैस्तैरप्युपयाचितैरुपनतस्तन्व्याः स्थितो3प्यन्तिके 
कानन्‍्तो छोकसमान एवमपरिज्ञातो न रन्तुं यथा 

लोकस्पैच वथा नवेक्षितगुणः स्वात्मापि विश्वेश्वरो 
नैवाल निजवेभवाय तदिय॑ तत्मत्यभिन्नोदिता । 


(७) ब्रह्माह्ेत तथा इश्वराह्यवाद--श्राचार्य शंकर द्वारा प्रचारित 
श्रद्वेतवाद तथा प्रत्यभिज्ञासंगमत ईश्वराद्ययवाद मूलतः श्रद्ययवादी होने पर भी ठीफ 
एफ ही प्रफार के नहीं हैं। “माया? के स्वरूप फो लेकर दोनों में गंभीर मतभेद है। 
श्रज्ञान के प्रथम आविर्माव की मीमासा श्रह्षेत वेदांत में उतनी रुचिकर तथा संतोष- 
प्रद नहीं है| प्रत्यमिशा फी समीक्षा अन्य रूप अहण फरती है। यहों माया फी 
प्रवृत्ति झाकस्मिक नहीं है। वह तो श्रात्मा का ख्वातंत्यमूलक-अपनी इच्छा से 
परिग्हीत रूप है। परम स्वतंत्र परमेश्वर जन्न श्रपने स्वरूप फो ढफ देता है, तब 
भी उसका श्रावरणददीन रूप अ्रच्युत भाव से विद्यमान रहता है सूर्य के समान | इस 
प्रकार माया ईश्वर की स्वातंत््य शक्ति फा विज 'भण मात्र है। शंकर देदांत में ब्रक्ष में 
ऋतृत्व का श्रभाव रहता है परंतु आगममत में यह चुटि नहीं रहती । परमेश्वर के 
लिये ज्ञान श्रौर क्रिया एक समान होते हैँ । उसकी क्रिया ही ज्ञान है तथा फरतृभाव 
होने से ज्ञान ही क्रिया है। इस आगस-मार्ग में ज्ञान तथा भक्ति का सामंजस्य 
होता है, इसफा संकेत हम पहले भी कर आए हैं। शाफर मत में भक्ति केतमूलक 
होती है श्रोर चरम दशा में ज्ञान के साथ उसकी स्थिति नहीं रहती, परंतु प्रत्यभिज्ञा 
के अनुसार श्रद्केत शान फा उदय होने पर ही निर्व्याज श्रद्ेतुकी भक्ति फा उदय संपन्न 
होता है। श्रीमद्भागवत फी भी यही दृष्टि है* | नरहरि का यह कथन सुंदर तथा 
युक्तियुक्त है कि ज्ञान से पूर्व द्वेत मोह उत्पन्न करता है, परंतु मनीषा से इगन उत्पन्न 
होने पर भक्ति के लिये कल्पित द्वेत अद्वेत से भी सुंदर होता है* | दंपती के मिलने 
के समय जीव तथा शिव फा यह संयोग परमानंद दायक 'सामरस्य”ः कहलाता है 
ओर तातिक साधन का यही चरम श्रवतान होता है। 


(०८) शाक्त तंत्र 


(अ ) ध्येय--शक्तिपूजा के विषय में विशेष जानकारी न होने से साधारण 
जनता को फोन कहे शिक्षितों में उसके विषय में नाना प्रकार की श्रातियों फैली हुई 


3 आात्माराम हि मुनयो निर्गन्था भ्रप्युरुक्रमे 
कुव॑न्त्यद्दैतुकों भक्तिमित्वभूतगुणो हरि. ॥ --भा० पु० 
२ नरह॒रि--ओपसार, १० २००-२०१। 


हिंदी साहित्य का घृद्वत्‌ इतिद्दास ५२६ 


दीछित ने ( १६वीं शती* )। इस प्रफार शाक्त सिद्धातों का मूल उपनिषर्दों में दी 
विद्यमान है जिसका परिबृंदरण तंत्रों में किया गया है। 


(ऊ ) सिद्धांत--शाक्त दशंन तथा प्रत्यभिज्ञादर्शन में--त्रिपुरा तथा त्रिफ 
सिद्धात में--सिद्धाततः बहुत्त श्रधिक साम्य है। दोनों समभावेन अ्रद्वेत के ही 
प्रतिपादक हैं । पूर्ववर्णित छुत्तीस तत्त्व दोनों को ह्वी समानरूपेण मान्य हैँ । इनसे 
परे जो कुछ है वह तत्वातीत माना जाता है | संसार इन्हीं छुत्तीस तत्वों फी समष्टि है। 
तत््वातीत से ही तत्वों फा उदय द्वोता है । इस प्रफार वह परम वस्तु साथ ही साथ 
तत्त्वातीत श्रर्थात्‌ विश्वोची् है तथा विश्वात्मफ भी है। 'सदाशिव” से लेकर “क्षिति? 
पर्यंत ३४ तस्व “विश्व कहलाते हैं। जिस तत््व का यह विश्व उन्मेष मात्र दे वह 
तत्व 'शक्ति' फहलाता है। इस शक्ति के साथ शिव सदा मीलित रहते हैं। शिव 
तथा शक्ति--ये श्रवस्था के सूचक नाम हैं। शक्ति ही श्रंतमुंख दोने पर 'शिव' है । 
( श्रतर्लीन विमशः ) तथा शिव द्वी बहिम्मंख होने पर “शक्ति! हैं। श्रंतमंख तथा 
बहिसमुख भाव दोनों ही सनातन हूँ । शिवतत््व में शक्तिभाव गौण तथा शिवभाव 
प्रधान होता है। शक्तितत्व में शक्तिभाव प्रधान श्रौर शिवभाव गौण रहता है। 
तत्वातीत दशा इन दोनों से मित्र होती है जहाँ न शिव फी प्रघानता है, न शक्ति 
फी, प्रत्युत वह दोनों की साम्यावस्था है। यह शिवशक्ति का सामरस्य है। इसे शैव 
लोग 'परम शिव? के नाम से पुकारते हूँ श्रोर शाक्त लोग पराशक्ति? के नाम से | 
तत्व एक द्वी है। मेद केवल नाम का है तथा साधक फी दृष्टि से है। शाक्त मत 
में शिव पराशक्ति से उत्पन्न होकर जगत्‌ का सजन करते हैं । 


वह परम तत्त्व पूर्ण भ्रखंड सौंदर्य फा निकेतन है | जगत्‌ में जितना सौंदर्य 
है वह उस पूर्ण सौंदर्य के कण मात्र का विकास तथा विलास है। वह पूर्ण सौंदर्य 
दी श्रकेला न रह सकने के कारण जग्रत्‌ में खंड सौंदयमय बनकर विकसित होता 
है। सचमुच भगवान्‌ श्रपने ही रूप को देखकर श्राप ही मुग्ध हैं। “श्री चेतन्य 
चरिताम्त” फा यह कथन यथा है कि अ्रपने ही रूप फो देखकर कृष्ण के मन 
में चमत्कार उत्पन्न होता है श्रोर उसफा आलिंगन फरने फी इच्छा मन में 
उत्पन् होती है-- 
रूप हेरि आपनार कृष्णेर छागे चमत्कार । 
आजहिंगिते मने उडे काम ॥ 


यह चत्मफार ही पूर्णाहंता चमत्कार है| फाम या प्रेम इसी का प्रकाश है| 
शिव-शक्ति के मिलन का प्रयोजक और फार्यस्वरूप यही आद्रिस या शंगार रस 


3 'तानरिक टेक्स् नामक ग्रथमाला में प्रकाशित, सख्या ११, कनकत्ता । 


ण्श्ष तांत्रिक चरम [ ख्लंड ३ : अध्याय ६ ] 


सिद्धांतों में परस्पर महान्‌ संघर्ष है तथा वे एक दूसरे फी निंदा करते हैं। तथ्य यह है 
फि शाक्त पूजाविधान मुरुमुखेफगम्य है। सामान्य रीति से यह दुर्बोध तथा 
श्रगम्य है। उसके प्रतीकों तथा संकेती फा रहस्य संप्रदाय की परंपरा में प्रवेश करने 
पर ही शात हो सकता है। एक उदाहरण पर्याप्त होगा ; 


(३ ) पंचमकार--फौल मार्ग में पंचमकार फी उपासना फा विशिष्ट विधान 
है। ये मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा तथा मैथुन हैं जो मंफार से श्रारंभ होने के फारण 
“पंच? मफार के नाम से प्रख्यात हैं। ये साकेतिक शब्द हैं जिनका श्र नितांत गूढ़ 
तथा रहस्यमय है। ये भोतिक पदार्थों के योतक न होकर आंतर भावों के सूचक 
हैं' | “मधु? का श्रथ है सहखदल फमल से क्षरित होनेवाली सुधा। “मांस” का 
संकेत ज्ञान से पाप तथा पुण्य के नाश तथा हनन से है। शरीरस्थ इडा तथा 
पिंगला ( सांकेतिक नाम--गंगा और यमुना ) में प्रवाहित होनेवाले श्वास तथा 
प्रश्वास का ही नाम है सत्स्य । असत्‌ संग के त्याग का नाम है मुद्रा (या मुद्रण ) । 
मैथुन का श्र है सहसखार में स्थित शिव फा तथा कुंडलिनी शक्ति का योग अ्रथवा 
सुषुम्णा नाड़ी में प्राणशवायु का मिलन जो असीम आनंद फा जनफ होता है | 
तामस साधक इन वस्तुश्नों के मौतिक रूपों को उपयोग में लाफर क्षणिक सिद्धि 
अवश्य प्रास फरता है, परंतु ताबिक पूजा का तात्पय यह नहीं दै। तंत्र का अ्रधिकारी 
उच्च फोटि फा जितेंद्रिय साधक होता है जिसके लिये मद्य मांस का सेवन नितांत देय, 
गहंणीय तथा वज्य होता है। 


(७3 ) मुख्य पी5--शाक्त तंत्रों फा विपुल साहित्य है जो श्रमी तक प्रायः 
प्रफाशित नहीं हुआ है। प्रायः ६४ तंत्रों का उछेख लक्ष्मीधर ने सौंदर्यलहरी के 
भाष्य ( पद्म ३१ ) में किया है। शाक्त पूजा के तीन केंद्र दँ---काश्मीर, कांची तथा 
फामाख्या । इनमें प्रथम दोनों स्थान आज भी "श्री विद्या? के प्रख्यात क्षेंद्र हैँ 
तथा फामाख्या ( श्रासाम ) कौल मत का प्रधान पीठ है। कामाख्या भीगोलिक 
दृष्टि से भारत तथा भोट दोनों से संबद्ध है। फलतः यहाँ तिब्बती ( या बौद्ध ) तंत्रों 
का प्रभाव पढ़ने से पूजा में उग्रता आना स्वाभाविक ही है। इन शाक्त तत्रों फा 
संबंध अ्रयववेद के “सौभाग्य फांड” के साथ माना जाता है, परंतु श्रन्य वेदों से 
संबद्ध उपनिपद्‌ भी तंत्र में मान्य तथा उपजीव्य हैं। इनमें प्रधान शाक्त उपनिषद्‌ 
ये हं--कौल, त्रियुरा सहोपनिषद्‌, भावना उप०, बहबच, अरुणोपनिषत्‌, अद्वेत 
भावना, फालिफा औ्रौर तारोपनिषद्‌ | इनमें प्रथम तीन उपनिषदों का भाष्य भास्कर 
राय ( १७व्रीं शती ) ने किया है, त्रिपुरा तथा भावना उपनिषद्‌ का भाष्य अप्यय 


3 द्वष-न्य--लेखक का भा० द०, पृ० ५२०-२१ जहाँ मूल श्लोकों का उद्धरण तथा तत्तों का 
विस्तृत समीच्षण है । 


सप्तम अध्याय 


वेदांत 


१, भारतीय दर्शन का चरम विकास 


वेदात दर्शन मारतीय अ्रध्यात्मशासत्र फा चरम विकास माना जाता है। 
वेदात? शब्द फा श्र है वेद फा अंत या सिद्धात और इस विशिष्ट श्र में इसका 
प्रयोग अनेक उपनिषदों में भी पाया जाता है'। श्रुति के रहस्यभूत सिद्धार्तों का प्रति- 
पादक होने के कारण 'उपनिषद्‌? के लिये ही “वेदात? का प्रयोग होता है। फालातर 
में उपनिषर्दों के सिद्धार्तों में आपाततः प्रतीयमान विरोधों के परिहार तथा तथ्यों की 
एफवाक्यता के निमित बादरायण व्यास ने “ब्रह्मसून्र” का निर्माण किया जो उप- 
निषन्मूलक होने के फारण “वेदातसूत्र! के नाम से भी अमिद्वित होता है। भीमदू- 
भगवद््‌गीता उपनिपदों का सार प्रस्तुत करती है। ये तीनों ग्रंय--उपनिषद्‌, बहाययूत्र 
तथा गीता--प्रस्थानत्रयी के नाम से प्रसिद्ध हैं । इन्हीं के द्वारा प्रतिपादित तत््वशञान 
'वेदांतः कहलाता है। 


२, संप्रदाय भेद्‌ 


इन तीनों के मोलिक उपदेश तथा शिक्षण के विषय में भारतीय दाश॑निर्को 
में एकवाक्यता नहीं है। ब्रह्मसूत्र के ऊपर लगभग दस भाष्य* प्रकाशित तथा 
प्रचलित हैँ जिनमें नवीन दृष्टिफोश से उनके श्रर्थ की व्याख्या फी गई है। इनमें 
प्राचीनतस भाष्य के रचयिता आचार्य शकर हैं जिनका “शारीरफ भाष्य? अ्वैत 
वेदात फा नितात प्रौढ, प्राजल तथा प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत करता है। वेदात के 
छः मुख्य पक्त हैं जिनके प्रतिपादन की एक दीघ परपरा श्राज भी जागरूफ है| इन 
पच्चों की अन्वर्थक सशाएँ हैँ--( १) श्रद्वेत, (२) विशिष्टाद्वैत, ( ३ ) द्वैताद्वेत, 
(४ ) शुद्धाद्वेत, (५) हेत ( ६ ) अ्रचित्य मेदामेद | ब्रह्म तथा जीव के परस्पर 
सबंध का पार्थक्य ही इन विभिन्न पत्तों के नामकरण फा हेतु है। इस परिच्छेद में 
इसी क्रम से इन मर्तों का सक्षिप्त उपन्यास किया जा रहा है। 


) वेदान्ते परम गुझ्म्‌ ( श्वेत्ा० उप० ६२२ 
* इन भाष्यों के नाम, समय तथा मिद्धात 
३० ४०१-४०२। 


) वेदान्तविशान सुनिश्चितार्था (मुण्डक ३॥२॥६ ) 
के लिये देखिए--बलदेव उपाध्याय मा० द०, 


ज२७ तांमश्रिक धर्म [ खंढ ३ : अध्याय ६ ] 


है। प्रत्यमिज्ञा दर्शन फा शिव तथा शक्ति तत्त्व ही त्रिपुरा ( शाक्त ) सिद्धात में 
फा्मेश्वर तथा फामे-बरी हैं तथा गौडीय वैष्णव मत में भीकृष्ण और राधा हैं। दोनों 
श्रमित्न तत्त्व हैं। इसे ही शाक्त मत में सुंदरी या त्रिपुरासुंदरी के नाम से अमिद्दित 
किया जाता है। श्री शंफराचाय ने 'सौंद्यलहरी” में इसी के श्रलौकिक सौंदर्य का 
वर्णुन किया है । 

सुंदरी के उपासक उसकी उपासना चंद्ररूप में करते हैँं। चंद्र की षोडश 
कलाएँ हैं और संमिलित रूप से इनका “नित्या पोडशिका” के नाम से वर्णन 
मिलता है | पहली पंद्रह कलाओं का उदय-श्रस्त, वृद्धि-हास होता है, परंतु पोडशी 
कला नित्य होने से “अमृत फला”' कहलाती है। वेयाकरण लोग इसी फी 
पश्यंती” वाणी के नाम से उपासना करते हैं। यही घोडशी महात्रिपुरसुंदरी ही 
“ललिता? है, श्री विद्या? है; सौंदर्य तथा आनंद फा परम धाम है। गोडीय वैष्णव 
मत में श्रीकृष्ण ही वह परम तत्त्व हैं. श्र उनके सदाकिशोर रूप ( पोडश वर्षीय ) 
में ध्यान फा यही रहस्य है। “ललिता” जिस प्रफार कभी पुरुषरूपा है और फभी 
स्रीरूपा, कृष्ण भी उसी प्रकार उभय रूप में आविभूत होते हँ---पुरुष रूप में तथा 
मोहिनी रूप में । इस प्रकार त्रिपुरा, त्रिक तथा वैष्णुव मर्तों का मोलिफ साहश्य है | 


४, हिंदी साहित्य में तांत्रिक घममे 

गत पृष्ठों में ताब्रिफ धर्म की एक संक्षिप्त रूपरेखा खींची गई है जो उसके 
सास्कृतिक महत्त्व तथा श्राध्यात्मिक मूल का अंकन फरने में सम होगी। हिंदी 
साहित्य का एक विशिष्ट संप्रदाय तंत्रों फी पूजापद्धति तथा आचारविचार के द्वारा 
विशेष रूप से प्रभावित तथा अनुगहीत है; उसफा नाम है नाथ संग्रदाय | दृठयोग- 
प्रदीपिका, सिद्ध-सिद्धात-पद्धति, सिद्ध-सिद्धात-संग्रह, गोरक्षुपद्धति, गोरखबानी 
आदि श्रनेक मान्य साप्रदायिक ग्रंथ संस्कृत तथा ईदी में निबद्ध हैं | संस्कृत में ग्रंथों 
की संख्या श्रपेज्ञाकृत अ्रधिक होना स्वाभाविक है, परंतु हिंदी में भी इस मत के 
प्रीढ़ तथा प्रामाणिक मंथ इधर प्रकाशित हो रहे हैं। हस्तलिखित रूप में तो ग्रंथों 
की फाफी संख्या श्रमी श्रपने प्रकाशन तथा अनुशीलन फी वाट जोह रही है । 

इस संप्रदाय के झ्राय संस्थापक परंपरा के अनुसार भगवान्‌ शिव हैं जो सब 
नार्थों के प्रथम “आदिनाथ” के नाम से विख्यात हैं* | इससे स्पष्ट है कि नाथ 
संप्रदाय शैव मत की दी एक परवर्ती शाखा दै। सिद्धमत, सिद्धमार्ग, योगमार्ग, 
योगसंप्रदाय, श्रवधूतमत, अ्रवधूतसंप्रदाय श्रादि विविध नामों से इस मत की 


) विन्देम देवता वाचमम्रतामात्मनः कलाम । --3० रा० ११ ( काशी ) 
* हृठ्योगप्रदीपिका की अक्षानंदी यैका, श्लोक १-४ ( वेंकटेशवर प्रेस, वंबरई ) 
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(२) माया--निगुंण या निर्विशेष ब्रह्म की सगुण या सविशेष ब्रह्म में 
परिणति का प्रधान बीज है--माया | अ्रप्रि फी प्थफ्‌ न रहनेवाली ( श्रप्टथग्भूता ) 
दाहिफा शक्ति के अनुरूप द्वी माया ब्रह्म फी अ्रपृथग्मूता शक्ति है। त्रिगुणात्मिफा 
माया ज्ञानविरोधी भावरूप पदार्थ है। वेदात में माया अनिवंचनीय” शब्द के द्वारा 
व्यवद्यत होती है। माया फो न 'सत्‌? कह सकते हैं श्रौर न असत्‌? | यदि वह 
'सत्‌? होती तो कभी बाधित नहीं होती । वह सवंदा प्रतीत होती है और इसलिये 
असत्‌” भी नहीं फही जा सकती | (सत्‌ चेत्‌ न बाध्येत, असत्‌! चेत्‌ न प्रतीयेत) | 
दोनों से विलक्षण होने के कारण ही वह “श्रनिर्वचनीय” कहलाती है। उसफी दो 
शक्तियाँ मुख्य हँ--आवरण शक्ति और विश्षेप शक्ति | इन्हीं शक्तियों के द्वारा 
माया वस्तुभूत ब्रह्म में उसके वास्तव रूप फो श्राउत फर जगत्‌ की प्रतीति का उदय 
फरा देती है। आवरण शक्ति वस्तु के सच्चे रूप फो ढफ देती है और विक्षेप शक्ति 
वस्ठु में अवस्तु फो उत्तन्न फर देती दै--ठीक जादू के समान | इसी माया की उपाधि 
से युक्त ब्रद्द जगत्‌ फा निमित्त कारण होता है और उपाधि पक्तु ( माया ) फी दृष्टि 
से वही उपादान फारण होता है | इस प्रफार एफ ही में दोनों फारणों फी सचा 
विद्यमान रहती दै। 


(३) जीव--श्रंतःकरण से अवच्छिन्न चेतन्‍्य 'जीव”ः कहलाता है। यह 
जीव ब्रह्म के समान ही अ्रद्वेत है, दो नहीं है। इसे श्रन्य दाशनिफ अ्रणु परिमाण 
वाला मानते हैं, परत श्रद्गेत मत में जीव ब्रह्म के समान ह्वी विभु है तथा नाना न 
होकर एफ है। श्रत्यंत सृक्ष्म होने के कारण ही वह “अणु? कहलाता है, किसी 
परिमाण फी दृष्टि से नहीं । श्रात्मचेतन्‍्य जाम्रत, स्वप्न तथा सुषु्ति जिविध अवस्थाओं 
में तथा श्रज्ममय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानममय तथा आनंदमय--इन पंचफोर्षों में 
उपलब्ध होता है, परंतु आत्मा फा शुद्ध चैतन्य इन सब से परे है श्रर्थात्‌ वह 
अवस्था त्रयातीत तथा पंचकोषातिरिक्त है। जीव तथा ब्रह्म फा सर्बंध तो अ्रद्धेत रूप 
ही है, परंतु दोनों के परस्पर सबंध फो समझाने के लिये अद्वेतवादियों ने श्रनेफ मर्तों 
की उद्भावना फी है जिसमें बिंबप्रतिबिंबवाद मुख्य है । 


(४) शअ्रध्यास--अ्रज्ञान के कारण ही झुद्ध' चैतन्य अपनी विश्ुद्धता से 
च्युत होकर श्रल्पश्ञ जीव के रूप में परिणत होता है तथा ससार के बंध का श्रनुभव 
फरता है। 'ज्ञान? से ही इस बंध की निदत्ति होती है। अध्यास (तलदार्थ में श्रतद्‌ 
पदार्थ फा आरोप ) से ही संसार है ओर ज्ञान द्वारा अश्रध्यासनिवृत्ति पर मोक्ष 
संपत्न होता दै। फार्य-कारणु-सबंध के विषय में श्रद्धेत वेदात विवर्तवादी है। 


) रामानुज तथा शकर के मतभेद के लिये द्रष्टव्य--बलद्देव उपाध्याय. भा० स०, १० २११- 
२१६ । ( नागरीप्रचारियी सभा, काशी ) 


णज३१ चेदांत [ खंड ३ ४ अध्याय ७ ] 
३. अद्वेत वेदांत 


ब्रद्वेत वेंदात के प्रधान प्रतिष्ठापकों में आचाय गौडपाद तथा आचार्य शंफर 
मुख्य हैं। इस दर्शन का एक विशाल साहित्य है जो मोलिकता तथा विद्धत्ता की 
दृष्टि से नितात महनीय तथा माननीय है। 


(१ ) ब्रह्म--इस विश्व में एक निर्विकल्पक, निरुपाधि तथा निर्विकार सत्ता 
विद्यमान है जिसे “ब्रह्म? कहते हैं | श्रुति में ब्रह्म के दोनों रूपों--सगुण तथा निगुण-- 
फा विवरण पर्याप्त रूप से मिलता है। शंकराचार्य के मत में सगुण ब्रह्म ( या ईश्वर, 
श्रपर ब्रह्म ) जगत्‌ के समान ही मायासंवलित होने से मायिक है, परंठ निगुण ब्रह्म 
पारमार्थिक है। ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है--सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ( तैचि० उप० 
२११ ) तथा विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ( बृह० उप० ३।६।२८ ) | ब्रह्म सत्य! है श्र्थात्‌ 
त्रिकाल में अवाधित एक रूप से रहनेवाला है। वह ज्ञानरूप है। वह किसी से 
प्रविभक्त नहीं हो सकता, अतएव “अनंत” है। अनंत होने से ब्रह्म शानरूप ही है, 
शान का कर्ता नहीं | वह सत्‌ ( सता ), चित्‌ ( ज्ञान ) तथा शआानंद रूप ( सच्िदा- 
नंद ) है। ब्रह्म का यही स्वरूप लक्षण थ्रर्थात्‌ यथार्थ लक्षण है। यही ब्रह्म माया से 
आदत होने पर सगुण ब्रह्म, अपर ब्रह्म या इश्वर के नाम से श्रभिह्वित होता है तथा 
इस जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय फा फारण होता है। वह स्वकाम तथा 
सवंजश्ञ है। फलतः खष्टिव्यापार लीलामान्न है क्योफि आप्तकाम फी जिस प्रकार 
फोई स्घृहा नहीं होती, उसी प्रकार सर्वकाम का इस सृष्टिव्यापार में कोई भी प्रयोजन 
नहीं है? । न्यायशास्र ईश्वर फो जगत फा केवल निमिच कारण मानता है, परंतु 
अह्वेत वेदात में वह एफ ही साथ उपादान तथा निमित दोनों फारणों फा रूप है। 
उपनिपदों में मफडे फा दृशत इस तत्त्व की पुष्टि में दिया जाता है। जिस प्रकार 
मकड़ा ( छूता ) अ्रपने में ही स्वयं श्रपने श्राप तंतुओं की तनता हुआ जाल बुन 
5 ईश्वर भी ठीक इसी प्रफार अपने में ही अ्रपने आप जगत्‌ की सृष्टि 
फरता है| 


ब्रह्ममीमासा के विषय में शंकर तथा रामानुज का मत नितांत प्रथक्‌ है। 
शंकर के श्रनुसार ब्रह्म सनातीय, विजातीय, स्वगत--इस तीन भेदों से रहित होता 
है, परंतु रामानुज के मत में ईश्वर प्रथम दोनों भेदो से रहित होने पर भी स्वगत 
भेद से शज़्य नहीं रहता। ईश्वर चिदचिद्विशिष्ट होता है। इसलिये उसका चिदंश 
श्रचिदंश से स्वमावतः भिन्न होता है। शंकर मत में इस विशिष्टता फी कल्पना न होने 
से वह स्वगत भेद से भी झत्य रहता है । 


) ब्रद्ासूत्र २१३२-३२ पर शाकर भाष्य देखिए । ( निर्णय सागर, बवई ) 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिद्दास ५३४ 


४, विशिष्टाह्रेत मत 


(१) मायावाद का विरोध--मायावाद के प्रवल विरोधी तथा वैष्णव धर्म 
के उन्नायक वेदात मर्तों में विशिष्वह्वैत सिद्धात नितात प्राचीन माना जाता है। 
श्री रामानुजाचारय फा वेदातसूत्रों का विशिष्ट सिद्धात अंथ है। नाथमुनि ( रंगनाथ 
मुनि, ८२४ ई०-६२४ ई० ), यामुनाचाय्य ( विख्यात नाम आलवदार ) तथा 
रामानुजाचाय ( १०३७ ई०-११३२७ ई० ) इस वेदात के त्रिमुनि हैं, परत इस 
बेदातमत की एक दीर्घ परपरा स्वीकृत फी गई है जिसके अंतर्गत बोधायन, ठक, 
ट्रमिड, गुहृदेव, क्मर्दि तथा भारुचि जैसे वेदाताचार्य पूर्वरामानुज युग के प्रतिनिधि 
आचार्य माने जाते हैं ओर इन्हीं के व्याख्याग्रंथों के श्राधार पर श्रीमाष्य फा 
विशाल प्रासाद प्रतिष्ठित माना जाता है। इस मत फा उदय दक्षिण मारत में, 
विशेषतः तमिल देश में हुआ जहाँ से यह मत उत्तर भारत में प्रचलित तथा 
प्रसारित हुआ । 


(२ ) उदय--पूर्वनिर्दिष्ट त्रिमुनि के आविर्भाव से पहिले ही तमिल देश में 
भगवद्भक्ति के प्रचारक आलवार? संतों फा उदय हो चुका था। 'श्रालवार! 
तमिल भाषा का शब्द है जिसका श्रथ है श्रध्यात्म ज्ञान के समुद्र में गोता 
लगानेवाला व्यक्ति | इन तमिल देशीय वेष्णुव सततों में बारह श्रालवार मुख्य माने 
जाते हैं जिनका आ्राविर्भाव फाल ५वीं शती से १०वीं शती तक का सुदीघ फाल 
प्रायः स्वीकृत फिया जाता है। तमिल कार्व्यों के द्वारा द्रविड देश में भक्तिगंगा फो 
बहानेवाले इन आलवारों में सरो योगी ( पोयगै अलवार ), भूतयोगी ( भूतचाल- 
वार ), तथा महत्‌ योगी ( पेयालवार ) श्रत्य॑त प्राचीन युग के समकालीन सत हैं! | 
शठफोपाचाय ( पराकुश मुनि या नम्मालवार ) के तमिलफाव्य ( विशेषतः 'तिरुवाय 
मोलि? ) अपने साहित्यिक सौंदर्य तथा अश्राध्यात्मिक गाभीय के फारण "“द्रविड 
उपनिषद्‌? के नाम से प्रसिद्ध हैँ तथा देववाणी में आरचार्यों के दार्थो अनूदित होने 
फा उन्हें महात्य शोर गौरव प्राप्त है। इन सर्तों में कुलशेखर जैसे राजा, ग्रोदा 
( आराडाल ) जैसी स्री एवं परफाल ( नीलन्‌, तर मगेआ श्रलवार ) जैसे डाकू भी 
समिलित थे* | 

निष्फ्ष यह है कि आलवारों के भक्तिरसपूरित फावब्यों के बहुल प्रचार 
के फारण भक्तिस्निग्ध तमिल देश में विशिष्टाक्ैत मत फा तस्वर रूढमूल होकर 


) शालवारों के जीवनचरित के लिये द्रषवव्य--“कल्याण', संत भरक, ए० ४०४-४१६ | 

+ द्वादश आलवारों का पराशरभट्ट कृत यद्द नामसूचक पथ ओदवैष्णवों में नितात प्रख्यात है * 
भूत सर महृदाहय भट्टनाथ, श्री भक्तिसार कुलशेखर योगिवाह्यन्‌। 
भक्त पिरेणु-पर॒का ल-य तौंद्र मिश्चान्‌, श्रीमत्‌ पराकुशमुनि प्रणतो5रिसि नित्यम्‌ ॥ 


७३३ वेदांत [ खंड रे ; अध्याय ७ ] 


रामानुज आदि आचार्यों की दृष्टि में परिणामवाद का राज्य है, परंठ अ्रद्गेतियों के 
अनुसार विवर्त का । तात्विक परिवर्तन ( जैसे दूध से दही का ) विकार कहलाता है 
तथा अतात्विक परिवर्तन ( जैसे रज्जु में सप का ) विवर्त फी संज्ञा पाता है) । जीव 
वस्तुतः ब्रह्म रूप ही है। “तत््वमसि” महा वाक्य फा तो यही तालय॑ है। मुक्ति श्रशेष 
आनंदमयी दशा की संजश्ा है। अद्वेत ज्ञान होने पर जीव अ्रपनी उपाधियों ये मुक्त 
होफर सच्चिदानंद रूप प्राप्त कर देता है। इसकी आचार मीमांसा नितात युक्तियुक्त, 
व्यावह्रिक तथा उपादेय है। 


(४ ) हिंदी साहित्य में परिण॒ति--इस वेदात मत का प्रमाव हिंदी के 
मान्य फवियों के ऊपर विशेष रूप से लक्तित होता है--विशेषकर गोस्वामी तुलसी- 
दास में । तुलसीदास के दाशनिफ मत की समीक्षा इधर कई मान्य श्रालोचकों ने 
की दे, परंतु उनमें मतैक्य दृष्टिगोचर नहीं होता । कुछ लोग उन्हें विशिश्द्ेत्रतादी 
मानते हैं, फोई हेतवादी, तो कतिपय अ्रद्वेतादी | ठुलसीदास के मत में ज्ञान 
तथा भक्ति का विमल सामरस्य है ओर यही उनकी विशिष्टता है। अद्वेत वेदांत 
शान के द्वारा दी मुक्ति का पुरस्कर्ता है। वद भक्ति फो अपनी साधना में ऊँचा 
स्थान नहीं देता, परंतु यहीं विरोध होने से तुलसीदास विशिष्टद्वेत की श्रोर झुकते 
माने जाते हैं। तथ्य यह है कि परमार्थ दृष्टि से--शुद्ध ज्ञान की दृष्टि से--श्रद्षेतत मत 
भोस्वामी जी फो मान्य है, परंतु भक्ति के व्यावहारिक सिद्धांत के श्रनुसार मेल फरके 
चलना वे अच्छा समझते हैं । इस प्रफार श्रद्चेत ज्ञान के साथ भक्ति फा व्यावहारिक 
संमेलन तुलसीदास फा दाशनिक मत है और इस मत के लिये वे 'श्रीमद्भागवत? 
के ही पूर्ण अनुयायी हैं। भागवत फा मौलिफ तक्त* नेष्कम्ये तथा अच्युत भक्ति 
फा मधुर मिलन ठुलसीदास फो पूर्णतया स्वीकृत है । इसलिये गोश्वामी जी अ्रद्गेत 
वेदांत के ही पूर्ण समर्थक थे३ | श्रन्य अनेक कवियों ने वेदात के मतवाद फो अपनी 


कविता में आश्रय दिया दै। बिहारी ने इस प्रसिद्ध दोहे में वेदांत के प्रतिबिंबवाद 
का ग्रहण किया है + 


में समुझो निरधार यह जग काँचौ काँच लौं 
एके रूप अपार, प्रतिविंबित रखियत जहाँ। 


3 खतखत्तोअन्‍्यथा अथा विकार रत्युदीरित: । 
अतत्ततोध्न्यथा प्रथा विवत इत्युदाहतः ॥ --वेदान्तसार | ( निर्यय सागर, बंबई ) 

+ नेष्कम्य॑मप्पचुत भाववर्जितं न शोभते शानमल निरंजनम्‌ | --भा० सं० श२ 

3 द्रष्टन्य--बलदेवप्रसाद मिश्र : तुलचीदशैन, पृ० २०५-२१३। (अ्रकाशक, दिंदी साहित्य 
संमेलन, प्रयाग )। विजयानद निपाठी : कल्याण, जुलाई, १६३७ | 


हिंदी साहित्य का इछद्दत्‌ इतिहास ७३८ 


शानानंद का जनक, निरवधि तेजोरूप द्रव्य विशेष है 
जिससे ईश्वर, नित्य पुरुषों तथा मुक्त पुरुषों के शरीर 
फा तथा स्वर्गांदि फा निर्माण होता है| शआत्मा बिना 
शरीर के किसी भी शअ्रवस्था में श्रवस्थित नहीं रह 
सकता | श्रतः मुक्तावस्था में भी जीवों फो इसी शुद्ध 
सत्त्व से निर्मित शरीर की प्राप्ति होती है। शुद्ध सत्त्व 
फो लोफाचाय जड़ मानते हैं, परंतु वेंफकटनाथ श्रादि 
आचार्य इसे चेतन पदार्थ मानते हैं। इसके मूल में 
उनफी विभिन्न साप्रदायिक कल्पनाएँ हैं। 


(४ ) पदार्थ विभाग--ऊपर का विभाजन “तत्त्वत्रय” के श्राधार पर किया 
गया है | वेदातदेशिफ के श्रनुसार पदाथ विभाजन की पद्धति इससे भिन्न है* । तत्त्त 
के दो प्रफार होते हँ--द्रव्य और श्रद्ग॒व्य | द्रव्य के श्रंतगंत जड़ औ्रौर श्रजड़ फा 
विभाजन होता है। प्रकृति तथा फाल मेद से जड़ का द्वैविध्य तथा प्रत्यक्‌ ( चेतन ) 
श्र पराक्‌ भेद से श्रजढ़ का दविध्य होता है। प्रत्यक्‌ ( चेतन ) के भीतर 
ईश्वर तथा जीव की गणना है तथा पराक्‌ के भीतर नित्यविभूति तथा धमंभूत शान 
फी गणना है। पदार्थ-विभाग-बोघक तालिका से यह विषय स्पष्ट हो जायगा ; 





न 
24 
जढ़ अजड़ 
| | ४ 
प्रकृति काल प्रत्यफू पराक्‌ 
| है 
नित्यविभूति धमभूतज्ञान 
| | 
को पे 
8  अइज। 
कप मुक्त पर विमव व्यूह अंतर्यामी श्रर्चा 


| कक उसका कलर | 
चुमुक्षु मुमृक्षु वासुदेव स्कर्षण प्रद्ुम्न अनिरुद् 


ज३५ वेदात [ ख्लंड ३ : अध्याय ७ ] 


समस्त भारत में अपनी शाखा प्रशाखा का विस्तार फरने में कृतकार्य हो सफा | 
रामानुज के लगभग डेढ़ सौं वर्षों के भीतर ही श्री वेष्ण॒वों में दो स्वतंत्र मत खड़े 
हो गए जिनके तमिल नाम “टेंकले! तथा 'वड़कले! हैं। इनमें अ्रठारह सिद्धातगत 
पार्थक्य ये जिनमें 'प्रपत्ति? के विषय में गहरा मतभेद था। तमिल वेद के पक्त- 
पाती 'टेंकले! मत के अनुसार प्रपचि के लिये जीव को फर्म करने की ग्रावश्यकता ही 
नहीं होती, प्रत्युत भगवान्‌ श्रीहरि शरणागत जीवो का उद्धार स्वयमेव कर देते हैं, 
परंतु फर्मकाड फा आस्थापूर्ण 'बड़कले? मत प्रपत्ति के लिये कर्मों के अनुष्ठान को 
परमावश्यक मानता है। प्रपत्ति तत्त्व के दृष्ांत के निमिच प्रथम संप्रदाय “मार्जार- 
किशोर! के तथा द्वितीय संप्रदाय 'कपिकिशोर? के व्यवद्दार फो मान्यता देता है। 
मार्नारकिशोर ( बिछी का बच्चा ) अपने कर्मो के श्रभाव में स्वतः अपनी जननी के 
स्नेह का भाजन बनता दे, परंतु कपिकिशोर फो शरणापन्न होने पर भी माता को 
जोरो से पकड़ने की श्रावश्यकता बनी ही रहती है। 'श्रीवचनभूषण” में प्रपत्ति के 
व्याख्याता लोकाचाय ( ११वीं शत्ती ) प्रथम मत के तथा अनेक ग्रंथों के लेखक 
वेदातदेशिक छितीय मत के संस्थापक हैं | 


(३) तत्त्वत्रय 


(अर ) चितू--रामानुज के श्रनुसार पदार्थ तीन ईं--चित्‌, अचित्‌ तथा 
ईश्वर । चित्‌ से श्रभिप्राय है भोक्ता जीव से, अचित्‌ फा जगत्‌ से तथा ईश्वर का 
सर्वोत्तयामी से है। यह कल्पना श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ के भोक्ता, भोग्य तथा प्रेरित ब्रह्म 
के आधार पर प्रतिष्ठित दै)। चित्‌ देह-इंद्रिय-मसन-प्राण-ब्रुद्धि से विलक्षण, 
अजड़, श्रानंदरूप, नित्य, अणु, अव्यक्त, अचित्य, ज्ानाश्रय है* । जीव के अणुत्व 
के ऊपर समस्त वष्णव दर्शन का आग्रह है। जीव की उत्कांति ( शरीर से निर्गंमन ) 
तथा परिमाण का श्रुति ग्रंथों में उल्लेख उसके अणुत्व फा प्रमापक है। फठ के 
अनुसार शरीर के मध्य में निवास करनेवाला आत्मा अंगुष्ठमात्रा है३, जो श्रेताश्वतर 
के प्रमाण पर चाल के श्रग्ममाग का दश सहखतम अंश है४ | जीव नियम्म है 
तथा ईश्वर नियामक है। जीव में एक विशेष गुण शेपत्व विद्यमान रहता है श्र॒र्थात्‌ 
वह अपने फार्यकलापी के लिये ईश्वर पर सवंतोभावेन अवलंबित रहता है। जीव कर्म 
करने में स्वतंत्र अवश्य है, परंतु बिना ईश्वर की सहायता के वह फर्म कर नहीं 


१ भीक्ता भोग्य प्रेरितारं च मत्वा । 


सर्व प्रोक्त॑ त्रिविर्ष जह्म एतत ॥ --श्वे० 3० १११२ ( चौखभा संस्कृत सीरीज, काशी ) 
२ तत्त्व पृ० ५। 


3 श्रगुष्ठमात्र, पुरुषोमध्यभ्ात्मनि तिछति ॥ --कठ० | 


्ज 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास ७५४० 


प्रामाण्य पर स्वामी जी के विशिष्टद्नेती मत फा पूर्ण परिचय हमें मिलता है* | अंतर 
इतना है कि श्रीवेष्णवों के द्वादशाक्षर मंत्र के स्थान पर रामानंदी ( वैरागी ) 
वेध्णवों फो रामपड क्र मंत्र ( ऊं रां रामाय नमः ) ही श्रमीष्ठ है* | ध्यान विधान 
भी तत्त्वत्रय फा ही प्रतीक दहै। सीता तथा लक्ष्मण के साथ भी रामचंद्र के ध्यान- 
विधान में सीता प्रकृतिस्थानीय ( श्रचित्‌ ), लक्ष्मण चित्‌ स्थानीय तथा राम ईश्वर- 
स्थानीय हैं | प्राप्य वस्तु का निर्देश, साधन तत्त्व का वर्णन रामानदी संप्रदाय में भी 
वेष्णवों के ही श्रनुरूप है। गुरु के उपदेश से इष्टदेव के चरणों में फर्मो फा न्यास, 
मृत्य के श्रनंतर श्रर्चिरादि मार्ग से गमन, प्रकृतिमंडल की सीमा पर स्थित “विरजा? 
नदी का पार छाना तथा वेकुंठरूपी श्री श्रयोध्या में श्री रामचंद्र का फैंकय 3-रामा- 
नंदी वेष्णवों के ये समस्त तथ्य सामान्य परिवर्तनों के साथ भीवेष्ण्॒वों से ही णहीत 
हैं। उचरी भारत में रामानंदी वेष्णवों के द्वारा विरचित विशाल साहित्य के भीतर 
रामानुज दर्शन फा प्रभाव श्रालोचकों फी सूक्ष्म दृष्टि में अ्वश्यमेव लक्षित होता है। 


४, छेताह्नेत मत 


वेदात इतिहास में यह मत नितात प्राचीन है। इसके श्रनुसार ब्रद्या तथा 
जीव का संबध व्यवह्ारदशा में छोत श्र्थात्‌ मेद है, परंतु परमार्थदशा में वह श्रद्वेत 
अर्थात्‌ अभिन्न है। निंबाफ इस मत के प्रधान व्याख्याता माने जाते हैं, परंतु उनसे 
भी प्राचीन आचार्यों का संबंध इस सिद्धात से मिलता है। ब्रह्मसूत्र फे कर्ता बादरायण 
से भी पूर्व आचार श्रोडलोमि तथा श्राइ्मरथ्य मेदामेदवादी थे। श्रौड़लोमि के मत 
में जीव ब्रह्म का भेदामेद श्रवस्था--विशेष से जन्य है । संसार दशा में दोनों में 
भिन्नता हैं, क्योंकि जीव नाना है श्रोर ब्रद्य एक, परंतु मुक्त दशा में दोनों में 
श्रमित्रता ही विराजती है, क्योंकि उस समय दोनों चेतन्यरूप हैं। श्राश्मरथ्य के 
मत में इस रेदामेद फा फारण कुछ भिन्न ही है। फारण रूप से जीव तथा ब्रह्म फी 
एकता है परतु फायंरूप में मेद है, सुवर्ण कुंडल के समान | फारणु रूप से सुवर्ण 
एक ही पदार्थ है परंतु फार्यरूप में कुंडल, फकटक आदि से “ वह भिन्न 
प्रतीत होता द्ै"। 


3 द्रटन्य--वलदेव उपाध्याय : भा० स०, प० २५६-६६ ( काशी, स० २०१० ) 
* ,, वैष्णवमताब्जमास्कर, श्लोक १० ( जयपुर से प्रकाशित ) 

3 ,, वही, श्लोक ६५ तथा १८७।॥ 

४. ,,  बदासन्न १४२१। 

+ द्रव्य--अद्यायूत्र श्‌४॥२० | 


ण्‌३९ चैदांत [ खंढ ३ : भध्याय ७ ] 


(४) साधन तक्त्व--श्रीवेष्णव मत में भगवान्‌ की दास्य भक्ति ही जीवन 
के चरम लक्ष्य फी प्राप्ति में सवंथा समय मानी गई है परंतु भक्ति फा उदय होने के 
लिये साधक फो स्वकर्मा के श्रनुडान से छृदय फो शुद्ध कर लेने की श्रावश्यफता 
होती है। भगवान्‌ फा प्रीतिपूर्वंक ध्यान करना ही भक्ति है ( स्नेहपूर्वमनुष्यान॑ 
भक्ति; )। “भगवत्‌ कैंक्य'-- भगवान्‌ फा दास्य--से ही जीवों फो भगवत्सात्रिध्य 
प्राप्त होता है. जिससे वह उनफी चिरसेवा से आनंद का भागी बनता है। भक्ति का 
चरम श्रवसान '्रपत्ति! में होता है। “प्रपचि? का श्रर्थ है आत्मसमपंण | प्रपत्ति 
के तीन श्राफार या विशेषण हैं--( १ ) श्रनन्यशेषत्व ( भगवान्‌ फा ही दास 
होना ), (२ ) अनन्य साधनत्व ( एकमात्र भगवान्‌ फो ही वल्माप्ति में उपाय 
मानना ), ( ३ ) श्रनन्य भोग्यत्व ( अपने को भगवान्‌ के द्वारा ही योग्य मानना ) | 
प्रपत्ति भी मुक्ति में साक्षात्‌ रूप से फारण नहीं होती | प्रपत्ति भगवान्‌ की कृपा को 
जाग्रत फरती है और वही कृपा जीव के मुक्ति पाने में कारण बनती है। फलतः 
भगवदनुग्रह की सिद्धि के लिये उपासना फी झ्रावश्यकता होती है। गुरु भक्त 
तथा भगवान्‌ फी कड़ही फो जोड़नेवाली *#ंखला है। वह माध्यम फा काय फरता 
है। सीता फो राम के पास पहुँचाने फा कार्य मास्तनंदन का ही होता है, उसी 
प्रकार जीव फो भगवान्‌ के पास पहुँचाने का फाम गुरु फा ही दै। रामानुज मत में 
मुक्ति की भावना श्रन्य दर्शनों की अपेक्षा भिन्न तथा स्वतंत्र है। न्याय-वेशेषिक तथा 
मीमांसा मत में मोक्ष दशा में ज्ञान तथा शआआनंद फी सत्ता नहीं रहती । रामानुज 
मत में उस दशा में शरीर, ज्ञान तथा झ्रानंद सबकी सत्ता रहती है, परंतु मुक्तों का 
शरीर प्राकृत तत्व फी रचना न होकर “नित्य विभूति! फा फार्य होता है। इस 
अप्राकृत शरीर से संपन्न होनेवाला जीव नित्यकाल तक भगवान्‌ की सेवा तथा 
सान्निध्य का श्रानंद उठाता है। आजकल भारतीय समाज रामानुज मत फी ही 
विचारधारा का श्रभ्यासी है जिसमें कर्म के साथ ज्ञान का श्रौर भक्ति के साथ प्रपत्ति 
फा मघुर सामरस्य होता है। 


(६ ) हिंदी साहित्य में परिणुति--रामानुज के सिद्धार्तों का प्रभाव हिंदी 
साहित्य पर श्री रामानंद स्वामी के द्वारा विशेष रूप से पड़ा है। 'रामाच॑नपद्धति?* 
फी गुरुपर॑परा के श्रनुसार रामानंद स्वामी फा आविर्मावकाल रामानुज फी १४वीं 
पीढी में होने के कारण १५वीं शती का उत्तराध माना जाता है। रामावत 
संप्रदाय के मूल प्रवर्तक श्री रामानंद जी का दाशंनिक सिद्धांत फतिपय लघु 
परिवर्तनों के साथ विशिशद्वेत ही था। 'वेष्णवमताब्जमास्कर! के निःसंदिग्ध 


) श्री वैष्णवमताब्जभारकर के साथ प्रकाशित ( सपादक वबलबद्र॒दास, प्रकाशक श्री स्वामी 
रामकृष्णानद जी, जयपुर )। 


हिंदी साहित्य का बुद्दत्‌ इत्तिहास ज४२ 


श्रुतिवाक्य मुक्तदशा में जीव के फर्ृत्वामिव्यंजक हैँ" | जीव श्ञाता तथा कर्तादी 
नहीं, प्रत्युत भोक्ता भी है, परंतु वह इन सब बार्तों के लिये ईश्वर पर श्राभ्रित रहता 
है। वह निम्यत्व उसका एक व्यावर्तफ गुण है। ईश्वर नियंता है, जीव नियम्य 
है। यह जीव का गुण मुक्त दशा में भी विद्यमान रहता है। परिमाण में जीव अर 
तथा नाना है। हरि श्रंशी है श्रोर जीव उसफा अंश है। यहाँ “अंश” फा श्रर्थ 
श्रवयव या विभाग नहीं है, प्रत्युत 'शक्ति रूप! है*। स्वंशक्तिमान्‌ होने से हरि 
अंशी तथा उसफा शक्तिरूप होने से जीव अंश है। श्रनंतशक्तिमान्‌ दृरि श्रपनी 
अनंत शक्तियों के द्वारा अपने फो श्रभिव्यक्त किया फरते हूँ श्रोर यह शक्ति द्दी जीव- 
रूपा है। इसीलिये जीव के ऊपर “श्रंश” होने फी बात घटित होती है। 


जीव मुख्यतया दो प्रकार फा होता है--मुक्त तथा बद्ध । मुक्तों में भी दो 
प्रकार होते हैं--( १) नित्यमुक्त ( भगवान्‌ के पाषद वर्ग ) तथा (२) मुक्त 
( साधना के द्वारा मुक्ति प्राप्त ) | बद्ध जीव भी मुमुक्षु तथा बुभुक्षु भेद से दो प्रकार 
के होते हैँ जिनमें पहिला वर्ग मुक्ति का इच्छुक होता है, परंतु दूसरा वर्ग भोग का 
ही केवल श्रमिलाषुक होता है। जीव के श्रशान के दूरीकरण में भगवान्‌ फी कृपा 
ही मुख्य देतु है । 


( आ ) अचितू तत्त्व--चेतनाह्दीन पदार्थ जो तीन प्रफार फा 
माना गया है-- 


(कफ ) प्राकृत--महत्तत्् से लेकर महाभूत तक प्रकृति से जन्य पदार्थ | यह 
मेद साख्यों के समान ही है, परंतु यहाँ प्रकृति स्वतंत्र न 
होकर ईश्वर के श्रधीन होती है। 


( ख ) अप्राकृत--प्रकृति के राज्य से बह्िभूत जगत्‌ जैसे भगवान का लोक 
आदि | यह रामानुर्णों के “त्रिपाद विभूति! के समान 
है जो 'परमे व्योमन! “परम पद! श्रादि नार्मो से भ्रुति 
में उक्त है। 


( गे ) काल्ल--जग्रत्‌ के समस्त परिणामों का जनक अ्रचेतन तत््व । जगत्‌ 
का नियामक होने पर फाल ईश्वर के लिये नियम्य है। 
स्वरूपतः नित्य होने पर भी कायतः श्रनित्य है। 


3 द्रष्व्य--जद्वासत्न २३।२२ पर 'पारिणात सौरभ? ( चौखभा, काशी ) 
* अशो दि शक्तिरूपो आाक्ष । अ० सू० २/१।४२ पर 'फौस्तुम? 


७५४१ चेदांत [ संड ३ : अध्याय ७ ] 


शंकराचार्य से पूव॑वर्ती आचायों में भत प्रपंच भी इसी सिद्धांत के पोषक 
थे* | शंकरोत्तर युग में आचार भास्कर तथा रामानुज के गुर यादवप्रफाश मेदामेद- 
वादी मत के प्रधान उन्नायक थे । भास्कर ( श्रम शतक ) के मत में ब्रह्म की दो 
शक्तियों होती हँ--भोग्य शक्ति जो ग्राफाश श्रादि श्रचेतन जगत्‌ रूप में परिणुत 
होती है तथा भोक्तशक्ति जो चेतन जीव में विद्यमान रहती है। भास्कर ब्रह्म फो 
परिणामी मानते हैं परंतु इस परिणाम से ब्रह्म के स्वभाव में फिसी प्रकार की च्युति 
नहीं होती । अ्रच्युत स्वभाव वाले श्राकाश से वायु के उदय फे समान ही ब्रह्म से 
जगत्‌ फी उत्पत्ति होती है* | यादवप्रकाश रामानुज के गुर माने जाते हैं. जिससे 
उनका समय ११वें शतक का अंतिम भाग प्रतीत होता है। 


द्वेताद्वेत मत की इसी परंपरा में निंबा् का प्रसिद्ध मत श्राता है। रामानुज 
के समान ही इनके मतानुसार भी तीन ही तत्त्व होते हैं--चित्‌ , अचित्‌ तथा 
ईश्वर । जीव तथा जगत्‌ ईश्वर के ऊपर सदा श्राश्रित रहते हैं. श्रौर इस दृष्टि से वे 
ईश्वर से अभिन्न हैं ( अ्रद्वेत )। परंतु स्वरूप फी दृष्टि से जीव तथा जगत ईश्वर से 
एकदम मिन्न हैं ( द्वेत )। इन दोनों मर्तों में समन्वय उपस्थित करने के कारण ही 
निंबाफ द्वेताद्वेत के अनुयायी हैं । तत्त्वत्रय के समर्थक होने पर भी रामानुज और 
निंबाफ में मूलतः भेद दै। रामानुज फा आग्रह अद्धैत की ओर अ्रधिक है परंतु 
निंबा्फ द्वेत और श्रद्वेत दोनों को समान महत्त्व प्रदान फरते हैं 


(१) तत्त्वन्नय 


(अ ) चित्‌ पदार्थ--चित्‌ तत्त्व जीव है। जीव ज्ञानस्वरूप है फिंतु वह 
शान का द्ाश्रय ( अर्थात्‌ कर्ता ) भी है। जीव एक द्वी समय में शान-स्वरूप तथा 
शानाश्रय उसी प्रकार है जिस प्रकार सूर्य प्रकाशमय है. तथा प्रकाश का श्राश्रय भी 
है। इस प्रकार शान घर्म-घर्मिभाव से मित्र माना जाता है, एकरूप नहीं। जीव 
कर्ता है सांसारिक दशा में तथा मुक्त दशा में भी। शंकर जीव का कतृत्व मुक्त दशा 
में नहीं मानते, परंतु निंबा्क इस विषय में उनसे सहमत नहीं हैं। श्रुति द्वी इसका 
प्रमाण है | “कुर्वन्नेवेह फर्माणि जिजीवेच्छुतं समा;? (फर्मो को करता हुआ पुरुष शत 
वर्षों तक जीने फी इच्छा फरे--ईशावास्य उप० ) आदि भुतिवाक्य जीव फो संसार 


दशा में फर्ता बतलाते हैं, उसी प्रफार अुमुक्ष॒त्र ब्ञोपासीत” शांत उपासीत? श्रादि 


) द्रएब्यु--३० उ० के शंकरभाध्य में इनके मत का बुरा: खंडन ( २२५, १५१, ३४२, 
४॥३।३० )। 
+ द्रष्टव्य---4लदेव उपाध्याय : भा० द०, ० डंपव-४६०। 


हिंदी साहित्य का घृहत्‌ इतिद्दास णजु४४ 


अनुराग या प्रेमरूपा है। जितने साधन हैं वे भगवान्‌ फी कृपाप्राप्ति के सहायक 
होते हैँ । भगवान्‌ फी कृपा से ही जीव फा परम कल्याण होता है। भक्ति से भगवान्‌ 
का साक्षात्कार होता दै--यही मुक्ति है जो शरीर दशा में संभव नहीं। इस प्रफार 
अन्य वैष्णुवों के समान द्वी इस मत में भी “जीवन्मुक्ति मान्य नहीं है। 


(२) हिंदी साहित्य में निंबाकीं काव्य--हिंदी साहित्य के मध्ययुग में 
निम्वार्की कवियों ने अजमाषा के माध्यम से अपना श्रपूर्व काव्यकौशल प्रदर्शित किया 
है। आरंभ में इस संप्रदाय के श्राचार्यों ने देववाणी के द्वारा ही अपने मावों तथा 
विचार्स को प्रकट किया था परंतु मध्ययुग में इन आचारयों ने समय की पुफार सुनी 
आर जन साधारण के हृदय तक अपने भक्तिस्निग्ध भावों फो पहुँचाने के लिये 
इन्होंने ब्रजभाषा के द्वारा अपनी फोमल भावनाएँ अ्रमिव्यक्त कीं। श्रष्छाप के 
चफाचौंध के फारण श्राधुनिक आलोचकों ने निबार्कीय फवियों की विशिष्टता फी 
ओर से श्रपनी श्राँखें मींच ली हैँ। परंतु यदि वे श्रपने को उनके प्रभाव से उन्सुक्त 
कर अ्रपनी आँखें खोलने फा प्रयत्न करेंगे तो उन्हें इन कवियों के जोहर जरूर 
खुलेंगे, यह मेरी निश्नात धारणा है । 


निंबाफ मत के कवियों के कार्व्यों में दाशंनिक सिद्धात का प्रतिपादन श्रपेक्षा- 
कृत न्यून है परंतु साधनासंबंधी सिद्धांत बड़ी ही सुंदरता तथा प्रामाणिकता के 
साथ उनके फार्व्यों में अपनी अ्रभिव्यक्ति पा रददे हैं। राधाकृष्ण फी निकुंज लीला 
( फर्णिक्रा लीला ) तथा त्रज लीला ( आवरण लीला )--इन उभयविध लीलाशों 
की सेवा संप्रदाय फो स्वीकृत है। युगल उपासना फा तत्त्व वेदिफ है। यजुबँद के 
( ञआ्र० ३११८ ) में श्राह्नदिनी शक्तिरूपा “श्री जी? और ऐश्वर्य शक्तिरूपा “लक्ष्मी 
जी? इन दोनों देवियों के साथ पुरुषोच्म भगवान फी उपासना फा स्पष्ट निर्देश इस 
तत्त्व के वेदिक तत्त्व फा स्पष्ट परिचायक है। राधा फी भी त्रजलीला की अ्रपेक्षा 
निकुंजलीला गोप्य, रहस्यमय तथा निखिल-रस-संदोह मानी जाती है? | फलतः 
निंबार्की कवि फा आदर्श यही निकुंजलीला होती है। उधर वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण 
फी बाललीला पर सातिशय श्राग्रह है। साधना-गत दृष्टिमेद होने से दोनों मतों के 
कवियों की कल्पना तथा रचना में पार्थक्य होना स्वाभाविक है। निबाफ फवि राधा 
कृष्ण फी ललित श्थ्गारीलीला का एकमात्र उपासक है तो वाक्लम फवि बालकृष्ण 
फी माधुरी पर रीभता है। इसीलिये जहाँ वाह्लम कवि के काव्य में वात्सल्य रस का वर्णन, 
बालकृष्णु की फोमल लीलाश्रों की श्रमिव्यंजना, गोप गोपियों के साथ नैसर्मिक 
सख्य फी भावना अ्रपने पूर्ण सौंदयं के साथ लक्षित होती है, वहाँ निंबार्की कवि फा 


) द्रष्व्य--बलदेव उपाध्याय . भा० स० ( लीला तरव ) २० ६४९-६५६ । 


७५४३ वेदात [ खंड ३: अध्याय ७ ] 


(इ ) ईश्वर--रामानुज के समान ही सगुण ब्रक्ष ईश्वर के नाम से श्रमिहित 
फिया गया है। यह समस्त दोषों से रहित होता है तथा शान, बल आदि अ्रशेष 
क॒ल्याणगुणों फा निधान होता दै* | इस संसार में जो कुछ भी दृष्टिगोचर है 
अथवा श्रुतिगोचर है उसके भीतर तथा बाहर सत्र व्याप्त होकर नारायण का 
निवास दै* | ईश्वर चित्‌ तथा अचित्‌ का निमामक तत्व द श्रर्यात्‌ वह स्वथा 
स्वतंत्र है तथा जीव-जगत्‌ परतंत्र होकर सबंदा उसके अधीन निवास करते हैं। 
अल्पक्ष तथा अ्रणुपरिमाण जीव सर्वश्ञ तथा विभु इरि से सर्वेथा मित्र है, परंतु इच्त 
से पत्र, प्रदीप से प्रभा, गुणी से गुण तथा प्राण से इंद्रिय के समान न तो जीव 
फी एथफ्‌ स्थिति रहती है और न प्रयक्‌ प्रश्ृत्ति ही | अ्रतएव जीव ब्रह्म से अमिन्न 
भी रहता है। 

निंवाक ईश्वर फो भ्रीकृष्णुचंद्र के रूप में मानते हैं। श्रीकृष्ण के चरणार- 
विंद का आश्रय छोड़कर जीव के लिये फोई गति नहीं दै। युगल उपासना में 
राधारानी की उपासना पर श्राग्रह है। सइलों सखियों से सेविता तथा भर्क्तों को 
सफल फामनाओ्रों फी दान्ी दृषभानुनंदिनी भगवान्‌ के वाम श्रंग में विराजमान 
रहती हैं। भीकृष्णु तथा भरी का संबंध अ्रविनाभाव फा सूचक दै। वेदों में 'औी? के 
दो रूपों का वर्णन है--श्री तथा लक्ष्मी३ । इनमें श्री का आविर्भाव इंदावन लीला 
में (राधा? के रूप में तथा लक्ष्मी फा श्राविर्भाव डक्मिणी' के रूप में माना जाता 
है। राधा तथा कृष्ण में 'ऋफ्‌-परिशिष्ट! श्रमेद का प्रतिपादन करता है ओर दोनों में 
भेद देखनेवाले साधक फो मुक्ति का निषेध फरता है। निवा्क मत का स्पष्ट 
प्रतिपादन है कि राधा श्रीकृष्ण फी स्वफीया थी । श्रवतारलीला में उनका श्रीकृष्ण 
के साथ विवाह फा वर्णन व्रक्म वैवत तथा गर संहिता आदि मान्य प्रंथों में किया 
गया है। राघा के लिये 'कुमारिफा शब्द का प्रयोग अविवाहितासूचक न होकर 
अवस्थासचफ है। कुमारी पद फिशो रावस्था का सूचक है जो उपासना के लिये 
सर्वथा उचित मानी गई है* |) इस प्रफार कृष्णाश्रयी वेष्णुव संप्रदार्यों में निंवाफ 
संप्रदाय निःसंहेह प्राचीनतम है। राधाकृष्ण की भक्ति से ही जीव फो मोक्ष फी प्राप्ति 
होती है। रामानुज मत के समान यह भक्ति ध्यान या उपासनारूप नहीं है, प्रत्युत 


3 दशश्लोकी, श्लीक ८। ( दन्दावन ) 
२ दशश्लोकी, श्लोक ५। 
3 आश्र ते लक्ष्मीश्व पल्यावद्दोरात्रे । --पुरुष यृक्त । 
४ राधया सददितो देवो माधवेन च राधिका । 
योइनयोमेंदं पश्यति स संसतेमुक्तो न भव॒ति ॥ 
-- हक परिशिष्ट । ( स्वाध्याय संडल, औध ) 
७ दूष्टव्य--वलदेव उपाध्याय : भा० स०, १० ३४४-३५० । 
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राजी खसम कहा करें काजी, छोक बकौ बहुतेरा ॥१॥ 
हों तू एक अनेक गने गुन, दोप न किसहूँ केरा । 
जलतरंग लौ सहज समागम, निर्मल साँस सबेरा ॥२॥ 
कोइ स्वामी कोइ साहब सेवक, कोह चाकर कोइ चेरा । 
बिना ममत्व एकत्व न ऐसा जग में भक्त घनेरा ॥३॥ 
तन मन प्रान प्रान सो सन्मुख, अब न फिरे मन फेरा । 
“पप्ह्ारिदास” हरिदास नाम निज्ञ, प्रेम निबेरा झेरा ॥४॥ 


इस पद में निंबाक मत के मूल दाशनिक सिद्धार्तों का, जीव तथा ईश के परस्पर 
सबंध थ्रादि फा वर्शुन बढ़ी ही प्रौढता से किया गया है। जीव अनेक हैं, परतु ईश 
एक । देताद्वेत के एकानेक फी मीमासा जलतरग के सुदर दृश्शत के द्वारा भली भाँति 
फी गई है। जल एक ही होता है, परंतु उसमें कारणवश नाना तरगें उठकर उसे 
आदोलित फिया फरती हैं। जल के समान ही ईश एक अ्रद्वेत रूप है, परंतु तरंग 
के तुल्य जीव अ्रनंत होते हैं | बंध की निद्गत्ति का एकमात्र साधन प्रेमा भक्ति ही है। 
इस पद के अतिम शब्द प्रेम निबेरा मेरा? इसी मूल तत्त्व के द्योतक हैं । 


श्री परशुराम देवाचाये ( र० फ० १७वीं शती वि० ) 
हरि प्रीतम सा प्रेम को नित नेस न छूटे । 
मैं जतन जतन कर प्रीति सौं बॉध्यो सुन खूट़े ॥१॥ 
अति नीके करि जो लग्यों सो नेह न तूटे । 
चित बसि चिंताहरनि कै सुबछु करि न विछूटे ॥२॥ 
परस चैन मगर निधान अचवत न अखूटे । 
ता अमी सिंधुसंगति सदा मिलि के रस घृटे ॥३॥ 
हरिद्सन सदा सुख को निवास जस जरमरि जो जूठे । 
कंचन गिरि भीतर बसे सु पाषाण न छूटे ॥४॥ 
अति सनेह् हरि पीच सौं सन मिल्योौ न फूटे । 
परसा प्रभु आनंदुकंद तजि को करि कूटे ॥५॥ 
इस पद में निंबरार्कीय साधना के मौलिफ तथ्यों का प्रतिपादन कर भरी परशु- 
राम देव ने अपने मत का वैशिष्टय दिखलाया है। इसमें फात भावना की भक्ति फा 
निदशन तथा सविशेष सगुण ब्रह्म का स्पष्ट प्रतिपादन है। हरिसदन फो सुख फा 
निधान मानना मुक्त पुरुषों की सवंदुःखनिवृत्तिपूवंक निरतिशय सुखप्राप्ति का भव्य 
प्रतीक है। भगवान्‌ फो अम्गृतसागर फी उपमा देकर कवि ने श्रीहरि के श्रानदसंदोह 
का पूर्ण सकेत किया है। हरि प्रीतम से मिला हुआ मन कभी नहीं फूटता, यह कथन 
मुक्ति की नित्यता का स्पष्ट परिचायक है | फलतः इस पद फा रहस्य उद्धाटन 
निंवार्कीय साधना पद्धति के परिचय के बिना नहीं हो सकता | 


ज४५ वेदांत [ खंड ३ + अध्याय ७ |] 


राधाकृष्ण की श्रष्टयाम सेवा का वर्णन श्रोर निकुंजलीला का मधुमय विन्यास हिंदी 
साहित्य में एकदम वेजोड़ है| इंदावन तथा उसके परिफर--यमुना, फर्दंब, ग्वालबाल 
आदि--की रसमयी स्निग्धता फा पूर्ण प्रतीक है निंवार्कीय कवियों का काव्य | हिंदी 
के सुपरिचित श्रनेक कवि जैसे विहारी, घनानंद, रसिक गोबिंद, रसखान आदि 
निंबाक मतानुयायी वेष्णव कवि हैं। इनके श्रतिरिक्त भीभमड्ट, हरिव्यास देव, रूप 
रसिक देव, बूंदावन देव, गोविंद देव, नागरीदास जी तथा शीतलदास जी आदि 
अनेक भक्त कवियों ने अपने कमनीय फाव्यों के द्वारा त्जमाधुरी फा स्स्व प्रस्तुत 
किया है। इन कवियों में श्रीमद्ट का जुगलसतक तथा हरिव्यास जी का 'सहा- 
बानी? तो निवार्कीय हिंदी साहित्य के अनुपम रत्न हैं। जुगलसतक श्रत्पकाय होकर 
भी महाध्यं है, परंतु 'महावानी” तो परिमाण तथा काव्य सौंदर्य दोनों में व्रजमाषा 
का सचमुच शंगार ही है | 
कतिपय उदाहरणों से पूर्वोक्त कथन की प्रामाणिकता तथा व्यापकता सिद्ध 
करने फा यहाँ प्रयत्न किया जा रहा है 
स्वामी हरिदास जी ( रचनाकाल १४८० विक्रमी के आसपास ) 
काहू को वस नाहिं तुम्हारी कृपा ते 
सब होय भरी बिहारी विहारिंणी । 
ओऔर सिथ्या प्रपंच काहे को भाषिये 
सो तो है हारिन ॥ 
जाहि तुमसों हित तासों तुम हित करो 
सब सुख कारिन | 
श्री हरिदास के स्वामी द्यामा 
कुंज बिहारी प्राणन के आराधिन ॥ 
इस पद में स्वामी हरिदास जी ने मत के मौलिक तत्त्व का प्रतिपादन किया 
है कि भगवत्‌ध्रातति भगवान्‌ के ही श्रनुग्रहैफलम्य होती है. अर्थात्‌ भगवान्‌ की कृपा 
ही इस जगत्‌ के सब कार्यों की सिद्धि में जागरूक रहती है। उसे छोड़कर अन्य 
फोई भी पदार्थ फायसाधक नहीं होता । 


स्वामी श्री विहारिणी देव जी ( र० का० १६४० विक्रमी ) 
प्रभु जू हों तेरा तू मेरा । 


१ द्रष्टव्य--बलदेव उपाध्याय के प्राक्षषन के साथ झ्थ का प्रामाणिक संस्करण, वृदावन 
स० २००६९ | हि 


२ निवाके साहित्य के लिये द्रश्व्य--(क) विद्दारीशरण जी द्वारा संकलित 'मिंवाक माधुरी? 
इंदावन स० २६६७, (ख ) वलदेव उपाध्याय ; भागवत सप्रदाय” पृ० ३३२-३४ | . 
द्हू 
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नाश्रितो वछ॒लभाधीशो न च दृष्टा सुबोधिनी । 
नाराधि राधिकानाथो, बृथा तज्जन्म भूतले ॥ 


(१ ) सिद्धांत 


(अर ) शुद्धत्व--अ्रद्वेत मत से श्रपनी भिन्नता तथा विशिष्टता दिखलाने के 
लिये वक्लमने अपने सिद्धात के नाम में अद्वेत से पहिले शुद्ध” विशेषण देना आवश्यक 
समझा | श्रद्देत मत में शंकराचार्य ने माया से शबलित ब्रह्म फो जगत्‌ का कारण 
माना है, परंतु इस मत में माया से निर्लिप्त, माया संबध से विरहित, अतएव शुद्ध! 
ब्रह्म जगत्‌ का कारण माना गया है? | ब्रह्म ही फी एकमात्र सचा इस विश्व में 
जागरूक है ओर उसी के परिणाम होने से जीव तथा जगत्‌ फी भी सच्चा है| 


शंकर ब्रह्म के दो रूप मानकर मी सगुण रूप फो हीन तथा निगुण रूप फो 
श्रेष्ठ स्वीकार करते हैं, परंतु वकम ने दोनों रूपों को सत्य माना है। ब्रह्म होता है 
विरुद्ध धर्मों का आश्रय और इसीलिये एफ फाल में ही वह सग्ुण तथा निगुंण 
दोनों रूपों फो धारण कर सकता है। वह वस्तुतः ईश्वर है अर्थात्‌ फठैम्‌ अ्रकतुम्‌, 
अन्यथा फ्तुम्‌ में पूर्णतया समर्थ है। श्रीकृष्ण ही वह परब्रक्म हैं। उनका शरीर 
सच्चिदानंदमय है। जब वह अपनी श्रनंत शक्तियों के द्वारा श्रपनी श्रात्मा में आतर 
रमण किया करता है, तब वह “आत्माराम! कहलाता है। और जब बाह्य रमण 
की अमिलाषा से अपनी शक्तियों फी बाह्य श्रभिव्यक्ति करता है, तब वह पुरुषोत्तम 
संज्ञा पाता है। इस नाम फो वक्लम ने गीता ( १४।१८ )* के श्राधार पर ब्रह्म के 
सर्वोच्च रूप में ग्रहण किया है । 


श्रीकृष्ण श्रपनी अनंत शक्तियों से वेष्टित होफर “वयापी वेकुंठ” में नित्य 
लीला किया फरते हें जो इसीलिये लोकों में सर्वोच्च तथा सर्वश्रेष्ठ लोक है। विष्णु के 
'ववेकुंठ” लोक के ऊपर इस लोफ की स्थिति है तथा 'गोलोक” भी इस व्यापी 
वेकुठ का एक श्रशमात्र है। शक्तिमान्‌ श्रीकृष्ण अपनी अनंत शक्तियों फो वश में 
फरके इस नित्य बंंदावन में अजल विराजते हैं। इनमें भी, पुष्टि, गिरा, फाति आ्रादि 
बारह शक्तियों मुख्य हैं| लीला के लिये जब भगवान्‌ इस भूतल पर लीला परिकर 
के साथ श्रवतीर्ण होते हैं, तब व्यापी वेकुंठ गोकुल के रूप में तथा द्वादश शक्तियाँ 


१ जाया सम्वन्ध रद्धित शुद्धमित्युच्यते ब॒ुनै, । 
कार्यकारयरूप दि शुद्ध जक्ष न मायिकम्‌ ॥ 
“शुद्धाद्देत मार्तेड, श्लोक २८। ( चौखभा, काशी ) 
२ यस्मात च्स्‍्मतीतो 5इमच्षरादपि चोत्तम । 
अतो$स्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम, ॥ --गीता १५। १८। 


ज्‌8७ चेदांत [ खंड ३४ अध्याय ७ ] 


श्री भट्ट जी ( रचनाकाल १७ वी श॒ती ) 


संतो सेव्य हमारे श्री पियप्यारे बूंदा विपिन विलास्री । 
नंदर्नेंद्न दृपभाहु नंदिनी चरण अनन्य उपासी ॥ 
मत्त प्रणय वश सदा एक रस विचिध निकुज निवासी । 
जै श्रीभद्द ज़ुगल वंशी वट, सेवत सूरति सब सुखरासी ॥ 


इस पद में निंवार्फीय मत के सेव्य तत्व का विशद्‌ ग्रतिपादन है। नंदनंदन 
तथा वृषमभानुनंदिनी की प्रेमरस में विभोर रहस्यमय निकुंज लीला ही साधर्कों की 
उपासना का चरम अवसान है। युगल तत््व की उपासना का यह संकेत निंवाफ 
मत के सेवातत्त्व का भव्य प्रतीक है | 


६, शुद्धाह्नेत मत 


उपनिषदों के ऊपर आधारित इस मत का विपुल साहित्य आज भी उपलब्ध 
है। इसके मुख्य प्रवर्तक विष्णुस्वामी थे और इसके मध्ययुगी प्रतिनिधि ये वक्लमा- 
चार्य जिन्‍्होने विष्णुस्थामी की उच्छिन्न गद्दी पर आरूढ़ होकर उनके सिद्धात का 
प्रचार किया । भारत के आध्यात्मिक इतिहास में विष्णुस्वामी एक विचित्र पहेली 
हैं जिनके चरित, फाल तथा मत के रहस्यों फा उद्धाय्न आज भी गंभीर अध्ययन की 
अ्रपेज्ञा रखता है। 


व्लमाचाय ( १५३५४ वि०-१५८७ वि० ) का दाशनिक मतवाद शुद्धाह्वेत 
तथा भक्तिमार्ग पुष्टिसार्ग के नाम से अभिद्ित किया जाता है। दूंदावन फी पुणय- 
भूमि में पनपनेवाला यह दूसरा वेष्णुव संप्रदाय ( रुद्ग संप्रदाय ) है जिसने उचर 
भारत, राजस्थान और गुजरात को कृष्णभक्ति की घारा से आप्यायित तथा 
आप्लावित फर दिया है। मध्ययुगी हिंदी साहित्य के ऊपर तो इस मत का बहुत ही 
विशेष प्रभाव पड़ा था । “अष्टक्ाप” के ललित कार्यों का दाश्शनिक दृष्टिफोश शुद्धा- 
हवती तथा व्यावहारिक दृष्टि पुश्मार्गीय है। इत मत की सुंदर उपासना से प्रभावित 
अष्टसखा कवियों के फाव्य व्रजमाषा साहित्य की अनमोल निधि हैं। वल्लभाचार्य 
का पुशिसंप्रदाय वेष्णव संप्रदायो में साहित्य निर्माण फी, व्यापक प्रचार की तथा 
वेष्णवता फी दृष्टि से अनुपम है। आचार्य प्रस्थानत्रयी--उपनिपद्‌, ब्रह्मसूच तथा 
भगवद््‌गीता--को ही अपने मत के लिये उपजीव्य नहीं मानते, प्रद्युत श्रीमद्भागवत 
( समाधि भाषा व्यासस्य ) को भी उसी प्रकार उपादेय तथा प्रामाणिक मानते हैं । 
इसीलिये इस मत के ज्ञान के लिये आचाये रचित अपुमाष्य ( वेदातसूत्र का 
भाष्य ) के समान भागवत की मार्मिक टीका 'सुवोधिनी? भी नितात विद्वचापूर्ण, 
प्रामाणिक तथा प्रौढ़ है क्योकि जीवन की साथफता के ये तीन ही सूत्र हैं, वछभ 
का आश्रयण, सुवोधिनी का दशन तथा राधिकाधीश का आराधन : 


हिंदी साहिष्य का बृद्दव्‌ इतिहास ज्‌ण्‌० 


भगवान्‌ फी कृपा । वेद और शाज्र के द्वारा प्रतिपादित शान तथा कर्म फा मार्ग 
मयादा मार्ग कहलाता है, परंतु भक्ति का मार्ग, जो साक्षात्‌ पुरुषोत्तम के मुखारविंद 
से प्रतिपादित है पुष्टिमा्ग दै। भक्ति के भी दो प्रकार होते हँ--मर्यादा- 
भक्ति, बाह्य साधन ( जैसे भजन, पूजन, श्रच॑न आदि ) से उत्पन्न होती है, परंत 
पुष्टिभक्ति साधन-निरपेक्ष होकर भगवान्‌ के अनुग्रहमात्र से स्वतः आविभूत होती 
है। लीलापुरुषोचम श्रीकृष्ण के सकल कार्य लीला विजु'मित होते हैं। भगवान्‌ का 
अवतार भी जीवमात्र फो निरपेक्ष भाव से मुक्ति प्रदान करने के ही लिये होता है" । 
प्रपत्ति के भी द्विविध भेद श्रीवैष्णवों के मत से मिलते हैं। मर्यादिकी प्रपत्ि फर्म 
सापेक्ष रहती है, परतु पुष्टिमार्गीय प्रपचि एकमात्र भगवान्‌ फो ही श्राभय मानकर 
जीव के तन मन धन का निदछुल समपंण है। व कूम मत के मदिरों में मगवान्‌ फी 
सेवा की सुचारु व्यवस्था राजती ठाठबाट के साथ है। राधाकृष्ण उपास्य देव हैं | 
गौडीय मत के प्रतिकूल राधा परकीया न मानकर स्वकीया मानी जाती दें? । 
सच्चिदानद भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणारविंदों में श्रपने फो न्‍्योछावर फर देना ही 
सर्वोच्तम उपाय है। 


(३) हिंदी साहित्य में वल्लम सिद्धांत-हिंदी साहित्य में अश्रष्टछाप 
कवियों के फार्व्यों में वल्लमाचार्य के शुद्धाद्वेत रूप फा बड़ा ही प्रामाणिक तथा रुचिर 
वर्णन है। यह वर्णन दार्शनिक तथा उपासना संबधी उभय पक्ष के विषय में हैं । 
सूरदास, परमानददास, कुंभनदास तथा ऋृष्णुदास वल्लमाचार्य जी के शिष्य ये और 
नद॒दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी तथा चतुभ्ु॑जदास विट्ठलनाथ जी के शिष्य ये । 
अष्टछाप की कविता सौंदय तथा रसाभिव्यक्ति फी दृष्टि से त्रजभाषा फा श्गार है। 
इन आर्ठों कवियों फी अपनी धथक्‌ साहित्यिक विशिष्टताएँ हैं। श्रष्टछाप में श्रग्नगण्य 
सूरदास जी फा 'सूरसागर? ब्रज साहित्य फा मुकुट्मशि है जिसकी झ्राभा समय के 
परिवर्तन तथा श्रालोचना की नई दिशा के उदय होने पर भी श्राज भी फीकी नहीं 
हुई है । तुलसी के समान सूर का काव्यक्षेत्र विस्तृत नहीं था कि जीवन फी विविध 
दशाओं का समावेश यहाँ किया जा सके, परतु सीमित होने पर भी इनकी वाणी ने 
इस क्षेत्र का फोई भी फोना आलोफित किए बिना अछूता नहीं छोड़ा । श्थगार तथा 
वात्सल्य रस की सृष्टि में इस अधे सूर फो जो सकी वह किसी भी चश्षुष्मान्‌ कवि फो 
नहीं सभी । यहाँ अश्छाप के फाव्यसोंदय के प्रदर्शन का भ्रवसर नहीं है। केवल 
कतिपय सैद्धातिक पर्दों का ही किंचित्‌ सकेत पर्यास होगा $ 


१) भागवत--१०२६१४ पर सुवोधिनी । ( बवई ) 
* विशेष द्रष्टव्य--लेखक का 'नागवत सम्रदाय?, ६० ३८३-४०१। 


७५४९ वेदांत [ ख्लंड ३ अध्याय ७ ] 


श्री स्वामिनी, घंद्रावती, राधा, यमुना आदि आधिदेविकफ रूप में प्रफठ होती हैं । 
भगवान्‌ के साथ रसफललोल का सद्यः आस्वादन फरने के निमिच ही वेदिक ऋचाएँ 
गोपिकाएँ के रूप में अवतीर्ण हुईं हैं | दंदावन-विहार नित्य विहार है। आाचाय की 
मान्यता" है कि श्रीकृष्ण अज को छोड़कर एक डग भी कहीं बाहर नहीं जाते और 
आचार्य के प्रमुख शिष्य सूरदास जी ने भी 'गोपिन मंडल मध्य विराजत निस दिन 
फरत विद्वारः के द्वारा श्रीकृष्ण के प्रजविद्दार फो नित्य लीला का ही अंग माना है। 


( आ ) ब्रह्म-्रह्म के तीन प्रकारों में आधिभौतिफ रूप जगत्‌ है, आध्या- 
त्मिफ रूप अक्षर ब्रह्म है तथा आधिदेविफ रूप परत्रक्ष या पुरुषोत्तम है। श्रक्तर ब्रह्म 
तथा पुरुषोत्तम में सिद्धातदृष्ण्या महान्‌ अंतर है। अज्ञर ब्रह्म श्ानेफगम्य है-- 
ज्ञान ही एकमात्र साधन है, परंतु पुरषोचम फी प्राप्ति अनन्या भक्ति? के द्वारा ही 
सिद्ध होती है। गीता का “पुरुष; स परः पार्थ भकत्या लम्यस्त्वनन्यया? (गीता ८।२२) 
वाक्य ही वल्लम के सिद्धात फा पीठस्थानीय है। साराश यह है कि शानमार्गियों फो 
केवल अक्षर ब्रह्म फी द्वी प्रात्ति होती है। भगवत्‌प्राति तो भक्तिमार्गीय उपासकों 
फो ही सिद्ध होती है। 


(३ ) जगत्‌--वल्लमाचाय “अविकृत परिणामवाद के सिद्धात फो मानते हैं 
जिसके अ्रनुसार सच्चिदानंद ब्रह्म ही अविकृत भाव से जगत्‌ में परिणत हो जाता है-- 
ठीक सुबर्ण के समान | कुंडल के रूप में परिशुत सुवर्ण में फोई भी विकार लक्षित 
नहीं होता | जगत्‌ फी उत्तत्ति न होफर आविर्भाव होता है। “जगत? “संसार? से 
नितात मित्र दोता है। भगवान्‌ के सदंश ( सत्‌-अंश ) से उत्पन्न पदार्थ 'जगत्‌? है 
परंतु श्रविद्या के फारण जीव के द्वारा कल्पित पदार्थ संसार! है। फलतः ब्रह्म तथा 
जीव के समान जगत्‌ नित्य है, परंतु संसार श्रनित्य है। श्रविद्या फी कब्पना 


होने पर संसार फी सत्ता श्रीर ज्ञान के उदय होने से संसार का नाश आचाय को 
अभिमत है। 


(३ ) जीव--श्रमि से स्फुलिंग के समान ब्रह्म से जीव का “्युद्चरण? 
( अर्थात्‌ झाविर्भाव, उप्तत्ति नहीं ) होता है। जीव ब्रह्म के समान ही नित्य है। 
शाता, ज्ञान रूप तथा अ्रणु है| सच्िदानंद के अ्विक्षत सर्दश से जैसे जड़ का निर्गममन 
द्वोता है, उसी प्रकार अविकृत चिदंश से जीव फा निर्गमन होता है । 


(२) साधन तत्त्व--साधन मार्ग में वल्लमाचार्य 'पुष्टिमार्ग? के प्रवर्तक हैं। 
पुष्टि श्रमदृभागवत का एक पारिभाषिक शब्द दै* जिसका अर्थ है--अनुग्रह, 


॥ वृद।चन परित्यज्य पादमेक॑ न गच्छति । 
* पोषण तदनुमदई--भागवृत २१०४ | 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिद्दास णज्ज्र 
७, ढेत सिद्धांत 


अ्रद्वेत से ठीक विपरीत दिशा में प्रतिष्ठित होनेवाला वेदात “द्ेत वेदात” के 
नाम से प्रसिद्ध है। इसके संस्थापक श्राचार्य मध्च या आनदतीय ( ११६६- 
१३०३ ई० ) हैं। ये दाशनिक दृष्टि से द्वेतवाद के संस्थापक ये तथा धार्मिक दृष्टि से 
भक्तिवाद्‌ के समथफ ये । इस मत के श्राचार्यों का प्रधान लक्ष्य मायावाद फा 
खंडन था। श्रद्ेत वेदात के ऊपर सबसे तीत्र श्राक्रमण तथा मायावाद का प्रबलतर 
खडन द्वेतवादियों की ही श्रोर से हुआ है। श्रपने सिद्धातों की पुष्टि में इन्होंने श्रनेक 
विशिष्ट न्यायसंमत तर्कों की भी स्थापना की है। इनका एक विशिष्ट विशाल साहित्य 
है जो अ्रद्वेत वेदातियों के साथ घोर संघर्ष की उपज है। 


(१) पदार्थ मीमांसा--माध्य मत में ये दस पदार्थ स्वीकृत किए जाते 
हैं*-( १ ) द्रव्य, ( २) गुण, ( ३ ) फर्म, ( ४ ) सामान्य, (५ ) विशेष, ( ६ ) 
विशिष्ट, (७ ) अशी, (८) शक्ति, (६ ) साहश्य, ( १० ) श्रभाव | इनमें से 
अनेक पदार्थों फी फल्पना तथा समीक्षा में न्‍्याय-वेशेषिक के साथ साम्य रखने पर 
भी माध्वमत अपना विशिष्ट स्वतंत्र मत रखता है। द्रव्य के बीस प्रकार मानने तथा 
उनके विश्लेषण फरने में मार्ध्वों के पाडित्य का परिचय मिलता है* | यहाँ उनके 
फृतिपय विलक्षण मर्तों की समीक्षा से हम उनकी दाशनिफ दृष्टि को समभने में 
कृतफार्य हो सफते हैं ; 

(२) भगवतत तत्त्व--विष्णु ही साक्षात्‌ परमात्मा हैं जिनका प्रत्येक गुण 
अनंत, निरवधिक तथा निरतिशय है। भगवान्‌ उत्पत्ति, स्थिति, संहार, नियमन, 
शान, आ्रावरण, बंध ओर मोक्ष--शन श्रार्टों क्रियाओ्रों के कर्ता हैं। वे सर्वश हैं तथा 
परममुख्या वृत्ति के द्वारा समस्त पर्दों के वाज्य है। माध्वमत में 'पद शक्ति? के दो 
प्रकार होते हँ--मुख्याइचि से कोई भी पद अपने वाच्य श्रर्थ को प्रकट फरता है, 
परतु परममुख्या द्षत्ति से प्रत्येक पद भगवान्‌ का ही वाचक होता है। शान, झ्रानद 
आदि फल्याण गुण ही भगवान्‌ के शरीर हैं जिससे शरीरी होने पर भी भगवान्‌ 
नित्य तथा सब ख्तंत्र है। हरि के समस्त रूप पूर्ण हैं श्र्थात्‌ विष्णु ने समस्त 
अवतार पूर्ण से उत्तन्न होकर भी स्वतः पूर्ण है3 | इसी फारण भगवान्‌ और उनके 
अवतारों में किसी प्रकार का भेद नहीं रहता | 


3 द्रष्टव्य--पद्मनाथ कृत 'मध्व सिद्धात सार? ( माध्व बुक डिपो, कुमकोणम्‌ से प्रकाशित ) 
* ५, वलदेव उपाध्याय. भा० द०, पृ० ४७६-४८४। 


3 'अवतारादयो विष्णो १ सर्वे पूर्णा. प्रकी्िता. | --माध्व बृइत भाष्य । 
( माध्व बुक डिपो, कुंभकोणम्‌ ) 


७५०१ वेदांत [ खंड ३ : अध्याय ७ ] 


सूरदास--- 


सदा एक रस एक अखडिंत आदि अनादि अनुप । 
कोटि कल्प बीतत नहीं जानत विहरत युगऊ सरूप ॥ 
सकल तत्व बद्धंड देव पुनि माया सब विधि कारू । 
प्रकृति पुरुष श्रीपति नारायन सब है अँश गुपारू ॥ 


इस पद में प्रकृति, पुरुष, ब्रह्म फी श्रद्वेतता स्वीकृत फी गई है। पुरुपोचम 
के स्वरूप का यथार्थ वणुन--एकरस, अ्रखंडित, श्रनादि, अनूप है तथा बिहार की 
नित्यता की कल्यना की गई है। भगवान्‌ के अंशी तथा समस्त जगत्‌ के अंश भाव 
फा स्पष्ट संकेत यहाँ उपलब्ध होता है; 


श्रीकृष्णु के रसरूप फा परिचायक यह पद्म कितना विशद तथा झरुचिर है। 
परमानंददास फा फथन है ; 


रसिक सिरोमनि नदुनंदन । 


रस में रूप अनुप विराजत गोप बधू उर सीतल चंदन ॥ 
जिंहि रस मत्त फिरत मुनि मधुकर सो रस संचित ब्रज बूंदावन । 
स्थाम धाम रस रसिक उपासत श्रेम प्रवाह सु परमानंद सन ॥ 


जीव सच्चिदानंदधन का अंश रूप होने पर भी माया के फारण संसार के 
प्रपंच में इस प्रकार भूला भटका फिरता है जिस प्रकार अपने नामि में स्थित कस्तूरी 
को म्ग भूल कर उसे बाहर खोजता फिरता है। जाग्रत होने पर जीव अपने वास्तव 
रूप फो पहचानता है? । 


अपुनपों आधुन ही में पायो | 
शख्द॒द्दि शब्द भयो उजियारों सतगुर भेद बतायो ॥ 
ज्यों कुरंग नाभी कस्तूरी हूँढत फिरत भुलायो। 
फिर चेत्यो जब चेतन छें करि आपुन ही तनु छायो ॥ 
'सूरदास” सुमुझे की यह गति मन ही सन मुसकायो । 
कहि न जाय या सुख की महिमा ज्यो गूँगे गुरु खायो ॥ 
( सूरदास--सूरसागर, चतुर्थ स्फंध ) 


चर 


) विशेष द्रष्टव्य--डा० दीनदयाल गुप्त : श्ष्टचाप और वद्लभ संप्रदाय, भाग २, १० ३६३- 
४१५। ( प्रकाशक-६िंदी साहित्य समेलन, प्रयाग ) 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास जणछ 


(७) मुक्ति--मुक्ति परमानद रूपा है। चार प्रकार के मोक्ष--फर्मक्षय, 
उत्काति, अचिरादि मार्ग तथा भोग--में श्रतिम प्रकार के भी चार अ्रवातर प्रमेद 
होते हैं जिनमें सायुज्य मुक्ति ही सर्वश्रेष्ठ अंगीकृत है। भगवान्‌ में प्रवेश फर उन्हीं 
के शरीर से आनंद भोग फरना सायुज्य फा लक्षण दे! | इसकी प्राप्ति का एकमात्र 
उपाय है श्रमला भक्ति, श्रनन्या या श्रहेतुकी भक्ति | सहेतुक मक्ति तो बंधनफारिफा 
होती है, परत श्रहैत॒की भक्ति मुक्ति फा एकमात्र साधन है। 


माध्व मत के संक्षित परिचायक इस पद्य में पूर्वोक्त तथ्यों फा दिग्दर्शन बड़ी 
सुंदरता से कराया गया है ; 


श्री मन्‍्मध्वमते हरिः परतरः सत्यं जगत्‌ तस्वतो 
भेदी जीवगणा हरेरनुचरा नौचोच्चभावं गता; । 

मुक्तिनेंजसुखानुभू तिरमछा भक्तिइव तत्‌ साधन 
झाक्षादि प्रितय॑ प्रमाणमखिलास्नायैकपेथो हरिः ॥ 


८. चेतन्य मत 


माध्व वेष्णुव मत का प्रचार दक्षिण भारत में, विशेषतः फर्नाटक तथा 
महाराष्ट्र प्रात में, आज भी बहुलतया उपलब्ध होता है। उत्तर भारत में इस मत के 
प्रचारक हैं माधवेंद्रपुरी जो मध्वाचार्य से शिष्यपरंपरा में १६वें पुदष थे* | बंगाल 
में उसन्न होनेवाले इस महददापुरुष ने चार पुरुर्षो फो अ्रपना शिष्य बनाया जो आगे 
चलकर वेष्णव घम के प्रबल स्तंभ हुए | इनके नाम हैं--ईश्वर पुरी, केशव भारती, 
श्रद्वेत तथा नित्यानंद जिनमें श्रादिम दो आचार्यों के शिष्य भरी चेतन्‍्य महाप्रभु 
( स॑ं० १५४२-१५९० ) थे निन्‍्होंने उत्तर भारत को, विशेषतः बंगाल फो, अपने 
विशाल भक्ति आदोलन के द्वारा भक्तिरस से आप्लाबित कर दिया । इन्होंने श्रपने 
पद्दशिष्य श्री सनातन गोस्वामी तथा भ्री रूपगोस्वामी फो बूंदावन में भेजफर उसके 
छप्त गौरव तथा विस्तृत माहात्म्य फो पुनः उजीवित किया | ह॒ 


इस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से चेतन्‍्य मत माध्व मत फी गौढीय शाखा है, 
परंतु दोनों के दाशनिक सिद्धातों में महान्‌ पार्थक्य है। माध्व मत द्वैतवाद फा पक्त- 
पाती है, तो चेतन्य मत अचित्यमेदामेद सिद्धात का अ्रनुयायी है। निंबा्क मत के 
अन॑तर यह मत इंदावन की सरस भूमि में ही पनपा तथा पवित हुआ | 


ब्‌ हि 
ह ताउुज्य नाम भगवन्त प्रविश्य तच्छरीरेण भोग । --माध्वसिद्धान्तसार । 
श्व युर परपरा के लिये द्रष्टव्य--वलदेव विद्याभूषण रचित 'प्रमेय रत्नावली?, प० ६ । 
( प्रकाशक--सस्कृत साहित्य परिषद्‌ , कलकत्ता ) 


जुण३े वेदांत [ स्लंड ३ ४ अध्याय ७ ] 


(३ ) लक्ष्मी--श्री दरि की शक्ति है जो परमात्मा से मिन्न होकर केवल 
उसी के श्रधीन रहती दै* | इस प्रकार माध्व मत में शक्ति तथा शक्तिमान्‌ में भेद 
ही माना जाता है जब कि तंत्रमत में दोनों में पूर्णा सामंजस्य या अमेद फा भाव 
अंगीकृत है। लक्ष्मी भगवान्‌ के समान ही नित्यमुक्ता तथा नानारूपघारिणी है। 
परमात्मा के सहश ही लक्ष्मी श्रप्राकृत दिव्य देह धारण फरती है। वह गुणों फी 
दृष्टि से भगवान्‌ से फिंचित्‌ न्यून है, अन्यथा देश और काल फी दृष्टि से उनके 
समान ही व्यापक है? | 


(४ ) जीव--समस्त जीव भगवान्‌ के अनुचर हैं। उनका सकल सामथ्य 
भगवदधीन है। स्वभावतः श्रल्प शक्ति तथा अ्रत्प ज्ञान से संपन्न जीव स्वतः फिसी भी 
कार्य के संपादन में समय नहीं होता, प्रत्युत वह मगवान्‌ के ऊपर ही श्राश्रित रहता 
है। जीवों में तारतम्य फा सद्भाव भाध्व मत फा वैशिष्य्य है। किसी भी दशा में 
जीव अ्रन्य जीव के साथ सदृश या अ्रभिन्न नहीं होता | संसारिदशा में फर्ममिन्नता 
के तारतम्य से जीवों में तारतम्य होना स्वाभाविक है, परंतु इस मत में मोक्षुद्शा 
में भी जीवों में तारतम्य विद्यमान रहता है। मुक्तियोग्य, नित्यसंसारी, तमोयोग्य--- 
इस त्रिविध जीवमेद में अंतिम दो की मुक्ति कमी होती ही नहीं। मुक्ति योग्य 
जीवों की मुक्ति होने पर भी उनमें तारतम्यमेद बना ही रहता है। मुक्त जीव 
आनंद की अनुभूति श्रवश्य करता है, परंतु इस आनंदानुभूति में भी तारतम्य होता 
है श्रर्थात्‌ मुक्त जीवो में शानादि गुर्णों के समान उनके आनंद में मेद होता है। 
माध्व मत का यह वेशिष्य्य अ्रध्यात्म दृष्टि से उल्लेखनीय है। 


(४) जगत्‌--सत्यं जगत्‌ | श्रद्वेत वेदांत के अनुसार मायाजन्य जगत्‌ 
रज्जुसपं के समान्‌ मिथ्या है, परंतु छत मत में जगत्‌ नितात सत्य है। स्वतःप्रमाण 
वेद ईश्वर फो 'सत्यसंफल्प” बतलाता है श्रर्यात्‌ भगवान्‌ की फोई भी फल्पना या 
इच्छा मिथ्या हो नहीं सकती । फलतः सत्यसंफल्प भगवान्‌ के द्वारा निर्मित यह 
जगत्‌ क्या फथमपि श्रसत्य हो सकता है 


(६) साधन तत्त्व--दैतियों के श्रनुसार मेद वास्तव है--तत्त्वतो भेदः । 
मेद पॉच प्रकार का होता है--( क ) ईश्वर का जीव से मेद, ( ख ) ईश्वर फा जड़ से 
भेद, ( ग ) जीव फा जड़ से भेद, ( घ ) एक जीव फा दूसरे जीव से भेद तथा (छः) 
जड़ पदार्थ का अन्य जढ़ा पदाय से भेद | इस पंचविघ मेदों का ज्ञान मुक्ति में 
साधक होता है। श्रपने वास्तव सुख फी अनुभूति की ही संज्ञा मुक्ति है । 


१ परमात्ममिन्ना तन्मानाधीना लक्ष्मी: । --माध्वसिद्धांसार, ए० २६ । 
+ द्वावेव नित्यमुक्तो तु परम. प्रकृतिस्तथा । 
देशतः कालतश्चेव समव्याप्ताबुभावजौ ॥ 


--भागवततात्पय॑निर्यय । 
छ० 


दिंदी साद्वित्य का इृद्दत्‌ इतिद्ास ण्‌्ण६ 


प्रदान फरते दे श्रोर देश-फाल-द्तब्य में व्याप्त रहते हैं ( सत्‌ )। संवित्‌ शक्ति के 
द्वारा भगवान्‌ स्वयं अ्रपने को जानते हैं श्रीर दूसरों फो शान प्रदान करते हैं 
( चित्‌ )। ह्वादिनी शक्ति के द्वारा भगवान्‌ स्वयं श्रानंद का श्रनुभव फरते हैँ तथा 
वूसरे फो आनंद का श्रनुभव फराते हैं ( श्रानंद )। 


( ख ) तटस्थ शक्ति--जीवशक्ति, जो परिव्छित्त स्वभाववाले और 
श्रणुत्व से विशिष्ट जीवों के श्राविर्भाव का कारण बनती है। 


( ग ) घहिरंग शक्ति--माया, जिससे जगत्‌ फा श्राविर्माव होता है | माध्व 
मत ईश्वर फो सृष्टि फा केवल निमिच फारण ही मानता है, परंतु चैतन्य मत में 
ईश्वर एक साथ ही उपादान तथा निमित्त दोनों फारण होता है। स्वरूप शक्ति से 
श्रीकृष्ण जगत्‌ के निमित्त फारणु हैँ तथा जीव-माया-शक्तियों से वे उपादान फारण 
हैं। यह भी दोनों में अ्रंतर है" । 


जगतू--जगत्‌ नितरा सत्य है। शाफर मत के समान वह मिथ्या या 
श्रनिव॑चनीय नहीं है। ईशावास्य श्रुति* कहती दै फि स्वयंभू ब्रद्य ने यथा् रूप से 
श्रयों की सृष्टि फी | विष्णु पुराण जगत्‌ फो “नित्य', अक्षय” बतलाया है तथा महा- 
भारत फी विशद उक्ति है--सर्त्य भूतमयं जगत्‌3 । प्रलय दशा में मी यह जगत ब्रक्ष 
में अनभिव्यक्त रूप से वतंमान रहता है जिस प्रकार रात में जंगल में छिपी चिढ़ियाँ 
अ्नभिव्यक्त होती हुई भी वर्तमान रहती हैं । 

चैतन्य मत के दार्शनिक तथा उपासना संबंधी सिद्धातों का प्रदर्शक यह पद 
नितरा मननीय दै : 


आराध्यो भगवान्‌ प्जेशतनयः, तद्धाम॑ दन्दावर्न 

रम्या काचिहुपासना बत्रजवधू वर्गेण या कल्पिता । 
शार्त्र भागवत प्रमाणममर्कं, प्रेमा पुमर्थों महान 

श्री चेतन्य मद्दाप्रभोम॑त्रमिदं तन्नादुरों नः परः ॥ 


(२) साधन तत्त्व--चैतन्य पंचम पुरुषार्थ के रूप में प्रेम” फो मानते हूँ । 
श्रीमद्भागवत के प्रामाण्य पर वे भक्ति फो साधनरूपा ही नहीं मानते, साध्यरूपा 
भी मानते हैं। गोपियों की उपासना ही आदर्श उपासना है। भक्ति दो प्रकार की 


) द्रव्य--वलदेव विधाभूषय सिद्धातरत्न, १० ३६-४० (सरस्वती भवन अथमाला, काशी ) 
* इंशा० उप्‌०, मंत्र ८ । 


3 मद्दसा०, भाश्व० पवे, ३५॥३४। 
४ वनलीन विदृगवत्‌ । “+अमेयरत्नावली, ३२ ( ससकृत साहित्य परिषद्‌ , कलकत्ता ) 


पथ वेदांव [ स्लंड ३ : भध्याय ७ ] 


इसकी दाशंनिक दृष्टि अचित्यमेदामेद! नाम से पुकारी जाती है तथा 
व्यावहारिक दृष्टि से यह एफ भक्तिरसाप्छुत वेष्णुव संप्रदाय है। मगवान श्रीकृष्ण 
ही परमतत्त्व हैं. जिनकी शक्तियाँ श्रनंत हैं। शक्ति तथा शक्तिमान्‌ फा परस्पर संबंध 
नितांत विलक्षण है| उनका संबंध तर्फ के द्वारा चिंतनीय न तो भेदरूप है श्रोर न 
अमेदरूप । शक्तियाँ शक्तिमान से न तो भिन्न प्रमाणित की जा सकती हैं ओर 
न अभिन्न। इसीलिये इसफा दाशनिक अमभिधान '“अर्चित्यसेदामेद! नितात 
सुतंगत है। 


(१) साध्य तत्त्त--श्रीकृष्ण ही श्रचित्य शक्तिमान्‌ भगवान्‌ परमतत्त्व 
माने जाते हैं। उनके तीन रूप हैं--( १) स्वयंरूप, (२) तदेकात्मरूप, 
(३) श्रावेश । 


(के ) दूसरे के ऊपर आश्रित न होकर स्वतः आविभूंत होनेवाला रूप 
'स्वयंरूप'* कहलाता है। ब्रद्मसंद्विता इसी रूप की प्रशंसा में फहती है कि यह 
रूप अ्रनादि, सूष्टि फा आदि तथा सब फारणों फा फारण है* | 


( ख ) तदेकात्महूप--वह रूप दै जो स्वरूप से तो 'स्वयंरूप! से अभिन्न 
रहता है, परंतु आकृति, श्रंगसंनिवेश तथा चरित में उससे भिन्न होता है। इसका 
(विज्ञास” नामक प्रकार स्वरूपतः भिन्नाफार होने पर भी शक्तितः समान ही होता 
है, जैसे गोविंद के विलास हैँ नारायण ( परम व्योम के अधिपति ) तथा नारायण 
के विलास हूँ थ्रादि वासुदेव । 'स्वांश” नामक प्रकार श्रन्वर्थतः उसका अंश होने से 
श्राऊृत्या समान होने पर भी शक्तितः न्यून होता है3, जैसे दश अवतार । 


(ग ) आवेश--वे महच्म व्यक्ति जिनमें शानशक्ति आ्रादि फी स्थिति से 
भगवान्‌ श्राविष्ट होते हूँ, जैसे बेकुंठ में शैष, नारद श्रादि । 


भ्रीकृष्ण की श्रनंत शक्तियों में से तीन ही शक्तियों मुख्य हैँ--- 
( फ ) अ्रंतरंग शक्ति, ( ख्‌ ) तठस्थ शक्ति, ( ग ) बहिरंग शक्ति | 


( फ ) अंतरंग शक्ति--का ही दूसरा नाम चित्शक्ति या स्वस्पशक्ति है जो 
एकात्मिका होने पर भगवान्‌ के सत्‌, चित्‌ तथा आनंद के कारण त्रिविध होती है। 
संधिनी शक्ति के बल पर भगवान्‌ स्वयं सत्ता घारण करते हैं तथा दूसरों को सत्ता 


) अनन्यापेद्धि यद्रूपं स्वयरूपः स उच्यते | --लघु भागवतारत १॥१२ ( वेंकटेशवर प्रेस, ववई ) 
२ भ्रनादिरादिगोंविंदः सवेकारणकारणम्‌ । --जध्ासद्धिता ( गौडीय मठ, कलकत्ता ) 
3 लघु भागवतामृत २॥१५, १६ ।( वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई ) 


हिंदी साहित्य का बृहवत्‌ इतिद्दास ज्‌ज८ 


है कि इस विशिष्ट मत के साहित्यिक प्रभाव फा पूर्ण परिचय श्रमी तक हिंदी के 
श्रालोचर्कों को विशेष रूप से उपलब्ध नहीं है। यह विषय विशेष श्रनुशीलन की 
अपेक्षा रखता है। कतिपय कवियों फा यहाँ केवल संकेत किया जा रहा है ६) 


सुप्रसिद्ध वेष्णव कवि प्रियादास जी चैतन्य मत के श्रनुयायी वैष्णव थे, इसफा 
परिचय भक्तमाल फी टीका के मंगलाचरण से भली भाँति मिलता है। इनके ग्रंथों 
में कृष्णलीला फा विषय बहुशः वर्णित है इनके प्रधान अंथ ये हँ--( १) रसिक- 
मोदिनी ( राघाकृष्ण फा वर्शन ), ( २) संगीतरत्नाकर ( राग रागिनियों का 
विवेचन ), (३ ) संगीतमाला संग्रह ( कृष्णलीला के विषय में पद ), (४) 
भक्तिमाल टीका--१७१२ ई० में रचित | यह अंथ नाभादास जी के मूल ग्रंथ का 
उपबूंहण फरता है जिसमें मूल छुप्पप में सकेतित भक्तचरित का विपुल विस्तार 
नाना छुंदों में किया गया है। नरोत्तमदास का “नामफीततन! कृष्ण चेतन्य फी 
प्राथंना से आरभ होता है। गोविंद्प्रभु फी गीतर्चितामणि काव्य फी दृष्टि से 
बहुत ही मधुर तथा ललित दै। इनकी कविता सस्क्ृत गठित है तथा इसके पढने 
पर गीतगोविंद के गीतों की छुटा तथा मघुरिमा बरबस स्मरण हो श्राती है। 
गोविंददास की भी एफ सुंदर पदावली है। पता नहीं ये गोविंद प्रश्ठ से मिन्न हैँ या 
श्रमिन्न ? | चंद्गोपाल जी मध्वगौडेश्वर संप्रदायाचार्य थे | ये भी चेतन्य संप्रदाय के 
ही मान्य आचाये थे । इनका काव्य चंद्रचौरासी बढ़ा ही ललित तथा रसपेशल 
है। एफ ही उदाहरण पर्याप्त होगा : 


जझुगछ रस सुधा पान की बात । 

निज वयस्य रूपा हेलिन में किंतनी कौन सुहात । 

निरखि मधुरता राधा माधव गौर श्याम सुख गात । 

श्री ललिता द्ोइ कहाँ कोऊ मेरी मम हुलसात | 

अमवश बुद्धि सेद उपजाएं रस विशेष सकुचात । 

जासीं सरल माध्व मधु पोषक पावह प्रेम शैंधात । 

श्री चैतन्य चरम जनुरागी संप्रदाय पुछकात । 

श्री गौर पुत्र अभ्ु “चंत्रगोपाल? सुजुगल छाल बढि जात । ७० जयगौर । 


उपसंहार 


यहाँ भारतीय घर्मं तथा दर्शन फी विभिन्न धाराश्ं का संक्षित्त परिचय प्रस्तुत 
किया गया है। इन सब के श्राधार पर शानमार्गी तथा भक्तिमार्गी हिंदी साहित्य 


) इन कवियों के वर्णन के लिये भिन्न भिन्न वर्षों के खोजविवरण देखना चादिए । 


जुजु७ वेदाँत [ खंड ३ ४ अध्याय ७ ] 


होती है--वैधी तथा रागात्मिका, जिनमें शास्त्रों में निर्दिष्ट उपाय वेधी भक्ति के उदय 
में भ्रेयस्कर होते हैं और भक्त फी आर्ति या दयनीयता ही रागात्मिका भक्ति की 
उत्पत्ति फा निदान है। राग्ात्मिका प्रेमरूपा होती है। साहित्य जगत्‌ में गोड़ीय 
वेष्णुवों के द्वारा भक्तिरस फी स्थापना एफ श्रपूर्व व्यापार है। भक्तिरस का सांगो- 
पांग विवेचक अंथ भक्तिस्सामृतर्तिधु तथा उजवलनीलमणि श्री रूपग्रोस्वामी फी 
सवंमान्य रचनाएँ हैं। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण की मावमयी गोलोफ लीला पॉच भावों से संबंध रखती है--- 
शांत, दास्य, सख्य, वात्सत्य तथा माधुय । रति की निम्न फोटि रहती दै शांत में 
और उत्कृष्ट फोटि रहती है माधुय में । माघुर्य भाव फी रति तीन प्रकार की होती 
है? । साधारणी रति, समंजसा रति तथा समर्था रति | साधारणी रति फा उपासक 
अपने ही श्रानंद के लिये भगवान्‌ फी सेवा तथा प्रीति करता है जिसका फल है 
मथुराधाम फी प्राप्ति ( जैसे कुब्जा ) । समंजसा रति में कतंव्य बुद्धि से प्रेम फा 
विधान होता है जिसका फल द्वारिका की प्राप्ति है ( जैसे रक्मिणी, जांबुवती श्रादि 
पटरानियों का प्रेम )। समथी रति का उपासक भगवान्‌ के श्रानंद के लिये दी 
उपासना तथा सेवा फरता है। उसके प्रेम में स्वार्थ की तनिफ भी गंध नहीं होती | 
भगवचरणचंचरीफ गोपिफाएँ ही इस रति फी समर्थ दृशंत मानी जाती हैं। यही 
भाव श्रपने चरम उत्कर्ष पर पहुँचफर महाभाव या राधाभाव की संज्ञा से मंडित 
होता है। इस प्रकार रससाधना ही चेतन्यमत फा साधन रहस्य है* । गोपियों के 
विषय में श्री उद्धव जी फी यह प्रशंसा भागवतप्रेमियों में नितात प्रसिद्ध है कि में 
बूंदावन में लता या झाड़ी का फोई अंश बनना चाहता हूँ जिससे गोपियों फी चरण- 
धूल पढ़ने से में स्वयं पवित्र बन जाऊँगा3 ; 


आसामहो चरणरेणुजुपामदं स्पाम 

बृंदावने किसपि गुल्मलतौपधीनाम। 
या; दुसूयजं स्वजनमार्यपर्थ च॒हिंत्वा 

भेजे सुकुंद पद॒वीं श्रुत्तिभिविस्तग्याम्‌ ॥ 


(३ ) हिंदी में चेतन्य परंपरा--हिंदी साहित्य में चेतन्य मतानुयायी 
अनेफ कवि हो गए हैं, परंतु उनके ग्रंथ अ्मी तक अरप्रफाशित ही हैं। यही फारण 


१ स्वरूप तथा भेद के लिये द्रष्टन्य--श्री रूप गोस्वामी : उज्ज्वलनीलमणि। (काव्यमाला, बंबई) 

+ रससाधथना के स्वरूप के विषय में द्रृश्व्य--पढित गोपीनाथ कविराज का गंभीर लेख 
'भक्तिरदस्य? ( कल्याण? का दिंदू सस्कृति अंक, १६५०, १० ४१६-४ ) 

3 भाग० पु० १०४७६१ ( गीता प्रेत, गोरखपुर ) 


जज चेदाँत [ खंड ३ : अध्याय ७ ] 


विफसित तथा पल्ववित हुआ्ना है। यह हिंदी साहित्य की महत्त्वपूर्ण पीठिफा है-- 
आधारपीठ है--जिसके ऊपर खड़ा होकर यह अपने वेमव तथा गौरव का विस्तार 
करता आया है। जहाँ तक लेखक को पता है, यह पहला अवसर है जब इस पीठिका 
फा अनुशीलन हिंदी साहित्य के विफास फो समभने के लिये किया जा रहा है। हिंदी 
एक विशाल भूखंड की भाषा रही है जिसके मान्य कवियों, लेखकों तथा संत 
महात्माओं ने अपने श्राध्यात्मिक विचारों की अभिव्यक्ति इस भाषा के द्वारा फी है। 
इस प्रदेश में अभी भी श्रनेक धार्मिक संप्रदाय अज्ञात ओर अव्याख्यात पड़े हुए हैं । 
लेखक का यह पूर्ण विश्वास है कि इन समस्त मतो, संप्रदायों तथा विचारधाराश्रों 
के सिद्धार्तों का रहस्य तभी खुल सफेगा जब इस आवश्यक पीठिफा की जानफारी 
आलोचकों को होगी। भारत धमंप्रधान देश है। हिंदी फे साहित्य में प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप से धर्म तथा दर्शन फी जो धारा प्रवाहित होती आई है उसका 
अनुशीलन इस धार्मिक आधार के अध्ययन से ही पूर्ण हो सकेगा । तथास्तु । 


चतुर्थ खंड 
कत्ा 
लेखफ 


डा० भगवतशरण उपाध्याय 


हिंदी साहिष्य का बृहत्‌ इतिहास ७६४ 


से उस काल के बाद ही तारुणय घारण करती है। संगीत के पक्ष में तो यह ्रौर 
भी सह्दी है। संगीत निःसदेह भारत में श्रति प्राचीन काल से प्रौढ रूप में चला 
आता है, पर उसकी काया भी मध्ययुग में, यथार्थतः तो उसके भी पश्चात्‌, सजती 
है। संगीत के अधिकतर ग्रंथ मुस्लिम फाल में लिखे गए.। गायन फी अ्रनेक शैलियों, 
हिंदी भाषा और साहित्य की भाँति, मुस्लिम संपफः श्रौर सहायता से बनीं | श्रनेफ 
मधुर वार्यों श्रौर रागों का श्रमीर खुसरू, सुल्तान हुसैन शरकी आदि ने श्राविष्फार 
फिया | सितार, सारंगी, रुवाब, दिलझ्बा, तबला, शहनाई, रोशनचौफी श्रादि ने 
सगीत के क्षेत्र में अनेक नई ध्वनियाँ सिरज दीं, एफ नया स्वाद सग्रीत के प्रेमियों 
फो वेसुध फर चला और संगीत संबंधी श्विष्कारों फी यह परंपरा सन्नहवीं 
अठारहवीं सदी तफ श्रद्वृठ चलती रही । सो मद्रिकला, चित्रण और संग्रीत का 
यह पिछला युग दी सही सही हिंदी ( प्राचीन श्रौर मध्यकालीन ) का प्रमावकारी 
समानातर युग है। भारतीय फला फा ऐतिहासिक मध्यकाल, जैसा पहले फहा जा 
चुफा है, हिंदी फी केवल आवश्यक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है | स्वय मूर्तिफला के क्षेत्र 
में भी पिछुले और उत्तर श्रथवा उचरोचर मदिर-निर्माण-काल में वास्तुगत ( मदिरों 
के फलेवर पर निर्मित ) मूर्तियों की अमिरामता कुछ फम नहीं रही है। इससे हमारे 
अध्ययन का फालप्रसार ६५० वि० श्र यथासभब वर्तमान युग के बीच होगा | 


२, स्थापत्य की विविध शैलियों 


भारत के से विस्तृत भूखंड में, उसकी श्रपार जनसंख्या के बीच, विविध 
मतमतातरों के फारण प्रायः डेढ हजार वर्षों के लंवे फालक्रम में फला फा विभिन्न 
शैलियों में बँट जाना स्वाभाविक है। इस दीर्घ फाल में भारतीय फला के अ्रश्वत्य 
से अनेक शाखाएँ फूटीं। देश और काल, संप्रदाय और मत, सुरुचि और श्रमिप्राय 
की आवश्यकता से उसमें विविधता भाई | उनका शैलियों में विभाजन, विविध 
स्फंधों में उनका एफत्रीफरण उनका श्रध्ययन सरल फर देगा | 

स्थापत्य के दो विशिष्ट भाग फिए. जा सफते हैं ; १--शेलियाँ और 
२--प्रफार। प्रकार दो हो सफते हैं : धार्मिक और लौकिफ | धार्मिक के भीतर मदिर, 
स्तूप आदि आते हैं ओर लौफिक के भीतर वार्ता, सेतुबंध, प्रासाद श्रादि | पहले 
शैलियों फा उल्लेख समीचीन होगा । 

शैलियाँ ( मदिरों में ) साधारणतः तीन हैं--नागर, बेसर और द्राविड। 
इनके अ्रतिरिक्त भी कुछ नाम प्राचीन स्थापत्य संबंधी ग्रथों में श्राए. हैं--जैसे लतिन, 
साधार, भूमि, नागरपुष्पक, विमान" आदि | परंतु श्रधिकतर वे या तो इन तीन 


3) बुदृच्चिल्पशात्र, ३, ६८ और ७३ । 


भथम अध्याय 
स्थापत्य 


१, कला के प्रति अभिरुचि तथा उसका लंबा इतिहास 


भारतीय फला फा विस्तार बड़ा है, प्रायः पॉच सहस्लाव्दियों लंबा, श्रोर इस 
फालप्रसार में जितना श्रौर जैसा उसने सिरजा है वह फलासमीक्षक या इतिहासफार 
के लिये समस्या प्रस्तुत कर देता है। सिंधु सभ्यता के बाद तो निःसंदेह वैदिक उदा- 
सीनता के फारण स्थापत्व, भास्कर्य श्रादि की प्रगति दूट जाती है" और उस सम्यता 
तथा मौर्यकाल फी कृतियों के बीच एक दीघ फालांतर पड़ जाता है, पर मौयंयुग 
से जिस फलासाधना छा प्रारंभ होता है वह अद्यावधि अरद्टट चली ञआाती है। 


मोय काल के कुछ पहले ही इस देश में कला के प्रति लोगों की निष्ठा 
सचेष्ट हुई थी, पर उस फाल के ईरानी संपर्क से उसमें विशेष प्रगति हुई और बढ़ी 
तीव्रता से कलाकारों ने भारत का ऑगन अनुपम फलादर्शा से भर दिया। शुंग श्रोर 
यवन, शक और पहव, तुखार श्रोर गुजर, एक के पश्चात्‌ एक, इस घरा पर फला 
की श्रमिराम कृतियाँ फोरते श्राएं। पर यहाँ हमें उस आकर्षक फालप्रसार के 
ललित श्रमिप्रा्यों फा श्रध्ययन नहीं करना है | हिंदी भाषा और साहित्य फी सावधि 
ओर समानातर फलापरंपरा ओर उनके उदय की तत्तंबंधी पृष्ठभूमि प्रस्तुत फरना 
हमें अभीष्ट है। इससे यहाँ केवल मध्यकालीन फला और उसकी अनुवर्तिनी भूमि 
का ही दम निरीक्षण कर सकेंगे, पूर्व फालों की ओर संक्षेप में ही कुछ लिख 
सकेंगे | भारतीय कला के इतिहास में मध्यकाल का प्रसार ६५० वि० से १२५० वि० 
तक माना जाता है शोर इसके भी शैली श्रौर काल के भेद से 'पूव-मध्यकाल? और 
“उच्र-मध्यकाल”? दो खंड कर लिए जाते हूँ । इनमें पहले का फालमान ६५४० वि० 
से ६५० वि० तक है श्रोर दूसरे का ६५० वि० से १२५० वि० तक | 


परंतु यह फालमान भी केवल मूर्तिफला के संबंध में विशेष सार्थफता रखता 
है, क्योंकि स्थापत्य में संदिरनिर्माण और उसकी कला का मध्याह तो वस्तुत; 
१२५० वि० के बाद ही आ्राता है। चित्रकला भी अजंता और बाघ के पश्चात्‌ फिर 


3 गंगाघारी के उत्खनन से टूटी हुई श्रसलाशओों के प्राप्त दोने की संभावना है । 


हिंदी साद्दिष्य का बृद्दत्‌ इतिहास ६४ 


से उस फाल के बाद ही तारुण्य धारण फरती है। संगीत के पक्ष में तो यह श्रौर 
भी सही है। संगीत निःसंदेह भारत में श्रति प्राचीन काल से प्रौढ रूप में चला 
झ्राता है, पर उसकी काया भी मध्ययुग में, यथार्थतः तो उसके भी पश्चात्‌ , सजती 
है | संगीत के अधिकतर ग्रंथ मुस्लिस काल में लिखे गए.। गायन की अनेक शैलियों, 
हिंदी भाषा और साहित्य की भाँति, मुस्लिम संपफे श्रौर सहायता से बनीं | श्रनेक 
मधुर वार्यों भौर रागों फा श्रमीर खुसरू, सुल्तान हुसैन शरकी श्रादि ने श्राविष्कार 
किया । सितार, सारंगी, रुवाब, दिलरबा, तबला, शहनाईं, रोशनचोफी शआ्रादि ने 
संगीत के क्षेत्र में अनेक नई ध्वनियोँ सिरल दीं, एफ नया स्वाद संगीत के प्रेमियों 
फो बेसुध कर चला आर सगीत संबधी श्ाविष्कारों की यह परंपरा सन्नहवीं 
अठारहवीं सदी तक श्रद्ध८० चलती रही | सो मंदिरिफला, चित्रण श्रौर संगीत फा 
यह पिछला युग ही सद्दी सह्दी हिंदी ( प्राचीन श्रौर मध्यकालीन ) का प्रभावफारी 
समानातर युग है । भारतीय कला फा ऐतिहासिक मध्यकाल, जैसा पहले कहा जा 
चुफा है, हिंदी फी केवल आवश्यक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है। स्वयं मूर्तिकला के क्षेत्र 
में भी पिछुले और उत्तर श्रथवा उचरोच्तर मदिरि-निर्माण-फाल में वास्तुगत ( मदिरों 
के कलेवर पर निर्मित ) मूर्तियों की अमिरामता कुछ फम नहीं रही है। इससे हमारे 
अध्ययन फा फालप्रसार ६५० वि० औऔर यथासंभव वर्तमान युग के बीच होगा | 


२, स्थापत्य की विविध शैलियों 


भारत के से विस्तृत भूखंड में, उसकी श्रपार जनसंख्या के बीच, विविध 
मतमतातरों के फारण प्रायः डेढ हजार वर्षों के लबे फालक्रम में फला फा विमिन्र 
शैलियों में बँट जाना स्वाभाविक है। इस दीघ काल में भारतीय फला के श्रश्वत्थ 
से अनेक शाखाएँ फूटीं। देश श्रौर फाल, संप्रदाय श्ोर मत, सुरुचि और श्रमिप्राय 
की आवश्यकता से उसमें विविधता श्राई। उनका शेलियों में विभाजन, विविध 
स्फंधो में उनका एकत्रीकरण उनका अध्ययन सरल फर देगा। 

स्थापत्य के दो विशिष्ट भाग फिए, जा सकते हैं ; १--शेलियाँ और 
२--प्रफार । प्रफार दो हो सकते हैं ; धार्मिक ओर लौकिफ | धार्मिक के भीतर मंदिर, 
स्तूप आदि आते हैं श्रीर लोकिक के भीतर वार्ता, सेतुबध, प्रासाद आदि | पहले 
शेलियों फा उल्लेख समीचीन होगा | 

शैलियों ( मदिरों में ) साधारणतः तीन हैँ--नागर, बेसर और द्राविड। 
इनके श्रतिरिक्त भी कुछ नाम प्राचीन स्थापत्य संबंधी अंयों में श्राए हैं--जैसे लतिन, 
साधार, भूमि, नागरपुष्वक, विमान? आदि | परंतु श्रधिकतर वे या तो इन तीन 


) बृदच्छिल्पशाज, ३, ६८ और ७३ | 


ज्द्ण स्थापत्य [ खंड ४ : अध्याय १ ] 


प्रधान शैलियों के प्रमेद हैं या निर्माण की दृष्टि से गौण हैं। इनमें नागर श्रौर 
द्राविड नाम तो यथावत्‌ व्यवह्यत हुए हैं पर वेसर के मिश्र, मिश्रक, वाराठ, आदि 
पर्याय भी शाज्रों में प्रयुक्त हुए हैं। वे उस शेली के स्वभाव और देश का संकेत 
फरते हैं और उनका उल्लेख हम यथास्थान करेंगे | 


(१) नागर--नागर शब्द नगर से बना है, इससे उसका पुर से संबद्ध 
होना स्वाभाविक है। फौटिल्य के अ्थंशात्र में नगरनिर्माण में मंदिरों का विशिष्ट 
स्थान बताया गया है श्लोर किस देवमंदिर की नगर के फिस भाग या दिशा में 
स्थापना हो इसका भी उल्लेख हुआ है। संभव है नगर में ही पहले पहल बनने के 
फारण अ्रथवा वहाँ संख्या में उनका बाहुलथ होने के कारण यह नाम पड़ा हो; 
श्रन्यथा यह निष्कर्ष निकालना स्वंथा अयुक्तियुक्त होगा फि जनपद ( देहात ) में 
मंदिर नहीं होते ये। यतः इस शब्द फा प्रयोग केवल मंदिर के लिये नहीं होता, 
चित्र के लिये भी होता है, पुर से उसका विशेष संबंध प्रायः इसलिये निश्चित हो 
जाता है कि चित्र पौर ओर जनपदीय दोनों होते हैं। 'ईशानशिवगुरुदेवपद्ध ति? में 
नागर मंदिरों का उल्लेख अनेक बार हुआ है। वस्तुतः नागर, द्वाविड और वेसर 
तीनों नाम अधिकतर साथ ही आते हैं । 


नागर चौपहला या वर्गाफार होता है। 'फालिफाग्रम? में आधार से शिखर 
तक उसके लक्षण इस प्रफार दिए गए, हैं--ऊँचाई में यह अष्टवर्ग होता है। ये 
आठों वर्ग ( भाग ) हैं---मूल ( आधार ), मसूरक ( नींव श्रोर दीवारों के बीच का 
भाग ), जंधा ( दीवारें ), कपोत ( फोर्निंस )। ये चारों सीधे खड़े रहकर शिखर, 
गल ( गरदन ) वर्ठुलाकार आमलसारक ( आमलक ) श्र कुंभ ( झूल सहित 
कलश ) का भार धारण करते हैं। नागर शेली के मंदिरों का विस्तार बढ़ा है-- 
हिमालय ओर विंध्याचल के बीच । “बृहत्संहिता? के समय से श्रथवा संभवतः उससे 
भी पूर्व से ही नागर मंदिरों की संख्या प्रभूत रही है। उसके भौगोलिक क्षेत्र के 
अनुकूल ही उसफी संख्या भी रही है। मध्यदेश साधारणुतः उसका क्षेंद्र रह है पर 
उप्की परिधि तुंगभद्रा को छूती रही है। इसी प्रकार एक ओर बंगाल और उड़ीसा 
तथा दूसरी ओर लाट-मद्दाराष्ट्र तक उस शैली का विस्तार रहा है। उधर उच्चर में 
हिमालय के चंव्रा-कॉगड़ा से दक्षिण में ठुंगभद्रा पार तक | केंद्र से दूर हटकर नागर 
शैली के प्रांतीय भेद और नाम हो गए हैं, जैसे उड़ीसा में वही फालिंग और 
गुजरात में लाट कहलाई है। इसी प्रकार हिमालय के अंतर्गत आनेवाले नागर 
मंदिरों को पवतीय कहा गया है। 


(२) द्वाविड--द्राविड शेली और भौगोलिक क्षेत्र दोनो फा नाम है, 
अथवा उस शैली का जो द्वविड देश में विशेष रूप से विकसित हुई । द्राविड मंदिरों 
फा शरीर ( निचला भाग ) तो वर्माकार होता है पर मस्तक गुंबदाफार छुःपहला 
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या श्राठपहला ( षडाख्त अथवा श्रष्टास )| इसका विस्तारक्षेत्र श्रगस््य ( नासिफ 
के निकट ), कृष्णा अथवा ठुंगभद्गा से लेकर कुमारी अ्ंतरीप तक है | 


द्राविड शैली के मदिर नागर मंदिरों से सर्वया भिन्न होते हैं। इनके गर्भ- 
गह ( जिसमें देवप्रतिमा स्थापित होती है ) के ऊपर का भाग ( विमान ) सीधा 
पिरामिडनुमा होता है | उसमें फितनी द्वी मजिलें होती देँ ओर मस्तक पीपे या गुंबद 
के ग्राफार फा होता है* | ऊँचा मदिर लवे चौडे प्रागण से घिरा होता है जिसमें 
छोदे बडे अनेक मंदिर, कमरे, हाल, तालाब श्रादि बने होते हैँ । श्रॉगन फा मुख्य 
द्वार, जिसे गोपुरम्‌ कहते हैँ, इतना ऊँचा होता है कि अनेक बार प्रधान मंदिर के 
शिखर तक फो छिपा लेता है। नागर शैली के मदिर चौकोन गर्मणद् के ऊपर दूर 
ऊँचे मीनार फी भाँति चले गए होते हैँ, उनके शिखर की रेखाएँ तिरछी श्रोर चोटी 
फी ओर झुकी होती हँ* | उनका शीर्ष झ्रामलफ ( झ्ॉवला ) से मंडित होता है । 
दोनों प्रफार के मदिरों का विशेष वर्णन नीचे करेंगे | 


(३) बेसर--बेसर नागर ओर द्राविड शैलियों का मिश्रित रूप है। बेसर 
नाम भी भौगोलिफ नहीं, शेली फा है। इस शब्द का अरथं ही 'खचरः है, दो 
भिन्न जातियों से जन्मा3 | विन्यास ( खाका, योजना ) में यद्द द्राविड शेली फा होता 
है और क्रिया श्रथवा रूप में नागर शैली का ( फालिफागम ) | इसी से “बहच्छिल्प- 
शास्त्र! ने इसका दूसरा नाम ही मिश्रक रख दिया है। इसकी प्रसारभूमि विंध्य 
पबंत और श्रगस्त्य ( नासिक के समीप ) श्रथवा विध्याचल और कृष्णा ( ठुंगभद्रा ) 
के बीच है । बेसर शेली के मंदिर नागर और द्वाविड क्षेत्रों के बीच में मिलते हैं | 
इस भूखड फो साधारण रूप से दफन कह सफते हैं। 'समरांगणसूत्रधार! में इसी 
से वेसर का उल्छेख उसके दूसरे नाम वाराट ( अश्रथवा वाराड ) से हुश्रा है। 
वाराट बराढ़ फो सूचित करता है, इससे बेसर की वह भोगोलिक सशा है। बराड़ 
( बरार, प्राचीन विदर्भ ) का विस्तार नमंदा से कृष्णा तक है। परंतु इन शैलियों 
के प्रसार फा अनुबंध स्वथा श्रनुल्लंघनीय नहीं है। इससे नागर शैली के कुछ 
मदिर दक्तिण में भी मिले हैं और द्वाविड शेली के उत्तर में | इंदावन का विशाल 
वेष्णुव मदिर द्राविड शैली का ही है, गोपुरम्‌ से संयुक्त | इस प्रकार की शैली मी 
अपनी सीमाएँ मेदकर दक्षिण-उत्तर चली गई है। इस मिश्रित शेली के मंदिर 
पश्चात्कालीन चाडक्य नरेशों ने फन्नड़ जिलों में और द्ोयसल राजाओं ने मैस्र में 


) कुमारखवामी . दिस्ट्री आफ्‌ इडियन ऐंड श्डोनेशियन आटे, ए० १०७। वी० प० स्मिथ - 
दिस्व्ी आाफ़ फाइन आदे इन इडिया पेंड सीलोन, ए० ३६ | 

* कुमार०, वही, स्मिथ, वद्दी, ० २५। 

3 कुमार०, वद्दी, स्मिथ, वद्दी, एृ० ४४ | 
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प्रधान शैलियों के प्रभेद हैं या निर्माण की दृष्टि से गौण हैं। इनमें नागर श्रोर 
द्राविड नाम तो यथावत्‌ व्यवह्नत हुए हैं पर बेसर के मिश्र, मिश्रक, वाराठ, आदि 
पर्याय भी शाओं में प्रयुक्त हुए हैं। वे उस शैली के स्वभाव और देश फा संकेत 
करते हैं और उनका उल्लेख हम यथास्थान फरेगे | 


(१) नागर--नागर शब्द नगर से बना है, इससे उसफा पुर से संबद्ध 
होना स्वाभाविक है। फोटिल्य के अथशात्न में नगरनिर्माण में मंदिरों का विशिष्ट 
स्थान बताया गया है श्रौर किस देवमंदिर की नगर के किस भाग या दिशा में 
स्थापना हो इसका भी उल्लेख हुआ है। संभव है नगर में ही पहले पहल बनने के 
कारण अथवा वहाँ संख्या में उनका बाहुल्‍थ होने के कारण यह नाम पढ़ा हो, 
अन्यथा यह निष्कर्ष निकालना सवंथा अयुक्तियुक्त होगा कि जनपद ( देहात ) में 
मंदिर नहीं होते ये । यत; इस शब्द फा प्रयोग केवल मंदिर के लिये नहीं होता, 
चित्र के लिये भी होता है, पुर से उसका विशेष संबंध प्रायः इसलिये निश्चित हो 
जाता है फि चित्र पौर और जनपदीय दोनों होते हैं। “ईशानशिवशुरुदेवपद्ध ति? में 
नागर मंदिरों का उल्लेख अनेक बार हुआ है। वस्त॒तः नागर, द्राविड और वेसर 
तीनों नाम अ्रधिकतर साथ ही आते हैं । 


नागर चौपहला या वर्गाकार होता है। 'कालिकागम! में श्राधार से शिखर 
तक उसके लक्षण इस प्रकार दिए गए हैं--ऊँचाई में यह अपष्टवर्ग होता है। ये 
आह्ठों वर्ग ( भाग ) हैं--मूल ( आधार ), मसरक ( नींव श्र दीवारों के बीच फा 
भाग ), जंघा ( दीवारें ), कपीत ( फोर्निस )। ये चारों सीधे खडे रहकर शिखर, 
गल ( गरदन ) वतुलाकार श्रामलसारक ( आमलफ ) और कुंम ( झूल सहित 
फूलश ) फा भार धारण फरते हैं। नागर शेली के मंदिरों फा विस्तार बढ़ा है--- 
हिमालय और विंध्याचल के बीच | 'बृहत्संद्विता? के समय से श्रथवरा संभवत: उससे 
भी पूर्व से ही नागर मंदिरों फी संख्या प्रभूत रही है। उसके भौगोलिक क्षेत्र के 
अनुकूल ही उसकी संख्या भी रही है। मध्यदेश साधारणुतः उसका केंद्र रह है पर 
उसकी परिधि तुंगभद्रा फो छूती रही है। इसी प्रकार एक ओर बंगाल और उड़ीसा 
तथा दूसरी श्रोर ला>-मह्दाराष्ट्र तक उस शैली फा विस्तार रह्या है। उधर उच्चर में 
हिमालय के चघंबा-कॉगड़ा से दक्षिण में ठुंगमद्रा पार तक | केंद्र से दूर हटकर नागर 
शैली के प्रातीय भेद और नाम हो गए हैं, जैसे उद़ीसा में वही कालिंग और 
गुजरात में लाट कहलाई है। इसी प्रकार हिमालय के अंतर्गत श्रानेवाले नागर 
मंदिरों फो पवेतीय कहा गया है। 


(२) द्वाविड--द्राविड शेली और भौगोलिक क्षेत्र दोनों का नाम है, 
अथवा उस शैली का जो द्रविड देश में विशेष रूप से विकसित हुईं । द्राविड मंदिरों 
फा शरीर ( निचला भाग ) तो वर्गाफार होता है पर मस्तक गुंबदाकार छुःपहला 


शत 
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विकास हुआ था? । शअ्रसुर निनेवे श्रादि के राजप्रासाद और शवसमाधियाँ श्रनेफ 
देशों के लिये आ्रादर्श बनी यीं। बडे कुतूहल का विषय है कि असुर देश के निनेवें 
नगर में लेया्ड ने* जो खुदाई फी दे उसमें गोलाई और शिखरमडित करत्रें मिली 
हैं3 | इनमें शिखरवाला श्रमिप्राय तो नागर मदिरों से सवंथा मिलता जुलता है। 
उन्हें देखकर फोई भी कह सकता है कि दोनों के बिन्यास और क्रिया समान हैं--- 
नीचे चौकोर श्राधार और दीवार, ऊपर झफी हुई रेखाश्रॉवाला शिखर | 


४. स्थापत्य $ प्रादेशिक किंतु भारतीय 


इन नागर आदि शैलियों के संबंध में एक महत्व फी बात स्मरण रखने फी 
यह है कि उनके वास्तु में ब्राह्मण, बौद्ध, जैन का भेद नहीं रखा गया है| उनका 
विधान धार्मिक अ्यवा साप्रदायिक है ही नहीं । सारा वास्तु मात्र भारतीय है। 
दक्षिण, उत्तर, मध्य फी तीन विशिष्ट शैलियों हैँ जिनसे स्थानीय शाखाएँ फूटी हैं 
और प्रातीय रूप बन गए हैं। उनमें निश्चय निजी स्थानीय विकास है पर वे सभी 
अपने लक्षणों से प्रधान शैलियाँ स्पष्टतः प्रगट फरते हैं। और उन्हीं के बीच जब 
फभी शैली भिन्न परंपरा फी--जैसे उत्तर में द्राविड और दक्तिण में नागर मंदिर--- 
आरा जाती हैं तब उनका अंतर प्रत्यक्ष झलक जाता है। 


इन्हीं प्रातीय मदिरों के साथ प्रातीय संस्कृतियों भी अनेक प्रकार से बँधी 
रही हैं। इनके मंडर्पों का उपयोग साधारणुतः नाटकों के रगमंच के अर्थ में किया 
जाता था। पिछुले फाल की शिव, विष्णु आदि की धार्मिक लीलाएँ भी--जिनका 
सीधा सबंध प्राकृतों और जनबोलियों से रह्म है--वहाँ खेली गई है | फिर धीरे धीरे 
संस्कृत के स्तोत्रों के पश्चात्‌ अथवा पिछले काल में प्रातीय भाषाओं का उदय होने 
पर हिंदी श्रादि में लिखे स्तोन्नों द्वारा इन देवकुलों में आराधना होने लगी थी | 
कालातर में आावण मास में सावनी श्रादि गाने की जो परिपादी चली वह प्राचीन 
होती हुई भी भाषा की दृष्टि से नई थी श्रौर उसके उत्सवों में हिंदी श्रादि के ही 
भजन गाए जाने लगे थे | हिंदी भजन के उदय और प्रसार फा इन मंदिरों से विशेष 
सबंध है। उसके विकास में मदिरों के वातावरण फा घना योग रहा है। दक्तिण के 
अलवारों फा साहित्य तो बडे परिमाण में उस सपर्क से बना और निकला | इसी 


) हाल दि्‌ एशेंट हिस्ट्री आफ द फार ईस्ट, पृ० ५१५। 
ह निनेये ऐंड इट्स रिमेंस, हिस्टोरियन्स हिस्ट्वी १, ए० ५४७-४८ | 
देखिए, दैवेल ए हैंडबुक भाफ्‌ इडियन भार, चित्र न० २० ए, १० ७२ के सामने। 


कप आन के शिखरों भौर स्तूपों का आरभ मेसोपोतामियाँ से मानते हैं। देखिए, 
२०० ६। 


७६७ स्थापत्य [ खंड ४ ४ अध्याय १ ] 


बनवाए | वेसर शैली के मंदिरों के निर्माता ये दोनो राजकुल इतिहास के फालक्रम 
से तब हुए. जब नागर ओर द्वाविड दोनों शैलियाँ विकसित हो चुकी थीं, जिससे 
वेसर रूप में उनका मिश्रण संभव हो सका | उत्तरी श्रोर दक्षिणी दो शक्तिम 
शैलियों के परस्पर संपर्क फा यह श्रनिवार्य परिणाम था। दोनों का क्षेत्र बड़ा होने 
से उनके बीच एफ क्षेत्र स्वतः बन गया और बेसर शेली उसमें फूली फली | इस 
प्रकार भारत की समूची भूमि शैली द्वारा तीन मार्गों में बेंट गई--हिमालय से 
विंध्याचल के बीच नागर, कृष्णा से कुमारी के बीच द्वाविड और दोनों के बीच 
विंध्याचल से कृष्णा तक मिश्रित बेसर | पूर्व-चालक्यों के समय द्राविड विन्यास 
श्रोर नागर क्रिया से मंदिर सिरजे गये, श्रौर उत्तर-चालक्य काल में नागर विन्यास 
श्र द्राविड क्रिया से | इस मिश्रण का रूप यह था कि उस प्रकार के मंदिर या तो 
बृत्तायत होते थे या दृव्याखबूत्त श्र्यात्‌ ऐसे कि उनके आमने सामने के दो पहल 
सीचे होते थे और दूसरे दोनो झुके हुए.। वे नीचे ग्रीवा तक वर्गाकार भी होते ये श्रौर 
ऊपर कृतच्ताकार, जिससे गोलाफार शिखर उनपर विराज सके | 


(४) सिश्रन--अनेक बार जातिविमार्नों के निर्माण में नागर, द्राविड श्रौर 
वेसर तीनों शैलियों फा एक साथ उपयोग हुआ है। एक साथ बने हुए इन मंदिरों 
फी व्यवस्था इस प्रकार होती है--उत्तर, उत्तरपश्चिम ओर उत्तरपूर्व में नागर, 
दक्षिण, दक्षिणपश्चिम, शोर दक्षिणपूव में द्राविड ओर पूर्व श्रौर पश्चिम अर्थात्‌ 
बीच में वेसर । भाव यह है फि देश फी भंदिरशेली संबंधी दिशापरफता वहाँ भी 
कायम रखी जाती है। उच्तर में नागर शैली के मंदिर, दक्षिण में द्राविड शैली के 
मंदिर और बीच में वेसर शैली के मंदिर | उत्तर में इस प्रकार तीनों शैलियों से 
संयुक्त मंद्रिनिमाण की पद्धति नहीं है। 


३. भारतीय स्थापत्य में असुरों का योग 


भारतीय मंदिरनिर्माण फी परंपरा में सय असुर का नाम प्रायः आया है। 
सभी महत्व के लक्षण-प्रैथों में उसफा उल्लेख हुआ है। 'बूहतूसंहिता? से लेकर 
'इंशानशिवगुरुदेवपद्धति? तक निरंतर मय का नाम आदर से लिया गया है। 
वस्तुतः इस दूसरे ग्ंथ में तो मय एफ विशिष्ट वास्तुशैली का प्रवर्तक है। बराह- 
मिहिर ने वास्तु के श्राचार्यों में विश्वकर्मा और मय दोनों का उल्लेख किया है और 
उनके परस्परविरोधी मर्तों की भी चर्चा की है, विरोध फा निराकरण भी फिया है। 
“ईशानशिवगुरुदेवपद्धति? में मय को असाधारण महत्व दिया गया है। वास्तु की 
परंपरा के अनुसार वह असुर्रो फा शिल्पी है, जैसे विश्वकर्मा देवों का वास्त॒ुफार है | 
विक्रमपूर्व आठवीं-सातवीं शत्तियों में असुर देश ( श्रसीरिया ) में वास्तु का अदभुत 
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बस एक और मंदिर हिमालय के प्रसार से बाहर है, धमनार ( राजस्थान ) में । 
वह धर्मनाथ फा वैष्णव मदिर है। लगभग ८०० वि० के गुजरात श्ौर राजपुताने 
के नागर मंदिरों में स्थानीयता के फारण शैली में त्तनिक अंतर पड़ गया है। उनके 
स्तंभ अद्भुत फौशल और विविध फाल्पनिक श्रभिप्रायों से उत्खचित हैं। श्रधिकतर 
उनकी छुतें बहुमूल्य संगमरमर फी बनी हुई हैं जिनसे असाधारण सुदर फोरी लटकनें 
लटकी हुई हैं। आबू के संगमरमर के बने दो जैन मदिर इस शैली के सर्वोत्तम 
उदाहरण हैं। उनकी दीवारों, छुतों और स्तंभों पर तनिक भी भूमि नहीं बची जो 
शभिराम उत्खचनों से मर न दी गई हो। इनमें श्रादिनाथ का मदिर १०८८ वि० 
में राजमंत्री विमल ने बनवाया, दूसरे को ठीफ दो सौ वर्ष बाद १२८७ वि० में 
तेजपाल ने बनवाया | दोनों के निर्माणकाल में इतना अतर होते हुए भी उनका 
परस्पर साहश्य श्राभ्र्यजनक है। ये सभी मदिर वास्तुकाय के विस्मय हैँ और हृ्॒श्यो 
की भाववत्‌ फोमलता, छुवि और माधुये तथा तरहों की श्रनत संपदा में अनुपम हैँ । 

जोधपुर के श्रीसिया गाँव में आ्राठवीं-नवीं शती फा बना सुंदर सूर्य का 
मंदिर है। उसका शिखर खजुराहो और श्राबू के मदिरों के अ्रभिराम शिखर्रों से 
टक्कर लेता है। लगता है जैसे वही उनका अनुकाय रहा हो । ओओसिया में श्रनेफ 
मदिर हैँ, पर्यास ऊँचे, फम से फम बारह पद्रह, जैन और ब्राह्मण दोनों । 


फश्मीर और नेपाल के नागर मदिर भी वस्तुतः पव॑तीय परंपरा के ही हैं । 
वैसे कश्मीर फी चंबा आदि के मदिरों से स्वतंत्र श्रपनी परंपरा है जो बाद में मध्य 
पंजाब अथवा श्रौर पश्चिम के मंदिरों पर भी उतर शआ्राई है। इस प्रकार के मदिर 
साधारणत; लघ्वाकृतिक हूँ यद्यपि उनमें शालीनता लाने के लिये जब तब विशाल 
दीवारों से घिरा प्रागण जोड़ दिया गया है। ऐसे मदिर ७४० ई० झौर १२०० के 
बीच बने हैं। इनमें प्रधान फश्मीर के प्रसिद्ध दिग्विजयी सम्राद ललितादित्य 
( ७८०-८१७ ) फा बनवाया श्राठवीं शती का मार्तेड मंदिर है। सूर्य के मदिर इस 
देश में अ्रपेज्ञाकृत कम हैं। उन्हों श्रल्पसख्यक मदिरों में मार्तेड फा यह मदिर 
केवल ६० फुट लबा और ३१८ फुट चौढ़ा है। उसके दोनों श्रोर दो पक्ष जोड़ दिए, 
गए हैं। उसका श्राँगन घेरनेवाली प्राचीरें श्रवरय मीतर से २२० फुट लबी श्रौर 
१४२ फुट चौड़ी हैं। दीवारों में ८४ खमे बने है । ऊपर फी छुत उड़ गई है। खंमे 
सर्वेथा यवन, दोरिक परंपरा के हैँ?, मेहराबें तिकोनी हैं। श्रवंति वर्मा ( ६१२- 
४० ) के समय के बने वंत॒ुपुर ( अवंतिपुर ) के मदिर इससे फहीं अ्रधिक 
अलंकृत हैं । 


नैपाल के छोटे से देश में भी दो हजार से अ्रधिक मंदिर दैँ। उनकी शैली 


१ स्मिथ . दिस्ट्री०, १० ४६, चित्र १७॥ 


७६५९ स्थापत्य [ खंड ४ ४ अध्याय ९ ] 


प्रकार महाराष्ट्र; बंगाल, मध्यदेश सर्वत्र, विशेषकर वेष्णवों की परंपरा में, मराठी, वैंगला, 
हिंदी में भमजनों फी रचना हुई। वहाँ उनका निरंतर गायन हुआ, वे परिमाण तथा 
माधुय॑ दोनों में संपन्न हुए। भजन फा भक्ति से और भक्ति का मंदिरों से फितना 
संबंध है, कहना न होगा | 


वास्तु संबंधी विविध निर्माणों में दो प्रधान भेद किए. जा सकते हैं: (१) 
धार्मिक और (२) लोकिक | धार्मिक भेद के अंतर्गत भी शिल्प के अनेक प्रकार 
उपलब्ध हैँ जिनके विशेष उपभेद स्तूप, चेत्य, विहार, मंदिर और स्तंभ हैं। लौकिक 
परंपरा में राजप्रासाद, दुर्ग, सावंजनिक श्रावास आदि आते हैं। इनका उल्लेख हम 
बाद में करेंगे | पहले धार्मिक वास्तुप्रकारों पर विचार कर लेना समुचित होगा । 
उनमें भी वस्तु॒तः स्तूप, चेत्य आदि का ऐतिहासिक अ्रनुक्रम से अध्ययन पहले होना 
चाहिये था, परंतु चूँकि उनकी शैलियों फा उल्लेख पहले हो चुका है, मंदिरों के 
शिल्प और वितरण पर विचार हम पहले करेंगे | 


४. मंदिर 


(१) नागर--चौकोर गर्भगृह के ऊपर झुकी रेखाओं से संयुक्त पिरा- 
मिडनुमा विमान शिखरवाले नागर मंदिर नमंदा के दक्षिण इने गिने ही हैं। 
उनका प्रसार हिमालय और विंध्याचल के बीच ही है। जैता पहले फह्य जा चुका 
है, उनकी अपनी श्रपनी स्थानीयता बन गई है। पंजाब, हिमालय, फश्मीर, राज- 
स्थान, पश्चिमी मारत, गंगा की घाटी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल आदि विविध 
प्रदेशों में श्पनी अपनी शैली के प्रायः ६०० और १३०० विक्रमी के बीच हजारों 
मंदिर बने जिनका नीचे उल्लेख फरेंगे | 


( अ ) पवेतीय--पंजाब-हिमालय के मंदिरों की ही पर्वतीय संज्ञा है क्योकि 
उनका विस्तार पंजाब प्रात के हिमालयवर्ती प्रदेश मसरूर, फॉगड़ा, कुल, वाजोड़ा, 
हाट आदि के प्रदेशों में है। इनमें सबसे विशिष्ट आठवीं-नवीं शती के एक चट्टान 
में फटे मसरूर और काँगड़ा के मंदिर हैं। मंडप और पत्रफलशमंडित स्तंभो- 
वाले नवीं शती के मंदिर बैजनाथ में हैं। हाट, बाजीड़ा और कुलू के विश्वेश्वर 
मंदिर संभवतः दसवीं शत्ती के बने हैं। चंबा के अनेक स्थानों में अभिराम मंदिर बने 
जो आज भी अपने सौंदर्य के धनी हैं । इनमें ब््कौर और चत्राढ़ी के मंदिर विशेष 
दर्शनीय हैं | इन सभी मंदिरों में अधिकतर शिव का परिवार मूर्त है। ये मंदिर कुछ 
और प्राचीन, संभवतः आठवीं शती के, हैं। कुमायूं और अलमोड़ा जिलों में भी 
प्रायः तभी के सुंदर पव॑तीय संदिर विद्यमान हैं। मसरूर, और कॉगढ़ा के पर्वत के 
मंदिरों फो छोड़ शेष सभी पत्थर की ईंटो के बने हैं 


इसी प्रकार फा एकप्रस्तरीय ( एक ही चद्दान का ) नागर शैली का बना 
छ्र्‌ 
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(३ ) खजुराहो के मंदिर--मध्यदेश के प्रायः बीच बने खजुराहो के 
मंदिरसमृह भी अ्रपनी भव्यता, शिव्पशक्ति श्रोर कायिक दिव्यता में वेजोड़ है। 
भुवनेश्वर के समूह में विविधता श्रौर सख्या के साथ साथ श्राकृति और सौंदर्य 
फी शालीनता है। बुदेलखंड के इस मदिरसमूह फी महिमा उससे कुछ ही घट- 
फर है। खजुराहो के मदिरों पर भी भुवनेश्वर, फोणा्फ ओर पुरी के मंदिरों फी 
भाँति यौन चित्रार्ध बने हुए; हैं श्रौर उनके बाह्मालंफरणों की सख्या और छवि भी 
अमित है। चदेल राजाओं ने अपनी इस मानस राजधानी को अद्भुत मनोयोग से 
सजाया | प्रायः १०५४० वि० के बने सुंदरतम मदिरों फी संख्या बीस से ऊपर है। 
इनमें फंदरिया महादेव ( फडाय ) का सदिर तो अनुपम भव्य है। इसके बाह्मा- 
लकरणों फी आकृतियों के श्रग श्रंग में मगिमा भरी है। 

(६ ) ग्वालियर के मंद््‌र--इसी वर्ग श्रौर प्रसार के ग्वालियर के मदिर 
भी हैँ। उसी फाल में सासबहू फा प्रसिद्ध वैष्णुव ,मदिर वहाँ बना था। 'तेली फा 
मदिर? भी विष्णु फा ही है। यय्पि इसकी शेली साधारणुतः नागर है किंतु पीपानुमा 
छुत होने के फारण पुरी के बेताल देवल फी भाँति द्राविड शेली का भी इसपर 
प्रभाव है। मध्यमारत के प्राय; सारे प्रसार में नागर शैली के मदिर खजुराहो फी 
परंपरा में इस काल में बने | 


इंट के मंद्िर--उत्तर भारत में, विशेषकर गंगा की घाटी में, अनेक 
मंदिर ईरणों के भी बने। इस प्रकार का प्राचीनतम गुप्तकालीन मंदिर तो 
फानपुर के जिले में भीतरगॉँव का है जिसकी प्रत्येक ईंट अमभिराम साँचे में ढली 
है। उसी की परपरा में बोधगया का मदिर भी है जो श्राज तक खड़ा है, ऊँचा, 
असाधारण वेमानिक शिखरसंपन्न, असामान्य शालीन । दक्षिण बिंहार में कोच का 
मंदिर भी इंटों का है, संभवतः आ्राठवीं शती फा | मध्यप्रदेश फे सिरपुर का मदिर 
भी इंटों फा ही है और उस प्रदेश के देवालयों में सुदरतम है। इन मदिरों के 
बाजू श्र स्तंभ पत्थर के हैं, चित्रसचरनों से भरे, विशाल ओर मारी । मीरपुर खास 
फा दशनीय स्तूप भी ईंटों का ही है, प्रायः इसी पूर्व मध्यकाल फा बना । ये मदिर 
ही भुवनेश्वर और खजुराहो के मदिरों के श्रनुकार्य बने | 

(3 ) बंगाल के मंद्र--बंगाल के मंदिरों फी शोर संकेत किए! बिना उस 
फाल के नागर मंदिरों का प्रसझण समाप्त नहीं किया जा सकता | उस काल तक 
मुसलमान मारत में बस चुके थे ओर उनफा शिल्प देशी वास्तु फो प्रभावित करने लगा 
था। बगाल के मदिरों पर उनका पर्याप्त प्रभाव पढ़ा | उनकी झकी कोर्निस ( कपोत ) 
वहाँ की सुदर कुटियों फी बाँस की बलमियों के अनुकरण में बनी । उनके शिखरों 
फी ऊध्वगत रेखाश्नों का झुकाव निजी शैली फा परिणाम है। उनमें प्रधान विमान 
के चारों ओर चार, आठ अथवा सोलह छोटे विमानों का परिवार होता है। 
दिनाजपुर जिले के फातोनगर फा मदिर इसी परपरा की इृति है। 


५७१ स्थापस्य [ खंड ४ : अध्याय १ ] 


वस्तुतः भारतीय शैली से इतनी प्रभावित नहीं, जितनी चीनी से | छुत तो उनफी 
ठोस है पर दीवारें प्रायः नहीं के बराबर हैँ। खंभों के बीच पझिलमिली सी 
दीवारें खड़ी हैं । 


( आ ) जड़ीसा के मंद्रि--उड़ीसा श्र गंगा फी घाटी के मंदिर आ्राफार 
प्रकार में अभिनव संपदा लिए निर्मित हुए हैं। उड़ीसा के सर्वोच्तम मंदिर पुरी 
जिे में हैं। नवीं-दसवीं श्रोर तेरहवीं शती के बीच बने भुवनेश्वर के मंदिरों फी 
संख्या फईं सो है। अनुपम मूर्तियों से अलंकृत भुवनेश्वर के मंदिर अपनी शैली में 
अप्रतिम हैं। इनमें प्राचीनतर मंदिरों के शिखर छोटे, प्रायः सपाठ हैँ | उनके मंडप 
ठोस नीची छुतवाले फमरे मात्र हैं। परंतु ज्षितिजाकार और ऊर्ध्वाकार रेखाश्रों के 
संयोग ने उनमें पर्याप्त शालीनता भर दी है। मुक्तेश्वर फा मंदिर भुवनेश्वर के इस 
प्रकार के मंदिरों में विशिष्ट है। यह १००० वि० के लगभग बना । उस श्रेणी के 
मंदिरों में प्राचीनतम परशुरामेश्वर है, आठवीं शती फा | भुवनेश्वर के मंदिरों में सबसे 
उन्नत श्रोर शालीन लगभग १०५० वि० फा बना लिंगराज का मंदिर है। उसके 
वर्गाकार मंडप की छुत काफी ऊँची है और गर्मग॒ह के विमान का शिखर श्राफाश 
में सीधा दूर तक उठता चला गया है, स्वंथा सीधी रेखाओं में जो वेवल चोटी पर 
पहुँच कर ही झुकी हैं। आधार पर और अ्रन्यत्र आश्चर्यजनक सुंदर श्राकृतियोँ मूत॑ 
हैं जो मंदिर के अ्रलंकरण फा फार्य करती हैं| इसी अ्रलंकृत शैली का दूसरा प्रसिद्ध 
मंदिर बारहवीं-तेरहवीं शती का बना राजरानी के नाम से प्रसिद्ध है। उसके स्तंभ 
विशेष विशालता लिए हुए हैं जो ओर मंदिरों से मिन्न दें । 


उड़ीसा के मंदिरों फी चूड़ामणि कनारक फा “काला पग्ोढ़ा? है, सूर्य 
( फोणार्क ) का मदिर | भारत के सुंदरतम मंदिरों में उसकी गणना है। 
बड़े यशस्वी शिल्पियों ने उसकी मूर्तियों फी काया फोरी होगी और उसके शालीन 
फलेवर फो खड़ा किया होगा | मंदिर फा निर्माण श्रसमाप्त ही छोड़ दिया गया 
है। उसका शिखर अब भी अपूर्ण है और श्रव तो समुद्र के लवणाक्त वायु ने 
उसके कलेवर को भी ढीला कर दिया है। अ्रवुलफजल ने इस मंदिर की भूरे भूरि 
प्रशंसा की है। आश्रय की वात तो यह है कि इसका निर्माणफाल फला की दृष्टि 
से प्रायः निंय था। केसरी कुल के राजा नरसिंह ( १२६७-५७ के बीच )ने 
इसका निर्माण कराया था। कोणाफ के मंदिर की फत्पना में भाव यह है कि सूर्य 
फा रथ ही मंदिर के हप में मानो पृथ्वी पर उत्त आया हो । इसके अलंकरण क्री 
अभिरामता, अर्दो की गति, रथचक्रों का छुंदस , अश्ों फी शक्ति वास्तु की मर्यादा 
पी सीमाएँ खीच देते हैं। इसी फाल फा बना पुरी का जगन्नाथ मंदिर प्राणहीन 
है यद्यपि उड़ीसा के मंदिरों में, पूजा की दृष्टि से, वही अकेला जीवित है और भारत 
के ऋद्धतम मंदिरों में से है। 


हिंदी साहित्य का बुद्दत्‌ इतिहास णु७२ 


(३ ) खजुराहो के मंद्रि--मध्यदेश के प्रायः बीच बने खजुराहो के 
मंदिरसमूह भी अ्रपनी भव्यता, शिव्पशक्ति श्रीर फायिक दिव्यता में वेजोड़ हें । 
भुवनेश्वर के समूह में विविधता श्रौर सख्या के साथ साथ श्राकृति और सौंदर्य 
की शालीनता दै। बुंदेलखंड के इस मदिरिसमूह फी महिसा उससे कुछ ही घट- 
कर है। खजुराहो के मदिरों पर भी भुवनेश्वर, फोणा्फ शोर पुरी के मदिरों फी 
भाँति यौन चित्रा बने हुए हैं. श्रोर उनके बाह्यालंकरणो की संख्या और छुवि भी 
अमित है। चंदेल राजाओं ने अपनी इस मानस राजधानी फो अद्भुत मनोयोग से 
सजाया | प्रायः १०५० वि० के बने सुंदरतम मदिरों फी सख्या बीस से ऊपर है | 
इनमें फंदरिया महादेव ( फंडाय ) फा मदिर तो अनुपम भव्य है। इसके वाह्मा- 
लफरणों की आ्राइृतियों के अंग अंग में मगिमा भरी है | 

(है ) ग्वालियर के मंद्रि--इसी वर्ग श्रौर प्रसार के ग्वालियर के मंदिर 
भी हैं। उसी फाल में सासबहू का प्रसिद्ध वैष्णव ,मदिर वहाँ बना था। "तेली का 
मंदिर? भी विष्णु का ही है। यद्यपि इसकी शेली साधारणतः नागर है किंतु पीपानुमा 
छुत होने के कारण पुरी के बैताल देवल फी भाँति द्राविड शैली का भी इसपर 
प्रभाव है। मध्यमारत के प्रायः सारे प्रसार में नागर शेली के मदिर खजुराहो की 
परंपरा में इस फाल में बने | 


इंट के मंदिर--उच्तर भारत में, विशेषकर गंगा की घाटी में, श्रनेक 
मदिर इर्णे के भी बने। इस प्रकार का प्राचीनतम गुप्तकालीन मदिर तो 
फानपुर के जिले में भीतरगॉव का दे जिसकी प्रत्येक इंट श्रमिराम साँचे में ढली 
है। उसी की परपरा में बोघगया फा मदिर भी दे जो श्राज तक खड़ा है, ऊँचा, 
असाधारण वेमानिक शिखरसपन्न, असामान्य शालीन । दक्षिण बिंहार में कोच का 
मंदिर भी इंटों का है, संभवतः श्राठवी शती फा । मध्यप्रदेश के सिरपुर फा मदिर 
भी ईंट का ही है शोर उस प्रदेश के देवालयों में सुदरतम है। इन मंदिरों के 
बाजू और स्तंभ पत्थर के हैं, चित्रतचनों से भरे, विशाल ओर भारी । मीरपुर खास 
फा दर्शनीय स्तूप भी इंठों का ही है, प्रायः इसी पूर्व मध्यकाल का बना | ये मदिर 
ही भुवनेश्वर और खजुराहो के मदिरों के अनुकाय बने | 

(७ ) बंगाल के मंद्र--बगाल के मदिरों की श्रोर सकेत किए. बिना उस 
फाल के नागर मदिरों फा प्रसण समाप्त नहीं किया जा सकता। उस काल तक 
मुसलमान भारत में बस चुके थे ओर उनका शिल्प देशी वास्तु फो प्रभावित करने लगा 
था। बगाल के मदिरों पर उनका पर्याप्त प्रभाव पड़ा । उनकी झुकी कोर्निस ( कपोत ) 
वहाँ फी सुंदर कुटियों की बाँस की बलमियों के अ्नुकरण में बनी । उनके शिखरों 
फी ऊध्यंगत रेखाश्रों फा झुकाव निजी शैली का परिणाम है| उनमें प्रधान विमान 
के चारों ओर चार, आठ अथवा सोलह छोटे विमानों का परिवार होता है। 
दिनाजपुर जिले के फातोनगर का मंदिर इसी परंपरा की कृति है। 


ज७३े स्थापत्य [ खंड ४ : अध्याय १ ] 


(२) द्राविड--द्राविड ( दाक्षिणात्य ) शैली के मंदिर कृष्णा, ठुंंगमद्रा, 
नासिक और कुमारी अंतरीप के बीच तंजोर, मदुरा, काची, हंपी, विजयनगर श्रादि 
में बने । उन्हें चोलो, पांड्यो, पकृवों ओर विजयनगर के राजाओ ने बनाकर अपने 
नाम अमर फिए | 


दक्षिण के मंदिर अकेले या परिवार रूप में होते हैं, विशाल गोपुरम्‌ 
( द्वार ) प्राचीरों, प्रांगणोंवाले जिनमें तालाब आदि बने होते हैं। अनेक बार तो, 
जैधा पहले लिखा जा चुका है, इन मंदिरों के द्वार ही इतने ऊँचे और अलंकृत 
होते हैं कि प्रधान मंदिर के विमान फो ही ढक लेते हैं। परंतु तंजोर, गंगेफोंडपुरम्‌ 
श्रौर फाजीवरम्‌ के मंदिर इतने ऊँचे ओर उनके गोपुरम्‌ इतने अ्रनुकूलाकृतिक हूँ कि 
दोनों फा संबंध वास्तु फी रमणीयता को बढ़ाता है, घठाता नहीं | 

(अ ) मामह्मपुर्म और कांची के मंद्रि--इस द्वाविड शैली का श्रारंभ 
विक्रम फी सातवीं शी में हुआ जब मामछपुरम्‌ ( मद्रास से ३५ मील दक्षिण ) में 
पहला पबतीय वर्ग का “रथ? धर्मराजरथ बना। धर्मराजरथ फो साधारणुतः 
सात पग्रोड़ा कहते हैं। उनफा निर्माण पछव राजाओं ने कराया। उनमें कुछ 
के शिखर गुंबजदार हैं, कुछ के पीपानुमा | इस प्रकार के मंदिरों के विकास फी 
दूसरी मजिल उन्हीं पछवो ने अपनी राजधानी फांची ( फाजीवरम्‌ ) में सर की । 
वहाँ भी मंदिरों फी परंपरा खड़ी हुई। इनमें दो प्रधान मंदिर कैलाशनाथ श्रौर 
वेकुंठ वेबमल नरसिंहवर्मन्‌ के प्रपौत्र राजसिंह के पुत्रों ने बनवाए। गुंबजनुमा 
छुतवाला प्रसिद्ध मुक्तेश्वर फा मंदिर वहाँ आठवीं शत्ती के उच्तरारद्ध में बना । 


( आ ) तंजोर के मंद्र--तंजोर के चोलों फा अध्यवसाय मी मंदिर- 
निर्माण में स्तुत्य था। प्रतापी राजराज ओर उसके पुत्र राजेंद्र ने अ्रपने पराक्रम से 
जो श्रतुल वेमव जीता उसे वास्तु के श्रमिप्रार्यों पर चढ़ा दिया | तंजोर के विशाल 
बृहदीश्वर, सुव्रह्मए्य आदि मंदिर उन्होंने सं० १०४२ ओर १०६२ के बीच खडे 
फिए. । इन मंदिरों फी काया विस्तीण भूमि घेरे हुए है। इनके प्रागण, प्रदक्तिणा- 
भूमि, परवर्ती कक्ष, प्राचीर ओर गोपुरद्वार सभी विशाल हैं। 


(३ ) अन्य मंद्रि--द्वाविड मंदिरों की शेली के विकास की श्रंतिम मंजिल 
सोलहवीं शर्ती से आरंभ होती है। इसी काल में जातिसंदिर ( श्रनेक संख्या में 
परिवारमंदिर ) अपना अपरिमित ' संसार लिए. खडे हुए.। इस प्रकार के विशाल 
मंदिरपरिवारों फी संख्या तीस से ऊपर है। रामेश्वरम्‌, तिन्नेवेली, महुरा शआ्रादि में 
इनका निर्माण हुआ था। मदुरा का प्रसिद्ध मंदिर स्थानीय सामंत राजा तिरुमल 
नायिक (सं० १६८०-१७१६) ने बनवाया | इस प्रकार के मंदिरों में श्रसाघारण लंबे 
ढके गलियारे होते हैं | रामेश्वरम्‌ का गलियारा तो ४००० फुट लंबा है। इनकी भीतर 
बाहर की दीवारें अनंत मूर्तियों से भरी द्ोती हैं। परंतु अपनी फायिक शोभा में 
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भुवनेश्वर श्रादिं के अलंकरणों फे सामने वे निश्चय नगण्य हैं | इस परंपरा का एक 
मंदिर, अ्रपनी शेली के परिवार के बाइर, दफन में खड़ा हुआ | वह एलोरा फे दरी- 
गदह्दों में विख्यात कैलाशमंदिर है, पर्वतीय, उस शेली का सबसे विस्मयजनक 
वास्तु | उसे आठवीं शर्ती के राष्ट्रकूट राजा दतिदुर्ग और कृष्ण ने बनवाया ) उसमें 
लगे श्रध्यवसाय, श्रम और व्यय का अनुमान फर मनुष्य चफित रह जाता है। है 
यह पह्वव शैली का विफास, पर इसकी अलंकार संपदा और मूर्तियोँ दक्षिण फे सारे 
मंदिरों फी मूर्तियों में सुंदर हैं। बीजापुर जिले में बादामी ओर पद्ददकाल के मदिर 
भी इसी प्रकार के हूँ पर वे पर्वत में कटे नहीं, पत्थर की इईंटों से बने हैँ । वेलारी 
( मद्रास ) जिले के हंपी गाँव के चतुर्दिक्‌ पंद्रहवींसोलइवीं सदियों फे विजनगर 
के भग्नावशेष हैं। वहाँ द्राविड शैली का एफ निजी स्थानीय रूप विकसित हुआ । 
मंदिर सर्वथा दाक्षिणात्य शैली के हैं, स्तंभमंडपों और गोपुरद्वारों से युक्त, परंतु 
उसके राजप्रासादों की निर्माणशेैली मुस्लिम वास्तु से श्रनेफ प्रकार से प्रभावित है। 


(३ ) बेसर--वेसर शैली उचर और दक्षिण की शैलियों का समिलित 
विकास है। दोनों के समिश्रण से वह बनी है। जिस प्रकार शैली रूप में उसफा 
उन दोनों के बीच स्थान है, उसी प्रफार स्थान फी दृष्टि से भी वह दोनों की मध्य- 
वर्ती है। उसके मदिर उत्तर और दक्षिण के बीच दकन में मिलते हैं । उसे कुछ 
वास्तुविशारदों ने चाडक्य शेली भी कहा है। यथार्थतः वह्द पिछुले चालक्य मदिरों 
की ही शैली है। पूवंफालीन चालक्य शैली इससे भिन्न दाक्षिणात्य है। फिर 
होयसल मदिरों फी भी यही शैली होने से इसे मात्र चाठकक्‍्य फहना उचित नहीं 
जान पढ़ता । वस्वुतः उस दिशा में होयसलों ने श्रधिक प्रयास किया और यदि एक 
राजकुल से द्वी उस शैली का नाम संबद्ध होना हो तो होयसल राजकुल उस नाम 
फा श्रधिफ श्रधिकारी हो सकता है| वेसर शैली के सुंदरतम नमूने मैसूर राज्य में 
हलेबिद और वेढूर में हैं । 


इस शैली के मदिरों का आधार ऋद्धचित्राद्धों से उमगा रहता है। उसके 
अनेक पहल होते हूँ, रूप उसका तारा सा होता है, उसका विमानशिखर छोटा 
और फैले कलश से मडित होता दै। तिपलूर तालक ( मैसूर ) के गाँव नुग्गेहछी फा 
विष्णुमद्रि उसका फातिमय उदाहरण है। सोमनायपुरवाले मदिर से उस शैली 
फी तारफाकृति स्पष्ट हो जाती है। बेदूर के प्रसिद्ध मदिर फा निर्माण होयसल नरेश 
बोह्धिग ने ११७४ में कराया था। पहले वह जैन था पर बाद में वैष्णव हो गया 
ओर उसी फी लगन का परिणाम यह अमिराम मदिर था | इस शैली के सर्वोत्तम 
मदिर इलेविद में बने, इस फाल के कुछु बाद | होयसलेश्वर और केदारेश्वर के जोड़ 
के मदिर इस शैली में दूसरे नहीं बने | केदारेश्वर तो एक बट की जढ़ों के नींव में 
घुस आने से गिर गया दे पर होयसछेश्वर पहले फी ही माँति शालीन खड़ा है। 
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(२) द्राविड--द्राविड ( दाक्षिणात्य ) शैली के मंदिर कृष्णा, ठुंगभद्रा, 
नासिक और कुमारी अंतरीप के बीच तंजोर, मदुरा, काची, हंपी, विजयनगर आदि 
में बने । उन्हें चोलो, पांड्यो, पलवों ओर विजयनगर के राजाओं ने बनाकर अपने 
नाम अमर किए. । 


दक्षिण के मंदिर श्रकेले या परिवार रूप में होते हैं, विशाल गोपुरम्‌ 
( द्वार ), प्राचीरों, प्रांग्णोवाले जिनमें तालाब आदि बने होते हैं। अनेक बार तो, 
जैसा पहले लिखा जा चुका है, इन मंदिरों के द्वार ही इतने ऊँचे और अलंकृत 
होते हैँ कि प्रधान मंदिर के विमान को ही ढक लेते हैं। परंतु तंजोर, गंगेकोंडपुरम्‌ 
ओर फांजीवरम के मंदिर इतने ऊँचे ओर उनके गोपुरम्‌ इतने अनुकूलाकृतिक हैं कि 
दोनों फा संबंध वास्तु फी रमणीयता को बढ़ाता है, घटाता नहीं | 


(अर) मामह्मपुर्म और कांची के मंद्र--इस द्राविड शैली का आरंभ 
विक्रम फी सातवीं शी में हुआ जब मामछपुरम्‌ ( मद्रास से २५ मील दक्षिण ) में 
पहला पर्वतीय वर्ग का 'रथ? धर्मराजरथ बना। घर्राजरथ को साधारणतः 
सात पगोड़ा कहते हैं। उनका निर्माण पकव राजाओं ने फराया। उनमें कुछ 
के शिखर गुंबजदार हैं, कुछ के पीपानुमा | इस प्रकार के मंदिरों के विकास की 
दूसरी मंजिल उन्हीं पल्ुवों ने अपनी राजधानी फाची ( फांजीवरम्‌ ) में सर फी । 
वहाँ मी मंदिरो की परंपरा खड़ी हुई। इनमें दो प्रधान मंदिर कैलाशनाथ और 
वेकुंठ वेशमल नरसिंहवर्मन्‌ के प्रपौत्र राजसिंह के युत्रों ने बनवाए। गुंवजनुमा 
छुतवाला प्रसिद्ध मुक्तेश्वर फा मंदिर वहाँ आठवीं शती के उत्तराद्ध में बना । 

( आ ) तंजोर के मंदिर--तंजोर के चोलों का अध्यवसाय मी मंदिर- 
निर्माण में स्तुत्य था। प्रतापी राजराज और उसके पुत्र राजेंद्र ने अपने पराक्रम से 
जो श्रतुल वेभव जीता उसे वास्तु के श्रभिप्रायो पर चढ़ा दिया | तंजोर के विशाल 
वृहदीश्वर, सुब्रह्मगय आदि मंदिर उन्होंने सं० १०४२ और १०६२ के वीच खडे 
फिए, । इन मंदिरों की काया विस्तीण भूमि घेरे हुए है। इनके प्रागण, प्रदक्षिणा- 
भूमि, परवर्ती कक्ष, प्राचीर ओर गोपुरद्वार सभी विशाल हैं। 


(३ ) अन्य मंद्रि--द्वाविड मदिरों की शेली के विकास की अ्रंतिम मंजिल 
सोलइरवीं शती से आरंभ होती है। इसी काल में जातिमंदिर ( श्रनेक संख्या में 
परिवारमंदिर ) अपना अपरिमित :संसार लिए. खडे हुए.। इस प्रकार के विशाल 
मंदिरपरिवारों फी संख्या तीस से ऊपर है। रामेश्वरम्‌, तिन्नेबेली, भदुरा श्रादि में 
इनका निर्माण हुआ था। मदुरा का प्रसिद्ध मंदिर स्थानीय सामंत राजा तिश्मल 
नायिक (सं० १६८०-१७१६) ने वनवाया | इस प्रकार के मंदिरों में श्रसाधारण लंवे 
ढके गलियारे होते हैं । रामेश्वरम्‌ का गलियारा तो ४००० फुट लंबा है। इनकी भीतर 
बाहर की दीवारे अनंत मूर्तियों से भरी होती हैं। परंतु अपनी फायिक शोभा में 
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है? | वेडसा और कुषाणफालीन स्तूप उत्तरी सीरिया के मरथ की फिनीशी मृतक 
समाधियों से मिलते हैँ* | स्तूप अपने उद्देश्य के विचार से मिल्ली पिरामिडों से और 
ठोस बनावट के रूप में बाबुली जग्युरत से बहुत मिलते हैं। कुछ अजब नहीं कि 
पिरामिढों और जग्गुरत के वास्तु फा प्रभाव इनपर पड़ा हो । यह महत्व की बात 
है कि जिस रूप में हम स्तूर्पों फो जानते हैं, विशाल इंटो के रूप में, वे श्रशोक के 
बाद ही बने जब सिंध और पश्चिमी पंजाब प्रायः सो वर्ष तक ईरान के श्रधिकार में 
रह चुके थे और जब बाबुल, असुर और मिस भी ईरान के ग्रात ये । कुछ आश्चर्य 
नहीं कि स्तूप का वर्तमान रूप श्रशोक की कृतियों फी द्वी भाँति ईरानी माध्यम से 
प्रमावित हुआ हो । 


इसमें संदेह नहों कि अ्रपने प्रारंभिक रूप में स्तृप केवल म्रत्यु और म्तफ 
आवास से संबंध रखता रहा है | चंगारन जिले के नदनगढ़ फी मृतफ समाधि श्रथवा 
टीले का उल्लेख किया जा चुका है| प्राचीनतम स्तृप मिट्टी के इसी प्रकार के मृतक 
के ऊपर उठाए ठोस टीले हैँ। बाद में वे कच्ची ( बिना पफाई ) इंटों के भी बनने 
लगे और वही उनका प्रकृत रूप बन गया | पहले उनका उद्देश्य केवल अ्रस्थिसंचय 
था; बाद में वे निर्वाणु अथवा महत्वपूर्ण घटनाओं आदि के स्मारक भी बन गए 
श्र तब उनफा निर्माण, बिना उन्हें अ्स्थिस्थापना के लिये खोखला बनाए, जग्गुरत 
की भांति केवल ठोस पत्थर, इंट या मिट्टी फा होने लगा ) वह केवल भक्ति कार्य 
था। अ्रशोक के सबंध में जो दस हजार से अ्रस्सी इजार तक स्तूप बनवाने की 
किंवदती है वह ऐसे ही स्तूपों फो व्यक्त करती है। फाह्मान लिखता है कि 
विहारों में मौदूगलायन, सारिपुत्र और ग्रानद तथा श्रभिषम, विनय, सूत्रों आदि 
के लिये स्मारकस्तूप बनाने की प्रथा चल गई थी । ये स्तूप वस्तुतः बेदी के रूप में 
बना दिए जाते थे | मध्यकाल ( पालकाल ) के मिट्टी श्रादि के सोचे में ढले छोटे 
छोटे स्तूप सामने पतले ऊँचे स्तंभनुमा स्तृपाकृति लिए हुए हैं। पूरा ठीफरा इस 
प्रकार स्वयं स्वूथ की आकृति का होता है और उसपर स्तूप की मूर्ति भी 
उभरी द्वोती है। 


हिंदू समाधि, लगता है स्तूप के रूप में विकसित न हो सकी, क्योंकि जितने 
स्तूप अथवा उनके भग्नावशेष आज हमें उपलब्ध हैं वे सभी बौद्धों श्रथवा जैनों के 
हैं। वस्त॒तः जैनों के स्तूप भी नष्ट हो चुके हैं, बौद्धों के ही अपनी शालीनता लिए 


) वेदिक ऐंटिक्विटीज, पाडिचेरी और लद॒न, १६२२, लागदस्ट॑ राककट डव नियर कालीकट, 
९० एस० आई०, ए० आर०, १६११-१२, लोगन . फाश्ड झाव एंशेंट पाटरी इन माला- 
वार, ३० ऐ०, ८; मालावार, मद्रास, श्यय७ । हे 

* कुमारस्वामी . द्ििस्द्री०, ए० १२॥ 
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उसकी काया पर इंच भर भूमि नहीं बची जो मूतंमंडनों से भर न दी गईं हो | 
उनसे भिन्न कोई स्थान नहीं जहाँ श्राखें ठहर सकें | सात सात सौ फुट फी अदूट 
पक्ति तक श्रलंकरणों की परंपरा चली गई है। होयसलेश्वर औ्रौर इस प्रकार के 
मंदिरों में साधारणतः दो दो मंदिर होते हैं जो पास ही पास और परस्पर जुडे रहते 
हैं। सोमनाथपुर वाले वास्तुपिंड में तीन तीन मंदिर एक साथ जुड़े हैं। मैस्र के 
मंदिरों की एक विशेषता यह है कि उनकी अलंकारमूर्तियों के निर्माताओं (कोरकों ) 
के नाम उनके नीचे लिखे हुए. हैं जिससे उनके कलाकारों का पता चल जाता है | 
इससे कला के श्रध्येता श्रीर शिल्प के इतिहास का कार्य सुगम हो जाता है। यह 
रीति उत्तर के मंदिरों में तो नहीं ही चली, दक्षिण के श्रन्य मंदिरों पर भी इसका 
अ्रभाव है। होयसलेश्वर मंदिर पर इस प्रफार के बारह हस्ताक्षर हैं, वेहूर के मंदिर 
पर चौदह, प्रत्येक दूसरे से मिन्न | सोमनाथपुर के मंद्रि पर भी श्राठ विविध 
शिल्पियों के हस्ताक्षर हैं जिनसे पता चला है कि उनमें से एफ महितंम ने श्रकेले 
चालीस मूर्तियों कोरी | 


६, स्तृप 


स्तूप, चेत्य शरौर विह्वार अधिकतर, फम से फम्र पिछुले काल में, एक ही 
परंपरा के हूँ | स्तूप और चेत्य दोनों फा उद्देश्य प्रायः एक सा था | दोनों ही श्रति 
प्राचीन फाल में झत्यु और शवसमाधि से संपर्क रखते थे, बाद में दोनों मिन्न 
उद्देश्यों फी पूर्ति करने लगे | यहाँ पहले हम स्तूप पर विचार करेंगे | 


स्तूप पहले केवल मृत्युसंबंधी थे और उनका उपयोग शव श्रथवा मस्तक की 
श्रस्थियों रखने में होता था। भारत के प्राचीनतम स्तूप साधारणतः केवल एक 
प्रकार के टीले हैं। ऐसी एक समाधि जो आठवीं-सातवीं बि० पू० की है उत्तर 
वेदिक फाल की, उत्तर बिहार के लौढ़िया नंदनगढ़ में मिली थी* । वेदिक काल में 
मृतक को समाधि देने की भी प्रथा थी और ऋग्वेद के मृत्यु प्रकरण में एक मंत्र 
ऐसा भी है जो प्रृथ्वी से प्रार्थना करता है कि शव फो फोमलतापूर्वंक वह अपनी 
फोख में स्थान दे | उसकी मिट्टी उसे अपने भार से न दबाए | जूबो दुशुइल का 
कहना है कि मालाबार की खुदाई में चट्टान खोदफर मध्यवर्ती स्तंभ पर टिफी 
वरतुलाफार जो श्रस्थिसमाधि मिली है वह खोखला स्तूथ ही है और वेदिफ काल की 


) कुमारस्वामी : दिस्ट्री आफ इंडियन ऐंड इंडोनेशियन आटे, १० १० | 
* ऋग्वेद, १०, १८, १०-११। 
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स्तंभ और उसके प्रस्तरीय टेकनीक में फोई अंतर नहीं है। वह सभवतः बुद्ध के 
प्रथम प्रवचन--धर्म चक्रप्रवतंन--की भूमि पर स्मारक स्वरूप खड़ा हुआ । भरहुत 
और साँची के स्तूप भी श्रशोकफालीन ही माने जाते हूँ यद्यपि उनकी वेदिकाएँ 
( रेलिंग ) शंगकाल ( विक्रम पूर्व द्वितीय और प्रथम शती ) में बनीं। भरहुत की 
वेदिका खंड रूप में फलफत्ते के इडियन म्यूजियम में सुरक्षित है। इन वेदिफाओं पर 
उभरी यक्षयक्षियाँ, नागराजों, देवताश्रों फी दीर्घाकृतियों श्रसाधारण आरफपषंण फी 
धनी हैं। उनके नीचे उनके नाम भी खुदे हुए. हैं। उनके श्रतिरिक्त श्रनंत मात्रा में 
नरनारियों के दृष्चगंत मस्तक, फमल आदि के प्रतीक उनपर उत्कीर्ण हुए हैं। 
श्रभी महायान फा उदय न होने के फारण बुद्ध की प्रतिमा नहीं बनी थी श्रौर 
उनकी उपस्थिति फा बोध बोधिवृक्ष, छ॒त्र, घर्मचक्रप्रवर्तन परक कर, पादुका श्रादि 
के रूप में ही कराया जाता था | ये प्रतीक वहाँ श्रत्यंत श्राकर्षक बने हुए हैं। जातक 
चित्रों के श्रनुका्य दशक फो बुद्ध के जीवन की अनेक घटनाओं से परिचित कराते 
हैं। उसपर बने गज-म्ग-वानरों की सजीवता तो ससार की समूची कला में 
अलम्य है। भरहुत रेलिंग के स्तंभों पर बनी एक विशेष प्रकार फी नारीमूर्तियाँ 
वृच्त फी शाखा पकडे वृक्ष के नीचे खड़ी हैं! इनका नाम भारतीय फलासमीक्षा में 
वृक्षिका, शालभंजिका, यक्षी, यक्तिणी श्रादि पढ़ गया है। इनकी परपरा कुषाणु- 
फालीन रेलिंगों पर और सुथरी तथा सजीव हुईं। बोघगयावाली वेदिफा भी 
भरहुत फी दी परंपरा में है। सॉची ( भोपाल के पास ) फी रेलिंगों फी परंपरा भी 
यही है पर उनके अ्रघंचित्रों का छुंदस्‌ इनसे भी तीत्रतर हो गया है। उनकी 
आकतियों फी विविधता बढ़ गई है श्रीर जीवन अ्रनेफ सोतों से फूटफर बह चला है। 
वहाँ मानव ( श्रथवा फला ) का सामूहिक रूप प्रस्तुत हुआ है। “टीम स्पिरिट! में 
श्रनेकानेक मानव, पशु वहाँ प्रदर्शित हैं। समूचे जलूसों का उत्वचन हुआ है और 
उनकी गतिमानता दर्शक को आकुल फर देती है। साँची की मूर्तिकला का उल्लेख 
हम यथास्थान फरेंगे, यहाँ मात्र उसके स्तूर्पों का उल्लेख इष्ट है। उसके स्तूप इस 
देश के स्तूर्पों में प्रायः सबसे श्रच्छी दशा में हैं और उसकी रेलिंग तथा तोरण भी 
प्रकृत अवस्था में श्रमिराम खडे हैं। पहले जो स्तूप के अ्रवयर्वों का वर्णन किया 
गया है उनका उदाहरण साँची फा विशाल स्तूप ही है। 


कुषाण काल ( पहली से तीसरी शी विक्रम तक ) फी कला के तीन प्रधान 
केंद्र ये : मधुरा, सारनाथ और शअ्रमरावती । इनमें पहले दो तो कुषाण साम्राज्य के 
अतगंत थे, तीसरा बाहर या, श्भ्र सातवाहनों के साम्राज्य में । उसी फाल श्रनेक 
स्तूप ( गाघार शेली की वेष्टनी लिए, ) अश्रफगानिस्तान ( जो कुषाणों के आ्राधीन 
था ) की भूमि पर मी बने | उस दिशा का सबसे महत्वपूर्ण, वस्तुतः कनिष्फ के 
शासन का सबसे अधिक उल्क्ेखनीय वास्तु, उसका पेशावरवाला स्वूप और स्तंम थे,। 


७७७ स्थापत्य [ खंड ४ : अध्याय १ ] 


खड़े हैं और अपनी श्राकृति और स्वरूप फा हमें परिचय देते हैं। बुद्ध फी मृत्यु के 
कुछ ही फाल बाद से ये अपने वर्तमान रूप में शुरू होकर पिछले काल तक लगातार 
बनते चले गए थे । इनमें विशेष महत्व के अ्रनुमानतः श्रशोक के बनवाए सारनाथ, 
सॉँची, भरहुत के और फनिष्क के बनवाए पेशावर के हैं । 


स्तूपीं की आकृति साधारणतः अ्र्धवतुलाफार है, ऊँची, ठोस दिखती। 
नेपाली सीमा पर बना पिप्रावा का स्तूप, जो संभवतः अशोक से भी प्राचीन और 
शायद बुद्ध के कुछ ही फाल बाद फा बना है, व्यास में धरातल पर ११६ फुट है, 
ऊँचाई उसकी केवल २२ फुट है। सॉँची के बड़े स्तृप फा व्यास आधार पर १२१,६ 
फुट है, ऊँचाई ७७॥ फुट और उसके पत्थर की वेष्टनी ( रेलिंग ) की ११ फुट 
है। उत्तर भारत के अ्रनेक स्तूप २०० से ४०० फुट तक ऊँचे बताए, जाते हैं। सिंहल 
( लंका ) के जेतवनाराम दगराबरा की ऊँचाई २५१ फुट है। 


प्राचीन स्तृूप भीतर से खोखले या ठोस फच्ची इंटों के बने हैं और पत्थर की 
रेलिंगों से घिरे हुए हैँ । मिट्टी फी इंटों से बने होने पर भी अ्रक्सर इन्हें पक्की जुड़ाई 
से ऊपर से ढफ देते हैँ । सॉँची श्रोर सारनाथ के स्तूप इसी प्रकार के हैँ । स्वूपों के 
नीचे श्राधार होता है जो मेधि फहलाता है। मेधि फी भूमि रेलिंग ओर स्तूप के 
बीच प्रदक्षिणाभूमि फा काम देती है। मेधि पर सोपान मार्ग से चढते हैं | स्तूप के 
ठोस मेष्यासीन भाग फो अंड श्रथवा गर्भ फहते हैं जो गुंबजाकार होता है । उसके 
ऊपर हर्मिफा होती है जिससे ऊपर निकली हुई धातुयश्टि नीचे श्रंड फो मेदती 
गहरी चली जाती है। यह यष्टि ऊपर के छुत्र श्रथवा छुत्रों फा दंड बन जाती है | 
चोटी पर फलश बने होते हैं जिन्हें वर्षस्थल फहते हैं। यद्द स्तूप फा साधारण रूप है, 
वैसे उसके आकार प्रकार में पीछे परिवर्तन होता गया है। 


वेदिका ( रेलिंग ) के भी, जो स्वृप फो घेरते हैं, अनेक भाग होते हैं | उसका 
नीचे फा आधार आलंबन फइलाता है, बीच बीच में स्तंभ ( थंब ) होते हैं जिनसे 
होकर अथवा जिन तक वेदिफा दोड़ती है। स्तंभों में सूराख होते हैं. जिन्हें सूचीमुख 
फहते हू, उन्हीं में वेदिका फी सूची ( पड़ी, दौड़ती, तिपदली पत्थर फी बाड़ ) प्रवेश 
करती है । सब से ऊपर की बाड़ “उष्णीष? ( पगड़ी, शीर्ष ) कहलाती है। इस 
वेदिफा में चारों दिशाओ्रों में चार तोरणद्वार बने होते हैं। तोरण एफ श्रथवा, एफ 
के ऊपर एक, तीन तक होते हैं। समूची वेदिका श्रौर तोरण लकड़ी से बने होने फा 
श्राभास उल्तन्न फरते हैं। उनफा विकास बाँस की बनावट से हुआ भी है। 


सारनाथ का “घर्मरानिफा? स्तूप संभवत: अशोक का ही बनवाया हुआ है। 
फम्म से फम उसकी वेदिका पर तो मौय पालिश श्रमी तक लक्षित है और वहाँ के 
ष्रे 
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स्तंभों की यह परंपरा पिछुले काल तक लगातार चलती रही थी। उनमें से 
कुछ साँची के स्तूर्पों ( जिनमें बुद्ध के शिष्य सारिपुत्त श्रौर मौदूगलायन फी 
अस्थियाँ संचित हैं ) फी माँति श्रस्थि रखने के लिये खोखले बने थे, कुछ केवल 
स्मारक रूप में ठोस | पीछे साधारणुतः पूजा के लिये ही उनका निर्माण होने लगा । 
तीर्थस्थान पर जाते ही बौद्ध लोग श्रपने निजी दो दो, चार चार, दस दस फुट 
ऊँचे स्तूप खडे फर लेते थे। दसवीं-ग्यारहवीं सदियों में उनके प्रतीकात्मक साँचे में 
ढले, उभरे, मिट्टी चूने के ठीफरे भी, स्तूप फी श्राकृति के, श्रपनी भूमि पर स्तूप की 
आकृति उभारे प्रस्तुत हुए । 


७. चैत्य हे 


चेत्य शब्द “ची? धातु से बना है जिसका श्र है चयन फरके राशि फरना, 
एक के ऊपर एफ फो लादना | इसी से “चित्य” बना जिसका श्र वेदी था | उसका 
सबंध धीरे धीरे आचार्यों, महान्‌ व्यक्तियों श्रादि के स्मारक से हो गया । इसके 
अतिरिक्त श्रन्य पवित्र वस्तुश्नों के साथ भी इस शब्द फा उपयोग होने लगा। चैत्य- 
वृक्ष, न्याग्रोध, पीपल आ्रादि उन बृक्तों फी संज्ञा हुए. जिनकी पूजा होती थी। चेत्य- 
पत्तों फी ओर श्रथर्ववेद तक में सकेत हुआ है। इन बृक्षों फा भी कला में वेदिका- 
वेष्टित चित्रण हुआ दे । पहले लिखा जा चुका है कि चेत्यों फा स्तूपों के साथ घना 
संबध रहा है। श्रनेफ बार तो चेत्य शब्द का प्रयोग वहाँ हुआ है जद्दों स्तूप का 
होना चाहिए या श्रथांत्‌ दोनों पर्याय की मॉति प्रयुक्त हुए हैं, पवित्र स्थलों के श्रर्थ 
में। इसी श्र में श्रनाथरपिंडिक ने सारिपुन्न की श्रस्थिवेदिका रखने के लिये 
चौमजिला चैत्य बनवाया । उसके शिखर पर छुत्र बना था । स्पष्टतः यह स्तूप का रूप 
है | “दुल्वा? भी इस शब्द का इसी श्रथ में प्रयोग करता है। उसके अनुसार मिक्षु 
के शव फो घास श्रौर पत्तियों से ढकफर उसपर चेत्य फा निर्माण होना चाहिए । 
अरज॑ता, एलोरा में और श्रन्यत्र भी गुंबजनुमा फमरे में बने स्वूप के साथ समूचे वास्तु 
फा नाम चेत्य है, देवालय के श्रर्थ में | इसी श्रर्थ में--देवायतन, देवगण्द, देवालय 
के--रामायण महामारत श्ादि में भी इस शब्द का प्रयोग हुआ है। 


आरंभ में चेत्य फा संबंध शवसमाधि से रहा है, इसफा सकेत पहले भी 
किया जा चुफा है। जुबो दुब्मइल दारा खोजी हुई मालाबार फी चट्टान में खुदी 
म्तकसमाधि इसी प्रफार फा चेत्य स्तूप है। एशिया माइनर के दक्षिणी समुद्र तट 
पर लीडिया के पिनारा और ज्ैंथस में जो एकचद्वानी शवसमाधियाँ बनी हैं 
वे भारतीय चेत्यों से बहुत मिलती हैं" । इस प्रकार श्रारम में निश्चय स्तूप फी ही 


) कुमारस्वामी, इिस्द्री०, ए० १२। 


५७५९ स्थापत्य [ खंड ४: अध्याय १ ] 


स्तूप फा वर्णन चीनी यात्रियों ने फिया हैं*। उनके वर्णन के श्रनुसार उसकी कुल 
ऊँचाई ६३८ फुट थी--आधार, पॉच मंजिलों फा १५० फुट, श्रंढ ( स्तूप ) तेरह 
मंजिला ४०० फुट श्रोर ऊपर का लोहस्तंभ ( लोहयष्टि ) अनेफ सुनहरी तॉँवे फी 
छुतरियों से युक्त ८८ फुट । मथुरा के बौद्ध श्रौर जैन स्तृप तो नष्ट हो चुके हैं परंतु 
उनकी वेदिकाओं के टूटे खंड मधुरा श्रोर लखनऊ के संग्रहालर्यों में सुरक्षित हैं । 
उनपर बनी श्रपार मूर्तिसंपदा, जो भारतीय कला परंपरा में निजी स्थान रखती है, 
अनुपम और अ्रतुलनीय है। भरहुत की यक्षी परंपरा वहाँ से इनपर भरपूर विकसित 
हुई है। पर वह मूर्तिकला का क्षेत्र है और उसका उल्लेख यथास्थान करेंगे | 


मद्रास के गुंदर जिले में कृष्णा के दक्षिण तठ पर खड़ा श्रमरावती का छोटा 
सा कस्ता आ्राज भी उस ऐतिहासिक जदुई नगर का वह नाम वहन करता है जिसकी 
अमभिराम फला संपदा निकट के घरनीफोट से खोद निकाली गई है। उसका प्राचीन 
स्तूप अपने मूल रूप में संभवतः दूसरी शती ई० पू० में बना था, यद्यपि उसकी मूर्ति- 
राशि श्रधिकतर कुषाण फाल में वनी | स्तूप की पूजा तो प्रायः बारहवीं सदी तक 
होती श्राई थी | श्रठारहवीं-उन्नीसवीं सदी में लालची जमीदारों ने उसकी संगमरमर 
की पट्टियों के लालच से उसे नष्ट कर दिया। उसकी रेलिंग आदि की प्रतिमाएँ 
मद्रास श्रौर लंदन के संग्रहालयों में संग्रहीत हैं। श्राप्र अमिलेखों से प्रकट है कि 
उसकी रेलिंग दूसरी सदी ईसवी में बनी | स्तूप फा बाइरी आवरण श्रौर वेदिफा 
संगमरमर की बनी हैं जिनपर उस काल की मूर्तिकला के आश्चर्यजनक आदर्श 
उत्तीर्ण हैं। पत्थर के पृष्ठ से इतनी संमोहक देहयष्टि कमी कहीं नहीं उमारी गईं। 
अमरावती के स्तूप की रेलिंग उस परिवार की मुकुय्मणि है--व्यास में १६२ फुट, 
परिधि में ६०० फुठ, ऊँचाई में १३-१४ फुट । 


गुप्तकाल में भी प्रायः सवत्र ही स्तूप बने | श्रधिकतर वे गांघार प्रदेश और 
मथुरा आदि में थे। मध्यदेश के पूर्वी भाग में उनमें से दो श्राज भी खड़े हैं--एक 
सारनाय में, दूसरा पटने के पास राजगिरि में | सारनाथ फा घर्मेंख ( धर्माख्य ) 
संभवतः छठी सदी ईंसवी का है। बत्ताकार ऊँचा श्रंड विना आधार के जैछे भूमि 
फाड़कर उठ आया है | उसके ऊपर वर्तुलाकार ईंट फा संभार १२९८ फुट ऊँचा 
है। दूसरा, राजग्रिरे की जरासंघ फी बैठफ फा, उससे कुछ बाद फा है। इसी प्रकार 
के पत्थर में कटे कुछ स्तूप श्रजंता श्रादि के चेत्यगहों में भी हूँ । 


) सु गन्युन--फाठथाड? ( क नि-सि-क ), बील का दु खबाद, १० १ ०३-४, फांक्मान-- 
को-अुओ-की', अ्रध्याय ७, ( वील, १० ३२); दुए्नत्साग--सि-यु-की', खड २, वील, 
१, ९० ६६, वाट्से १, ९० २०४; भल्वेरूनी के पेशावर के विद्वार के प्रति देखिए अनुवाद, 
सचाऊ, खड २, पृ० ११॥ 
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ई० पू० फा। उसका निर्माणकार्य संमवतः अ्रशोफ के जीवनफाल में ही श्रारंभ 
हो गया था। परंठु ईसवी सन्‌ के बाद तक उसमें फाम लगा रहा, जैसा उसकी 
महायानी मूर्तियों से प्रगण है। उसके दोनों श्रोर एक एफ स्तंभ थे। उनमें से एक 
ही सोलहपहला स्तम बच रहा है। स्तंभ श्राकृति में श्रशोफ के ईरानी फला से 
प्रभावित स्तंमों से मिलता है। सामने पहले मंडपयुक्त तीनद्वारी थी। हाल में 
खुलनेवाला मध्यद्वार संघ के सदस्यों के लिये था श्रौर शेष दोनों ग्रहस्थ उपासकों 
के लिये थे जिससे वे बाएँ द्वार से प्रवेश कर बगैर संध के कार्य में विन्न डाले चेत्य, 
स्तूप या प्रतीक फी प्रदक्षिणा फर दाहिने द्वार से बाहर निफल जाएँ । इस प्रकार के 
तीन द्वार प्रायः सभी चेत्यण्हों में थे । 


मुख्य द्वार के ऊपर फा धूप ( सूर्य- ) वातायन (खिड़की) चेत्य के भीतर दूर 
तक प्रकाश पहुँचा देता था । उससे छुनफर आया प्रफाश न केवल पूज्यस्थली फो 
प्रकाशित करता था वरन्‌ ग्रह के कोने तक उसका आलोक पहुँचता था| इस 
खिड़की फा बाहरी श्राफार पीपल के प््चे सा है। अ्रनेक बार तो यह वातायन 
अलंफरण मात्र रह जाता होगा | द्वार का सारा सामना दीवार में इसी पीपलपत्र 
के प्रतीफचित्रण से भर दिया गया है। चेत्यण्द की लंबाई चौड़ाई १२४ * ४२९ 
फुट है। प्रदक्षिणाभूमि को स्तूप और द्वाल से पंद्रह पद्रह स्तंभों की दो पक्तियाँ 
पृथक करती हैं। स्तंभ पारसीक हैं, जैसे बाहर के स्तंभ | अंतर यही है. कि वे श्रठ- 
पहले हैं. और उनके मस्तक पर सिंह के स्थान में गजारूढ देवमिथुन हैं। चेत्य के 
पीछे के सातों स्तंभ बिना शीर्ष या श्राधार के दें | छुत गुंबजाफार है| 


इसी प्रकार के चेत्यग॒ह पश्चिमी भारत के श्रनेक स्थलों में थे। भाजा, 
फोंदाने, पीतलखोरा, बेद्सा, नासिक, फन्हेरी के दरीण्ह विशेष प्रसिद्ध हैं। इन 
सबका वास्तु प्रायः एक सा ही है, जैसा फालें फा | ये सभी चेत्य साँची के स्तूपों के 
बाद के हैं। श्रजंता के दरी ग्रहों में ४, ६, १०, १६ शोर २६ तो चेत्य हैं, शेष 
भिक्ुओं के लिये बिहार । 


८. विहार 


स्वूप, चैत्यगह और विहार तीनों बौद्धजीवन के प्रधान श्रंग ये, तीनों 
वास्तु के विशिष्ट प्रकार थे, तीनों परस्पर संबद्ध थे | स्तृप और चेत्य दोनों प्राचीन- 
काल में शवसमाधि थे, फिर घीरे धीरे स्तूप घटनाओं फा स्मारफ बना और चेत्य 
देवालय ) विहार वह स्थल था नहाँ बौद्ध संघ निवास करता था, एक प्रकार के 
मठस्थविर, आचाय॑ आदि के नेतृत्व में संघ के मिक्षु घमं फी साधना फरवे ये। 
साथ ही उनफा निवास या, साथ ही श्रवण, वाचन | साथ रहने से परस्पर व्यवहार, 
श्राचार आदि की भी श्रावश्यकता पड़ी । व्यवस्था की रक्षा के लिये उन्हें संघ का 
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भाँति चैत्य भी महापुरुषों के श्रस्थिसंचायक समाधि, गहर, फक्ष श्रादि फो ही 
व्यक्त करता था । 


परंतु यह अर्थ सदा उस शब्द फा नहीं रहा । धीरे धीरे वह संघ के पूजागह 
फो व्यक्त फरने लगा जिसमें प्रतीक स्तूप अथवा बुद्ध की प्रतिमा ( महायान के उदय 
के पश्चात्‌ ) श्रादि रहते ये । उसका अपना विशिष्ट वास्तु तब विकसित छुआ । उसमें 
गर्भ, दाहिने बाएँ के स्तमों से विभाजित भाग आदि सभी प्रस्तुत हुए। बीच में 
उसके एफ ठोस स्तूप होता था और यह समूचा प्रासाद पव॑त फी चट्टानों में फाठ- 
फर बनाया जाता या लफड़ी और ईंटों फा बनता था | श्रधिकतर पव॑त में बने चेत्य 
गोल, लंबी, ऊँची सुरंग से होते ये । स्तूप के चार्रो श्रोर प्रदक्तिणाभूमि होती थी | 
प्राचीन विद्यरों और चेरत््यों में, भाजा को छोड़कर, फहीं मूर्तियाँ नहीं हैं । 


संघ फी बैठकों के संत्रंध में जब उसके सदस्य विचारविनियम श्रादि के लिये 
एकत्र होने लगे, तब उनके श्रावास आदि के साथ ही चेत्यग्रह की श्रावश्यकता 
पड़ी | उसका संबंध बौद्धों के सामूहिक पूजन से है और इस रूप में वह ईसाई चर्च 
के बहुत निकट श्रा जाता है। साधारणतः गुंबजनुमा छुत के नीचे स्तूप अथवा 
प्रतिमापरक फोई वास्तुनिरूपण होता था। भिक्षु आते थे, आ्राचाय के प्रवचन सुनते 
थे, प्रतीफ फी प्रदक्षिणा फरते थे। उनके श्वास के लिये तब फूस श्रादि की 
बैलगाड़ी की छाजन फी सी छुत बना लेते ये। बस वही प्रतीक और संघ दोनों के 
शझावास के लिये जो ग्रह बना वही चेत्यग़्रह फहलाया । ठीक इसी प्रफार का एफ 
चेत्यगह हैदराबाद के वाल्द्गुग जिले में तेर ( प्राचीन नगर ) नामक स्थान में है-- 
भारत के प्राचीनतम चेत्यग्हों में से एक | वह ईंट श्ौर पलस्तर का बना है| गाँव 
की झोपड़ी जैसा द्वार पूव की ओर है, उसके ऊपर एफ खिड़की है, जिसका निर्माण 
इसलिये हुआ था कि सूर्य का प्रकाश वह दूर मीतर तक फेंफ दे | हाल मंडपनुमा 
था, बेलगाड़ी फी छाजन सा | 

ई० पू० तीसरी-चौथी सदी से दी चेत्यगरह बनते चले श्राए, थे। श्रनेक तो 
पर्वत की चद्टानों में खोदकर बनाए. गए हैं। श्रशोफ के समय के चैत्य छोटे और 
सादे हैँ। श्रजंता का हीनयानी चेत्ययह उसी फाल फा है। अश्रठपहले खंभों पर 
उसकी छुत रुफी है। खंभे, दीवार, छुत श्रादि सभी पहाड़ फाटकर बनाए गए 
हैं। यह दरीणद अजंता के प्राचीनतम गुहागद्दों में से है इससे यह लकड़ी की 
निर्माणपद्धति में बने हैं । श्रशोक के बनाए. कुछ दरीणह बराबर फी पहाड़ियों में हे 
लोमश ऋषि, सुदामा आ्रादि नामों से विख्यात | उन्हें उसने आजीवफ साधुओं के 
लिये बनाया था | उनकी दीवारों पर मौर्य पालिश चढ़ी हुई है। 


बंतरई और पूना के बीच पश्चिमी घाट फी पहाड़ियों में कालें का सुंदरतम 
चैत्यगह है। हीनयान संप्रदाय का यहाँ आदर्श वास्तु है, लगभग पहली शती 
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अंफन हुआ है| उसी जेतवन विद्वार फो फाह्यान ने प्रायः श्राठ सौ वर्ष बाद देखा 
था। तब वह विहार अपने फायिक परिमाण में बहुत बढ गया था | उसके भवन 
सात सात, आठ श्राठ मजिलों के ये । भरहुतवाले उत्फीर्ण दृश्य में आश्रम का रूप 
सचित है। एक ओर एक भिक्ष चेत्यवृक्ञ फो सींच रहा है, दूसरी ओर उपासफ 
प्रणामस॒द्रा में खडे हैं। मूर्तिगत विहार दोमजिला है जैसे सिक्किम के विहार श्राज 
भी होते हूँ । ऊपर फी मंजिल में चेत्यप्रतीक और मिक्षुओ्रों का श्रावास है। 


प्राचीन विहार चैत्यगृह के चारों ओर बने छोटे कमर्रों का परिवार था | 
हन छोटे कमरों फो कुटी भी फहते थे। सारनाथ के विहार में बुद्ध की कुटी का नाम 
पीछे मूलगंधकुदी पड़ा श्रौर उसके विहार का मूलगंधकुटिविह्ार। उन कुटियों के 
बीच बडे चेत्यग्रह में ठोस स्तूप होता अ्रथवा संप्रदायविशेष की पूजामूर्ति प्रतिष्ठित 
होती थी । हीनयान विद्दार फे चेत्यों में सामने की दीवार पर शअ्रर्धचित्र में संप्रदाय 
का प्रतीक उमरा रहता था। 


इंट पत्थर से बने प्राचीन विहार तो श्रव न रहे पर पवर्तों को फाटकर 
बनाए प्राचीनतर विहार श्राज भी खडे हैं। गोदावरी तथ फे प्राचीन नासिक का 
गौतमी पुत्र विहार ददीनयान संप्रदाय का था। यद्द विहार काले के चेत्यणद् फा 
प्रायः समकालीन या । नासिक फे उस विद्ार ( छे० न० ३) में भिक्षुश्रों फे लिये 
छोटे छोटे सोने फे फमरे बने हुए. हैँ। विद्वार ( बढ़ा फमरा ४६ फुट लंबा श्रोर ४१ 
फुट चौढ़ा ) के भीतर दीवारों से लगी तीन ओर पत्थर की बेंचें बनी हैँ जिनपर बेठ- 
फर भिक्षु श्राचाय के प्रवचन सुनते थे । हाल का द्वार एक बरामदे से होकर था। 
बरामदे के सामने ६ स्तंम हैं। काले के स्तंभों की श्राकृति के समान इनके 
मस्तक फे देवमिथुन गर्जों पर न चढकर बवृषभों और सिंहों पर आआरूढ ईं। 
वृषभ श्रीर सिंह अ्रशोक के स्तंभों के प्रिय प्रतीक थे, उससे पहले ईरानियों और 
असुर्रो के । सिंह, इसके अतिरिक्त, शाक्यसिंह बुद्ध का मी स्मारक था| प्रवचन फे 
समय सिंह फी भांति दहाढ़ने फे फारण उनकी संज्ञा शाक्यसिंह हो गई थी | 


निकट फा ही नहपान विहार ( नहपान शक राजा था* ) लछे० नं० ८, 
पहली सदी ई० पू० का है। उसके स्तंभ तिफोने आधार और घट पर खडे हैं. और 
उनके शीष घटेनुमा आकृतियों से मंडित हैं। उसके भी ऊपर पिरामिड है जिसपर 
वृषभ है, काले के स्तंभों फे अनुफरण में । बेदसा फा पर्वतीय विहार मी प्राचीन है, 
लगभग द्वितीय शती ई० पू० फा | उसकी छत गुंबजदार है और चेत्य के चारों 


) मद्दाराष्ट्र के चददरात कुल का, देखिए उपाध्याय - प्राचीन भारत का इतिहास?, ए० १०। 


७८ ३ स्थापत्य [ खंड ४ + अध्याय १ ] 


संमिलित आ्रादेश मानना होता था | संघ की शक्ति बुद्ध फी मृत्यु के बाद और भी 
बढ़ गई | उसका निर्णय अनुछंघनीय हो गया । यह निर्णय संघ अपने अ्धिवेशनो 
में फिया फरता था। उसके अधिवेशनों की कार्यविधि राजनीतिफ संर्घों ओर गणों 
फी क्रियाप्रणाली पर अवलंबित थी। शाक्यो श्रोर लिच्छुवियों के संथागारो की ही 
भांति बौद्ध संघ फी बैठकें भी उनके विह्ार के संयथागारों में होती थीं श्र निर्णय 
छुंद या मतग्रहणु द्वारा फिया जाता था | निर्णायक बहुमत होता था | 


संघ, जैसा कहा जा चुका है, फालातर में बड़ा प्रवल हो गया। बौद्ध 
राजाओं पर उसका जो प्रभाव रहा होगा उसकी कल्पना तो की ही जा सकती है, 
ग्रन्य धर्मावलंबी राजाओं को भी उसके तन्ञास का भाजन बनना पड़ता था और 
जब संघ सद्धम की बेध नीति में असफल होता था तब जब तब देश ओर राजा के 
विरुद्ध अपने सुरक्षित विहारों में पडयंत्र करने से भी नहीं चूफता था। इतिहास में 
फम से कम दो प्रमाण इस स्थिति की पुष्टि फरते हैं। एक तो उसका पषडयंत्र द्वारा 
अशोक के कुल से मगध फी गद्दी छीन ब्राह्मण राजकुल फी स्थापना करनेवाले शुंग- 
सम्राद पृष्यमित्र के विरुद्ध ग्रीक बौद्ध मिनादर ( मिलिंद ) को उसपर चढ़ा लाना 
था जिसके परिणामस्वरूप पुष्यमित्र ने पाठलिपुत्र और जलंघर के बीच के सारे 
विहार जला डाले और गऔकराज की राजधानी साकल ( स्यालकोट, पंजाब ) में 
घोषणा की--“यो में श्रमणशिरो दास्यति तस्याहं दीनारशतं दास्यामि" ।” ( जो सुझे 
एक बौद्ध मिक्षु का पिर देगा उसे मैं सौ सोने के दीनार दूँगा । ) दूसरा उन गुप्त 
सम्रार्यों के विरुद्ध षडयंत्र था जो ब्राह्मण और वैष्णव घर्मं के पोषक थे | इसी नीति 
से कुढकर शैव शशाक ने संघ के अनेक विहार श्रमि की लपर्ों फो समर्पित कर 
दिए और बोधगया के बोधिद्ृक्ञ फो फठटवाफर उसकी जड़ में अ्ंगार रखवा दिए, 
कि वह चेत्यद्नन्ञ फिर पनप न सके | 


यह स्थिति उस विहार में साधारण ही संगठित हो सकती थी जहाँ केवल 
संघ का अनुशासन था। विहार के अपने भवन श्रादि थे जो उपासकों के श्रनुदानो 
से सदा संपन्न रहते ये | बौद्ध चेत्यों श्रोर तीथंस्थानों से विद्वार सदा संलम रहते ये । 
इसी से नासिक; श्रज॑ता, वेदसा श्रादि में सवंत्र विद्ार बने हुए ये | विहार भी एक 
विशेष प्रफार के आवास ये जो श्रन्य सावंजनिक गहस्थ आवासों से भिन्न ये | उनका 
संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया जाता है। 


दूसरी-पहली सदी ई० पू० के भरहुत के एफ अधंचित्र में आवस्ती ( गोंडा 
बहराइच--अवध--फी सीमा पर सहेत महेत ) के जेतवन विहार के मिक्षुओं का 


१ दिव्यावदान के प्रशौकावदान में ॥ 


द्विंदी साहित्य का ब्हत्‌ इतिहास प्रण६ 


खड़ा है औ्रौर श्रपनी श्रदूभुत पिरामिडनुमा श्रनुपमेय आकृति से दर्शकों फो चकित 
कर देता है | यह विद्वार सातवीं सदी ईसवी फा है| मामछपुरम्‌ में एक श्रौर विहार 
उसी सदी का दो मजिलों का है जो उसी फी भाँति मजबूत है। 


९, स्तंभ 


स्तम फा भी इस देश में पर्याप्त प्रयोग हुआ है. यद्यपि उसफा वाहुल्य स्तूर्पो 
अथवा मदिरों का सा नहीं रहा है। दो प्रफार के स्तर्मों फा साघारणत; पता चलता 
है किन्हें धार्मिक और राजनीतिक या सामाजिक फहना उचित होगा । एक प्रफार के 
स्तम तो वे थे जिनका उपयोग अ्रशोक ने अपने धर्म, विचार और नीति के प्रचार 
में किया | कुछु लोग उसके स्तंभों फो धार्मिक विभाजन में न रख राजनीतिफ परंपरा 
में रखना चाहेंगे। परंतु अ्रशोक स्वयं अ्रपने स्तर्मों फो धमस्तंभ ही कहता है इससे 
हमारा भी उसी नाम से उसे ग्रहणु करना उचित होगा | 


इन स्तर्भों से शुद्धतर वस्तुत; विशुद्ध' धार्मिक स्तमों की भी प्रचुरता इस 
देश में रही होगी यश्षयूपों की। श्रनेक धार्मिक स्तंभ ऐसे भी खडे किए. गए. निनफा 
उद्देश्य देवविशेष फा महत्व प्रकाशित फरना था। इस प्रफार के अनेक स्तंभ 
आ्राज भी इस देश में खडे हैं। धमप्रधान देश में इनका न होना ही आश्रय की 
बात होती । 


दूसरा वर्ग उन स्तरों फा है जो धर्म से मिन्न राजनीति से संबद्ध हैं, जैसे 
फीर्तिस्तंभ, लाटें, मीनारें आदि । इनके अतिरिक्त दुर्गों, मदिरों, सावंजनिक 
आवार्सों, राजप्रासादों, साघारण घर्रों श्रादि में भी उनका उपयोग हुआ है, यद्यपि 
तब वे प्रधान वास्तु के अ्रग मात्र रहे हैं श्रोर उनकी अपनी स्वतंत्र स्थिति नहीं रही 
है। पर निश्चय उनके योग से भवनों में शक्ति आई है और स्वाभाविक ही उनका 
शिल्प में विशिष्ट स्थान है। मदिरों के स्तर्भों और उनकी भव्य शिल्पकारिता की 
ओर ऊपर सकेत किया ही जा चुका है, भवनवास्तु आदि के सबंध में भी उनका 
यथास्थान उल्लेख किया जाएगा । ग्रहों, मवर्नों तथा प्रमदवनों में उनका भी क्रीढ़ा- 
शैल के साथ द्वी साथ उल्लेख मिलता है। 


“मयमत? में स्तभ के अनेक पर्याय--स्थाणु, स्थूण, पाद, जघा, चरण, 
अधिक, स्तंभ, तलिप और फंप--दिए हुए हैँ । उनके अपने अपने माने भी दिए हैं 
पर उससे हसें यहाँ तात्पय नहीं है। अधिकतर इनमें से वास्तु विशेष के सहायक 
स्तंभ मात्र हैं जिनका उद्देश्य उस शिल्प विशेष फो बल देना था जिसमें उनका 


१ १५, २। 


जु८५ स्थापरय [ खंड ४ : अध्याय १ ] 


ओर प्रदक्षिणाभूमि है। कुटियों के द्वार चेत्यग॒ह में खुलते हैं। यह विहार प्रधान 
विहारों में से है। 


इन सारे प्राचीन विहारों में दर्शनीय ओर प्रधान भाजा फा दरी- 
विहार है | इनमें सबसे प्राचीन भी संभवतः यही है। पश्चिमी घाट फी पहाड़ियों में 
पूना के पास यह विहार अवस्थित है। इसकी मूर्तिसंपदा तो असाधारण है। इसका 
विन्यास भी सामान्य दरीविहारों का सा है। बाहर एक बरामदा, उसके पीछे दो 
द्वारा फी एक दीवार, ऊपर चैत्य वातायन। भीतर बढ़ा हाल जिसमें दो ओर 
मिक्षुओं के लिये कुटियाँ बनी हुई हैं। ऊपर का पहाड़ फाठकर छत पीपानुमा कर 
दी गईं है। उसकी दीवारें, स्त॑म श्रादि कठाव फी मूर्तियों से भरी हैं और 
मूर्तियों ग्नुपण गति और सजीवतावाली हैं | इंद्र, सं, आदि के उभरे अंफन 
विशेष आकर्षक हैं" । 


सारे देश में बौद्ध विहार थे। बौद्ध भिक्षुओं की संख्या के अनुपात से ही 
उनकी संख्या भी प्रभूत होनी चाहिए.। फाह्मान शऔ्रौर हुएनत्साग दोनों चीनी 
यात्रियाँ ने उनकी प्रादेशिक संख्या दी भी है। अफगानिस्तान (उद्यान और गांधार) 
में भी विहारों फी संख्या पर्याप्त थी। वहाँ के विहार के बीच में भी चेत्यण्ह होता 
था जिसके चारों ओर भिक्षुत्रों के लिये छोटे आवास बने होते थे । 


चीनी यात्रियों ने इन विहारों के संबंध में (ईंट पत्थर से बने विहारों के 
विषय में ) एक विशेष बात यह कही हैफि वे कई मंजिलों के हुआ करते थे | दोनों फा 
फहना है कि विहार, छुः छुग, श्राठ आ्राठ तल्लों तक बनते चले गए ये | विहार मठ 
के रूप में भिक्षुओं के आवास तो थे ही, साथ ही उनके लिये विद्यालय का कार्य भी 
फरते थे । हुएनत्साग ने अपने समय के बोद्ध विश्वविद्यालय नालंद का विस्तृत वर्णन 
किया है। वहाँ के विहार का वर्शंन फरते हुए वह लिखता है कि मिक्षुओं फा 
प्रत्येक श्रावास ( विहार ) चार मंजिला था। संघ के हाल के स्तंभों पर देवमूर्तियाँ 
बनी थीं और उसकी छुनिर्यों में इंद्रघनुष के सातों रंग विद्यमान ये | सर्वत्र अ्रध॑- 
चित्र उत्कीण थे श्र चौखरों का सौंदर्य श्रकषनीय था। भीतर के रंग परस्पर 
मिलफर अनेक अन्य रंग उत्पन्न फरते ये जिससे विहार फा सौंदर्य सहस्त प्रकार से 
बढ़ जाता था। नालंद पटने के निकट राजगिर से सात मील उचर बड़ग़रोंव के पास 
है। वहों फी खुदाई में जो भवन निकले हैं उनमें से एकाघ छुःमंजिले तफ हैँ, पर 
इस प्रकार निर्मित विहारों फी छ॒तें उड़ गईं हैं और उनके भग्नावशेष मात्र जैसे तैसे 
खडे हँ। फिंतु मामकृपुरम्‌ का चौमंजिला विह्यार चट्टान में कटा होने से आज भी 


१ देखिए, कुमारस्वामी . दिस्ट्री०, प्लेट, ७ भर ८। 
७४ 
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श्रगला बनी हुई है। इनके अ्रतिरिक्त लकड़ी के भी कुछ यूप सुरक्षित दें जिनसे 
पता चलता है कि अधिकतर लकड़ी के ही यूप बनते थे, जो फालातर में नष्ट 
हो गए। गुप्त फाल के भी कुछ यूप मिले हैं. जिनमें एक ३७१ ई० फा, विष्णुवर्धन 
का, विजयगढ़ में दे । 


श्रश्वमेघ की परंपरा भी इस देश में श्रति प्राचीन है। ऐतिहासिक फाल में 
भी पुष्यमित्र शुंग, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त श्रादि ने श्रश्चमेध फिए। समुद्रगुत्त के 
मेघाश्व की तो प्रतिक्तति भी मिल गईं है जो लखनऊ के संग्रहालय में रखी है। 
भारशिव नार्गों ने काशी में दस अश्वमेघ किए. जिससे वहाँ के प्रसिद्ध घाद फा 
नाम ही 'दशाश्रमेघ! पढ़ गया जो श्राज तक प्रचलित है। इन सभी राजाओं ने 
अपने अपने यूप खडे किए होंगे। श्रश्वमेघों फी परंपरा तो पिछुछे काल तक चलती 
रही | दक्षिण के अनेक राजाओं ने भी अ्श्वमेघ किए. | फन्नौज के गहडवाल राजा 
जयचंद के यज्ञ का भी उल्लेख हुआ है। 


यूपों से भिन्न धार्मिक अ्रथवा धार्मिफ-राजनीतिक स्तंभ, जिन्हें ऐसे राजा ने 
स्थापित फिए, जिसने विजयस्तंमों के स्थान पर धर्मस्तंभो फो अधिक महत्व दिया; 
अशोक ने खडे किए. | धाठु श्रथवा पत्थर सभी प्रकार के स्तंभों में श्रशोक के स्तंभ 
प्राचीनतम हैं। उनका सौंदर्य शिल्प की परिधि पारकर विशद्युद्ध ललित फला फी 
शालीनता प्राप्त कर चुका है। उनपर श्रपने श्रभिलिख लिखाकर उस महान्‌ चिंतक 
और क्रातिफारी युद्धविरोधी शातिपूजक सम्राट ने राजनीति फी परंपरा ही बदल 
दी। अनंत फाल पूर्व सहिष्णुता फा श्रदृभुत परिचय अशोक ने दिया। शअ्रपने 
साम्राज्य फी सीमाओं पर, घनी बस्तियों में उसने अपने स्तभ खडे किए, और उनके 
साधन से श्रपने प्रेम ओर सोहाद के संदेश घोषित किए ) 


इस प्रकार कम से कम तीस स्तम उसने स्थापित किए । इनमें से श्रनेक तो 
नष्ट हो गए,, कुछ दे हुए मिले हैं, कुछ संभवतः श्रभी पृथ्वी में दबे हैं, कुछ जो 
मिले हूँ बहुत अच्छी दशा में हँ। इनमें दस पर उसके श्रभिलेख लिखे हैं। ये चुनार 
के पत्थर के बने हैं। किसी में कहीं जोढ़ नहीं हैं, समूचा एफ पत्थर फा बना है | 
खंपारन ( बिहार ) जिले के लौरिया नंदनगढवाला स्तंभ ३२ फुट ६३ इंच ऊँचा, 
मोमबत्ती की माति, नीचे मोठा ऊपर पतला होता चला गया है। श्राधार पर उसफा 
व्यास २५३ इच है, ऊपर २२३ इंच | इस परिमाण के फारण अशोक के स्तंभों की 
सुदरता असाधारण हो गई है। मुजफ्फरपुर जिले ( बिहार ) के बखीरा नामफ 
स्थान के स्तंभ पर लेख नहीं है। वह स्व॑या सुरक्षित और प्रायः सभी से अधिक 
भारी है। ये स्तभ दछ्चिण में हैदराबाद और मैसूर तफ मिले हैं| ५०-५० ठन तक 
फी तौलवाले इन स्तंर्भों फो हजार इजार मील दूर, जंगल, पहाड़ और नदियों पार 


८७ स्थापत्य [ खंड ४ ४ अध्याय १ ] 


उपयोग होता था । हम यहाँ केवल ऐसे स्तंभों का उल्लेख करेंगे जिनकी अपनी 
स्वतंत्र सत्ता थी ओर जो घम, विजय आदि के स्मारक के रूप में निरवलंब श्रपनी 
भूमि पर खडे हुए.। इस प्रकार के स्तंभ प्राचीन फाल से इस देश में प्रयुक्त होते 
आए, हैं और प्रायः समी प्रधान धर्मो ने सभी कार्लों में श्रपने अपने प्रतीर्कों से 
मंडित शीर्षवाले निजी स्तंम खडे किए हैं। उनका, ओर प्राय; केवल उनका ही, 
हम इस प्रसंग में उल्लेख फरेगे। 


भारत में यज्ञों की परपरा प्राचीन है, वेदिक। यों में जो पश्चुब॒लि 
होती थी उसमें भी किसी न किसी प्रकार के स्तंभ या यूप” फा प्रयोग होता था। 
ऋग्वेद में शुनःशेप अपने बलिबंधन खोलने के लिये प्रार्थना फरता है* | प्रगठ हे 
कि पशु (अ्रथवा जब मनुष्यो फी वलि होती थी तब मनुष्य ) यूप से बॉध दिए 
जाते ये । यूप यज्ञस्तंभ का विशेष नाम है। जिस अनुपात में यज्ञ होते थे उसी 
अनुपात में यूप भी बनते थे । सरस्वती का तठ यशो से प्रधूमित रहता था, इससे 
कुरुक्षेत्र के गांवों फी यूपसंख्या का अनुमान किया जा सकता है। वहाँसे वेदिक 
संस्कृति का फेंद्र जब हटा तब गंगा यमुना के संगम पर प्रतिष्ठित हुआ जिससे उस 
स्थल फा नाम ही; यशों की प्रचुरता के फारण, (प्र-याग” पड़ गया । कालिदास ने 
'रघुवंश? में रथ पर जाते हुए दिलीप और सुदक्षिणा के मार्ग के गॉवो के यश्यूपों 
फो देखते जाने का उल्लेख किया है* | गॉँव गाँव में यूप थे और एक एफ गाँव में 
अनेक | वस्तुतः उनके बाहुलय से ही गांव के पुण्यकर्मा का अटफल लगाया जाता 
था। परंतु प्रकठ है कि वे यूप लकड़ी आदि नष्टव्य पदार्थों के बनते थे जो आज 
तक खड़े नहीं रह सके ओर ऋतुओ्नों की ऋरता के शिकार हो गए। 


पत्थर के प्राचीनतम स्तंभवत्‌ ऊँचे दो स्तूप मथुरा में मिले हैं। दोनो कुषाण 
काल ( पहली से तीसरी शती ईंसवी ) के हैं। इनमें एक कनिष्फ के पुत्र वासिष्फ 
फा है, मथुरा के निकट ईसापुर ( गाँव ) में मिला, कुषाण वर्ष २४ ( ७८+ २४ ८ 
१०२ ई० ) फा। इसपर शुद्ध संस्कृत में एक लेख भी खुदा है। दूसरा मथुरा के 
सामवेदी ब्राह्मण की फीर्ति व्यक्त करता है और प्रायः उसी फाल का दहै। ये दोनों 
पूजा के लिये प्रतिष्ठित फिए गए. थे । एक यूप वे होते थे जिनसे वलि के पश्ञ बॉध 
दिए जाते थे, दूसरे वे जो देवप्रतिमा फी भाँति यूप की मूर्ति मानकर पूजे जाते थे । 
ये दोनो ऐसी द्वी विशाल यूपप्रतिमाएँ हैं । इनफा मस्तक अश्व के मस्तक फी भाँति 
ग्रीवा से शालीन झुका हुश्मा है। ये चोपहल हैँ ओर इनपर पश्ञपाश की प्रतीक 


१ यदद कथा ऐतरेय आदाणु ७, ३, में भी सविस्तर दी हुई दे । 
२ खुबश, १, ४४ । 


हिंदी साहित्य का बृद्दत्‌ इतिहास ज्‌९० 


ईरान में दोनों परंपराएँ थीं, शिला आदि पर लेख खुदवाने फी भी* और पशु- 
मंडित स्तंभ खडे करने की भी" जो परंपरा दारा आदि इरानियों ने निनेवे के श्रसुररों 
से सीखी थी | वस्तुतः स्तर्मों की परंपरा तो उघर प्रायः २००० ई० पू० से ३०० ई० 
पू०3 तफ कभी टूटी ही न थी। और अभिलेख तो ई० पू० ढाई हजार वर्षों तक के 
लिखे हजारों पट्टियों पर समूची पुस्तकों के रूप में मिले हैं | स्वयं दारा के अनेक 
स्तभ पशुशीषवाले श्राज भी पर्सिपोलिस में खडे हैं, श्रने्फों के शीर्षपशु खडित- 
अखंडित यूरोप, अमेरिका श्रादि के संग्रह्मलरयों में प्रदर्शित हैं। उनकी पालिश तो 
इतनी चमकदार है कि उनमें मुँह देखा जा सकता है। श्रशोक श्रपने श्रमिलेखों फा 
आरंभ प्रायः उन्हीं शब्दों से करता है जिनसे दारा ने श्रपने लेखों फा किया था| 
श्रशोक के पितामह चंद्रगुप्त मौय का ईरानी दरबार की श्नेक क्रियाएँ अ्रपने दरवार 
में प्रचलित करना भी उस ओर सकेत करता है। ईरान फा शासन प्रायः डेढ सौ 
वर्ष तक पश्चिमी पंजाब श्रौर सिंध पर था ओर ये दोनों दारा के साम्राज्य के 
बीसवें प्रात थे तथा प्रति वर्ष उसे एक करोड़ के ऊपर फर देते थे* | इसी से 
शअ्रशोक ने न केवल सीमाप्रात के श्रपने श्रमिलिख अ्रमई लिपि खरोष्ठी में लिखाए, 
बल्कि कम से कम एक बार ईरानी भाषा फा भी उनमें प्रयोग फिया ) उसने लिपि 
आर लिपिकार के लिये भी ईरानी शब्दों का ही प्रयोग फिया है| सिंधु सभ्यता फी 
कला का श्रशोक फो पता न था क्योंकि उसफा अभिराम शिल्प प्रायः डेढ हजार वर्ष 
पहले पृथ्वी के गर्भ में समा चुका था। इससे प्रगट है फि पारसीक शिल्प के द्वी 
अनुफरण में ये स्तंभ बने, जहाँ स्तंमों ओर उनकी पालिश फी परंपरा थी, जहाँ बरा- 
बर प्रशस्ति आदि के श्रभिलेख सदियों, सहस्वाब्दियों से लिखे जा रहे थे जब अपने 
देश में उनका नामोनिशान न था | हाँ, उस वास्तु फो अ्रशोक ने श्र परिष्क्ृत 
किया, उसका चरम विकास किया, यद्यपि आनेवाली सदियाँ उस भार फो संभाल न 
सकी श्रौर उस शिल्प फी शैली मौयय काल के बाद लप्त हो गई । 


१ दारयवौष्‌ के वेद्विस्तून, नख्श एप रुस्तम भादि के लेख, उसके प्ले के बावुलियों के लेख, 
दजला-फरात को घाटी में । 


३ देखिए, अपादान के स्तम, शिकागो के प्राच्य विभागीय सम्रद्दालय में सुरक्षित और पोष के 
सर्वे आफ इरानियन आर्ट में प्रकाशित । 


3 इम्मुरावी का स्तम जिसपर उसका विधान खुदा दे, उससे पहले के मिस्री स्तभ हैं। 
४ वायुल, कीश, निनवे, असुर आदि से मिली । 
+ उपाध्याय दि एऐंशेंट वल्डे, पृू० १२२। 


$ उपाध्याय . प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० ११२। 


७८९ स्थापत्य [ ख्लंड ७ $ अध्याय १ ] 


कर कैसे ले गए होंगे; विस्मयकारक है। निश्चय अ्रशोक को असाधारण बुद्धि के 
इंजिनियरों का साहाय्य प्राप्त रहा होगा । 


इनके अभिलेख बड़ी कुशलता से काठे गए हैं। प्रायः समी श्रद्भुत शिल्प- 
सौंदर्य के आदर्श हैं। प्रकट है कि पत्थर काटकर लिखने फी फला भ्रपनी चोटी 
पर थी | सबसे सुंदर लिखावट बुद्ध के जन्मस्थान डंबिनी ( नेपाल फी तराई में 
संमिंदेई ) में स्थापित स्तंभ पर है, जो लगती है आ्राज ही फटकर तैयार हुई है। 
वस्तुतः प्रस्तरशिल्प फी यह मौर्यकालीन कला इतनी परिष्कृत श्रौर सुथरी हुई है 
कि श्रशोक की किसी कृति फा जोड़ फहीं नहीं है। उसकी प्रत्येक कृति उस शिल्प- 
फौशल फी धनी है, प्रत्येक वास्तु पर कलाफारों ने शोभा लिखी दै। 


इन स्तंर्भों के शीर्ष अ्रधिकतर पशुश्रों की आकृति से मंडित हैं, सजीव श्रौर 
अननुफाय | स्तंभों की यष्टि फी ही भाँति उनके शीपष भी समान पत्थर के बने हैं--- 
सबसे ऊपर समृचा फोरा हुआ पश् है, उसके नीचे पद्धिफा है, फिर यष्टि फी चोटी 
पर पारसीफ घंटी । पट्िका फी गोलाफार दौद़ती बाड़ पर चारों शोर चित्र उत्सचित 
हैं, वृषभ, अश्व आदि के | शीर्ष के पद्म गज, अश्व, दृषभ और सिंह में से फोई एफ 
होता था । डुंबिनी के स्तंभ पर अश्व था; संफिसा के स्तंभ पर गज, रामपुरवा के दो 
स्तंभों में एक पर इपभ है, दूसरे पर सिंह । सारनाथ के स्तंभ पर चार सिंह पीठ से 
पीठ मिलाए बैठे हैं। सारनाथ के स्तंभ का शीर्प, जो २४२ और २३२ ई० पू० के 
बीच फभी प्रस्तुत हुआ, परिष्कार, सौंदर्य और शिव्पचातुरी में संसार की इतियों में 
अनुपम है। उसके पशुश्रों की सजीवता, उसका विन्यास और क्रिया सभी दर्शक फो 
चकित फर देते हैं। भारतीय सरकार ने जो उसे श्रपना राजकीय अ्ंफ बना लिया है, 
उचित ही है । 


श्रशोक के स्तंभों श्रथवा उसके समूचे वास्तु फा इतना कुशल फार्य कला- 
समीक्षुक के लिये एक समस्या उपस्थित कर देता है। सुुचि और परिष्कार फी बात 
तो अलग, उनकी टेकनिक, विशेषकर उनकी फॉचवत्‌ चमकती पालिश फी 
समस्या श्रोर उलझा देती है। इस प्रकार फा निखार, परिष्कार और सर्वोगसुंदरता 
जादू से एक दिन में श्रथवा एक शासनकाल में नहीं प्रस्तुत की जा सफती, वह 
सदियो फी निष्ठा, प्रयोग और श्रभ्यास फी पराफाष्ठा होती है। आश्चर्य है कि 
वह पालिश अशोक के वास्तवादर्शों पर ही आरंभ होकर उसके साथ ही समाप्त 
हो जाती है, न उनके पहले कभी थी, न पीछे रही । स्तंभों के निर्माण फी 
समूची परिपाटी में उनपर लिखे अ्रभिलेखों फी पद्धति इस देश में नई यी। श्रशोक 
के पहले स्तंभ बनते थे या नहीं, इसमें सदेह हो सकता है, पर यह निःसंदेह है 
कि वे पत्थर के नहीं बने शोर उनपर, या शिलाओं पर ही, श्रभिलेख खुदवाने की 
परंपरा भी फमी न थी। इतने लंबे श्रमिलिख कभी लिखे दी नहीं गए.। पर पढ़ोसी 
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ईरान में दोनो परंपराएँ थीं, शिला शआ्आादि पर लेख खुदवाने फी भी* श्रौर पशु- 
मंडित स्तंभ खडे करने फी भी जो परंपरा दारा आदि ईरानियों ने निनेवे के असुरों 
से सीखी थी | वस्तुतः स्तभो की परंपरा तो उधर प्रायः २००० ई० पू० से ३०० ई० 
पू०3 तक कमी दृटी ही न थी। और अभिलेख तो ई० पू० ढाई हजार वर्षों तक के 
लिखे हजारों पट्टियों पर समूची पुस्तकों के रूप में मिले हैं | स्वयं दारा के श्रनेक 
स्तम पशुशीषंवाले ग्राज भी पर्सिपोलिस में खडे हैं, श्रनेफों के शीर्षपश् खडित- 
झखडित यूरोप, अ्रमेरिका आदि के संग्रहालयों में प्रदर्शित हैं। उनकी पालिश तो 
इतनी चमकदार है कि उनमें मुँह देखा जा सकता है। श्रशोफ अपने श्रभिलेखों फा 
आरंभ प्रायः उन्हीं शब्दों से फरता है जिनसे दारा ने श्रपने लेखों फा किया था| 
अशोफ के पितामह चंद्रगुप्त मीयं फा ईरानी दरबार की अ्रनेफ क्रियाएँ अपने दरबार 
में प्रचलित करना भी उस ओर सकेत करता है। ईरान फा शासन प्रायः डेढ सौ 
वर्ष तक पश्चिमी पंजाब श्लौर सिंध पर था और ये दोनो दारा के साम्राज्य के 
बीसवें प्रात* थे तथा प्रति वर्ष उसे एक फरोड़ के ऊपर फर देते ये* | इसी से 
अशोक ने न केवल सीमाप्रात के अपने श्रभिलेख श्रमई लिपि खरोष्ठी में लिखाए 
बल्कि फम से कम एक बार ईरानी भाषा फा भी उनमें प्रयोग किया । उसने लिपि 
ओर लिपिफार के लिये भी ईरानी शब्दों का ही प्रयोग किया है। तिंघु सभ्यता फी 
फूला का श्रशोक फो पता न था क्योंकि उसका अभिराम शिल्प प्राय; डेढ हजार वर्ष 
पहले पृथ्वी के गर्भ में समा चुका था । इससे प्रगट है कि पारसीक शिल्प के द्वी 
शनुफरण में ये स्तंभ बने, जहाँ स्तंभों श्रोर उनकी पालिश फी परंपरा थी, जहाँ बरा- 
बर अशस्ति आदि के श्रमिलेख सदियो, सहस्तान्दियों से लिखे जा रहे थे जब श्रपने 
देश में उनका नामोनिशान न था । हाँ, उस वास्तु को अशोक ने और परिष्कृत 
किया, उसफा चरम विफास फिया, यथपि आनेवाली सदियाँ उस भार फो संभाल न 
सकी और उस शिल्प फी शैली मौय॑ फाल के बाद छप्त हो गई। 


3 दारयबौष्‌ के वेद्दिस्तून, नख्श ए रुस्तम आदि के लेख, उसके प्ले के बावुलियों के लेख, 
दजला-फरात को घाटी में । 


२ देखिए, अपादान के स्तभ, शिकागो के प्राच्य विभागीय सम्रद्दालय में सुरछ्धित और पोप के 
सर्वे आफ इरानियन आटे? में प्रकाशित । 


3 इम्मुरावी का स्तम जिसपर उसका विधान खुदा है, ल्ससे पहले के मिल्री स्तभ है। 
४ बाबुल, कीश, निनवे, असर आदि से मिली । 
+ उपाध्याय दि ऐँशेंट वल्डे, एृ० १२२। 


$ उपाध्याय प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० ११२। 


७५९१ स्थापत्य [ खंड ४ : अध्याय $ ) 


अशोक के स्तंभो के अतिरिक्त केवल एक वेसनगरवाले स्तंभ का धार्मिक 
क्षेत्र में उल्लेख किया जा सकता है। आश्चर्य की बात है कि अशोक के पश्चात्‌ 
हला स्तंभनिर्माता भी विदेशी औक है। यह स्तंभ सीमाप्रात के ग्रीक राजा अंत- 
लिखित ( अंतिश्राल्किदस ) के औक राजदूत हेलियोदोर द्वारा स्थापित हुआ था। 
हेलियोदौर दिय का पुत्र था और विदिशा के झुंगराज मागभद्ग के पास मैजा गया 
था | वह वैष्णव हो गया था और उस स्तंभ के लेख में वह अपने को 'भागवत्त! 
कहता है। कम कुतूइल का विषय यह नहीं है कि इस देश के लोकप्रिय वैष्णव धर्म 
का पहला स्तंभ एक विदेशी ग्रीक ने खड़ा किया । वह स्तंभ ई० पू० दूसरी शतती में 
धवसुदेव” के नाम पर “गरड्स्तंभ” के रूप में खड़ा हुआ | उसपर मौय कला का 
परिष्कार तो नहीं है पर झ्राकृति उसकी निश्चय मौरयपारसीक स्तरों की है। नीचे 
यश्टिदंड है, उसके बीच में फुछों का एक घेरा है, ऊपर शीर्ष के तीन भाग हैं-- 
घंटीनुमा अभिप्राय, चौफी और पशु के स्थान पर समूचे ताड़पत्नों का शिव्पगत 
रूप" | इसके बाद इस प्रकार के धार्मिक स्तंभो की स्थापना फी परंपरा अ्रधिफतर 
समाप्त हो गईं । 


राजनीति के क्षेत्र में मी श्रनेक स्तंभ स्थापित हुए। साहित्य में उनका 
उल्छेख अनेक बार हुआ है। कालिदास ने रघु फी दिग्विजय के संबंध में लिखा है 
फि सुझो, बंगों को परास्त कर उसने गंगा के डेल्टा में विजयस्तंभ खड़े किए, 
( निचखान जयस्तम्भान्‌ )* | स्तंभ स्थापित कर उनपर प्रश॒स्ति लिखवाने की 
प्रथा साधारण हो गई थी। आज भी इस प्रकार के श्रनेक स्तंभ खडे हैँ | समुद्रगुप् 
ने श्रपनी प्रशस्ति के लिये श्रलग स्तंभ न बनवाकर प्रयागवाले श्रशोक के स्तंभ 
पर ही अपने युद्धों और दिग्विजय फा विवरण खुदवा दिया | उसी स्तंभ पर एक के 
शाति के संदेश और दुसरे के रक्तरंजित युद्धों के विवरण खुदे हैं । 


गुप्त सम्नाों के अपने खडे किए भी अनेक स्तंभ हैँ । इनमे प्रधान दिल्ली से 
थोड़ी दूर पर मेहरौली गाँव में कुठबमीनार के पास खड़ा है। वह लोहे का गरुड- 
ध्वज' चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य फा है। उसपर लिखा है कि किस प्रकार चंद्र 
( इसे कुछ लोगों ने चंद्रगुप्त से मिन्न दूसरा राजा भी भ्रमवश माना है )3 ने अपने 
शत्रुओं के संघ फो बंगाल में नष्टफर सिंघु नद के सातो मुखो ( पंजाब की सातो 


१ कुमारस्वामी : हिस्द्रीग, ४० ३४, स्मिय : हिस्ट्री आफ फाश्न आएरटं०, पृ० ६५, 
चित्र ३०-३१ । 

* रघुबश ४, ३६।॥ 

3 देखिए, रिमिय : अली हिस्ट्री आफ शडिया । युप्त सम्रार्थे के श्रध्यायवाला तत्संवंधी प्रसग, 
पादटिप्पणी; इरप्रसाद शास्त्री का इष्टिकोय अमपूर्य है। 
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ईरान में दोनों परंपराएँ थीं, शिला आदि पर लेख खुदवाने की मी* और पशु- 
मंडित स्तंभ खडे करने फी मी* जो परंपरा दारा आदि ईरानियों ने निनेवे के अ्रसुर्रो 
से सीखी थी । वस्तुतः स्तंभों की परंपरा तो उधर प्रायः २००० ई० पू० से ३०० ई० 
पू०३ तफ कभी हूटी ही न थी। और अभिलेख तो ई० पू० ढाई हजार वर्षों तक के 
लिखे हजारों पष्टियों पर समूची पुस्तकों के रूप में मिले हैँ | स्वयं दारा के श्रनेफ 
स्तंम पशुशीषंवाले श्राज भी पर्तिपोलिस में खडे हैं, अनेकों के शीर्षपश्ु खडित- 
अखडित यूरोप, अमेरिफा श्रादि के संग्रहालयों में प्रदर्शित हैं। उनकी पालिश तो 
इतनी चमफदार है कि उनमें मुँह देखा जा सफता है। श्रशोक अपने श्रमिलेखों का 
आरंभ प्रायः उन्हीं शब्दों से करता है जिनसे दारा ने श्रपने लेखों का फिया था । 
अ्रशोक के पितामह घचद्रगुप्त मौय॑ का ईरानी दरबार की श्रनेक क्रियाएँ अपने दरबार 
में प्रचलित करना भी उस ओर सकेत फरता है। ईरान फा शासन प्रायः डेढ सौ 
वर्ष तक पश्चिमी पंजाब और सिंध पर था और ये दोनों दारा के साम्राज्य के 
बीसवें प्रात" थे तथा प्रति वर्ष उसे एक करोड़ के ऊपर कर देते थे* | इसी से 
अशोक ने न केवल सीमाप्रात के अपने ग्रभिलेख अ्ररमई लिपि खरोष्ठी में लिखाए 
बल्कि कम से कम एक बार ईरानी भाषा का भी उनमें प्रयोग फिया । उसने लिपि 
श्रौर लिपिफार के लिये भी ईरानी शब्दों का ही प्रयोग किया है। सिंधु सम्यता फी 
कला का श्रशोक फो पता न था क्योकि उसका अभिराम शिल्प प्रायः डेढ हजार वर्ष 
पहले पृथ्वौ के गर्भ में समा चुका था| इससे प्रगठ है फि पारसीक शिल्प के दी 
अनुकरण में ये स्तंभ बने, जहाँ स्तमों और उनकी पालिश की परपरा थी, जहा बरा- 
बर प्रशस्ति आदि के अभिलेख सदियों, सहस्लान्दियों से लिखे जा रहे थे जब अपने 
देश में उनका नामोनिशान न था । हॉ, उस वास्तु को अ्रशोक ने और परिष्कृत 
किया, उसका चरम विकास किया, यद्यपि आनेवाली सदियों उस भार फो सेमाल न 
सकी और उस शिल्प फी शैली मौर्य काल के बाद छप्त हो गई । 


) दारयवौध्‌ के वेह्दिस्तून, नझ्श ए रुस्तम आदि के लेख, उसके पहले के बावुलियों के लेख, 
दजला-फरात को घाटी में । 


* देखिए, अपादान के स्तम, शिकागो के प्राच्य विभागीय सम्रद्ालय में सुरक्षित और पोप के 
सर्वे आफ इरानियन आए में प्रकाशित । 


3 इम्मुरावी का स्तम जिसपर उसका विधान खुदा दै, उससे पहले के मित्नी स्तम हे 
४ वाबुल, कौश, निनवे, अमर आदि से मिली । 
+ उपाध्याय दि ऐंशेंट वलडे, ० १२२ । 


$ उपाध्याय प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० ११२। 


हिंदी साहित्य का बृहतू इतिप्ठास ण९२ 


नदियों ) को लाँघ वहीफों ( वहीफ, बाख्त्री ) फो परास्त किया" | इस देश में 
अकेला यही एक स्तम लोहे फा है। पर इसकी धातु इतनी श्रच्छी है कि डेढ 
हजार वर्ष आँधी पानी में खडे रहने पर भी वह किसी प्रकार खराब नहीं हुश्रा, 
उसमें जंग नहीं लगी | उसे भ्रमवश लोग दिल्ली के तोमर राजा श्रनगपाल फी 
फीली मी फहते हैं । 


स्फदगुप्त के समय के दो स्तंभ हैं, एफ देवरिया ( उत्तर प्रदेश ) के फाहाँव 
में दूसरा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सैदपुर मितरी में | सैदपुरवाले स्तम पर 
बड़ी ललित शेली में काव्यबद्ध प्रशस्ति लिखी है। नमंदा तीर के पुष्यमित्रों का 
आक्रमण निष्फल फरने फा उसमें उल्लेख है* | युवा स्फंद ने, उसके श्रनुसार, युद्ध 
काल में साधारण सैनिक की भाँति श्रनेक रातें रूखी भूमि पर सोकर काटी थीं? | 
४प्प४-८५ का ही एक स्तंभ ४३ फुट ऊँचा मध्यप्रदेश के सागर जिले के एरण में 
है, “विष्णु फा ध्वज” | उससे १३ मील दक्खिनपच्छिम पथरी में ४७ फुट कँचा 
एक और स्तभ है। उसके ऊपर फा श्रमिलेख पश्चात्फालीन गुप्तलिपि में था जो 
अब मिट गया है । 


हूणों के विजेता मालवा के राजा यशोघमंन्‌ फा मदसौर में एक स्तम है 
जिसपर हूर्णों फो परास्त करने श्रोर श्रनेक देश जीतने फा उल्लेख है" । पिछुले 
फाल में चिचौर में भी पद्गहवीं सदी के मध्य गुजयत और मालवा की समिलित 
सेनाओं फो हराने के स्मारफ में राणा कुभ ने अ्रपना प्रसिद्ध नोमहला जयस्तमएं 
बनवाया था। उसी के पास बारहवीं सदी फा छोटा जैन कीर्तिस्तंभ भी है । 


मध्योचर फाल में मीनारों फा बनना तो साधारण बात हो गई थी। इन्हीं 
मीनारों पर चढफर मुश्रज्जिन नमाज के लिये श्राजान दिया करता था। इसी 
विचार से सारी मस्जिदों में ऊँची मीनारें बनी हुई हैं। श्रहदमदाबाद की मुहाफिज 
खा की मस्जिद फी मीनारें, लाहौर के वजीर खाँ की मस्जिद की मीनारें, ताज की 
मीनारें उसी प्रफार फी ऊँची धार्मिक मीनारें हैं। मस्जिदों से अलग विशाल 


+ तीत््वा सप्तमुखानि येन समरे सिन्पोर्निता वाहिका । फ्लीट, का० ३०, ३, न० ३२, 
ए० १४१, श्लोक १। 

२ पुष्यमिन्नाक्ष जित्वा । 

3 छितितलशयनीये येन नीता त्रियामा । 

४ स्मिथ . हिस्द्री आफ फाश्न आटं०, ए० १७५ । 

५ बद्दी । 

$ कुमारस्वामी * हिस्ट्री०, प्लेट ७७, चित्र २५१। 


७५९१ स्थापत्य [ ख्लंड ४ ; अध्याय १ ) 


अशोक के स्तरों के अतिरिक्त केवल एफ वेसनगरवाले स्तंभ का धार्मिक 
क्षेत्र में उल्लेख फिया जा सकता है। आश्रर्य की बात है कि अशोक के पश्चात्‌ 
पहला स्त॑मनिर्माता भी विदेशी ग्रीक है। यह स्तंभ सीमाग्रांत के ग्रीक राजा अंत- 
लिखित ( अंतिआ्राल्किदस ) के ग्रीक राजदूत हेलियोदोर द्वारा स्थापित हुआ था। 
हेलियोदोर दिय फा पुत्र था और विदिशा के झंगराज मागभद्गर के पास भेजा गया 
था। वह वैष्णव हो गया था और उस स्तंभ के लेख में वह अपने फी भागवत? 
कहता है। फम कुतृहल का विषय यह नहीं है कि इस देश के लोकप्रिय वैष्णव घर्म 
का पहला स्तंभ एक विदेशी ग्रीफ ने खड़ा फिया | वह स्तंभ ई० पू० दूसरी शती में 
धवसुदेव” के नाम पर “गरुद्स्तंभ” के रूप में खड़ा हुआ | उसपर मोय फला फा 
परिष्कार तो नहीं है पर आकृति उसकी निश्चय मौयंपारसीक स्तंर्मो फी है। नीचे 
यश्टददंड है, उसके बीच में फुछों का एफ घेरा है, ऊपर शीर्ष के तीन भाग हैं-- 
घंटीनुमा अभिप्राय, चौफी ओर पद्मु के स्थान पर समूचे ताड़पत्रों का शिव्पगत 
रूप" | इसके बाद इस प्रकार के धार्मिक स्तंभो फी स्थापना फी परंपरा श्रधिकतर 
समाप्त हो गईं । 


राजनीति के क्षेत्र में भी अ्रनेक स्तंभ स्थापित हुए। साहित्य में उनका 
उल्लेख अनेक बार हुआ है। फालिदास ने रघु फी दिग्विजय के संबंध में लिखा है 
फि सुझों, बंगों फी परास्त कर उसने गंगा के डेल्टा में विजयस्तंभ खड़े किए 
( निचखान जयस्तम्भान्‌ )* | स्तंभ स्थापित कर उनपर प्रशस्ति लिखवाने की 
प्रथा साधारण हो गई थी। आज भी इस प्रकार के श्ननेक स्तंभ खडे हैँ। समुद्रगुप्त 
ने अ्रपनी प्रशस्ति के लिये अलग स्तंभ न बनवाफर प्रयागवाले श्रशोक के स्तंभ 
पर ही अपने युद्धों श्रोर दिग्विजय का विवरण खुदवा दिया । उसी स्तंभ पर एक के 
शाति के संदेश और दूसरे के रक्तरंजित युद्धों के विवरण खुदे हैं । 


गुप्त सम्रार्तों के अपने खडे किए. भी अनेफ स्तंभ हैं। इनमे प्रधान दिल्ली से 
थोड़ी दूर पर मेहरीली गॉव में कुत॒बमीनार के पास खड़ा है। वह लोहे का 'गरुड- 
घ्वज' चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य फा है। उसपर लिखा है फि किस प्रफार चंद्र 
( इसे कुछ लोगों ने चंद्रगुप्त से भिन्न दूसरा राजा भी भ्रमवश माना है )3 ने अपने 
शत्रुओं के संघ फो बंगाल में नष्टफकर सिधु नद के सातो मुखो ( पंजाब की सातो 


) कुमारस्वामी : हिस्द्री०ण, ४० ३४, स्मिथ . हिस्ट्री आफ्‌ फाइन आटं०, पर० ६५, 
चित्र २०-३१ । 

* रघुवंश ४, ३६।॥ 

3 देखिए, स्मिथ : अली हिस्ट्री आफ्‌ इडिया। युप्त सब्नादों के श्रध्यायवाला तत्संबंधी प्रसग 
पादिप्पणी; इरप्रसाद शार्री का इष्टिकोय श्मपूर्ण है। ह 


हिंदी साहित्य का घृहत्‌ इतिद्ठास 


दुर्गों श्रीर राजप्रासादो फी भी शक्ति बढाती रद्दी । उनके फठाव फा फाम स 
भवनों के संदिर्य फा भी वर्धफ हुश्रा । 


भाषा श्रौर साहित्य से भी स्तभा फा फोई सत्रघ हो सकता है; 
साधारणुतः फल्पना नदी फी जाती | परंतु वस्तुतः इतिहास इसफा साकी 
उनफा प्रभाव उस क्षेत्र में पर्याप्त रद्दा ऐ। वे स्वयं फिसी प्रफार साहित्य क 
नहीं रहे हैं, सिवा इसके फि जत्र तब मदिरों के स्तमी श्रादि फा भी गान 
देवता के स्तोत्रो में हो श्राया दे। श्राशय उनपर खुदे श्रभिलेसो से है। « 
शिलालेखों श्रौर स्तंमलेखो फी महिमा श्रपार दे। तत्फालीन प्राकृतो (भ्रं« 
बोलियो ) फो, विशेषतः पालि भाषा फो उन श्रभिलेखो ने प्रभूत प्रभावित 
होगा। वस्तुतः प्राकृतो के वे प्राचीनतम रूप हूँ । प्रात के स्तंभी पर श्रशोक ने ६ 
बोलियो फा ही प्रयोग फिया है। इतना भावुफ, इतना प्रसादपरफ, इतना «» 
निकलफर सीघा मर्म फो छूनेवाला दूसरा जनसाद्दित्य फभी नहीं लिखा 
स्तंभी ( श्रौर शिलाशो ) के ये अभिलेख न केबल उसके द्योतफ बल्फि उसके 
मात्र संरक्तित रूप हैं। तत्फालीन भाषा श्रीर साहित्य पर इनफा फितना « भा 
होगा इसफा श्रनुमान किया जा सफता है। प्राचीन शोर श्र्वाचीन साहित्य 
अभिलेखो के साहित्य से उदार, सहिष्णु झ्लोर शालीन कुछ भी नहीं है। ५ 
श्रीर रामसिज के श्रभिलेख, श्रसुर नजीरपाल झोर दारा के श्रभिलेख ग्रशोफ 
लेखों के सामने फीके श्रोर बबंर लगते हैं । मानवीयता इनमें वाणी फी वेद । 
परोपफार के उल्लास से मुखरित हुई है। भाषा के विचार से भी उत्तरपश्चिमी 
में तत्कालीन फारसी ( श्ररमई ) साहित्य और भाषा फो इन्होने भावशुर 
सहिष्णु भाईचारे का गौरव दिया होगा । उस फाल की दारा संबंधिनी 
सिवा युद्धेतिहास श्रौर रक्तिम जीवन के ओर कुछ न था। ठीक उसके ” <<« 
विरोधी अपनी मानवीयता की व्यापक मुद्रा उस साहित्य पर इन अभिलेखो ने 
फी । लिपि के रूप में भी पहली वार ब्राह्यी और श्ररमई की परस्पर विरोधी 
फा इस बड़ी यात्रा में इन अश्रभिलेखो ने प्रयोग फिया । 


इसी प्रकार गुप्तफालीन स्तभो ने भी तत्कालीन साहित्य फा श्रदूभुत रूप 
सामने रखा है। कम लोगों फो पता है कि उस काल की ( चौथी पॉचवी 
ग्रयेतर अभिराम फाव्यसंपदा इन स्तंभों पर लदी पढ़ी है। काल की परिधि 4 
श्राज तक संस्कृत फाव्य और गद्य की रक्षा फर हम तक पहुँचाने फा श्रेय 
स्तमों फो है। इन स्तंभों की कुछ पक्तियाँ यहाँ संक्षेपतः उद्धृत की जाती हैं 
इनके माधुय॑ का अटकल लगाया जा सकता है। गुप्तसप्नाद समुद्रगुप्त के 
वाले स्तंभलेख में कवि हरिषेण फहता है; हु 


९३ स्थापत्य [ खंठ ४ : अध्याय १ ] 


मुसलिम मीनार दिल्ली-मेहरौली फी कुठुब फी है। यह स्ंया खतंत्र खड़ी दे जो 
पहले लगभग २५० फुट ऊँची थी। श्राज भी उसपी ऊँचाई कुछु फम नहीं हे और 
संसार के मस्जिद के वास्तु से श्रसंलग्न, मीनार के रूप में, मीनारशिल्प में श्रतुपम 
है। उसे सुल्तान श्रल्तमश ने १२३२ में बनवाया या। मीनार की वास्तुक्रिया 
प्रधानत; हिंदू शिल्पिरयों द्वारा प्रस्तुत हुई थी | सारे मुतलिम जगत्‌ में इससे सुंदर 
दूसरी मीनार नहीं है। इसका संबंध भ्रमवश लोग सुल्तान कुत॒बुद्दीन से करते हैं 
पर वास्तव में इसका नाम बगदाद के मद्दान्‌ सूफी संत ( ऊश के ) कुत॒बुद्दीन के 
नाम पर पड़ा था | 


मध्योत्तर फाल के फीर्तिस्तंमों में प्रसिद्ध श्रलाउद्दीन खिलजी फा बनवाया 
हुआ एफ दौलताबाद ( देवगिरि ) के यादवदुर्ग के द्वार पर खड़ा दै। अश्रलाउद्दीन 
ने देवगिरि के यादव राजा फो परास्त फर इसका निर्माण श्रपनी विजय के स्मारफ 
में फराया था । श्रव यह प्रायः दुर्ग के वास्तु फा भाग वन गया है | 


श्रन्य वास्तु से संलग्न स्तंभों फी संख्या तो अनंत है। मंदिरों के पास सामने 
दीपस्तंभ भी बनाने फी परंपरा थी । एलोरा के कैलाशमंदिर के सामने का दीपस्तंभ 
असाधारण सुंदर दे। फाठियावाड़, गुजरात शआरादि में पिछुले फाल में बने चाडक्य 
वेसर शेली के मदिरों के साथ फीर्तिस्त॑भों फा निर्माण मंदिरों के वास्तु फा, परंतु 
उससे श्रसंलग्न, विशेष श्रंग वन गया यथा। चित्तीर फा राणा कुंमावाला जय- 
स्तंभ, जिसका उल्लेख श्रमी श्रभी हुआ हे, इसी वर्ग का स्तंभ दे । दक्षिण के विशाल 
मंदिरों फा एक विशेष अ्रंग स्तंभों फी परंपरा है। वस्तुतः यह परंपरा दरीमंदिरों से 
आरंभ हुई थी। श्रज्ता, एलोरा, एलिफेटा, फालें, फन्हेरी आदि सभी गुद्दामंदिरों 
में, मंदिर या उसके बरामदो में स्तंभों फी ऋद्ध परंपरा खढ़ी दे। श्रजंता श्रीर 
एलोरा के कुछ वास्तुस्तंम तो गजब के सुंदर हैं। उनके ऊपर बने श्र॒लंकरण भी 
अतीव सुंदर ह। जब फलावंत फोरी हुई नारीमूर्तियों फा शंगार फर चुके तब्र भी 
उनके पास मुक्ता श्रादि की इतनी अनंत संपदा बच रही फि उन्हें इनको इन पत्थर 
के स्तंभों पर विखेर देना पढ़ा । इस प्रफार स्तंमों के अलंफरण तो श्रपनी संमोहफ 
सूछमता में ओर पीछे, मध्यकाल के मदिरों में, प्रस्तुत हुए। दफन के वेसर मदिर 
साधारणुतः सहसखस्तंभ के मंदिर कहलाते हूँ क्योंकि उनके शरीर में सच्चे शठठे 
सैफड़ों पतले स्तंभ बने रहते हैँ | इसी प्रफार के स्तंभावाला एक मदिर 
हैदराबाद राज्य में वारंगल फा दे। इन स्तंमों के ऊपर पत्थर में कटे विविध प्रफार 
के द्वार तो वस्तुतः शिल्प में सुईफारी फा महत्व प्र॒त्तुत फरते ६ैं। कश्मीर के 
मार्तेडमंदिर के स्तंम तक्षशिला के यवन ( ग्रीफ ) भवनों के स्तंमों फी मांति दोरिफ 
शैली में बने हुए दे । इस प्रकार श्रशोफ के ईरानी सॉंदय॑वाले स्त॑भों फी दी मॉति 
फश्मीर के इन मदिरों को ग्रीफ शैली का स्तंभयोग मिला | स्तंभा फी यह परपरा 
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दुर्गों और राजप्रासादों की भी शक्ति बढ़ाती रही । उनके कटाव का काम साधारण 
भवर्नों के सौंदर्य का भी वर्धक हुआ । 


भाषा और साहित्य से भी स्तंमों का फोई संबध हो सकता है, इसकी 
साधारणुतः फल्पना नहीं फी जाती | परंतु वस्तुतः इतिहास इसका साज्ञी हे फि 
उनका प्रभाव उस क्षेत्र में पर्यात्त रहा है। वे स्वयं किसी प्रफार साहित्य के प्रेरक 
नहीं रहे हैं, सिवा इसके कि जब तब मदिरों के स्तर्मों आदि का भी गान प्रसंगतः 
देवता के स्तोत्नों में हो आया है। आशय उनपर खुदे श्रमिलेखों से है। श्रशोक के 
शिलालेखों और स्तंभलेखों की महिमा श्रपार है। तत्कालीन प्राकृतों (शोर जन 
बोलियों ) फो, विशेषतः पालि भाषा फो उन अ्रभिलेखों ने प्रभूत प्रभावित किया 
होगा। वस्तुतः प्राकर्तों के वे प्राचीनतम रूप हैं। प्रात के स्तंभों पर श्रशोक ने स्थानीय 
बोलियों का ही प्रयोग फिया है। इतना भावुक, इतना प्रसादपरक, इतना द्वदय से 
निकलफर सीधा मर्म को छूनेवाला दूसरा जनसाहित्य फभी नहीं लिखा गया। 
स्तमों ( श्रौर शिलाओं ) के ये अभिलेख न केवल उसके द्योतफ बल्कि उसके एफ- 
मात्र संरक्षित रूप हैं। तत्कालीन भाषा और साहित्य पर इनका फितना प्रभाव पढ़ा 
होगा इसका श्रनुमान किया जा सकता है। प्राचीन और श्रर्वाचीन साहित्य में इन 
अमभिलेखों के साहित्य से उदार, सहिष्णु श्रौर शालीन कुछ भी नहीं है। हंमुराबी 
श्रोर रामसिज के श्रभिलेख, अ्रसुर नजीरपाल और दारा के श्रमिलेख अशोक के इन 
लेखों के सामने फीके श्रोर बर्बर लगते हैं। मानवीयता इनमें वाणी फी वेदना और 
परोपफार के उल्लास से मुखरित हुई है। भाषा के विचार से भी उच्तरपश्चिमी भारत 
में तत्कालीन फारती ( अरमई ) साहित्य और भाषा फो इन्होंने मावगुरुता और 
सहिष्णु भाईचारे फा गौरव दिया होगा । उस फाल की दारा संबंधिनी भाषा में 
सिवा युद्धेतिह्यस और रक्तिम जीवन के और कुछ न था। ठीक उसके विरुद्ध युद्ध- 
विरोधी अपनी मानवीयता फ्री व्यापक मुद्रा उस साहित्य पर इन अभिलेखों ने भ्रफित 
फी । लिपि के रूप में भी पहली बार ब्राह्मी और अरमई की परस्पर विरोधी लिपि 
का इस बड़ी यात्रा में इन अमिलेखो ने प्रयोग किया । 


इसी प्रकार गुसफालीन स्तमों ने भी तत्कालीन साहित्य फा अद्भुत रूप हमारे 
सामने रखा है। फम लोगों फो पता है कि उस काल की ( चौथी पॉचवी शती ) 
प्रयेतर अमिराम काव्यसंपदा इन स्तंभों पर लदी पड़ी है। फाल फी परिधि पारकर 
श्राज तक संस्कृत फाव्य और गद्य की रक्चा कर हम तक पहुँचाने का भ्रेय इन्हीं 
स्तभी फो है। इन स्तभों की कुछ पक्तियाँ यहाँ सक्षेपतः उद्घृत की जाती हैँ जिनसे 


इनके माधुर्य का अटफल लगाया जा सकता है। गुप्तसम्राट्‌ समुद्रगुप्त के प्रयाग- 
वाले स्तमलेख में कवि इरिषेणा फहता है ; 


ण्९्ण स्थापत्य [ ख्लंढ ४ : अध्याय १ ] 


भायों हीव्युपगुद्य भावपिशुनैरुत्कर्णितेः रोममिः 
सम्येषृच्छू सितेधु तुब्यकुलजम्लानाननोद्वीक्षितः । 

स्नेहव्यालुकितेन वाष्पगुरुणा तल्वेक्षिणा चक्षुषा 
यः पिन्नासिद्दितों निरीक्ष्य निखिलां पाश्येवमुर्वीमिति ॥ 


इसी प्रकार समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ( ४३२-४७१ बि० ) 
के मेहरौली लोहस्तंभ की पंक्तियाँ हैं : 


यस्योद्वत॑यत; प्रतीपमुरसा शत्रुन्ससेत्यागता- 
न्वक्ष्वाइववर्तिनोडईभिकिखिता खऊ्केन कीतिभुंजे । 

तीर्वा सप्तमुखानि येन समरे सिन्धोर्जिता वाड्िका 
यस्यायाप्यधिवास्यते जलनिधिवीर्यानिलेदंक्षिण; ॥ 


कुमारगुप्त ( ४७१-५१२ वि० ) के श्रन्यत्र लेख से 


चतुस्समुद्वान्तविकोलमेखलां सुमेरुकैलासबृहत्पयोधराम । 
वनास्तवान्तस्फुटपुष्पद्यासिनीं कुमारगुप्ते प्रथिवीं प्रशासति ॥ 


स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के सैदपुर मितरीवाले स्तंभलेख में हूर्णों का उल्लेख 
इस प्रकार है; हृणेयंस्य समागतस्य समरे दोभ्यों धरा कम्पिता | भीमावर्तकरस्य''*।? 
उसी स्तंभ पर निम्नलिखित भी उत्फीर्ण है-- 


विचलितकुलछक्ष्मीस्तम्भनायोथतेन 
क्षितितलशयनीये येन नीता त्रियामा । 


यह सारा काव्यवैभव मद्दाकवि फालिदास की परंपरा में है--सुस्वादु | 
इतना प्राजल काव्य इन स्तंभों के साधन से जनता की दृष्टि में निरंतर आता रहा 
होगा । ग्रंथों की सुगमता सबको न थी। हाथ से लिखी जानेवाली म्रंथप्रतियों फी 
संख्या बहुत परिमित होती है। उनका लाभ तब सभी को उठा सकना फठिन था, 
परंतु स्तंभ आदि अ्रमिलेख, जहाँ वे उपलब्ध थे, इस दृष्टि से बडे फाम फी वस्तु हो 
सकते थे। इससे स्तंभों की महत्ता जानी जा सफती है। धरम का विकास श्रथवा 
पुण॒य का लाम प्रतिष्ठाताओं फो उनसे चाहे जितना हुआ हो, इतिहास के पुनर्निर्माण 
में चाहे वे जितने सहायफ हुए, हों, उनका यह साहित्य संबंधी लाम उस फाल में 
निश्चय हुआ । इस काल के साहित्य ओर भाषा पर ये पर्याप्त प्रकाश डालते है | 


१०, आवास 


मनुष्य जो निरंतर अपनी वन्य स्थिति से दूर समाज की और बढ़ता आया 
है वह्दी सभ्यता फा राजपथ बन गया है। प्रकृति फी बनाई गुफाशों से निकलफर 


हिंदी साहित्य का बृदव्‌ इतिहास ण्‌थ्‌ध्‌ 


उसने धीरे धीरे अपने श्रावास बनाए जिनके चारों ओर उसके जीवन के प्रतीक 
खडे हुए.। धीरे धीरे उसके नागरिक विकास की यही मंजिलें बनीं | घरों के समूह 
वैदिक फाल में ग्राम फहलाए औ्रौर उन्हीं के बडे समूह विशेष योजना से बनकर 
नगर हुए । ग्राम और नगर शत्रुओं के भय से रक्षा के लिये दीवारों से घेर दिए 
गए, जिससे वे दुर्ग बन गए, । 


११, ग्राम 


निश्चय ग्राम ( गाँव ) पहले खडे हुए, कुठियों श्रोर भोपड़ियों के दल । 
कुटियाँ अधिकतर तृ्णों और पर्तों फी बनी थीं, ऊपर फूस से छाई जिनकी छाजन 
मिट्टी से पोझता कर दी जाती थी। इस देश फी जनता विशेषतः गाँवों में रहती 
अआाई है और यद्यपि समाज फा नेतृत्व रामायण-महाभारत काल से, उपनिषर्दो- 
ब्राह्मणों के काल से, नगरों में रहा है, जीवन व्यवस्थित गाँव की परंपरा में ही हुश्रा 
है। और ये गाँव सभी प्रकार से संपूर्ण थे। निवासियों की आवश्यकता फी सभी 
वस्तुएँ गांव में ही उत्पन्न हो जाती थीं, उनकी पूर्ति करनेवाले सामाजिफ पेशे सभी 
वहाँ प्रस्तुत थे । वर्णशंघर्म ने उसमें विशेष सहायता फी। वस्तुतः उसी धर्म के 
अनुकूल ग्राम फी सामाजिक व्यवस्था हुईं श्रौर ग्राम स्वयं वर्ण धर्म का पोषफ हुआ | 
अन्न, रई आदि गाँव में ही उत्पन्न हो जाती थीं, गाँव के जुलादे परिधान प्रस्तुत फर 
देते। ब्राह्षण, नाई, कुम्हार, बढई, लहर, सुनार, कहर, सभी उपलब्ध थे। इस 
प्रकार गाँव फो बाहर के साहाय्य की श्रपेक्षा न थी श्रौर वह सभी प्रफार से, संस्कृति 
की एकता से भिन्न, संसार से पृथक था | उसका संसार श्रपना था । उसकी व्यवस्था; 
उसका रूप बहुत कुछ वेसा ही था जैसा आज है। सदियों, सहस्वान्दियोँ के दौरान 
में समाज के जीवन और रूप में चाहे जितना अंतर पड़ा हो, गाँव प्रायः वेसे ही हैँ 
जैसे पहले थे | 


साधारणतः कुवृ.हइल की बात है कि प्राचीन गॉर्बों के भग्नावशेष श्राज 
हमारे सामने नहीं हैं, यय्यपि नगरों के हैं। गाँवों के श्रवशेष एफ तो इस फारण नहीं 
हैं कि अवशेप मरी और परिसमाप्त वस्तुश्रों के हुआ फरते हैं और हमारे गाँव आज 
भी मरे नहीं, भोंडि, गदे, श्रच्छे, बुरे श्रपने पुरातन रूप में खडे हैँ। उनका सिलसिला 
सदा चलता चला आया है और हम श्राज के ही गाँवों में प्र॑भचीनतम भारतीय गाँव 
फो देख सफते हैं। दूसरा फारण प्राचीन वास्तु की नश्वरता है। वास्तुसामग्री, जो 


अधिकतर गाँवों के निर्माण में प्रयुक्त हुई थी, अ्रधिफतर मिद्दी और लकड़ी फी 
थी श्रौर शीघ्र नष्ट हो गई। 


, १रंतु भारतीय शिव्पशाज्रो में आम, नगर, दुग के निर्माण की जो पद्धति 
दी हुई है उससे उनकी वास्तु-प्रफार-ब्यवस्था श्रादि पर प्रफाश पड़ता है। यहाँ इम 


जदण स्थापत्य [ ख्लंढ ७ : भ्रध्याय १ ] 


आयों हीव्युपगुद्य भावपिशुनैरुत्कर्णितिः रोमभिः 
सम्येषृच्छृसितेषु तुल्यकुलजम्लानाननोद्वी क्षित; । 

स्नेहव्यालुलितेन वाष्पगुरुणा तल्वेक्षिणा चक्षुषा 
यः पिन्नाभिद्दितों निरीक्ष्य निखिलां पाक्येवमुर्वीमिति ॥ 


इसी प्रकार समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य (४३२-४७१ बि० ) 
के मेहरौली लोहस्तंभ फी पंक्तियों हैं : 


यस्योदह्गतंयतः प्रतीपमुरसा शत्रुन्समेत्यागता- 
न्वड्गेष्वाहववर्तिनोडमिलिखिता खट्ढेन कीर्तिभुंजे । 

तीर्व्वा सपमुखानि येन समरे सिन्धोर्जिता वाह्लिका 
यस्यायाप्यधिवास्थते जलनिधिवीर्यानिलेदृक्षिण। ॥ 


कुमारगुप्त ( ४७१-५४१२ वि० ) के श्रन्यत्र लेख से ; 


चतुस्समुद्रान्वविछोलमेखलां सुमेस्कैलासबृहत्पयोधराम्‌ । 
वनान्तवान्तस्फुटपुष्पहासिनी कुमारगुप्ते एथिवी प्रशासति ॥ 


स्फ॑ंदगुप्त विक्रमादित्य के सैदपुर मितरीवाले स्तंभलेख में हूर्णों फा उल्लेख 
इस प्रकार है ; 'हूणयंस्य समागतस्य समरे दोभ्यों धरा कम्पिता | मीमावर्तफरस्थ ''*? 
उसी स्तंभ पर निम्नलिखित भी उत्कीर्ण है-- 


विचलितकुछलक्ष्मीस्तम्भनायोद्यत्तेन 
क्षितितलशयनीये येन नीता ज्ियामा । 


यह सारा फाव्यवैशव महाकवि फालिदास फी परंपरा में है---सुस्वादु । 
इतना प्रांजल काव्य इन स्तंभों के साधन से जनता की दृष्टि में निरंतर आता रहा 
होगा । ग्रंथों की सुगमता सबको न थी। हाथ से लिखी जानेवाली म्रंयप्रतियो फी 
संख्या बहुत परिमित होती है। उनका लाभ तब सभी को उठा सफना कठिन था, 
परंतु स्तंभ आदि अमिलेख, जहाँ वे उपलब्ध थे, इस दृष्टि से बड़े काम फी वस्तु हो 
सकते थे। इससे स्तंभो की महत्ता जानी जा सकती है। घर्म का विकास अ्रथवा 
पुण्य फा लाभ प्रतिष्ठाताओं फो उनसे चाद्दे जितना हुआ दो, इतिहास के पुनर्निर्माण 
में चाहे वे जितने सहायक हुए हों, उनका यह साहित्य संबंधी लाभ उस काल में 
निश्रय हुआ । इस काल के साहित्य और भाषा पर ये पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। 


१२०. आवास 


मनुष्य जो निरंतर अपनी वन्य स्थिति से दूर समाज की शोर बढता आया 
है वही सम्यता का राजपथ बन गया है। प्रकृति फी बनाई गुफाओं से निकलकर 
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गाँव में पाठशाला, पुए्यशाला, धमंशाला आदि फी भी व्यवस्था थी। यात्रियों 
श्रादि के ठहरने के लिये घमंशाला गाँव के दक्षिणपूर्व में ग्रामद्वार के पास 
ही बनती थी । 


मानसार ने विविध प्रकार के गद्टों के विविध मान दिए हैँ। नौ नो मंजिरलों 
के घरों की व्यवस्था दी है। प्रकथ है कि ये श्रद्टालिफाएँ गाँव की न थीं, नगर फी 
थीं, और श्रभिजात भीमानों फी थीं । आम में भी अभिजात भ्रीमानों के ऐसे मवन 
हो सफते थे । निचली श्रेणीवालो श्रौर वर्णद्दीनों के लिये उसकी स्पष्ट व्यवस्था है 
कि वे एक मंजिल से ऊँचा मफान किसी स्थिति में न बनाएँ। उसका उल्लेख है 
कि एक मार्ग के मकान ययासभव समान ऊँचाई के हों ओर समान संख्यक महर्लों 
का मान भी यथासंभव समान ही हो। सामने, मध्य ओर पीछे के कमर्रों फा 
घरातल एक ही होना चाहिए. और गणह का द्वार प्रायः बीच में सामने होना 
चाहिए.। द्वार के दोनों ओर एक एक वेदिका होनी उचित है। उत्तर भारत के 
मानों में द्वार के दोनों ओर इस प्रफार फी वेदियाँ साधारणतः बनी होती हैं । 
भरहुत श्रादि फी प्राकारवेश्नियों ( रेलिंगों ) पर मौर्य-शुंग-कालीन गाँव के घरों के 
श्रद्धंचित्र बने हैं। बंगाल की भोपड़ियों फी भाँति उनका रूप है, तृण श्रथवा 
इंट वा मिट्टी की सामग्री उनमें लगी जान पढ़ती है। छुतें उनकी बीच से उठी 
कुछ गोल सी हैं । 


१२, नगर ( पुर ) 


प्राचीन नगरों के श्रनेफ भग्नावशेष श्राज भारत में उपलब्ध हैँ जिनसे 
मानसार, श्रथंशात्र आदि में दी हुई नगर-निर्माण-व्यवस्था फी पुष्टि हो जाती है। 
ग्रार्मो की द्वी भाँति नगर भी परफोर्टों से घिरे होते थे । इसी फारण, जैसा ऊपर फहा 
जा चुका है, उसकी संशा 'पुर' हुईं। इन पुरों फी शक्ति का श्रनुमान ऋग्वेद फी 
उन ऋणचाओं से होता है जिनमें सप्रवाफ्‌ू, अयज्वन्‌, श्रदेवयु, शिश्नदेवा दासों 
श्रौर दस्युओों के लोहदुर्गों भर पुरों को ऋषि इद्र से वच्र द्वारा नष्ट कर देने की 
प्राथंना करता है। प्रमाणतः द्रविडों के पकाई मिद्दी के मफान गाँव में तण॒ण्दों में 
रहनेवाले श्रार्यों फो लोहे के बने हुए प्रतीत हुए । 


यद्यपि यहाँ मोदेनजोदड़ो, इड़प्पा आदि सेंधव सम्यता के नगरों फा 
सविस्तर उल्लेख न श्रभीष्ठ है, न आवश्यक, मोदेनजोदड़ो के नगर पर एक दृष्टि 
डाल लेना अनुचित न होगा | उस नगर की सड़कें परस्पर समानातर और दिशा- 
विरोधी दो रूप से चलफर एक दूसरे को फाटती थीं। पय्यों पर दोनों ओर साधा- 
रणुतः दोमजिले पकाई इंटों के मफान खडे थे। मकानों में रहने, सोने के कमरों के 
अतिरिक्त स्‍्नानागार, कुँए, छुत पर जाने के सोपानमार्ग भ्रादि ये। घर की नाली 


ज९७ स्थापत्य [ ख्ंढ ४ : अध्याय १ | 


मानसार आदि के श्राधार पर प्राचीन ग्राम के रूप का संक्षेप में व्शन फरेंगे। ग्राम 
समूह फो कहते हैं, गणहों या कुलों के समूह फो । यही कुर्लों या सानवों का समूह 
विशेष स्थिति में संग्राम ( युद्ध ) के शब्दरूप और श्रर्थ में प्रयुक्त हुआ । 


भानसार ने गाँव के मांगलिक रूप पर बड़ा णोर दिया है और उसके 
निर्माण की भूमि के शुभाशुभ पर विचार फिया है। जल की छुगमता, भूमि फी 
उवरता आदि सभी का विचारकर आम की नींव डाली जाती थी। साधारण॒तः 
गाँव में, श्रन्य वीथियों ( गलियो ) के अ्रतिरिक्त एक दूसरे फो फाटनेवाले पूर्व से 
पश्चिम श्रोर उत्तर से दक्षिण जानेवाले दो मार्ग होते ये। इनमें पहले फो राजपथ 
शोर दूसरे फो वामन फहते ये। इन्हीं के दोनों श्रोर मकान खडे होते थे। गाँव के 
चारों ओर प्रदक्तिणाथ जानेवाले मार्ग फो मंगलवीयी कहते थे। गाँव के बीच में, 
जहाँ दोनों मार्ग एक दुसरे को फाटते ये, वट के नीचे गाँव की विविध सभाएँ हुश्ना 
करती थीं। जहाँ कहीं संभव हो सफता था, इंट, पत्थर, या लकड़ी का इस श्रर्थ 
संडप भी बन जाता था। 

गाँव छोटे बड़े सभी प्रकार के होते थे। उनके दंडक श्रादि श्राठ 
प्रफार मानसार में दिए हुए हैँ । दंडफ मापविधि फी ओर संकेत करता है। ग्राम 
आर नगर के अ्रपने अपने माप ओर क्षेत्रफल ये | एक दंड श्राठ फुट के बॉस फा 
नाम था ओर गाँवों का परिमाण पाँच पॉच सो दंड अर्थात्‌ चार चार हजार वर्ग 
फुट तक था। नगर बीस बीस हजार दंड ( प्रायः तीस बर्गमील ) तक के होते 
थे। इनमें से प्रायः तिहाई भूमि श्रावास श्रादि बनाने के काम आ्राती थी, शेष कृषि, 
चरागाद शआ्रादि के निमित् प्रयुक्त होती थी। चरागाह सभोती थे, समूचे गाव के 
एकजाई । ऐसे ही गाँव के वनमाग श्रादि भी थे । गाँव या नगर चौफोन होते ये, 
पर वर्गाकार नहीं | पूर्व से पश्चिम नदी, भील आदि के तीर लंबे वसते थे । उनको 
मिद्ठी, ईंट और पहाड़ी प्रदेशों में पत्थर फी दीवार से रक्षा के लिये घेर लेते थे 
जिससे उनफी “पुर? या (दुग” की संज्ञा सार्थक होती थी। पुर प्रारंभ में नगर फा 
पर्याय नहीं था, इस प्रकार के घेरे फा ही नाम था, और इस श्रर्थ में वह दुर्ग का 
भी प्रायः पर्याय ही था क्योंकि दोनो का भाव प्रदेश फी दुरूहता प्रस्तुत करता है | 
प्राकार आ्रादि के गुरुतर, पुष्टतर प्रयोग के कारण बड़े गाँव श्रथवा नगर “पुर! 
फहलाने लगे। इसी घेरे के श्रमाव से नगर भी जब तब “दुग”--दुर्गस्‍्य--कहलाने 
लगा और प्राचीरगत नगर राजप्रासाद, फिले आदि फा भी द्योतन करने लगा। 


गाँव के बीच और जंब तब चारो फोर्नों पर बाजार या दूकानें रहतीं थीं | 
उसके पूर्वोत्तर श्रादि दक्षिणपश्चिम कोर्नों में तालाव होते ये जिनके तीर गाँव के 
प्रधान देवालय होते थे । गौणु देवताओं के मंदिर गाँव से बाहर बनते ये | मानसार 
ने विविध देवमंदिरों के लिये सविस्तर व्यवस्था दी है। उस अंथ के अ्रनुसार 
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उस पागलिपुत्र|के वर्शन से हम तत्कालीन भारतीय नगर फी व्यवस्था फा सही 
अनुमान कर सकते हैं । 


मेगस्थनीज लिखता है कि वह भारत का सबसे बढ़ा नगर है। उसकी 
लंबाई साढे नों मील ओर चौड़ाई पौने दो मील है । वह नगर शोण और गंगा के 
संगम पर उनके फोणु में बसा है। उसकी रक्ता ६०० फुट चौड़ी और ४५ फुट 
गहरी खाई फरती है। इसके अ्रतिरिक्त नगर के चारों ओर लकड़ी फी एक विशाल 
प्राचीर दौड़ती है। उसमें ५०० बुजियों और ६४ द्वार हैं | 


१३, दुगे 


इस वर्णन से दुर्ग का भी श्रटफल लगाया जा सकता है। तीसरी शती वि० 
पू० के श्रनेक दुर्गों का उल्लेख सिफदर के इतिहासकारों ने फिया है। मस्सग, 
सगल, मालव नगर के दुर्ग अपनी दुरूहता के कारण सिकदर की विजय में भारी 
अवरोध सिद्ध हुए थे | उस फाल के उन दुर्गों का प्रशस्त वर्शन तो नहीं मिलता 
पर शिल्पशास्र में दुर्गों के निर्माण की व्यवस्था है। नगर के से उनके ग्रोपुरद्वार, 
प्राचीर, बुजियों, श्रद्टों, तोरणों आदि का सविस्तर वर्णन मिलता है। वस्तुत; दुर्ग 
भी नगर की ही माँति बनता था ) उसके भी चारों ओर खाई और प्राचीरें होती 
थीं। पव॑तीय दुर्गों फी दुरूदता कठिनाई से विजित हो पाती थी। इन प्राचीरों के 
ऊपर स्थान स्थान पर सत्रियों के लिये छिपे स्थान बने होते थे । सारा नगर विपत्ति- 
काल में दुर्ग में शरण ले सकता था । 


इस देश के इतिहास के श्रनुपात से बहुत प्राचीन दुर्ग तो आज यहाँ उपलब्ध 
नहीं है पर कुछ पिछले फाल के दुर्गों के अवशेष निश्चय खडे हैं। बार बार बसी 
दिल्ली का पुराना किला इसी प्रकार का है। यादवों की राजधानी देवग्रिरि ( श्राघु- 
निफ दौलताबाद, बबई के औरगाबाद और प्रसिद्ध एलोरा फी गुफाओं के निकट ) 
का दुर्ग, जिसे श्रलाउद्दीन ने जीता था श्रौर जो आज भी खड़ा है, उत्तर मध्य- 
फालीन है। उसमें चक्करदार सोपानमाग दुर्ग के भीतर ही भीतर बना है जिसफी 
चोटी पर एक बड़ा तवा रखा है। दोनो ओर से सोपानमार्ग बंद कर तवे पर राग 
जला सुरग फो भर देते थे, श्रुसेना दम घुट जाने से मर जाती थी । उस दुर्ग की 
एक राह तो इस प्रफार सुरक्षित है, शेष तीन ओर से उसे खड़ा पहाड़ घेरे हुए दे । 
ऊपर तालाब आदि सभी कुछ हैं जिससे आपत्तिफाल में कुछ भी छीजे नहीं और 
सारे नगर की रद्या हो सके । कुछ श्राश्वर्य नहीं जो मुहम्मद तुगलक ने उसे दिल्ली से 
अधिक सुरक्तित समझा हो | 

ग्वालियर के कछुवाहों ( कच्छुपघात ) का दुर्ग उससे भी संभवतः पहले का 
है। पहाड़ी के ऊपर लंवे घेरे में वह प्रबल दुर्ग खड़ा हुआ था। वह भारत के 
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गंदा जल बाहर निकाल देती थी जिसे सड़क फी नाली नगर के बाहर बहा ले जाती 
थी। नगर फी सारी नालियाँ एक साथ नगर के बाहर मिलकर आदमकद नाली 
में गिरती थीं जो अपना जल बाहर के उपवर्नों में उगल देती थी। सड़फो पर कूडे 
के पात्र बने ये। नगर के बाहर स्नान के लिये पक्की इईंटों के लंबेचोंड़े कृत्रिम 
तालाब थे, जिन्हें कुँए के जल से भर श्रोर खाली कर दिया जाता था | उनके चारो 
और कपडे बदलने के लिये बरामदे ओर फमरे आदि बने थे । 


ये नगर दो हजार वर्ष विक्रम से पहले ही बने थे जो उस समय के लगभग 
नष्ट हो गए.। बाद का नगरनिर्माण प्रायः ग्राम फी वास्तुसामग्री से हुआ--मिट्टी 
लकड़ी श्रादि से--जिसे काल ने निगल लिया । साधारणतः इस बीच का फाल 
आरयों की प्राचीन सभ्यता फा माना जाता है। श्रार्यों के आवासस्थल गाँव थे। 
नगरनिर्माण उन्होंने द्रविडों से सीखा श्रोर उनके नगर अपेक्षाकृत बहुत पीछे खड़े 
हुए. । यद्यपि आठवीं-सातवीं शती विक्रम पूर्व अथवा और भी पहले के उनके 
नगरो--अश्रयोध्या, आसंदीवंत, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, श्रद्िच्छुत्न, फापिल्य, फाशी--- 
के नाम हम प्राचीन साहित्य में पढ़ते हैं परंतु इन नगरों में उतने प्राचीन काल फा 
फोई वास्तु आज समूचा खड़ा नहीं है | 


प्राचीनतम वास्तु अवशेष सिंघु सभ्यता के अ्रवशे्षों के श्रतिरिक्त पटने से 
प्रायः १०० मील उच्तरपूर्व राजगिर में हैँ । वे प्रायः छुठी शती वि० पू० के राजण्ह 
के प्राचीरों के अवशेष हैं। पत्थर के होने के कारण वे बच रहे हैं। उनके भीतर फी 
“जरासंघ फी बेठक? तत्कालीन बेठफों का श्राभास प्रस्तुत करती है। महाभारत के 
प्रसिद्ध बाहद्रथ कुल की राजधानी गिरित्रज फो बुद्ध के समकालीन बिंबिसार ने छुठी 
श॒ती बि० पू० में राजग॒ह नाम से फिर बसाया, प्रायः प्राचीन नगर से सटे ही हुए | 
राजप्रासाद की प्राचीन परिधि से तनिक बाहर निकल जाने और मात्र वहाँ 
राजमहल रहने के कारण संभवत; नए नगर का, चतुर्दिक्‌ श्रमिजात आवास हो 
जाने पर, वह नाम पड़ा। प्रायः; तभी की फोशाबी ( इलाहाबाद जिले में कोसम ) 
नगरी भी थी और यद्यपि उसकी प्राचीरं उतनी प्राचीन नहीं हैं, उसके भग्नावशेष 
फी नींव भी उस काल के आधार पर रखी है। अ्रधिकतर अवशेप तो वहाँ झुंग- 
फालीन ( प्रथम श॒ती वि० पू० ) हैं परंतु अभी हाल फी खुदाई में उसकी प्राचीरों 
के भीतर बुद्धफालीन घोषिताराम विहार की अभिलिखित जो पट्टिका मिल गई है 
उससे उसकी भी, प्राचीन रूप में, राजगह के साथ समफालीनता स्थापित हो गई 
है। तीसरी शती वि० पू० के पाटलिपुत्र के भग्नावशेष पटना शहर के निकट कुम्नहार 
गाँव में मिले हैँ । प्राय; बुद्ध के समय ही उस नगर की नींव पड़ी थी। उसका जो 
आँखों देखा वर्णन चंद्रयुप्त मौर्य की राजसभा में रहनेवाले सेल्यूकस के राजदूत 
मेगस्थनीज ने किया है वह वहाँ खुदाई में मिली सामग्री से प्रमाणित हो जाता है। 
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निर्माण की फला फो चरम सीमा तक पहुँचा दिया। वहाँ उसने नगर, ढुर्ग श्रौर 
राजप्रासाद तीनों को एकत्र कर दिया था। 


१४. राजप्रासाद 


प्राचीनतम राजप्रासाद, जिसफा वर्णन मिलता है, चंद्रगुत्त मौय का है। 
राजगह और फौशाबी के भग्नावशेष भी ऐसे नहीं बचे कि उनसे बुद्धफालीन राज- 
प्रासादों के वास्तु का श्रनुमान किया जा सके । परंतु कुम्रहार के भग्नावशेष ओर 
मेगस्थनीज के वर्णन से अशोक के पितामह चंद्रगुस के महलों का एक चित्र मिल 
जाता है। मेगस्थनीज अपनी 'इडिफा? में लिखता है कि चंद्रगुप्त का राजप्रासाद 
लंवेचौंडे (पाक! में खड़ा था जिसमें अनेक मछुलियोंवाले सुंदर तालाब ये, 
श्रभिराम बगीचे थे । सुनहरे-रुपहले उस राजमहल के खमे थे जिनकी चोंदी फी 
कटी बेलों पर सोने के पक्ती बैठे ये । बह राजप्रासाद शुधा और एकबताना के 
महलों से फम शालीन न था। पाँचवीं श॒ती विक्रमी में चीनी यात्री फाह्मान ने भी 
उसे देखा था | वह उसे अशोक फा महल फहता है। अशोफ ने सभवतः उसमें कुछ 
परिवर्तन किए. थे । उस पत्थर-लकद्ी के बने प्रासाद फो देखकर फाह्मान फो लगा 
कि उसे मनुष्य नहीं बना सके होंगे, देवों ने बनाया होगा। हुएनत्साग के समय तक 
वह जलाकर भस्म कर डाला गया था । इधर फी खुदाइयों से कुम्नहार में उस 
प्रासाद के जो भग्नावशेष मिले हैं. उनमें पत्थर के खर्मों का द्वाल भी है जिसकी 
बनावट पर्तिपोलिस के राजप्रासाद के हाल जैसी ही है। 


प्राचीन फाल के राजप्रासादों का निर्माण बडे पेमाने पर होता था। उनमें 
चित्रशाला, सगीतशाला, नाथ्यमंडप सभी होते थे । कालिदास ने श्रपने ग्रर्थों में 
राजप्रासादों श्रौर श्रद्यालिफाशों का जो वर्णन किया है, उसके आधार पर उनका 
रूप खड़ा फिया जा सकता है | उससे पता चलता है फि राजप्रासाद भीतर और बाहर 
के दो विशिष्ट मार्गों में बँटा होता था) | उसके मीतरी भाग फा महाकृवि ने “कक्ष्या- 
न्तराणि?*, 'गहरह:?3, “गर्भवेश्म”* आदि अनेक पर्दों से संकेत फिया है। प्रासाद 
ऊपर नीचे श्रनेक मणिलों के होते थे । वे अद्द ( ऊपर फा फमरा ), तोरण, श्रलिंद, 
ओऑगन, सभागह, फारागार, न्यायालय, बरामदे ( मणिहम्यंप्रष्ठतल ) जो चंद्रमा की 
फिरणों से चमफती संगमरमर फी छुतों पर खुलते थे, प्रमदवन ( नजरबाग ) आदि 


) शाकुतन्न, ५, ३, कुमारसभव, ७, ७०, ८, ८१, रघुवंश, १६, ४२, विक्रमोब॑शी, ४० २६ । 
+ कुमारसभव, ७, ७० | 


3 वृद्दो, ८, ८१ । 
४ रघु० १२६, ४२ । 
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मजबूत खड़े किलों में स्थान रखता है। उसको सर करना बड़ा कठिन हो गया था | 
'वंदेलों का कारलिंजर और गुह्लोतों का चित्तीर भी प्रायः तमी बने थे और शक्ति 
तथा दुरूहता में श्रजेय माने जाते थे । चित्तीर अपनी श्रमर गाथा सिर से उठाए 
श्राज भी खड़ा है। सासाराम के समीप बिहार में रोहतासगढ का किला भी मध्य- 
फालीन हिंवू राजकुल फा बनवाया हुआ बड़ा शक्तिमान है। शेरशाह् ने उसे बड़ी 
चतुराई से जीता था| फाशी के पास चुनार फा किला पहाड़ी की चोटी पर परफोटे 
सा दौढ़ गया है। एक ओर गंगा उसफी रक्षा करती है, दूसरी ओर पहाड़ । 


मुगलों से पहले के कुछु प्रबल दुग दक्षिण में भी थे। इनमें देवगिरि 
( दौलताबाद ) के दुर्ग का उल्लेख किया जा चुका है। दक्षिण णाने फी राह में 
असीरगढ़ फा किला उत्तर की सेनाओं का प्रबल अवरोध था । उसकी शक्ति फो 
अनेक विशेषज्ञों ने सराह्य है। दक्षिण की प्रायः सभी रियासतें--बीजापुर, अहमद- 
नगर, गोलकुंडा--अपने दुर्गों की अजेयता के लिये प्रसिद्ध थीं। गोलकुंडा का दुर्ग 
तो असाधारण प्रबल था। शआ्राज भी अपने खड़े-गिरे रूप में वह दर्शकों को अपनी 
दुरूहता से चकित फर देता है। उसे देखकर पता चलता है कि वस्तुतः उस खूनी 
काल में इन दुर्गों से कैसे संकट काटे जा सकते थे और कैसे इनको दृढ़ रखना 
आवश्यक था| गोलकुंडा का दुर्ग वस्तुतः समूचा नगर है। जैसा ऊपर कहा जा 
चुका है, नगरों का निर्माण दुर्गों की विधि से हुआ फरता था ओर दुर्गो का ऐसा 
जिससे उनमें सारा नगर आश्रय ले सके । 


उत्तर के तीन अ्रसाघारण फिले मुगलों ने बनवाए--आगरे, इलाहाबाद 
ओर दिल्ली के । आगरे ओर इलाहाबाद के अकबर ने बनवाएं और दिल्ली का 
किला शाइजहों ने खढ़ा किया | इलाहाबाद फा किला गंगायमुना के संगम पर 
है। विशेष मजबूत और ऊँचा तो वह नहीं है पर जल फी ओर से निश्चय सुरक्षित 
है। फतहपुर सीकरी के दुर्गंगत अभिराम नगर फो जल के श्रभाव ने जब वीरान 
कर दिया तब श्रफबर ने पास ही आगरे फा दुर्जेय और सुंदर फिला बनवाया और 
उसने, जहॉगीर तथा शाहजहों ने उसे दर्शनीय इमारतों से भर दिया। दिल्ली का 
किला शाहजहोँ की निर्माणकला फा प्रमाण है। मुगलों ने अपने फिले समतल 
भूमि पर नदियों के तट पर बनवाए। उन्हें अपने पराक्रम के कारण शत्रु का इतना 
डर न था जितना शत्रु को उनसे था। इससे रक्षा के श्रर्थ उतना नहीं जितना फला- 
भावना से उन्होंने अपने भवन और ये ढुग बनवाए,। उनके से सुंदर--आगरे और 
दिल्ली के किलों से--एशिया की भूमि पर दूसरे किले नहीं । उनके बाहरी और 
भीतरी दोनों शिल्प असाधारण सुंदर हँ। उन्हीं फा यह परिणाम था कि दर्शनीय 
आमेर ( अंबर ) का दुर्ग अपनी नई सजघज के साथ खड़ा हुआ । इन दुर्यों के 
भीतर के भवन सौंदय में अप्रतिम हैं। फतहपुर सीफरी में तो अकबर ने नगर- 
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एक विशेष प्रकार के महल, समुद्रण्द,* का उल्लेख सर्वत्र मिलता है। 
प्रगठ ही यह ग्रीष्मफाल के उपयोग के श्रथ में शीतप्रासाद था। कामदम्घ प्राणियों 
को प्राचीन नाव्यकार साधारणुतः इसी भवन में ले जाते हैं। इस प्रफार के भवन के 
चारो ओर यंत्रधाराएँ* ( फव्वारे ) चलती रहती थीं जिससे प्रासाद फा वाता- 
वरण शीतल हो जाया फरता था | समुद्रणह फा उल्लेख मत्म्यपुराणं, भविष्यपुराण, 
ओर बृहत्सहिता में हुआ है? । मत्स्यपुराणँ के अ्रनुसार वह भवन सोलहपहला 
ओर दो तलों का होता था | 


राजप्रासादों से भिन्न अन्य अद्टालिफाएँ सौध", हम्य॑* आदि फहलाती थीं । 
सौध सज्ञा पलस्तर और चूना किए प्रसादों की थी--खुधा? चूना को कहते ये | 
मानसार ने ह्म्य फो साततला प्राखाद माना है? | फालिदास ने भी उज्णयिनी के 
ऊँचे प्रासा्दों फा उल्लेख सौध और हम्ये नाम से किया है: । नगर ओर राज- 
प्रासादों अथवा सावजनिफ आवासों के द्वार तोरणों से मंडित होते ये । तोरण फी 
भूमि श्रनेक चित्रों से उत्लचित होती थी । कुषाण और गुप्तकाल में उनका रूप 
अधिकतर मकर का होता या, जिससे उनका नाम ही मकरतोरण पड़ गया था । 
शुंगकाल ( साँची ) श्रोर कुषाणकाल के तोरणों के दोनों ओर हाथी आ्रादि पर 
चढी नारीमूर्तियों का अलफरण होता था। श्रलिंद ( बारजे ) तोरणयुक्त होते 
थे। ऊपर फी बुर्जियों श्रोर उच्चतम फमरे फो भी अ्रद्ट फहते थे, वस्त॒ुतः ऊपर के 
कमरे फा नाम तल्प था। प्राचीन प्रासादों में वातायनों ( खिड़फियों ) के 
अनेक उल्लेख मिलते हैं। खिड़फियों के वातायन", आलोकमार्ग,/१? जालमागं,* १ 
गवाक्ष१** श्रादि कई नाम थे। ये उनके प्रफारों फो भी ध्वनित फरते हैं। वातायन 


3 चद्दी, ए० ७२, ४८, ८5० | 

२ देखिए, उपाध्याय - “इंडिया इन कालिदास”, पृ० २८७-४८। 

3 मत्स्य०, अध्याय २६६, श्लोक ३८, ५३, भविष्य ० १३०, २४, भआचाय॑ . इडियन भाककि- 
टेक्चर, ए० ११६ । 

४ आचाय--9० ११६॥। 

७ इंडिया इन कालिदास, यथाप्रसंग । 

$ बी । 

3 २५, २६। 

5 पू० मे०, ३८५, ३०, १। 

+ खघु०, ६, २४, ८, १३, २१, १४, १३, उ० मे०, २५, ऋतु० ५, २। 

हक रघु० ७, ६, वि० द्रे ॥ 

१) रघु० ६, ४३, ७, ६, पू० मे०, ३२, उ० २७। 

पै९ रघु० ७, २१, १६, ७, उ० मे०, ३५, माल० | 


६०३, स्थापत्य [ खंड ४: भध्याय १ ] 


से संयुक्त होते ये* | उनके विमानप्रतिच्छुंद,* मणिहम्य,? मेघप्रतिच्छुंद,” देव- 
च्छुंदफ" श्रादि श्रनेक नाम होते थे जो उनके विविध प्रकार फो सूचित करते थे । 
फवि के विमानप्रतिच्छुंद प्रकार के महल फा उल्लेख मत्स्यपुराण में विमानच्छुंद 
नाम से हुआ है* । उस पुराण के अनुसार इस प्रकार का प्रासाद अठपहला 
और अनेक बु्जियोवाला, ३४ हाथ चौड़ा होता था | मणिहम्यं का उल्लेख फोटिल्य 
के श्रथंशास्त्र में भी हुआ है। उसका स्फटिक रूप संभवतः संगमरमर को व्यक्त 
फरता है। उसकी छुत तक पहुँचने के लिये सोपानमार्ग चाँदनी में गंगा फी तरंगी 
( गंगातरंगशिशिरेण स्फटिफकमणशिशिलासोपानेन )? सा चमकता था। मानसार ने 
मेधप्रतिच्छंद का मेघकांत नाम उल्लेख किया है* जो दसमहला प्रासाद था। 
देवच्छुंदफ भी प्रायः इसी प्रफार का महल था। इन महलों की ऊँचाई का संकेत 
फालिदास ने अश्चंतिदद, श्रश्न॑लिद्याग्र,' गगनचुंबी ग्रादि शब्दों से किया है। तलो 
फी ऊपरी छुत विमानाग्रभूमि,१" परष्ठल आदि कहलाती थी। उनफी ऊँचाई का 
अनुमान उनके नाम के साथ संबंधित “विमान” पद से ही फिया जा सफता है| 


प्रासाद साधारणुतः दो भागों में विभक्त थे। भीतर फा भाग श्रंतःशाला 
फहलाता था बिसमें अ्रंतःपुर ( अ्रवरोध, झ॒द्धांत ), शयनागार श्रादि और बाहर के 
भाग में संन्यासियों श्रादि से मिलने के लिये अमिण्द, सभागह, न्यायग्रह, फारा, 
आँगन आदि होते थे। महल के चारों ओर, अथवा म़रुखद्वार के समीप, या महल 
के पीछे, प्रमदवन” * ( उद्यान ) रहता था | उसके एफ भाग में पत्तियों फो पालने 
का प्रबंध था, पशुओं का संग्रहालय, तालाब, बावड़ी ग्रादि थे१* | 


) रघु० ५, ७५; १६, ६ भर ११, १६, २--तल्प; तोरण--वद्दी १, ४१; ७, ४; कु०, ७, 
६३, उत्तरमेष, १२; अलिंद--शा०, ४० १५६, माल०, ए० ७८; उत्तर मेघ ६; शा०, 
९० २२३; रघु, १७, २७, सदोगृद्द, ३, ६७; माल०, ५० ६४, ७६; वि०, प० २६; शा०, 
ए० १८४३ उ० मे०, १७; मणिहमम्यपृछतल--वि०, ६५; प्रमदवन--वही, ४, ५४ । 

२ उत्तरमेष, ६। 

3 वि० एृ० ६४ और ६५। 

४ शा० एृ० २१३; २२; २२८ । 

5५ वि० पृ० २६। 

$ ५, २५, ३२, ३३, ४७, ५३ । 

3 वि० पृ० ६५ | 

4 २८, १६-१७। 

+ उ० मे० १; रघु०, १४, २६ । 

१3० उ७ मे० नह । 

१) वि० पृ० ५४। 

९ ग्ाल०, पृ० ८५ | 
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उनमें;हिंदू-सुसलमान दोनों शेलियों फा सुघड़ योग है। कुछ राजपूत राजाश्रों ने 
तो अ्रपने पूर्वजों की समाधियों पर विशेष प्रफार फी छुत्रियाँ भी खड़ी कीं जो 
मुसलमसानी फक्रों से प्रभावित थीं | 


१५. सार्वजनिक आवास 


साधारणुतः राज्य की ओर से बननेवाले श्रावश्यक भवनों फा विभाग 
वार्ता), 'सेत॒बंध' श्रादि फष्टलाता था । अशोफ ने यात्रियों के लिये दूर बाहर जाने- 
वाले वणिकपयों पर फलों और छायावाले पेड़ लगवा दिए थे। प्राचीन फाल से 
पिछुछे मुसलमान काल तक सड़कों पर प्याऊ बेठाने और यात्रियों के लिये 
घर शाला, सराय झादि बनवाने फी प्रथा थी । पुण्यशाला एक प्रकार का पूजाण॒ह 
थी, चेत्यों सें मिलती जुलती, संभवतः उन्हीं की परंपरा में, उनसे दी विफसित | 
मानसार में ग्राम-निर्माण-योजना में घर्मशाला गाँव के दक्षिणपूर्व भाग में 
प्रवेशद्वार के पास ह्वी बनाने फा विधान है | 


साधारण नागरिफों के श्रावास उनकी स्थिति के श्रनुसार छोटे बडे हुआ 
करते थे | झोपड़ियों को उटज श्ौर पर्यगशाला कहते थे जो श्रधिकतर तृण की बनी 
होती थीं। साधारण मफान भवन, गृह श्रादि कहलाते थे | उनका रूप साधारणतः 
इस प्रफार था $ चौफोन आकृति, भीतर ऑॉगन, चारों ओर बरामर्दों की दीवार्रों 
से घिरे हुए. श्रनेक कमरे जो बरामर्दों में खुलते थे। फमरे सोने, रहने, खेलने 
( क्रीडावेश्म 9)", स्नान श्रौर सामान रखने ( सारमाण्डभूणदे गुह्ायामिव'* श्रर्यात्‌ 
छिपे हुए फमरे जो गुफा के से लगते थे ) के । तोरणवाले बारजे और खिड़फियों । 
बाहर भीतर की दीवारें अधिकतर चित्रित१? | बाहर के द्वार के दोनों श्रोर शुभाथ 
शंख, पद्म, इंद्रधनुष४ आदि चित्रित कर लिए जाते थे । 


१६, वापी, घडाग, दीर्धिका, कूप आदि 


वापी, तडाग, कूप आदि बनवाने के दृष्टात भारतीय अ्रमिलेखों में अनत 
मिलते हैं | ऐसा करना बड़ा पुण्यकम समझा जाता था और धधथिंफ संख्या में 
राज्य ओर राज्येतर व्यक्ति इन्हें खोदबाकर प्रस्तुत फरते थे | अ्रन्यत्र मोददेनजोदड़ी 
के स्नानतडार्गों का वर्शन कर आए हैं। खेतों फो सींचने के | ? नहरों आ्रादि 


3 विक्र०, २, २२, ५, २२। 
+ माल०, पृ० ६३, ६४ | 


3 सभ्य चित्रवत्यु--खु० १४, १५ और २५, सचित्रा प्रासादा --उ० मे० १। 
४ सुरपति पनुष्चारुणातोरणैन, उ० मे० १२, १७। 


६०५ स्थापत्य [ खंढ ४ ४ अध्याय ३ ] 


खिड़फी का साधारण नाम था | आलोफमार्ग ऐसी खिड़की थी जहाँ बेठकर वाहर 
के दृश्य देखते ये । जब्र ऐसी खिड़की में जालीदार कठाव का काम होता था 
तब उसे जालमा्ग कहते ये । गवाक्ष से स्पष्ट है कि इस प्रकार की खिड़की गाय 
( श्रथवा वृषभ ) के नेत्र की शक्ल फी होती थी । वातायन का साधारण अथ तो 
वैसे फोई खिड़की हो सकती है जिससे वायु भीतर प्रवेश फरती हो, पर कुछ लोगों ने 
बड़ी खिड़की फो ही वातायन माना है जिससे उसका भी एक विशेष ( बड़ा ) प्रकार 
ध्वनित होता दै। प्रासादों के स्नानाग़ारों में यंत्र से चलनेवाली जलघारा फा भी 
प्रबंध था जिससे उनको यंत्रधाराणह कहते थे । उनमें स्फटिक, संगमरमर आदि की 
गच बनी होती थी । यंत्रप्रवाह श्रौर यंत्रधारा से भाव दोड़ते नलो से है। इस प्रकार 
फा प्रबंध अ्रकबर ने फतहपुर सीकरी के अपने महलों में किया था। फालिदास ने 
रघुवंश में ग्रीष्म के आनंददायक घाराणहो फा वर्णन इस प्रकार फिया है + 


यंत्रप्रवाहै। शिकशिरेः परीतानरसेन धौतान्मऊयोद्धवस्य । 
शिलाविशेषानधिशय्य निन्युर्धारामृहेष्वातपरूद्ववन्तः  ॥ 


राजप्रासाद के बाहरी भाग में घुड़साल, गजसाल आदि बने होते थे। घोड़ों 
श्र हाथियों फो बॉधने के खूँटे 'मंदुर!* फहलाते ये । 


पहले राजप्रासाद इंट आदि के बना करते थे, परंतु पंद्रहवीं शती से राज- 
स्थान, बुंदेलखंड श्रादि में प्रासाद पत्थर के बनने लगे। उस काल मध्यमारत 
में बने ओर थ्राज भी खडे ३०-४० राजमहल सुंदरता ओर आफपण फी दृष्टि से 
तत्कालीन वास्तु के श्रभिराम उदाहरण हैं। ग्वालियर फिले के सुंदर ( गूजरी श्रोर 
दूसरे ) महल राजा मानसिंह ( १५४३-७५ ) के बनवाए, हुए हैँं। बाहरी प्राचीर 
फी ऊँची बुर्जियों बराबर उठती चली गई हैं। उनके गुंबर्जो पर पहले सुनहरे तॉबे 
फी चादर चढी थीं। भीतर की दीवारों पर मीनाकफारी फी पट्टियोँ गड़ी हैं 
जिनपर इच्षो, मानवों, गजों, सिंहो, हंसो आदि के चित्र अंकित हैं। गूजरी महल 
भी अत्यंत सुंदर हैं | वीरसिंह देव के बनवाए. दतिया और श्रोड़छा के शालीन 
महल, सूरजमल के दीग के महल और बाग, मानसिंह ओर जयसिंद के बनवाए 
अंबर ( आमेर ) के महल ओर जयपुर के हवामहल, उदयपुर के अनेकानेक 
प्राखाद ( बड़ी पोल, त्रिपुलिया द्वार, राई श्रॉगन, चीनी का चिनामहल, बड़ा 
महल, अमरविलास, करनविलास, गुलमहल, जगरमंदिर द्वीप, जंग्रनिवास ), 
जोधपुर के द्ृदयहारी पुराने राजप्रासाद सोलहवीं-अठारहवीं शतियों के बीच बने | 


3 रघु० १६, ४६। 
* वही, ४१। 
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साव॑जनिफ होते ये, नागरिकों के लिये, जो नगर के बाहर ( नगरोपकण्ठोपवनानि ) 
लगाए जाते थे | नग़र के बाहर मथुरा उज्जेन फी मॉति वे एफ से एफ लगे दुर 
तक चले जाते थे ( उद्यानपरंपरा)) । दीर्घिका, वापी, कूप आदि दोनों प्रकार के 
उद्यानों में निर्मित होते ये । दीर्घिका पतला लंबा तालाब थी और वापी बावली 
(ड़ी) फो फहते थे । दोनों में संभवतः श्रंतर बस इतना ही था फि दीर्घिका लबी होती 
थी और वापी गोल । फालिदास ने ग्हदीर्घिका फा उल्लेख किया है* | वापी के 
सबंध में वही कवि कहता है कि उसका सोपानमार्ग आलता लगे पार्वों से चलती 
सुदरियों के स्पर्श से लाल हो जाया करता था | दीर्घिफाओं में जल से लगी और 
जल के भीतर से उठती ढाल पर छिपे हुए. फमरे बने थे निनमें श्रीमान श्रौर राजा 
जलक्रीड़ा के समय विद्ार फरते थे। कालिदास फा व्याख्याता इनफा उद्देश्य 
'ुरत”ः और 'कामभोग? बताता है? | इस प्रकार के कमरे लखनऊ में पिक्चर 
गैलरी से लगे नवाब वानिदश्नली शाह के बनवाए तालाब में भी हैं। मेघदूत की 
कदलीवेष्टित वापी से लगा एक क्रीडाशेल भी था*। उद्यानों में क्रीड़ाशेल बनवाने 
फी प्राचीन काल में सामान्य परंपरा थी। पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर दर्शनीय 
कृत्रिम पर्वत रच लिया जाता था । उसके पास ही ( देखिए, उच्चरमेघ ) एक स्फटिक 
स्तंम था जिसपर यक्षिणी फा मयूर विराजता या और स्तंभ के आधार से पक्ती फी 
स्वर्ण 'श्खला बँधी" रहती थी। पक्तियों के लिये घेरे और उद्यानों में वासयपष्टि 
बनाने फी भी प्रथा यी१ | 


उद्यान में वारियंत्र ( फव्वारे ) भी बनते थे जो सदा घूमते ( आतिमत्‌ ) 
रहते थे | उस श्रातिमत्‌ वारियंत्र से निरतर फेकी जाती बूँदों को पकड़ने के लिये 
प्यासा मयूर सदा उसका चक्कर लगाया करता था| फब्वारों का जल नीचे गिर- 
कर पनालियों से बगीचे में बह चलता था जिससे वृक्षों, पौधों श्रोर लताओं के 
अआलवाल ( यल्ले ) मर जाते थे* | 


१ रघु० ६, ३५, १४, ३० । 

२ बही, ६, ३७ । 

3 रघु०, १९, £ पर टीका । 

४४ उ० मे ०, १४॥ 

७ वही, १६। 

4 वही, वि०, ३, २। 

७ माल०, २, १२। 

* खु०, १२, ३, उपवनविनोद, पृ० ७३ । 
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फा निकालना भी सरकार के वार्ता-सेतुबंध के अधीन था। उससे आय विशेष 
होती थी और फिसानों फी खेती में समृद्धि भी । खारवेल के द्वितीय शती वि० पू० 
के हाथीगुंफावाले अभिलेख में मगध के नंदराज द्वारा खुदवाई पनाली फा उल्लेख 
हुआ है ( नंदराज उद्घादितं प्रणाली तिवस सत पूर्वम्‌ )१ | 


उससे भी पहले अशोक के समय में उसके सोराष्ट्र प्रात के शासक योनराज 
ने गिरनार पर्वत पर दो नदियों को बॉधफर सिंचाई के अ्रथं एक सुंदर हृद 
( भील ) बना दिया था* | उसका बॉध प्रायः चार-सौ वर्ष बाद १५० बि० में 
टूट गया । गिरनार के अपने अभिलेख में शक क्षृत्रप रुद्रदामन्‌ ने लिखवाया है 
कि उसने अ्रपनी प्रजा पर बगैर फोई नया कर लगाए राज्य के खर्च से वह बॉध 
बेंधवा दिया३ | स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के उसी गरिरनार पर्वत के लेख से प्रगण है 
फि वह बॉध जब नदियों की बाढ़ से फिर दूट गया ओर सारा समीपवर्ती भूखंड उस 
बाढ़ से ड्ब चला तब स्कंदगुस्त ने भी उस कृत्रिम कील फो फिर से बाधाएँ | स्कंद- 
गुप्त का तत्संबंधी लेख श्रत्यंत सुंदर पद्य में खुदा हुआ है । 


राजा भोज श्रादि पिछुले काल के राजाओं ने मी अनेक तालाब खुदवाए। 
मंदिरों की ही मॉति तालाबों से भी नगर ओर राजघानी फो सजाने की प्रया थी ! 
राजाओ के अतिरिक्त साधारण गहस्थ भी तालाब, वापी, कूप श्रादि खुदवाते थे 
जो बड़ा पुणयकार्य माना जाता था। गाँव और नगर इनसे भरे हुए थे । मंदिरों 
के साथ भी, विशेषकर दक्षिण में, सुंदर बेघे हुए. तालाब खुदवाए जाते ये | 
मुसलिम राजाओं ने भी झील और तालाब बनवाने की प्रथा फायम रखी। 
मालवा के सुल्तानों ने एक से एक सुंदर तालाब बनवाए,। भोपाल ओर हैदराबाद 
में मुसलिम राजकुलों की बनवाई भीलें अद्म्रत विस्तार लिए; हुए हैं। पर 
राणाओं का बनवाया उदयपुर का उदयसागर भी इस दिशा में विशेष स्थान 
रखता है । 


सड़क के किनारे फी वापी, कूप आदि के अतिरिक्त उद्यारनों में विशेष सुंदर 
रूप से उनका निर्माण होता था। उद्यान भी दो प्रकार के होते ये। एक प्रासादों 
से लगे नजरबाग या प्रमदवन फा उल्लेख ऊपर कर आए, हैं। दूसरे प्रकार के उद्यान 


) ए० एइ०, २०, १६३०, एृ० ७१; जायसवाल, जे० वी० औओ० आर० एस०, १६१८, 
१२९२७, १६२८। 

< उपाध्याय : प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० १५५। 

3 बद्दी, ० २११-१२, ए० इ० ८, १० ३६-४६ । 

४ ए० इ० ८, १० ३६-४६; उपाध्याय : ग्रा० भा० ३०, ५० २६१ ॥ 


हिंदी साहित्य का बृद्त्‌ इतिहास ३१० 


बनी यह मस्जिद तुग़लकी विशालता लिए हुए भी अ्रसाधारण सुंदर है । बंगाल के 
सुल्तान भी जौनपुर के सुल्तानों फी ही तरह दिल्ली से स्वतत्र हो गए थे। वहाँ 
उन्होंने श्रपनी स्थानीय शेली फा श्रारम किया; अ्रधिकतर बाँस फी बनावटवाली 
शैली फा । गौड़ फी मस्जिद तो गौड़ का रतन” फह्दी गई है यद्यपि उसकी 
शैली मिन्न है। 


माद्ट मालवा की राजधानी थी, पठानों फी। वहाँ के सुल्तानों ने वास्तु के 
उत्तमोत्तम आदर्श वहाँ स्थापित किए. । परतु प्रातीय मुस्लिम शिल्प में सुदरतम 
वास्तु गुजरात फा है। वहाँ फी मस्जिदों पर हिंदू कला फा गहरा प्रभाव है। लगता 
है कि मुस्लिस धम के अ्रनुकूल श्रावश्यक परिवर्तन कर वस्तुतः वे मस्जिदें मध्य- 
फालीन हिंदू जैन मदिरों के अनुकरण में बनीं । गुजरात और दक्षिणी राजपुताना 
के मंदिरों के अलकरण फी समूचची समृद्धि उनपर बरसा दी गई। गुंबजों और 
मेहराबों के सिवा सारी वास्तुक्रिया उनकी हिंदू है। खंभात की प्रधान मस्जिद«का 
द्वार तो लगता है जैसे हिंदू मदिर का मंडप है। धघोल्फा की हिलाल खॉ फाजी फी 
मस्जिद फी छत शुद्ध हिंदू मदिर की परामिडनुमा छत है और हिंदू मंदिरों की 
दीवारों की माँति उसकी भूमि मी अभ्रलफरणों से भर दी गई है। इस शैली के 
सुंदरतम उदाहरण अहमदाबाद में हैं। वहाँ फी प्रसिद्ध जामामस्जिद की छुत हिंदू 
शैली फी बनी है। अहमदाबाद फी सुदरतम इमारत महाफिज खाँ की मस्जिद है। 
उसकी मीनारें आकर्षक कटाव से भरी हैं, सबंथा हिंदू शेल्ली में और उन्हें देखते ही 
राणा कुभा फा चित्तौरवाला जयस्तंम याद आ जाता है| 


दक्षिण फी मुसलिम रियासतें भी अपनी वास्त॒शैली के लिये बहुत प्रसिद्ध 
हुई । उनकी शेली भी हिंदू मुसलमानों फी घुलीमिली शैली से सर्वथा वचित 
न रह सकी | 


गुलबर्गा, बीदर, गोलकुंडा, हैदराबाद, सभी अपनी विशिष्ट वास्तु- 
शैली के लिये प्रसिद्ध हुए। बीजापुर फी इमारतें निजी विशेषता रखती हैं । इब्राहिम 
आदिलशाह द्वितीय ( १५४७६-१६२६ ) फा मकबरा पर्यात्त आफर्षक है और 
मुहम्मद आदिलशाह के प्रसिद्ध गोल गुंबग का, आकार में, ससार के गुंबर्जों में 
दूसरा नवर है। उसे वास्तुविशारद शिल्पक्रिया का आश्रय मानते हैं। भीतर से वह 
वह १७८ फुट ऊँचा है। 

बिहार में भी एक स्थानीय शैली का यूर सुल्तानों के शासन में उदय हुआ । 
शेरशाह ने सासाराम ( सहस्ताराम ) में झील के बीच श्रपना मकबरा बनवाया । 
शालीनता और भव्यता में उत्तर भारत फी प्रारमिक मुस्लिम इमारतों में फोई 
उसकी सी नहीं । उसपर भी हिंदू वास्तु का खासा प्रभाव है। भीतर के द्वारों में 
मेहराव के स्थान पर सपाढ़ पड़ी पट्टी है, मेहराब नहीं | 
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१७, मुसलिम वास्तु 


इसलाम के भारत में आने से हिंदू मंदिरों और मूर्तियों की बड़ी हानि हुई । 
हजारों मंदिर जमीन में मिला दिए गए.। अनेक बार अनेक स्थानो पर मंदिरों फा 
बनना बंद हो गया । परंठु मुसलमान स्वयं स्थापत्य के शत्रु न थे | एक से एक बढ़- 
कर इमारतें इस देश में उन्होंने बनवाईं जो भारतीय गौरव फा फारण बनीं । संसार 
के किसी श्रन्य मुसलिम देश में इसलाम की इतनी शालीन, इतनी भव्य इमारतें न 
बनीं | श्रानेवालों ने इस देश को श्रनेक प्रकार से बरबाद करके भी इसे अपना घर 
बनाया, अपने सारे सपने यहाँ सच्चे किए. और नगर ओर राजधानियों एफ नए 
प्रकार के वास्तु से चमफ उठीं | दिल्ली, श्रजमेर, आगरा, जोनपुर, गोड़, मालवा, 
गुजरात, बीजापुर, सासाराम, लखनऊ आदि में सुंदर से सुंदर फिले, मस्लजिदें, 
मफबरे, इमामवाडे बने जेस इस देश ने फभी देखे न थे; जो श्रन्य मुसलिम देशों 
की ईर्ष्या और आदश बन गए.। और यह कार्य एक दिन में या मुसलमानों ने 
अकेले नही संपन्न फर लिया । उसमें श्रनेक युग लगे और हिंदू मुसलमान दोनों फा 
श्रम, दोनों फी मेधा लगी, तब उस नए वास्तु के पाए. खडे हुए. | और ये पाए खड़े 
हुए. पहले अधिकतर हिंदू शिल्पियों फी मेघा के आधार पर, हिंदू-मुस्लिम-समन्वित 
वास्तु के सहारे | 


इतने भव्य और विस्मयफारी वास्तु फा संक्षिप्त विवरण न देने से निश्चय ही 
भारतीय वास्तु का श्रध्ययन अधूरा रह जायगा इसलिये यहाँ उसके प्रति 
संकेत मात्र करेंगे | 


कुतबुद्दीन ने दिछली ओर अजमेर में मकबरे बनवाए | उनमें हिंदू राज लगे 
ओर उन्होंने उन्हें अनेक लक्षण हिंदू वास्तु के दे दिए। ग्यारह मेहराबोवाली 
दिल्ली फी कुतबमस्जिद शक्ल में मुसलिम है, बनावट में हिंदू । कुतबमीनार का 
उल्लेख अन्यत्र हो चुका है। उसकी सविस्तर क्रिया हिंदू स्थपतियों के योग का 
परिणाम है। कुतबमीनार भारत फी वास्त॒विभू तियों में से है, २५० फुट के लगमग 
ऊँची, संसार फी मीनारों में श्रकेली | वस्तुतः मीनार मुस्लिम वास्तु की मौलिक देन 
है। कुतबमस्जिद के दक्खिन सुलतान अ्रलाउद्दीन खिलजी ने १३१० में एक शालीन 
दरवाजा खड़ा किया । उसके हिंवृद्देषी होते हुए भी उसकी उस कृति पर हिंदू प्रभाव 
की छाप पड़ ही गई । 


जौनपुर फो शरकी सुल्तानों ने सुंदर इमारतों से भर दिया । वहाँ एक विशिष्ट 
मुस्लिम शैली का प्रचलन हुआ । जौनपुर फी मस्जिदों में सबसे सुंदर ओर शालीन 
अताला है जो १४०८ ई० में खढ़ी हुई। उसका दरवाजा, हाल श्रादि तो निस्संदेह 
मुस्लिम शैली के हैं परंद शेप सारा शिल्प हिंदू है। हिंदू मुस्लिम संमिल्ित शैली में 


७ 


द्वितीय अध्याय 
मूतिकला 
१, प्रास्ताविक 


(१) मूर्तिकत्ना की व्यापकता और उसका उद्य--संसार में मूर्ति का 
प्रतीक जितना शक्तिशाली रहा है उतना अन्य फोई प्रतीक नहीं | कुवृ्‌इल, श्राशचर्य 
और श्रद्धा से मगवान्‌ श्रौर घममावना का उदय हुआ परंतु उनसे बहुत पूर्व मूर्ति 
की काया मानस में सज गई । भगवान्‌ फा उदय हो चुफने पर भी व्यक्तिगत संबंध 
के लिये एफ विग्रद चाहिए था। मानव ने श्रपने अनुरूप ही भगवान्‌ और उसके 
विविधरूप देवताओं की फल्पना की और मानवी भावों फा उनके ऊपर आरोप किया । 
फला के द्वारा दैवी विग्मह में यही श्रात्ममावना और श्रात्मीयता मूर्त हुई । 


प्राथमिक चिंताकुल मानव की इस प्रफार फी मूर्ति पहली श्रमिसृष्टि थी । 
प्रशात सागर से ग्रतलातक तक सारी भूमि मूर्ति पूजती और उससे डरती थी | 
भय जब स्थायी हो गया तब उससे मानव परचा और उसको धीरे धीरे सुंदरतर 
फरने लगा; प्रिय आत्मीय जैसा | मूर्ति में कला बसी । भारत के इतिहास में भी 
मूर्ति उतनी ही पुरानी है जितना पुराना उसका जाना हुश्रा इतिहास है। हमारी 
प्राचीनतम सम्यता के भग्नावशेष सिंधु घाटी में मिले हैं, हढ़प्पा, मोहनजोदडढ़ो 
आदि में | परंतु आश्चर्य है कि वह सभ्यता फला के शेशव से हमारा परिचय नहीं 
कराती उसकी पराफाष्ठा से कराती है। एक से एफ सुंदर मूर्तियाँ, एफ से एक 
मर्महर महरें, एफ से एफ अ्रभिराम प्रतीक बनते हैं श्रोर सहसा सारा छित्न मित्र 
हो जाता है, उमेंगता जीवन अपनी सपियों से बिखर जाता है। सभ्यता की #ंखला 
सहसा टूट जाती है । 


फिर एक लंबे समय के बाद भारतीय रंगमंच का पर्दा उठता है और 
उसपर चंद्रगुप्त मौय श्रोर अशोक झा खडे होते हैँ। उनकी सुथरी निखरी कला 
असाधारण प्रौढता लेकर आती है और उसके विफास फी मजिलें द्वँटकर भी 
हम नहीं पाते | ऐसा नहीं कि बीच का फाल स्वेथा अनुवर रहा हो | प्राइमौय्य 
फाल में निश्चय कला से सबधित प्रयास हुए हैं, बतंन भाड की भूमि पर्यात्त निष्ठा से 
कोरी चिफनाई गई है और जब तब मूर्तियों फा निर्माण भी हुआ है जिसका पता 
इक्के दुक्के मिल जानेवाले प्रतीर्फो से लग जाता है। उदाहरणार्थ सातवीं श्राठवीं 
श॒ती वि० पू० फी लौड़िया नदनगढ फी मतफसमाधि में मिली नग्न नारी फी 
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बावर ने मुगल साम्राज्य की इस देश में नींव डाली और एक नई शैली का 
जन्म हुआ, नितांत नाजुक और श्राकर्षक शेली का । कला के प्रायः सभी क्षेत्र 
में मुगलों ने श्रदूधुत अनुराग दर्शाया | वाबर की बनवाई अनेक इमारतों में अब 
केबल पानीपत की बड़ी मस्जिद श्रोर संभल ( रुह्देलखंड ) की जामा मस्जिद 
ही बच रही हैं । 


अब तक इस देश फी मुसलिम इश्मारतें हिंदू वास्तु के प्रभाव से मुक्त हो चुकी 
थीं पर अकबर फिर एक बार उस ओर झुका । श्रागरे के किले में उसने अ्रनेक 
महल हिंदू शेली में वनवाए। हुमायूँ का दिल्ली फा मकबरा, जो ताजमहल का 
आभास और बारीफी लिए हुए है, अ्रकवर ने ही ईरानी शैली में बनवाया था। 
फतेहपुर सीकरी का नगर वसाकर उसने नगरनिर्माण में एक विस्मय खड़ा कर 
दिया | उसका बुलंद दरवाजा बुलंदी में संसार के उच्चतम द्वारों में गिना जाता 
है। उस नगर की अभिराम शैली, उसके मित्तिचित्र, सभी कुछ ग्रकवर की महान्‌ 
मेघा की उपज ये | आगरा के निकट सिकंदरा में जहॉगीर ने अकबर फा आलीशान 
मकवरा बनवाया । उसके शासनकाल की दूसरी इमारत, श्वेत संगमरगर की, 
एतमादुद्दौला फी फत्र है | 


पर भारत का सबसे शालछीन निर्माता तो शाहजहों हुआ । उसका बनवाया, 
उसकी मलका आरजूबंद बानू वेगम ( मुमताज महल ) फा संग्रमरमर फा मकबरा 
ताजमहल संसार की सुंदरतम कलाकृति है। विन्यास और क्रिया उसकी अद्भुत 
है। उसका सा अभिराम, उसका सा शालीन, उसका सा आकर्षक वास्तु स्थपति ने 
फभी न रचा | कुछ विस्मय नहीं जो ताज संसार के शआ्श्रर्यों में गिना गया ) मोती 
मस्जिद और जामा मस्जिद भी उसकी बनवाई हैं, दोनो एक से एफ सुंदर | पर 
ताज तो शिव्प की सुईकारी है। उसमें अमित घन व्यय हुआ, निःसीम श्रम लगा 
परंतु उनसे जो बना वह संसार फा अनजाना था, इतिहास का अनजाना | 


दिंदी सांहित्य का बृद्दंत्‌ इतिहास ६१४ 


देना पर्यात होगा कि कॉसे फी नतंकी, पत्थर के नतंक, साँचों की उभरी मुदरों के 
पशुओं की श्राकृतियाँ अपने दमखम श्र प्राण में आज भी ताजगी लिए हुए हैं । 
उनकी गतिमत्ता कला के जिज्ञास॒श्रों फो चकित फर देती है। उनका छुंद 
अद्भुत आकर्षक है | उनका व्यक्तित्व स्मृति पर बरबस उठ श्ाता है। मनुष्य और 
पश्च, पशु श्र ओ्रोषधि जैसे एक ही काया में सिरजे हैं। अनेक बार तो उन्हें एफ में 
ही सठे, एक में से एक फो निकले आ्राते देखकर लगता है उन्हें श्राज के किसी 
सरियलिस्ट ( श्रव्ययचेतनवादी ) ने सिरजा है । 


अ्रगला युग केवल इस बात का बोध कराता है कि फला जहाँ तहाँ सॉस 
ले रही है और सवंथा मरी नहीं। लौढ़िया नदनगढवाली स्वशंप्रतिमा, बिसका 
उल्लेख ऊपर फिया जा चुका है, इसी युग फी है। श्रगला युग मौर्य फाल के 
ठीक पहले का है, प्रायः पाँचवीं शती वि० पू० फा | इस काल फी मूर्तियों दो प्रकार 
फी हैं। मिट्टी श्रौर पत्थर फी | मिट्टी फी पूजार्थ बनाई मूर्तियाँ ह्वाथ से ही बना 
ली गई हैं | इनके श्रतिरिक्त कुछ नागरिक प्रसाधनों से भी मडित हैं। पत्थर फी 
मूर्तियों की विशालता का उल्लेख ऊपर फर श्राए हैं | जिस निपुणुता श्रौर फौशल 
से मुद्राओं के दृषभों फी शक्ति सिंधु सभ्यता के साँचों के उमार में मूत होती थी वह 
फब फी भुलाई जा चुकी है। उसका स्थान श्रब पत्थर ने के लिया है पर पत्थर फी 
कलाकारिता मोदेनजोदढ़ो ओर ह्ृडप्पा की प्रस्तरमूर्तियों की सजीवता से सर्वथा मिन्न 
है, स्थूल और भोंडी | पारखम आदि की यक्तमूर्तियों में शक्ति फायिक विशालता 
ओर स्थूलता से भरी गई है, रूपायन फा आ्राफषण उनमें तनिफ नहीं । 


(२) मौय--इसी पृष्ठभूमि से मौयंफकाल की कला सहसा उभर श्राती है। 
उसका रूपायन, अवयवीय यथार्थता, आकर्षण, सौंदर्य सभी श्रभूतपूर्व हैं। श्रशोक 
के स्तमों पर शीष॑पशु मंडित हैं। सिंह, गज, वृषभ, श्रश्व आदि उनपर बने हुए 
हैं| पत्थर धर्षण ओर लेप से दर्पणवत्‌ चिकना कर दिया जाता है। पज्नुश्रों के 
अंगाग पत्थर के होकर भी जैसे साँचे से ढलकर निफले लगते हैं। लगता है जैसे 
वे पत्थर के नहीं धातु के बने हों। उस जगत्‌ में उनका सा कुछ भी नहीं है। 
फिर भी उनका विफास ( क्योंकि अ्रपने यहाँ डेढ़ हजार वर्ष से उनका सा कुछ भी 
नहीं दे श्रोर पिछुलें लगे युग फी फलाकारिता उनसे प्रकृतिमिन्न, प्राणमित्र है ) 
पड़ोस के श्रनुफाय से होता है, श्रपादान के ईरानी बृषर्भों के अनुरूप, उन्हीं की 
परपरा में | वही शग्रवयवकारिता, वही प्रस्तर परिष्कार, वही पालिश। समवतः 
ईरानी फलावंतों फा मारतीय प्रतीक्षों, अभिप्रायों के रुपायन में योग । 


सारनाय के स्तंभशीर्ष के सिंह इस देश की मूर्तिकला में श्रकेलें हैं। उनका 
उा न पहले कुछ था, न पीछे कुछ हो सका | उनकी शालीनता, प्रकृतिविद् शात 
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स्वर्णुप्रतिमा प्रकट करती है कि किसी न किसी मात्रा में निश्चय उस दिशा में 
सफल प्रयास होते रहे हैं। परंतु निःसंदेह वह प्रयास इतना प्रभूत प्रसवक नहीं 
जितना मौर्यंकाल अथवा उससे शीक्रपूर्व का युग है। शीघ्रपूर्व का वह काल 
मिट्टी के ठीकरों पर उभरे चित्रों का विशेष घनी है। इनके श्रतिरिक्त पत्थर की 
मूर्तियों भी बनी हैं जो विशालकाय यद्ञों यक्षिणियों की हैँ। पारखम, वेसनेयर 
आदि की यक्ष यक्षिणियों फी मूर्तियाँ इसी प्रफार की हैं, शक्ति की सींव, पूजा के लिये 
रची | उनमें मनसादेवीवाली मूर्ति अब तक मथुरा में पूजी जाती है। 


(२) मूर्तिविज्ञान के आधार-जो भी हो, भारत ने मूर्तिकला को 
विज्ञान फा पद प्रदान किया है। सौंदर्यलमाधि, फल्पना श्रौर भावबोधकता में 
उसकी किसी अन्य देश फी कला समता कर सकती है, यह कहना आसान नहीं 
है। अन्य फलाओं में सौँंदय की कमी नहीं, व्यंजना की भी श्रसीम क्षमता है, 
व्यापक प्रमाव की भी वह धनी है पर ये सारी प्रद्ृत्तियों एकत्र कम मिलती हैं, 
इस मात्रा में तो कहीं नहीं जिस मात्रा में यहाँ मिलती हैं। और सचेत ज्ञान से हो 
अथवा छुवि के आकर्षण से हो, भारत ने मूर्ति का त्याग नहीं किया, विपत्तियों के 
बावजूद । उपासना अ्रव तत्ववीध फो स्थान दे चुकी है। 


२, विविध शेलियों और प्रकार 


भारतीय मूर्तिकला में भी अ्रन्य देशों की कलाओं की ही भाँति युग के साथ 
कला की शेली बदलती गई है। इन बदलते लक्षणों से इम युगविशेष की फला 
पहचान सकते हैं । इससे शेलियों के श्रध्ययन के लिये हमें इतिहास के युगों फी 
ओर संज्षित संकेत करना होगा | कला का इतिहास युगो के इतिहास से संबद्ध है। 
मूर्तिकला के विचार से इस देश के इतिहास के युग इस प्रकार हैं। प्राइमौर्य, मौय॑, 
शुंग, शक, कुषाण, गुप्त, पूर्व मध्य, उत्तर मध्य, प्रागाधुनिक, वर्तमान | 


इनके अतिरिक्त एक द्वी फाल में दो शेलियोँ भी चलती रही हैं, जैसे शक- 
कुपाणु-युग के मध्य ही गाधार ( यवन ) शेली का चरम विफास हुआ । इसी प्रकार 
उससे पूर्व देशी फला के बीच मौर्य युग फी असाधारण राजकीय फला अपनी 
विशिष्ट छुवि श्रोर श्रनुपम पालिश परिष्कार लिए, सहसा इस घरा पर आरा उतरी । 
अब हम इन विविध थुर्गों की कलाओं फा संक्षेप में नीचे वर्णन करेंगे। 


(१ ) प्राइमौर्य--प्राब्मौय्य युग चौथी शती ईसवी पूर्व से पहले का है। 
उसकी ओर संकेत किया जा चुका है। उस काल की सामग्री फो तीन भार्गों में 
विभक्त किया जा सकता है। इनमें पहली तो सिंधु सम्यता की सामग्री है, प्रायः 
२००० वि० पू० से पहले फी। उसका वर्णन यहाँ अभी नहीं | केवल इतना कह 
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शुंग फला इस देश फी सिंधु सभ्यता के बाद पहली राष्ट्रीय कला थी। 
प्रतीक स्थिर हो गए, रसात्मक सौंदय के मान स्थिर फर लिए गए, श्रनायास नहीं 
सचेत रूप से | सौंदर्य श्रवववीय न रद्द । श्रशोफफालीन फला फी प्राकृतिफता 
छोड़ दी गई। यथार्थ के अ्नुफरण से फलावंत विरत हुआ । उसकी मूर्तियाँ तनिक 
ठिगनी होने लगीं, सामने से कुछु चिपटी । कोरकर स्वंतोमद्विका मूर्ति बनाने फी 
अपेक्षा अधिकतर मूर्तियाँ उमारकर छुद॒परंपरा में, कथाप्रसंग में, श्रध॑चित्र शैली में 
रूपायित होने लगीं । वैयक्तिकता सामाजिकता में बदल गई। जातक श्रादि कथाएँ 
पत्थरों पर उभर आईं, व्यक्ति उन फथाओं के श्रंग बन गए. | यक्ष, यक्षिणियों की 
उभरी श्रकेली मूर्तियों के नीचे उनके निजी नाम लिखे होने पर भी वे श्रकेली न 
थीं, फथापरंपरा फी अवयव थीं, श्रंग । उमरी, चिपटी इक्तिकाएँ शालभंजिफाशं फी 
अग्ररूपिणी सी इच्ष के नीचे, उसकी शाखा फो छूती सी, खढ़ी हुईं | वाहन उनफा 
वासन पुरुष था, मकर अ्रथवा गज | उनके पर्दों के बीच शुंगकालीन धघोती का 
त्रिकोशात्मक फोण भूमि फो छूने लगा। हार्थों पैरों में फडे भर गए, प्रेवेयक और 
तारहारों से वक्ष ढक गया, केश मोती फी लड़ियों से ढक गए | पुरुषों फी पदमध्य 
तिकोनी घोती के ऊपर उत्तरीय फबने लगा और उष्णीष ( पगड़ी ) की दोहरी 
ग्रथि ललाट के ऊपर बिंबाकार सडित हुई | 


मूर्तिकला के क्षेत्र में प्रतीकों फी जैसे बाढ श्रा गई। मरहुत और साँची के 
स्‍्तूर्पों फी वेश्नी ( रेलिंग ) उसी झंगफाल (१५४० वि० पू०-७३ वि० पू०) में बनी। 
पुष्यमित्र श्लारंभ में बौद्धविरोध के कारण बौद्धों के प्रति श्रसहिष्णु रद्दा था परतु 
शासन प्रतिष्ठित हो जाने के पश्चात्‌ उसने अ्रसाधघारणु सहिष्णुता की नीति बरती। 
अपनी नई रुचिरता, नई गतिमचा, नई आकुति बुद्धि के साथ जो संपदा श्रशोक 
के बाद मूर्तिक्षेत्र में शुंगकाल में रूपायित हुई वह सदियों श्रप्रतिम रही । झुंगराज 
की पैतृक विदिशा नगरी के ही गजदंतफार फलावर्तों ने श्रशोक के भरहुत और 
साँची के स्वूप्ों के चतुर्दिफ्‌ वेशनी दौड़ाई ओर तोरणद्वार खडे फिए. | इस वेष्टनी 
शौर तोरण पर जो मानव भावसत्ता का स्लोत फूठ पढ़ा है वह स्वथा श्रलौफिफ 
है । उभरी आक्ृतियाँ सजीव हो उठी हैं, गज, श्ररव, फपि, मूंग जैसे मानव की 
भाषा बोलते हैं, उसके भावसागर में छ्बते उतराते हैं। फुल्ले के भीतर प्रफुछ 
मानव मस्तक प्रसन्न अंकित है। साँची के तोरण पर, उसके द्वारस्त॑ंभों पर भी 
जीवन लहरा उठा है। स्तूप की सचेत ज्ञानवान गर्जों द्वारा मानवीय पूजा, उनका 
आकुति आकुल परिवार, अशोफ के जलूस की जनसंकुलता और श्रनेक श्रन्य दृश्य 
अपने वेग और अ्रकन की मानुषतीतता से दर्शक फो जड़ बना देते हैं । 


तब अ्रभी वौद्धों में हीनयान संप्रदाय फी महत्ता थी। बुद्ध की मूर्ति नहीं 
बनती थी । तथागत फी उपस्थिति का बोघ प्रतीकों से कराया जाता था--धर्मचक्र 
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मुद्रा उस अशोक की राजनीति के अनुरूप ही थी जिसने ऐड्वर्य श्रोर राजत्व फी 
परंपरा ही बदल दी | उचित ही था कि भारतीय सरकार उस शीर्ष की श्राकृति 
श्रपनी मुद्रा में ढाल ले। वह पालिश जो श्रशोक के स्तंभों पर, उनके शीघपशु फी 
आकृतियों पर, उसके दरीगहों ( बराबर ) फी दीवारों पर थी, मौर्यकाल के पश्चात्‌ 
जो खोई तो फिर इस देश की भूमि पर न लोटी। उसका विकास ईरान फी 
मूर्तियों के दर्षणवत्‌ स्वच्छु पालिश से हुआ था । अशोक के पश्चु ईरान श्रौर असुर 
देश की पशुपरंपरा में हैँ, निनेवे खारसाबाद के मानवमस्तक दवृषभों की परंपरा 
में, अपादान के स्तंभशीर्ष वृषमें की परंपरा में । श्रशोक की पत्थरवाली मूर्तिफला 
पदग्मओं फी अंगागीय यथार्थता, उनकी शात ुद्रा, निष्कंप शालीनता और इस देश 
में श्रनुपम पालिश से पहचानी जाती हैं | 


मौयकालीन मिट्टी के ठीकरों फी रूपकारिता सर्वथा स्वदेशी है। उसकी 
रूपसजा पूरी और श्रनंत है--श्रधिकतर नारी की सजी उमरी हुई मूर्ति, अनेक 
ग्रनेक चुन्न॒ठोंवाला घाघरा पहने, केशों का छुत्र धारण किए । और इस श्रमिराम 
निधि की अनंतता सिद्ध है। सॉचे का उपयोग भरपूर होने लगा है। उभरी हुई 
भाक्ृतियों जैसे पहचानी हुई लगती हैं । 


(३ ) शुंग युग--फला की श्राकृति, उसकी शैली बदल जाती है । उसकी 
प्रकृत यथार्थता का स्थान प्रतीकता ले लेती है। श्राकृतियों का श्रपना मान, भ्रपना 
झादश्श निरूपित होता है। और यह कला जिस श्राधार से उठती है उसका इतिहास 
रक्तरजित है। मोर्यों के पिछुछे राजा अपने पूर्वजों का पौदंष कायम न रख सके | 
उनकी क्लीबता और साप्रदायिक संफीणता ने वेंक्षु कॉठे में बसे ग्रीक यवर्नों को 
अभियान का अवसर दिया । और फलस्वरूप जब सालिसूक़ सौराष्ट्र में बलपूर्वक 
प्रजा को जैन बना रहा था, सिंध और माध्यमिका ( चित्तौर के निकट नगरी ) में 
देमित्रियय ( खारवेल के हाथीगुंफा लेख फा दिमित ) का 'धरममीत”ः कहकर 
स्वागत किया गया । मगध जीतकर वह गशहशत्रु से निपटने स्वदेश की ओर 
लौटा । शत्रु प्रबल था, उसके राज्य वाख्त्री से न हिला, उलठे काबुल और पश्चिमी 
पंजाब पर भी उसने श्रधिकार कर लिया | विवश होकर उसे सिंध और पूर्वी पंजाब 
पर ही संतोप करना पढ़ा | इस प्रकार पूर्वी पंजाब से भूमध्यसागर के तट तक, 
सिवा पारथवों का छोटा राज्य बीच में छोड़, सारी भूमि औक यवनों के अधिकार में 
थी । पुष्यमित्र शृंग के शासनकाल को छोड़ प्रायः डेढ़ सौ वर्षों तक पश्चिमी भारत 
गंगा से काबुल तक ग्रीक यवनों के ही श्रधिकार में बना रहा । यही पुष्यमित्र झुंग 
जो पहले मौयराज बृहद्वथ फा पुरोहित और सेनापति रह चुका था; अ्रपने राजा फो 
मारकर मगध की गद्दी पर बेठा और इस प्रकार आगे का युग उसी के कुलनाम 
से शुंग युग कहलाया | 
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पुरानी कया फी ओर फालिदास ने श्रपने मेधदूत के 'उदयनकथाफोविदम्रामबृद्धान!" 
में सकेत फिया है। फला ओर साहित्य इतने समकक्ष ये कि दोनों में समान प्रती्कों 
फा अंफन हुआ । यह उदयन की कथा इतनी लोकप्रिय थी कि इसका सस्कृत 
साहित्य में बार बार चित्रण हुआ | भास का नाटक 'स्वप्नवासवदता” तो केवल इसी 
प्रसंग फो लेफर लिखा गया । एक और ठीफरा गाड़ी है जिसमें पिकनिफ हो रही 
है। थालियों में फल श्रादि खाद्य पदार्थ रखे हैं और लोग बेठे हैं। फौशाबी में 
इस प्रकार के अनेक ठीफरे मिले हैं । एफ ओर अन्य प्रफार की गाड़ियों में अ्धिक- 
तर मेढे जुते हैँ । अत्यंत सुंदर मेढों श्रौर मफराकृतियों का वहाँ बाहुलय है। ये 
और नारी अ्रकित ठीफरे सभी साँचे में ढले हुए, हैं, खाली भूमि सत्र खिले फूलों 
से भर दी गई है। झुंग ठीकरों पर फूलों का बड़ा उपयोग हुआ है | नारी आ्राकृतियाँ 
भी, जो ठीकरों पर उमरी हुई हैं, कमलदंड धारण फिए हुए हैं। इन श्राकृतियो फी 
प्रसन्न मुखमुद्रा देखते ही बनती है। उस फाल के बच्चौं फो खिलौनों फी 
फितनी संपदा प्राप्त थी और वह संपदा भी फितनी सुरुचि से प्रस्तुत | ये ठीफरे पीछे 
से सपाट हैं और उनके सिरे छिदे हुए हैं जिससे लगता है फि दीवार पर चित्रों की 
भाँति नागरिक इन्हें टॉगते भी थे । मिद्ठी कलाकन तो झुगकाल भें पत्थर से कहीं 
अधिफ हुआ | शुंगकालीन स्थानों में मिद्दी हटाते ही ढेर के ढेर ठीकरे निकल पड़ते 
हैं। शफ-कुषाण-युगीन फला फा वर्णन फरने से पूर्व शुंगकाल की चमरधारिणी फी 
ओर संकेत फर देना श्रनुचित न होगा । पत्थर की सर्वतोभद्विका कोरी नारीमूर्ति 
चेंवर धारण फिए, प्रकृत ऊँचाई में भगिम मुद्रा में खड़ी है| उसे दीदारगंज फी 
चँवरधारिणी फहते हैं और वह पटलने के संग्रहालय में सुरक्षित है। उसकी पालिश 
देखकर लगता दै फि मौययुगीन पालिश झुंगकाल में भी छिटकी फुटकी चली, पर 
साधारणुतः उस काल के प्रायः प्रारंभ में ही वह छ॒प्त हो गई । 


(४ ) शक-कुषाण--शक-कुषाण-काल बि० पू० प्रथम शती में आरंभ 
होकर प्रायः तीसरी शती तक चला। शक आभीर ( और श्रामीरों के पूर्वी पड़ोसी 
गुजर ) बि० पू० दूसरी शत्ती में ही इस देश की श्रोर सरफने लगे थे श्रौर शक तो 
पहली शती विक्रम पूर्व में सिंध में बस भी चुके थे । घीरे घीरे उन्होंने औफ यवनों 
और पहवों से भारत छीन लिया | शीघ्र सिंघ, तक्षशिला, मथुरा, मालवा और 
महाराष्ट्र के पॉच केंद्रों में उनके राज्य स्थापित हुए. | कुषाण उनके शीघ्र ही बाद 
बारूत्री, काबुल, कश्मीर, पंजाब और मध्यदेश के पश्चिमी भाग के स्वामी बन गए । 
उनके राजा फनिष्क ने पाटलिपुत्र तक धावा किया था | उसका दूसरी शत्ती वि० 
( स० १३५ ) का चलाया शफ संवत्‌ आज भी इस देश फा मान्य सवत्‌ है | 


3 पू में०, ३० 
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प्रवर्तित करते करों से, वोधिइक्षु से, बुद्ध की पादुफा से; छुत्र से, स्तूप से। ओर 
जातक कथाओं से भिन्न प्रतीक तव की बौद्ध कला में प्रायः यही थे। भरहुत की 
वेष्टनी पर एक अ्रदूभुत सुंदर कथा खुदी है, जेतवन खरीदने की। बुद्ध फो 
श्रावस्ती में जो उपवन सुंदर लगा वह जेत का था| तथागत ने उसके सौंदर्य फा 
बखान किश | उपासक सेठ अनाथपिंडफ ने उसे खरीदकर संघ को दान कर 
देने की इच्छा प्रकट की | जेत से उसका मूल्य पूछा । जेत ने श्रस॑भव मूल्य मॉगा--- 
उतने सुबर्ण ( सोने के सिक्के ) जितने से मॉँगी हुई भूमि ढक जाय | अनाथपिंडक 
जब उतना घन देने फो तत्पर हो गया तब जेत मुकर गया | अभियोग विचाराथ्थ 
न्यायसभा में पहुँचा, जेत को अपना पहला मूल्य स्वीकार करना पड़ा । 
सेठ ने जेतवन की भूमि सोने से पाटकर मूल्य चुका दिया ओर जेतवन संघ को 
दान कर दिया | वही चित्र भरहुत फी वेश्टनी पर अंकित है। बैलगाड़ियोँ सिक्को से 
भर भरकर आ रही हैं, सिक्‍के भूमि पर विछाए जा रहे हैं । थके, खुले बेल आराम 
कर रहे हैँ | इस प्रकार जीवन ओर साहित्य की कथाएँ इन फलाकृतियों में उतर 
आई हैं, अनेक प्रतीकों ने साहित्य में स्थान पाया है। जातकों की कथाओं फा 
कला में असीम मूतंन साहित्य और कला के इस घने संपर्क और आदान प्रदान 
फो व्यक्त करता है| 

शुंगफला के केंद्र श्रावस्ती, भीठा, फोशांबी, मथुरा, बोघगया, पाटलिपुच्र, 
भरहुत, सॉँची आदि थे। बोधगया में भी वेष्टनी अंकन उसी काल का है। 
मथुरा में अनेक शुंगकफालीन उभरी मूर्तियोँ मिली हैं, अनेक जातकफथाएँ भी, 
स्तंभो पर उत्कीर्ण | वहाँ की एक स्तंभयक्षी तो विशेष झ्राफ्षक है, प्रायः तीन 
ओर से कोरी हुई आकृतिवाली, नर्तन के लिये जैसे भूमि पर पग मारने को उद्यत | 


इसी प्रकार वहाँ की बलराम की पहली हल-मूसल-धारी मूर्ति लखनऊ के संग्रहालय 
में रखी है। 


झुंगकाल की मस्मूर्तियों की संपदा भी अपार है। कुछ अनोखी नारी- 
मूर्तियों तो पाठलिपुत्न में मिलीं जो पटना के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। कोशांबी में 
तो उस काल की असंख्य झस्मूर्तियाँ मिली हैं जिनकी वेशसज्ा अत्यंत सुंदर है। 
अकेली खड़ी नारीमूर्ति के ठौकरे तो अनंत संख्या में उपलब्ध ही हैं, वहाँ से 
अनेक ठीफरे ऐसे भी प्राप्त हुए हैं जिनपर ऐतिहासिक चित्र उभरे हुए हैं। ऐसा 
एक मिट्टी का अध॑चित्र उदयन का है। चंडग्रद्योत महासेन की कैद से उसकी 
कन्या अपनी प्रेयसी वासवदत्ता के साथ वह उज्जयिनी से गज पर भाग रह है। 
प्रयोत की सेना उसका पीछा कर रही है। श्रागे उदयन से चिपकी वासवदत्ता 
बैठी है, पीछे वेठ उदयन फा अनुचर नकुली से स्रणमुद्राएँ बरसा रह्य है 


जिन्हें पीछा फरनेवाले सैनिक उठाने में लगे हैं श्रौर गज भागा जा रहा है | इसी 
जप 
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श्रथवा प्रणयी द्वारा केशप्रसाधन श्रादि कलाकार और कवि दोनों के समान रूप से 
प्रिय श्रंकन-अभिप्राय थे । मालविकाग्निमित्र में फालिदास ने इस दोहद का 
सुंदर चित्र खींचा है। स्तर्भों पर उभरी यक्षी श्रथवा शालमजिका मुद्रा का तो उस 
महाकवि ने इतना अ्रभिराम अफन किया है, इस माघुय से कुपाण कला फो साहित्य 
में उतार लिया है कि उसे उद्धृत करने का लोभ सवरण नहीं फिया जा सकता ; 


स्तम्भेषु योपिञ्रतियातनानामुस्कांतवर्णक्रमघूसराणाम्‌ । 
स्तनोत्तरीयाणि भवन्ति संगाश्निमोकपद्दा, फणिभिर्विमुक्ताः ॥ 


चित्र उजड़ी अयोध्या फा है| धूल से जिनके वर्ण धूमिल हो गए हैं, उन 
स्तंभयोषिताओं ( स्तर्भों पर बनी शालभंजिका आदि मूर्तियों ) के स्तनों के उत्तरीय 
अब सर्पों की छोड़ी फेंचुलें ही रद गई हैं । 


इसी प्रकार की एक समानातरता प्रसाधन संबंधी है। मथुरा श्रौर अ्रन्यत्र के 
कुषाणकालीन द्वारस्तंमों पर खाने काट फाठफर प्रसाधन के श्रनेफ चित्र बने हुए हैं । 
वामन के सिर पर फूलों श्नौर गजर्रो का याल है, गजरे ओर फूल निफाल निफाल- 
कर पति श्रथवा प्रणयी प्रणयिनी के केश सजा रहा है, उसकी वेणियों गूँय रहा है, 
पत्रविशेष उसके फपोलों पर भ्रफित फर रहा है। समफालीन कवि अ्रश्वघोष ने उस 
छुबि को श्रपने सॉदरानद में मुखरित कर दिया है। नंद अपनी हाल की विवाहिता 
सुदरी के कपोलों पर लता की ठद्दनिर्यों और पत्रों की अमिराम श्राकृतियाँ रच रहा 
है। बुछ श्राते हैं, देहली में श्रपना भिक्षापात्र बढाते हैं, कोई ध्यान नहीं देता, 
सभी व्यस्त हैं, सभी चाफर स्वामी स्वामिनी के विलास के साधन अ्रगराग, फेनक, 
अनुलेप, सुवासित जल, मदिरा श्रादि प्रस्तुत करने में लगे हैं, तथागत रिक्तपात्र 
आगे बढ जाते हैं। नद रुंदरी के ललित प्रसाधन में रत उधर देखता है तो स्थिति 
समभ लजा जाता है। सुदरी से बुद्ध फो लोया लाने फी श्रनुमति माँगता है। 
सुंदरी श्रनुमति देती है पर कहती है कि जाओ पर गाल के रंगों का गीलापन सूखने 
के पहले ही लौद आओ | पर न फभी बुद्ध लोटे और न नंद ही लौटा, प्रसाधन 
फी पृष्ठभूमि मुरका गईं | कुषाणकालीन कलाफार तक्षण फा धनी है, फलागत कथा 
फा धनी है | 


जल बहानेवाली पनाली तक को ( लखनऊ संग्रहालय ) उसने कोमल 
चित्रों से मर दिया, उसे मकरमुख प्रदान फिया, गुजलक भरते मकर्सो से उसफा 
बहिरंग उमार दिया ( मकरमुखप्रणाली )। पनाली फा सबंध जल के आधार के 
फारण मकर से होना ही चाहिए । नाद तक फलाकार फी छेनी के स्पर्श से अ्रछूते 


१ रघु०, १६, १७। 
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शुंगों के बाद कुषाणों के युग में भी कला की अपार संपदा प्रसूत हुई। 
पत्थर और मिट्टी दोनों फा श्रसाधारण मात्रा में उपयोग हुआ | मृस्मूर्तियों भी तब 
फी श्रसीम संख्या में उपलब्ध हैं| विविध प्रकार के विषय तब के सॉाँचे में ढले | 
पंचवाण और किन्नरमिथुन ठीकरो पर उभरे। कुषाण कला के तब श्रनेफ विशिष्ट 
फेद्र ये--मथुरा, सारनाथ, श्रमरावती । अ्रमरावती आंधों के साम्राज्य में थी ओर 
यद्यपि उसकी कला श्रांत्र फहलानी चाहिए. ( कुछ लोग उसे श्राप्र कहते भी हैं ), 
फला के कृषाण लक्षणों के कारण साधारणत; वह मी कुषाण ही कहलाती है। 
सारनाथ की फला मथुरा का ही विस्तार थी। उघर पश्चिम में तन्नशिला श्रादि भी 
मूर्तियों के आकर सिद्ध हुए | पेशावर तो कनिष्फ फी राजधानी ही था। इन सब में 
प्रधान संभवतः मथुरा ही थी। पत्थर फोरने की कला तब तक असामान्य विकास 
पा चुकी थी। अ्रद्धंचित्रों के उभार अ्रव तक कुछ श्र उठ आए थे। घोती और 
पगड़ी बॉधने की शेली बदल गई थी | घोती की तिकोनी छोर पैरों के बीच लटठफने 
के बजाय वह आज फी मध्यदेशीय शैली में वॉधी जाने लगी थी। उष्णीष की 
सामनेवाली दो ग्ंथियों के स्थान पर एक ही प्रकेंलगी पगड़ी के बीच लह्दराती थी । 
आऊतियों श्रपना चिपदापन छोड़ कुछ गोलाकार हुईं यद्यपि श्रमी वे गुप्फाल की 
अंडाकार आक्ृतियों की पूववर्ती थीं | 


मथुरा के अनेक दीलो से उस फाल की कला की अनंत सामग्री उपलब्ध 
हुई है पर जैन बौद्ध स्तूपों फी वेशनियों के ऊपर जो चित्र उभरे हुए हैं उनका संभार 
निजी है। उनपर फलावंतो ने अनंत कलानिधि विखेर दी है। जो प्रतीक सबसे 
अधिक इन वेदिकाओं ( रेलिंगो ) पर उभारे गए हैं उनमें प्रधान शालभंजिफाएँ 
अयवा यक्षिणियों हैं। हैं तो वे भरहुत की यक्षिणियों का ही प्रसार परंतु उनकी 
भावभंगी अब सवंथा बदल गई है। भरहुत की मूकता से दूर प्रसन्न जीवन की 
हिलोर इनके मानस ओर अंगाग में उठ रही है। उद्धीपन के सारे साधन लिए ये 
वेदिकास्तंभी पर उतर आई हैं। आप जैसे इनमें से अनेक को पहचान छेते हूँ, 
इतने सजीव सामाजिक चित्र हैँ ये। उस फाल का विलास जैसे इनमें छुलका पड़ता 
है। साधारणतः ये नंगी हैं। वक्ष के नीचे खड़ी | काम के वाहन शुफ को कंधे पर 
बविठाकर दाना चुगाती, उसके चोच की चोट से शियिल नीबीबंध को सेभालती, 
शुकसारिफा का पिंजर लिए, फंदुक उछालती, वीणा बचाती, स्नान करती, धुष्प- 
चयन करती, ईरानी शैली के वस्त्र पहने, दीप वहन फरती, दोहद संपन्न क्रतों--- 
उनको इतनी भावभंगियाँ हैँ कि गिनाई नहीं जा सकती | 


कला और साहित्य में तो अनेक प्रतीक समान विषय के रूपायित हुए. । 
तरुणी का नू पुरमंडित चरण से छूकर रक्ताशोफ फो लाल कलियों से भर देना, 
आसव के कुल्ले से बकुल को मुकुलित कर देना, पत्नी अ्रथवा प्रेयती का पति 
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शैली से जिन भारतीय विषयों, श्रमिप्रार्यों, प्रतीकों का कलात्मक रूपायन फिया उन्हें 
गाधार शैली से समुद्भूत मानते हैं। इस शेली में ग्रीक तक्षफ और कलावंत का योग 
भारतीय विषयों में होता है। इसी से इस कला फो ओक बौद्ध, ग्रीक रोमी श्रादि 
अनेफ संशाएँ दी गई हैं। पर इसका भौगोलिक गाधघार शैली नाम ही विशेष 
प्रचलित हुआ। इस शैली की अ्रसंख्य मूर्तियोँ उस प्रदेश में उस काल फोरी और 
उभारी गईं जो अपनी यूरोपीय आकृति से तत्काल पहचानी जा सकती हैं । 


गाधार प्रदेश, जैसा ऊपर फद्दा जा चुका है, भारत ( श्रव पाकिस्तान ) का 
पश्चिमोत्तर सीमाप्रात था| इसमें पेशावर फा जिला, काबुल नदी की घाटी, स्वात, 
बुनेर, आदि शामिल थे । उसकी राजधानी पेशावर ( पुरुषपुर ) थी। इस शैली 
फी मूर्तियों फाडुल श्रौर खुचन तक मिली हैं। इस शेली फा नाम कनिष्फ से 
विशेषतः सबंधित है। वैसे ग्रीकों का श्रघिफार गाधार प्रदेश पर पहली शती वि० पू० 
में ही हो गया था और अपनी ग्रीक मूर्तियाँ वे तमी से कोरते भी रददे थे परंतु जिस 
विशिष्ट शैल्नी से ( जिसमें ग्रीफ फौशल का संबध भारतीय तथ्यों से है ) हमारा 
तात्पये इस प्रसंग में है उसका उदय अधिकतर पीछे हुआ श्रौर उसकी चरम 
परिणुति फनिष्क के शासनकाल में हुई | इससे उसका फालप्रसार हम वि० सं० 
१०० श्र २५० के बीच रख सकते हूँ | इसके प्रधान प्राप्तिस्थल यूसुफजई इलाके 
के शहरे बहइलोल, जमालगढी, तख्ते बाही आदि हैं। 


इस शैली फी सभी मूर्तियाँ केवल बौद्ध स्थलों से उपलब्ध हुई हैं। श्रभी तक 
ऐसी फोई मूर्ति इस शेली फी नहीं मिली जिसमें जैन श्रथवा ब्राह्मण धर्म के प्रतीक 
निरूपित हों ) हाँ, बोद्ध प्रतीर्कों के साथ उनके सारे विषय मारतीय अ्रवश्य हैं । 
उसमें बुद्ध मूर्तियों फी प्रचुरता श्रौर प्रधानता है। इस बात में वद्द शैली भरहुत, 
सॉँची, श्रथवा बोधगया के प्राचीन केंद्रीय ऋतियों से सर्वेथा मित्र है, समफालीन 
मथुरा और श्रमरावती फी मूर्तियों के अनुकूल । शाक्य मुनि गौतम, प्रजजित बुद्ध 
इस शैली श्रोर कलाक्षेत्र के प्रधान नायक हैं। उन्हीं का जीवन, उन्हीं फी श्राचरित 
घव्नाएँ इसमें विशेषतः और केद्रतः रूपायित हुई हैं। सामग्री पत्थर या पलस्तर है, 
चूना मिट्टी का 'स्वको? भी | बुद्ध की मूर्तियों की प्रधानता के श्रतिरिक्त इसी शैली 
फो संभवतः बुद्ध की पढली मूर्ति कोरने का भी श्रेय है। इससे पहले की भारतीय 
परपरा और शैली में, भारतीय तक्तुफ द्वारा फोरी बुद्धमूर्ति उपलब्ध नहीं । लाहौर 
सम्रह्ालय फी खड़ी बोधिसत्व मूर्ति* श्रदूभ्रत सुंदर है। शद्दरे बहलोल में मिली 


3 स्मिथ दिस्ही भाफ फाइन श्रार्ट०, पृ० ११२, चित्र ६२ । 


4६२१ मूर्तिकछा [ खंड ४ : अध्याय २ ] 


ञ्् 


न बचे। उनके बहिरिंग भी नाना आकृतियो से सुशोभित हुए । मफरतोरणों के 
विशेष अभिप्राय अमित संख्या में फोरे गए. | हार संपन्न हुए। नाग नागी मूर्तियों 
भी यक्ष-यक्ती मूर्तियों की ही माँति सैकड़ों सहर्खों की संख्या में सथुरा की घरा पर 
फोरी गईं । अब केवल पत््यर की भूमि पर श्राकृति उमारकर ही कुषाण तक्षुक 
संतुष्ट न रह सका | उसने कोरकर स्वतंत्र मूर्तियों बनाई । हीनयान के प्रतीको फा 
स्थान महायान के उदय ने अब स्वयं बुद्ध ओर बोधिसत्वों फो दे दिया था। सहखो 
मूर्तियों, खड़ी बैठी, बुद्ध ओर बोधिसत्व फी फोरी गईं । किसने बुद्ध की पहली मूर्ति 
दी यह तो निश्चयपूर्वक नहीं फह्या जा सकता परंतु संभवतः पहली मूर्ति बुद्ध की 
गाघार शैली में इसी काल में वनी, ऐसा अनेक फलासमीक्षुफो का विश्वास है। जो 
भी हो, बुद्ध ओर बोधिसत्वों की प्रतिमाओं से तब के मारत का आँगन भर गया । 
जिन और बुद्ध की समाधिस्थ मूर्तियों पद्मासन में बैठी साहित्य का घन बनीं | 
फालिदास ने अपने कुमारसंभव में शिव की समाधि में उन्हें श्रमर कर दिया" | यह 
चारों ओर से फोरकर पृष्ठभूमि से मुक्त, छुत्र के नीचे अथवा पीछे प्रभामंडल के 
आधार से सी बुद्ध जिन की मूर्तियों सर्वत्र पूजी जाने लगीं। ऐसी फोरी मूर्तियों राजा 
भी अपनी बनवाने लगे। मथुरा के पास देवकुल गाँव से जो कुषाण राजाओं फी 
सिंहासनस्थ श्रनेक मूर्तियों मिली हैं. उनसे लगता है फि वह स्थान उन राजाशओं की 
अपनी गैलरी के रुप में प्रयुक्त हुआ था । स्वयं फनिष्क की मूर्ति मस्तकहीन है, पर 
है वह पुरुषाकार ईरानी शक कुषाण वेशभूषा में लंवा कुर्ता, लंबा फसीदा कढ़ा 
चोगा, सलवार और घुटनों तक के ऊँचे मध्य एशियाई बूट जूते पहने । यही लेबास 
उस बेठी प्रतिमा का भी है जो भारत की पहली सूर्यमूर्ति है। सिर पर उसके ईरानी 
पगड़ी भी है, एक द्वाथ में कटार, दूसरे में कमल का फूल, शेष सब कनिष्कवत्‌ । 
यदि कमल उसके कर में न होता तो कुपाण राजा का भ्रम हो जाना स्वाभाविक 
था। सूर्य की भारतीय मुद्रा की मूर्तियों बहुत पीछे की हैं, सात आठ सौ वर्ष पीछे 
की खड़ी, धोती, उत्तरीय और फिरीट मुकुट पहने | कुछ आश्चर्य नहीं जो शफ 
कुषाणो ने ही इस देश में प्रतिमा के रूप में सूर्य की पूजा प्रचलित की हो | कुषाण , 
धर्म में बड़े सहिष्णु थे | कनिष्क के वंशज बौद्ध और ब्राह्मण धर्मावलंबी दोनों हुए । 
स्वयं कनिष्क वौद्ध हो गया था पर सारे धर्मों का आदर करता था और उसके 
सिक्कों पर प्रायः समस्त धर्मों के देवताशो--ग्रीक से ईरानी और भारतीय बुद्ध शिव 
तक--फी श्राकृतियाँ उभरीं । 


(५) गांघार शैज्ञी-गंधार प्रदेश में ( पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश, « 
फत्रीलाई भूखंड से तन्षशिला तक ) ग्रीक ( यवन ) कलाकारों ने अपनी ग्रीक 


१ कु०, ३, ४५ और भआगे। 
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गया है। रेलिंग भी सगमरमर फी ही है। श्रन्य प्राचीन भारतीय मूर्तिफला के केंद्रों 
से इस विषय में भी श्रमरावती की मूर्तियों भिन्न हैं। आकृतियों फी बकिम 
भगिमा, उससे भी बढकर यश्टिकायिकता में अमरावती की श्राकृतियाँ श्रपना जोड़ 
नहीं रखती | पतली दुबली लचीली शक्तिम पुरुष की काया वस्तुतः श्रमिराम सिरीप 
वृक्ष सी लगती है और नारी फी फाम्य फाया उससे लिपटी लता सी। शरीर पर 
लबी धोती, उ्तरीय श्रौर कुषाणकालीन पगड़ी बहुत फबती है। कुषाण मूर्तियां 
में आभूषणों फी भरमार है, प्रायः झंगकालीन भूषा फी ही माँति, पर श्रमरावती 
के आशभूषणों में सख्या की न्यूनता ओर सुरुचि फी व्यापफता है। फाति श्राभूषणों 
से दबी नद्ीं, उमग उठी है। 


अमरावती वेदिका के वतुलों में बड़ी छुवि श्रटी हुई है, विशेषकर दरबार 
श्र स्तूपपूजन के दृश्य तो बडे ही आकर्षक हैं। उनके व्यक्तियाँ में इतनी वैयक्ति- 
कता होते हुए भी उनकी सामूहिकता स्त॒त्य है| बड़ी गति है इनके अफन में । इसी 
प्रकार एक वतुंल फा विकसित कमलाघ श्रसाधारण सौंदर्य प्रस्तुत करता है। रेलिंग 
फी उपरली पट्टिफा का एक दृश्य गजरावाहफो का है। गजरा बहुत मोटा है और 
वाहर्कों की शक्तिम श्राकृति के बावजूद भार का प्रभाव प्रफाशित है। नीचे फी रेखा 
पुष्पनाल और सिंह की श्राकृतियों से पुलकित है । एक बिचली पट्टिफा पर गुंजलक 
भरते मकर और कुसुमित कमल फा अ्रमिराम मूर्तन है। श्रमरावती फी फला में 
पशुओं ओर पुष्पों का बड़ा अद्भुत चयन हुआ है। मानव की उनसे गहरी 
सहानुभूति प्रकट है। 


(७ ) शुप्तयुग--शुप्तणयुग ( स० ३०० वि० से ५०० वि० ) भारतीय 
इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। इसका यह नाम साथफ ही है। उस काल 
फला और साहित्य ने निस चोटी का स्पर्श किया वह फिसी दूसरे युग में नहीं हो 
सका | सुरुचि और सूक्ष्मता उस काल के साहित्य श्रौर कला का प्राण बन गई | 
फालिदास ने तभी अपनी साहित्यिक विभूतियों से भारती विभूषित की | गुप्तफाल 
का फेलाकार भी अपनी परपरा में मूर्धामिषिक्त हुआ । भारतीय फला फी उसके 
साहित्य की ही भाँति तभी चरम परिणति हुई। भारतीय फला का वह ऐश्वर्य गुप्त 
सम्रार्टों फी संरक्षा से फला | 


युप्तयुग महान्‌ और यशस्वरी सम्राों का युग था। व्यापार और सुरक्षा से 
देश समृद्ध हुआ । पजाब, मध्यदेश, मध्यप्रदेश और मध्यभारत, मालवा, गुजरात 
ओर सौराष्ट्र सब उन्हीं के हाथ में थे | मेहरौली स्तंभ यदि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमा- 
दित्य का ही है तो उसने बगाल से सीमाप्रात तक सारी भूमि रौंद डाली | इस बडे 
भूखंड के एक शासन में समृद्धि फा होना स्वामाविफ था जब राजा योग्य और फला 
तथा साहिल्यप्रेमी थे । चद्गगुस॒ विक्रमादित्य के नवरत्नों की बड़ी प्रसिद्धि है | 


६२३ मूर्तिकला [ खंड ४ ; अध्याय २ ] 


कुवेर और हारीति फी संयुक्त मूर्ति * भी दर्शनीय है | सिक्री फी खड़ी हारीति दोनों 
कंधों पर एक एक बालक धारण किए मातृगौरव की असामान्य प्रतिमा है* | इंद्र- 
शैल गुदा में समाधिस्थ बुद्ध शाति की प्रतिमा हैं? और प्रसिद्ध तपस्वी गौतम फी 
फायिफ कंषता तप के फल फो मूतं करती है। वर्लिन संग्रहालय के ध्यानमग्न बुद्ध 
की मूर्ति भी अपनी शांत मुद्रा के लिये विशेष ख्यातिलव्ध हुई” | लाहौर संग्रहालय 
की सिंहासनस्थ खडग़धारी कुबेर की ऊँची मूर्ति भी इस यवन भारतीय कला की 
अमिराम संधि प्रस्तुत करती है* । इनके अर्धचित्रों ( रिलीफ) के उभार और 
प्रगति में भी श्रसाघधारण बल है। एफ पट्टिका पर तीन चार कतारों में राक्ष॒सों 
आर साधारण मानव सैनिकों फी सेना का मार्च दिखाया गया है जो अत्यंत 
प्रकृत लगता है । 


इस प्रकार की हजारों-लाखों मूर्तियोँ और पट्टिकाएँ बुद्ध के जीवन से 
आलोकित प्रस्तुत हुई। मथुरा की शुद्ध भारतीय कुषाण शैली भी गांधार शैली से 
प्रभावित हुए. बिना न रही । सिलेनस, श्रासवपायी कुबेर, आदि की अ्रनेक मूर्तियां 
उस शैली श्रथवा उससे प्रभावित शैली में बनीं? | गुप्तकाल ( चौथी पॉचवी शती 
वि० ) तक कम से कम सीमा प्रदेश इन मूर्तियों के निर्माण का युग बना रहा था। 
इनकी विशेषता है यूरोपीय आकृति, झुंग कुषाण चिपटी गोली शैललीगत ( स्टाइ- 
लाइज्ड ) तनिक कृत्रिम आकृति से भिन्न स्वाभाविक रूपकाया। वेश साधारणतः 
ग्रीक यवन, परिधान के वद्न चुन्नददार । गुप्तकालिफ कला ने इसी पीठ से उंभवतः 
आकतियों की प्रकृत श्रंडाकारिता प्राप्त की। परिधान की चुन्नदों को भी हृल्का फर 
उन्हें आलंफारिफ रूप दे दिया। ग़ुप्तकाल के कलावंतों ने इस शैली फा भारतीफरण 
कर उसे सब प्रफार से भारतीय बना लिया । 


(६ ) अमरावती--श्रमरावती मद्रास के समीप है और कुषाण काल में 
शआप्र सातवाहन वपतियों के अधिकार में थी। उसका स्तूप तो प्राचीन है, प्रायः 
पहली शती वि० पूर्व का, परंतु उसकी वेदिफा ( रेलिंग ) पहली दूसरी शती वि० 
फी है। स्तूप का सारा शरीर संगमरमर की चित्रखचित पट्टिफाओं से ढफ दिया 


१ बद्दी, १० ११४, चित्र ६४ । 

३ वही, १० ११५, चित्र ६५। 

3 वही, एृ० १०६, चित्र ६० । 

४ बह्ी, ० ११०, चित्र ६१ | 

५ स्मिथ : दिस्ट्टी आफ्‌ फाश्न श्राद०, ० १०७, प्लेट २६ । 
$ वही, ५० ११३, प्लेट २८। 

> वही, १० १३६४, प्लेट १३, पृ० १३७, चित्र ८० आदि | 
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उसके खानों में पढ़ी मूर्तियाँ प्रभूत शोभा से युक्त हैं। एक में योगमुद्रा में फोरी 
शिव की प्रतिमा दर्शक फो चकित फर देती है, सजन में अ्रप्रतिम है। खोह की 
प्रसिद्ध शिवमूर्ति भी तभी की है। शिवपरिवार के गण, अपनी विविध चेष्टाओ्रों में 
निरूपित, प्रयाग संग्रहालय में प्रदर्शित हँ। शेषशायी विष्णु फी देवगढवाली 
मूर्ति अद्खुत शात पौरुष से युक्त है। द्वाथ पर टिका सिर बढ़ा आफर्षक लगता है। 
नीचे परिचारक देवताश्रों फी पक्ति है। इनके मस्तक घुँघराले केशों से मडित हैं। 
उदयगिरि गुफा फी वराह मूर्ति चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनवाई, जब शर्फों फो 
जीतकर वह वहाँ गया । वराह फी श्राकृति का शक्तिम उभार श्रोर अनायास पृथ्वी 
फी रक्षा चंद्रगुप्त द्वारा शर्कों से भारत की रक्षा का प्रतीक है। 


बुद्ध फी मूर्तियों में प्रधान सारनाथ की बैठी और मथुरा फी खड़ी मूर्ति है। 
सारनाथवाली मूर्ति धर्मचक्रप्रवर्तन मुद्रा में बेठी है। उसकी शाति और तुष्ट मुद्रा 
प्रसाद की छाया में जैसे खिल उठी है। भारत की सुदरतम मूर्ति मथुरा के बुद्ध फी 
है, सवा सात फुट ऊँची श्रभय मुद्रा में खड़ी | हाथ उसके खडित हैं पर प्रकट है फि 
दाहिना हाथ प्राणियों फो अमयदान फरता उठा हुआ था | कितनी शाति इस मूर्ति 
के मुख पर विराज रही है। मनुष्य ने भाववोध के विचार से इतनी सफल मूर्ति 
कभी न फोरी | मथुरा की यह खड़ी बुद्ध मूर्ति ( ए. ५ ) सुरुचि, परिष्कार, अवय- 
वीय अनुपात, व्यजना श्रोर सहानुभूति में श्रप्रतिम है, ससार के बुद्धों में वेजोड़ । 


गुप्तकालीन मण्मूर्तियों भी पत्थर फी कला फी ही भाँति सुंदर हैं। राजघाट, 
गढवा, फोसम, मथुरा सर्वत्र मिद्दी की ये मूर्तियों मिली हैं। सिर पर इनके घुँधराले 
केशों फा कृत्रिम परिधान है जिसकी घछुँघराली लें कंधों पर लग्फती हैं। भीतर- 
गाँव के मदिर से मिली रामायण महाभारत फी कया व्यक्त करती श्रनेक फुट-डेढ- 
फुट की सॉँचे में ढाली मिट्टी की मूर्तियों श्रब लखनऊ संग्रहालय में संग्रहीत हैं। 
जीवन की श्रपूर्व छुठा उनके ऐश में छिट्कती है। छोटी मूर्तियों फो दीवारों पर 
रसिक नागरिक टठाँगते थे, इससे उनफा पिछुला भाग सपाठ है और चोटी की गोल 
अथवा तिफोनी चूड़ा में डोरी के लिये एक सूराख बना है। 


गुस्तकाल में पर्यात्त मात्रा में सुदर बुद्धमूर्तियाँ तोंवे, पीतल आदि धातु की 
भी ढाली गईं। इस प्रफार की एफ साढे सात फुट ऊँची अ्रभय मुद्रा में खड़ी मूर्ति 
भागलपुर जिले (बिद्दार ) के सुलतानगंज में मिली थी जो अरब बर्मिघम म्यूजियम 
में दै। इसी प्रफार गया जिले के कुर्किहार गाँव में बुद्ध की मूर्तियों की एफ राशि 
ही मिल गई जिनमें कुछ गुस्फाल की भी थीं | 

जिस युग ने फालिदास सा फवि और अ्रजंता, बाघ की सी चित्रकला 
उसन्न फी उसकी मूर्तिकला कैसे भ्रविफसित रह सकती थी ? गुप्त कलाकारों ने 
बड़ी निष्ठा और लगन से कला की जूँचाइयाँ नापीं। साधारण से साधारण 
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गुप्तकाल नई संस्कृति का युग है। एफ तो उससे पहले ही एक प्रकार की 
राष्ट्रीय जागृति द्वारा भारशिव नागो ने कुषाणों की शक्ति नष्ट कर दी थी, दूसरे स्वयं 
गुर्तों ने देश को एक नई राजनीति, नई राष्ट्रीयता प्रदान की | उनके पहले का भारत 
विदेशी श्राक्रांताओं का शिकार हुआ फरता था; उनके बाद का भारत भी विदेशी 
आक्राताशं ( हुए झ्रादि ) फा शिकार रहा । दोनों के बीच सुप्तों का ऐश्व्य फला 
फूला औ्रौर उनकी संरक्षित संस्कृति नई वेशभूषा में सजी | स्मृतियों फी बनाई 
व्यवस्था नए सिरे से खड़ी हुईं। पुराणों फा धर्म और विश्वास जादू की भाँति देश 
के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फेल गया । पुराणों के देवता अपनी तँतीस फोटि 
संख्या लिए. भारत फी धरा पर उतरे और उसी परिमाण में भारतीय फलाकारों ने 
उन्हें मूतं किया । शिव और पार्बती, शेपशायी विष्णु और लक्ष्मी, मकरारूढ़ गंगा 
श्रौर कच्छुपारूढ़ यमुना आदि अपने अपने परिवार के साथ निरूपित हुए । 
बुद्ध तथा उनका परिवार भी विशेष मर्यादा ओर परिष्फार से कला फी मुर्धा 
पर विराजे | इस युग का प्रधान फलाकेंद्र काशी के समीप का सारनाथ ( सृगदाव, 
सारंगनाथ ) था । 


उस फाल फी कृतियों में एक नई ताजगी आई। श्राकृतियों स्ंथा 
स्वाभाविक फर ली गईं । न तो वे झंंगफाल सी चिपटी रहीं, न कुषाणकाल सी 
गोल, प्रत्युत्‌ गांधार शैली सी अंडाकार प्रकृत हो गईं | श्रव कलाकार उन्हें कला के 
प्रतिष्ठित सादयभावों से नहों, सीधे प्रवाहित जीवन से लेने लगा। बुद्ध की 
समाधिस्थ मूर्तियों के उलठे अँगूठे अपनी का४रूपता छोड़ मांसल हुए । पुरुष और 
नारी ने नया केशकलाप घारण किया | कंघों तक पुरुषों के कुंतलत केश लटफने 
लगे | बनाई हुई लें भी प्रयुक्त होने लगीं। नारी ने कुषाणुकाल के केशप्रसाधन 
में प्रयुक्त सामने का इच बनाना छीड़कर श्रलकजाल धारण फिया। सीम॑ंत की 
सही रेखा खींच वह 'सीमंतिनी? बनी । उसके आभूषण सुरुचिपू्वक चुने हुए अ्रत्प- 
संख्यक होने लगे। वचन सुथरे शेर परिष्कारजनित फाया परसने लगे । बुद्ध के 
परिधान ( संघाटी ) की चुन्नठें शरीर का अलंकरण बन गईं । जीवन के श्रंगांग में 
रसी कला फीतुफ ओर निखार लिए, विहँसी । 

कुषाणकालीन प्रभामंडल 'स्फुरत्भामंडल”” बना। सादी भूमि अंधकार 
वेधते बाणों से भर गई, कमलों कुमुर्दों के सोरम से उमँगी। शिव और पाव॑ती का 
प्रायः प्राचीनतम रूप तब सजा | फोशाबी में मिले पॉचवीं सदी के बने प्रस्तरख॑ड 
( कलकत्ता संग्रहालय ) में खड़ी शिव और पावंती की मूर्तियों असाधारण संमोहन 
फी धनी हूँ | ललितपुर (झाँसी, उत्तर प्रदेश ) में देवगढ़ का गुप्कालीन मंदिर है। 


१ रघु०, ३, ६०; ५, ५१; १४, १४; कु० १, २४। 
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पत्थर की मूर्तियों द्वारा शिव, विष्णु, ब्रह्मा आदि के परिवार फोरे जाने लगे। 
अवयर्वों का तीखापन धातु की मूर्तियोँ से श्रनुक्ृत हुआ । परंतु अ्रभिव्यक्ति फी दृष्टि 
से मूर्तियाँ सवंथा मूक हो गईं। पाल वंश के उदय ( झ्राठवीं शती फा चौथा चरण) 
के साथ धातु फी अ्रनेफ महायानी मूर्तियाँ ढाली गईं | उनका तीखापन उस फाल 
फी पत्थर फी मूर्तियों में भी बसा । 


(६ ) उत्तर सध्ययुग--इस फाल की अ्रधिकतर मूर्तियाँ मंदिरों के बाह्या- 
लंकरण हैं। स्वतंत्र मूर्तियाँ मी निश्चय बनीं, विशेषकर वे जो मंदिरों में ही पघराई 
गई | मदिर से लगी मूर्तियों में से श्रनेक श्रत्यंत सुंदर हैँ। पाल युग की श्रच्छी 
मूर्तियाँ इसी उत्तर मध्ययुग ( ६०० वि० १२०० वि० ) में बनीं । तात्रिक बौद्ध धर्म 
तात्रिफ शाक्त धर्म से बहुत मिलता था। बौद्ध तारा ओर हिंदू लक्ष्मी की मूर्तियाँ 
सर्वथा समान हैं । 


इस तात्रिक परंपरा में बनी कुर्फिहार ( गया ) में मिली मरीची ( उषा ) 
फी प्रतिमा ( लखनऊ संग्रहालय ) है । उसके तीन मस्तक और छः भुजाएँ हैँ । देवी 
सात झूफरोंवाले रथ पर सवार श्रालीढ मुद्रा में उभरी हुईं श्रकित है। भारत में सूर्य 
की खड़ी मूर्तियाँ भी अ्रधिफतर उसी काल बनने लगी थीं । इसी प्रकार फी सू्य की 
एक साढे पाँच फुट ऊँची मूर्ति विक्टोरिया और अ्रल्बर्ट म्यूजियम के मारतीय 
विमाग में प्रदर्शित है। सूर्य के पश्गरय को सात घोडे खींच रहे हैं। फलाफार ने रथ 
अथवा धोड़ों से श्रधिक सूर्य में ही शक्ति भरने का प्रयत्न फिया है। सूर्य फी मूर्ति 
श्रच्छी है। उसमें यथाथंता फा गहरा श्राभास है। यह मूर्ति राजमइल फी पहाड़ियों 
में मिली थी, फाले स्‍्लेटी पत्थर की बनी है। ग्यारहवीं-बारहवीं शती की महोबा 
फी दो बोधिसत्वों की मूर्तियाँ लखनऊ संग्रहालय भें रखी हैं। कला फी दृष्टि से 
ये अपूर्व सुंदर हैं । लगती हैँ जैसे सोचें में ढाल दी गई हैं | इनमें से एक सिंहनाद 
अवलोकितेश्वर तो असाधारण दिव्य है। मूर्ति के पाश्व में ऊपर त्रिशुल और सप के 
लाछन भी हैं जिनसे प्रकट है कि फिस प्रकार बौद्ध महायान ( बज्रयान ) और शैव 
( शाक्त ) प्रतीक परस्पर निकट श्राते जा रहे थे। श्रवलोफितेश्वर सिंह के श्रासन पर 
बेठे हैं। शरीर शात और पतला है पर उसकी शक्ति फा भार इतना है फि सिंह जैसे 
उठ नहीं पाता, जोर से जिह्ला निफाले नाद कर रहा है। शरीर के अंगाग श्रतीव 
सुंदर हँ। उस फाल उस दिशा में इतनी सुंदर मूर्तियाँ फम बनीं 


उड़ीसा के मदिरों फा अपना दल श्रलग है। भुवनेश्वर और फनारक में 
एक से एक सुंदर मंदिर बने जिनके बहिरिंग को शिल्पियों ने श्रतीव सुंदर मूर्तियों से 
शअलंकुत कर दिया । भुवनेश्वर, फनारक और पुरी फी आलंफारिफ मूर्तियाँ ६०० और 
११८० वि० के बीच की हैं। भुवनेश्वर फी मूर्तियों में पत्र लिखती नारी और माता 
शिश्ु फो घूर्तियाँ श्रसाघारण भव्य ई। पुरी का मंदिर तो शिल्प की दृष्टि से द्वीन दै 
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कृतियो में उनकी सुझचि और कुशलता व्यापी | गुस्तयुग फी कला भारतीय सुजन 
फी चूड़ामणि हुई । 

गुप्त साम्राज्य फी शक्ति हूणों ने तोड़ी । साम्राज्य के दृुट जाने पर 
अनेक विदेशी जातियाँ इस देश में घुस आई । हूर्णों के अतिरिक्त आभीरो और 
गुजरों फी भी नई घाराएँ प्रविष्ट हुई ओर यहाँ की सामाजिक व्यवस्था हूट गई | 
हूर्णों ने स्वयं यहाँ फी हजारों मूर्तियों तोड़ डालीं। इन जातियों के आगमन के 
बाद ही भारत में राजपूत राजकुलों का उदय हुआ | यही नए युग का आरंभकाल 
है | प्राचीन और मध्ययुग का यही संधिकाल है । 


(८) पूवे मध्ययुग--साधारणतः भारतीय कला के इतिहास में ६०० वि० 
से ६०० वि० तक फा फाल पूर्व मध्यसुग और ६०० से १२०० वि० तक का काल 
उत्तर मध्ययुग कहलाता हैं। यद्यपि इस काल में भी मूर्तियाँ बनीं और विशिष्ट 
संख्या में बनीं परंतु ये युग अधिकतर मंदिर-मूर्तियों के हैं । 


पूर्व मध्यकाल का आरंभ होते ही मानवीय भावनाओं का सिलसिला हूट 
जाता है। अब फा संसार और है, उसमें पहले की भाँति पश्ु॒ और प्रकृति के साथ 
मानव नहीं रमता । जनसंकुल संसार की जगह ब्राक्षण घर्म के अनेफकानेक देवी- 
देवता अनंत आभूषणो से युक्त कलाविहदीन काया लिए, आ खड़े होते हैं । प्रस्तर- 
पट्टिकाओं के उभरे कथानक अब नहीं दिखाई पढ़ते | बुद्ध प्रायः सबंधा विल॒प्त हो 
जाते हैं श्र उनका स्थान तात्रिक वज््यान के सिद्धादि ले लेते हैं। जैन कला प्रकृत 
ही निर्गतिक है। अगला युग विशेषतः पौराणिक हिंदू श्र तात्रिक शाक्त है | 


अजंता और बाघ के दरीग्हों में जिस प्रकार चित्रण की प्रधानता है, 
एल्लोरा के दरीगहो की प्रधानता उसी प्रफार मूतंन मे है। एलोरा की मूर्तियों फी 
संख्या श्रमित है और उस काल की उत्तर भारत की मूर्तियों फी अपेज्षा हैं भी वे 
अधिक शक्तिम | दशावतार गुफा के भेरव और काली के परिवार अपनी शक्ति और 
भययकरता में कल्पना फो चकित कर देते हैँ । इसी प्रकार केलाश गुफा का लंकेश्वर 
परिवार भी सशक्त है। रावण के कैलाश उठाने से पव॑त की चूलें जैसे हिल गईं, 
उसके ऊपर के प्राणी, सिवा शिव के, घबड़ा उठे हैं। ये मूर्तियाँ लगभग ७०० वि० 
की हैं । उस परिवार में तांडवरुत्य में लीन शिव की मूर्ति भी है। 

उसी काल, लगभग आठवीं शती की बंबई के समीप की एलिफेंटा फी 
गुफाएँ हैँ जहोँ शिव-पावंती-परिणय बड़ी सफलता से उभारा गया है। शिव फी 
ध्यानस्थ मुद्रा बुद्ध की सुंदरतम समाधिस्थ मूर्तियों से होड़ करती है। तरिमूर्ति की 
कल्पना के साथ द्वी उसकी शालीनता भी अपूर्च है । 


उत्तर भारत में बराबर पौराणिक मूर्तियों फी शक्ति छीण होती गई। काले 
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के आवास होते थे। भारत के मदिरों में मी इसी प्रकार फी देवदासी प्रथा फा 
विकास हुआ । कालिदास ने मद्दाकाल की चमरधारिणी नर्तकियों का आ्राफर्षक 
वर्णन किया है? । बौद्ध-जैन-स्तूर्पों की वेष्टनियों पर नम नारीमूर्तियों का बराबर मूतंन 
होता था। यक्षी मूर्तियों की नग्न वास्तुकारिता मदिरों के यौन उत्खचरनों से 
बहुत दूर नहीं है। 


फिर भी दोनों में बढ़ा ओर गुणतः अतर है। मदिरों के मिथुनचित्रण नम 
यक्षियों से विकसित नहीं हो सकते । फारण कि दोनों के बीच फोई विफासकारी 
सबंध नहीं है, कोई श्खलाक्रम द्वी नहीं है। पहले के मंदिरों में इस प्रकार के यौन 
दृश्य मिलते ही नहीं । इनका उत्खचन छुठी शती वि० के बाद के बने मदिरों पर 
ही हुआ श्रर्थात्‌ वच्रयान के आरंभ के पहले ये नहीं मिलते | वज्रयान का उदय 
छुठी शती के श्रासपास उड़ीसा के महेंद्र पंत पर हुआ जिससे उस पव॑त फा नाम 
वम्ञपव॑त पढ़ गया | भवभूति ने श्रपने नाटक 'मालतीमाधव” में इस ओर सकेत किया 
है। हीनयान की सूखी परंपरा पर महायान फा स्निग्ध आचार खड़ा हुआ और 
व्यक्तिपरक देवता के प्रति आस्था जगी | महायान से मंत्रयान निकला जिसने नारी 
के प्रति सिद्धाततः विशेष उत्कठा प्रदर्शित फी | उसका प्रकृत उत्तराधिकारी वन्भयान 
हुआ जिसने तंत्रों की परिपाटी श्रपना ली । गुह्कतत्र आदि तत्र लिख डाले गए | 
वज्यान ने नारी फो साधना फा केंद्र माना । 


शक्ति की पूजा श्रत्यंत प्राचीन है, संभवतः सभी देवताओं फी पूजा से 
प्राचीन | वह मातृपूजा है जो हजारों वर्ष से प्रायः समी मानव जातियों में चली 
आती है। शक्ति की पूजा अधिकतर पूर्व में हुई; आसाम में, कामरूप के फारू- 
फमच्छा में, कामाख्या देवी के रूप में, उन नागा, खासी आदि जातियों के संपर्फ में 
जहाँ समाज का केंद्र पिता नहीं माता थी, कुल का केंद्र पिता नहीं माता थी, जहाँ 
पितृसचात्मक नहीं मातृसत्तात्मक समाज की व्यवस्था थी। नई विदेशी जातियों के 
पूरब-पच्छिम से आने से शाक्त धर्म फो और शक्ति मिली क्योंकि उन्हें स्मार्तों ने 
स्थान न दिया, पर शाक्त धम में वर्णादि का कोई प्रतिबंध न था | उसके अनुयायी 
सभी प्रफार के आचरण फर सकते थे, फरते थे । उनके तत्नों का सिद्धात था कि जो 
सिद्धियाँ तप और ज्ञान से नहीं मिलतीं वे रजक और चाडाल फन्या के भोग से 
मिल जाती हैं, फि तृष्णा का शमन इद्।ियों के निरोध से नहीं उनके शअ्रग्रतिबाधित 
भोग से होता है। अखाद्य, श्रपेय, श्रफाय के खाने, पीने, करने से, भोग फी 
अति से तृष्णा का दमन होता है। फिर तो वर्ण श्रादि फ्री व्यवस्था समूची चली 


3 पू७ मे०, ३५। 
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पर उस पर बनी माँ-शिशु फी मूर्ति भी ताजगी लिए हुए हैं। पर मूर्तिकला फी दृष्टि 
से गति और शक्ति में, श्रवयवीय आकर्षण में फनारक के सूर्मंदिर की मूर्तियाँ 
बेज़ोड़ हैं। उस हीन युग में फौरी जाकर भी वे भारत की सुंदरतम मूर्तियों में गिनी 
जाने की श्रधिफारिणी हैं। मंदिर १२९४० ओ्रौर ११८० वि० के बीच बना पर पूरा न 
हो सका | वह रथ के श्राधार पर खड़ा किया गया | रथ के चक्‍्के गजब के सुंदर 
है, उनके अंग बढ़ी कुशलता से फोरे गए हैं। रथ के अश्वरूप शक्ति श्र छरा में 
सारे भारतीय शिल्पक्षेत्र में अनुपम हँ। बडे जीवों को फोरने में इतनी सजीवता 
भारतीय स्थपति ने कम दिखाई है। काव्य जैसे मूर्तिमान हो उठा है। नथने उनके 
फरफरा रहे हैं, खुर भूमि को खोद रहे दैँ, पूँछ उठी हुई है। सईस उन्हें सेभालने 
की चेश फर रहे हैँ पर बढ़ी कठिनाई से वे उन्हें रोक पाते हैं। इसी प्रकार उस 
मंदिर के गज भी स्वाभाविक जीवित लगते हैं, वल के सींव, गतिमान | 


उड़ीसा की ही भाँति खजुराहो श्रोर मध्यमारत में भी समान शिल्प की 
शैली में मंदिर खडे हुए। इन मंदिरों पर भी मूर्तिकला की विभूतियोँ बिखेर दी 
गई हैं। इनकी अनेक मावभंगियों, न्तेन मुद्राश्नों में कोरी लचकीली शरीरयष्टियाँ 
असाधारण अ्रमिराम हैं। हैं तो वे श्रलंफरण मात्र, पर उनमें से प्रत्येक स्वतंत्र 
देवमूर्ति होने की क्षमता रखती है। इन मूर्तियों के दमखम, उनका नग्न विल्लास, 
संपूर्ण श्रात्मममर्पण उनकी काया को श्रप्रतिम शक्ति और लावण्य प्रदान फरते 
हैं। मिथुनों का परस्पर आकुल संमोहन उन्हें अपने से मिन्न बाह्य जगत्‌ से सवथा 
प्रथक्‌ कर देता है, जैसे उनके लिये उनसे प्रथक्‌ का संसार अस्तित्व ही नहीं रखता । 


फोणार्क, भुवनेश्वर, पुरी, खजुराहो ओर एलोरा श्रादि दछ्धिण के मी अनेक 
मंदिरों पर श्रलंफरण के रूप में भोगासन्न उभरे हुए चित्रित हैँ। इन मिथुन 
अंकनों फी संख्या हजार से भी ऊपर है। फोणाफ, सुवनेश्वर ओर खजुराहो के योन 
अंकन तो कला फी दृष्टि से भी पर्यात सफल हैं। ये मंदिरों पर क्योंकिर श्राए यद्द 
साधारणुतः समर में आने की वात नहीं है। मंदिरों के पवित्र वातावरणु में इन 
योन दृश्यों का होना स्वाभाविक ही कुतूइल उत्पन्न करता है। नीचे इनकी व्याख्या 
के रूप में एक सिद्धात प्रस्तुत किया जाता है -- 

साधारणतः संसार के मंदिरों के साथ मिथुनभाव का घना संबंध रहा है | 
बाबुल के मिलित्ता के मंदिर में तो प्रत्येक पत्नी को एक बार जाकर विदेशी के साथ 
कुछ घंटे रहना पढ़ता था । हेरोदोतस ने वहां फा आँखों देखा वर्णन किया है* । 
इसी प्रकार ग्रीक श्रफ्नोदीती श्रोर रोमन वीनस के मंदिर के चारों ओर ही वेश्याश्रो 


) दिस्टोरियन्स दिस्द्री०, १, ६० ४७८ । 
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दृश्य मदिरों के बहिरंग पर लिख गए. । मंदिर के भीतर पूजा चाहे जिस देवता फी 
हो वाहर एफ दूसरे प्रकार फी साधना यौनप्रक्रियाप्रधान थी जो विशेषतः 
उड़ीसा और बंगाल में और धीरे धीरे पश्चिम के परवर्ती प्रदेशों में भी प्रचलित हो 
गई । मंदिरों में यौन प्रदर्शन स्मार्तसवस्व के मर्म पर इस प्रकार लिखकर तंत्राचार 
के आदेश बन गए | 


(१० ) प्रागाघुनिक युग--उचर मारत में मूर्तियों के निर्माण फो मुसल- 
मानों के श्रागमन से बढ़ी क्षति पहुँची थी। हूणों ने पहले ही देश की लाखों 
मूर्तियाँ तोड़ डाली थीं, मुसलमानों ने उस दिशा में संद्वारक प्रयत्न फिए | उत्तर 
भारत के श्रसंख्य मंदिर भूमिसात्‌ हो गए।। मंदिरों फा बनना ही प्रायः रुक गया । 
परंतु दक्षिण में मदिरनिर्माण का फाय॑ विशेष निष्ठा से चलता रहा क्योंफि वह 
भाग मुसलिम प्रह्मारों की परिधि से बाहर था | इससे हम श्रव अधिफतर दक्षिण फी 
मदिरमूतियों फा सक्चित वर्णन फरेंगे । 


जैसा अन्यत्र कहा जा चुफा है, इस काल स्वतंत्र मूर्तियों फा प्राघान्य न था, 
मदिर के अ्र॒लंफरण के श्र्थ जो अनंत मूर्तिसपदा मंदिरों के बहिरंग पर सजाई 
जाती थी, प्राघान्य उसका था। अनेक दाक्षिणात्य राजकुलों फी संरक्षा में मूर्तिकला 
का विफास दक्षिण में दीध फाल तक होता रहा परंतु चोल राजकुल फी बनवाई 
ग्यारहवीं शती की मदिरमूर्तियों के अतिरिक्त प्रायः सभी फला की दृष्टि से साधा- 
रण हैं। सख्या में ये श्रपरिमित थीं क्योंकि पुराणों श्रौर तन्नों का सारा आकर इन 
निर्माताओं फो उपलब्ध था और उसका इन्होंने समुचित उपयोग किया | पौराणिक 
देवपरिवार फल्‍्पना फा योग पाकर इन मंदिरों पर उमंग ञआराए, यद्यपि रसात्मक 
सोंदर्य से उनका फोई संबंध न था । वस्तुतः वह मूर्तिनिर्माण उप्तर मध्यकालीन 
वास्तु का प्रसार सात्र थी। मूर्तियों का विधान रसपद्धति फो छोड़ सबंथा लक्षण 
प्रधान हो गया । 


शुद्ध अलकरण फी दृष्टि से बारहवीं शतती के चाडक्य और होयसाल मंदिरों 
फी मूर्तियों अ्रप्रतिम हैं, गर्णह फी प्रधान मूर्ति की श्रपेक्षा फहीं प्रशंस्य । सातवीं शती 
में ही पक्तव प्रायः सारे दक्षिण के स्वामी बन गए ये और उन्होंने पहाड़ काटकर 
रथमदिर बनवाए थे । उनके प्रधान मंदिर मामललपुरम्‌ में खडे हुए । इन मंदिरों 
के शरीर पर मूत्ियों की परंपरा खुद गई । पक्ति के नीचे पक्ति “अ्रद्ध॑ंचित्रों' फी 
उत्फीर्ण हुई। शादूंल-सिंह, गज, श्रश्च, शिखर, वानर, नर, नारी सभी श्शखलावत्‌ 
प्रदर्शित हुए । सात सात फुट के सिंह तक उनकी खड़ी भूमि पर लिखे गए. । 
महिपादुरमर्दिनी का उत्सचन भी बढ़ी शक्ति का परिचायक है यद्यपि कला के 
सौंदर्य में उत्तर की दुर्गा फी समता यह नहीं कर सफता । मामल्लपुर के पवत मदिर 
फी एक ६६ फुट लवी और ४३ फुट चौड़ी समूची दीवार उत्फीर मूर्तिपंक्तियों से 
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गई। मासादि अनिरोध श्रतिमात्रा में खाया जाने लगा, आसव अतिमात्रा में पी 
जाने लगी, नारी का निरंतर और अ्रगोप्य सेवन होने लगा। कन्यापूजा धर्म हो 
गया । विंध्याचल ( मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश ) में नम्म कुमारी फी पूजा होने लगी। 
ओघड़, कापालिक, सहजियां, मरमिया आदि अनेक पंथ उठ खडे हुए । 


अब तक वज़्यानी क्रियाप्रयोग में शाक्तों के श्रत्यंत निकट आ चुके थे । 
तारा, प्रशापारमिता और शक्ति में अब कोई भेद न रहा था| वच्रयानी और शाक्त 
फो एफ दूसरे से भिन्न करके पहचानना असंभव हो गया । दोनों तात्रिक ये, दोनों के 
शआ्राचार, विचार, विधिक्रियाएँ समान थीं | 


इसी बीच समाज में एक बड़ी सेना उनकी तेयार हो रही थी जो निम्न- 
वर्गीय थे, अवर्ण, अस्वृश्य थे, विदेशी थे, वर्णुच्युत थे। वज्रयान और शाक्त दोनों 
फो वे स्वीकार ये, दोनों ने उनका स्वागत किया । इस श्रेणी के लोगो की संख्या 
बढ़ती गई और ये प्रबल होते गए.। विशेषतः बंगाल, विहार आदि के स्वामी 
पाल राजा स्वयं झूद्र ओर बोद्ध दोनों थे जिससे वज़्यानियों और उनके स्मात॑- 
व्यवस्था-विरोधियों की शक्ति फो संरक्षा मिली । स्वयं वज्रयानी सिद्धों में अधिकतर 
या तो अत्राह्मण थे, या ब्राह्मण वर्णुब्युत और स्वाभाविक ही नेतृत्व उनके हाथ 
आया। इस प्रकार यह निचला वर्ग वज़््यानियों और शाक्तों के नेतृत्व में जब प्रबल 
हुआ तब उन सारी व्यवस्थाओं को उसने तोड़ दिया । स्मातं जीवन में उन्हें सभी 
वस्तुओं के लिये दवना पड़ा था | श्रब एक ऐसा धर्म उनका सहायफ था जो उनके 
सभी अमिप्रेय उन्हें देने को उद्यत था, स्मारतों के अखाद्य, अपेय सभी । फिर तो 
सिद्धों के नेतृत्व में उनकी घोषणा हुई | “जो उनका धर्म होगा वही हमारा अधर्म 
होगा, जो उनका अधम होगा वहीं हमारा घ्म होगा?। यह स्थिति ग्यारहवीं- 
बारहवीं शतियों में विशेष प्रबल थी; वैसे उसका प्रावल्य पंद्रहवीं-लोलहवीं शती तक 
बना रहा था| ठुलसीदास ने जो रामचरितमानस फा प्रबंधकाव्य लिखा उसका 
उद्देश्य भी स्मात॑ जीवन और व्यवस्था, संयम और '“युक्ताह्वर विहार? फिर से 
स्थापित करना था | 


सिद्धों का प्रावल्य विशेषकर उड़ीसा श्रोर बंगाल में था। वज़््यानी सिद्धों 
और शाक्तों का अविरोध नेतृत्व गुंदर से उत्तर बंगाल तक और शाक्तो के साथ साथ 
फासरूप ( आसाम ) से काशी और परवर्ती प्रदेश तक स्थापित था | स्वयं पुरी का 
मंदिर खान पान आदि में वर्णव्यवस्था नहीं समानता था क्योकि जगन्नाथ विष्णु 
वर्णाश्रम धर्म पर प्रद्दार करनेवाले बुद्ध के रूप ये जिससे उसके निर्माण के समय 
बौद्ध वज़यानियों फा सब प्रकार से मंदिर पर स्वत्व रहा होगा । और इसलिये कि 
अनाचार प्रकृत हो जाय, मंदिरों पर भी उसकी छाप लगी। उस ताबिक 
वज़्यानी जीवन ओर साधना के इंद्विय-निग्रह-विरोधी विषय-भोग-परिचायफ यौन 
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से एफ शक्तिम और सुदर नठराज फी मूर्तियोँ सुरक्षित हैं। फालपुरुष ( अपस्मार ) 
पर खडे चतुर्भज शिव अपूव वेग से घूम रहे हैं। गति फी शक्ति उन्हें जैसे स्थिर कर 
देती है। नटराज फी फल्पना भारतीय मूर्तिकला में विशेष स्थान रखती है । 


( १२ ) वतमान--बारहवीं शती के बाद, जैसा लिखा जा चुफा है, मूर्ति- 
निर्माण फो बड़ा धका लगा | फिर भी वह निर्माण रुका नहीं | पर निश्चय मूर्ति फी 
फलात्मफता साधारणुतः नष्ट ही हो गई। जयपुर श्रादि में ग्राज जो मूर्तियाँ मदिरों 
के लिये बनती हैं वे प्रतीक श्रोर रसास्वाद दोनों में श्रत्यत हेय हैं। सुरुचि 
से तो उनका फोई सबंध ही नहीं। दक्षिण में मी प्राचीन परंपरा सबंथा 
निष्पाण हो गई दहै। 


परंतु इधर कुछ सालों से सजावट की मूर्तियाँ बनने लगी हैं। फला के क्षेत्र 
में भी यूरोपीय परपरा में कुछ उपयोग हुए हैं। पत्थर में प्रतिकृतियाँ पर्यास सख्या 
में इधर बनी हैं। प्रतिकृतियों का निर्माण घातु में भी हुआ्ना है यद्यपि व्यय के 
फारण उस दिशा में भ्रधिक प्रयास नहीं हो सका | यूरोपीय मूर्तिकला के नए. 
प्रयोगों ने इस देश के कलाकारों फो भी आ्राकृष्ट किया है श्रौर उस क्षेत्र के प्रयास 
भी असुदर नहीं हैं परंतु हैं वे योडे, सख्या में अ्रत्यत न्यून, जैसे तक्षफ उस क्षेत्र 
में स्वयं न्यून हैं । 
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भर दी गई है। प्रधान देवता की मूर्ति नष्ट हो गईं पर मनुष्यों ओर पशुओं का वह 
समस्त संसार ज्यों का त्यों उसकी पूजा में रत है। इस मूर्तिपरिवार फो भ्रमवश 
महाभारत की कथा “अर्जुन फी तपस्या? का नाम दिया जाता है | 


मैसूर के मंदिरों की अनेक उभरी मूर्तियों बैंगलोर के संग्रहालय में हैं| बेंगुर 
और अतकुर के दसवीं शती के युद्धचित्र प्रशंसनीय हैं) पह्वों का उत्तराधिकार 
चोलों फो मिला | चोलों ने भी मंदिरों का अपना संसार खड़ा किया। त्रिचना- 
पल्ली में गंगकफोंड चोलपुरम्‌ के शिवमंदिर का ल्िंगम्‌ तीस फुट ऊँचा है। उसके 
प्रधान मंदिर की अलंकार मूर्तियाँ सुंदर हैं। पर वस्तुतः सुंदर मूर्तियों होयसाल 
राजाओं ने बारहवीं शती में मैसूर के मंदिरों पर बनवाईं। उनकी मूर्तिश्ंखलाएँ 
भाव और उत्खचन दोनों रूप से जटिल हैँ पर दोनों फो कलाफारों ने बड़ी सफलता 
से संपन्न किया है। प्रायः तभी के वेलारी जिले के चालक्य मंदिर की मूर्तियों होयसाल 
मूर्तियों फी ही भाँति ऋद्ध हैं परंतु सौदय में निःसंदेह उनसे पर्यास हीन हैं । 

चौदहवीं से सोलहवीं शती तक दक्षिण में विजयनगर के हिंवू राजाओं का 
प्रावल्य रहा । मुसलमानी रियासयों की संमिलित शक्ति से उन्होंने दीध काल तक 
संघर्ष फिया। उनके मंदिरों में अ्रनंत मूर्तियाँ सजी यद्यपि उनमें सौंदर्य की न्यूनता 
है। २२ फुट ऊँची नरसिंहमूर्ति ओर हनुमान फी प्रतिमा बनाने में अ्रसाधारणु श्रम 
व्यय हुआ है, वे सुरक्षित भी हैं, पर कला उनमें प्राण न पा सकी। हजारा रामस्वामी- 
वाले प्रासादमंदिर के ऑगन की दीवारें रामायण के हृश्यों से भरी हैं पर उनमें 
न शक्ति है न कला की फाति। अ्रनंतपुर ( भद्रास ) के तरपात्री में विजयनगर के 
सामंत राजाश्रों के बनवाए, मंदिरों फी मूर्तियों उनसे कहीं सुंदर और सशक्त हैं। 
ये सोलहवीं शती फी हू । 


सन्नहवीं श॒ती के द्वाविड परंपरा के मंदिरों में लंवे बरामदे बने ओर उनकी 
दीवारों फो मूर्तियों से ढक दिया गया । रामेश्वरमवाला ढका बरामदा भी इसी प्रफार 
का है। पर इनमें विख्यात है तरुमल नायक फा बनवाया, मदुरा में, ३३० फुट 
लंबा ओर १०५ फुट चौड़ा, मूर्तियों से भरा | 


( ११ ) धातुमूर्तियाँ--धाठ की ( विशेषकर तॉवे और पीतल की ) अ्रनेक 
प्रतिमाएँ, विशेषतः मैसूर में बारहवीं श्रौर श्रठारहवीं शी में ढाली गईं । उनका 
आरंभ तो फाफी पहले हो गया था परंतु वस्तुतः सुंदर इसी पिछुले काल फी हैं, 
यद्यपि सभी नहीं । तिझमलय मंदिर में रखी ऋृष्णुराय ( विजयनगर का राजा ) 
झौर उसकी दो रानियों की पीतल फी मूर्तियों सुंदर हैं। पर इस क्षेत्र में नटराज फी 
मूर्तियाँ अपूर्व हैं। सदियों यह शिव का प्रतीक फलाकारों और उनके प्रशंसफो फो 
प्रिय रहा और ताडव दुत्य में रत शिव की सैकड़ों मूर्तियों ढलीं। उनके वेश का 
व्यास बड़ा है श्लोर उनकी गति फी शक्ति अपूर्व है। विदेशों के संग्रहालयों में एक 


्् 
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दीवार पर चूना आ्रादि का लेप लगाकर उनपर चित्र बनाते हैं। जोगीमारा, 
अजंता, बाघ, मध्य एशिया आदि में इसी प्रफार के मिचिचित्र बने हैं। यूरोपीय 
भाषाओं में इन्हीं चित्रों फो 'फ्रेस्फकी चित्रण” कहते हैं। प्रतिकृति चित्रण एफ व्यक्ति 
अथवा श्रनेक व्यक्तियों फी अ्नुक्ृति फो कहते हैं। उसमें प्रकृत व्यक्ति बिंब (माडल) 
फा फाम फरता है। इस प्रफार के चित्रण को अगरेजी में 'पोर्ट्रेठ पंटिंग” कहते हैं | 
मुगल शेली के चित्र प्रधानतः इस शैली में हैं। दोनों की समिलित शैली मी एफ है, 
गुजराती श्रयवा ग्रंयचित्रणु की, जिसमें भित्तिचिचरण फी मावभूमि पर आकतियरयों 
फा श्रालेखन होता है। मुगल फलम से प्रभावित, परतु टेकनीक में श्रजंता फी भूमि 
प्रस्तुत करनेवाली राजस्थानी पहाड़ी शैली इसी प्रफार की है। 


मित्ति श्रोर प्रतिकृति दोनों प्रफार के चित्रों फा भारतीय साहित्य में निरंतर 
उल्लेख हुआ है । जातक फयाओं श्रौर पालि साहित्य से लेकर प्राकृत और दिंदी 
साहित्य तक सर्वत्र इनका वर्शन मिल जाता है । वस्तुतः साहित्य और चित्रफला फा 
परस्पर इतना घना संबंध रहा है कि एक का श्रादर्श दूसरे में सदा अ्रन्वित होता 
आया है। कालिदास, भारवि, भवभूति, माघ आदि सभी ने श्रनेक बार इन दोनों 
प्रकार के चित्रों की ओर सकेत फिया है। 


२. विविध शेलियों 


(१) अजंता शेज्ञी--बर्र अवस्था के मिर्जापुर आ्रादि के चित्रों के श्रति- 
रिक्त कुछ श्रज॑तापूर्व के जोगीमारा की गुद्दा में हैं। जोगीमारा गुद्दा मिर्जापुर के 
पास रामगिर फी पहाड़ियों में है। ये मित्तिचित्र हैं, इचाफार बने हैं श्रौर एक 
दूसरे से लाल और पीली बृत्ताफार रेखाओं द्वारा विभाजित हैं। बीच में एफ पुरुष 
पेड़ के नीचे बैठा है। उसके बाएँ नर्तकियाँ श्रौर गाने बजानेवाले हैं, दाहिने गज 
के साथ जुदूस है। दूसरे चित्र में अनेक पुरुष, एक चक्र और ज्यामितिक रेखाएँ 
खिची है। तीसरे में फूलों, घोड़ों शोर मानवाकृतियों के ्राभास मात्र बच रहे हैं। 
इसी के शआराधे में एक वृक्ष चित्रित है जिसपर एक पक्षी बैठा है और शाखाओं में 
एफ नंगा बच्चा है | पेढ़ के चारो ओर मस्तक फा केशगुच्छु बाई शोर बाँपे मानवा- 
कृतियाँ चित्रित हैँ। चौथे चित्र में एक ओर ऊपर तीन वस्राभूषित परिचारफ्ों के 
बीच एक नंगा युरुष खड़ा है, दूसरी शोर तीन दूसरे परिचारकों से घिरे वैसे ही दो 
व्यक्ति बेठे हैं। नीचे एक चैत्य-वातायन-मदित गृह, एक गज और सामने तीन 
वस्ाभूषित खडे नर चित्रित हैँ। पास ही छुत्रमंडित तीन घोड़ों फा रथ है 


और गज तथा परिचारक हैं। चित्र साँची-भरहुत की शेली के हैँ और शुंगकाल 
के हो सफते हैं । 


अजंता के दरीगह संख्या में २६ हैं, श्रर्दचंद्राकार खुदे । नीचे पतली नदी 


तृतीय अध्याय 
चित्रकला 
१, प्राथमिक प्रयास ओर विविध शैलियों का उदय 


भारत फी चित्रफला उसकी श्रन्य फलाओं श्रौर सास्कृतिक दाय की भाँति 
बहुत प्राचीन है। मिर्जापुर श्रोर मध्यप्रदेश में जो रेखाचित्र आदि बने हैं वे पस्तर- 
युगीन हैं, प्रायः उतने ही पुराने जितने पुराने स्पेन के श्रल्तामाइरा और दक्षिण 
फ्रास की गुफाओं के चित्र हैँ । निश्चय वे बबर मानव फी भावचेतनाएँ व्यक्त फरते हैं 
जिसने भय, पूजा और उल्लास में ये चित्र बनाए | पर॑तु पिछले फाल में प्रायः तीसरी 
श॒ती वि० पू० से यहाँ शास्त्रीय अधिकार से चित्र बनने लगे और कुछ बीच के युगो 
फो छोड़ निरंतर बनते चले आए. । ये बीच के युग भी चित्रविद्वन नहीं रहे हगि, 
केवल वे चित्र हमें इस फाल श्रमिप्राप्त नहीं हैं | 

चित्रों फी संपदा मूर्तिसंपदा की ही भाँति इस देश में प्रभूत है। अनेक 
प्रांतों में स्थानीय शैलियाँ बनीं जो इतने लंबे चौडे भूखंड में होना अनिवार्य था। 
आज हमें श्रनेक शैलियों के नमूने प्राप्त हैं। इनमें प्रधान शैलियों ६ हैं--( १) 
श्र॒जंता शैली, ( २ ) गुजरात शैली, (३) मुगल शैली, ( ४ ) राजपूत शैली ( राज- 
स्थानी ), (५ ) दकफनी शेली और (६ ) वर्तमान शैली । इनमें श्रजंता शैली का 
प्रभाव एक समय सारे देश पर किसी न किसी मात्रा में रहा। उसका उदय बंबई 
राज्य के सह्याद्वि की गुफाओं में हुआ | गुजरात शेली, जैसा नाम से प्रकट है, 
पश्चिमी भारत--शुजरात, सौराष्ट्र आदि--फी स्थानीय शेली थी | उसे जैन शेली भी 
कहते हैं। मुगल शेली भी अजंता फी ही भाँति प्रायः देशव्यापिनी थी, फम से फम 
दिल्ली श्रागरे की मुगल बादशाहो फी राजकीय होने के फारण उसका प्रभाव देश- 
व्यापी हुआ । राजपूत शेली राजस्थान, बुंदेलखंड, पंजाब, हिमालय में जन्मी श्ौर 
फेली । स्थान विशेष के फारण उसफी अनेक उपशैलियों बन गईं जिन्हें फलम फहते 
हैं, जैसे ( पहाड़ी ), जम्मू , कॉगड़ा, बशोली ञ्रादि | दफनी शैली अ्रधिकतर राज- 
स्थानी और मुगल के सहयोग से स्थानीयता लिए जन्मी । वर्तमान शैली फी कला 
युरोपीय ग्रभाव से उत्तन्न विविध घाराओं में प्रसूत हुई है, श्रधिकतर प्रयोगावस्था में 
है | इन विविध शेलियों फा हम संक्षेप में उल्लेख करेंगे | 


साधारणतः दो प्रकार के चित्र हैँ भित्तिचित्र और प्रतिकृति। कंदराश्रों 
ओर प्रासादो फी दीवारों पर जो चित्र बनाए गए हैं उन्हें मिसिचित्र कहते हूँ। 
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विजय का अवतरण श्रपनी श्रसाधारण गति और सोंदय्य के लिये श्रग्रतिम 
चित्रण माना जाता दै। 


श्रजंता के चित्रों में साँदय इतनी अ्रधिक मात्रा में प्रवाद्वित है कि उसे थोडे 
में व्यक्त नहीं किया जा सफता । वस्तुतः प्रत्येक चित्र अपना व्यक्तित्व रखता है और 
श्रनुपेज्ञणीय है। फिर भी प्मपाणि बोधिसत्व, माता और राहुल, छुदंत जातक, 
वेस्संतर जातक के ऋर ब्राह्मण की फथा, शिवि जातक, गजराज की जलक्रीड़ा, कपियो 
का उल्लास, नद का पलायन श्रादि अ्रनेफानेक चित्र ससार के सुदरतम चित्रों में 
स्थान रखते हैं। पहली गुफा में ईरान के निवासियों के वेश में कुछ जनों का 
आपानफ चित्रित है। ईरानी वातावरण प्रस्तुत हो गया है, अजंता के अन्य चित्रों 
से सवंधा भिन्न । कहते हैं. कि सभवतः ये ईरानी उस दूतमंडल के थे जिसे खुसरो 
परवेज ने चाडक्यराज पुलकेशिन्‌ द्वितीय के पास भेजा था। गुद्दा नं० २ में स्तभ 
से लगी, वाम पद मोड़कर स्तभ से टिकाए, बाएँ कर के अंगूठे ओर श्रनामिका फो 
मिलाए, फिसी को याद करती, कुछ गुनती, खड़ी नारी-श्राकृति श्राकर्षण का केंद्र 
बन गई है । गुद्या न० १० में नारियों से घिरा राजा चित्रित दै। चित्र प्राचीन है 
पर आकतियों की श्रमिव्यक्ति शक्तिम हुईं है। चेहरों फी ताजगी श्रसामान्य दै। 
१७वीं गुद्दा में शिशु लिए. कुछु झुकी दो डँगलियों से जैसे व्याख्यान करती जस्री 
अदभुत फोमलता फी परिचायफ है | 


अजंता की अपनी शेली है, संसार फी शेलियों से सवंथा भिन्न | उँगलियाँ 
कमल की पखुद़ियों सी नमित होती हैं, नेत्र श्राफर्ण खिंचे श्रधनिमीलित । दोनों 
अद्भुत छुदयुक्त हैं। निःसंदेह शेली फी परपरा सौंदय के मान बाँध देती है परंतु 
झाकृतियों फी विविधता, उनका जीवन से श्रविच्छिन्न संबध, श्रविरत बहते जीवन 
में उनका स्वंया अक्नत्रिम सहज स्वाभाविक अफन, झ्रालोड़ित संसार ला उपस्थित 
फरते हैं । आकृतियों पहचानी सी लगती हैं। नगरों, महलों, साधारण घरों, वर्नो, 
हुदों के दृश्य जीवन फो उसके सभी रूर्पों में प्रकट करते हैं | दृश्यों के एकाकी और 
सामूहिक अंकन में भी एफप्राणुता है। श्रजता के चित्रफार फितने कुशल, कितने 
मानवीय, जीवन के प्रति फितने उदार, फितने हमदर्द थे, ये चित्र यह व्यक्त फरते 
हैं। विराग और त्याग के इन मदिरों में स्वस्थ जीवन फा फोई श्रग श्रछूता न रद्दा, 
रागावेगीं फा फोई कंपन न रद्य जो तूलिका और वर्ण के स्प्श से चमक न उठा 


हो । कुछ अ्राश््य नहीं कि चीनी तानहुआग फी सैकड़ों गुहाएँ अ्रजंता की चित्रानु- 
कृतियों से भर गई हों । 


घाघ की गुफाओं के चित्रन--बाघ फी गुहाओं के चित्र भी अजता शैली में 
दी लिखे गए हूँ। वाघ की गुद्दाएँ मध्यप्रदेश ( ग्वालियर ) के मालवा में, गुजरात 
और मालवा के प्राचीन वरिक्पृथ पर खोदी गई हैं और उनकी छुतें, दीवारें 


६३७ चित्रकला [ स्लंड ४; अध्याय ३ ] 


बहती है। नं० ६, १०, १६ और २६ चेत्य हैं, शेष मिक्षुओं के रहने के विहार । 
इनमें ८, १२ और १३ प्राचीनतम हैं, १३ संभवतः सबसे प्राचीन दै। १३वें की 
दीवारों पर पालिश है और वह २५४० वि० पू० के लगभग का हो सकता है। इन 
तीनों में चित्र नहीं हैं। नं० ८, १३ गुफाएँ हीनयान संप्रदाय की हैं, प्रायः २५० 
वि० पू० और ७५ वि० के बीच खुदीं। छुठी-सातवीं,» संभवतः ६०० वि० और 
६०० वि० के बीच खुदीं । शेष कुछ पीछे की दें । इनमें कुछ अ्रपूर्ण भी दे । सबसे 
अंत में शायद पहली खुदी | इन गुहाओ के चित्र भिन्न भिन्न काल के हैं। इनमें 
चित्र विक्रम से प्राय; सो वर्ष पहले से छेकर विक्रम फी सातवीं शती तक के हूँ। 
नवीं-दसवीं गुफाओं में दो काल के चित्र हैं, इनमें प्राचीनतर पहली शती वि० पू० 
के हैं। श्रधिक चित्र गुप-वाफाटक और चाडक्य फाल के हैं। अधिकतर चित्र मिट 
या वर्ण-मलिन हो गए हैं। पर जो बचे हैं उनकी नकलों ने भी यूरोप में सनसनी 
उत्पन्न कर दी थी क्योंकि उनका सा १४वीं शी से पूव वहाँ कुछ भी न था। 


चित्रों के विषय बौद्ध मम संबंधी हैं। बुद्ध के जीवन ओर जातक कथाओं 
फी घटनाएँ चित्रित फी गई हूँ जो इन गुफाओ के उद्देश्य ( भिक्षुओं के श्रावास ) 
फो देखते हुए. उचित ही है। ये चित्र इस देतु बने कि वहाँ रहनेवाले भिक्षु बुद्ध के 
जीवन फी घटनाएँ गुनते हुए अपने जीवन को श्रादश बना सकें । अ्रलंकरणों के 
चित्रण में श्रज॑ता के कलाफारों ने गजब फा फोशल प्रदर्शित, किया है। फूल; पक्षी, 
पशु, गंधघवं, विद्याधघर, देव सभी श्रमिराम जीवित रुपायित हैं। उनमें अ्रद्भुत 
फोमलता और सजीवता है। फब्पना ने श्रदूभुत उड़ान भरी है। व्यक्त श्रव्यक्त 
कुछ भी ऐसा नहीं अ्रजंता का फलाफार जिसे अपनी कूँची के नीचे न खींच ले | 
इस प्रफार के चित्रण गुद्दा नं० १ की छुत में विशेष है, सातवीं शती विक्रमी 
के बने | गुद्दा न॑० २छफी छुत में भी इसी प्रफार के श्राकर्षफ अ्र॒लंकरण हैं। 
पहली गुदा की छत में चित्रित साँड़ों फी लड़ाई तो गति और अ्रमिव्यक्ति शक्ति 
में असाधारण है। 


अब अजंता के प्रधान चित्रों पर एफ दृष्टि डालें। नवीं दसवीं गुहाओं के 
चित्र पहली शी वि० पू० के हैं। नवीं की दीवार पर प्रणाम मुद्रा में बेंठी नारी 
जैसे जीवन से उठा लीं गई है । दसवी गुदा के चित्रण भी बड़े सजीव हैं। दाहिनी 
दीवार पर हाथी का एफ खाफा खिंचा है। संभवत; इष्ट उस वर्ण को चित्रित करना 
था, पर रेखाओं में उसकी अभिव्यक्ति श्रसामान्य प्रवल हो उठी है। इस गुद्दा के 
अधिफतर चित्र मिट गए हैं। सोलइवीं गुद्दा के चित्रों में भी थोड़ा ही बच रहा 
है। सं० १६३१ वि० तक जब ग्रिफिथ ने इनकी नकलें कीं, ये पर्याप्त बच रहे ये । 
इनमें भरणोन्मुख रानी” की तो प्रिफिय ने भूरि भूरि प्रशंसा की थी | नं० १७ गुदा 
के चित्रों को वर्गंस ने सबसे सुंदर कहा था। तिंइल की भूमि पर राजकुमार 
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भावसंपदा से श्रालोकित है। साढे पैंतीस फुट लंबे और नो इंच चौडे सूती कपडे 
पर यह चित्रित है। लाल औऔर पीले रगों फा उसमें प्राधान्य है, भूमि पीली है। 
नक्श स्वया रूढिबद्ध, श्रजंता फी आ्राकृतियों फी श्रवयव-श्रानत पद्धति से संपूर्शतः 
दुर, प्रतिकूल, चेहरे आधे अथवा केवल पाश्वंगत दिखाए गए हैँं। ( कहीं कहीं 
चेहरे समूचे दोनों नेत्रों के साथ भी चित्रित मिलते हैं ) रूढिगत सौंदर्य, बादाम फी 
सी डेढ़ या एक आ्रॉख चित्रित हुई है। इस शैली फो समीक्षर्फों ने डेड्चश्मी या 
एफचश्मी शबीह फह्दा है। शक्‍्लें नितात कृत्रिम हो गई हैं यद्यपि उनमें गुजराती 
रूपरेखा का श्राभास जब तब झलक जाता है। गुजराती शैली के चित्रों में श्रंफित_ 
वृक्ष तो प्रायः पूर्णतः रूढ या श्रमिनिविष्ट हैं। श्राकृतियों फी अफन रेखाएँ श्रक्सर 
कमजोर हैं यद्यपि वेशभूषा फी क्रिया, विशेषतः उड़ते उचरीय और घोती का श्रकन 
विशेष प्रत्यय से हुआ है। इन चित्रों का आलेखन शैली की दृष्टि से श्रजंता से, कम 
से कम अपनी रूढिबद्धता में, जितनी दूर हैं. उतनी ही दूर वह मुगल कलम से भी 
है। उसका उदय और प्रसार मुगल कलम के प्रारंभ से पहले हुआ जिससे उस 
प्रभाव से वह वचित है। नारी का अवगुंठन श्रौर पाजामा जो मुगल चित्रों श्रथवा 
उस शैली से प्रभावित चित्रों में मिलते हैं, गुजरात शैली में श्रप्राप्य हैं । 


निःसंदेह गुजराती शैली के चित्र विषय और टेकनीफ में सर्वथा एतदेशीय 
हैं, मध्यकालीन भारतीय चित्रण के प्रमाण और उदाहरण श्रनेफ तो वस्तुतः मन पर 
गहरा प्रभाव डालते हैं। परंतु श्रधिफतर उनका संबध अजता फी फला फी भाँति 
फथावार्ता से ही है। इसी से वे अयचित्रण में ही प्रयुक्त भी हुए हैं। जैन हस्त- 
लिखित ग्रंथ ताडपन्न पर लिखे हैं, ये चित्र भी ताडपत्रों पर ही हैं । 


(३ ) मुगल शेली--मुगल शैली भारतीय चित्रसंसार में श्रपना अलग 
स्थान रखती है। अपनी सुरुचि और परिष्कार तथा तूलिका के स्पर्श की फोमलता 
ओर हाशिए, फी फसीदाफारी से वह तत्काल पहचचानी जा सकती है। यह शैली 
फारस और भारत के संमिलित प्रयास का परिणाम है। ईरानी कलम फो भारतीय 
वातावरण का योग मिला । ईरानी शेली का प्रारम भारत में ईरानी कलावतों ने 
किया जिसे भारतीय चित्रकार्सो ने अपनी निष्ठा, स्थानीय प्रेरणा और विषयों से 
आकृति प्रदान की | वही चित्रण मुगल कलम फहलाया | श्रपनी चरम परिणति में 
यह शैली संथा भारतीय है, फारसी चित्रों से मिन्न | 


मुगल शैली का इतिहास भारत में तैमूरिया राजकुल फी स्थापना से आरम 
होता है, हुमायूँ के पुनरागसन से । १६१२ वि में हुमायूँ शाह तहमास्प के ईरानी 
दरबार से जब विजयी होकर भारत लौटा तब अपने साथ वहाँ से दो प्रसिद्ध 
चित्रफार मीर सैयद श्रली और अ्ब्दुस्समद फो छेता श्राया | दोनों अथ- 
चित्रण में पारंगत थे और यहाँ आते ही उन्हें उस प्रकार का फाम सुपुदं कर दिया 
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और स्तंमों फी भूमि भी अ्रजंता की ही भोति विविध चिर्रां से भर दी गई हैं। अजंता 
की ही भाँति विराग के बीच तपोभिन्न श्रव्हढ़ उललसित उन्मद अनियंत्रित अविरल 
जीवन वहों के चित्रों में भी प्रवाहित है । वहाँ भी मानव और पद्म समान उदारता 
से अंकित हुए हैं। धोड़ों के मस्तक का लेखन तो श्रदूभुत शालीनता से हुआ है। 
बाघ की गुहाओं में दो तीन ओप्रा के दृश्य भी हैं--दृत्य-वाद्य-गायन के साथ 
अभिनय हो रहा है। सभी नारियों है, मात्र एक पुरुष है। भाव शियिल और 
तीत्र गति से प्रसंगवश उठते ओर विलय द्वोते हैं) संसार के सुंदरतम आलिेख्यों में 
उचित ही बाघ के चित्रों की भी गणना है। वहाँ फोई अभिलेख न होने से उनके 
चित्रण॒काल का निश्चय तो सर्वया नहीं हो पाता परंतु शैली से प्रकट है कि वे अजंता 
के मध्यवर्ती काल से पहले के नहीं हो सफते। अधिकतर वे गुप्तफाल के हैं श्रोर 
उनका निचला प्रसार भी संभवतः छुठी सातवीं शती तक है। 


(२) गुजराती शेत्री-गुजराती शेली फा दूसरा नाम जैन शैली है 
क्योकि अधिकर इस शेली ने जैन कल्पसूत्रों का ही अंथचित्रण किया है। परंतु 
निःसदेह इस शैली के चित्र स्वथा धार्मिक ही नहीं हैं, लोकोत्तर के साथ लौकिफ 
भी हैं जिससे उन्हें केवल धार्मिक ओर सांप्रदायिक मानकर “जैन” संज्ञा प्रदान करना 
अमपूर्ण है। इसके विपरीत चूँकि इस शैली के श्रधिकांश चित्र गुजरात से ही मिले 
हैं, उसे गुजराती शेली ही कहना उचित है। 


इस शैली के चित्र अधिफतर पंद्रहवीं शती के हैं। श्रजंता और इन चित्रों 
के समय में प्रायः आठ शतियों का अंतर है। यह अंतर सर्वथा चित्रण विहीन रहा 
होगा यह तो विश्वास करने का विषय नहीं. परंतु दैववशात्‌ स्थिति है यही | उस 
बीच का अंतर पूरित था इसका संकेत भी इस शेली के कुछ प्राचीन उदाहरण से 
से मिल जाता है। पाटल संग्रह के सचित्र कब्पसूत्र पर १९३७ वि० की तिथि दी 
हुई है। इस प्रकार के दो कब्पसूत्र लंदन के इंडिया आफिस और बृटिश म्यूनियम 
में सुरक्षित हैं। इनमें पहला १४२७ वि० का है दूसरा १४६४ वि० का | पंद्रहवीं 
शती के सर्वोत्तम गुजरात शैली के नमूने वोस्टन म्यूजियम, श्रमेरिफा, में हैं। वोस्टन 
संग्रहालय के कब्पसूत्र और अजंता के चित्रो का अंतर इस प्रकार केवल साढ़े पॉच 


छु सो साल रह जाता है। कुछ आश्चर्य नहीं कि इस बीच के चित्रादर्श भी यथा- 
फाल उपलब्ध हो जायें । 


जैसा पहले लिखा जा चुका है गुजराती शैली के चित्री फा उपयोग साधा- 
रणतः ग्रंथचित्रण अथवा निमंत्रणे के चित्रण में हुआ है। वस्ठुतः यह शैली लघु- 
चित्र शैली ( मिनियेचर ) का प्रारंभ फरती है। और जैसा पहले फहा गया है, वे 
सवंदा घामिक विषयों को ही श्रालोकिव नहीं करती। गुजरात के श्रहमदशाह 
कुव॒बुद्दीन के शासनकाल का प्रसिद्ध वसंतविलास ( १५०७ वि० ) स्वया पार्थिव 
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( खिताबों ) से विभूषित किया। श्रव्दुस्समद फो तो उसने फतहपुर की टफसाल फा 
अध्यक्ष श्र अंत में मुल्तान फा दीवान तक बना दिया | 


आगरा ओर दिल्ली में बडे बडे राजकीय ग्थाग़ार स्थापित हो गए। केवल 
आगरे के सग्रहलय में २४००० के लगभग ग्ंथ थे | ग्रथ सचित्र होते ये | उनकी 
लिपिफारिता, जो चीन और ईरानी फला में विशेष स्थान रखती थी, अ्रपूर्व उन्नति 
को प्राप्त हुई । मुगल फालीन लिपिफारिता, हाशियाबंदी श्रौर फिताबों फी लिल्द- 
बदी फला के क्षेत्र में वही स्थान रखती थी जो मुगल चित्रण फा था । एशियाई 
सस्कृति में जो भी शालीन था, इन सग्नहालयों में एकत्र हुआ, मूल भी, श्रनुवाद 
भी, जिनके पन्ने लघुचित्रों से चमकफा दिए गए.। उस दिशा में व्यय की तनिफ 
परवाह नहीं फी गई । करोड़ों रुपए, उन्हें प्रस्तुत करने में लगे। 


कुछ फो छोड़कर प्रायः सभी मुगल चित्र ( हिंदू ईरानी ) फागज पर बने 
हैं। चीनी चित्रों फी माति वे कभी रेशम पर नहीं बने | हिंदू ईरानी चित्रफार अपने 
अआलेख्य फो दृढ रेखाओं से घेरते थे, इससे पहले उनफा खाका बना लेना आवश्यक 
होता था। ईरानी ग्रथचित्रों में तो पहले खाफा लाल या फाली चाफ से खींच- 
फर उनमें तत्काल रंग भर लिया जाता था। बहुमूल्य ग्रथों के लिये बढ़ा उलझा 
हुआ तरीका काम में लाया जाता था। ग्रंथ में पृष्ठ खाली छोड़कर चित्र श्रलग 
तैयार फरके उसमें बाद में चिपफा देते थे । पन्ने पर पहले बारीक लेप कर लिया 
जाता था, लेप अरबी गोंद के पानी में घुला होता था। तब उसकी चिकनी जमीन 
पर खाका ख़रींचा जाता था, फिर तेलचित्रणु की भाँति एक पर एक रंगो के परत 
डाले जाते थे । जब तब श्रभूषणों में मोती, हीरा श्रौर स्वर्ण फा आभास उत्न्न 
करने के लिये उनके कर्णों का उपयोग होता था* | यह सारी क्रिया भारतीय 
चित्रफार गिलह्री के बालों के ब्रुश से संपन्न करते थे | श्रनेक बार तो बारीकी केवल 
एक बाल के ब्रुश से संपन्न की जाती थी३ | उसमें श्रसाधारण नेत्रशक्ति और कर- 
स्थिरता फी आ्रावश्यकता होती थी । कुछ लंदन में रखे श्रसमाप्त चित्रों से* शैली 
फी रेखाशक्ति का पता चलता है। एक ही चित्र की कई प्रतिक्ृतियों भी तैयार 
फर ली जाती थीं। अनेक बार एक ही चिन्न फो अ्रमेफक कलाकार पूरा फरते थे । 
एक खाका खींचता था, दूसरा उसमें रंग मरता था । उदाहरणतः साउथ केंसिंग्टन 
भ्यूजियम के अकबरनामा में श्रादमर्खों के प्राणुदंडवाले चित्र फा खाका मिस्की ने 


हि वद्दी, ६० ४५६ 
+ वही, पए० ४६० ॥ 
रे वह्दी, ५९० ४६२ | 
४ वही । 
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गया | मीर सैयद अली ने जिस “दास्ताने अमीर हम्जा' को पहले चित्रित किया उसके 
बारह खंड ये और प्रत्येक खंड में सो सो चित्र थे। यूरोप के अनेफ संग्रह्लर्यों में 
वे आज बिखरे हुए. हैं। स्वाभाविक ही इतना बड़ा काम उस कलावंत ने अकेले न 
किया होगा, उसमें देशी विदेशी श्रगेक चित्रकार लगे होंगे, मीर सैयद अली के 
निरीक्षण में वह कार्य संपन्न हुआ होगा | इन प्रारंभिक मुगल चित्रों की शैली, 
प्रफट है, सफबी ( ईरानी ) थी, पर केवल मूल रूप में। अनेक बातों में उन चित्रों 
ने ईरानी भावभूमि छोड़ दी। उनमें फूल पत्तियो का इतना उपयोग भारतीय 
प्रभाव का ही परिणाम था | बिहजादी कलस भारतीय वातावरण को श्रमिव्यक्त 
कर चली थी । 


हुमायूँ के साथ आए चित्रकार अकबर के शासनफाल में भी चित्रण करते 
रहे | अफवर ने फतहपुर सीकरी का निर्माण कर उसके कमरों ( अपने शयनागार ) 
में मित्तिचित्र बनवाए। अनेक भारतीय इंरानी चित्रकारों ने उस प्रासाद परंपरा 
फो सजाया ) उसके दरबार हाल और श्रावार्सों की दीवारें तस्वीरों से ढक गईं। 
रूप उन चित्रों फा भित्तिचित्रों का सा था, शेली लघुचित्रो की । कुछ चित्र शुद्ध 
ईरानी परंपरा में बने, अनेक भारतीय परंपरा में | मीर सैयद अली और अ्रव्दुस्समद 
चित्रकारों में प्रधान थे पर उनके नीचे सैकड़ों देशी विदेशी चित्रफारी ने काम किया, 
प्रत्येक ने अपनी अपनी शैली से | 


इतने हिंदू चित्रकारों के उपयोग से प्रकट है कि हिंदू चित्रकला जीवित थी 
जिससे इतने हाथ उपलब्ध हो सके । अकबर के दो हिंदू दरबारी चित्रकार, बसावन 
श्र दसवंत, अपनी कला में मूर्धामिषिक्त हो चुके थे। दसवंत जात का कहार 
और श्रत्यंत निधन था। 'एक दिन?, अबुलफजल ने लिखा है, 'जहाँपनाह फी नणर 
उसपर पड़ी और स्वयं उन्होंने उसे ख्वाजा ( अ्रब्दुस्समद ) के सुपुदं कर दिया | 
कुछ ही फाल में वह मेघा में सभी चित्रफारो को लॉध गया और उस युग का वह 
प्रधान आचाये वन गया | श्रभाग्यवश उसकी प्रतिमा विक्षेप से मंद पड़ गईं और 
उसने आत्महत्या कर ली । उसने अनेक अनुपम चित्र छोड़े हैं”* । इसी प्रकार 
अबुलफजल ने भी वसावन की बड़ी प्रशंसा फी है | 


वस्तुतः इस दिशा में देशी प्रतिमा को जाग्नत करने और बढ़ाने में अकबर 
फी उदारता ने बड़ी सहायता की । उसने कभी हिंदू मुसलमान में भेद नहीं किया 
ओर दोनों फो केवल प्रतिभा की दृष्टि से परखा । ओहदा और घन उसने दोनों को 
समान रूप से प्रदान किए। चित्रकारों फो उसने सभी प्रकार के पर्दों और पदवियों 
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में विदेशी छायातप का आ्विर्भाव हुआ जिसने रेखा श्र राग फो दुर्बल कर 
दिया | प्रतिकृतिफारिता के चरम विफास ने डिजाइन ( श्राकेखन ) और अलंफरण 
फो शिथिल कर दिया। मेंघों और फूलपत्तियों के चित्रण में विदेशी प्रभाव ने 
घर कर लिया। अ्रठारहवीं शती के पिछुके चित्रों में यह्द विदेशी प्रभाव साफ 
लक्षित होता है। 


मुगल शैली फा प्रभुत्व भारतीय चित्रफला पर १६२७ वि० से प्रायः ढाई 
सी वर्ष रहा | इस बीच एक से एक श्रभमिराम चित्र हजारों की संख्या में बने | हिंदू: 
ईरानी प्रति भी अकबर के उद्योग से खूब घुली मिली ओर दोनों के समन्वय की 
चरम एकता जहाँगीर और शाहजहाँ के शासनफाल में हुई। श्रौरंगजेब फलाद्देषी 
था, उसने कला फो प्रश्रय नहीं दिया | मुगल फाल में फई सो चित्रफार्रों फो 
राजफीय संरक्षा मिली। स्वयं श्रवुलफजल ने चित्रफला में निष्णात लगभग सो 
फलावर्तों फा उल्लेख फिया है | उनमें प्रधान सन्नह ये जिनमें प्रायः सभी के हस्ताक्षर 
चित्रों पर मिल जाते हँ। १६५७ वि० के लगभग प्रस्तुत इस्तलिपि वाकियाते बाबरी 
में बाईस चित्रफारों के हस्ताक्षर हैं। महत्व की बात है कि इन प्रधान चित्रकारों में 
हिंदू नाम अधिक हैं। अबुलफजल के गिनाए, सन्नह फलावंतों में केवल चार 
मुसलमान हैं, शेष तेरह हिंदू। मुसलमान हैं: (१ ) मीर सैयद अली, (२) 
ख्वाजा श्रब्दुस्समद, ( ३) फरुख फल्मक और (४ ) मिस्की, श्रोर हिंदू हैं : 
(५ ) दसवत, ( ६) बसावन, ( ७ ) केसो, ( ८ ) लाल, ( ६ ) म॒कुंद, ( १० ) 
माघधो, (११ ) जगन्नाथ, ( १२) महेश, (१३) खेमफरन, (१४ ) तारा, 
( १५ ) साँवला, (१६ ) इरिबंस और ( १७ ) राम | उसी प्रफार रज्मनामा के 
हस्ताक्षरों में भी २१ हिंदुओं के हूँ, ७ मुसलमानों के । 

चौपायों और पक्षियों के चित्रण में मुगल चित्रफारो ने अद्भुत प्रतिभा 
प्रदर्शित फी । मंसूर उस क्षेत्र में स्वया बेजोढ़ था । कलफते की शझ्रार्द 
गैलरी में रखे जहाँगीर के बनवाए मुर्ग के चित्र का सौंदर्य चीनी चित्रकार भी 
नहीं मूर्तं कर सके । 

व्यक्ति ( प्रतिकृति ) चित्रण मुगल कला फी, जैसा फट्टा जा चुफा है, 
विशेषता है। मुगल सम्रार्दों के अत्यंत यथार्थ और अ्रवयव-श्रानत चित्र बने । 
उनको जैसे सदियों पार हम रूबरू देख लेते हैं। इनमें कुछ इंडिया श्राफिस 
लाइब्रेरी ( लद॒न ) में रखे दारा शिफोह के उस अ्ल्बम में हैं जिसे उसने बडे 
प्यार से अपने हस्ताक्षर के साथ नादिरा बेगम ल्‍फो भेंट किया था। श्रफबर 
श्र उसके मित्रों के श्रनेफ सुदर चित्र उपलब्ध हैं। एक में वह सलीम फो पास 


विठाए बैठा है, दूसरे में एफ औरत की फरियाद सुन रहा 
बीसों चित्र है। सुन रहा है। इस प्रकार के उसके 
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तैयार किया था, उसमें रंग शंकर ने भरे ये* | एक दूसरे चित्र का खाका मिस्‍्की ने 
खींचा, रंग सरवन ने भरे, चेहरानामी तीसरे चित्रकार ने फिया श्रौर 'सूरतें? माघो 
ने बनाई* | अफपरनामा के रंग बडे चटख हैं, विशेषतः लाल, पीले और नीले । 
उसके चित्र इस प्रकार ईरानी वर्ण परंपरा के ही विफास हैं। भारतीय चित्रकार रंगों 
की महारत और फोमल वर्ण॒कारिता में अपने ईरानी उस्तादों से कहीं बढ़ गए थे | 
श्रौर प्रकृति के वैयक्तिक चित्रण में तो उन्होंने इतनी महारत हासिल कर ली जितनी 
उनके ईरानी उस्ताद भी कभी न फर सके ये । इस प्रकार के भारतीयों के बनाए 
सुंदरतम चित्र सत्रहवीं शती के पूर्वाद्ध के हैं। वैसे अ्रच्छे चित्र उन्नसवीं शती के 
आरंभ तक बनते गए ये | 


आरंभ के मुगल चित्रण में प्रंथचित्रणु अधिक हुए। महाभारत का सचित्र 
अनुवाद रज्मनामा के नाम से प्रस्तुत हुआ । रामायण का अनुवाद भी बड़े व्यय से 
चित्रित फिया गया । अकबरनामा भी उसी परंपरा में प्रस्तुत हुआ । दास्ताने इम्जा 
फा उल्लेख पहले हो चुका है। उसका श्रारंभ हुमायूँ के समय ही हो चुका था। 
रसिकप्रिया फी भी एक अदभुत सचित्र हस्तलिपि मुगल शैली में उपलब्ध है । इस 
प्रकार के अनेक पंथ सचित्र तेयार कर आगरा, दिल्ली श्रोर अन्य नगरो के पुस्तक- 
संग्रहों में सुरक्षित कर दिए. गए। इस प्रकार कला का योग साहित्य फो मिला | 
किसी युग में साहित्य और फला फा इतना घना सानिध्य नहीं हुआ जितना मुगल 
फाल में। ओरंगजेब फी मृत्यु के पश्चात्‌ रहेले और अवध के नवाब अपने संग्रहों का 
आकार बढ़ाने के लिये इन ग्रंयसंग्रहों फो श्रागरा-दिल्ली से लूट ले गए | 


मुगल शैली प्रधानतः श्रतिकृति चित्रण है। उसमें व्यक्तिचित्रण की 
प्रधानता है। वस्तुतः वह शेली ही व्यक्तिवादी है। सामूहिक चित्रण में भी महत्व 
व्यक्ति फा ही है। अकबर के शासनकाल ( १६१३-१६६२ ) और जहॉँगीर 
( १६६२-८५ ) के शासन काल के आरंभ में प्रतिकृत चित्रण में खड़े व्यक्ति का 
पाश्वचित्रण ही हुआ, प्रायः रूढ़ अ्रभिनिविष्ट शैली में । घीरे धीरे उसकी एकांतता 
शियिल हुई ओर नरनारियो के चित्र स्वाभाविक बनने लगे। ईरानी माडल 
के बने चित्रों में बिंबत्व और अंगपीवरता का अ्रमाव था। स्पर्श की गहराई भी 
उसमें न थी, उभार के अभाव में वे श्राकृतियों सवंथा चिप लगती थीं। जदहँगीर 
के पिछले सालों में भारतीय चित्रफारों ने वह सारी न्यूनता पूरी कर दी। वे 
हल्की रेखा फी छाया गजत्र की खूबी से डालने लगे और इस प्रकार उन्होंने श्रपनी 
आकतियों को श्रदूभ्ृत क्षमता से हल्की गोलाई प्रदान की | इसी काल उस कला 
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स्थानीय शैली का उदय काँगढ़ा कलम से ही अ्रठारहवीं शी के श्रंत में हुआ्ना । 
लाहैर और अम्गतसर के चित्र भी इसी,फलम के भेद हैं । 

राजपूत शैली मूल रूप से देशी है पर निःसंदेह उसपर मुगल फा गहरा 
प्रभाव पढ़ा है, विशेषतः चित्रगत वास्तु ओर राजस्थान फी वेशभूषा पर | कुछ 
राजस्थानी चित्रों के ऊपर तो इतना मुगल ग्रभाव है कि देखनेवाला भ्रम में पढ़ 
जाता है। रंगों के प्रयोग, भूमि की सैयारी श्र विषयों के चयन में इस शैली के 
चित्र देशी परंपरा का प्रयोग करते हूँ । जयपुर, हैदराबाद और बीजापुर फी शेलियों 
में भी मुगल शैली की प्रतिकृतिकारिता फा प्राचुयं है। वेसे राजपूत श्रौर मुगल 
शैलियों में श्रतर भी कुछ फम नहीं । मुगल शैली प्रतिकृतिपरफ श्रौर व्यक्तिप्रधान 
है, राजपूत शैली, विशेषतः रागमाला और पहाड़ी, विषयप्रधान | राजपूत शैली 
मध्यफालीन हिंदी साहित्य फी प्रायः प्रत्येक प्रवृत्ति को चित्रित करती है। उसके चित्र 
बिना भारतीय महाकाव्यों, पुराणों, रामायण, महामारत, भरीमद्भागवत, संगीत 
शास्त्र, कामसूत्र श्रोर रीतिफाव्य जाने भले प्रफार नहीं समझे जा सकते | उनमें 
कला और साहित्यबोध का श्रदूभुत संयोग प्रस्तुत है। रागिनी चित्रण तो कला 
अझोर साहित्य फी गंगा जमुना में सरस्वती फा संगम फर त्रिवेणी का संयोग उपस्थित 
कर देता है। मुगल चित्रण, जैसा कष्ट जा चुका है, लघुचित्रण है, राजपूत शैली 
मित्तिचित्रण फी परंपरा में है, मित्तिचित्रण का लघुकृत रूप। मुगल चित्रों फी 
फाया बँधी हुई है, पहाड़ी चित्रों फी प्रवहमान, छुँदयुक्त | मुगल चित्रों फा छायातप 
राजपूत शैली के चित्रों में नहीं मिलता । रात दिन के प्रफाश को रंगों के उतार 
चढाव से उनमें नहीं व्यक्त किया जाता, मशाल, दीपक श्रादि से उसका बोघ करा 
दिया जाता है। उस शैली के चित्र प्रधानतः मुगल चित्रों के पीछे होते हुए. भी 
मध्यफालीन आभास उत्पन्न फरते हैँ, मुगल चित्र सावधि | 

रागमाछा चित्रों में सगीत खुल पढ़ा है। ससार के किसी देश की फला में 
साहित्य, सगीत और चित्रण का इतना घना सबंध नहीं हुआ | इनमें रागों ओर 
रागिनियों फो प्रवहमान श्रवयव दिए गए हैं, कल्पना के अदभुत चमत्कार द्वारा 
नाद फो आफार देने का सफल प्रयास हुआ है। छुद्द रागों ओर तीस रागिनियों के 
पृथक प्थकू अथवा एकन्न ग्रथचित्रण के रूप में इनका अ्रफन हुआ है। किस 
वातावरण में फोन राग या रागिनी गाई जाती है, यह उनमें आलिखित होता है। 
साथ ही अनेक चित्रों पर रीतिफकालीन फवियों की तद्दिषयफ कविता भी लिखी होती 
है, अनेक बार रागों के लक्षण मी लिखे होते हँ। काश फि मुगल लिपिचित्रण 
फी भांति रागमालाओं के चितेरे भी अपने लेखन फो अपनी कृतियों की ही 
भाँति प्राण दे पाते ! 

जम्मू शैली के चित्रों पर ठाफरी अ्रक्धरों के लेख होते हैं। इन चित्रों में 
रामलीला, रासलीला के श्रतिरिक्त रागमालाएँ भी राजस्थानी से भिन्न रीति से लिखी 
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शालीन शाहजहोँ फी चित्रसंपदा भी बढ़ी थी। मुगल कला का सुनहरा युग 
उस सम्राद का शासनकाल था। उसके जिस युग ने ताज खड़ा किया उसी ने 
मुगल शैली के श्रभिरामतम चित्र लिखे। पुराने रक्तरंजित चित्रों का स्थान संयत, 
शांत, दरबारपरफ चित्रों ने लिया | चटख रंग कोमल पड़ गए, सुरुचि सेवरी | उस 
फाल के प्रधान चितेरे ये चतरमन ( फल्यानदास ), अ्रनूपचतर (राय श्रनूप ); 
दारा शिकोह फा संरक्षित चितेरा मनोहर, मुहम्मद नादिर समरकंदी, मीर हाशिम 
ओर मुहम्मद फफीरल्ला खा । 


उस काल के चित्रकारो के प्रिय आ्राेख्य लेला मजनूँ , शिरी खुसरू, कांता 
कामरूप और रूपमती बाजबहदुर भी थे | रूपमती श्रोर बाजब्रह्मढुर सालवे (मांड्) 
के रानी राजा थे। दोनों ही कवि थे । रूपमती पहले वेश्या थी जो बाजबहादुर फी 
प्रिय पत्नी हो गई थी। उनके प्रणय के गीत आज भी गाए जाते हैं। फला ओर 
साहित्य फो परस्पर निकट लाने में उनका प्रयत्न असाधारण था | 


ओरंगजेव स्वयं यद्यपि फला की ओर से उदासीन था ओर उसने स्वर्य॑ 
साज्षात्‌ उसे संरक्षा नहीं दी, पर उसके समय में उस फला का हास न हुआ | दिल्ली 
और आगशरे में, राजपुताना, बुंदेलखंड, पंजाब हिमालय फी हिंदू रियासततों में श्रनेफ 
उमरा और राजा थे जो अपने अपने चित्रकार रखते ये | इस फारण मुगल शैली 
मर न सकी, श्रौरंगजेब के बाद भी राजघानी तथा अन्य नगरो में सौ वर्ष से 
अधिक काल तक उसके अच्छे भ्रच्छे प्रयास होते रहे | हॉ, इतना अ्रवश्य हुआ कि 
राजधानी का केंद्र टूट गया ओर चित्रकार बिखर गए.| फिर भी इससे एक लाभ 
हुआ फि मुगल शैली प्रांतों में पहुँची श्रोर वहाँ उसकी फलमें लगी, वहाँ उसके 
प्रभाव से प्रातीय शैलियों विक्रसी | मुगल शैली का विकास भारतीय था, भारतीय 
चित्रकला में उसके योग ने सोने में सुगंध भर दी । 


(४) राजपूत शेल्षी--राजपूत शैली का विफास, कुल श्रंश में, मुगल शैली 
की सहायता और प्रभाव से राजपुताना, बुंदेलखंड और हिमालय-पंजाब के रजवार्डों 
में हुआ । उस शैली के चित्र सोलहइवी शती के अंत ( वस्त॒ुतः सन्नहवीं शती के 
शआ्रारंभ ) भर उन्नीसवीं शती के बीच बने । उस शैली के चित्र दो प्रकार के हैं--. 
राजस्थान और बुंदेलखंड के राजस्थानी और पहाड़ी | पहाड़ी के भी दो स्थानीय 
भाग किए जाते हैं, (१) सतलज नदी के पश्चिम के पहाड़ी प्रदेशों के चित्र 
ओर ( २) उसी नदी के पूरब के पहाड़ी प्रदेशों के । इनमें पहले प्रफार के चित्रों 
का आलेखन विशेषतः जम्मू में हुआ | जम्मू के आसपास की सारी रियासतों की 
चित्रकला जम्मू शैली फहलाती है। सतलज से पूरब के रियासती चित्रों फा नाम 
कॉगड़ा पड़ा जिसकी परिधि में जलंघर की निकव्वर्ती रियासतें ग्राई | गढ़वाल फी 
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प्रभाव तो मुगलकाल में ही भारतीय चित्रण पर पड़ने लगा था। पर वह देशी 
प्रतिमा फो उस काल इतना दूषित न कर सफा । पर उन्नीसवीं शती के मध्य उसका 
विशेष सत्यानाशी प्रभाव इस देश की फला पर पढ़ा । चावणकोर के राजा रविवर्मा 
उस दिशा में विशेष सयत्न हुए। उन्होंने यूरोपीय घिनौनी शैली फा ऐसा उपयोग 
किया फि सारा युग उसके प्रभाव से वूषित हो गया। हिंदू देवी देवताओं का 
चित्रण भावद्दीन नि.स्वाद रुप में प्रारंभ हुआ । उन चित्रों से बाजार भर गए. । देश 
में जो फलासंबंधी सुरुचि फा सर्वथा अभाव हो गया था उससे घर घर उन चित्नों का 
मारफ प्रचार हुआ | मदुरा के रामस्वामी नायड्ट के चित्र भी उसी परपरा के हैं | 


हैवेल और श्रवरनींद्रनाथ ठाकुर के नेतृत्व में कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण 
फा एक राष्ट्रीय आदोलन इस सदी के आरम में चला | श्रपनी प्राचीन फलासंपदा 
को स्वदेशी प्रती्कों के आधार से फिर से प्राप्त करने फा प्रयास हुआ । अपने देश 
की कला के प्रति जनता फा विश्वास जागा | श्रज॑ंता के प्रति लोगों की भ्रद्धा बढी । 
ठाकुर के श्रनेक शिष्यों ने अजता के दरीगहों के चित्रों की नकल फी। स्वयं 
अवनींद्रनाथ अच्छे चित्रफार थे और अ्रजता तथा मुगल शैली में उन्होंने कुछ सुंदर 
चित्र बनाए। जापानी कलम का भी उनपर प्रभाव पड़ा ) परंतु उनकी कला से 
फहीं ऊँचा उनका आदोलन था जो देशव्यापी हुआ। अ्रजंता शेली का विशेष 
प्रभाव बंगाल के चित्रफार्रों पर पढ़ा । बगाल फी फलम ही शअजंतावर्ती हो गई। 
ठाकुर के अनेक शिष्य सुंदर चित्रकार हुए जिनमें न॑ंदलाल बोस का स्थान 
विशेष ऊँचा है। 


इन्हीं दिनों बंबई के चित्रफारों पर यूरोपीय कलम का श्रत्यत देय प्रभाव 
पढ़ता जा रहा था। इतने दूरगामी अरजंता झादोलन का भी उनपर कोई 
प्रभाव न पढ़ा ओर वे अपने चित्रों में कोई सिद्धात शअ्रयथवा आदर्श न उत्तार सके। 
इससे उनमें न आदर्श से प्रेरणा मिली न आस्था से बल मिला । उनको यूरोपीय 
फला शआ्रंदोलनों का भी लाभ न हुआ | ये उपेक्षणीय घटिया किस्म की यूरोपीय 
शैली के चित्रों से ऊपर न उठ सके। नकल, प्रफट है, महान्‌ फला नहीं 
प्रस्तुत कर सकती । 


कक पर बगाल में शीघ्र श्रजता शैली के अतिरिक्त भी एफ प्रबल लोकचित्र- 
शेली फा आरंभ हुआ । जामिनीराय ने लोकचित्रों का बगाल में आरमभ फिया। 
सदा से दीवारों पर अच्छे बुरे चित्र बनते आए थे | उनमें नई ताजगी डालकर उस 
चितेरे ने उन्हें चित्रपट पर उतार लिया। लोफचित्रों ने तूलिका फो नया बल 
दिया। इससे यथार्थ की ओर भी लोगों का ध्यान गया और देश की जनता फी 
वास्तविक स्थिति के भी समवेदनाशील श्रकन हुए.। तैलचिन्रों का प्रादुर्भाव अबतक 
हो चुका था । यूरोपीय शैली फा वह प्रभाव इस देश की फलम पर पढ़ा | 
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गईं हैं। अलंकारशासत्रो के अनुकूल नायकनायिका सेद भी इनमें चित्रित हैं जो 
रागिनी चित्री की मॉति साहित्य फो चित्रफला के निकठ खींच लाते हैं। इस शेली 
के चित्र सच्हवीं-अठारहवीं शी में बने, प्रतिकृृतिपरक, अधिकतर पिछुले काल | 


फॉगड़ा और उसकी गढ़वाली तथा सिक्‍ख कलमें श्रठारहवीं शती के अंत 
आर उन्नीसवीं के आरंभ में लगीं। कॉगड़ा कलम का विकास ओर प्रसार कोंगढ़ा 
के श्रंतिम प्रबल राजा संसारचंद ( १८३१-१८८० ) के संरक्षण से हुआ | राजपूत 
शैली की यह तीसरी और पिछली परंपरा थी । इस शैली में रागिनीचित्रण नहीं 
हुआ | इसके प्रिय बिपय हैं कृष्णुलीला, नायक नायिका-भेद, शाक्त रुपायन, 
रामायण महाभारत की कथाएँ । इन चित्रों के लेख सदा नागरी में लिखे होते हैं, 
अधिकतर जाने हुए. हिंदी कवियों के, विशेषतः केशवदास के | इनमें प्रासादों श्रौर 
पहाड़ी स्थानो फा आलेखन भले प्रकार रहता है, जहाँ तहाँ हिमालय के हिमाबृत 
शिखरो और देवदारों फा भी उनमें अंफन होता है। नल दमयंती फथा फी सीरीज 
फी सीरीज उनमें चित्रित मिलती हैं। इन चित्रों के रंग शात ओर शीतल का 
आभास उत्पन्न फरते हैँ । इनकी रेखाओं में बड़ी तरलता है, विशेषकर परिधानों फी 
रेखाओं में | राजस्थानी रागमालाओ की भांति वे पुंस्व की नहीं नारीत्व फी घनी 
हूँ । वे भावप्र धान हैं, आवेगप्रधान नहीं । 


अठारहवीं शती के अंत में गढवाली कलम का उदय हुआ | शाहजादा 
सलीम के साथ औरंगजेतच्र के भय से भागकर एक चित्रफार परिवार गढवाल में 
बस गया था। उसी कुल की पॉचवीं पीढी में इस कलम फा विशेष धनी प्रर्यात- 
नामा चित्रफार मोलाराम ( १८१७-१८६० ) हुआ । यह कलम कफॉगड़ा शेली के 
निकटतम है। पंजाब की सिक्ख कलम भी फॉगड़ा की ही एक शाखा है जो साधा- 
रणुतः १८३२ ओर १६०७ के बीच फली फूली । सिक्‍ख संप्रदाय में पुराण और 
मूर्तियों न होने के कारण वह फलम प्रतिकृतिप्रधान हो गई। इससे उसमें मुगल 
शैली की ही भांति गुरओ आदि का अकेले अथवा दरबार में व्यक्तिपरक चित्रण 
हुआ, वेयक्तिक अ्रभिप्राय पर विशेष बल डाला गया । 


(४५) दकनी ( दक्षिणी ) शेल्ली--दकनी शैली भी मुगल फलम से प्रभा- 
वित प्रातीय शैली है। यह भी अधिकतर प्रतिकृृतिप्रधान है। इस शैली के भी सैकड़ो 
चित्र आज उपलब्ध हैं जो दकन के नवाबोी और सुल्तानों, अ्रमीर उमरो के हैं । 
इस कलम के दो विशिष्ट फेंद्र वीजापुर ओर हैदराबाद ( दकन ) थे। उनके राज- 
कुलों फी संरक्षा में ही ये अधिकतर फलेफूले । 


(६) वर्तमान शैल्ञी--वर्तमान फाल में तीन प्रफार फी शैलियों चलीं--- 
यूरोपीय कला से प्रभावित, पुनर्जाश्तिक, और प्रगतिशील । वैसे यूरोपीय कला का 
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इस प्रकार भारत फा चित्रण भावप्रधान रहा है। उसके सिद्धातग्र॑ों में 
इस दिशा में निरंतर अ्रभिमत निरूपित हुए. हैं। यही फारण है फि उसके श्रफन 
के विषय सवंदा ताजे बने रहे। श्रभिज्ञान शाकुतल फा राजा श्रपने विरह के 
अवसाद से ऊपर उठने के लिये, अ्रपनी चुगटीली रिक्तता भरने के लिये, शकुतला के 
चित्र बनाता है। एक स्थल पर जो वह दुष्यत से श्रपने तूलिकागत चित्र की 
व्याख्या करता है वह इस श्रादर्श भावपद्धति फो भले प्रकार व्यक्त करता है| वह 
कहता है “अभी हंसमिथुन लाछित सिफतातटसनाथा मालिनी की धारा लिखनी 
है, धारा हिमालय फी उन श्रेणियों के बीच बहती, जिनपर म्ग बेठे हों, और 
शाखाओं से बल्कल लट्फाए ऐसा वृक्ष अफित फरना है जिसके नीचे बेठी म्गी 
अपने मग फी सींग से अपना वामनयन खुजला रही हो |! 


श्रदूभुत योजना है, भावप्रधान। गाहंस्थ और भावबधन प्रेम का श्रफन 
इससे सुंदर नहीं हो सफता। झुग फी सींग उसकी रक्षा और श्राक्रमणु का साधन है, 
उसके शरीर फा फठोरतम, भयावह, क्ररतम अंग । श्रौर मगी का नयन उसके शरीर 
का फोमलतम मर्म है पर उसे वह झूग की सींग की नोक पर मात्र रखती ही नहीं 
उससे वह उसे खुजाती है, घर्षित फरती है। परस्पर विश्वास फी, प्रशयजनित आस्था 
की, यह अ्रभिराम चरम परिणति है। श्रौर यह भावश्रधान बोध चित्रकार के दर्शन 
में आ गया है। उसका श्रकन भला कितना शआ्राद्र, कितना तरल, फितना छुंदप्रधान, 
फितना कोमल होगा--सत्य, शिव, सुंदरम। 


६४५९ चित्रकला [ खंड ४ : अध्याय ३ ] 


सर्वथा आधुनिक यूरोपीय पद्धति के अनुसार प्रभाववादी चित्र इस देश 
में पहले पहल अवनींद्रनाथ ठाकुर के भाई गगनेंद्रनाथ ठाकुर ने बनाए। परंतु उस 
समय अ्जंता फी आदशवादी शैली के आगे यह टिक न सकी | इसका फिर भी 
बंगाल से फही अधिक विकास बंबई के नए चित्रकारों ने किया | यूरोप से सीधा 
संपर्क मारत का कला के क्षेत्र भें भी कब फा हो चुका था। अनेक कलाफार पेरिस 
आदि में श्रभ्यास भी कर चुके थे। वे फ्रास की अनेक नई ग्रद्ृत्तियों के संपर्क में 
आए, और स्वदेश लौठकर इस देश में उन्होंने श्रपने प्रयोग श्रारंभ किए.। एक 
नई दिशा उन्हें मिली | गॉँवों के चित्र नई पद्धति से नई आस्था और समवेदना 
से वे बनाने लगे। सामाजिक यथाथथवाद फा एफ नया जनपरक प्रगतिशील संसार 
भारतीय चित्रभूमि पर उतर चला | 


३. भारतीय चित्रकला की भावभूमि 


भारतीय चित्रफला की भावभूमि शझ्तत्यंत प्राचीनकाल से ही आधिदेविक तथा 
श्राध्यात्मिक थी। सभी मांसल, भौतिक, यौन तक आदर्श यहाँ की कला में चले 
“परंतु सदा उनका संपर्क भाव और आस्था से था । इसी से यहाँ कला केवल फला 
के लिये प्रभय न पा सकी, वह उद्देश्यपरक बनी रही । ध्यानयोग का उसमें बड़ा 
महत्व माना गया। ध्यानयोग़ से विरहित चित्रफार को उचित ही शियिल्समाधि 
फी संज्ञा मिली । फालिदास ने इस फलासंबंधी दोष की श्रोर अपने नाटक मालवि- 
फाग्निमित्र ' में साथक संकेत किया है। राजा ने मालविफा फा हाल फा बना चित्र 
देखा है और उसके अंग्रांग-सौंदर्य से इतना प्रभावित होता है कि उस चित्र फो वह 
अतिरंजित मानता है पर जब मालविका को गत्यक्ष देखता है तब उसकी बिलकुल 
दूसरी ही स्थिति हो जाती है। उसे लगता है फि चित्रकार मालविफा के सौंदर्य के 
साथ न्याय नहीं कर सका था| उसका वह दर्शन न कर सका क्योंकि निश्चय वह 
शिथिलसमाधि था, समाधि का शियथिल था। इस शिथिलसमाधि दोप का 
निरूपण शुक्रनीति* ने स्पष्ट; किया है। उसका अनुशासन है कि कलाफार 
आलेख्य के प्रति उसे लिखने के पहले समाधिस्थ हो । जब समाधि में उसका वह 
सागोपाग दशन कर लेगा, जब आलेख्य प्रत्यक्षमूतं उसकी समाधि में उठ आएगा 
तभी वह अपने विषय के श्रंकन में सफल हो सकेगा वरना वह शिथिलासमाधि हो 
जाएगा, उसका अंकन अ्रसफल हो जाएगा । 


१ झंग २, श्लोक २--शियिलसमाधि | 
* ४, ४; १४७४-५० । 
प्र 
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हुईं। विक्रमी शतियों के श्रारंभ में भरत ने नाव्यशासत्र में संगीत का श्रभिनय से 
इतना श्रविच्छिन्न संबंध दोने के कारण उसकी विशद व्याख्या की। फाब्यों में 
अनेकानेक बार संगीत फा उल्लेख हुआ | 


फालिदास ने अपने मालविफाग्निमित्र नाटफ के पहले श्रोर दूसरे अंकों में 
संगीत और अभिनय के फलासिद्धात पर विस्तृत कथोपकथन कराया है" | तब तक 
( पाँचवीं शती विक्रमी ) भारतीय शास्त्रीय संगीत का पर्यास विफास हो चुफा था । 
पूच्छैना!, 'राग” आ्रादि फी ओर महाफवि ने सकेत फिया है, साथ ही वीणा 
( श्रन्यान्य पर्याय परिवादिनी, वल्की, तत्री, सुतत्री ), वेणु ( वशक्ृत, वंशी ) 
मदग ( श्रन्यान्य पद्धति, पुष्कर, मुरज ), तू्य ( तुरहदी ), शंख, ढुंदुभी ( नगाड़ा ) 
शोर घंटा फा उलछेख किया है? | 


परंतु आश्रय की बात है फि शुद्ध संगीतशाञ्रों का प्रणयन प्रायः पिछुले 
ही काल में हुआ है | लगता है कि संगीत के शाज्रीय रूप का सागोपाग विकास या 
कम से कम उसकी शास्त्रीय विवेचना हिंदू मध्ययुग में ही हुई। गंघवंबेद और 
नाय्वशासत्र श्रादि तो निःसदेद पहले बन चुके थे परतु शुद्ध गायन की पुस्तकें 
ग्यारहवीं शती के पश्चात्‌ ही रची गई । लोचन कवि की रागतरगिणी संभवतः 
बारइवीं शती में लिखी गई श्र शाड देव का संगीतरत्नाकर तेरहवीं शी में । फिर 
रागमाला, रागमंजरी श्रोर सद्रागचद्रोदय प्रस्तुत हुए। सोमनाथ का रागविबोध 
१६६७ में रचा गया, दामोदर मिश्र का संगीतदपण १६८२ में, अ्रहोबल का संग्रीत- 
पारिजात और पीछे। श्रनुपविलास, अनूपाकुश ओर श्रनूपतत्र भवभट्ट ने अ्रठारइवीं 
श॒ती के आरंभ में सर्वे | अ्रद्टारहवीं-उन्नीसवीं शती में श्रवघध के नवानों की संरत्षा 
में मुहम्मद रजा ने नगमएश्रसफी लिखा। इसी में झुछ बिलावल की व्याख्या 
हुई जो कंभी का हिंदुस्तानी संगीत का श्राघार बन चुका था | उन्हीं दिनों जयपुर 
के महाराज ग्रतापसिंह ने सगीत के सारे विशेषज्ञों को एकत्र कर उनकी सहायता से 
सगीतसार का ग्रणयन किया । कृष्णानंद व्यास ने उन्नीसवीं शती में संगीतकल्पद्रुम 
लिखा । उस शती के अ्रंत में नवाब रासपुर फा दरबार संगीत के आधुनिक विफास 
में बढ़ा प्रयत्नशील हुआ | स्वयं साहेबजादा नवाब सश्रादत श्रली खाँ ने उवूं में 
असाधारण संग्रीतग्रथ रचना शुरू किया जो उनकी श्रसामयिक मृत्यु के फारण 
अपूर्ण रह गया । उस दिशा में उर्दू का मारिफाते नग्गमात अ्रच्छा प्रयास है। 


१ अक २। 


* बदी, अक १ और २, उ० मे०, २३, देखिए लेखक का “इंडिया इन कालिदास', 
पृ० २२४५-२६ | 


3 इडिया०, प० २२७। 


चतुर्थ अध्याय 
संगीत 
१, क्षेत्र 


संगीत गायन, नर्तन ओर वादन के समाहार फो कहते हैं। साथ ही संगीत 
एफ शास्त्रीय पद्धति की ओर संकेत करता है। उस पद्धति फा चरम वेशानिक 
विकास मारत के लंबे इतिद्वास में हुआ । वस्तुतः संगीत फला इस देश में विज्ञान के 
पद पर अधिष्ठित हुई । 


२, पद्धति का विकास 


वैसे उछसित होकर गा उठना तो बर्बर प्रसन्नता का भी परिणाम हो सकता 
है श्रौर संगीत फा आरंभ भी उसी श्राधार से हुआ परंतु चिंतन का सम्य सहारा 
मिलते ही बडे प्राचीन फाल में द्वी उसमें एक पद्धति का उदय होने लगा श्रौर धीरे 
घीरे गीत, दृत्य ओर वाद्य के संयोग ने उस पद्धति फो फला का रूप दिया | उल्लास 
में गा उठना गान निश्चय उत्पन्न फरता है पर कला नहीं | कला सचेत प्रयास और 
गुनी हुई साधना फा पद्ध तिपूर्ण रूप है, वह श्रनायास आचरित नहीं होती | फला 
बह वस्तु है जो न केवल उल्लास के अवसर पर वरन्‌ श्रावेशों फी साम्य स्थिति में भी 
निदर्शित की जा सकती है। स्थितिविशेष फो विशिष्ट लय सुर के साथ नादादि के 
माध्यम से वह बार बार सिरज सकती है, जैसे वार वार एक राग एक ही पद्धति से 
गाया जा सफता है। इससे उल्लासजनित व्यमिचार ओर मान्यता का शमन हो 
साधना फा इृष्ट में अव्यभिचार और अनन्यता सिद्ध होती है। इसी प्रकार एक ही 
शैली से नाद, विंब, अ्रनुकायं, आदि की वार वार अनुकृति कला है । इस रूप 
में संगीत फला है ओर उसकी शाल्लीयता उसे फला ओर विज्ञान का पद 
प्रदान करती है । 


यह शास्त्रीय पद्धति क्र इस देश में प्रारंभ हुई यह कद सफना तो कठिन है 
पर जिन गंघर्वों ने संगीत फो आराध्य मानकर पेशे के रूप में विकसित किया उनका 
उल्लेख ऋग्वेद में भी श्राता है। वेद की ऋचाएँ तो बरावर गाई ही जाती थीं 
श्रोर विशेष पद्धति से जिसमें भूल अक्ञुम्य अपराध थी। ऋग्वेद की ऋचाओं से 
सामवेद गानवेंद बनकर प्रस्तुत हुआ । उद्‌गातृ उसका विशिष्ट गायक बना | कुछ 
काल-बाद गंधवंवेद फा भी प्रणयन हुआ जिसमें पहली शास्त्रीय पद्धति निरूपित 
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इसके ताल ( धमार के ) बडे पेचीदे होते हैं । खयाल भी सभी रागों का होता है ! 
श्ुपद के विपरीत इसकी लय झट झट बदलती जाती है। इसका निर्माण पद्इवीं 
शती में जौनपुर के सुलतान हुसेनशाह शर्फी ने फिया पर इसे माधुयय की चोटी पर 
पहुँचाया दिल्ली के मुहम्मद शाह के दरबारी गायक सदारंग ने। हुसेनशाह ने 
जौनपुरी, हुसेन फान्हरा, हुसेन टोडी राग श्रादि भी प्रचलित किए.। टप्पा पहले 
पंजाब के पीलवानों का गाना था | हीर राँफा फी फथा वे उसी में गाया करते ये | 
झ्रवघ के नवाब आ्रासफुद्देला के दरबारी गायक शोरी ने उसमें प्राण फूँक्फर उसे 
विशेष गौरव दिया | बाजखानी मालवा के सुलतान बाजबह्ादुर फी चलाई हुई है। 
तराना, कौल, नक्श, गुल आ्रादि श्रमीर खुसरो ने प्रचलित किए । फोल फोव्वाली 
ताल से गाया जाता या, उसका विषय अधिकतर तसब्बुफ होता था। भजन साधु 
श्रादि गाया फरते थे, पद औ्रौर फीतंन भी | इनके बनानेवाले मीरा, सूरदास, 
तुलसीदास, भिखारीदास और इन सबसे पहले कबीरदास थे | ठुमरी को इस देश में 
बडे प्यार से गाया जाता है। इसका श्रारंभ भी मुसलमानों के योग से ही हुआ | 

वैसे ही गजल, धुन और लावनी भी । इनको प्रायः सभी गाते हैं। पुपद और 
धमार चुने हुए उस्तादों तफ ही सीमित है। प्रफट है कि अनेफ राग और गाने के 
प्रफार मुसलमानों के श्रध्यवसाय से प्रचलित हुए. । प्रायः सभी मुसलमानी दरबारों 
में संगीत और संगीतज्ञों का आदर हुआ । अनेकानेक हिंदू मुसलमान गीतकार 

मुसलमान दरबारों फी सरक्षा में फले फूले। अ्रनेक मुसलमान उस्तादों श्रीर उनके 

सरक्षर्फों ने सगीत में नए अनुसंघान कर रागों श्र तालों की सख्या और माघुय॑ 

में उन्नति की, फारस आदि के रागों का यहाँ प्रचलन किया श्रौर इस देश को 

अनेक वाद्य दिए । कुछ लोकशेलियों फो विफसित फर उन्होंने उन्हें दरबारी 

गोरव दिया | 


४. वाय 


वादन गीत और दृत्य फा नित्य सहचर है। आज इस देश में बढ़ी संख्या 
में वाद्य प्रचलित हैँ। इनमें से अनेक श्रति प्राचीन फाल से चले आते हैं, श्रनेफ 
पिछले फाल में बने | प्राचीनतम वाद्य संभवतः बॉसुरी है, बबर मानव फी खोजी 
बनाई हुई। मनुष्य वर्नो में घूमता बाँस के सूराखों का स्पश कर बहती वायु द्वारा 
प्रसारित सधुर नाद सुनता रहा ओर एफ दिन उसफा रहस्य पा उसने बॉसुरी प्रस्तुत 
फर दी। नगाड़ा मी इसी प्रकार का प्राचीन वाद्य है और सभवतः तुरही ( तूये ) 
भी, शंख और घटा तो निश्चय | परठु इनमें केवल एफ बाँसुरी है जिसका ललित 
गायन से सपके है। 

आज के अनेक उपलब्ध वा्यों फो हम आ्राज फी ही भाषा में चार भार्गों में 
बॉट सकते हईँ--तत, वेतात, घन और सेखर । तत प्रफार के वाद्य पीतल, लोहे के 


६५३ संगीत [ खंड ४ : अध्यांय ४ ] 


भातखंडे ने इधर प्राचीन भारतीय संगीत के पुनरुद्धार फा बीड़ा उठाया ओर अनेक 
ग्रंथ लिखफर संगीत की मुरझाती पीध फो सींच उसे हरा किया | श्रतिया वेगम ने 
भी इस दिशा में अच्छा प्रयास किया है । 


३, शाक्षीय पद्धति 


गीत राग, ताल, स्वर आदि से गाए जाते हैं। भरत मुनि के अनुसार राग 
छुः हैं--भैरव, फोशिक, दिंदोल, दीपक, सुराग और मेघ | दूसरी गणना के श्रनुसार 
रामगों में कौशिक और सुराग के स्थान पर श्री ओर मालकोश गिने जाते हैं । प्रत्येक 
राग फी पाँच या छुः राग्रिनियों होती हैं। इनके श्रनेक पुत्र और उन पुत्रो की 
श्रपनी भार्याएँ होती हैं। रागमिनियाँ रागों से फिंचित्‌ फोमल होती हैं। दिन श्रोर 
रात आठ भागों में बॉठ लिए गए हैं श्रोर प्रत्येक भाग में उपयुक्त राग रागिनियाँ 
गाई जाती हैं । 


संगीत के सात अंग ( सप्तांग ) होते हैं। राग उनमें से एफ है, शेष छुः स्वर, 
ताल, वाद्य, रत्य, भाव और अर्थ हैं। इनमें दृत्य तो नाच से संबंध रखता ही है, 
भाव नृत्य, गीत ओर श्रभिनय तीनों के भंग ओर स्थितियाँ व्यक्त फरता है। श्रथ 
का संपर्क राग ओर ताल से है । 


स्वर सात होते हैं घदज, ऋषम्‌ , गांघार, मध्यम, पंचम, धेवत और निषाद | 
इन स्वरों के सात संकेत हैं--सा रे गम प ध नी। प्रत्येक स्वर पशु अथवा पक्षी के 
स्वर से लिया गया है, जैसे घडज मयूर से ( पडज संवादिनी केका ),) ऋषभ पपीहा 
से, गाघार बकरे से, मध्यम सारस से, पंचम फोकिल से, धेवत श्रश्व से, और निषाद 
गज से | स्वर वीणा आदि तार वाले वार्बों पर साथे जाते हैं । 


ताल नाद के फालमान हैँ। उनकी श्रनेक मात्राएँ होती हैं। उसमें तीन 
प्रफार की लय होती ई--द्रुत, मध्य और विलंबित ( द्वुतो मध्यो विलंबितश्व॒ लय; 
स त्रिविधो यतः ) | ताल के वाद्य पलावज, पुष्कर, तबला आदि हैं | 


राग गाने की अनेक शैलियाँ हैं| सबसे कठिन और प्राचीन श्रुपद है। यह 
बहुत भारी भी है और बडे अम्यात से गाया जाता है। हर ताल पर अ्रधिफार 
रखनेवाला ही इसे गा सकता है। यह विलंबित श्रोर मध्य लय में ही गाया जाता 
दे । ग्वालियर का राजा मानसिंह ( १५४३-१५७३ ) इसका बड़ा जानफार था | 
बेजूबावरा और तानसेन उसके प्रधान सहायक ये । होरी गाना भी कठिन है | कृष्ण 
ओर गोपियों के गीत वसंत और होली के अवसर पर इस शैली में गाए जाते हैं। 


3 रघु०, १, र२े६। 
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होता है। इसे बजाना फठिन है। तरब फो भूमि पर डालफर अ्रधंचंद्राफार 
लकड़ी से बजाते हैं । 
नीचे लिखे बाजे मुँह से फुँकफर बजाए, जाते हैँ। इनमें सबसे प्राचीन 
कृष्ण की मुरली का उल्लेख बॉसुरी ( वंशी ) के नाम से हो चुफा है | हिंदी साहित्य 
इस मुरली के नाद से प्रतिध्वनित है। इसे डफ के साथ बजाते हैँ। अल्गोजा बॉस 
आर फाली लफड़ी ( आबनूस ) फा बनता है। नीचे कुछ श्रधिक चौड़ा होता है। 
इसमें सात छेद बराबर दूरी पर होते हैं। इसका जोड़ा भी होता है। नई का निर्माण 
उमर खैयाम ने किया । शक्ल इसकी बंदूक फी नली सी होती है। शंख फा उल्लेख 
हो चुका है। तूय ( तुरद्दी ) फो भी जो समूचा पीतल फा होता है, डफ के साथ 
बजाया जाता है। सिंघा हिरन फी सींग का होता है, मीर ताँवे का होता है। इसका 
स्वर बहुत तेज डोता है, कर्णकठ्ध | पुंगी ( वीन, वेणु ) सँपेरे बजाते हैं। सर्प बड़ी 
मस्ती से इसे सुनते हैं। मुर्चंग चारों फा समूह होता है जिसे मुँह के नीचे रखफर 
अलग से ही बोलफर बजाते हैं | स्वर इसका मधुर होता है। 
ढोल डफ श्रादि के भी श्रनेक भेद होते हैँ । ये ताल के वाद्य हैं। पखावज 
के तालों की श्रनत सख्या है। ताल निरंतर बदलते हुए. इसे दिनों बजाया जा 
सफता है। अपने प्रफार के वाद्यों में यह सबसे कठिन है। भुपद और होरी और रुत्य 
तथा वीणा के साथ इसे बजाते हैं। यह पीपे फी शक्ल का लकड़ी का बना होता है, 
दोनों श्रोर चमढ़ा चढा होता है। चमडे रस्तसियों से खिंचे होते हैं| तबला वादन 
का आरंभ संभवतः सुधार खाँ घारी ने फिया । यह बड़ा लोकप्रिय है। दो भागों में 
अलग श्रलग होता है, जमीन पर रखकर बजाते हैं। मजीरा दो घाठु के कटोरे 
होते हैं जो रस्सी से जुडे होते हूँ श्रौर तबले के साथ बजाए जाते हैं, दोनों हार्थों 
से परस्पर टकराकर | धूमस और चाँप रोशनचौफी में बजते हैं, मिद्टी के तबलों 
की तरह, पर सामने रस्सी के सहारे गले से लटफाकर । नक्फारा ( नगाढ़ा ) नौबत 
में बजता है। दो होते हैं, एफ छोटा दूसरा बड़ा जील और नर | ये लफढ़ी से ठोक- 
फर बजाए, जाते हैं। चमडे मढे धातु के बने होते हैं । ढोलफ पावज फी शक्ल का 
पर कुछ छोटा होता है। उसे जमीन पर रखकर या गले से लटकाफर बजाते हैं। 
मर्फो और ताशा दोनों हाथ की लफड़ियों से शादियों में बजाए जाते हैं। कॉम में 
बजनेवाले धातु के श्रनेक छोटे छोटे तबे लगे होते हैं। डफ लफड़ी का होता है, 
चमड़ा मढा चढाया और बाँसुरी के साथ बजाया जाता है। डमरू बदर नचाने- 
वाले बजाते हैं। वह शिव फा बाजा कहलाता है। खँँजढ़ी नगाडे फी शक्ल की 
छोटी सी होती है, दोनों द्वाथों से बजाई जाती है। डफरा खँजड़ी से बढ़ा होता है, 
उसी शक्ल फा। फरताल दोनों हायों के अलग श्रलग होते हैं जिनमें घटियों 


होती ईं और भजन गाते समय बजाए, जाते हैं। जलतरंग पानी भरे सोलह छोटे 
बडे चीनी प्यालों से बनता है। 


ह्ण५ संगीत [ खंड ४ ; अध्याय ४ ] 


तार या रेशमी या सूती डोरे से बँघे होते हूँ जिन्हें लकड़ी, हाथीदाँत या मिजराब 
से बजाते हैं, जैते---बीणा, सरोद, तंबूरा श्रादि । बेतात भी तार ही वाले बाजे हैं 
पर उनमें तार के नीचे चमड़ा लगा होता है ओर उन्हें धनुष से बजाते हैँ । 
सारंगी, तांस, दिलरुवा आदि इस वगग के हैँ। घन ढोल के से बाजे हैं जैसे 
परावज, तबला, नगाड़ा । सेखर मुँह से फ्रेफफर बजाए, जाते हैं, जैसे--बोसुरी, 
नफीरी, शहनाई । 


तारवाले ( तंत्री ) बाजे उँगलियों से बजाए जाते हैं। इनमें रुद्रवीणा बहुत 
प्राचीन है। इसका बजाना भी बड़ा कठिन है ओर इसपर अधिकार फरने में जीवन 
लग जाता है। यह बड़ा मूल्यवान होता है। हाथीदोंत, सोना और चॉदी इसमें 
जडे होते हैं। पर्याप्त पेंचीदा बाजा है। सरस्वती वीणा भी प्रायः इसी प्रकार फी 
होती है। मूर्तियों में सरस्वती इसे ही धारण करती हैं | यह दक्षिण भारत में अधिक 
चलती है। दोनों फा सख्य पखावज से है। सितार ( सेह > तीन, तार ) अमीर 
खुसरू का बनाया है| इसका साथी तबला है। एकतारा, जैसा नाम से प्रगठ 
है, एक तार का होता है । अधिकतर मेंगते साधु इसे बजाकर मघुकरी 
मॉगते हैं। तंबूरा नारद का वाद्य कहा जाता है। इसमें चार तार होते हैं। यह 
साज फा बाजा है। 


धनुप के योग से बजाए जानेवाले वाद्य ये हं-- खमॉंच लकड़ी फा बना होता 
है ओर निचले भाग में तनिक चमड़ा लगा होता है। ऊपरी भाग सितार का सा 
और निंचला सारंगी सा होता है। तौँत की शक्ल बड़ी सुंदर होती है, मयूर फी 
सी। उसी के रंग में यह रेंगा भी होता है। दिलरुवा तौंस ही है पर उसका सिर 
मोर का सा नहीं होता । सारंगी बड़ा मघुर वाद्य है, एक मुसलमान हफीम द्वारा 
निर्मित । इसके निचले भाग पर चमडढ़ा चढा रहता है। दो दल तार नीचे ऊपर 
फसे रहते हँ। ऊपर के तारों फो घनुष से बजाते हैं नीचे के तारों फो उंगली से | 
साजिंदा सिक्ख गुरु अ्मरदास ( अ्रमृतसर के बसानेवाले ) फा निर्माण है, प्रायः 
अंडाफार लकड़ी का बना, नीचे से खोखला, ऊपर लकड़ी के टुकड़े पर फसे तार | 
दोतारा दो तारों फा होता है, मारवाड़ में खूब चलता है। फिसान बजाते हैं। 
कुछ कठिन तंत्री वाद्य झवाब ओर सरोद हैं । रुवाब का निर्माण संभवतः सिकंदर 
जुलकरनेन ने फिया । इसमें नीचे सात ऊपर चार तार होते हैं और यह तिफोनी 
लकड़ी से बजाया जाता है। सरोद भी रुवाव की ही भाँति होता है पर उसकी 
गरदन हूफ सी छुफी होती है। सरोद संभवतः स्वरोदय का अपभ्रंश है। खुरबीन 
दिल्ली के शाहजादा फाले साहब की बनाई मानते हैं | यह सितार से बहुत मिलती 
है पर तार झ्वाच के से होते हैं। सामने लोहे की पत्तर चढ़ी होती है। सुरसिंगार 
भी एक प्रकार का रुवात्र ही है पर इसफा निचला भाग चौड़ा श्रौर अंडाकार 


हिंदी साहित्य का ब्रद्वत्‌ इतिद्ास द्ज८ 


हृत्य और नाव्य का प्रयोग प्रधान" कहती है। उसमें दृत्य फो पर्चांगीय कहा गया 
है*। 'छुलिक' अथवा “चलित? नाम के एक श्रन्य प्रकार के दृत्य फा भी उल्लेख 
फालिदास ने किया है? | यह चार पदों के गीत चतुष्पद पर आ्राधारित था। टीका- 
कार फाट्यवेम ने छुलिक फो उस प्रफार फा द्त्य फहा है जिसमें श्रन्य फा अभिनय 
करता हुआ नतंक अपने भावों को अभिव्यक्त करता दैई। इस प्रकार का रुत्य बड़ा 
फठिन और जटिल माना गया है। 


गान की ही भाँति दृत्यकला को भी पेशेवर गणिकाश्रों ने जीवित रखा है। 
मदिरों में प्राचीन काल से नतंकियों फो नियुक्त करने की प्रथा यी। कालिदास ने 
उजयिनी के महाकाल के मदिरि की नतंफियों फा वर्णन फिया है* | रघुवंश का 
अपिवर्ण तो ऐसा 'कृती” था फि नाचती हुईं नतंकियों के दोष बताकर स्वय उन्हें 
सही कर उनके गुरुश्नों फो लजा देता था* | वाणु की कादंबरी और हर्पचरित में 
पुत्रोस्तव में नाचनेवाली वेश्याओों का उल्लेख हुआ दहै* | 


दृत्य साघारणुतः इस देश में दो प्रकार का है, उचर भारतीय श्रौर दक्षिण 
भारतीय । उत्तर भारतीय दत्य अधिकतर फथक है, फथफोंवाला जिसका विफास 
मुसलमान दरबारों में विशेष लगन से हुश्रा | उसमें नाचनेवालों ने अद्भुत प्रतिभा 
दिखाई है। भावों की अभिव्यक्ति उसमें काफी होती है, छद की तरलता भी श्रपूर्व 
है। उसके साथ गाने या ताल दोनों चलते हैं। पेशवाज नतंफ नर्तकी दोनों ही 
पहनते हैं। पेशवाज मुसलमानों की देन है पर शब्द पुराना है, ऋग्वैदिक< | 
ऋण्वेंद में उघा के लिये कहा गया है कि वह नर्तकी सी अपने नग्न स्तनों फो 
हिलाती हुई शआ्ाती है । 


इस मार्ग श्रथवा शास्त्रीय (कासिफल) शैली के रत्य के भी अ्रनेफ भेद हैं। 
अनेक प्रकार के अभिनय भी इसमें शामिल हैं। मोर, सँपेरे श्रादि के नाप्व तो अ्रत्यत 


) प्रयोगप्रधानं द्वि नाय्यशासत्र, पृ० १७। 

२ पचागादिकर्माभिनयमुपदिश्च, वद्दी, ए० १४। 

3 बद्दी, पृ० ४, ५, ६, २१, र४। पर 

४ तदू एतच्चलित नाम साक्षात यत्‌ अभिनीयतते। व्यपदिश्व परावृत्त स्वाभिप्राय प्रकशकम्‌ |-- 
टीकाकार काट्यवेम । 

पे पू० मे०, ३५१। 

पे रघु०, १६, ४-५ । 

४ क्रमश चद्रापीड और दर्प के जन्मावसर प्र । 

£ अधि पेशासि वपते नृतुरिव--ऋ० १, ६२, ४। 

3 अभ्रषि पेशासि वपते चृतुरिवापोयुत्ते वक्ष उस्नेव वर्जहम्‌ । वद्दी ० । 


६्‌ण७ संगीत [ स्लंड ४ : अध्याय ४ ] 


इन वादयों के श्रतिरिक्त कुछ वाद्य सदा एक साथ बजाए, जाते हैं, यूरोपीय 
शकेस्ट्राकी भाँति, श्रधिकतर संगीतरचना ( कन्सर्: ) में । रोशनचौकी में चार 
बजानेवाले होते हैं। दो उन्स ( वंशी फी शक्ल के बाजे ) बजानेवाले, तीसरा चॉप 
. बजानेवाला चौथा जो हिला हिलाकर झनझना बजाता है। शहनाई का निर्माण 
हफीम बू अली सेनाई ने किया । यह भी उन्स फी सी ही होती है। मंदिर शआरादि में 
कई आदमी मिलकर बजाते हैं। नोबत में नो बजानेवाले होते हैं---दो शहनाई 
( बॉसुरीवाले, शहनाची ), दो नक्कारची ( नगाडेवाले ) एक झॉँमवाला, एक 
करनइची ( फरनईवाला ), एक दमामावाला, एक बरीदार ( नगाडे गरम फरने 
और हुक्का भरनेवाला ) और एक जमादार ( नेता या बैंड मास्टर )। नोबत राज- 
द्वार पर तथा मंदिरों के गोपुरों पर बजा करती थी । 


यह तो संक्षेप में वा्यों फा वर्णन किया गया है श्रन्यथा उनकी संख्या इनसे 
कहीं श्रधिफ है। जन्म से लेफर मृत्यु तक बजनेवाले बाजो की गणना भला त्योहार- 
प्रिय देश में हो कहाँ तक सकती है ९ 


४, नृत्य 


तत्य सवंत्र आदिमानव का बबर श्रवस्था से ही उछास का निदर्शक रहा 
है। परंतु इस अनियंत्रित उद्“ेक को कला की सीमाओं में बॉधकर उसे विज्ञान 
का स्तर दिया गया है। इस देश में अत्यंत प्राचीन काल में दी रत्य फो कला का 
पद प्राप्त हो गया था। भरत के नाव्यशासत्र में उसका विशद्‌ विवेचन है। उससे 
बहुत पहले के ऋग्वेद में उृत्य* के अनेक उल्लेख हुए हैं। समन" नाम के तत्कालीन 
मेले में तो तरुण तरुणियाँ दोनों मिलकर नाचते ये | गंधरवों और श्रप्सराश्रो फी, 
पेशे के रूप में दृत्यगीत का व्यवसाय करनेवालों की, एक विशिष्ट जाति ही बन गई 
थी। शुंगफालीन उत्खचनों से उस काल के दत्य पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है ओर 
मंदिरिास्तु के अलंफरणो में, विशेषकर खजुराहो के मंदिर के अलंकरणों से, तो 
उत्य फी भावभंगियो के अनेफानेक उदाहरण हैं । 

फालिदास के फाल तक तो भारतीय रत्य अत्यंत विकसित स्थिति 
फो प्राप्त हो चुका था। मालविकाग्निमित्र के पहले दूसरे अंकों में गीत और 
उत्य के सिद्धातों पर पर्याप्त विवेचन हुआ है। फालिदास के और श्रन्य प्राचीन 
ग्रंथों में रत्य और अमिनय फा श्रविच्छिन्न संबंध रहा है। मालविकामिमित्र 
में दोनों संगीताचार्यों के विशानसंघर्ष में अपना निर्णय देती हुई परित्राजिका 


3 अधिपेशासि वपते नृतुरिवामोणुते वक्ष उस्तेव वर्जश्स । ऋ०, १, ६२, ४। 
* वही, ६, ७५, ४, १०, ५५, ५, भादि | समनों में नृत्य सदा छोते थे | 
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है। जीवन उसमें उछुला पड़ता है। साथ ही उस;प्रकार के ठत्य में जहाँ तहाँ 
अभिनय का भी पुट होता है। लोकरर्त्यों फा छुद अ्रप्रतिबद्ध होता है, उनमें मार्ग 
के प्रतिबध नहीं र_ते जिससे गति का प्रवाह खबज्छुंद द्ोता है। वह भावप्रधान 
नहीं गतिप्रधान है । 


भारत में रत्य फला फा बड़ा हास हो गया था | यह कला धीरे घीरे इस 
देश से छप्त होती जा रही थी | पर इधर कुछ काल से इस दिशा में कुछ लोगों 
ने बडे सत्प्रयत्न किए हैं, उस कला के प्रति जनता में अ्रनुराग पैदा किया है। 
इनमें पहला नाम उदयशंकर का है। उदयशकर ने उच्तर के द॒त्यों को उनकी शास्त्रीय 
जफड़ से निकालफर उन्हें नया जीवन प्रदान फिया है श्रौर उनके ऐसे श्रन्य सुंदर 
नतेकों के दल ने इस देश में और विदेशों में भारतीय रुत्य के लिये बड़ा चाव और 
श्राकषंण उत्पन्न फर दिया है। उन्होंने स्वयं उन नत्यों को साधा है और उनमें 
उचित परिवर्तन फर उन्हें जनप्रिय बनाया है| उनके इस नए प्रयोग में दक्षिण-पूरब 
आदि की नागरिक, आम्य, श्रादिवासी सभी शैलियों का योग मिला है जिससे वे 
विशेष रोचक हुए हैं। इसी प्रफार दाक्षिणात्य रृत्य शैलियों के पुनरुद्धार में रक्मिणी 
अरंडेल ने बढ़ा प्रयास किया है। तजौर और तित्नेवेली दक्षिणी शैलियों के प्रधान 
फेंद्र थे। उनका पथफ्‌ पृथक्‌ और एक साथ समिलित रूप से भी पुनरुद्धार हुआ है | 
देश में उत्तर दक्षिण और मिश्रित शेलियों का फिर से प्रचलन हुआ है और लोगों 
में उनके प्रति सपक और निष्ठा हो चली है। इधर के सालों में उत्य के देशब्यापी 
श्रायोजन हुए हैं और सर्वत्र सफल । वस्तुतः उस सफलता फो देखकर विश्वास होता 
है कि भारत शीघ्र श्रपनी खोई हुईं विभूति फो नए, सिरे से पा छेगा । अ्रवर्नींद्रनाथ 
ठाकुर के चित्रण क्षेत्र में आदोलन की भाँति रत्य की राष्ट्रीय चेतना मात्र आवश्यक 
है, प्राचीन का श्रनावश्यक पुनरावर्तन नहीं | उसकी शक्ति और सौरभ लेकर उस 


परंपरा फी ठोस भूमि पर नित्य नए प्रयोग की श्रावश्यकता है। तभी उसे ताडव की 
शक्ति भी मिलेगी | 


६. संगीत ( गान ) की शैलियाँ 


भारतीय संगीत ( गान ) फी दो शैलियों हैँ । उत्तर भारतीय श्रयवा हिंदु- 
स्तानी श्रौर दक्षिण भारतीय अ्रथवा फर्नौटकी | दोनों में आधारभूत मिन्नता नहीं 
है। वस्त॒तः दोनों के मूल सिद्धात समान हैं, दोनों का निर्माण एक ही पद्धति से 
हुआ है। अंतर इतना है कि उच्चर में बाहर से आनेवाली शक्तियों ने अ्रपने योग 
से संगीत के रूप और अलफरण में कुछ परिवर्तन कर दिए, दक्षिण ज्यों का त्यों 
बना रहा । पर उत्तर को नई पद्धति ने मैसूर आदि के कुछ भागों फो छोड़कर प्रायः 
सारे भारत फो घेर लिया | बंबई तक उसी का प्रभाव बना रहा । यह अंतर ठाट 
का था। मुसलमानों के श्रागमन से उनके दरबारों में जो भारतीय ओर फारसी 


६५९ संगीत [ खंड ४ + अध्याय ४ ] 


लोकप्रिय सिद्ध हुए हैं। कृष्ण, उद्धव आदि के गोपियो के प्रति श्राचरण भी अनेक 
प्रकार से इस नृत्य में व्यक्त किए. जाते हैं। अनेक नतंक तो इतने दक्ष हो गए. थे 
कि वे बतारे विछाकर उनपर नाचते थे श्रोर बताशे नहीं द्वट्ते ये। एक अत्यंत 
लोकप्रिय इृत्य फलशो का है। कलश में पानी भरना और अनेफ पानी मरे फलशो 
को एक पर एक सिर पर रखकर नाचना । दीपक सिर पर जलाकर नाचने की भी 
रीति है। नाचनेवालों के भी उत्तर मारत में कितने ही प्रसिद्ध घराने हैं | 


दक्षिणी नतंन भी फर्शंट्की गायन की ही भाँति उत्तर भारत के फथक दृत्य 
से भिन्न है। साधारणुतः उसे भरतनास्यम्‌ फहते हैं। वह '“बेले? प्रकार का है। 
मूकतः भावप्रदर्शन उसका प्राण है। मुद्राश्रो में श्रंगों के अद्भुत संचालन से अनंत 
भाव व्यक्त किए जाते हैं। युद्ध, प्रणय, देष आदि सभी प्रकार के भाव मूफ अभिनय 
द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। चेहरा लगाकर विविध कथाओं फा उद्घाटन भी उस 
जत्य फी एक क्रिया है। उस नृत्य में बढ़ी साधना फी आवश्यकता होती है। 
उसका दूसरा रूप पद पर नाचना है। संभवतः यह कालिदास के “चतुष्यद! ( इलोक 
पदों )--सा कुछ है। भरतनाव्यम्‌ के अतिरिक्त दूसरा प्रधान उत्य केरल का 
कथफली है जिसमें कथा फा उद्घाटन होता है। रासलीला श्रादि का रूप उघर 
कोलाट के दृत्य में उघरा है। फथफ, फथफली श्रोर भरतनाव्यम्‌ तो मार्ग अथवा 
क्लासिफल शेली के उत्तरी दक्षिणी दो प्रधान भेद हैं। इन दोनों फी अपने श्रपने 
स्थान भेद से स्थानीय शेलियाँ भी बन गई हैं। पर इन दोनों से कहीं ताजे लोफ- 
तृत्य हैं । इनमे बढ़ा रस और जीवन है। इनमें एफ तो सर्वथा वन्य श्रथवा भारत 
के आदि निवासियों का है। कोल, भील, गोंड़, संयाल, उरोंव, मुंड, लंबाणे सभी 
सामूहिक रूप से नाचते हैं। जीवन इठला इठलाफर उनमें बहता है, गेंहू के खेत 
सी उनकी फतारे आगे पीछे लह्दराती हूँ | इसी प्रकार का परंतु अब प्रायः रूब्यमि- 
निविष्ट ( क्लासिकल ) रूप छे लेनेवाला मनीपुरी रत्य भी है। फिर भी उसकी 
उल्लसित तरलता, भावों की सामूहिक अभिव्यक्ति, वेग ओर भयंकर, शात तथा फरुणु 
करा क्रमिक उद्घाटन असाधारण कला का अ्रकफाशन फरती है। इधर कुछ सालों से 
यह नृत्य भी बड़ा लोकप्रिय हो गया है। 


गुजरात का गृह सामूहिक द॒त्य गरवा भी, जिसमें लड़फियों बजा बनाकर 
नाचती हैं, बड़ा श्राकपक होता है। उनके छीट के वसन छुंद के प्रवाह में गिरती 
उठती लय के साथ श्रद्मुत चित्रछुगा छिंटका देते हैं । रासलीला, कृष्णुलीला से 
प्रभावित यह गरवा रृत्य है, जैसे मथुरा के ग्रामन्त्य हैं | 


उत्तर के गॉर्बों में एक परंपरा करवा नाच की है। कहरवा व्यापक नाम है। 
इसमें श्रद्दीरो, फह्ारो, धोवियों आदि सभी के नाच श्ाते हैं। इनमें परस्पर थोड़ा 
बहुत भेद द्वोता दे परंतु रूप प्रायः समान होता है। फहरवा बड़ा लोकप्रिय दृत्य 
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सकी और थ्राज तक निरंतर हिंदू मुसलमान के शिष्य होते थ्राए हैँ श्रौर मुसलमान 
हिंदू के और दोनों अ्रपने गुरु फा देववत्‌ मान फरते हैं। 


भजन और कीर्तन देशी शैली के विशिष्ट श्रंग हैं | फीतन बंगाल में विशेष 
प्रचलित हुआ । पदावलियों काव्यसौंद्य॑ की घनी हैं । राघा कृष्ण के प्रेम फो 
उन्होंने श्रदूधृुत रस के साथ मुखरित किया है। भजन अ्रधिकतर फबीर, मीरा, सर 
आर तुलसी के हैं। फव्वाली, मरसिया, सोज, नट आदि मुसलमानों के फीतन श्रोर 
भजन हैं। वस्त॒ुतः दोनों में सिवा कुछ फारसी श्ररबी के शब्दों फो छोड़ भाषा के 
रूप में फोई भेद नहीं है। इसी प्रफार दक्षिण में भी देशी फी मर्यादा बढी। 
त्यागराज के गीत बडे मघुर हैं। वे दक्षिण के कीर्तन हैं। परंतु वे फीतन बंगाल 
के फीतन से मिन्न श्रोर उत्तर के प्रुपद के निफट हैं। मद्रास में भी इस प्रकार 
धार्मिक देशी शैली है। 


इधर देशी को संस्कृत फर स्वर आदि बाँधने के जो प्रयत्न हुए. हैं, फिल्‍मी 
गाने उन्हीं के एक रूप हैं। उस गाने भें स्वर से ग्रधिफ शब्द शोर श्र्थ फा महत्व 
है। श्रथंग्राह्म होने के फारण ही वह विशेष लोकप्रिय हुआ, मारफ खूप में 
भी, जिससे शास्त्रीय गायन के प्रति लोगों की उदासीनता भी हुई। इधर श्राकाश- 
वाणी ने जो उसका यह मारफ रूप देखा तो सर्वथा विपरीत दिशा फी श्रोर प्रयत्न 
फरते हुए. उसने फिल्‍मी गार्नों फो प्रसारित करना बद फर दिया | इससे लय और 
शब्दगत माघुय, जो फिल्‍मी गानों के प्राण थे और जो श्रनेक प्रकार से विदेशी “नाज? 
से प्रभावित थे, उनके नष्ट हो जाने फा भी भय हुआ । परत शीघ्र ही श्राकाशवाणी ने 
इस तथ्य फो समझा और साहित्यकार कवियों फो उस दिशा में प्रयत्न करने फी 
सुविधाएँ दीं जिससे उस नए, माधुय का स्ंथा लोप न हो जाय | फिल्‍मी गाने 
घिनौने राग के परिचायफ हैं पर साथ ही जैसे कभी मुसलमानी तरानों ने शास्त्रीय 
मार्ग की एकात शास्त्रीयता दबाकर उसमें अपना योग देकर उसे मधुर किया था, 
वैसे ही फिल्‍मी गाने भी यूरोपीय और भारतीय रागों फी सधि प्रस्तुत फरते हैं। 
उनका घिनौनापन त्यागकर माधुर्य बचा लेना चाहिए | 


७, संगीत ओर साहित्य 


संगीत और साहित्य में घना संबंध है। साहित्य सगीत फो कणी देता दै। 
संगीत उसे अपनी लय पर तरगित फ्र दिशात फो भर देता है। साहित्य शब्द 
और चितनप्रधान है, सगीत स्वर और नादप्रधान। साहित्य फो संगीत मुखरित 
करता है परंतु संगीत की समीक्षित विवेफाविवेक फी भूमि साहित्य प्रस्तुत करता है, 
उसे शास्त्रीय व्याकरण और विधान प्रदान करता है। सगीत का प्राण उसका नाद 
है, परंतु साहित्य उसका फलेवर है। नाद वाणी फी रूपरेखा में, उसकी मधुर 
सीमाओं में वँधता है, वाणी साहित्य का विलास है| 
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श्रबी संगीत का संगम हुआ तो अनेक नए. राग बन गए. और हिंदुस्तानी संगीत 
का नया रूप निखरा। उच्रर में झुद्ध बिलावल ठाठ ( मेल ) ने, जिसमें बीस राग से 
कुछ ऊपर ही थे, प्राचीन ठाठ का स्थान ले लिया, दक्षिण ज्यों का त्यों बना रहा । 


समूचे भारतीय संगीत के दो प्रकार ईँ--मार्गशाज््रीय ( क्लासिफल ) श्र 
देशी ( लोकगीत ) | मार्ग नाद का विज्ञान है, स्वर ओर उच्चारण की शुद्धता फा 
विशेष कायल है, देशी श्रथवा लोकगायन शब्द और अ्रथ फो महत्ता देता है। 
जिस प्रफार पक्षी फा गाना सुनकर फोई उसका अ्रथ नहीं पूछुता, उसके फलरव मात्र 
से श्रधा जाता है, उसी प्रकार नाद का छुंद ओर सचे स्वर फी ध्वनित लय मात्र 
मार्ग श्रथवा शास्त्रीय संगीत फा इष्ट है। स्वर्रों की लद्दरी, उनफा विस्तार और 
संकोच, श्रारोहण अवरोहण, छृदय श्रौर कान फो भरने के लिये पर्याप्त हैं। जैसे 
आधुनिक चित्रफार्रों का एक वर्ग विधय ओर अ्रभिप्राय का अश्रंफन इष्ट न मानकर 
केवल वर्ण और रेखाश्रो फी रति उत्पन्न कर संतुष्ट हो जाता है उसी प्रफार बहते 
नाद फी तरंगायित ध्वनि फो ही मार्गवादी साधना फी परिणुति मानता औ्रौर उसमें 
रति लेता है। देशी श्रथवा लोफगायन शब्दप्रधान है। उसके शब्द सुने श्रौर 
समझे जाते हैं, शब्दमंग से श्र नष्ट नहीं होता, अर्थधारणा उसमें होती है। दोनों 
के समवेत गायन के लिये स्थान है ओर दोनो में आ्राधारमिन्नता नहीं है वरना उनमें 
आादान प्रदान नहीं होता । श्रनेक बार मार्ग को देशी ने नरम कर दिया है, श्रनेक 
बार देशी फो मार्ग ने दरबारी बना दिया है, जैसे ऊँट हॉकनेवालों के राग <प्पा फो 
शास्त्रीय दरबारीपन मिल गया । दरबारी ( हिंदुस्तानी ) संगीत ने उचर में दोनों 
फी संधि प्रस्तुत की है। जहाँ उसने मार्ग फो नए, खयाल, ठुमरी, दादरा, चेती, 
सावनी आदि फा रूप देकर नरम किया है वैसे ही देशी (“प्पा आदि ) को 
स्वरादि की साधना और परिमाण देकर मार्ग की श्रोर खींचा है। इससे देशी फा 
मान बढ़ा है श्रौर मार्ग फो साधुय श्रोर ताजगी मिली है। वह जन श्रोर जीवन के 
संपर्क में आया है। 


समूचे मुसलिम युग में मार्ग ओर देशी शेलियो में आदान प्रदान चलता 
रहा, प्राचीनतावादियों का विरोध दरबारी को प्राचीन पद्धति फा रूपवर्ती कर जीत 
लिया गया । दरबारी गायन श्रौर मार्ग ( शास्त्रीय ) परस्पर पर्याय बन गए. | यदि 
नए तान और राग प्रस्तुत हुए तो उनका संस्कृत ध्वनिपरक नाम रख दिया अथवा 
उसके निर्माता मुसलिम का नाम विशेषण के रूप में जोड़ दिया गया। उस काल 
के संस्कृत के संगीत ग्रथों ने नई पद्धति स्वीकार कर ली | अब वह दरबारी 
परंपरा स्वयं इतनी शासत्रसंगमत, इतनी रुढ़ हो गई है कि गायक का उस दिशा में 
स्खलन हिंदू मुसलिम दोनों उस्तादों के तेवर बदल देता है। दोनो समान निष्ठा 
से उसको रज्षा करते हैँ । वस्तुतः उस क्षेत्र में घ्मं की मिन्नता भी अंतर न डाल 
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सदा प्रयोग के बाद आविष्कृत होता है। उस दशा में निःसदेह नाम्यकृतियों फी 
नाव्यशास्त्र से पूर्वेस्थिति माननी होगी श्ौर प्राचीन साहित्य में इस ओर पर्यात्त 
संकेत विद्यमान है । 


वि० पू० पॉचवीं शती के वेयाफरण पाणिनि ने श्रपने “अ्रष्टाध्यायी” में 
शिलाली और कृशाश्व के नटसूज्नों फा उल्लेख किया है ।* फोटिल्य के 'श्रथंशास््र? 
में 'कुशीलव” शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका श्रर्य अमिनेता होता है। इस शब्द 
फा प्रयोग मनु* ने भी अ्रपनी स्मृति में किया है, अभिनेता के ही श्रथ में, जिससे 
नट, नतंक आदि फा भी श्र्थ लगाया जा सफता है। मनुस्मति का रचनाफाल झुंग 
युग ( वि० पू० दूसरी शती ) माना जाता है जिससे वह कृति और पतंजलि फा 
महाभाष्य! पुष्यमित्र शुग के समकालीन ठहरते हैं। इस महाभाष्य में दो नाटफों-- 
कफसवध और बलिबंध--का उल्लेख हुआ है। साथ ही भाष्यफार ने तीन प्रकार के 
अभिनेताशं श्रौर उनके वर्शलेखन का उल्लेख किया है। रामायण ओर महाभारत 
के स्पष्ट सकेत भी उस दिशा में हुए हैँ। रामायण ने तो 'नाठक? शब्द का ही प्रयोग 
किया है श्रीर महाभारत3 क्काष्ठमयी नारी पात्र का उल्लेख करता है। हरिवंश में तो 
कृष्णु के वंशघरों द्वारा नाटक खेले जाने का स्पष्ट वर्णन मिलता है। 


यह प्रसंग हमें भारतीय ( सस्कृत ) नाटक के मूल के संबध में भी विचार 
फरने को बाध्य फरता है, विशेषकर इस फारण फि देशी विदेशी विद्वानों में उस 
दिशा में पर्यास चर्चा हुई है। कुछ लोगों ने नाटक फा आरंभ विष्णुपूजा के 
आधार से माना है, कुछ ने पुतलियों के नाच से । कुछ उसका मूल वेदों में पाते 
हैं, कुछ सर्वथा ग्रीक रगव्यवस्था में । ऐसे भी पडित हैं जो नाठफ का श्रारभ मृत 
पूर्वजों की पूजा ओर छाया नाटकों से संबंधित मानते हैं। ये सारे दृष्टिकोश समान 
महत्व के नहीं हैं। सह्दी हे कि छाया नाठकों फा प्रभाव श्रसाघारण रहा है और 
भारत से चीन तक, तिब्बत से इंडोनेशिया तक वह प्रचलित रहा है, श्रनेफाश में 
आज मी है। पर प्रफट है कि उसे नाटक फा आरंभ नहीं माना जा सफता क्योंकि 
वह स्वय एक प्रकार का नाठफ है और उसे मूल मानने पर फिर उसके मूल की भी 
खोज फरनी होगी । इनमें और दृष्टिफोश तो गौण हैं एवं उनका सकेत वस्तुतः 
नाटकीय पर॒परा के विफास में उनफा सहायक होने की ओर है, नाटक का मूल होने 


की ओर फदापि नहीं, विचारणीय दृष्टिकोण केवल दो ह--यूनानी रंगव्यवस्था और 
पुतलियों का नाच | 


१ ४, ३, ११०। 
3 ८, १६७। 
है ३ $ ३०, रे३ | 
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ध्वनि मात्र फो संगीत नहीं कहते | श्रवण उसका माध्यम होता हुआ भी 
उसके परिचयात्मक अ्रवयव साहित्यप्रद हैं; प्रायः चाक्षु वा भजन फीतेन, सा 
देशी, दरबारी, ग्राम, भुपदीय फिल्‍मी, धार्मिक कामुक, उतरी कर्नाटकी सब प्रकार के 
गीतों को साहित्य ने शब्द और वाणी की फाया दी है। ललित पदावलियोँ उनकी 
शब्दभूमि हैं। भक्ति और तसव्बुफ ने भारत की संस्कृति में मध्यकाल में एक क्राति 
उपस्थित कर दी थी। उस काल के सामाजिक समन्वयद्रष्टा ऋषियों के पद से भक्ति 
और तसब्बुफ के आदोलन मुखरित हुए. । फबीर और रेैदास, भिखारी और दावू, 
मीरा और सूर, ठुलसी श्रौर सिक्ख गुरु सभी ने अपनी अपनी रीति से समाज, 
रहस्य और श्रनुचित के प्रतिकार के उपाय को देखा, वाणी में ध्वनित किया और 
संगीत उसे अपने पंख पर दिगंत फो छे उड़ा। चेतन्य और चंडीदास उतने ही 
ध्वनिसंपत्न पदकार थे जितने जयदेव आर विद्यापति। कालिदास ने विक्रमो- 
वंशी के चौथे अंक में श्रपश्रंश के गीत लिखकर उनके गाने के राग भी सुझा 
दिए. | जयदेव ने गीतगोविंद के प्रत्येक गीत पर राग फो सूचित कर दिया। 
विद्यापति ने बारहमासे गाए, खुसरू ने खयाल, रदह्दीम खानखाना ने बरवे | तीनों 
साहित्य के प्रबल स्तंभ थे। मीरा, सूर श्रोर तुलसी के पद गाने के ही लिये थे। 
अनेक साहित्यकार श्रोर फवि स्वयं गीतकार भी थे, गायक भी | खुसरू, मीरा, 
तानसेन, हुसेनशाह शर्फी, रूपमती श्रौर बाजबहादुर इसी परंपरा के थे। श्रौर जैसे 
उत्तर में हुआ वैसे ही दक्षिण में। विशेषकर वेष्णुव भक्तों ने तो अपने पर्दों के संगीत 
से दक्षिण का वायुमंडल भर दिया । अ्रलवारों ने दक्षिण में वही फिया जो उत्तर 
में भक्त पदकार्रों ने किया | साहित्य और संगीत एक प्राण दो फाया हुए | 


हो साज के वादन में, वाद्य संगीत और आकेस्ट्रा* में निःसंदेह साहित्य की 
वाणी का उपयोग शब्दत; नहीं हुआ | वाक्यों के समन्वित लय में स्वरों का ही 
संमेलन है, यद्यपि साहित्य की मूक शक्ति एक मात्रा में वहाँ भी मुखरित है क्योंकि 
तालो की व्यवस्था शब्दमय ही है। साहित्य इस प्रकार संगीत का न केवल समवर्ती 
है वरन्‌ वाणी के रूप में उसका सर्जक भी । 


3 माल०, ए० २२। 
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न वज्ज्ञानं न तर्छिंष्प॑ न सा विधा न सा कछा । 
नस योगों न ततकम नाठथयो यस्तमिन्न दृस्यप्ले ॥१ 


संस्कृत में नाटक फा शास्त्रीय नाम 'रूपक! है, नाठक तो रूपक के ही एक 
मैद फा नाम है। साधारणतः उसके दो प्रधान भेद हैं, मुख्य ( रूपक ) श्रोर गौण 
( उपरूपक ), औ्रौर इनके भी शात््रफारों के अनुसार भिन्न भिन्न उपभेद हं। अपने 
धाहित्यदपण? में विश्वनाय ने रूपफ के दस और उपरूपक के श्रठारह भेद गिनाए. 
हैं, जो इस प्रकार हैं 


३, रूपक के भेद्‌ 


रूपक--( १ ) नाटक ( जैसे फालिदास का श्रमिज्ञानशाकुंतल )) (२) 
प्रकरण ( भवभूति फा मालतीमाधव ), (३) भाण ( वत्सराज फा कपूंरचरित ); 
(४ ) व्यायोग (मास का मध्यमव्यायोग ) (५ ) समवफार ( वत्सराज का 
समुद्रमथन ), (६ ) डिम ( वत्तराज का जिपुरदाह ), (७) इईहामृग ( वत्सराज 
फा रक्मिणीहरण ), (८) अ्रँक श्रथवा उत्सष्टिकाग्म ( शर्मिष्ठाययाति ), (६ ) 
वीयी ( भाविफा ) और ( १० ) प्रहसन ( महेंद्रविक्रवर्मन्‌ का मचतविलास ) । 

उपरूपक--( १ ) नाटिफा ( ह की रत्नावली ), (२) तोव्क ( कालि- 
दास फी विक्रमोवंशी ), ( ३ ) ग्रोष्ठी ( रैवतमदनिफा ), ( ४ ) सट्दक ( राजशेखर 
फी फर्पूरमंजरी ), (५ ) नाव्यरासक ( विलासवती ), (६ ) प्रस्थान ( शंगार- 
तिलक ), (७) उल्लाप्य ( देवीमहादेव ), (८ ) काव्य ( यादवोदय ), (६) 
प्रेगण ( बालिवध ), ( १० ) रासक ( मेनकाहित ), (११ ) संलापक ( साया- 
कापालिफ )) (१२ ) भीगदित ( क्रीड़ारसातल ), ( १३ ) शिव्पफक ( फनफावती 
माघव ), (१४) विलासिफा ( उदाहरण श्रतुपलब्ध ), (१५४ ) ढुर्मल्िका 
( बिंदुमती ) (१६ ) प्रफरणिका ( उदाहरण अनुपलब्ध ), (१७) हल्लीश 
( केलिरैवतक ) और (१८) भाणशिफा ( कामदत्ता ) | ( जिन ऋृतिरयों के रचयिताश्रों 
के नाम फोष्ठकों में दिए हुए हैं, वे प्रकाशित श्रोर उपलब्ध हैं, जिनके नास्यकारों के 
नाम नहीं दिए, वे कृतियाँ श्राज उपलब्ध नहीं । जिन उपरूपफों के उदाहरण नहीं 
दिए गए हैं उनके उदाहरण विश्वनाथ ने भी नहीं दिए हैँ। ) 

विक्रम की पहली और चोदहवीं शती के बीच श्रनेक समर्थ नाव्यकारों ने 
संस्कृत में नाटफ लिखे; जेसे अ्रश्वघोष ने सारिपुत्रप्रफरण, भास ने स्वप्नवासवदत्ता, 
प्रतिशायौगंधरायण आ्रादि, शूद्रफ ने मृच्छुफटिफ, फालिदास ने श्रभिशानशाकुंतल, 


3 ३२, ११३। 


६६७ रंगमंच [ खंढ ४ : अध्याय ५ ] 


यूनानी संस्कृति का ज्योतिष, मूर्तिकला आदि की दिशा में भारतीय संस्कृति 
प्र निःसंदेह प्रभाव पढ़ा है। यह संभव है फि इस देश में अपने नगर बसाकर 
श्ौर भारतीय नगरों में अपने मुहल्छे कायम कर जब अपने ऋद्ध नाटकों फो विफसित 
रंगमंच पर यूनानियों ने खेला हो तो उसका प्रभाव अपने रंगमंच पर भी पढ़ा हो । 
फहोँ और किस मात्रा में पड़ा है, यह विचारणीय और अनुसंधान का विषय है । 
“जवनिका? ( पर्दे ) को 'यवनिका” पढ़कर कुछ विद्वान इसमें यूनानी प्रभाव हँढते 
ये। परंतु यह शब्द संस्कृत का 'जवनिफा? है। यूनानी नाठको में तो पर्दा होता 
ही नहीं था । 


अधिक संभव यही जान पड़ता है कि भारतीय नाटक का प्रारंभ पुतलियोँ के 
नाच से हुआ । साधारणतः विद्वानों का मत है फि इस नाच का प्रारंभ अति प्राचीन 
काल में भारतवर्ष में ही हुआ । उसमें सूत से नचानेवाले फा नाम भी नाठकों के 
सूत्धार फी ही भाँति 'सूत्रधार' था। उसका सहकारी भी नाटक के स्थापक 
की भाँति 'स्थापक' ही फहलाता था। पुत्तलिकाओं के अनेक वर्णन साहित्य में 
आए हैं। राजशेखर ने सीता फा नाव्य करती वोलती पुत्तलिका का वर्णन किया 
है। इतना फिर भी है कि केवल इसी आधार पर नाठक का आरंभ मानना उचित 
नहीं होगा । इससे इतना निश्चय सिद्ध हो जाता है कि नाटक के प्रायः सभी 
प्रारंभिक साधन पुतली के नाच ने प्रस्तुत कर दिए थे। उसे ऋग्वेद के संवादात्मक 
अनेक स्थलों से विशेष सहायता मिली होगी। यम यसी, सुरमा परियों, पुरूरवा 
उवंशी, शची बृधाकपि, श्रादि के अ्रनेक स्थल उस वेद में हैं जो प्रोढ़ 'डायलाग” का 
फाय फर सकते ये | साथ ही इन्हें अनेक प्रकार की लीलाओ्ों, विष्णुपूजन श्रादि से 
भी सहायता मिली होगी । रंगमंच खड़ा हो गया | 


२, रूपक 


संस्कृत में नाठक को भी काव्य फा ही श्रंग माना गया है। काव्य के दो 
भेद ईँ--अव्य और हृश्य | श्रव्य काव्य केवल कर्णुसुखद होता है, दृश्य फाव्य नाटक 
है जिससे कानों ओर नेत्रों दोनों फो सुख होता है । इसी से उसकी विशिष्टता भी 
घोषित की गई है; 

काव्येषु नाठकं रम्यम | 

संगीत बृत्य, गायन ओर वादन तीनों के समाहार का नाम है। पर संगीत 
के साथ अमिनय का संबंध फर नाटक अथवा दृश्य काव्य ने दर्शकों को मुग्ध कर 
लिया । इसकी सवग्राहिता को ही लक्ष्य कर भरत मुनि ने नाग्यशात्र में कहा है 


कि ऐसा कोई ज्ञान नहीं, शिल्प नहीं, विद्या, फला नहीं, योग और फर्म नहीं जो 
नाटक में न हो; 


हिंदी साहित्य का बृद्दत्‌ इतिद्दास ७० 


पता तो विशेष नहीं है और इसे व्यक्त करना श्रभीष्ट भी यहाँ नहीं परत स्थायी 
रंगमंच के अ्रभाव में महान्‌ अ्रभिनेताओं के नाम हम तक नहीं पहुँच सके । महान 
श्रभिनेता का स्थायी रंगमंच से बढ़ा संबंध दै। यूरोप के प्रधान स्थायी रंगर्मचों 
से सबंधित अनेक प्रसिद्ध अभिनेताओं के नाम मध्य युग से ही जाने हुए. दे पर यहाँ 
अभिनय महत्व फा होने के बावजूद हम उनके नाम न जान सके क्योंकि स्थायी 
महत्वपूर्ण रगमंच का प्रश्नय उन्हें नहीं मिला | वस्तुतः रंगमंच तो हमारा अब तक 
कोई न रहा | इधर दो एक सालों से ही पहली बार राष्ट्रीय रंगमंच फी चर्चा होने 
लगी है और उस दिशा में कुछ सरफारी, गेर सरकारी प्रयत्न हुए हैं| 
भारतेंदु के पश्चात्‌ बँगला के नाटकों का हिंदी जगत्‌ पर आक्रमण हुश्रा | 

सीधा संस्कृत से भी संबध उसका न हो सका। दिलेंद्रलाल राय की कृतियाँ 
अनूदित होकर आईं | विशेष लगन के साथ जयशकरप्रसाद के ऐतिहासिक नाटक 
आए । उनसे पहले भी इक्के दुक्के प्रयत्न दिंदी में नाटक लिखने के हुए ये परंठ 
विशेष प्रयत्नशील इस दिशा में वे ही हुए। उन्होंने अनेक गरुसफालीन नाटक लिखे 
परंतु जैसा ऐसी स्थिति में भय हुआ्रा करता है, प्राचीन फो गौरवान्वित करने के 
अतिरिक्त इन नाटकों फा प्रयास रंगमंच फो बनाने या उसको उन्नत करने का न 
हुआ । परिणाम यह हुआ कि ये नाटक रगमंच के सवंथा श्रयोग्य हो गए, खेले 
न जा सके। खेले जाने फी विशेषता उनमें नहीं, जो नाटक फा पहला उद्देश्य 

होना चाहिए, श्रौर जिससे उसका गुणदोष श्रॉका जाना चाहिए । वे साहित्यिक 
नाटक हैं, पाठ्य ( भव्य ) नाटक और यदि फालेजों में पढाए न जाये तो केवल 

उपन्यासादि का उनका रूप हो जाय, केवल पढे जाने का । खेले जाने फी दृष्टि से 

श्रच्छे नाटक लक्ष्मीनारायणु मिश्र ने लिखे । रामकुमार वर्मा ओर उर्पेंद्रनाथ श्रशक 

के एफाफी रंगमंच के लिये अ्रधिक संमत हुए. । 

अभी रंगमंच सँमला ही नहीं था, नाठफों फी सह्दी परिपाणी भी प्रस्तुत न 

हुई थी कि सिनेमा ने उसपर छापा मार अ्रधिकार कर लिया | सिनेमा ने संसार 

भर के रगमंच पर अ्रपना विकृत प्रभाव डाला था परंतु और देशों ने अपने नाटकीय, 
साहित्य फी सजीवता, श्रभिनय की प्रवीणता आदि से अश्रपने रगमंच की रक्षा फर 

ली पर हमारा उठता हुआ रंगमच सहसा बैठ गया । रगमच फा महत्व यद्यपि 

सिनेमा के सामने इस देश के पढे लिखे लोग भी फम ही समभते हैं, पर वह कला 

के प्रति साधारण उदासीनता के फारण है। वैसे इस प्रकार के लोगों फी भी फभी 

नहीं जो र॑गमच फी ताजगी का महत्व समझते हैं ओर सिनेमा फी श्रपेज्ञा भ्रभिनीत 

नाटक से अधिक श्राक्ृष्ट होते हैं | पृथ्वीराज के उस दिशा के प्रयत्नों ने यह स्थापित 

कर दिया है कि न तो रगमच के योग्य प्रतिमा की भारत में फमी है, न दर्शकों के 

उसके प्रति श्राकबंध की । यदि सही प्रयत्न उस दिशा में हो तो निश्चय भारत के 

राष्ट्रीय रगमंच का निर्माण हो सकेगा और राष्ट्रमापा हिंदी अपनी अनेक सीमाओं 


६६५९ र॑गमंच [ स्लंड ४ : अध्यांय ५ ] 


विक्रमोवंशी और मालविकामिमित्र, विशाखदत ने मुद्राराक्षस तथा देवीचंद्रगुप्तम्‌, 
हव॑ ने रल्तावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, महेंद्रविक्रमवर्मा ने मत्तविलास, भव 
भूति ने महावीरचरित, उत्तररामचरित शोर मालतीमाधव, भद्दनारायण ने 
वेणीसंहार, मुणी ने अ्रनधराधव, राजशेखर ने बालरामायण, बालमारत, फपूरमंजरी 
श्रौर विद्धशालमंजिका, क्षेमीश्वर ने चंडफौशिक, दामोदर मिश्र ने इनुमज्ञाठक, श्ौर 
कृष्ण मिश्र ने प्रवोधचंद्रोदय । 


संस्कृत नाटकों फी यह तालिफा प्रमाणुतः यहीं समाप्त नहीं होती । पिछुले 
युगा में भी संस्कृत में नाटफ लिखें जाते रहे जो श्राज भी उपलब्ध हैं । 


४, हिंदी नाटक ओर रंगमंच 


इस बीच हिंदी का उदय पर्याप्त पहले ही हो गया था, उसमें फाव्य फी 
परंपरा भी बन चली थी। परंतु नाठक का प्रणयन हिंदी में बहुत पीछे आरंभ हुआ । 
लीलाएँ तो गावों श्रोर नगरों में सदा से लगती आई थीं परंतु उनफा रंगमंच से 
कोई संबंध न था। वस्तुतः रंगमंच तो संस्कृत का भी स्टेज ( मंच ) की दृष्टि से 
कुछ विशेष न था और नाटक मंदिरों के मंडप ओर राजाओं फी संगीतशालाओों में 
खेले जाते ये । संभवतः केरल के खेलनेवालों ने अपना रंगमंच कुछ उन्नत किया 
था | संस्कृत में फिर भी कम से कम नाठकों की कमी न थी, और जैसा दिखाया जा 
चुका है, एक से एक सुंदर नाटक ही नहीं लिखे गए, और यदि लिखे भी गए तो 
ऐसे नगणय जो स्वाभाविक निघन को प्राप्त हुए । 

बंत्रई में युरोपीय ओर सावधि अर्थ में पहला भारतीय रंगमंच खड़ा 
हुआ | पहले तो वहाँ और सूरत आदि के पश्चिमी तठ पर आनेवाले युरोपीय 
व्यापारियों ने श्रनियमित रूप से श्रपने नाट्फ खेले श्रोर अ्रगरेजों का स्वत्व यहाँ 
स्थापित हो जाने के बाद बंत्रई पर फला आदि फी भाँति यूरोप फा स्थायी प्रमाव 
पड़ा और रंगमंच स्थापित हुआ। पारसियों ने उसमें विशेष माग लिया और 
अधकवचरे युरोपीय रूप में विल्वमंगल आदि के से नाठक खेलने शुरू फिए। यह 
मथुरा आ्रादि की रासलीला से निश्चय अच्छे थे परंतु सिवा चीख पुकार के श्रमिनय 
जैसी फोई चीज उनमें न थी । 


उन्नीसवीं शतती में हिंदी का पहला खेलने योग्य नाटक 'भारतदुदशा? भारतेंदु 
इरिध्चंद्र ने लिखा | साहित्यिक स्तर तो उसका बहुत ऊँचा नहीं है पर खेले जाने 
लायक वह नाटक सुंदर दे । विषय फी दृष्टि से तो निःसंदेह उस फाल बह बड़ी प्रगति- 
शील कृति थी। उसके बाद भी यदि उसकी परंपरा बढ़ाई जाती तो हिंदी नाटक 
श्र रंगमंच का विकास अनायास हो जाता | अभिनय, अभिनेता के अ्र्य॑ में, 
संस्कृत में भी संभवतः दुर्बल पक्ष था। उस काल अभिनय कैसा होता था इसका 
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भी हुआ है। वे संधियों फो भी सँभाल सके हैं श्रौर उन्होंने भावभूमि, रसबोध और 
मनोरंजन फो एफत्र फरने का प्रयत्न फिया है। पर श्रमी तक हिंदी का रंगमंच 
अविफसित और प्रारंभिक श्रवस्था में है। 


६. साहित्य और कला 


वास्तु, मूर्तिकला, चित्रण एवं संगीत के प्रसंग में हमने उनके और साहित्य 
के पारस्परिक प्रभाव फो यथार्फिचित्‌ सूचित फिया है । यहाँ अत में उनकी ओर फिर 
एकत्र सकेत कर देना श्रनुचित न होगा । 


मंदिरों फा भारतीय जीवन और साहित्य से असाधारण घना संबंध रहा है। 
उतर और दक्षिण भारत में भक्ति श्रादोलनों ने वह सप्क और निकट का फर 
दिया है । व्यक्तिकेंद्रित भगवान्‌ से सायुज्य संबंध मूर्ति के सगुण माध्यम से स्थापित 
फिया जा सकता था। उसके प्रति सर्वया आत्मसमपंण भक्ति का प्रेय हो गया । 
मदिर प्रत्नज्या के केंद्र बने श्रोर विशेषतः प्रतजित गायों ने भजन; स्तोत्र श्रादि फी 
रचना की । मूर्ति के प्रति जो अनुराग, श्रानंद, उल्लास और प्रेम का खोत बहा तो 
रसात्मक साहित्य भी अ्रनंत मात्रा में प्रस्तुत हुआ । संगीत ने श्रपनी सभी संधियाँ, 
अ्रप्मा समूचा रस मंदिर श्रौर उसमें पघराई देवमूर्ति फो समर्पित किया । संगीत 
( गीत, वाद्य, श्रौर दृत्य ) का विकास पर्यात्त मात्रा में मदिर के प्रागण में, उसके 
मंडप और जगमोहन में हुआ । अ्रभिनय फा रंगमच तो उसी का मंडप बना | 
शतियों मदिरों के प्रागण में लीलाएँ हुईं और उनके मंडर्पों में नाटक श्रभिनीत 
हुए। सिद्धों तक फा साहित्य श्रनेकार्थ में उनसे सबंधित था, उनफी तंन्रसाधना 
भी मंदिरों के बहिरग पर रूपायित हुई । 


मूर्ति और चित्रकला का तो साहित्य से इतना निकट का संबध रहा है फि 
एक ही श्रमिप्राय (मोटिफ) श्रनेफ बार दोनों में श्रनुकृत हुए. हैं, समान प्रदृत्तियों ने 
दोनों में विकास पाया है । जातक कथाओं के फल्पित संसार को मूर्ति श्रौर चिघकला 
ने श्रपनी भूमि पर उतार दिया है। श्ञान स्थूल चक्षु का विषय बन गया है। कथा 
कहने फी ऐसी संमोहक पद्धति मूर्ति और चित्रकला दोनों ने श्रपनाई है कि उनका 
प्रसार श्राज श्रमित है। पत्थर की कठोर भूमि पर श्रनत कथाओं का अ्रध॑चित्रों में 
उभार, भित्तिचित्रों की अ्रट्टूट परंपरा में उनका अ्ंकन इस निष्ठा से हुआ है कि जन 
साधारण की उस फाल की दुष्प्राप्य ग्रथों की तृष्णा उसने शात कर दी है। गुण- 
राती अंयचित्रण ने भी साहित्य को कला के निकट पर्याप्त खींचा है श्रौर मुगल 
फलम ने तो रामायण, महाभारत और लोककथाओं को अद्भुत मासलता प्रदान 
फर दी है। जावा आदि फी मूर्तिकथाएँ और मुगल इस्तलिपियों के गतिमय 
प्रवहमान जीवनाकन साहित्य के सुदर्शन कलेवर बन गए हैं। 
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के होते हुए भी नाटक के क्षेत्र में अपेक्षित कृतियोँ अभिसंभव कर सकेगी | श्न- 
धिकारी प्रयोगवादी तब अपने आप रंगमंच की तुला पर ठुलफर उपेक्षित हो जाएँगे 
शोर प्रतिभा उसपर अ्रभिपिक्त होगी । 


४, अभिनय शाद्त 


प्रयोगप्रधान अभिनय शास्त्र की भी अपेक्षा करता है। प्रयोग फी समीक्षा 
सिद्धात की जननी है। सिद्धात स्वयं प्रयोग के ओचित्य फो गुनफर विफसित करने 
में सहायक होता है। भारतीय अ्रमिनय की प्राचीनता ओर विविधता ने तत्संबंधी 
सिद्धात के निरूपण फो जन्म दिया और अनेक शास््र लिखकर सूक्ष्म जिज्ञासुओं ने 
बहुश; अभिनय की व्याख्या की । 


भरत के नाव्यशात््र के पश्चात्‌ लगभग ५४०० वि० से लगभग १६०० वि० 
तक प्रायः हजार वर्ष रस और अलंकार पर इस देश में विचार हुआ ओर भागमह, 
दंडी, वामन, उद्भठ, आ्रानंद्वर्धन, राजशेखर, मुकुल भट्ट, भट्ट तौत, अभिनवगुप्त, 
धनिक, धनंजय, भोजराज, क्षेमेंद्र, मम्मट्ट, रुव्यक, देमचंद्र, विद्यानाथ, विश्वनाथ, 
आदि ने तत्संबंधी चिंतन और शास्त्र फो विज्ञान और दर्शन के पद पर पहुँचा 
दिया । उन्होंने अनेक सीमाएँ भी रंगमंच ओर अभिनय की बॉधीं | 


उन्होंने नाठक में सबसे ग्रधिक रसबोध और रुसपाफ पर जोर दिया है। 
फलत। संस्कृत के नाटक नाव्य नियमों से पर्याप्त बंधे रहे हैं) उनका दुःखांत होना 
श्रनुचित माना गया है। जनकल्याण उनका इष्ट रहा है, इससे सावधि दुःखमय 
यथाथ से दूर हटकर दर्शकों का कल्पित सुखी संसार से साज्षात्‌ फराते हैं। यथार्थ 
संभवतः कष्टफर है जिसका वास्तविक रूप दर्शको में केवल अवसाद उत्पन्न करेगा। 
इससे उस आदर्श 'यूटोपियन? संसार को ही रूपायित करना उन्हें इृष्ट हुआ जिसे 
अभिनीत देखकर मन फो ढाढठस वेंघे। इसी से ग्रीक नाटफों के रूप में शुद्ध 
ट्रेजेडी” यहाँ नहीं प्रस्तुत हो सकी । हाँ, विप्रलंभ शूंगार में इतनी करुणा संचित हो 
जाती दै फि स्वतंत्र ट्रेजेडी! की सारी कमी एक साथ पूरी हो जाय | इससे शोफ- 
पर्यवसायी न होकर भी उनमें गहरी वेदना फी अनुभूति वनी रहती है। इसी प्रकार 
(कामेंडी? या सुखपर्यवसायी फा शुद्ध रूप भी हमारे यहाँ नहीं मिलता। केवल अंत 
निश्रय फल्याणुकर अथवा सुखद होता है। इससे उनमें युद्ध, रक्तपात, मृत्यु श्रादि 
रंगमंच पर नहीं प्रदर्शित होते । 


हिंदी का नाटक संस्कृत, वेंगला और युरोपीय सभी प्रयोगो का ऋणी है 
यद्यपि श्राज का उसका रंगमंच युरोपीय शाल्रानुशासन से अधिफ प्रभावित है। 
उसका रंगमंच, उसका श्रभिनय, उसकी नाव्यकृतियों सभी उसी दिशा से प्रधानतः 
प्रेरणा और प्राण पा रही हैं। इस दिशा में एकाकी नाटकों का प्रयास कुछ सफल 
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राजस्थानी, पहाड़ी रागमाला चित्रों ने तो संगीत की निबंध तरंग्रित लर्यों 
तक फो रेखाओं में बॉध दिया है। इतिद्ास में पहली बार श्रुति विषयक अदृश्य 
ध्वनि को भारतीय मानव ने काया फी सीमाओं मे ढालने का प्रयत्न किया और 
उसे रक्तमजा प्रदान कर रूप का घनी बनाया। राग फी लहरियों रागबद्ध हो 
दर्शनीय हुईं । स्वयं साहित्य उस दिशा में वंचित न रह्य | संकेत रूप में वाक्य के 
स्थल रागिनी चित्रो के व्याख्यान शीर्षक बने । रीतिकालीन फाध्यसाहित्य विशेषत; 
नायक-नायिका-मेद पर केंद्रित हुआ । पहाड़ी चित्रों में उनके अनेकशः अंकन हुए। 


साधारणुत; संसार भर की ललित फलाएँ ललित साहित्य से संबंधित हैं 
परंतु वह संबंध इतना घना और फही न हुआ जितना इस देश में | वस्तुतः मंदिरों 
के वाह्यालंकरणों, मूर्तियों और पत्थरों के श्रघंचित्रों के और श्रज॑ंता, बाघ के भिति- 
चित्रों तथा गुजरात के ग्रंथों, मुगलों फी हस्तलिपियों और राजस्थानी पहाड़ी 
लघुचिनों की रागमालाओं फा सम्यक्‌ श्ञान बिना साहित्य के गहरे श्रध्ययन के 
नहीं हो सकता | जातक और श्रवदान, इतिहास और पुराण, काव्य और नाटक, 
संगीत और अभिनय सभी मूर्ति ओर चित्रकलाओं की लपेट में थ्रा गए हैं। काम- 
शास्र और शुल्वसूत्र, लक्षणग्रंथ और मानसार, संत और रीति साहित्य सभी 
भारतीय कला के दशनद्वार खोलते हैं । 


प्र 


पंचम खंड 
“वि संपक तथा अभाव 


छा० भगवतशरण उपाध्याय 


हिंदी साहित्य का बह्वत्‌ इतिद्दास ६७८ 


रहा है, गहरा और प्रभूत | उसकी एकता में अद्भुत विविधता है, अनेक झ्ोतों फा 
खाव। भारत ने सिरजा बहुत है, पर उसकी विजय सिरजने में इतनी नहीं रही 
बितनी अन्य फो आत्मसात कर पचा लेने की उसकी शक्ति में रही है | ईरानी, यवन 
( ग्रीफ ), पहव, शक, कुषाण, हूण, मुसलमान, यूरोपीय--जिन जिन जातियों से 
उसका संपके हुआ, उन उनसे उसने शक्ति सचय की, प्राण लिए, नई ताजगी ली । 
अपनी घरा को नए. फलागम से निहाल कर दिया । आगे के एृष्ठों में इन्हीं जातियों 
के प्रभाव फा निरावरण होगा। श्रत्यंत संक्षेप में ही यह कार्य संपन्न होगा, क्योंकि 
इसका व्यास बहुत व्यापक है। 


२, भारत ओर पश्चिमी एशिया 


पता नहीं सिंधु की आदिम सम्यता फिस मात्रा में दजला फरात फी सम्यता 
फी ऋणी है, पर इसमें सदेह नहीं कि दोनों में पर्याध काल तक शआआदान प्रदान 
होते रहे हैं। एशनुन्ना (तेल श्रस्मर ) और फीश में मिली मुधरें ( पुद्राएँ ) 
इसके प्रमाण हैं) । 


स्थल और जल मार्ग से भारत का सपक सुमेर, वेबिलॉन, श्रकाद, असी- 
रिया, सीरिया, फिनिशिया, मिश्र, यूनान तथा भूमध्यसागरीय देशो से रहा । 
जातीय सक्रमण, उपनिवेश, व्यापार और विजय फी परपरा चलती रही | साथ ही 
जीवन के साधनों, भावना ओर विचार के क्षेत्र में भी थ्रादानप्रदान होता रहा | 


३, आये प्रभाव : आर्येतर तत्वों से समन्वय 


उत्तर भारत पर वस्तुतः पहला और शक्तिम प्रभाव उक्त आय जातियों का है 
जो थ्राज से लगभग छुः सहस्त वर्ष पूर्व प्राचीन मध्यदेश और पूर्वी पजाब से निकल- 
कर सपूर्ण शआर्यावर्त में फेल गई । अ्रपने सीमार्तों और प्रत्यतों में आयेतर जातियों 
से इसफा सपक और सघर्ष हुआ ओर अत में यह विजयी हुई। कुछ काल तक 
विजयी और पराजित दोनों जातियों में एक दूसरे के प्रति द्वे० और आशफा रही-- 
आरार्यों ने विजितों फो 'क्ृष्णःः ( काला ), अ्रनासा:? ( नाकरहित ; चिपटनास ), 
अदेवयु! ( देवरहित ), “'अश्रयज्वन! ( यज्ञद्दीन ), “मृप्रवाचः? ( अशुद्धभाषी ); 
'शिवनदेवा;? ( शिश्नपूजक ), “दास? ( गुलाम ), “दस्युः ( डाकू ) आदि फहफर 
पुकारा । उनके ऋषियों ने अ्रपने इद्र से आर्यतरों के पक्की ईंटों से बने उन नगरों 
पर वज्प्रहार करने की प्रार्थना फी जो उन्हें लौहदुर्ग से लगे थे | 


) पैट्रिक कॉलंटन वेरीड एम्पायस॑, एृ० १४२। 


प्रथम अध्याय 
यवन-पहलवों से पूवे 
१, सांस्कृतिक संपक और परंपरा 


संस्कृति सार्वजनीन रंपदा है, संयुक्त प्रयास की परिणति | देश अथवा काल 
के धरातल पर फोई विंदु नहीं जहों खड़ा होकर कद्ा जा सके कि बस इससे परे अब 
कुछ नहीं, जिसका मुझपर प्रभाव हो । जातियों के परस्पर संपर्क, प्रतिक्रिया और 
योग से संस्कृति की फाया बनती है। नई जाति आती है, सीमा पर मँडराती है, 
स्थानीय जाति में इलचल द्ोती है, दोनों एक दूसरे से टकराती हैं, किंतु संगम की 
धाराओं की माँति मिलकर समान प्रवाह बन जाती हैं। अबतक दोनो अलग श्रलग 
थीं, श्रव वे संपृक्त प्रवहमान द्रव फी इकाइयों हैं । इफाइयों संपूर्ण फो बनाती हैं, 
संपूर्ण स्वयं श्रद्टट संघात फी इफाई बन जाता है। संस्कृति का यही क्रमिक विकास 
है--इफाई से संयुक्त इफाई; संयुक्त से संयुक्ततर, पर अगले संघात के लिये इफाई 
मात्र, श्रगली इफाई पिछली से सदा ऋद्ध, ऋद्धतर । संस्कृति इनफा संपृक्त श्रद्टृठ 
क्रम, श्रविरल परंपरा, श्रन्योन्याश्रित श्रंतरावलंबित संपदा है । 


मद्दान्‌ सभ्यताएँ नदियों के फॉर्ठों भें जन्मी हैँ--सिंघु-गंगा की घाटी में, 
हांगहो के प्रांतर में, वक्षु के तट पर, दजला-फरात के काँठे में, नीलनदवर्ती भूमि पर । 
खूनी खानाब्दोश जातियाँ सदा अपने पेरो पर रही हैं, फिरती, श्रनुवंर मर से हरी 
घादियों की श्रोर। अपने संक्रमण के वेग से उन्होंने बस्तियाँ उजाड़ दी हैं, जला 
डाली हैं। उनकी बबर धाराओं से सम्यताएँ श्राप्लावित हो नष्ट हो गईं, पर जो 
बचा वह भी सर्वथा सारददीन न रहा, क्योंकि जिन्होंने वह भयंकर चोट की, जमी 
सभ्यता की जढ़ें कफमोर दीं, स्वयं उन्होने ही उस मरणोन्मुख पिंड में अ्रपने जाग्रत 
प्राण, ब्र सही, फँक दिए । निश्चेष्ट पिंड फिर जी उठा | नया सोता फूटा, सूखी 
गाँठे हरी हो गईं, नई फोपलो से भूमि फिर लदलह्ाय उठी । 

इस दृष्टि से भारत से बढ़कर प्रकृति फा दुलारा दूसरा देश नहीं | अनंत 
मानवघाराएँ, सम्य और बरबर, एक के वाद एक, इसकी सीमाओ में प्रविष्ट हुईं, 
कण भर टफराई-लहराइं, फिर उसके जलप्रसार में विलीन हो गईं। भारतीय पट 
में नए रेशे बुन गए, नए रंगों से पठ चमक उठा | 

भारतीय संस्कृति भी श्रन्य संस्कृतियों फी ही भाँति अश्रगणित जातियों की 
देन है, अ्रद्रू० जनपरंपरा की विरासत | उसके निर्माण में विभिन्न जातियो का योग 
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४, दो धाराएँ ; आर्य और द्रविड 

भाषाओं पर भी स्वाभाविक अनिवार्य प्रभाव पड़ा | पर तभी से दो स्पष्ट 
पृथक भाषाएँ इस देश में चल पड़ीं, एक संस्कृत जो अपने प्राकृत के आधार से 
उठकर स्वयं संस्कृत हुई श्रीर विविध प्राकृर्तोीं पर भी अपना प्रभाव डाला, उन 
प्रभावों से विकली श्रौर धीरे धीरे उत्तर भारत फी साधारणुतः श्रा्य माषाओं के 
नाम से जानी जानेवाली जनबोलियों फी प्राकृर्तों आदि के साथ दूर फी जननी हुई। 
दूसरी जो द्वरविड भाषाओं के नाम से दक्षिण में फली फूली। उसकी चार ख्तंत्र 
भाषाएँ बनीं--तमिछ, तेलगु, कन्नढ़ ओर मलयालम | इनपर भी सस्कृत फा श्रत्य- 
घिक प्रभाव पड़ा । इनमें अ्रनेक सस्कृत शैलियों का अ्रनुकरण हुआ | तमित को 
छोड़ शेष पर तो उसके भाव, ओर रचनासरणि फा इतना प्रभाव पड़ा फि भाषा 
फो छोड़ शेष एक फाल तक सस्कृत साहित्य के वातावरण में ही साँस लेती रहीं । 
उनकी भाषा में भी संस्कृत के शब्दों की बहुलता हुईं। हाँ, तमिछ अवश्य श्रपेक्षा- 
कृत स्वतत्र रही । इसका विशेष कारण यह था फि उसमें स्वतत्र साहित्य रचना फा 
आरभ बहुत पहले स्वतंत्र रूप से हो गया था। तमिक् साहित्य प्रायः उतना ही 
प्राचीन है, जितना वेदिकेतर संस्कृत साहित्य" | फिर भी उसपर भी उस्कृत भाषा 
और साहित्य का प्रभाव पडे बिना न रह्म | इसी प्रकार दाक्तिणात्य भाषाओं का 
भी प्रभाव संस्कृत और उसकी परवर्ती भाषाओं और उसके माध्यम से प्राकृ्तों और 
जनबोलियों पर भी पढ़ा । द्राविड माषाश्रों के श्रनेक शब्द शुद्ध सस्कृत, प्राकृतों 
आर जन बोलियों में मिलते हैं, जिनकी खोज स्वतत्र रूप से महत्व रखती है| 


४. भाषा पर सुमेरी-बाबुली प्रभाव 


भाषा की दृष्टि से वेदिक साहित्य अ्रन्य बाह्य प्रभावों से भी 
वंचित न रह सफा | श्रार्यों फा पश्चिमी एशिया की अनेक जातियों 
से शत्रु-मित्र का सा संपक था। उनके विचारों, विश्वा्ों, जीवन 
ओर साहित्य पर उनका प्रभाव पढ़ना स्वाभाविक ही है। ऋग्वेद और 
अयवंवेद में 'तुर्फरीः, 'जर्फरी',* “श्रालिगी?, 'बिलगी?, “्गुला?, 'तैमात?,5 


) सी० एस० ओऔनिवासाचारी तामिल लिट्रेचर, एन्साक्लोपीडिया आफ लिग्रेचर(शी प्ले), 
पृ० ५५७, कालम २। 


* जफेरी तुफ॑रीतूः "*ऋग्वेद, १०, १०६, ६ । 
3 असितस्य तैमाततस्थ वश्नोरपोदकस्य च | 
सानासइस्यद्द मन्योख ज्यामिव धन्वनो वि मुग्रामि रथा इब ॥ ६॥ 


६७९ यवन-पह्वों से पूर्व [ खंड ५: अध्याय १ ] 


देष ओर अविश्वास का यह संबंध उनमें कन्रतक बना रहा, नहीं कहा जा 
सफता, परंतु कुछ द्वी फाल बाद आर्यों की सामाजिक परिस्थिति में दूरगामी परि- 
वर्तन तीत्र गति से होने लगे। सास्कृतिक रूप से उन्होंने आयंतरों के प्रति अधिकाधिक 
झात्मसमपंण किया । प्राचीन फाल में जिन जिन विजेताओं का शअ्रन्य सभ्य अथवा 
अध॑सभ्य जातियों से सामना हुआ, विजयी होकर भी उन्हें विजितों के सामने 
कालांतर में झकना पड़ा । क्रीय्वासियों के विजेता डोरिक यवन, असुर-बाबुलियों के 
विजेता ईरानी आय, मिखियो के विजेता यवन, सभी अपने पराजितो से संस्कृति के 
क्षेत्र में प्रभावित हुए । इसी प्रकार भारतीय आर्यों को भी आरयेतरो की ऋद्ध परंपरा 
के फमनीय ओर उपयोगी तत्वी को अपनाना पढ़ा | अथववेद के रचना फाल तक 
पहुँचते पहुँचते चारो वर्ण स्पष्ट हो गए, वह चौथा 'झूद्र! वर्ण भी जो ईरानी आर्यों 
फा अनजाना था ओर जिसके निर्माण में विजित आर्येतरों का योग विशेष सहायक 
हो चला था | शिव की मर्यादा श्रव बढ चलती है और देर सवेर 'लिंगपूजन' श्रार्य 
अचना का भी अंग बन जाता है। योग फी क्रिया आर्यों को अभिमत होती है, 
ओर वृषभ के साथ साथ, धीरे धीरे उससे भी अधिक, गाय की महिमा" का विकास 
होता है। संभव है, थ्रार्यों ने वृषभ फा माह्मत््य उस पश्चिमी एशिया से ग्रहण किया 
हो, जहाँ उसका संमान विशेष रूप से होता था, पर स्वयं सिंधु की घाटी में उसका मान 
कुछ कम न था । फालातर में वही बृपभ “नंदी” के रूप में विशेष पूज्य हुआ | गाय 
के प्रति आर्यो का आदर तो निश्चय उन्हें भारत के आर्येतरो से मिला | शीघ्र आर्यों 
की नई आवासभूमि ब्रह्मर्षिदेश में उपनिषदों की परंपरा के संजीवक नगरों का एक 
विस्तार खड़ा हो गया, जहाँ अध्यात्म का अमृत मंथन होने लगा। पुष्फला ( रा ) 
वती, तक्षशिला, आसंदीवंत, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, विराटनगर, कापिल्य, अहिच्छुत्र, 
काशी, अयोध्या, मिथिला, सभी से नागरिकता की गंघ आने लगी; प्राचीन सिंधु 
सम्यता के नगर नई महिमा लिए, नए परिधान पहने, खडे हुए.। अश्वपति, कैकेय, 
प्रवाहणु जैवलि, अज्ञातशत्रु काशोय, जनक विदेह प्राचीन समवेत भारतीय दाय 
काल की सधि पर खड़े हो, बोद्ध-जैन-शेव-वैष्णुव-शाक्तो की जनाकुल परंपरा फो 
प्रदान करने लगे । इसी समवेत परंपरा का समिलित दाय प्रधान भारतीय संस्कृति 
की रीढ़ बना । नई आनेवाली जातियों का योग उसे मिलता रहा, नई मज़ा, 
मासलता उसपर चढ़ती रही, रक्त की नई नसे उसमें दौड़ती रहीं, पर रीढ़ वही 
बनी रही जो थ्राज तक बनी है। 


) ऋग्वेद में वह अव 'अच्या! ( अवध्य ) हो गई ६, देवताओं की माता अदिति-माया 
अनागां अदिति वधिष्ठ । 
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वैदिक साहित्य में पर्याप है । इन शब्दों में से 'आलिगी?, 'बिलिगी? और “उदुगुला? 
का सदर्भ बडे महत्व का है। अथववेद के जिस मत्र में इनका उल्लेख हुआ है वह 
सॉप का विष झाड़ने का मत्र है। श्रोज्ञा नागी (या सॉप ) का संबोधन करता 
हुआ कहता है कि आलिगी तुम्दारा पिता है, बिलिगी तुम्हारी माता, तैमात 
( तियामत ) और उरुगुला की तुम दुह्दिता हो, आदि। तियामत या तैमात की 
ओर पहले सकेत किया जा चुका है। श्रालिगी श्रौर त्रिलिगी में क्रमशः पिता श्रोर 
माता होने फा फोई लिंगचिह्न नहीं है। मन्रफार ने दोनों का श्रथ जाने बिना ही 
उनका प्रयोग किया है। वह उलठकर बिलिगी फो पिता श्रौर आलिगी को माता 
मी कहता तो प्रभाव में कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि श्राज ही के से मत्रों में जैसे 
निरथंक पर अद्भुत शब्दों का प्रयोग होता है, उस फाल के ओमा ने भी ऐसे 
श्रदूभुत शब्दों का व्यवह्वार किया है, जिनका श्र वह नहीं जानता, लिंगमेद तक 
नहीं, श्रोर जिन्हें वह किसी प्राचीन शब्द मंडार से चुन छेता हैं। इस प्रफार के 
अनेक शब्द तत्र के मत्रकारों के जानने में होंगे जो अपनी भापा के न होगे पर 
बाहरी होने से उनफा सुननेवालों पर असर पढ़ सकता होगा। इसी से उसने 
इनका प्रयोग किया है। प्राचीन सुमेर ( बाबुल ) के नगर ऊर फी खुदाई में एफ 
पट्टिका मिली है जो ब्रिटिश म्यूजियम के अ्रसीरी बाबुली विभाग के हंडबुक में 
उद्धृत की गई है। वह ऊर के प्रायः ३००० बि० पू० के एक राजकुल की वंश- 
तालिफा है, जिसमें दो राजाऑ--क्रमशः पिता पुत्र--के नाम 'एलूल?, 'बेलूलू?? हैं | 
वस्त॒ुतः ये दी श्रालिगी बिलिगी के समीपवर्ती हैँ या उनके पूजन, जैसे वे 'अलाय', 
'बलाय? ( अलेया, बलेया ) आदि के भी हैं। श्रलाय, बलाय का कुछ फेर बदल 
के साथ इसी अर्थ में प्रयोग श्ररबी ( प्राचीन अरबी, प्रागिस्लामी ), फारसी ्रादि 
में भी होता आया है। विशेष बात तो यह है कि एफ पहट्टिका ऊर नगर में मिली 
है, जिस नगर फा उल्लेख इसी मत्र के उरुगुला शब्द में हुआ है। इसी शब्द का 
उत्तराद्ध गुल या गुला शब्द है, जिसका प्राचीन बाबुली श्रसीरी भाषा में श्रर्थ होता 
है 'सॉपों? के विष फा वैद्य* | इस प्रकार वेदों फा यह साँप झाड़नेवाला मतन्र बाबुल 
और अ्रसुर देश के सॉप के विषवैद्यों या ओझों से श्रपना संपर्क स्थापित करता है। 
निरुक्तफार यास्क फो छुटी-सातवीं वि० पू० में भी इन शब्दों का अ्र्थ नहीं ज्ञात था; 
जिससे वद्द इन्हें (निरर्थफाः शब्दा: फहता है। स्वाभाविक ही सदेह हो सफता है 
फि तीन चार सौ वर्ष और पहले के स्वय मत्रकार को इनका श्रर्थ ज्ञात था। इस 


१ पेट्रिक कालेगन वरीड एम्गायस पृ० €&० | 
+ देखिए, लोगडन का तत्सवधी कोश | 


६८१ यवन-पहवों से पूर्व [ ख्लंड ५ ; अध्याय १ ] 


यहा?” श्रादि पर दिवंगत बाल गंगाधघर तिलक ने रामकृष्णु भंडारफर स्मारक 
ग्रंथ में विचार करते समय उनके अर्थ के संबंध में सुमेरी बाबुली सभ्यता की 
झोर संकेत किया था| उनका फहना है फि ये दजला फरात फी घाटी की उन 
प्राचीन भाषात्रो ( खल्दी, आदि ) के ही शब्द हैं* | “तैमातः फो उन्होने 
बाबुली फा 'तियामत? माना। यह ( जेंद, येज ) यह, यहत्‌, ( स्लीलिंग-- ) 
यहा, यहती रूप में जिस शब्द फा अनेकतः ऋग्वेद में देवार्थ में प्रयोग हुआ है, 
वह वस्तुतः खल्दी-इब्रानी शब्द यह्दे ( जेहोवा ) से निकला है। यहूदी, संसार फी 
पहली जाति है, जिसने देवताओं की अनंत परंपरा को हृठाकर एकेश्वरवाद का 
वितन्वन किया | उनका वह ईश्वर जेहोवा था | अ्रप्ि, इंद्र, सोम? शआादि के लिये 
इसी शब्द फा श्रनेक बार प्रयोग ऋग्वेद में महान्‌ के श्र में हुआ है | पर एकेश्वर- 
वाद, बल्फि उससे भी श्रधिक वेदात के आभास रूप में मिस्र के फराऊन आमेनहेतेप 
चतुर्थ अखानातेन ने विक्रम पूर्व तेरहवीं शी में सूर्य की शक्ति को प्रतीक मान उसी 
को विश्व का व्यापक देव घोषित किया | तब उसकी आयु केवल पंद्रह वर्ष फी 
थी"। उसके अपने देश में तो निश्चय वह बोद्धिफ लो बुझ गई, पर श्रन्यत्र के 
चिंतन में उसका प्राचीन जगत्‌ पर गहरा प्रभाव पड़ा था | इसमें संदेह नहीं फ्लि 
ऊपर के उद्घृत शब्द विदेशी और बाहरी माषाओ्रों तथा संस्क्ृतियों से लिए. गए । 
ये कुछ शब्द केवल उदाहरणार्थ दिए गए हैं, बेसे उनकी संख्या वेदों और 


आलिगी च विलिगी च पिता च माता च | 
विश्न व. सवृतो वन्ध्वरसा: कि करिप्यथ ॥ ७॥ 
उरुगूलाया दुद्विता जाता दास्यसिक्या । 
प्रतद्ड ददुपीया सर्वासामरत्त विषम्‌ ॥ ८ ॥ 
ताबुव न ताबुब न थेत्‌ वमसि ताबुवम्‌। 
ताबुतेनारस विषपम्‌ ॥ १० ॥ अ्रथ्व॑वेद, ५, १३ । 
देखिए, भ० श० उपाध्याय : संस्कृतियों का अंतरावलवन, भारतीय समाज का ऐतिहासिक 
विश्लेषण । 
१ देखिए, निधण्ड, १, १२; २, ६; ३, ३; निरुक्त, 5, ८ । 
+ कैल्डियन ऐंड इंडियन वेदाज़्‌ , भार० जी० भडारकर : कमेमोरेशन वाल्यूम, १० २६-४२ । 
3 (धातु यह८तीम गति से जाना, वदना, यद्द >जल ); भ्रग्नि के लिये, ऋग्वेद, ३, १, 
१२, १०, ११०, ३, इंद्र के लिये, 5, १३, २४; सोम के लिये, ६, ७५, २, ( यह्ढे या 
जेद्देवा यहूदी भगवाम्‌ था मुझ्य नाम का जिसका उसने इजरत मूसा को मेद बताया )। 
४ एच० आर० द्वाल; दि एंशेंट हिस्ट्री आफ दि नियर ईस्ट, पृ० ३०० । 
७ बद्दी, १० २६६; भ० श० वपाध्याय : दि एंशेंट चल्ड, पृ० २१॥ 


जा एक. 


श्र 


हिंदी साद्दित्य का क्रृद्वत्‌ इतिहास ६८४ 


साहित्यकार्सों फी परंपरागत स्ठ्ृति पर भी पड़ा। वैसे भी हमारी सारी पौराणिक 
परंपरा में श्रसुर देवताओं के शत्रु का प्रतीक बना। यह संभवतः आय ईरानी 
राजाओं फी उनसे शत्रुता के फारण हुआ होगा, क्योंकि पहले के वैदिक साहित्य में 
उनका उल्लेख केवल शक्तिप्रदर्शन में हुआ है। जो भी हो, श्रस॒रों फी छाप हमारी 
प्राचीन-अ्र्वाचीन सभी परंपरा पर खासी पढ़ी श्रोर श्राज भी उस शब्द का प्रयोग 


साहित्य में होता है। 


इस देश के साहित्य और विश्वास पर बाबुली (सुमेरी ) परंपरा और 
इतिहास पुराण फा प्रभाव विशेषतः जलप्रलय फी कथा द्वारा पढ़ा | डाक्टर लियो- 
नाड वूली श्रादि की ऊर, फीश, बाबुल झ्रादि फी खुदाई ने उस प्राचीन जलप्रलय 
फी ऐतिहासिकता सिद्ध कर दी है जो ३१४३ वि० पू० के लगभग उझुफ, झुरुप्पक 
आदि में हुई थी* । उस घटना फो इस देश के श्रधिवासियों ने श्रपना माना 
श्र अपनी प्राचीन तथा पावन पुस्तर्कों में उसफा उल्लेख फिया। जल्लप्रलय 
का इस देश के साहित्य में सबसे प्राचीन उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में* हुश्रा है 
जो १७वीं शती वि० पू० के लगभग का है। फीलनुमा लेखपद्धति के श्रमिलेखों में 
वह कथा प्राय; २००० वि० पू० में ही सुग्रेरी ( बाबुली ) भाषा में लिख ली गई 
थी ! महत्व फी बात यह है कि शतपथ ब्राह्मण ने अनजाने श्रपनी उस कथा के मूल 
का भी उल्लेख कर दिया है। क्योंकि उसमें लिखा है कि मनु ( बाइबिल के नूह 
तथा सुमेर के वास्तविक घटनानायक जिउसिद्‌दू ) जब प्रलय का जल सूखने के बाद 
भूमि पर उतरे तब उन्होंने यज्ञ द्वारा भगवान्‌ के प्रति श्रपनी कृतक्ञता जतानी चाही । 
पर यज्ञ फराने के लिये जब उन्हें फोई पुरोहित ( ऋत्विज ) न मिला तब बाध्य दोकर 
उन्हें असुर ब्राह्मण ( असुर ब्राह्मण इति आ्राहूतः ) बुलाना पढ़ा | शतपथ ब्राह्मण के 
रचनाकाल के पूर्व ही ऋत्विजों की सख्या सत्रह से बीस तक जा पहुँची थी पर मनु 
के यज्ञ के लिये एक भी ऋत्विज न मिला | इसका एफ विशेष फारण था। इसी 
काल पश्रस॒ुरनजीरपाल के, उसके पू्ववर्तियों श्रीर परवर्तियों के, वे विजयनाद एशिया 
की हवा में ये जिनकी ग्रतिष्वनि शीघ्र दी बाद पाणिनि३ झादि तक करने लगे थे | 
कुछ आश्चर्य नहीं कि तभी, जब अपनी विजर्यों से असुर सप्नाद्‌ सारे पश्चिमी एशिया 
के स्वामी हो रहे थे, यह ब्राह्मण रचा गया हो श्रौर तभी फी जानी हुई वह जल- 
प्रलय की कथा उस ग्रंथ में पिरो ली गई हो। उन्हीं दिनों श्रसुर्बनिपाल श्रौर 
उसके पूर्व॑वर्ती सम्नाद्‌ अ्रपना विशाल पुरातत्व सबंधी सग्रह एकत्र फर रहे 


+ पैट्रिक कार्लटन, वरोड एपायसे, पृ० ६४-६५ । 
+ अध्याय १, प्रपा ८-६। 
3 अष्टाष्यायी, ५, ३, ११७। 


६८३ यवन-पहुवों से पूर्व [ खंड ५: अध्याय $ ] 


प्रफार विदेशी शब्दों ने न केवल हमारे भाव ओर भाषा पर प्रभाव डाला हैन्वरन 
विश्वास और जीवन पर भी । 


इसी प्रकार असुर! शब्द का प्रयोग ऋग्वेद से छेकर श्राज फी हमारी 
प्रातीय भाषाश्रो ( और हिंदी ) तक में होता भ्राया है। यह सही है कि पिछुले 
फाल की संस्कृत ्रौर हिंदी श्रादि में इसका प्रयोग “सुर विरोधी? ( न सुराः इति 
असुराः ) अ्रथ में हुआ है। वस्त॒ुतः यह शब्द शक्ति प्रकट करता है और “असु॒! 
(प्राण ) से बना है। इसी अ्रथ में यह पाणिनि आदि द्वारा प्राचीन काल में 
प्रयुक्त हुआ है, जातिवाचक श्रर्थ में। इसी श्रर्थ में यह उस असाधारण 
शक्तिमान विजयी 'असुर” जाति को व्यक्त फरता है, जिसकी राजधानी श्रसुर थी, 
प्रधान देवता अस्सुर था, जाति का नाम श्रस्सुर था | वि० पू० दूसरी सहलस्लाब्दी से 
विक्रमी पूर्व ५५५ तक उस जाति" ने पश्चिमी एशिया पर अपना प्रभुत्व रखा और 
हजारों पट्टिकाओं एवं स्तंभी पर श्रपनी प्रशस्तियों खुदवाई' | उसकी अंतिम राजधानी 
निनेवे बि० पू० ५५५ में बाबुल के खब्दी नरेश नाबोपोलस्सर और मीडी श्रार्य 
उवक्षयाष॑ फी संमिलित चोट से नष्ट हो गई* | असुरो के प्रवल राबा तिगलाथ 
पिलेजर, सारगोन, सेनाखरिब, एसरहदन, अ्रसुरनजी रपाल, श्रसुरबनिपाल श्रादि थे | 
पिछुले दोनों सम्राद्‌ तो शतपथ ब्राक्षण की रचना के प्रायः समकालीन थे | 
इसी शक्तिमान के श्रथ में ऋग्वेद में भी कम से कम ग्यारह बार वरुण, इंद्वादि के 
विशेषण के रूप में असुर” शब्द का उपयोग हुआ है? | बहुत पीछे, महाकवि 
फालिदास ने अपने रघुवंश में रघु की दिग्विजय के क्रम में राजाओं फो जीतकर 
उनका राज्य लौटा देने की जो बात कह्दी ( श्रियं जद्दार न ठु मैदिनीम ) और यह 
रीति 'धमंविजयी रृप!* की घोषित की वह टीकाकार के श्रनुसार “अ्सुरविजयी 
जप! की नीति के विपरीत थी। श्रसुरविजयी छृप विजित राजाओं फो सर्वथा उखाड़ 
फेंकता और सिंहासन छीन लेता था| वास्तव में यह उन असुर राजाओं फी दी 
ऐतिहासिक परंपरा थी जिनका उल्लेख ऊपर हुआ है। असुरनजीरपाल ने जो 
वंदियों की जीवित खाल निकालने ओर समूची विजित जनता फो एक सूबे से उजाड़ 
कर दूसरे सूबे में बसाने की नीति चलाई" वद्द उसके सभी वंशधर फरते रहे | इस 
नीति ने संसार के इतिहास में अपना सानी न रखा | उसी का प्रभाव हमारे पीछे के 


१ द्वाल : दि ए्शेंट द्िस्ट्री, ० १८८; ४४४-६१७ | 

३ बह्ी, १० ५१३। 

3 देखिए, भाप्टे की प्रेफ्टिकल संस्कृत-३ग्लिश डिक्शनरी, 'असुर? पृ० १६१-६२। 
४ रघुवश, ४, ४३। 

४ हाल , दि एंशेंड दिस्ट्टी ०, पृू० ४४५ । 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास ६०६ 


समाधियों काल के विचार से प्रायः वेदिक हैं,* श्रर्थात्‌ भारतीय स्तूपों से अधिक दूर, 
मिल की मृतक समाधियों के निकट | मिल्ल के पश्चिमी पव॑र्तों में प्रसिद्ध पिरामिडों 
के पहले और पीछे की फटी हुई इसी प्रकार की म्तक समाधियों हैं। हमें यह न 
भूलना चाहिए कि मिस्र श्रोर फिलिस्तीन ( जूदिया श्रोर इसायल ) दोनों से विक्रम 
से प्रायः इजार वर्ष पूर्व सुलेमान श्रोर हीराम के समय भारत का घना व्यापार संबंध 
या और भारतीय उन पश्चिमी देशों में पर्यात्त सख्या में जा बसे थे । लघु एशिया 
( एशिया माइनर ) के दक्षिण तट्वर्ती नगरों पिनारा और जैंथस के पव॑र्तों में कटी 
एक-पत्थर की मृतक समाधियाँ भारत के प्राचीनतम चेत्यगहों फी शक्ल की हैं,३ 
यद्यपि उनसे बहुत प्राचीन हैं। अशोफककालीन श्रथवा बुद्धफालीन ( पिप्रवा ) 
स्तू्पी फी गोलाडइवाली परपरा, लगता है, बाद में विकसित हुई श्र फम से फम 
रूप में भारतीय ही है, यद्यपि श्रस्थि रखनेवाली प्रथा मिस्र के पिरामि्डों से श्राई हो 
तो कुछ आश्रय नहीं | यह महत्व फी बात है कि अशोक ने, जैसा हम आगे देखेंगे, 
ईरान से अनेक फला, लेखन श्रादि सबंधी रीतियोँ सीखीं, विशेषकर इस फारण फि 
तब प्रायः डेढ सौ वर्षों तक पंजाब ओर सिंघ ईरानी सम्रार्टों के श्रघिकार में रदे थे । 
बुद्ध के समय में भी, और तब सिंधु नद से लेकर पूर्वी यूरोप और मिख्॒ तक की 
भूमि पर ईरानी दारा का शासन था। कुछ आश्चय नहीं कि एफ ही साम्राज्य में 
रहनेवाली जातियों का घनिष्ट पारस्पय उन्हें एक दूसरे के साथ सास्कृतिक श्रादान 
प्रदान सुकर कर देता हो । 


स्तू्पों के बतुलाकार ( अ्रद्धववतच ) रूप भी दजला फरात के द्वाब ( मेसोपीता- 
मिया, बाबुल ओर असुर ) में बने गुंबर्जों के सहश दी हैँ । वहाँ वि० पू० पहली 
सहखाब्दी में सैफड़ों गुबजनुमा छुर्ते बनी थीं“ | र्वय ईरानियो ने अ्रसुर्रों के साम्राज्य 
वेभव के साथ ही उनकी सस्कृति, वास्तु आदि भी ले ली थी। उनका ही पक्षधारी 
मानवमस्तक वृषभ श्रपादान ( दाराकालीन ईरान ) के शालीन श्रचरजभरे नंदी 
के श्रादर्श बने जो बाद में स्वय अ्रशोक के वृषभ के आदर्श बने | ईरानियों ने तो 


१ वैदिक ऐटिक्विटीज, हिस्ट्री ऑफ शडियन०, पृ० १० । 

+ बाइविल, राजाओं का खंड ( बुक ऑफ किंग्स ), दि एशेंट वल्ढे, एृ० १०८-६, 'शदीनः 
( सिंप-तीर की मलमल ) वाइबिल, पुरानी पोथी, मिलाइए--बाबुली वर्तों की तालिका 
का 'सिंधु! उसी भ्थे में,--ए० एच० सेस, दिव्वर्ट लेक्चसै, १८८७, पृ० १३७-१८। 

3 दिस्ट्री आफ शडियन०, ए० १२। 


४ हिस्टोरियन्स दिल्‍ली ऑफ दि वर्ड, भाग २, पसीरियन भाट, १० ५५२ भौर आगे, 
दि एशेंठ बल्डें, पृ० 8८ । 


द्टण यवन-पहुवों से पूव॑ [ खंड ५: अध्याय १ ] 


थे) जिसमें लाखों लिखी इंटे थीं। इन्हीं में (गिल्गमेश” के उस प्रसिद्ध महाकाव्य की 
ईंटें भी थीं जिसके मायफ गिल्गमेश से उसके पूवज श्रौर जलप्रलय की फथा के वीर 
जिउसिद्‌दू ने अपने मुँह से वह ( पौराणिक ) कथा फह्दी थी। निश्चय जहाँ से यश 
के लिये मनु फो “असुर ब्राद्म णः बुलाने पड़े थे वहीं से वह कथा भी आई थी। और 
उसे हमारी पवित्रतम पुस्तकों में स्थान मिला । इसी प्रफार की एक और कथा गरुड 
फी है जो सप से लड़ता हैं और राजा फो लेफर सूर्य तफ उड़ने फा प्रयत्न फरता 
है* । हमारे पुराणों में इसकी समानांतर कथा है । 


६, कल्ा पर बाहरी प्रभाव 


कला के क्षेत्र में मी उस काल के कुछ वेदेशिक प्रभावों फी श्रोर संकेत किया 
जा सकता है। स्तूपों की श्रशोककालीन परंपरा बहुत पीछे तो नहीं जाती, पर 
संभवतः संकेत रूप में उसे बुद्ध का समवर्ती आसानी से माना जा सकता है क्योंकि 
लिखा है फि बुद्ध के मरने पर जब आठ राष्ट्री में उनके भस्मावशेष के लिये युद्ध ठन 
गया था तब उनमें बीच बचाव कर एक ब्राक्षण ने उसके ग्राठ भाग कर उन्हे दे दिए. 
श्रोर उन्होंने श्रपने अपने भाग पर स्तृूप खडे किए | स्तूप के दो प्रकार के प्रतीक हैं, 
स्मारक और अस्थिधारी । स्मारक ठोस इंट पत्थर के बनते ये और बुद्ध, महावीर 
संबंधी किसी महत्वपूर्ण घटना की याद दिलाते ये। अस्थिघारी स्वूप वे ये जिनमें 
बुद्ध, महावीर आदि के भस्म, श्रस्थि, श्रादि श्रवशेष सुरक्षित फिए जाते थे | फहना 
न होगा कि दोनों प्रकार की स्तूपनुमा इमारतें पश्चिमी एशिया और मिख में बनती 
थीं। बाबुल आदि स्थानों में जग्गुरत नाम के मंदिर केवल ठोस इमारत ये जिनके 
शिक्तर पर घुमावदार सोपानमाग से चढ़ा जाता थाउ | इस प्रकार फी इमारतों के 
अनेकी अवशेप दजला फरात की घाठियो मे आज भी खड़े हैँ | दूसरे प्रकार के 
झस्थिसंचायफ स्तूप सष्टतः पिरामिड हैं, यद्यपि इनका रूप उनका सा नहीं है। 
सातवीं-श्राठवीं शती विक्रमी पूर्व की एक समाधि उत्तर बिहार के लौड़िया नंदनगढ़ 
में खोदी गई थी” । उसका शिखर ग्रायः वर्तुलाकार था । जूबों दुनश्नील ने मालाबार 
में मृतक समाधियों हँढ़ निकाली थीं जो पहाड़ी में कटी हैं, जो खोखली स्तृपाकार 
हैं, ओर जिनके बीच छुत तक एक स्तंभ है। उस पुराविद्‌ का फहना है कि ये 


) पैट्रिक कार्लेटन : वरीड एऐंपायर्स , १० २१०-११। 

< वही, ए० ७५-७६ | 

3 बह्दी, ६० ३२, ४६। 

४ आनंद कुमारस्वामी : दिखती ऑफ इंडियनाएऐंड इंडोनेशियन आटे, पृ० १०; ब्लाक: 
एक्सकैवेशन ऐट लौरिया, ए० एस० आई० भावयालाजिकल रिपोर्ट १६९०६-०७॥ 


हिंदी साहित्य का ब्द्दत्‌ इतिद्दास ६८८ 


( फास ) का “बीसवाँ? प्रात (क्षत्रपी) था, श्रत्यंत लाभफर जहाँ से प्रति वर्ष ईरानी 
सम्राद फो आय के रूप में ३६० '“ईबोई” भार" स्वणंघूलि ( लगभग डेढ करोड़ 
रूपयों के मूल्य की ) मिला फरती थी | दारा के पूर्वी यूरोप औ्लौर दक्षिण रूस फी 
विजयवाले श्ाक्रमण में समवतः भारतीय योद्धा भी लडे थे। फम से फम उसके 
बेटे क्षयार्ष ( ४२६-४०८ वि० पू० ) के यूनानी झ्ाक्रमण में निश्चय भारतीय सैनिक 
यूनान के नगरों में लडे थे ( ४२३ वि० पू० ) और उनके रई के बने कपड़ों और 
लौहफलकवाले बेत के लंबे बाणणों फो देखकर यूनानियो (ग्रीकों ) ने आ्श्चय 
फिया था३ | २७३ वि० पू० फी दारायवोष्‌ फोदोमानस्‌ ( दारा तृत्तीय ) और 
सिफंदर के बीच गागामेला (या अरवबेला ) के युद्ध में भी भारतीय योद्धा लडे 
ये४ | उसके कुछ ही फाल पहले पजाब श्रौर सिंध के दारा द्वारा जीते भाग ईरानियों 
के हाथ में रहे थे । इस प्रकार प्रायः डेड सौ बरस ( ल० ४४३-३८३ वि० पू० ) 
ईरान और भारत फा घना सबंध रहा था | श्लौर इस प्रकार ईरान के माध्यम से, 
जो सिंधु तट से दक्तिण रूस, पूर्वी यूरोपीय सीमा और मिस तक फा स्वामी था, 
भारत का सपक भूमध्यसागर श्रोर नीलनद की घाटी से हो गया था। ईरान न 
केवल इस सारे भूखंड फा स्वामी या वरन्‌ समग्र मिखी, बाबुली, श्रासुशी सभ्यता 
आर कला फा वारिस भी था। उसका ओर उसके साधन से उस पश्चिमी जगत्‌ का 
प्रभाव भारत फी राजनीति, समाज, साहित्य ओर फला पर पर्यास रूप से पड़ना 
स्वाभाविक और अनिवाय था। व्यापार का जनलगत और स्थलगत मार्ग प्रस्तुत फरने 
के अतिरिक्त वह विशाल साम्राज्य चाणक्य और चढद्रगुप्त मौयं के लिये आदर्श 
बना; साथ ही उनकी राजनीतिक सावधानी का सकेत भी, क्योंकि चाणक्य ने देखा 
कि दूर के ढीले प्रात साम्राज्य को दुबल कर देते हैँ और उसने अपने भारतीय 
प्रातों को शासनकेंद्रों दारा जफड़ लिया । साम्राज्य, प्रात वितरण, शासनकफेंद्र शोर 
अपनी दुबंलता से नए, उपायों फा योग मौय शासकों फो ईरानी राजनीति से मिला । 
उसी प्रफार चंद्रगुत्त मौय ने ईरानी दरबार फी अनेक रीतियोँ अपने दरबार 
में प्रचलित की जिनमें एक सभामवन में केशसिंचन की प्रथा थी | परंतु प्रभूत 


१ वही, भौर देखिए, सेश्स देरोडोट्सू १-३, ए० २७३, ४४२, कुरुष्‌ के साम्राज्य में 
गधार, वद्दी, १, १० १५३ भौर १७७, और देखिए--जेनोफन - कीरोपीदिया, १, ४, 
वद्दी, २, १-११, कुरुष भारतीय युद्ध की चोट से मरा-क्तेसियस्‌ , ग्लीमोर सस्करण, 
फ्रैम्मेंट १३७॥। 
देरोडोटस , ३, ६४। 

3 एवॉट हिस्ट्री ऑफ ग्रीस, खछ २। 

४ मुखर्जी दिंदू सिविलाश्जेशन, १० २८० । 
देखिए परियन अनावासिष्‌ , ३, ८, ३-६ । 


६८७ यवन-पहुवों से पूच॑ [ खंड ५: अध्याय १ ] 


शुद्ध नंदी भी फोरे ये* । साधारणतः वास्तुविशारद इसे मानते हैँ कि गोल मेहरातर 
और प्रशस्त गुंबज संसार फो मेसोपोतामिया के ही देन हैं। हजार वर्ष वि० पू० 
से लेकर प्रायः ४५५४ वि० पू० तक असुरो ने असुर, निनेवे आदि अपने नगरों 
में जो वास्तु संबंधी अमर निर्माण किए ये वे कला ओर खोरसात्राद फी खुदाइयो से 
निकलकर यूरोप और अमेरिफा के संग्रहालयों में असुर स्थापत्य की महिमा व्यक्त 
कर रहे हैं। अपने निर्माण के समय भी वे श्रन्य राष्ट्री के आश्रय ओर श्रनुफरण की 
बस्तु बन गए ये। श्रनेक श्रसुर स्थपति देशातरों की तब मॉँग और आवश्यकता बने 
ये। हमारे संस्कृत श्रोर दाछ्षिणात्य सभी साहित्यों में मय असुर फी वास्तु 
विद्या में बड़ी महिमा गाई गई है। अगशित उल्लेख उसके उस प्रसंग में हुए हैं । 
सास्कृतिक आदानप्रदान श्रोर संस्कृति के विकास फो देखते यह संभव ही नहीं, 
श्रनिवाय प्रतीत होता है कि मय नामक अ्रसुर ने इस देश में भी श्रसुर वास्तु के 
कुछ प्रतीक गढे ओर प्रचलित किए, हों । 


७, इरानी प्रभ्नाव 


इस अत्यंत प्राचीन काल के पश्चिम से संबंध के बाद भारत फा दूसरा गहरा 
संपर्क ईरानियों से हुआ । वेसे कम से कम पश्चिमी जगत्‌ में संबंध की ऐतिहासिक 
झूल्यता फभी नहीं संभव हो सकी | सँधव, मिल्ली और सुमेरी सम्यताएँ प्राय/ सम- 
फालीन थीं । इनमे पहली तो शीघ्र मिट गई पर दूसरी श्रीर तीसरी अशोक के समय 
तक श्रपनी विरासत की कड़ियाँ एफ के बाद एक जोड़ती गई--मिखत-सुमेर, मिस्ल- 
सुमेर-बाबुल, मिख-वाबुल-असुर, मिस्न-असुर, अ्रसुर-ईरान, ईरान-भारत, भारत | 
विक्रम पूर्व चौथी सहस्ताब्दी से लेकर वि० पू० तीसरी शती तक का एशिया का देश 
ओर काल संबंधी प्रसार मिस्र से पाटलिपुत्र तक प्रायः एक है। पश्चिम और पूर्व के 
बीच ईरान विशिष्ट संधिस्थल है। पॉचवीं शती वि० पू० ( ४घ५८ और ४४३ वि० पू० 
के बीच कभी ) में दारायवोष ( दारा ) प्रथम ने, जो अपने फो «“आरार्यों में आय! 
और “क्षत्रियो में छत्रिय! कहता था, सिंध और पंजाब के एक भाग पर अधिकार फर 
लिया | उसके प्रसिद्ध लेख नख्श-ए-रुस्तम के अनुसार भारत ( हिंदू), भारतीयों के 
लिये पहली बार हिंदू शब्द का उपयोग दारा के उस अमिलेख में हुआ है* ) ईरान 


१ आर्थर उम्र पोष : सर्वे ऑफ पर्शियन आठ, देखिए, पर्सिपोलिस--अपादान के वृषभ- 
शीपेस्तम और विशाल वृषभमस्तक । दोनों शिकागो ( यू० एस० ए० ) विश्वविद्यालय के 
ओरियटल इस्टिय्यूट के सम्नद्दालय में प्रदर्शित । 


* दारयवौप्‌ का नख्श-ए-रुस्तम का लेख, 'दिदुः। 


हिंदी साहित्य का बृद्दत्‌ इतिद्दास ६९० 


( हेव ) श्राह् ( श्राह्य )! प्रायः वही हैं, जो दारा के श्रभिलेखों के हं--थात्तिय्‌ 
दारायवोष ज्षुयाथिय-**««* !? इस प्रकार अपने देश में उस परपरा के अ्रभाव में 
पड़ोसी देश फी परंपरा में श्रशोक के शिलालेख और स्तभलेल्व सहसा श्रमिन्न 
मात्रा में लिखे जाते हूँ। श्रशोफ उस मानव दाय का प्रचुर उपयोग करता है। 


६, मूर्तिकला पर प्रभाव 


इससे भी अधिफ महत्व का ईरानी प्रभाव भारतीय मूर्तिकला पर है। भारत 
में श्रशोक से पहले फी मूर्तियों पारखम यक्ष ( उसी शैली की एक श्राध श्रीर मनसा 
श्रादि ) फो छोड़ सैंधव सभ्यता की प्रायः डेढ हजार वर्ष पूर्व फी हैं। पारखम यक्ष॒ 
अशोक से सो डेढ सौ साल पुराना है, पर अत्यंत भोड़ा, फला फी दृष्टि से सारहीन, 
रुखड़ा, श्रशोकीय नागर स्निग्धता के सवंथा विपरीत । जो कोई भारतीय फला फो 
भारत से विलग होफर बाहर से देखता है, उसे मौर्य कला पश्चिमी एशियाई कला 
फा एक अंग ( चाहे जितनी भी विशिष्ट पर अंग ही ) जान पड़ती है। वह फला 
निःसंदेह असाधारणुरूप से परिष्कृत और प्रीौढ है, पर है वह एक शैली की द्वी 
परिणुति । यहाँ मौर्य मूर्तिकला श्रौर साधारण रूप से समूची कला के संबंध में कुछ 
बातें नितात विचारणीय हैं। कला प्रयोगप्रधान वस्तु है। श्रभ्यास, अ्नुक्रम और 
शंखलाबद्ध विकास उसके स्वरूप हैँ। केंद्रीभूत निष्ठा और श्रविरल साधना उसकी 
सफलता के लिये अनिवाय हैं । फला के क्षेत्र में यवर्नों फी देवी मिनर्वा की भॉति 
सहसा कुछ प्रसूत नहीं हो सफता और प्रायः डेढ हजार वर्षों का अंतर दूर फी सैंघव 
फला से किसी प्रकार मौर्य ( श्रशोकीय ) कृतियों का प्रेरणा पाना असंभव कर देता 
है। ओर इसमें तनिक भी सदेह नहीं कि श्रशोक फो किसी सैंघव सभ्यता फा लेश 
मात्र भी ज्ञान न था। श्राज हम उस सम्यता के विषय में पर्यात्त ज्ञान रखते हैं, 
अशोफ ने उसका नाम भी न सुना था। फिर श्शोक की प्रस्तर कृतियों की अद्भुत 
पालिश और चमक उन्हीं के साथ शुरू भी होती है, खत्म भी हो जाती है। इस देश 
में उसका विफास तो दूर रहा न तो उस काल से पहले फोई उसे जानता था न 
पीछे । इससे यह निष्कर्ष स्वाभाविक हो जाता है कि स्तंभ और उनके पद्म शीर्षों के 
धग्रमिप्रायः ( मोटिफ ) ओर उनकी पालिश"* उसी दिशा से इस देश में श्राई जिस 
दिशा से अशोक फी खरोष्ठी लिपि श्रोर अरमई भाषा, श्रमिलेखों फी परपरा और 
उनकी भूमिका तथा उसके पितामह के सभाचार श्राए थे--उस शक्ति के देश से, 
जिसके अधिकार में भारत का एक भाग डेढ सौ वर्ष रह चुका था और णहाँ उनकी 
घनी श्र अ्रद्वृट परपरा थी, सहस्ताब्दियों प्राचीन, उस देश फो जहाँ वह परंपरा न 


) आखुरी और ईरानी स्तभों की पालिश मौयय॑ पालिश से मिन्न है ।--सपादक | 


६८९ यवन-पहुवों से पूर्व [ र्ंड ५ : अध्याय १ ] 


और दूरगामी प्रभाव तो अशोक की नीति, देश की लिपि और साहित्य और 
कला पर पड़ा । 


८. लेखनकला पर प्रभाव 


इस प्रभाव फो तनिक विस्तार से लिखना उचित होगा। श्रत्यंत प्राचीन 
फाल ( सेंघव सभ्यता, ३२४० वि० पू०--२७५० वि० पू० ) के श्रतिरिक्त अशोक 
( ल० २१५-१७५ विं० पू० ) से पहले प्रायः हजार वर्ष तक भारत में उत्की् 
लेखो के प्रमाण नहीं मिलते | उससे तीन सौ वर्ष पहले के लेख तो मिलते. 
ही नहीं, और इन तीन सौ वर्षों के भीतर भी अभिलेखो की संख्या दो 
चार ही हैं और कम से कम शेली (इबारत ) के साथ लंबा श्रमिलेख तो 
बिलकुल ही नहीं मिलता । यह कहना तो ( जबतक फि त्राह्मीः लिपि के मूल 
का पता नहीं लग जाता ) कठिन है कि भारत में लिखने की परिपादी नहीं थी 
( और ब्राह्म का आरंभ न तो श्रशोक ने किया ओर न वह ईरानी आधार से 
उठी, यह निश्चित है ) परंतु यह भी कुछ कम कुतूहल की बात नहीं कि अशोक से 
पूर्व या फम से कम ईरानी संबंध के पूर्व के संस्कृत साहित्य में 'लिपिः अथवा 
इसका कोई निश्चित पर्याय ( अ्रष्टाध्यायी" को छोड़कर ) व्यापक रूप में 
प्रचलित नहीं मिलता । स्वयं श्रशोक ने जिन “लिबि? ( लेखन ), “लिबिर' 
( लेखक ), 'दिबि? ( लेखन ) 'दिबिर! ( लेखक ) शब्दों का उल्लेख किया 
है वे संभवतः उस फाल की पहवी ( ईरानी, फारसी ) हैं। श्रशोक ने श्रपने 
कुछ अभिलेख ( सीमाप्रांत, काबुल घाटी के ) दाहिनी ओर से बॉई श्रोर लिखी 
जानेवाली खरोष्ठी लिपि में लिखवाए. जो श्ररमई ( ईरानी ) का ही एक रूप है। 
इसके अतिरिक्त उसके एकाघ लेख अरमई भाषा में भी लिखे मिले हैं जिससे सिद्ध है 
फि उत्तर पश्चिम में श्ररमई लिखी पढ़ी जाती थी श्रोर वहाँ की प्राक्ृर्तो (जन बोलियों) 
ओर साहित्य पर उस काल की फारसी का खासा प्रभाव पड़ा था। इस देश 
में साघारणुतः अभिलेखों फा तो प्रायः सर्वथा अ्रभाव था ही, राजनीति के क्षेत्र में 
तो उनका अशोक से पहले कभी उपयोग ही नहीं हुआ था । उघर ईरान, श्रसुर, 
बाबुल और मिस में हजारों वर्ष से चट्टानों, स्तंभों और ईंटों पर विज्यप्रशस्ति 
लिखाने की प्रथा चली झाती थी | श्रशोक से प्रायः डेढ़ सौ वर्ष पहले के दारा के 
बेहिस्तून, पर्सिपोलिस और नखझू्श ए-रुस्तम के प्रशस्त अभिलेख इसी प्रफार की प्रश- 
स्तियों हैं। सो अशोक न केवल अपने पड़ोसी शासन से अभिलेख की प्रया लेता है 
वरन्‌ उसके अभिलेखों के प्रारंभिक शब्द 'देवानं पियो पियद्सि राजा ( लाजा ) एवं 


१ २३, २, २१--लिपि लिवि "**“ ) 
प्प्छ 


द्वितीय अध्याय 


यवन - पहलच प्रभाव 
१, प्रथम यवन संपक्क $ सिकंदर 


मौयंफाल के बाद फी शताब्दियाँ भारत के लिये बड़ी विपज्ननक सिद्ध हुई | 
स्वयं मौय साम्राज्य सिकदर के श्राक्रमण फी उथल पुथल के बाद खड़ा हुआ यथा, 
उसके परिणामों की समृद्धि के लिये सिफदर के श्राक्रमण फा बहुत गद्दरा प्रभाव तो 
देश पर नहीं पड़ा फिर भी उसे सवंथा नगशण्य नहीं ठहराया जा सकता | यह रुद्दी है 
फि चाणक्य और चद्रगुप्त ने सिकंदर के विजयचिह्नों फो प्रायः मिठ दिया, भारतीय 
साहित्य ने उसकी कहीं चर्चा तक न की परतु इतने पैमाने के आक्रमण सर्वथा 
परिणामद्दीन नहीं हुआ करते, यह मानना चाहिए.। सिकंदर के श्राक्रमण फा एक 
विशेष परिणाम तो यूरोपीय देशों से भारत का नया संबंध स्थापित हो जाना ही 
हुआ । शासक सेनाएँ भारतीय प्रह्मररों से श्रधिकतर नष्ट हो गईं, पर चंद्रसुस मौर्य 
की चोट के होते हुए. भी सिकदर के बसाए नगर कुछ फाल तक बने रहे | सीमा के 
नगरों में यवन बस गए--यह दूसरा परिणास था। तीसरा यह फि भारतीयों फो 
अपनी सामरिक दुर्बलता शात हो गई । पजाब के छोटे छोटे राज्यों के नष्ट हो जाने 
से मौय साम्राज्य के एकतत्री शासन के लिये भूमि तैयार हो गई | पर यूनानी नगर 
राज्यों फी द्वी भाँति भारतीय गणतंत्रों के नष्ट हो जाने से लोकतानिफ श्राघार उखड़ 
चला । फिक्कों के क्षेत्र में संभवतः कुछ प्रगति हुई। एथेंस के 'उद्कीय” सिक्कों श्रोर 
अतिक? भार के अ्रनुफरण में यहाँभी कुछ चॉंदी के सिक्के बने | पर चाँदी के 
विशिष्ट श्रौर वास्तविफ सिक्के तो भारत फो मौर्योत्तर ग्रीकों ने दिए। 


२, घाख्त्री-यवन संपर्क 


मौर्या के पतन के बाद फी विपज्ञनक स्थिति फी ओर ऊपर संकेत किया जा 
चुफा है। पिछुले मौर्य राजाओं फी दुर्बलता और एशियाई यवनों के चुटीछे घावों ने 
साम्राज्य के प्रातो फो छिन्न भिन्न फर दिया। ईरानी साम्राज्य के श्राधार पर सिफंदर 
फा साम्राज्य खड़ा हुआ पर उसका लावारिस यूरोपीय एशियाई मिस्ली साम्राज्य भी 
श्रनेक स्वतंत्र और परस्पर संघर्षशील यवन राज्यों में बँँट गया। मक॒दुनिया से 
बाख्त्री (वद्दीक) तक यूनानी प्रभुत्व छाया हुआ था | एशिया की भूमि पर असंख्य 
यूनानी बस्तियों बस गई थीं। इन्हीं में से एक आमू दरिया (वक्ठु नद) की घाटी के 


६९१ यवन-पहवों से पूर्व [ ख्लंड ५ : अध्याय १ ] 


तो पहले साहित्य में थी, न कला में | फिर देश श्रोर काल दोनों की परिधि के 
भीतर ही, सीमा के ईरान में ही, श्रशोक के समय से प्रायः सौ वर्ष के भीतर ही 
- उसकी कृतियों के प्रतीक श्रभिप्राय ओर ञ्रादश प्रस्तुत हो चुके थे। शिफागो विश्व- 
विद्यालय के प्राच्य प्रतिष्ठान के संग्रहालय मे रखा पर्सिपोलिस ( ईरान ) का वृषभ- 
शीषस्तंभ" श्रशोफ के पशुशीर्ष स्तंमों का पुरोगामी प्रतीक है। वस्तुतः इस वृषभ 
के संबंध में फला शअ्रसाधारणु रूप से क्रमागत रही है। उसने प्रायः एक समूचा 
फालचक्र पूरा किया है। यह तो सही सही नहीं कहा जा सकता कि दृपभ का 
श्रमिप्राय ( मोटिफ ) पहले पहल फहॉँ उदय हुश्रा--भारत ( सैंधव सभ्यता ) में 
या मिस्र ( द्वितीय राजवंश के फाफौस ने २६४३ वि० पू० से पहले मिस्र में दृपभ 
फी पूजा प्रचलित की थी* ) मे, परंठु यदि मिल्ली ( एपिस ) ओर सिंधी ( ब्रह्मनी ) 
वृषभ समफालीन भी रहे हों तो उनका यह रूप ( अ्रभिप्राय ) बाबुल, श्रसुर शोर 
ईरान होता हुआ इस देश फो लौद आया है। यहाँ हमारा इष्ट इृषभ या नंदी फी 
पूजा प्रारंभ फरनेवाले देश फा पता लगाना नहीं है, वरन्‌ श्रशोकीय अ्रमिप्रायों 
( कृतियों ) के उन निकट पुरोगामियों फो निश्चित करना है, जो इृपभ के अतिरिक्त 
भी वृषभ फी ही भाँति, हम्मुराबी ( लगभग २००० वि० पू० ) के अ्रमिलेखघारी 
स्तंभों से लेकर अ्रसुर नजीर॒पाल, असुर बनिपाल ओर उनके वंशघरों की ऋृतियों की 
राह अ्रपनी इखमनी सम्रार्टो की मंजिले पार करते ग्रशोक तक चलते चले आए हैं । 
मौर्योच्रकालीन ऋृतियों से अशोकीय ( ईरानी ) पालिश का लोप हो जाना प्रमाणित 
करता है कि भारतीय सीमा प्रदेश फी सामाजिक स्थिति को डावॉडोल ओर क्षुब्ध 
कर देनेवाली हिंदुकुश पार की प्रबल घटनाशओ्रों के फारण वे हाथ ग्ब उपलब्ध न 
ये, जिन्होंने कला फी पालिश प्रस्तुत फी थी। इस प्रकार विदेशी छेनी का भारतीय 
अमभिप्रायो श्रौर कलाप्रतीकों में उपयोग पीछे की सदियों में तो भरपूर हुआ। 
तक्कशिला ओर अन्य यूनानी नगरो में बौद्धकथाओं को फोरने उमारने में वह छेनी 
इतनी गतिशील रद्दी कि उसने प्रतीको के भारतीकरण फा एक आंदोलन ही 
चला दिया। यह झादोलन, कुछ आश्चर्य नहीं, जो ईरानी टेक्नीक का भी 
विरोधी हो गया हो । 


) देखिए, उस संग्रद्दालय का वद स्तंभ न० एन २६०५१। 
5 हाल ; एशे० दिस्ट्री०, १० ११० । 


हिंदी सादित्य का ब्ृहत्‌ इतिहास ६९४ 


( गंगा यमुना के बीच का द्वाब ) और साकेत, नगरी श्रादि रोदता वह पाटलिपुत्र 
( पटना ) जा पहुँचा । मध्यदेश पर यह पहला विदेशी श्राक्रमण था। पर अपने 
गृहयुद्ध से सशक होकर दिमित्रिय फो शीघ्र उलठे पॉव लौटना पड़ा । उसका सफल 
प्रतिस्पर्धी यूक्रेतिद स्वयं विजेता था श्रोर उसने पश्चिमी पंजाब पर अधिकार कर 
लिया । इस प्रकार बाख्त्री, काबुल, गाधार श्रोर पश्चिमी पंजाब पर यूक्रेतिद के कुल 
फा राज्य स्थापित हुआ और सिंघ तथा पूर्वी पंजाब और पश्चिमी उचर प्रदेश पर 
दिमित्रिय ओर उसके वंशजो-संबधियों फा शासन प्रतिष्ठित हुआ | उसका दामाद 
मिनादर पूर्वी पंजाब और पश्चिमी उत्तरप्रदेश का स्वामी या जिसका बौद्ध नाम 
मिलिंद हुआ । उसकी राजधानी साकल ( स्थालफोट ) थी श्रोर सीमाएँ पुष्यमित्र 
शुंग की मागध सीमाओं से टकराती थीं। यवन मध्यदेश के प्रायः एफ भाग तक 
छाए हुए ये। उनका प्रभाव देश पर होना अनिवार्य था | 


इन यवर्नों फा भारत से संबंध न सिकंदर का सा था, न पिछली यूरोपीय 
जातियों फा सा। ये भारत में रह जाने के लिये आ बसे थे | इसी देश फो उन्होंने 
अ्रपना घर बनाया और इसी के धर्मा में वे दीक्षित हुए। दो सदियों से ऊपर 
उनका जो इस देश पर स्वत्व बना रहा श्रीर शक्ति खोकर भी जो वे बाहर न लौटे, 
इसी देश की अनता में खो गए, तो उनका भारत की राजनीति, समाज, घर्म, कला, 
साहित्य आदि पर गहरा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। नीचे हम उसी पर 
प्रकाश डालेंगे । 

(१) भाधा पर प्रभाव--जिन (दुष्टविक्रात यवर्नों” का गार्गीसहिता के 
युगपुराण ने सविस्तर उल्लेख फिया है उनके अ्रनेक सवंथा यवन, यवन-प्रधान 
अथवा यवन-मुह््वाले नगर भारत में बस गए थे | युथिदेमिया, पत्तल, दत्तामित्री, 
युक्रेतीदिया, तन्षशिला ओर साकल ऐसे ही नगर थे जहों यवन लोग श्रपने प्रख्यात 
नाटककार्सो के नाटक खेलते थे, यवन फला, साहित्य श्रादि की साधना करते थे । 
खत क्रिसोस्तोम ( प्रथम शती वि० पू० ) ने जो कहा है कि “भारतीयों ने होमर को 
अपनी विविध भाषाश्रों में अ्रनूदित कर लिया है और उन्हें वे प्राय; गाया करते 
हैं',* श्रोर जिसे प्लता और ईलियद ने दुह्राया है, समव है सर्वथा सही न हो 
ओर रामायण तथा ईलियद की समानताएँ नगरय हाँ, तथापि इसमें संदेह नहीं कि 
यवन झौर भारतीय भाषाओं की एक दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया हुई । यह्द प्रतिक्रिया 
या प्रभाव फितना गहरा गया यह फहना तो कठिन है पर अ्रपने साहित्य में जो 


श्रनेकतः सकेत मिलते हूँ उनसे प्रमाणित है कि भाषा और साहित्य फी दिशा में 
यूनान फा प्रभाव नगएय न था | 


3 टाने ग्रीकसू इन वैक्ट्रिया ऐंड इंडिया । 


६९३ यवन-पहुव प्रभाव [ स्लंड ५: भषध्याय २ ] 


बाख्नरी का राजकुल बड़ा प्रबल और मौय साम्राज्य तथा उस काल के भारतीय 
समाज के लिये वड़ा घातक सिद्ध हुआ । सिकंदर ने उदीयमान यवन राज्यों और 
साहसिकों फो राह दिखा दी थी। सिकंदर के बाद पहला ग्रीफ आक्रमण उसी के 
एक जेनरल, और अवसीरिया के सम्राट , सिल्यूकस का हुआ | उसफा परिणाम 
यह हुआ कि हिंदुकुश पर्यत सारे प्रदेश भारत से आ मिले | 


उसी सिल्यूकस के वंशधर अंतिझोकस्‌ द्वितीय के शासनकाल में एक महती 
क्राति हुई जिससे भारत पर भी दूरगामी प्रभाव पड़ा | उसके परिणामस्वरूप एशिया 
के दो प्रात सीरिया के साम्राज्य से सहसा ख्तंत्र हो गए, पार्थव और बाझ्त्री के । 
इनमें पहला ईरानी था, दूसरा ग्रीफ। शीघ्र बाख्ची की शस्यश्यामला घाटी में 
भैमेशिया के स्वच्छुंद सामरिक यूथिदेमो ने जिस राज्य फी शक्ति प्रतिष्ठित की उसफा 
विशिष्ट राजा उसी का पुत्र दिमित्रिय हुआ | दिमित्रिय का श्वसुर सीरिया का 
श्ंतिश्ोकस तृतीय था जिसने सिल्यूकस के बाद हिंदुकुश लॉधा। उसे तो तत्काल 
स्वदेश लौटना पड़ा, पर अपने आक्रमण द्वारा जिस हमले का उसने उन दिनो 
आरंभ किया उनफा ऐसा तॉता बेधा कि वह तीन सौ सदियों तक बराबर चलता 
रहा | श्रीर इन हमलों का श्रधिकतर आ्राधार बाख्त्री ही था। दिमित्रिय ने शीघ्र 
खय॑ं अपने श्राक्रमणोी फी परंपरा बाँध दी जिससे वह भारत का राजा?” ही फहा 
जाने लगा। भारत पर ग्रीक श्राक्रमणो के परिणाम जानने से पूर्व बारत्री भारत के 
संबंध फो समझ लेना आवश्यक होगा | 


दिमित्रिय के ग्राक्रमण इतने तीत्र भर महत्व के हुए. कि ग्रीफ इतिहासकार्रो 
ने तो उसे भारत का राजा” कहा ही, भारतीय साहित्य में भी उसका विशद्‌ उल्लेख 
हुआ । पतंजलि ने अपने “महाभाष्य! में उसके श्राक्रमण का उल्लेख किया 
( अ्रदणुद्‌ यवनः साकेतम्‌, अरुणंद्‌ यवनों माध्यमिकाम्‌)3, “गार्गासंह्िता' के 
युगपुराणुफार ने उसे 'घरंमीत?४ कहकर सराह्य और समकालीन कलिंगराज खार- 
बेल ने अपने हाथीगुंफा के अ्रमिलेख में 'दिमित!* नाम से ग्रकाशित किया | पंचाल 


१ स्वावो, देखिए, डब्ल्यू० डब्ल्यू० यर्न : ग्रीक्ध्‌ इन वैक्ट्या ऐंड इंडिया, १० १४४ भौर 
अन्यत्र । 

+२ गागीक्षद्धिता का युगपुराय ( देखिए, विक्रमजयंती अथ ), ग्वालियर, (लेखक का ) पहला 
लेख, युगपुराय का संस्कृत पाठ 'पर्ममीत', 'योनराज दिमितः--खारवेल का द्वावीगुफा 
लेख; पतजलि के 'सीवीरों का दत्तामित्री? देखिए, टर्न : ग्ोव्र०, १० १४३२ और नोद । 

3 मद्दाभाष्य, ३, २, ११। 

४ देखिए, ऊपर | 

५ देखिए, ऊपर । 
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उनके पॉच सिद्धातो में से एक रोमक सिद्धात अपना मध्याह ( खमध्य, याम्योचर- 
बच ) उसी नगर से गिनता था? | 


भारतीय ज्योतिष पर यूनानी ज्योतिष का प्रभाव केवल निष्कर्षतः नहीं माना 
जाता। भारतीय ज्योतिषाचार्यों ने इसे स्वीकार किया दै। प्राचीन ज्योतिष ग्रंथ 
गार्गीसहिता का कहना है कि यवन ( ग्रीक ) यद्यपि म्लेच्छ हैं, परंतु चूँकि ज्योतिष 
शास्र का आरभ उन्होंने ही किया है, इससे वे ऋषिवत्‌ पूज्य हैं। वराहमिहिर 
( मृत्यु ६८७ वि० ) ने श्रपनी पचसिद्धातिका में जिन पॉच ज्योतिष सिद्धातो फा 
सग्रह किया है उनमें पहले पैतामह के श्रतिरिक्त शोष सभी चारों पर कम वेश यवन 
ज्योतिष का प्रभाव लक्षित है। उनमें दो, रोमफ और पौलस, जैसा नाम से ही 
प्रफट है, विदेशी सिद्धांत हैं, एक रोम से संबंध रखनेवाला, दूसरा यवनो से | रोम 
वाला भी नाम मात्र ही रोम से संबंध रखता है, श्रन्यथा है वह भी ग्रीक आचार्यों 
फा ही, सिफंदरिया से सबधित | पौलस अ्रलेक्जाद्विनस्‌ फा नाम प्राचीन श्राचार्यों में 
गिना जाता है । उसका एक ज्योतिष ग्रंथ श्राज भी हमें उपलब्ध है। भारतीय 
ज्योतिष के प्राचीन श्राचार्यो--सत्याचाये, विष्णुगुप्त, देवस्वामिनू, जीवशमंन्‌ , 
पिंडायु, पथु, शक्तिपूब, सिद्धसेन--के जो नाम वराहमिहिर ने गिनाए, दं उन्हीं में 
तीन विदेशी श्राचार्यों के नाम भी हैं--मय, मणित्यथ श्रौर यवनाचाय | मय का 
उल्लेख आआसुरी स्पापत्य के सबध में पहले भी किया जा चुफा है। साधारणुतः यह 
माना जाता है कि भारतीयों ने भविष्य कथन की विद्या बाबुलियोँ से सीखी | समवतः 
राशिवक्र भी पहले पहल, ग्रीकों से भी पूवं, उन्होने द्वी स्थापित किया । असुर 
राजाओं के दरबार में, श्रसुर श्रोर निनेवे में, देवचिंतक रहते थे । राजा सारे कृत्य, 
विशेषकर विजययात्रा, उनसे पूछुकर ही करता था। भारतीय नीतिग्रथों में भी 
राजा फो अपनी सभा में देवचितर्कों को रखना आवश्यक था| कौटिलीय श्रथंशा्र 
श्रादि ने उसका विधान किया है। सूर्यसिद्धात का कहना है कि उसे सूर्य भगवान्‌ 
ने रोमफ ( नगर ) में असुर मय फो सिखाया | ( यह स्मरण रखने की बात है फि 
१६४१३ वि० पू० में बाबुली हम्मुराबी को भी सूर्य से ही दंडविधान मिलने का 
उल्लेख उस फाल के उसके स्तभ में हुआ है )। रोमफ सिद्धात भारतीय थुगविधान 
फो नहीं मानता और मध्याह् की गणना यवनपुर (मिस्र की औक नगरी सिकदरिया) 
से करता दै। पौलस सिद्धात यवनपुर और उजेन फी दूरी देशांतर में देता है। 
सूयंसिद्धात रोमक और पोलिश दोनों से पूर्ण है और संभवतः दोनों के अनेक 
सिद्धात स्वायत्त कर उनके भारतीफरण का उदाहरण प्रस्तुत फरता है। क्रातिबृत्त 
फा नाक्षुत्रिफ विभाजन होते ही ग्रीकों का राशिचक्र, उनके नाम के साथ, ले लिया 


१ चही। 
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ग्रीक अर्थ में तो पतंजलि के मद्ाभाष्य और मनु की स्मृति से लेकर संस्कृत 
के पिछुले साहित्य तक यवन शब्द फा निरंतर प्रयोग होता ही आया है, यवन भाषा 
के श्रनेक शब्दों श्रौर लाज्षणिक पर्दों फा भी पर्याप्त उपयोग हुआ है| पॉचवीं शती 
वि० पू० के स्वयं पाणिनि ने यवनानी-लिपि"* का उल्लेख फिया है। लिखावट से 
भाषा का घना संबंध होता है, लिपि लेते ही श्रनजाने आदमी भाषा भी, फम से कम 
शब्दों के रूप में ले लेता है। रास्क्ृत में अनेक ग्रीक शब्दो फा उपयोग हुआ है। 
प्राकृतों में भी उनके होने की कुछु कम सभावना नहीं है। सस्कृत में व्यवह्यत कुछ 
ग्रीफ शब्द. निम्नलिखित हैं : सुरुंग (हिंदी में भी, ग्रीक सीरिंक्स से ), क्रमेल 
( ऊँट, फामेल ), कलम, मरगा आदि" । 


(२) ज्योतिष पर प्रभाव--इसी प्रकार अनेक ज्योतिषपरक यवन शर््दों 
का प्रयोग भी संस्कृत में हुआ है जिनसे उस दिशा में भारत की भाषाओं पर ग्रीक 
का प्रभाव प्रफट होता है। जन्मपत्रियो के लिये संस्कृत में अपना शब्द नहीं है, 
सदा उसके लिये ग्रीक होराचक्र फा प्रयोग होता आया है। जन्मपत्रियों श्रादि के 
खंड के लिये बराहमिहिर ने होरा? शब्द फा व्यवहार किया है। होरापाठक नक्षत्र 
या जन्मपत्रियों को पढ़नेवाला है। इसी प्रकार ग्रीक ज्योतिष के लिये संस्कृत के कुछ 
लाक्षणिक शब्द हैँ, पणफर ( एपानाफोरा ), आपोक्लिम (ग्रीक श्रपोक्लिम ), 
हिज्ुुक ( हिपोगियोन ), त्रिकोण, जामित्र | यह लम्म विवाह के लिये श्रत्यंत शुभ माना 
जाता दै। फालिदास ने कुमारसभव में देवदंपति शिव ओर उमा फो विवाहसूत्र में 
बॉधने के लिये यही लम्म चुना है। इसका ग्रीक मूल है द्यामितर ( द्यामित्रान्‌ ), 
मेषूरण ( मेसूरनिश्रोस: )* । भारतीय ज्योतिष के राशिचक्र के सभी संस्कृत नाम 
ग्रीफ मूल या अ्रनूदित रूप में ही व्यवह्वत होते हैं, जैसे क्रिय ( क्रियोस्‌, मेढ़ा ), 
ताबुरिं ( श्रथवा तौरुरी, ग्रीक तौरस्‌ , दृषभ ), जितुम ( दिदिमस ), लेय ( लियों, 
सिंह ), पायोन ( पायेन, कन्या, ग्रीक पार्थेनस्‌ ), जुक ( जुगोन्‌ ), फौर्प्य ( स्का- 
पिंयस्‌ , इश्विक ), तौज्षिक ( धनुधर ), आनोकेरो ( ऐगोकेरस ), दृद्गोग ( हिद्रोखूस ), 
इत्य्य ( इत्थ, इथुसि, ग्रीक इख्थिस्‌ )" | ग्रीफ ज्योतिष के शब्द अधिफतर सिकंदरिया 
( मिस का ग्रीक नगर शअलेक्ज॑द्विया) से आए थे जिसे भारतीय यवनपुर कहते थे$ | 


१ झ्ष्टाध्यायी, ४, १, ४६, कीयः द्विस्ट्रो आफ सस्कृत लिट्रेचर, ५० ४२५। 
+ कौथ, वही । 

3 वराइमिदिर के म्ंथ का नाम दी दराशासतर) है। 

४ कीय, दिस्ट्री आफ सस्कृत०, ए० ५३०। 

५ कीथ, वही, ए० ५३० । 

६ वही, ए० ५१८ । 
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दोनों में श्रादान प्रदान हुए हैँ । इसी प्रफार यह कहना भी कठिन है फि इस देश 
के अनेक यवन नगर्सो में यूनानी रगमंच रहते भी क्या उसका भारतीय रंगमच या 
नाटफ पर कुछ प्रमाव पढ़ा । फिर भी उस दिशा में रगमच फी व्यवस्था सँवारने में 
सभवतः यूनानी परंपरा का एफ सीमा तक हाथ रहा है। 'यवनिफा? शब्द, जिसका 
श्र ड्राप सीन फा पर्दा होता है, उस दिशा में यूनानी रगमच के प्रति भारत का 
ऋण प्रकट करता है। निश्चय यह केवल यूनानी पट फा द्योतक नहीं दे जैसा कुछ 
लोगों ने उसका श्रर्थ लगाने का प्रयत्न फिया है, बल्कि वह भारतीय रगव्यवस्था 
फा एफ अंग है। इसी प्रकार, लगता है, हास्यपूरित औक 'फामेडी” ने भी तीसरी 
श॒ती विक्रमी के लगभग लिखे शूद्रक के नाटक मच्छुफटिफ पर श्रपनी छाप छोड़ी 
है। भारतीय नाठर्फों में परिहास फा अ्रंश अ्रत्यंत थोड़ा ओर द्वास्यास्पद दुबंल होता 
है, अधिकतर केवल विदूषक के पेहपन तक ही सीमित | मच्छुफटिक में हँसी के 
फब्बारे छूटते हैं, वस्तुतः सस्कृत साहित्य भर में ग्रीक फामेडी के निकटतम वही 
नाय्यकृति श्राती है। तब तक निश्चय यूनानी रंगमंच फा भारत में श्रमाव न हो गया 
होगा, यह निःसदेह कहा जा सकता है, क्योंकि प्रायः वही काल था जब ज्योतिष 
का इतना गहरा प्रभाव उस दिशा से भारतीय साहित्य पर पड़ा ) इसी प्रकार हिंदू- 
यबन मुद्राओ्रों ( सिक्कों ) की ग्रीफ श्रौर खरोष्ठी दुभाषी लिखावट से पता चलता है 
कि कमर से कम देश के एक भाग में दोनों लिपियाँ समझी जाती थीं । 


(४ ) मुद्रा-सिक्कों का उल्लेख करते हुए, यह बात नहीं भूली जा सकती 
कि यवन सिर्को ने भारतीय सिक्कों फो एक नया अ्रभिप्राय, नया आदर्श प्रदान 
फिया । उससे पहले देश में केवल श्ाइत मुद्राएँ बनती थीं, जिनपर चेत्य, बोधिवृक्त 
शआ्रदि के चिह्न बने रहते थे ( उन्हें श्राज के मुद्राविद्‌ 'पंचमाक्ड? कहते हैं )। अब 
यवनों के श्रनुकरण में श्रच्छे, मोल, बराबर किनारों के ढाके हुए सिक्के चलने लगे। 
सिक्कों के लिये ग्रीफ शब्द 'द्रस्म? तक (द्रम्म' के रूप में भाषा में ले लिया गया; 
वही श्राज भी दिंदी में मूल्य के श्रर्थ में “दाम? शब्द से प्रचलित है। हिंदू यवन 
सिक्कों के आधार पर भारतीय इतिहास फा यवन युग भी खोज निफाला गया है| 
इसी प्रफार उसी विधि से पहवों का राजकुल भी भारतीय इतिद्दास का श्रंग बना | 
इन यवन सिक्कों का महत्व भारतीय इतिहास में श्रसाघारण है। 


(४ ) कला--परंतठु यवन सबंध फा सबसे गहरा प्रभाव भारतीय फला पर 
पढ़ा । उस कला की एक मदह्ान्‌ और विशिष्ट शेली यवन शेली और मारतीय 
अभिप्राय ( मोटिफ ) के समिलित प्रयास से प्रस्तुत हुई जो लाक्षणिक रूप से गांधार 
शैली के नाम से विख्यात हुई। पाकिस्तान का उत्तर पश्चिमी भाग तब गाघार 
कहलाता था। तक्कशिल्षा उसका केंद्र थी। पिछुले साठ वर्षों में यवन वेशभूषा 
ओर आकृति फी हजारों मूर्तियों, बौद्ध प्रतीर्फों में र्पायित, गाघार प्रदेश से मिली 
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जाता है। श्रब तक उपेक्षित ग्रहों फी गति परिचक्रों के सिद्धांत द्वारा निर्दिष्ट होने 
लगती है। अ्रक्षाशभेदाश ( लंबन ) के सिद्धांत श्रोर उसकी गणना की विधियों 
फा आरंभ हो जाता है। अहर्णों की मणना की नईं विधियों स्वीकृत होती हैं । 
नक्त॒त्रों का, सोर उदयास्त फा मानव प्रारब्ध पर उनके फल के साथ अध्ययन प्रारंभ 
हो जाता है । दिन रात का सही मान ओर वर्ष का नया परिमाण प्रस्तुत होता है । 
ग्रहों के नाम पर सप्ताह के दिनों के नाम रख लिए, जाते हैं। पीौलस सिद्धात के 
आधार पर ही भारतीय त्रिकोशमिति (अ्रीक, त्रिगोनोमेत्री ) का उदय द्ोता है। 
तालेमी फी तंतुपीठिफा से उसकी अ्रपनी चिह्॒पीठिफा प्रस्तुत होती है पर व्यासादि 
फो ६० भागों में न बाँटफर १२० भागों में बाँठते हैं जिससे चिह्न आधे आधे कोण 
के हो जाते हैं । 


ज्योतिष के ग्रंथ यवनजातक के एक टूटे अंश से पता चलता है कि संस्कृत 
में अपनी भापा से उसका अनुवाद फिसी यवनेश्वर ने किसी अ्रज्ञात संवत्‌ के वर्ष ६१ 
में फिया | स्वयं वराहमिहिर ने यवनाचार्य फा नामोल्लेख फिया है। यवनजातक 
के एक पिछुले पाठ का रचयिता भी फोई मीनराज यवनाचाय ही है। ऊपर मणित्य 
का भी उल्लेख फिया गया है। उसके सिद्धांत के संबंध में फहते हैं. फि वह वराह- 
मिहिर और सत्याचाय से विपरीत प्राचीन यवन शास्त्र के अनुकूल था। संभवत; 
मणित्य अ्पेतोलेस्माता का रचयिता था । वस्तुतः सूर्य से वराहमिहिर की अहगणुना 
फा आरंभ प्रमाणित करता है कि प्रायः तभी भारत ने यहूदी ईसाई साप्ताहिक तिथि- 
चक्र ( कैलेंडर ) स्वीकार फिया था। ईसाई रोमन सम्राद्‌ कोस्तांतीन ने ३७८ 
विक्रमी में इन ग्रहों के नार्मोवाले सप्ताह फो प्रचलित फिया और रविवार फो 
आराम का दिन माना था) | 


वराहमिहिर ने तो अपनी वृहत्संहिता के एक खंड' फा नाम 'होरा? रखा ही 
था, एक ७५ छुंदों के थक होराशात्न की भी रचना की यी | इसी प्रकार उसके 
पुत्र एथुयशस ने भी होरापटदपृंचाशिका नास का ज्योतिष अंथ रचा । यवन सिद्धातों 
ओर लाक्षणिक शब्दों से इस देश का ज्योतिषशास्त्र समृद्ध हुआ | 


(३) दर्शन, गणित तथा साहित्य--यवनों का प्रभाव केवल ज्योतिष 
संबंधी साहित्य पर ही नहीं पड़ा | श्रन्य साहित्य भी उस संपक से वंचित न रह 
सके | दर्शन, गणित और फया साहित्य में यूनान और भारत श्रत्यंत प्राचीन फाल 
से स्वतंत्र रूप से महान्‌ रहे हैं। अनेक समानातर सिद्धांत श्रोर फहानियोँ उनकी 
प्रायः एक ही रूप में विकसित हुई हैँ पर यह कहना कठिन है फि उस दिशा में भी 


१ क्रीय, वद्दी, ए० ५३१॥। 
प्प्ण्ण 
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उनके विद्वार साम्राज्य के विरुद्ध पडयंत्रों के केंद्र बन गए। उन्होंने पाटलिपुन्र 
जीतनेवाले बाख्त्रीदृपति दिमित्रियस के जामाता, साकल के नरेश मिनादर फो बौद्ध 
धर्म में दीक्षित कर लिया । नागसेन ने उसी के परिणामस्वरूप पालि फी श्रपनी 
दाशनिफ कृति 'मिलिंद पञह! लिखी | बौद्ध मिनादर को मगध पर चढा लाए । 
पुष्यमित्र ने उसे पराजित फर मार डाला | पाठलिपुत्र से जलंघर तक के बौद्ध विद्यारों 
फो जलाता वह यवनराज की राजधानी साफल पहुँचा और वहाँ उसने घोषणा 
फी--“यो मे भ्रमणुशिरो दास्यति तस्याह दीनारशतं दास्यामि??*--जो मुझे एफ 
अ्रमण का सिर देगा उसे मैं सोने के सो सिक्के ( दीनार ) दूँगा | पुष्यमित्र फा पोता 
वसुमित्र उसके यजशाश्व फा रक्षक बना श्रीर सिंघु तट पर यवनों की संमिलित वाहिनी 
को पराजित कर उन्हें देश से बाहर खदेड़ दिया। यवन शक्ति के रुप में लौटे 
ओर लगता है, पुष्यमित्र के मरते ही फिर पंजाब पर अधिकार फर लिया। तभी 
पार्थव ( पहुव ) भी मारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में, काबुल फी घाटी में घुसे श्रीर 
उस भाग पर शासन फरने लगे | 


अनेक यवन भारतीय धर्मा में दीक्षित हुए | मिनादर फा उल्लेख ऊपर किया 
जा चुका है। उसके माध्यम से भारतीय बौद्ध दर्शन फा 'मिलिंद पज्ह! के रूप में 
फलेवर बढ़ा । स्वात से प्राप्त एक फलशलेख से थियोदोर नामक एफ यवन के बौद्ध 
हो जाने का पता चलता है| दल के दल यवन तब भारतीय घम अहण कर रहे ये । 
दिय का पुत्र देलियोदोर भी, जैसा वेसनगर के स्तंमलेख से पता चलता है, वैष्णव 
( भागवत ) हो गया था । उसी यवन ने विष्णु की पूजा में वह स्तंम खड़ा किया 
था । वैष्णुव घर्म का भारत में पहला स्तंभ स्थापित करनेवाला वह विदेशी यवन 
था | तक्षशिला के यवनराज अंतलिखिद फा राजदूत बनकर वह शुंगराज फाशीपूत्र 
भागभद्र के पास गया था । 


(६) व्यापारिक संबंध--हिंदू-यवन राजाओं के सीमाप्राल श्रीर बाहर 
के देशों के अधिपति हो जाने से भारतीय व्यापार फो बड़ा प्रसार मिला | यवन 
उत्तर और दूर पश्चिम के विदेशी थे और उन्होंने विदेशों से अपना संपर्क बनाए 
रखा । इससे भारतीय व्यापारियों का उनके संरक्षण में विदेशों में घूमना स्वाभाविक 
ही था। सिक्कों का एक विशेष तील और श्राफार का हो जाना भी व्यापार के क्षेत्र 
में लाभफर सिद्ध हुआ, जिससे विनिमय और कऋयविक्रय में आसानी हुई | महत्व 


) दिव्यावदान का भ्रशोकावदान ( कावेल भौर नील का सस्करण ), १० ४३३-३४ | पूरे 
पाठ के निये देखिए, इडिया इन कालिदास, ए० ३६६, पादरिप्पणी । 
* मालविकाग्निमिन्र, ५, १५। 


६५९९ यवन-पह्॒व प्रभाव [ संढ ५ ४ अध्याय २ ] 


हैं। गाघार का विस्तार सिंघु नद और झेलम के बीच पश्चिमी पंजाब से पेशावर 
जिला, काबुल नदी फी घाटी, स्वात, बुनेर श्रोर श्रन्य फबीलाई प्रदेशों तक रह है। 
सबसे श्रविफ मूर्तियों इस शैली फी यूसुफजई इलाके में जमालगढ़ी, शहर-ए-बह- 
लोल, तख्त-ए-बाहदी से उपलब्ध हुईं हैं। स्वात ने उस शैली की सुंदरतम विभूतियाँ 
प्रदान फी हैँ | साधारणुतः इस शैली का फालप्रसार विक्रम फी प्रथम शती के मध्य 
से लगभग ३५७ वि० तक रहा है, यद्यपि दोनों सीमाओ्री के परे भी इस प्रकार फी 
मूर्तियों का निर्माण असाधारण नहीं माना जा सकता | जहाँ तक ये मूर्तियों जानी 
हुई हैं, प्रायः सभी बौद्ध केंद्रो से प्राप्त हुई हैं श्र सभी बौद्ध घम की हैं, न जैन, न 
ब्राह्मण | कुछ बुद्ध फी अपोलो के रूप में, कुछ ब्रह्मा फी संत पीटर या पालस एथेनी 
के द्वारपाल के रूप में कोरी मिली हैं, पर रूप चाहे जितना भी यूनानी क्यों न रहा 
हो, तक्षण फा विषय सवंदा भारतीय रहा है, बुद्ध फो केंद्रित फरता, उसे विशेष 
ऊँचाई श्रौर शालीनता प्रदान करता | 


इस प्रकार ईरानी छेनी की द्वी भाँति यूनानी छेनी भी भारतीय परंपरा फो 
नई फाया; नए परिधान प्रदान फरती है। भारतीय जीवन फी कथाएँ, बुद्ध के जीवन 
से ग्राकृष्ट फर, सिलसिले से पत्थर पर उभार दी गई हैं। बुद्ध ने अपनी मूर्ति का 
निर्माण वर्जित किया था, इससे अबतफ द्वीनयान फी परंपरा के श्रनुसार केवल बोधि- 
वृक्ष, छ॒त्र, घर्मचक्रप्रवर्तन आदि के प्रतीको द्वारा तथागत की उपस्थिति प्रकठ फी 
जाती थी, परंतु विक्रम फी पहली शती से महायान के उदय पर जो व्यक्तिगत 
देवता फी संभावना हुईं तो पहली बार बुद्ध की मूर्ति फोरी गई। श्राज फी हजारो 
बुद्धप्रतिमाएँ जो देशी विदेशी संग्रहालयों में प्रदर्शित हैं अ्रयवा भूमि में गड़ी 
पुराविद्‌ फी कुदाल की प्रतीक्षा फर रही हैं, उडी आकार की छाया या प्रतिक्ृति हूँ, 
जिसे पहले पहल ओऔरीक कलावंत ने रूपायित फिया । वह्दी मूर्ति पिछली मूर्तियों फा 
आदर्श बनी । वही चेहरा, नाफ, फान, श्रॉख आदि के वही मान भारत फी मव्यतम 
बौद्ध प्रतिमाश्रों के लिये दहशत बनीं । इन मूर्तियों के अ्रतिरिक्त तच्षशिला में अनेक 
इमारतें, एक मंदिर ओर कुछ यवन ( श्रायोनियन ) शैली के स्तंभ भी मिले हैं। 
परंतु इतनी विशिष्ट और महत्व की होफर भी यह शैली दीघंफकाल तक जीवित न 
रह सफी । शीघ्र उसका भारतीफरण झुरू दो गया और गुप्तकाल तक पहुँचते पहुँचते 
गांधार भूषा बौद्ध संघाटी ( ऊपर का वसन ) की चुन्नठ मात्र रह गईं। गाधार शैली 
की भारत फो शालीन देन बुद्ध की सावयव मूर्ति थी। 


(५४) भारतीकरण--,ुंगों का ब्राह्मण साम्राज्य वि० पू० दूसरी शती के 
तीसरे चरण में मगघ में खड़ा हुआ | संस्कृत लोटी, पौरोहित्य लौटा, यश्क्रियाएँ 
लौटीं । युष्यमित्र ने श्रश्वमेघ किए. | पतंजलि ने अपना महाभाष्य लिखा, मनु ने 
अपना धर्मशासतत्र | पर बौद्ध अपनी खोई हुई शक्ति लौठाने के लिये कटिवद्ध हुए । 


हिंदी साहित्य का बृद्दत्‌ इतिहास ७०२ 


के प्रति उनफी पूजा, क्रीडाशील जातीय विशिष्ट व्यवस्था आदि उन्हें उस प्रदेश के 
श्रन्य सह््वासियों से सर्वया भिन्न फर देते हैं। चौवे चाद्दे यवन न हों पर निःसदेह 
यवनों की जाति भी भारतीय समाज में घुल मिल गई है। बृदहत्कपामंजरी फी श्रनेक 
फयाओं में उन्हें बढ़ा दक्तु शिल्पी माना गया है। उद्नेवाले यंत्रचालित घोड़ों के 
निर्माता के रूप में उस पुस्तक में उनका विशेष उल्लेख हुआ है" | इसमें संदेह 
नहीं कि इस देश के सामाजिक ओर फला; विज्ञान, साहित्यिक विकास में यवर्नों 
( ग्रीफों ) फा श्रसामान्य योग रहा है। 


३. पहुंच प्रभाव 


अधिकतर भारतीय प्राचीन साहित्य में श्रन्य विदेशियों, विशेषकर यवनो, के 
साथ ही पहवो ( हिंदू पार्थवों ) फा भी उल्लेख हुआ है। पहव ईरानी थे श्रौर 
पहली शती वि० पू० से पहली शती विक्रम के बीच उन्होंने भारत के उत्तर पश्चिमी 
प्रदेश पर प्रायः सौ वर्ष राज किया । वे पूर्वी ईरान के स्वामी थे। भारतीय शक 
राजा उन्हें ग्रपना स्वामी मानते थे। उनका अपने फो क्षत्रप श्रथवा महाक्षत्रप 
फट्टना उसी सम्नाट्‌ सामंतवाले संबंध को प्रफट फरता है। पहवों के भी श्रनेफ 
सिक्के मिले हैं, जिनसे इस देश पर उनके शासन फा पता चलता है। इससे प्रकट है 
कि एफ फाल तफ उन्होंने भी भारत फी राजनीति सँमहाली श्रोर यद्यपि उनके शआ्राँकडे 
हमारे पास नहीं हैं, राजवर्ग फा देश ओर शासितों पर जितना प्रभाव पढ़ता है उसे 
देखते स्पष्ट है कि इनका प्रभाव भी यहाँ के श्राचारविचारों पर पढ़ा होगा | सस्कृत 
में मुद्रा, छृत्रप, बहादुर, शाह, शाही, मिहिर आदि शब्द पहवों के ही छोडे हुए 
हं* । उनके संबध से खरोष्टी लिपि के प्रचलन में फितनी सरलता हुईं होगी, इसफा 
अनुमान किया जा सफता दै। वस्तुतः उस प्रदेश में कुरुष श्रौर दारायवीष आदि 
पाँचवीं शत्ती वि० पू० के सम्रार्तो के समय से ही श्ररमई भाषा श्रौर खरोष्टी लिपि फा 
व्यवहार चला शञ्राता था और कुषाणों के श्रंत काल तक चलता रहा था, श्रौर यदद 
सदिग्ध है कि फाल के प्रभाव से बदलती भापा और लिपि के श्रतिरिक्त उनके 
व्यवह्वार फा वहाँ फभी भी अंत हुआ । अन्य माषामाषी होते हुए भी यवर्नों को 
अपने सिक्कों पर खरोष्ठी लिपि खुदवानी पढ़ी थी । श्राज की फबीलाई भाषा पश्तो 
भी ईरानी से गहरी प्रभावित है, उस दिशा में स्वय पहवों का प्रभाव कुछु कम न 
रहा होगा | बहुत कुछ उस प्रभाव का प्रसार और वितरण तो उन शफों के माध्यम 
से ही, पहवों के इस देश से छप्त द्ो जाने के प्रभूत काल पश्चात्‌ तक, द्वोता रद्या था, 


3 खड १४--क्लीथ हिस्टी भाफ संस्कृत लिटरेचर, पृ० २७६ । 
३२ कौय, वृद्दी, पृ० २५। 


७०१ यवन-पहुव प्रभाव [ खंड ५ । अध्याय २ ] 


फी वात है फि १०६ वि० पू० में दाफ्ने नामक स्थान पर अ्रंतिश्रोकस चतुथ ने 
भारतीय ह्ाथीदाँत की वनी वस्तुओं शोर गरममसालों का बृहत्‌ प्रदर्शन फिया था । 
कुछ फाल बाद ही एक श्रशातनामा यवन ने जो भारत और पश्चिमी देशों के बीच 
के व्यापार के संबंध में श्रपनी पुस्तक 'पेरिप्लस” लिखी, उसमें भारत आने और यहों 
से बाहर जानेवाली वस्तुओं फी एक तालिफा दी है। उनमें दासी बनाकर लाई जाने 
ओर इस देश में वेची जानेवाली यवनकुमारियों फा भी उल्लेख है। यवनियाँ 
अनेक भ्रीमानो के अ्रंतःपुर में विशिष्ट दासियों ओर उपपत्नियों के रूप में रहती 
थीं। राजा तो उस समय इस देश में संभवत; ऐसा कोई न था जिसके श्रवरोध की 
रक्षक यवनियों नियुक्त न होती हों। अ्रथशास्त्र में फोटिल्य ने लिखा है कि यवनियों 
का दर्शन शुभ होता है इससे प्रातः सोकर उठने के समय उसे यवनियो का मुँह 
देखना चाहिए." | परंपरया वे आखेठ के समय राजा फो घेरफर चलती थीं और 
नाठकों में सवंत्र उन्हें पु्रद्वारों से सुसज्ञित अपने विशेष वेश में राजा की शज््र- 
घारिणी के रुप में प्रस्तुत किया गया है* | फालिदास के समय तफ,; श्र्थात्‌ गुप्त- 
सम्रार्टो के आवासो में भी उनका प्रचलन था। चंद्रगुप्त मौय ने तो एक यवन 
राजकुमारी से विवाह भी किया था३ । एक विद्वान ने तो यहाँ तक लिखा है कि 
बह्लीक के यवन राजा दिमित्रिय ने जो पाटलिपुत्र पर अंतिम मौय सम्राट्‌ के शासन- 
काल में श्राक्रमण किया था वह उसी सबंध के अधिफार से* | 


(७ ) जातिमिश्रणु--भारतीयों फो यवनों के इस देश में नगर बनाकर 
रहने से निकट से देखने जानने का पर्याप्त श्रवसर मिला था | इसी से रामायण, 
महाभारत, स्मृतियों, साहित्य और नाटक अं्यों में उनके वार वार उल्लेख हुए. हैं । 
उनकी चोट से न केवल भारतीय राजसत्ता नष्ट हो गई थी ( नश्वेरन्‌ च पार्थिवा:४ 
युगपुराण, गार्गीसंहिता ), प्रांत बिखर गए थे, बल्कि समाज की वर्णव्यवस्था भी 
छिन्न भिन्न हो गई थी, उसकी पुरानी सीमाएँ द्वूट गई थीं। विशेषकर इससे कि 
ययपि यवर्नों की शक्ति तोड़ दी गई थी, वे इसी देश फी जनता में घुल मिल गए. 
थे, उन्होंने यहां की रीति, यहाँ के घम श्रपना लिए ये। कुछ विद्वान तो ब्रज के 
चौबों फो इन्हीं औको ( यवनों ) का वंशघर मानते हैं। उनका रंग, कृष्ण बलराम 


१ अर्थशास्त्र ६, २१। 

३ शाक्ुुंतल, पृ० २२४। 

3 स्मिथ : अशोक, ए० १४, नोट १; और देखिए, ग्रीक्स इन वैक्ट्रिया एंड इंडिया । 

४ टर्न : सीक्ध० । 

5 गे शापयिष्यन्ति नस्‍्वेरन्‌ च पार्थिवाः--जे० वी० भो० श्रार० एस०, १ 8, ३, १४२८, 
पाक्ति ४१॥ 


हिंदी साद्दित्य का बृह्ठत्‌ इतिहास ७०४ 


रोम जीतने पर जब उसका विध्वंस करने-पर तुला तव उसकी मुक्ति के बदले रोम के 
शासकों के श्रनुनय पर उसने उनसे प्रायः ३७३ मन फाली मिर्च माँगी | इन सब 
वस्तुओं के बदले भारत की भूमि पर घारासार सोना बरसता था। पश्चिमी तट पर 
हजारों की संख्या में रोमन सम्रार्टों के सोने के सिक्के मिले हैं| वे सब इसी व्यापार 
के बदले आए थे | उसी व्यापार के फलस्वरूप उजेन इतना संपन्न ओर धनाव्य 
नगर हो गया था| दीनार” शब्द रोमन भाषा का है जो वहाँ के सोने के सिक्के का 
नाम था । उसका प्रयोग संस्कृत में मी होने लगा था । जान पड़ता है कि वह 
सोने का सिक्का व्यापार फी विधि से श्राकर इस देश फा सिक्का न होफर भी 
यहाँ चलता था| उसकी श्रगणित सख्या होने के फारण ही उसफा प्रचलन संभव 
हो सका होगा । पहली शती विक्रमी के श्रासपास के बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में दीनार 
शब्द फा उल्लेख हुआ है" । बौद्धविरोधी ब्राह्मण सम्राद्‌ पुष्यमित्र ने शुंग सबंधी 
उसकी एक क्षथा में प्रत्येक श्रमण शिर के ऊपर सौ दीनारों का पुरस्कार 
रखा था। अपनी मुद्राएँ उसकी थीं ही, पर उनको छोड़ रोमन दीनारों ( दिना- 
रियस्‌ ) में उसका पुरस्कार घोषित करना अवदानफार शअ्रस्वाभाविफ नहीं मानता | 

श्रौर यह घोषणा मगधघ का सम्राट साकल ( स्यालफोट, पंजाब ) में फरता है। 

निष्कर्ष स्वाभाविक है कि रोमन दीनार मगध ओर पंजाब दोनों प्रदेशों में चलते 
थे। पचतंत्र, फथासरित्सागर, नारदस्मृति, गुसझेख* श्रादि सभी इस शब्द फो 
जानते हैं। प्रकट है कि देशी विदेशी दोनों प्रफार के दीनार चलते थे | झुद्ध देशी 

रूप में तो स्वर्ण का सिक्का 'सुबर्ण! कहलाता था, परतु स्वर्ण मुद्रा्नों का साधारण 

रूप से दूसरा रोमन नाम दीनार भी चल पड़ा था। बैसे इसका भी प्रमाण मिलता 

है कि इस देश में पहली शती विक्रमी के बाद दौनार नाम फा सुवर्ण से मान तौल 

में मिन्न सिक्का भी बनने लगा था। जो भी हो, यह स्पष्ट है कि दीनार मूल रूप में 

रोमन था पर रोम के साथ व्यापार इस मात्रा में इस देश पर छा गया था कि 

उसफा सिक्का और उस सिक्के फा नाम दोनों यहाँ प्रचलित हो गए | 


रोम के सौदागरों फी संमवतः फल्याण, शर्पारफ, मस्कच्छु तथा अन्य पश्चिमी 
समुद्र तट के पत्त नो में बस्तियाँ बल गई थीं | रोमन सौदागरों फा आना जाना 
उज्जैन में भी लगा रहता या | इसी घनिष्ट संपर्क से ईसाई रोमन सम्राट कास्तातीन 
फा प्रचलित किया हुआ यहूदी-ईसाई ग्रहपरक सप्ताह इस देश में मान्य हुआ होगा । 
कहते हैं कि पश्चिमी समुद्रतट के एकाघ नगरों में तो रोमन सम्राट आगस्तस की 
मूर्ति की पूजा भी होती यी । निश्सदेह रोम के सम्नाठों की मूर्तियों की पूजा उनके 


) देखिए, पूर्वेनिर्दिष्ट अशोकावदान का पाठ । 
* ज्ाउन . दि क्वायंस आफ इंडिया, पए० ४५। 


७०३ यवन-पहुव प्रभाव [ खंढ ५ : अध्याय २ ] 


जो न केवल ईरान होकर आए थे वरन्‌ पूर्वी ईरान के स्वामी पायव-पहव नरेशों 
को श्रपना प्रभु मानते और ईरानी शब्द क्षुत्रप के व्यवहार से अपने को उनका 
प्रांतीय शासक अथवा प्रतिनिधि सामंत स्वीकार करते थे। भारत पहुँचते पहुँचते 
शर्कों की वेशभूषा भी प्रायः संपूर्ण रीति से ईरानी हो गई थी, ओर जिस श्रचकन 
सलवार, पगढ़ी, अथवा जंगी ठोप का उन्होंने इस देश में प्रचार किया, वह वस्तुतः 
ईरानी ही थी। सूर्य की कुषणकालीन पहली भारतीय मूर्ति फी वेशभूषा भी वही 
है और उसी काल की स्तूप-रेलिंग-स्तंभ में फी दीपवाहिका फी भी जो छींटदार लंबी 
आस्तीनोंवाली कुरती, घॉधरी और हलकी पगड़ी पहने हुए हैं) । उस फाल 
का यह नारीवेश था, जिसका विशेष प्रसार, यदि हुआ तो, पहलयो के ही 
समय हुआ होगा | 

ईसाई परंपरा में पहवों के भ्रतिम राजा गुदफर ( गुदहर, विंदफर्ण ) का 
नाम ईसा के शिष्य संत तामस से संबंधित है। फहते हैँ कि पहली शती विक्रमी में 
जब ईसाई धर्म के प्रचार के लिये ईसा के शिष्यों में विविध देश बैंटे तब भारत इस 
संत तामस के हिस्से पड़ा । वह भारत आया भी और मद्रास में उसकी फत्र भी 
दिखाई जाती है। नहीं कद्दा जा सकता, यह श्रनुश्रुति फहोँ तक सह्दी है, पर यदि 
यह सही हुई तो इस देश में पहले ईसाई को प्रवेश कराने का श्रेय पहवनरेश 
गुदफर फो होगा जिसने ७६ वि० और १०२ वि० के बीच राज किया | 


४, रोमक प्रभाव 


इसी सिलसिले में रूमी प्रभाव की चर्चा कर देना भी उचित होगा | रोमक 
सिद्धात का उल्लेख ऊपर फिया जा चुका है। रोम नगर से ज्योतिष का, जैसे पहले 
कहा जा चुका है, विशेष संबंध न था परंतु चूँकि यवनपुर ( सिकंदरिया ) तब रोम 
के अधिकार में या और रोम का सवंत्र बोलबाला या, उस सिद्धात का नाम रोमक 
पड़ा । भारत का रोम से संबंध तो निःसंदेह घना था। फनिष्फ ने दूसरी शती 
विक्रमी में अपने दूत रोम भेजे | गुर्पतों के समय भी रोमन साम्राज्य से एक प्रकार 
का संबंध बना था । पहले जिस 'पेरिप्लस” का उल्लेख हुआ है वह पहली शती के 
ही पहले पीछे के भारत ओर पश्चिम के व्यापार पर प्रकाश डालता है। इतिहासकार 
प्लिनी ने भारतीय विलासवस्तुश्नो--मोती, मलमल ओर गरममसालों--के विरुद्ध 
अपने इतिहास में उस फाल बड़ा जहर उगला और रोम की सेनेट ने उन चीजों 
पर शत प्रति शत फर भी लगा दिया । पर वहाँ के विलासियों ओर विलासिनियों ने 
भारतीय माल खरीदने से हाथ न रोफा | कुछ ही शियों के वाद विजिगोथ श्रलारिक 


3 लखनऊ संग्रह्यलय, पुरातल विभाग, प्रधान दाल । 


तृतीय अध्याय 


शक-ऊकुपण प्रभाव 
१, शकों का प्रसरण 


सीर दरिया के उचरी फोंठे में शक नाम की एक वीर जाति का निवास था । 
चीनी युएह-ची उनसे जा ठफराए और उन्हें इस प्रकार फेफा कि उनकी चोट से 
पार्थव और बारुत्री राज्यों के मेरुदंड टूट गए.। शक बबर बाख्न्नी पर अधिफार फर 
दक्षिशपश्चिम चले | ईरानी मज्ददात ने ईरान में उनके पाँव टिफने न दिए, इससे 
अब वे भारत की श्रोर चले | राह में फाबुल के यवन राज्य फा पच्चर गड़ा था। 
उसकी बगल से चलते वे सिंध पहुँचे जहाँ उनके बसने से वह स्थान शफद्वीप 
कहलाया । भारत में, विशेषकर मालवा आदि के पश्चिमी प्रदेशों में, राजनीति श्रस्थिर 
हो उठी थी। उजेन के राजा के श्रनाचार से पीड़ित होकर फालकाचार्य पहले ही 
सीस्तान ( शकस्यथान; फाबुल के पीछे ) जाफर उन्हें देश पर आक्रमण करने के 
लिये बुला लाया या। पहली धारा में शर्कों के ६१ प्रमुख कुल सिंध में आरा बसे | 
धीरे ही धीरे भारत में पॉच स्थानों से उनके पाँच राजकुल राज करने लगे | सिंघ, 
तक्नशिला, मथुरा, उजेन और महाराष्ट्र उनके शासनकेंद्र हुए । सारे उत्तरी और 
पश्चिमी प्रदेश उनके श्रधिकार में श्रा गए | भारतीय राजनीति ने फरवट ली । 


रावी तठ की वीर मालव जाति से एक बार पश्चिमी शर्कों की टक्कर हुईं 
श्र कुछ काल के लिये समवतः श्कों फो उजेन की राजलक्ष्मी मालवों फो सौंप 
देनी पड़ी । अ्रपनी विजय के उपलक्ष में मालव वीर विक्रमादित्य ने ५७-४६ ई० 
पू० में प्रसिद्ध विक्रम सवत्‌ चलाया? | पर शर्कों की धारा पर घारा ईरान और 
सिंध की दिशा से श्राती और देश फो श्राप्लावित करती गई। शतियों के लिये 
फिर उनकी शक्ति इस देश में सुरक्षित हो गई। उन्होंने पहले अपने फो ईरानी 
पार्थव सम्रार्टों का “क्षत्रप! ( प्रातशासफ ) कहा, फिर वे “मद्दाक्षत्रप' कहलाए और 
अत में 'शाहिशाहानुशाही”* | परंतु एफ दिन के लिये भी उनफी सत्ता ईरानी 
सम्रनार्टो के श्रधीन नहीं रद्दी, वे आदि से ही भारत में स्वतंत्र शासन करने लगे ये 


१ पूरे तके के लिये देखिए, विक्रम-स्मारक-अथ (ग्वालियर) में तत्सवधी पहला लेख । 
* समुद्रगप्त का प्रयाग॒स्तम का प्रशस्तिलेख । 


७०७ यवन-पहुच प्रभाव [ ख्लंड ७५ ; अध्याय २ ] 


साम्राज्य के नगरों में तो होती थी, किंतु उसी रूप में यहाँ अगस्तस्‌ का मंदिर होने 
की संभावना नहीं है, पर यह हो सकता है कि व्यापार में बड़ी संख्या में श्ाने- 
वाले या बंदरगाहों में बस्तियों बनाफर रहनेवाले रोमनों फो यह संमत रहा हो 
और श्रगस्तस के मंदिर उन्होंने वहाँ अपने लिये बना लिए हों । यह जानी हुई 
बात है फि क्रंगनूर के स्थान पर पहले मूजिरिस बसा या जहाँ रोमन बसे थे। उसी के 
एक भाग में यहूदियों की भी एक बस्ती थी जिन्हें चेरराज भास्कर रविवमन्‌ ने 
दसवीं शी में कुछ अधिकार भी दिए ये | 

इसके भी प्रमाण मिलते हैँ कि रोमनों की इस देश में पर्याप्त संख्या थी। 
पाड्य राजा अपनी शरीररक्षुक सेना में रोमन सेनिकों फो भरती करते ये । उनकी 
देखादेखी श्रोर राजा तथा श्रीमान्‌ भी यदि उन्हें अपना शरीररक्षफ बनाते रहे हों 
तो कोई आश्रय नहीं । एक प्रफार की सेना का उल्लेख फल्हणु ने श्रपनी राज- 
तरंगिणी में 'कंपन”? नाम से किया है। इस शब्द का संस्कृत साहित्य में इस अर्थ 
में कभी प्रयोग नहीं हुआ । रोमनों फी सैन्य शब्दावली फा एक शब्द 'कंपस? 
है जिससे यह बना जान पढ़ता है। रोम की सीमसाएँ अझ्रब तक श्ररव और पार्थव 
तक आा पहुँची थीं | 


) कीथ, हिस्ट्वी०, १० १७०, देखिए, इंडेक्स ० ५४५, कालम २, 'कपन? | 
प्€ 
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ने इसी युगपुराण के श्रनुसार पहले द्वी राजाशों फो नष्ट श्रौर प्रा्तों फो छिन्र मिन्न 
कर दिया था और श्रव जो श्रम्लाट के नेतृत्व में शक आए तो त्यिति श्रोर दयनीय 
हो उठी | नारीजगत्‌ पर उसके रक्षक पुरुर्षो के श्रभाव में जो श्रत्याचार हुआा 
होगा उसका अ्रनुमान सहज ही फिया जा सफता है। लाखों फी संख्या में संकर 
उत्पन्न हुए होंगे और वर्णंध्म सर्वथा बिखर गया होगा। युगपुराण में जो 
लिखा है कि ब्राह्मण श्रपने श्राचार की रक्चा न कर सके, झाद्गता फो प्राप्त हुए और 
शूद्र तथा श्रस्पृइ्य ब्राह्मणों फा आचरण करने लगे,' वह उस फाल फी सामाजिक 
वस्तुस्थिति प्रगट फरता है। स्वाभाविक है कि वर्शाव्यवस्था टूट गई होगी श्रौर 
म्छेच्छु कहे जाने के बावजूद विजयी होने के कारण शकों फो समाज में निम्न स्थान 
स्वीकार नहीं हुआ होगा, जिससे उनको वर्णों के उपरले स्तर में फटी रखना पढ़ा 
होगा जो भी हो, भारतीय सामाजिक स्थिति पर राजनीतिक स्थिति फी ही माँति 
शर्कों का गहरा प्रभाव पढ़ा । 


2३, भारत पर प्रभाव 


(१ ) राजनीति--श्रोरहशफ, जैसा ऊपर फह्दा जा चुफा है, देश से लौट 
जाने के लिये यहाँ नहीं श्राए थे। दक्षिण फो छोड़ भारत की प्रायः सारी भूमि धीरे 
धीरे उनके हाथ में श्रा गई श्रौर दक्षिण की शक्ति स्वायच करने के लिये भी श्राप 
सातवाहनों से उनफा संघर्ष चलता रहा | कुछ काल बाद गुप्त सम्नाद्‌ समुद्रगुप्त ने 
उन्हें ( दैवपुत्रशाहिशाह्ानुशाहि--प्रयाग का स्तंमढेख ) काबुल की ओर खदेड़ दिया 
पर उसके मरते ही वे फिर देश में इतने प्रबल हो उठे कि उनके श्राक्रमण से डर- 
कर समुद्रगुप्त के वेटे रामगुप्त को नितात लज्ञाजनक संधि स्वीकार फरनी पड़ी जिसकी 
एफ शर्त यह भी थी कि वह अ्रपनी सुंदर रानी, भ्रुवदेवी, शफराज को दे दे* । 
गुप्तवंश की मर्यादा की रक्षा तब रामगुस्त के अनुज घंद्रगुत ने की और विशाखदत्त 
के नाटक देवीघंद्रगुप्म्‌ के अनुसार, ध्रुवदेवी के वेश में शक शिविर में जाकर उस 
तदुण ने शक राजा फो मार डाला | फिर शर्कों की समिलित वाहिनी बंगाल में 
सबल हुई पर चद्रगुप्त द्वितीय ने, जो भाई फो हटाकर उसकी पत्नी ध्रुवदेवी के 
साथ उसकी पृथ्वी भी मोग रष्दा था, उनका सघ तोड़ दिया। फिर उजेन में भी 
शर्कों की शक्ति तोड़ उसने 'शकारि! और “विक्रमादित्य” के विरुद धारण किए 


3१ बंदी । 


+ देवीचंद्रमुप्तम्‌ ( विशाखदत्त ), मुजमाछुत तवारीख ( ईलियट ऐँड डाउपन दिसट्री आफ 
इंडिया, १), ९० ११०-१२ | 


७०७ शक-कुपण प्रभाव [ खंढ ५: भ्रध्याय ३ ] 
२, शकों का भारत में आवास 


यवनों, शोर पीछे कुषणों श्रोर हू्णों, फी भाँति वे इस देश में बसने आए 
थे ओर प्रायः शतियों तक भारत की राजनीति फिसी न फिसी मात्रा में उनसे 
संबंधित रही | इस दी काल में अनेक प्रकार से उन्होंने यहाँ की राजनीति, समाज, 
साहित्य आदि फो प्रभावित फिया | उन्हीं की शक्ति से टक्कर लेने के कारण इस देश 
में विक्रमादित्यों की परंपरा चली । एक श्रोर तो वे सातवाइन सम्राटो के साथ भूमि 
के लिये जूकृते थे, दूसरी ओर भारत फी संस्कृति को सँवारते ये | शक सभी प्रकार से 
भारतीय हो गए थे। साहित्य श्रोर विज्ञान को उनकी संरकद्धा से बड़ा श्राभय मिला | 
एक नई चेतना, एफ नया उद्दघीपन उस दिशा के साधको फी मिला । 


पर साहित्यादि का व्यसन श्रधिकतर शांत राजनीतिक वातावरण फा ही 
परिणाम दै। निश्चय सारा पश्चिम, सिंघ-पंजाब से प्रायः काठियावाड़-महाराष्ट्र तक, 
श्कों के श्रधिफार में आ गया था श्रौर मध्यदेश पर भी उत्तर ओर पश्चिम से 
उनकी चोट होने लगी थीं। उत्तर पश्चिम की ओर से उनके श्राक्रमण मगध तक 
होने लगे। हमारे संस्कृत साहित्य की अनेक कृतियों में उनके कृत्यो की प्रतिध्वनि 
उठी | गार्गीसंहिता के युगपुराण में उन्हीं के शक सेनापति अ्रम्लाठ के पाटलिपुत्र 
पर भीषण आक्रमण का विवरण दिया हुआ है? | मगध पर शझुंगों के पश्चात्‌ 
फाण्वायनों फा शासन हुआ था; फिर उनके हाथ से दक्षिण के आप्र सातवाहनों ने 
तलवार छीन ली | फिंतठु जब्र शकों के पश्चिमी भारत पर अधिफार फर लेने पर 
आप्री को उस नई विपत्ति का अपने घर में ही सामना फरना पढ़ा तब उत्तर का 
अधिफारदंड उनके हाथ से सरफ पढ़ा । तभी शफ अम्लाद ने मगधघ पर भीषण 
श्राक्रमण किया और मध्यदेश फो रौंदता पाटलिपुत्र तक जा पहुँचा । वहाँ उसने 
इतनी मारकाठ की कि नगर और जनपद नरविद्दीन हो गए । युगपुराण कहता है 
कि उस नरसंद्वार के फारणु पुरुष उस घरा से सवंथा छप्त हो गए। सारे कार्य 
ल्लियों फो ही करने पडे। तलवार से लेकर इल तक उन्हीं के हाथों में आरा गया। 
समाज में पुरुषों के अभाव के कारण बीस बीस, पचीस पचीस खस्त्रियों फो एक ही 
पुरुष से विवाह करना पढ़ा । पुरुष यदाकदा ही दिख जाते श्रौर जब दिखते तो 
स्रियोँ चिक्ता उठतीं--आश्चय | आश्रय * | 


इससे उस फाल फी राजनीतिक उथल पुयल का पता चलता है। इसका 
समाज पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, इसका अठफल लगाया जा सफता है। यवर्नों 


है] 


3 ज्े० बी० औो० आर० एस०, १६, ३; वद्दी, १४, ३; विक्रम-स्मारकसंथ, लेखक का पाठ । 
२ बद्दी 
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फिया | यह सच है कि वह परिधान उस काल देश में प्रचलित न हो सफा पर 
उसका आरभ निश्चय, चाहे फिर लप्त ही हो जाने के लिये सही, तभी हुआ | शक 
भीतर लबा कुरता, ऊपर फसीदा कढा लब्मा भारी चोगा; नीचे सलवार और घुटनों 
तक ऊँचे मध्यएशियाई बूट पहनते ये । श्कों और कुषणों फी पोशाफ समान थी, 
इरानियो की तरह की, जो उनके सैनिफो और कुपण राजाओं फी मूर्तियों पर फोरी 
मिलती है। मथुरा सप्रहालय फी फडफिजिस्‌ , कनिष्क ( मस्तकद्दीन ), चष्टन और 
सूर्य फी मूर्तियों पर यह पोशाफ श्राज भी देखी जा सफती है। इसी परिधान फो 
बहुत पीछे मुगलों श्रीर अवध के नवाबों ने परिष्कृत किया जो शझ्रब इस देश का 
राष्ट्रीय लेबास बना । परंतु मुगल या उनसे पहले के पठान श्रादि यह पोशाफ मध्य 
एशिया से अपने साथ लाए, शर्कों के परिधान से उसका फोई सबंध न या | 
(६) सूर्यपूजा तथा सूर्यप्रतिमा-सूर्य की प्रतिमा फा इस संबंध में 
उल्लेख एक बडे महत्व फी समस्या सामने लाती दै। पहली शती विक्रमी की यह 
मूर्ति, शक्कों और फनिष्क फी समकालीन, इस देश में मिली पहली सूर्यप्रतिमा है. जो 
उन्हीं की भाँति कुरता, चोगा, सलवार, पगड़ी, और घुटनों तक ऊँचे बूट पहने 
हुए. है, एक हाथ में खजर धारण किए. है। इस प्रकार का परिधान फोई भारतीय 
देवता नहीं पहनता, पगढ़ी श्रौर जूते तो कभी नहीं | सूर्य की प्रतिमा फभी खजर 
नहीं धारण फरती और यदि दूसरे हाथ में फमलदड न होता तो मूर्ति को श्रमवश 
शक या कुषण वृपति की प्रतिकृति मान लेना स्वाभाविक था और एफाघ विद्वानों 
की पहले यह भ्रम हुआ भी* | यह स्थिति एफ नई समस्या प्रस्तुत करती है--सूर्य 
की पूजा इस देश में शक कुषणों ने प्रचलित फी या वह भारत की अपनी है। 
निश्चय वैदिक काल में सूर्य की सविता, विष्णु, प्रजापति आदि के रूप में पूजा होती 
थी पर वह पूजा सूब के प्रज्वलित बिब के पीछे की अ्रलक्षित शक्ति की थी, मूर्ति 
रूप में नहीं | इसे नहीं भूलना चाहिए, कि मथुरावाली मूर्ति सूर्य की पहली प्रतिमा 
है और कुषणकाल से पहले फी फोई सूर्यप्रतिमा आज तक नहीं मिली | घोती, 
उत्तरीय और मुकुट पहने सूर्य की खड़ी मूर्तियों तो श्रनेक मिली हैं पर वे मध्य- 
फालीन हैं, छठी शी विक्रमी के बाद फी, प्रायः नवीं-दसवीं शतियों की । सूर्य के 
मंदिर भी इस देश में इने गिने हैं, जैसे कश्मीर में मार्वड फा; उड़ीसा में फोणार्फ 
का, बहराइच ( उत्तरप्रदेश ) में बालादित्य फा, जोधपुर में श्रोसिया का और 
राजपूताना में ही एकाध और, पर सबके सब बिना अपवाद के मध्यकालीन, 
अधिकतर उत्तर-मध्यकालीन । फिर किसने मूर्ति के रूप में सं की पूजा इस देश 
में प्रचलित की ! निस्सदेह उन्होंने जिन्होंने अपने परिधान से सुसज्ञित मथुरावाली 


) कुमारस्वामी . हिस्ही आफ इडियन ऐंड इडोनेशियन आटे, प्लेट १८, चित्र ६८ । 


७०५९ शक्-कुषण प्रभाव [ छंद ५३ अध्याय हे | 


आर उजयिनी फो अपने सुविस्तृत साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाकर पश्चिमी 
समुद्र तक फा शासन स्वायत्त किया | 


(२) व्यापार--शक्कों फा पश्चिम में उत्कर्षफाल तीसरी शती विक्रमी तक 
था, यद्यपि वहाँ उनका राज्य चोथी शती*के श्रंत तक बना रहा। दूसरी शी विक्रमी 
में र॒द्रदामन के शासनफाल में उनकी शक्ति सूर्य की भाँति तप उठी । सारे पश्चिमी 
जगत्‌ फा भारतीय व्यापार उनके हाथ में आ पड़ा ओर उनकी सजाई नगरी उज्न- 
यिनी व्यापार और घन फा केंद्र बन गई। उत्तर से दक्तिणपश्चिम और दक्तिणपश्चिम 
से उत्तर जानेवाले प्रशस्त वशिकफृपथ उजयिनी में ही मिलते ये । 


(३) भाषा ओर साहित्य--इस समृद्ध वातावरण में शक दपतियों ने 
फला ओर साहित्य फो अ्रपनी संरक्षा दी। उन्होंने श्रनेकानेक अभिलेख संस्कृत में 
लिखवाए । प्रायः सारे सांस्कृतिक व्यसनों पर वे छा गए पर संस्कृत भाषा और 
साहित्य के प्रति जो निष्ठा श्रोर अनुराग विदेशी श्रौर विज्ञातीय होफर उन्होंने 
दिखाया वह ब्राह्षणुद्पति आंध्र-सातवाइन भी न दिखा सके | जहाँ सातवाहनों ने 
अपने अ्रमिलेख प्राकृत में खुदवाए, शक राजाओं ने श्रपने संस्कृत में लिखवाए 
श्र रुद्रदामन्‌ की संस्कृत की सेवा तो असाधारण थी | उसने जिस पूतशुद्ध संस्कृत 
में गिरनार पर्वत पर २०७ वि० में अपनी प्रशस्ति लिखवाई वह ब्राह्मणु-आरण्यक 
ग्रंथों के बाद संस्कृत गध्य फी पहली अ्रभिराम शैली बनी । 


(४) ज्योतिष विज्ञान--साहित्य से भी श्रधिक शक राजाओं फी संरत्षा 
ज्योतिष विज्ञान को मिली । उजयिनी उस काल फी ओऔनिच? बनी श्रौर वहीं 
नक्षत्रविद्या ओर गणित फा केंद्र बना जो प्रायः श्रभी हल तक फिसी न किसी रूप 
में बना ही रहा है। भारतीय ज्योतिप पर यबनों के प्रभाव का सविस्तर उल्छेख 
ऊपर किया जा चुका है। वह प्रभाव यवनों के इस देश की राजनीति में प्रभुत् 
रहते उतना नहीं पड़ा जितना शक फाल में पढ़ा, क्योंकि उनके शासनकाल में 
यवरनों के पश्चिमी जगत्‌ में ज्योतिष के सिद्धात श्रभी बन ही रहे थे और उनका इस 
देश में आना प्रायः पहली शती विक्रमी में शुरू हुआ | वस्तुतः यवन ज्योतिष फा 
वह भारतोन्मुख दंक्रमणु शक शासन के मध्याह में पहली श्रोर तीसरी शतियों के 
बीच हुआ | शीघ्र ही बाद वराहमिहिर ने देशी विदेशी ज्योतिप के प्रचलित पॉच 
सिद्धांतों फो अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पंचतपिद्धांतिका में संग्रहीत किया । इसके अ्रतिरिक्त 
उसने श्रपनी वृहत्संहिता और दोराशाम्न में भी गणित श्रोर फलित ज्योतिष के 
अध्ययन प्रस्तुत किए. | कुछ श्राश्वर्य नहीं कि स्वयं वराहमिहिर, जैसा उसके नाम से 
घ्वनित है, शक रहा हो और उसका नाम ईरानी ( -मिद्दिर ) रह्य हो | 

(५) परिधान--श्राज के हमारे राष्ट्रीय परिधान--अचफन और 
पाजामा--का मूल और अ्रविकसित रूप पहले पहल इस देश में शर्कों ने ही प्रस्तुत 
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उनका उल्लेख श्रपने अंथ तहफीक-ए:-हिंद* में 'तुक-साही” ओर हिंदू-साही” नाम से 
किया है। साहियों फा यह राजकुल इस प्रकार दीघफाल तक गुर्तों के बाद फाबुल- 
घाटी का स्वामी बना रह्य | जिन शक कुषा्णों फो शातवाहनों और गुर्पों ने 
श्रभारतीय म्लेच्छु मानकर इस देश फी सीमा से बाहर कर दिया था वे प्राय; साठ 
पीढियों तक भारत फी पश्चिमी सीमा फी निर्मीफ संतरी बन रक्षा करते रहे । जहाँ 
मुस्लिम विजेताओं से लड़ते श्रन्हिलवाड़ के दपति की राजघानी उसकी श्रनुपस्थिति 
में ढूटने में हमारा अद्धेयमाजन हिचफा वहाँ हिंदुकुश फी प्राचीरों श्रौर भारत के 
पश्चिमी सिंहद्वार के ये दिलेर पहरेदार अपने रक्त से मातृभूमि फो सींचते रहे, सीमा 
के आर पार शतियाँ जूझते रहे श्रौर श्रंत में इस देश फी रक्षा के लिये मध्यएशिया 
फी रक्त और रूट के नाम पर दौड़ पड़नेवाली खूनी जातियों के प्रवाह में विपन्न हो 
गए. या मान को जीवन से प्रियतर जान श्रम की लपर्टों में समा गए | 


(८) शक संवत्‌ू--भारत फा सबसे महत्वपूर्ण संवत्‌ ( विक्रम संवत्‌ से 
भिन्न ) १३५ वि० में कुषण कनिष्फ फा चलाया हुआ “शक संवत्‌ है। फहने की 
आवश्यकता नहीं फि 'शाके” “विक्रम? से भी हमारे श्रधिक निकट है जो उससे फहीं 
अधिक पवित्र माना जाता है, और राष्ट्रीय विक्रम सबत्‌ से कहीं श्रधिफ, अनेक 
बार तो एफमान्र, पंचागों और जन्मपत्नों में व्यवह्मत होता है। भारतीय सास्कृतिक 
सहिष्णुता का यह उदाइरण अनुपम शालीन है । 


४. कुषण 


भारतीय इतिहास का कुषणु युग भी शक काल फी ही भाँति बडे महत्व फा 
या। एतद्देशीय शुंगों श्रौर गुर्प्तो ( नागों के भी ) के बीच खड़ा यह पश्चिम और 
पूव का सधिकाल सिद्ध हुआ। कनिष्क के श्रधिफार में मध्यएशिया के श्रनेक प्रात, 
कुछ चीनी राज्य ( फाशगर, खुचन श्रोर यारकंद ), फाबुल फी घाटी, समूचा 
करमीर, समूचा पंजाब, संभवतः साकेत तक थे | श्रोर धावे वह पाठलिपुनत्न तक 
मारता था| बौद्ध परंपरा के श्रनुसार उसने उस नगर से प्रकाड बौद्ध दाशंनिक 
ओर फवि अ्रश्चघोष फा बलपूर्वंक हरण कर लिया था। 


(१) कला ओर धम पर प्रभाव--कुषणों का इस देश की फला और घम 
आदि पर असाधारण गहरा प्रभाव पढ़ा । साघारणतः मी इतनी विभिन्न जातियों 
पर शासन फरने के नाते कनिष्फ फो विश्वास के संबंध में सावभौम श्रौर उदार 
होना चाहिए, था और वह वैसा हुआ भी | इसी से उसके सिक्कों पर उसकी उदारता 


) उचाऊ का अगरेजी अनुवाद, खड २, ९० १०-११।॥ 


७११ शक-कुषण प्रभाव [ खंड ५; अध्याय ३ ] 


यह सूर्यप्रतिमा हमें दी | यह श्रफारण नहीं है। पुराणों ने प्रथम भारतीय सूर्य मंदिर 
के निर्माण का संबंध सिंघ ( शकद्वीप ) के मुल॒तान से रखा है जहाँ शफो ने पहले 
प्रवेश किया था और अ्रपनी पहली वस्तियों बसाई थीं। यह भी श्रकारण नहीं है 
कि अधिकतर सूर्यमंदिर पश्चिमी भारत में ही, विशेषकर राजपूताना में, मिले हैं | 
पौराणिक परंपरा के अनुसार कृष्ण के पुत्र (या पौत्र ) शांव ने सूर्य का पहला 
मंदिर मुलतान में बनवाया पर मंदिर बनवा चुकने पर मूर्ति पधराने और उसकी 
पूजा के लिये जत्र उसे उचित ब्राह्मणु न मिला तब उसने शक ब्राह्मणी को विदेश से 
बुलवाया | यह वैसे ही हुआ्रा जैसे मनु ने जलग्रलय के पश्चात्‌ यज्ञ के लिये असुर 
ब्राह्मण को बुलाया था। कुछ आश्चयय नहीं जो इस प्रकार बुलाएं शकद्वीपी ब्राह्मणों 
को वर्णुंतर मानकर उत्तर भारत के धर्मभीर ब्राह्मण आज भी उनका छुआ खाने- 
पीने में आपत्ति करते हों । जो भी हो इन शक पुरोहितो के आने से शर्कों फी ही 
भाँति ब्राह्मण वर्ग में एक इफाई श्रौर आ मिली | यह उल्लेखनीय प्रसंग है कि शक 
आर कुषण सूर्योपासक थे ओर फनिष्क के सिक्को पर सूर्य की आकृति खुदी मिलती 
भी है। प्रमाणत+ शक कुषणों ने ही पहले पहल सूर्य फी पूजा इस देश में प्रचलित 
की और अपने परिधान से उसकी प्रतिमा फो सजाया | 


(७) भारतीकरण--शक भारत में श्रगणशित संख्या में आए ये श्रोर 
सातवाहनो तथा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य फी घनी शत्रुता होते हुए भी देश से सवंथा 
निफाले न जा सके होंगे। उनकी साधारण असैनिक जनता वही रह गई ओर 
स्थानीय जनता का घम्म आदि स्वीकार फर समाज में घुल मिल गई थी। रुद्गरदामन्‌ 
का हिंदू नाम तो प्रसिद्ध ही है, शक उपवदात ( ऋषभदत ) और उसकी पत्नी 
दक्षुमित्रा के नाम भी उस काल के शक अ्रभिलेखों में मिलते हैँ। पहले ग्रीक मिना- 
दर, देलियोदोर, यियोदोर आदि के भारतीय धर्म स्वीकार करने फी बात कही जा 
चुकी है। उनके बाद ही सातवाहन-शक-फाल में दो यवनों के नाम सिंदथ्वज और 
धरम ( काले का अभिलेख ) मिले हैँ, जिन्होंने भारतीय घर्म के साथ ही भारतीय 
नाम भी घारण कर लिए थे। उन्हों की भाँति शक भी इस देश के सास्कृतिक 
फलेवर के श्रंग वन गए | उन्होंने स्थानीय जनता से विवाहादि फर उस फाल की 
भारतीय जनसंख्या में अपनी संतति का योग दिया और यहाँ के साहित्य, फला, 
विज्ञान फो सभी प्रकार से संवारा । साथ ही यह भी सही है कि शफो की राजसत्ता 
समय समय पर नष्ट होती रही और एक समय शर्कों के अनेक अमिजात कुल 
भारतीय राजनीति से उखड़फर फाबुल में जा बसे, जैसा समुद्रगुप्त के प्रयागस्तंभ- 
वाले लेख के 'शाहिशाहानुशाहवी शकमुरंडाः” पाठ से प्रफट है। ईरानी विरुद 
घारण फरनेवाले ( शाही और शाह्ानुशाही ) ये शाहिय ( साहिय ) महमूद गजनी 
के समय बड़े विख्यात हुए । गजनी दरवार के समकालीन पंडित अलवेरूनी ने 
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मिलता है। वही मूलभूत सहिष्णुता कनिष्फ ने भी फायम रखी | उसके तिकको पर 
ग्रीक, मिली, जरत॒श्ती, बौद्ध और हिंवू देवताओं ( हेरेक्लिज, सेरापिज, उनके ग्रीक 
नामों हेलियोस और सेलिनी के साथ सूर्य और चद्र, मिहरो, अ्रथो, श्रम्मि, देवी 
ननाइया, शिव आदि ) फी आकतियों उभरी हुई हैं । 


(२ ) महायान $ गांधार कल्ा--उसके शासनकाल में बौद्ध धर्म के 
विशिष्ट संप्रदाय महायान का जन्म हुआ, जिसने भक्तिमा्ग के अनुकूल वेयक्तिक 
देवता फा सुजन किया और परिणामस्वरूप भारत फो बुद्ध फी पहली प्रतिमा मिली | 
तत्काल भारतीय तक्षुफ अगशित सख्या में बुद्ध फी मूर्ति फोरने में लग गए, । तथा- 
गत फी श्रनत प्रतिमाएँ बनीं ओर भरक्तों के पूजन फी परिधि में आईं | गाधार कला 
फी यह परिणति थी। भारतीय कला की गाधार शेली फा आरम तो यवनों के 
उत्फर्ष काल में कनिष्क से पहले ही हो गया था, परतु उसका समुचित विफास, 
बुद्धप्रतिमा फी श्रमिसृष्टि के साथ, कुषणों, विशेषकर कनिष्फ की ही सरकत्षा में 
हुआ | पेशावर उसकी राजधानी थी श्रौर यूसुफजई, फाबुल और तक्ञशिला के 
इलार्फों में ही वह शेली विशेष फूली फली | कुषणकालीन भारतीय फला के तीन 
विशिष्ट केंद्र थे--मथुरा, सारनाथ और अ्रमरावती । इनमें तीसरा आंध्र राजाओ के 
अधिकार में था । कुषण काल में यद्यपि गाधार शैली उत्तर पश्चिम के नगरों में 
विशेष जाग्रत थी, कला के भारतीकरण का भी भली प्रकार आरंभ हो गया था | 
मथुरा केंद्र में भी कुछ गाघार शैली की मूर्तियों बनीं, पर उनका अ्रधिकाधिफ 
झुकाव भारतीय शैली फी ओर ही था| “हेरैक्लिज और नमियन सिंह”, 'सिलेनस? 
यवन मुद्रा में यवन परिधान से युक्त परिचारिफाओं द्वारा सेवित “आ्रासवपायी कुबेर? 
श्रादि की अनेक मूर्तियों निश्चय वहाँ भी यवन शैली में प्रस्तुत हुईं, पर इस प्रकार 
फी मूर्तियाँ प्रायः मात्र यही हैं। वस्तुतः मथुरा की कुषण सरक्षित फला तो भारतीय 
सकेतों और प्रती्ों में विलास फरती है। बुद्ध और बोधिसत्व, नाग और नागी, 
विविध प्रकार की रेलिंग स्तंभगत शालभनिकाएँ, यक्ष-यक्तिरियाँ, किन्नर-सुपर्ण फी 
अ्रमित सपदा उस युग में प्रस्तुत हुई, जब कनिष्क और उसके वंशधरों--वामिष्क, 
ह॒विष्क, वासुदेव आदि--ने मध्य देश पर शासन फिया। 


भारतीय फला की मुद्रा अधिकतर मूक, गंभीर और चिंतनप्रधान रही 
थी पर इस विदेशी कृषण भाव सचा ने उसे श्रपनी प्रसन्न मुद्रा प्रदान फी । छाया 
को धूप का योग मिला, मारतीय कला धूपछाँदह सी खिल उठी । बुद्ध के मूक और 
शात रूप पर बोधिसत्व की अमभिराम प्रसन्न छुटा छिटफी। श्रहव॑तों, बुद्धादि फी 
प्रतिमाएँ चादे कुछ एफातिफ बनीं पर उनका परिवार, उनके पार्षद और उनके 
सर्वंध फी अनंत प्रतीकमाला तारुणय, चापल्य, गति, क्रीडा, हास और उल्लास लिए, 
पत्थर फी धष्ठभूमि से उठी और जीवन पर सर्वत्र छा गईं। स्वूप निर्वाण--मृत्यु-- 
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के प्रमाशुस्वरूप मध्य एशियाई देवता सू््रे, चंद्रमा श्र यूनानी देवताओं के साथ ही 
भारतीय बुद्ध की भी आक्ृतियोँ बनी हैं । ये ही सिक्के गुप्तो के सिक्कों के लिये आदर्श 
बने ये । गुप्तो ने शर्कों के चॉदी के सिक्को को भी, उनका मूल स्वरूप कायम रखते 
हुए, फिर से अंकित कर उनसे शासित होनेवाले मालवा, गुजरात, फाठिया- 
वाढ़ थ्रादि में चलाए. थे। बोदछ धर्म के लिये जितना प्रयास उसने किया उतना 
अशोक के सिवाय ओर किसी ने इस देश में नहीं किया। उसके शासनकाल में 
अनेफ बौद्ध और जैन स्तूप बने, जिनफी प्राकार वेष्ठनियोँ ( रेलिंग ) कल्ला के प्रतीर्फो 
फी खान बन गईं | स्वयं उसने अनेक स्तूप बनवाए,। उसफा उस घधम की 
सेवा में एक विशेष फाय कर्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का अधिवेशन था" | इस 
अधिवेशन फो सफल बनाने के उसने अनेक प्रयत्न किए, उन्हीं में अश्वघोष का 
बलतः हरण भी था। उसी फी संरक्षा में सर्वास्तिवादी संप्रदाय के महान्‌ दाशनिक 
एकत्र हुए. और पिटकों पर विभाषाशास्र की गंभीर व्याख्या प्रस्तुत फर उलझे और 
विवादसस्त सिद्धांतों फो सुलझा दिया। विभाषाशास्त्र को ताम्रपत्नों पर लिखवाकर 
कनिष्क ने एक स्तूप बनवाकर पत्रों को उसमें बंद कर दिया* | संभवत: उसी की 
संरक्षा में महायान के प्रवतंक नागार्जुन श्रोर भारतीय आयुर्वेद के महान्‌ स्तंभ चरक 
ने अपने श्रध्यवसाय किए. और कृतियोँ रची । उसी ने पूर्वी पंजाब में चीनसुक्ति 
चीनियों की पहली बस्ती बसाई जहाँ उसने अपने राजकुलीय चीनी बंदी रखे३ | 
इन्हीं चीनी बंदियों ने इस देश में पहले पहल चीन में बहुतायत से होनेवाले आइ् 
और नाशपाती के इच्चु लगाए । ( लीची नाम का तीसरा चीनी फलदइक्ष इस देश 
में किसने ओर कत्र लगाया इसका पता नहीं चलता। इसमें संदेह नहीं कि आया वह 
चीन से ही था। ) एक बड़े महत्व की बात यह है कि फनिष्क जिन उदार कुपणों 
में उत्पन्न हुआ था वे त॒र्की चीनी जाति के युएह्रची परिवार के थे और इस प्रकार 
मूल रूप में चीनी ये, चीन के फान-सू प्रात में वसनेवाले घुमक्ड़* | इससे यह 
कहना अनुपयुक्त न होगा कि चाहे परोक्ष रूप में ही सही पर चीनियों ने भी हमारी 
महान्‌ संस्कृति के निर्माण में पर्यात्त योग दिया | यह भी सकारण था फि कनिष्क ने 
चीनी सम्रार्टो फा परंपरागत विरुद “देवपुत्र”! धारण किया था । फिर उसके सिक्कों के 
विविध देवताओं से चीनियो की धम के क्षेत्र में स्वाभाविक सहिष्णुता का परिचय 


१ देखिए, हुएन त्साग : सि-यु-करो (वील का अनुवाद, खड १, ०० १५१-५६, वाट 
का भनुवाद, खंड १, एृ० २७०-७८ ) । 
२ वही | 
3 लाश्फ, ४० ५६-४८; स्मिय . अला हिस्द्री आफ इंडिया, ए० २७८-८० । 
४ देखिए, जे० आर० ए० एस०; १६०३, एृ० १-६४; इंडियन ऐेंटिक्वेरी, १६०८, ४० ३७, 
५० ३५ और आगे; सी० आई० आई०, २, भूमिका, १० ४६-८२ | 
६० 
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शक संवत्‌ से जुड़ गया । ), राष्ट्रीय परिधान की एक झलक दी और झततः इस देश 
के इतिद्दास के स्वरंयुग गुप्शालीनता के अवतरण के लिये भूमि प्रस्तुत फर दी | 
ओर उन्होंने श्रपनी यशस्विनी संतति फो उस घरा को समर्पित कर दिया जिसने 
उन्हें निवंसित कर दिया था | उनके वंशधघर साहिय देश के सिहद्वार के रक्षफ हुए | 
इन्हीं साहियों ने सुबुक्तगीन श्रौर उसके वेटे महमूद के मरणातफ आधघातों से भारत 
की रक्षा फरते हुए. परस्पर लड़ती बिखरी देश फी शक्ति फो सर्वत्र से खींचकर 
एकत्रित किया" | इस प्रकार भारत की श्राघारभूत एकता और समानरक्षा फी 
आवश्यकता घोषित फरते हुए. उन्होंने मारतीय इतिहास के मध्ययुग में भी राष्ट्रीयता 
का अलख जगाया | 

इस विदेशी संपर्क फा भारत पर इन प्रायः पॉच शतियों ( पहली शती बि० 
पू० से तीसरी शती वि० तक ) में अपूर्व प्रभाव पड़ा | लोगों के सामाजिक दृष्टिकोण 
में प्रभूत अंतर पड़ गया । जहाँ विदेशी भारतीय जीवन 'ओ्रौर विचारों से आकृष्ट 
होकर उसके धर्म श्रोर सस्कृति फो भ्रपनाने और उसकी साहित्य फला सँवारने लगे, 
वहीं समाज का एक श्रग नई सामाजिफ व्यवस्था के सगठन में लगा। स्मतियाँ 
आर धमशास्त्र नए सिरे से लिख डाछे गए,। उनके नए, संस्करण ने वर्णों फी 
पवित्रता की रक्षा के लिये उनके विधान और कठोर कर दिए, उनफो नए अनुबंधों 
से जकड़ दिया, यद्यपि विदेशियों के शतियों के निरतर शआ्ाघातों से वे जजर हो उठे 
थे। बालविवाह तक का विधान कर दिया गया, जिससे तरुण कन्याओ फी विदेशी 
छटेरों से रक्षा हो सके, क्योंकि पति का अपनी पत्नी की रक्षा फर सकना श्रनेक 
बच्चोवाले पिता फी अ्रपेकज्षा सुकर था । परतु इन विघानो के रहते हुए भी पर्यात्त 
मात्रा में समिश्रण हो चुका था, समिश्रण रोकने के सारे नियत्रण निष्फल हुए 
क्योंकि विदेशी विजयी थे और बिना स्त्रियों के श्रकेले आए ये और उन्हें न तो 
अनुबर्धों फा डर था न उन्हें घोषित करनेवाले अनुबधर्कों का। फिर मी समाज में 
वर्णुच्युत व्यक्तियों अथवा स्लेच्छों के अनाचार से भ्रष्ट पतिंतों की कमी न थी। जो 
भी हो, भारतीय समाज के विविध स्तरों में श्रनेक जातियाँ प्रविष्ट हुईं । 


५, आभीर ओर गुजर प्रभाव 


अविकतर जातियाँ पश्चिम के मार्ग से ही आई थीं। उचरपश्चिम के मार्ग 
से भारत फी सीमा लॉध लेने पर पश्चिमी मार्ग से दक्षिण की ओर बढना श्रासान 
था क्योंकि उधर फा भाग कुछ अ्ररक्षित और कमजोर पढ़ता था और सख्या से 
आप्लावित हो जाने का भय नहीं रहता था। यवन उधर से ह्वी पहले बढे थे, शक 


) ईलियट हिस्द्ी ऑफ इंडिया, २, ९० २१, ब्रिग्स फरिश्ता, १, १० १७। 
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के प्रतीक ये, पर उनको घेरनेवाली रेलिंगों पर उलसित अश्रनियंत्रित जीवन लहराता 
था, श्रोर जीवम के उस उल्लास को गति दी महायान ने । हीनयान वस्तुतः 'हीन! 
था, ओछा स्वाथमय प्रयास, जिसमें अहंत अपने निर्वाण का प्रयास करता था, 
जलघारा लॉपनेवाली क्षुद्र नौका । उसके विपरीत महायान, सागर तिरनेवाला 
महापोत था, जिसमें श्रनंत जीवों के निर्वाण की, बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय 
फल्याण फी कल्पना थी, जिसमें चढ़कर सभी भवसागर के पार जा सकते ये । वह 
वोधिसत्वों का उदार पथ था। हीनयान ने जीवन को बॉध रखा था, महायान ने 
उसके बंध तोड़ उसे विश्ेंखलित फर दिया ओर सहसा जीवन वेग से अनेक धाराओं 
में उछुलता झमता टूटता वह चला | स्वूर्पों की रेलिंग ( वेश्नी, वेदिका ) स्तंभों के 
शिखर पर और सामने लंबायमान दंडों पर, द्वारतोरणो पर जीवन उछुल चढा, 
उसके हँसते प्रतीक उत्की्ण हो गए. । इक्त की डाल पकड़े झुकी शालमंजिकाएँ, 
अल्हड़ नम यक्तिकाएँ अनंत रूपों में अभिव्यक्त हुईं। उनके ऊपर स्नेहभरी णहिणी 
अन्नपूर्णा सी अंकित हुईं, लाजवंती तरुणी न॒पूरभंकत पदों से श्रशोकदोहद संपन्न 
फरने लगी, रक्ताशोक जैसे अंगार फी लाल फलियों से झुक पड़ा, श्रासव के कुछे 
से बकुल हस्तलभ्य स्तवर्षों से झम उठा। आकर्षक ईरानी परिधान से समूची ढकी 
अनवगुंठिता दीपवाहिका निर्वात लो लिए वेदिकाओ को उजागर कर चली | कंदुक 
उछालती, स्नान फरती, प्रसाधन करती, अंजन पुष्प चयन फरती, वीणावादिनी नारी 
श्रपनी अ्रगणित मुद्राओं में उनपर उभर आईं, स्तूप के अंतमुंख फलेवर उनके 
माध्यम से पुलक्षित हो उठे। कुषणों ने भारतीय भावसचा फो जिह्मा देकर 
मुखर कर दिया। प्रतीको में उभारी आकृतियों और उनके मुग्ध दशक एक 
प्राण हो नाच उठे | 


स्वयं कुपणकालीन फलाफार ने विदेशी प्रभाव का मारतीकरण करते समय 
यवन परिधान फी चुन्नठों को, लहराते वस्र फी ऊँची लद्दरों को नीची कर दिया, 
जिससे गुप्त फलाकार ने संकेत लिया ओर उन उर्मियों से परिधान फो लाछित मात्र 
कर शरीर के अंगो में उन्हें विछ॒ुत कर दिया । यवन चुन्नटे शरीर में खोकर उसफा 
अलंकरण मात्र बन गईं। आश्चर्य होता है कि पत्थर में सुईकारी ओर ध्वनि का 
खष्टा गुसफाल का सुदचिविधायक शिष्ट कलावंत क्‍या कर पाता यदि कुपणों द्वारा 
प्रस्तुत श्रनंत प्रतीक उसे उपलब्ध न होते |! गुतकाल फी कला चयनग्रधान थी, 
पुष्पलावीमंडित श्रमिराम वाठिका, कुपणुकाल फी फला प्रकृतिप्रधान थी, वसंत 
में सहसा फूल उठनेवाली वर्नातव्यापी उपत्यफा । 


भारतीय संस्कृति को शको और कुपणो ने संस्कृत फी गद्य शेली दी, ज्योतिष 
दिया, सूर्य की प्रतिमा और कला में नई प्रद्ृत्तियों दी, शफ संवत्‌ दिया ( कनिष्फ 
के चलाए शक संवत्‌ का उपयोग अ्रधिकाघधिक शकफो ने किया, जिससे उसफा नाम 
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अमीर संभवतः मध्यमारत में पावती श्रीर बेतवा के द्वाव में अहिरवाढ़ में बसे ये । 
श्रह्दीर और गूजर दोनों अपने विशिष्ट यट्टिफाय श्रौर विविध सामानिफ रीतियों से 
स्पष्ट पहचाने जा सफते हैं। अ्रह्दीर बालकृष्णु की विशेष मनोयोग से पूजा फरते 
हैं | पिछले फाल में तो ग्रद्दीरिनें ग्यालिनों और प्राचीन गोपियों का पर्याय मान ली 
गईं और अ्रनेक हिंदी के रीतिकालीन कवियों ने उनको पर्याय के रूप में ही व्यवह्नत 
किया है। अ्रद्दरों और गूजरों फो वर्स॑व्यवस्था के स्तरों में भी सही सही नहीं 
रखा जा सकता | वैसे अहीररों ने यादवों से अपना संपर्क स्थापित कर अपने 
वर्णविचार में पर्याप्त जगिलता उत्पन्न कर दी है। शरसेन प्रदेश फा सौराष्ट्र 
से सबंध ओर अद्ीर्रो फा दोनों स्थानों में सख्याप्रावल्य वह समस्या शोर 
उलभा देता है। 


इसी प्रफार गुजरों ने भी गुजरात में अपना प्राधान्य स्थापित कर लिया था | 
हर्षचरित में वाश ने प्रभाफरवर्द्धन द्वारा उनकी पराजय का उल्लेख किया है) | हर्ष 
के बाद राजपूताने में वे विशेष प्रबल हो गए. और एक बार अवंती ( मालवा ) पर 
भी उन्होंने अधिकार फर लिया । उनका एक फेंद्र जोधपुर के निकट मंदौर* भी था 
जहाँ से बढकर उन्होंने फन्नौज पर अधिफार कर लिया और मध्य देश के एक बडे 
खड पर गुजर-प्रतीह्वार नाम से भ्रपना साम्राज्य स्थापित किया | 


(२) प्राकृतों पर प्रभाव--दोनों ने आरभ से ही भारतीय प्राक्तों फो 
प्रभावित किया । गुजराती पर विशेष फर गूजरी फा श्रोर कुछ मात्रा में श्राभीरी फा 
भी अ्रमाव है। शौरसेनी श्रोर मद्दाराष्ट्री फो मी श्रामीरों ने प्रमावित किया | दुडी3 
का तो फहना है कि अ्रपश्रश आभीर शब्दों के प्रभाव से बनी पद्यगत भाषा फो 
कहते हैं | लगता है कि प्राकृत में श्राभीरी बोली के प्राधान्य ( भ्रथवा मिश्रण ) से 
ही अपभ्रश का निर्माण हुआ | इस प्रकार संभवत: आमभीरों ने अपनी बोली को 
साहित्यिक रूप देकर उसे अ्रपभ्रश कहा | आमीर ओर गुजर राजाओं फा प्रभाव 
जैसे जैसे बढा वैसे ही वैसे अपभ्रंश लोकप्रिय हुआ और बह शेली के रूप में मूल 
पश्चिम से पूर्व ओर उचर फी ओर फेला । स्थानीय अपश्रश धीरे धीरे खडे हुए । 
सिंध फी ध्राचट ( क्राजड ) का तो अआमीरी प्रायः पर्याय दै* | इस प्रकार अ्राभीरों 
ओर गुजरों फा देश की भाषा और सस्कृति पर खासा प्रभाव पढ़ा, विशेषकर जब 


) “गुजेरप्रजागर ', और देखिए दृ्पचरित का ठामस का अनुवाद, १० १०१, कलकत्ता 
सस्करण, ५० २४३-४४ । 

* त्रिपाठी, पूर्वनिर्दिष्ट, १० ३१६ । 

3 काब्यादरश, १, ३२। 

४ कीय, द्िस्ट्रो ०, ९० ३३-३४ । 


७१७० शक-कुपण प्रभाव [ स्लंड ५; अध्याय ३ ] 


भी उधर ही से होकर आए थे और अच आमभीर ( अ्रह्ीर ) और गुजर ( गूजर ) भी 
उसी राह भारत के भीतर घुसे) । इन दोनों जातियों का भारत में प्रवेश तो बहुत 
पहले, संभवत: १०० वि० पू० से भी पहले, हो गया था परंतु उनकी शक्ति काफी देर 
बाद प्रतिष्ठित हुईं। मौयय साम्राज्य के पतनकाल में उत्तरपश्चिमी सीमा श्ररक्षित 
हो गई थी ओर यवनो ( ग्रीकों ) के साथ ही अ्रनेक अन्य जातियों इस देश के खुले 
द्वार से घुस आई थीं । उन्हीं में श्रामीर ओर गुजर भी ये | वे फोन ये ओर फहोँ से 
आए, यह फहना फठिन है। संभव है वे दरदो की फोई शाखा रहे हों, संभव दै 
शर्कों से ही उनका दूर का संबंध रहा हो। यह भी संभव है कि वे मूलतः पश्चिमोत्तर 
भारत फी जातियों में हो । 


(१) प्रसार-पतंजलि ने अपने महाभाष्य में (ल० १०० वि० पू०) आभीरों 
का उल्लेख किया है" | इनका भारत में मूल श्रावास पेशावर जिले के सिंघु देश में 
था। उनसे लगे उनके पूरबी पड़ोसी गुजर थे3 | संभवतः उन्हीं के संबंध से पंजाब के 
जिलो ओ्रोर स्थानों के नाम गुजरात और गुजरानवाला पडे थे । थ्राभीर और गुजर 
दोनों साथ ही साथ पूर्वी भारत में फेले। गुजर गूजर वड़गूजर नामों से 
उत्तरप्रदेश के पश्चिमी भागों में बढ़ी संख्या में बसे हैँ । पर अ्रधिकतर वे दक्षिण 
चले गए. और गुजरात ( लाट ) में बसकर उसे अपने जाम से प्रसिद्ध किया | 
महाभारत ने आभीरों के पंजाब में होने का उल्लेख किया है* | पीछे उनका उल्लेख 
कुरुक्षेत्र, शरसेन (त्रज ) आदि में होने लगा और उनके वंशधर श्राज अद्दीर नाम 
से पूर्वी बिहार तक फेंके हुए. हैं। उनकी एक शाखा गुजरों के ही साथ दक्षिण 
जाकर गुजरात के पश्चिम समुद्रतट पर फाठियावाड़ आदि में जा वसी ओर अति 
प्रबल हुई। यज्ञश्री शातकर्णि के उत्तराधिकारियों के दुर्बल होते ही आभीरो के 
राजा ईश्वरसेन ने तीसरी श॒ती वि० के अंत में उनसे महाराष्ट्र छीन लिया | साथ ही 
शक छुत्रपों को भी उसने नि.शक्त कर दिया। क्षृत्रपों के अमिलेखों में उनका उल्लेख 
प्राय; हुआ है" । आमीरों फी एक शाला संभवतः गणतात्रिफ भी यी। ऐसी 
जातियों की गणना फरते समय, जिन्होंने समुद्रग॒ुप्त के प्रति आत्मसमपंण फर दिया 
था, प्रयागस्तंभ के प्रशस्तिलेख में दरिपेण ने श्राभीरों को भी गिनाया है। ये 


3) आभीर और गुर्जर जातियों के वादर से आने की स्थापना निविवाद नहीं है। प्राचीन 
साहित्य में बहुत से साक्ष्य उनके मूलत. भारतीय दोने का समर्थन करते हँ। --सपा० । 

> क्वीय, दिस्टी आफ संस्कृत लिटरेचर, पृ० ३३ । 

3 बी । 

ड बंदी । 

+ त्रिपाणे * दिस्ट्टी आफ एशेंट इंडिया, १० २४५, टि० । 


चतुथ अध्याय 


हुण-किरात ग्रभाव 


१, हुणों का आगमन और भारतीकरण 


जैसा ऊपर कहा जा चुका है चौथी शती बि० के श्रंत में हूर्णों का मध्य 
एशिया से प्रसार और मारत पर आक्रमण हुश्मा । हूण मूलतः पश्चिमोच्तर चीन से 
आए ये | उनका श्राक्रमणु बड़ा भयानक था। उन्होंने प्रवल रूमी साम्राज्य फी 
रीढ तोड़ दी। भारत में स्कंदगुप्त विक्रमादित्य ने एक बार तो उनकी बाग रोफी 
पर शीघ्र उनके अ्रनवरत आक्रमणों ने गुप्त साम्राज्य फी चूलें ढीली कर दीं और 
वह साम्राज्य नींव के जल से जर्जर श्रद्धालिका की भाँति बैठ गया। भारतीय वर्ण- 
व्यवस्था फी पाचनशक्ति श्रमी तक ठीक थी। श्रन्य विदेशी जातियों की तरह हूणो 
फा भी भारतीकरण हुआ शओऔरौर वे क्षत्रिय वर्ण में मिला लिए गए. | एथ्वीराज- 
रासों में परिगणित छुत्तीस राजपूत वशों में एक हूण ( हूल ) भी है। भारतीफरण 
के बाद परवर्ती श्राक्रमणकारियों का विरोध हूणों ने उसी प्रकार किया जिस प्रकार 
प्राचीन क्षत्रिय राजवर्शों ने । चाहमान ( चौहान ), परमार, प्रतीहार श्रादि प्राचीन 
क्षत्रियवर्शों से इनका विवाह संबंध ओर सामाजिफ व्यवहार समानता के आधार पर 
होने लगा । इस प्रकार जिन हूणों ने गुप्त साम्राज्य को चूर चूर कर डाला या, 
जिनके श्रातंक से पश्चिमी भारत सदा कॉपता रहता था, जिन्हें यशोधमंन्‌ और 
बालादित्य फी संमिलित वाहिनी परास्त कर सक्की थी, जिन्होंने दो पीढियोँ तक 
कश्मीर में राज्य किया था, वे हूण भारतीय जनता में मिलफर इस देश में एक नई 
शक्ति के विकास में सहायक हुए । मरणोन्प्रुख मारतीय जाति में जो उन्होंने नए 
प्राण फूँफे तो राजपूर्तों के शीय में एक नया जीवन यहाँ लहराया, “राजपूत! शब्द 
पराक्रम ओर साहस का पर्याय बन गया | इतिहास के पन्ने उनकी फीति से भर 
गए, | उनके मर्द अ्रविजित प्रताप के द्योतक हुए, उनकी नारियाँ लाज बचाने के 
लिये शत्रु के छूने से पहले श्रमि फी लपर्ों में श्रात्माहुति के लिये प्रसिद्ध हुईं। 


राजपूत नारियों का वह साहसपूर्ण “जौहर? इब्रानी 'ज्ञोहर' से निकला जिसका अर्थ 
अ्रभि और प्रकाश होता है? | 


) देखिए इ्ानी पुस्तक जोहर, लेखक लियों का मूसा ( मोजेज द लयों. १२५०-१३४० )-- 
हिल्नू लिस्टेचर, शीप्ले की एन्साश्क्लोपीडियां झाफ लिग्रेचर, १० ३६५, कालम ११ 


७१९ शक-कुषण प्रभाव [ खंड ५ : भ्रध्याय ३ ] 


हूणों के आने के समय देश में आभीरों और गुजरों फी बाढ सी आ गई | जाट 
भी संभवत; इन्हीं के साथ आए । कुछ श्राश्वय नहीं यदि वे गूजरों की ही फोई 
शाखा रहे हों । कुछ लोगों ने तो गुप्त सम्रार्टो फो फारस्कर गोत्र का जाट ही माना 
है। यद्यपि उस सिद्धात को स्वीकार करने में अनेक कठिनाइयों हैं । 


शक कुषणों के बाद का गुप्त सम्रार्टो का युग भारतीय इतिहास फा स्वर्णु- 
युग है। वह फाल पिछुले और अगले युर्गों के संधिस्थल पर खड़ा है। इतिहास 
के एक छोर का वह अंत है, दूसरे का आरंभ । उस काल संस्कृति का फिर से लेखा 
जोखा लिया गया | विदेशी जातियो के फमजोर होते ही जब सबल भारशिव नागो 
और गुसों का प्रताप बढा, तब उनमें से अनेक झूद्र और अ्रस्पृश्य तक मान ली 
गई । पौराणिक परंपरा फा विकास हुआ ओर देवताओं एवं उनकी प्रतिमाश्रों फी 
बाढ़ सी आ गई | पुराणों का साहित्य प्रस्तुत हुआ । युद्धों फी स्वाभाविक उदारता 
उसमें प्रतित्रिंबित हुई ओर यद्यपि धमंशाज््रों में शूद्र के प्रति फठोरता का विधान 
हुआ, पौराणिक परंपरा में वे भी आदर के पात्र समझे गए.। वेष्णवों और शोवों में 
जो वे भी भक्त बनकर प्रविष्ट हुए तो यहाँ तक कहा गया कि राम का नाम जपने से 
फसाई, गणिफा और चाडाल तक स्वर पहुँच गए । 


-“ * ) काशीप्रसाद जायसवाल, जनेल, विद्ार-उढ़ी सा-रिसच॑-सोसास्टी, मार्च-जून, १६३३ । 


हिंदी साहित्य का छूददत्‌ इृतिद्दास ७२२ 


४, किराव 


(१) स्थिति और क्षेत्र--भारतीय समाज को एक श्रन्य जाति का योग 
पूर्व की श्लोर से मिला | यह किरात जाति थी । किरातों का उल्लेख प्राचीन भारतीय 
साहित्य में देशी विदेशी जाति दोनों रूप में हुआ है । इनका बृत् बड़ा है ओर 
इनके घेरे में साधारणत; पर्वती, जागल और मंगोल जातियाँ भी दें । 


(२) संपर्क और प्रभाव--बहुत प्राचीन काल से पूर्व की पीली जातियों 
से आ्रार्यों और वर्ण जातियों फा संपर्फ होता रहा है | महाभारत में अज्जुन के उछपी के 
साथ विवाह आदि का जो वर्णन है वह इन्हीं पूर्वी पीली जातियों से संपर्क का सकेत 
है । शान जातियों फा सबध बर्मी, चीनी, तिब्बती ( भोट ) श्रादि जाति वर्ग से है 
जिनका बराबर भारत से सबंध बना रहा था और जो बंगाल तक श्रपना प्रभाव मूफ 
जातीय संमिश्रणु द्वारा फेलाती रही थी । कामरूप ( आ्रासाम ) भारतीय शऔओर इन 
फिरात जातियों फा सघधिस्थल था और जब शानो की शाखा आाहोम जाति ने 
तेरहवीं शी में श्रासाम पर अ्रधिकार कर उसे श्रपना नाम दिया तब तो वह सपकक 
प्रचुर संमिभ्ण बन गया । भोटों, तिब्बतियों से तो बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय 
सबंध चला ही ञझ्राता था, उससे भी पहले वात्स्यायन ने अपने फामसूत्रों में अपने 
सूत्र 'गोयूथिफम? में उनके समूचे परिवार के एकसाथ सोने और सभी भाइयों के 
एफ ही पत्नी से विवाहित होने का सकेत किया है। पाडरवों के पिता राजा पाडु का 
हिमालय में रहना और कालांतर में पाडवों का समान पत्नी द्रौपदी से विवाह फरना 
भी उसी प्रभाव का संभवत; परिचायक् है। वैसे हिमालय की जातियों की साधारण- 
तया ढीली गाहंस्थ्य परंपरा ने विवाहादि की व्यवस्था फो समीपवर्ती पहाड़ी 
भारतीय जातियों में भी कमजोर निश्चय कर दिया होगा। ख्य फालिदास ने उस 
ओर पर्॑ती उत्सवसंकेतों के निर्देश से सकेत किया है?। सो यह निश्चित है फि 
पूर्वी बगाल का और निकव्वर्ती भारतीय जनता के रीतिरस्मों, विश्वासों और 
जातीयता पर इस शान-भोठ-किरात जनता का गहरा श्रोर विस्तृत प्रभाव पढ़ा | 
सप्तमातृकाशं के अतिरिक्त अनेफ श्रन्य---मनसा, शीतला आदि--देवियों का जो 
मध्य देश की जनता तक में विश्वास फेला और लोफगीतों, विशेषकर शीतला 
( चेचक ) आदि के प्रकोप सबंधी नारी गायनो, में उनका बारंबार उल्लेख हुआ वह 
वस्त॒त: उसी प्रभाव का परिणाम था और वह मध्य देश में बाहर से आकर बसने 
शोर भारत फी निम्नस्तरीय जनता फो अ्रपनी वर्णुविरोधी स्थिति से शक्ति देनेवाली 

जातियों के योग से और व्यापक हो उठा | 


* रघुवर, ४, ७८५--शरैरुत्सवसकेतान्स ऋत्वा विरतोत्सवान्‌। 


७२१ हुण-किरात प्रभाव [ खंड ५ ४ अध्याय 9 ] 


२, शारीरिक गठन ओर सामाजिक व्यवस्था पर प्रभाव 


शारीरिक गठन और सामाजिक व्यवस्था पर हूणों ने प्रभाव डाला | उनका 
शरीरगठन श्रौर कायिक रूपरेखा, रीतिरस्म ओर परंपराएँ भारतीकरणु के बाद भी 
अपना वेशिष्य्य रखती हैं। राजपूर्तों को छोड़ ओरों में तो विधवा विवाह की प्रथा 
भी है। वस्तुतः इन्हीं के प्रारंभिक आक्रमण ओर प्रभाव के कारण कुछ स्मृतियां में 
विधवा विवाह का भी विधान करना पड़ा था | ये जातियों चाहे विश्युद्ध वर्ण-परंपरा 
के अंतर्गत न आती हों परंतु निःसंदेह इनसे भारत फो असाधारण बल मिला | 


३, नई परंपरा ओर भोगवाद 


इन अगशित विभिन्न विदेशी जातियों के समाज में आ मिलने से जो नई 
परंपराएँ विकसित हुईं उन्होंने स्माते व्यवस्था को बड़ा घक्का पहुँचाया । बौद्ध धर्म 
में बज्रयान बढ़ी तीव्रता से शाक्तो की ओर बढ़ता आ रहा था, उधर शाक्त घ्म 
प्राय; सवंथा तात्रिक हो चला था। घोौरे धीरे तारा-प्रश्ञापारमिता और शक्ति में 
भेद न रहा और दोनों की विधिक्रियाएँ भी तात्िक हो गई । उन्होंने घोषित किया 
कि जो ब्राह्मण (स्मात) धम के लिये धर्म है वह हमारे लिये अधम है ओर जो उनके 
लिये श्रधम है वही हमारे लिये घम होगा। उन्होंने तप द्वारा वासनाओ्ं को जीतने 
की जगह अतिमोग से उनका निराकरण करना उचित समझा और एक स्पष्ट भोग- 
वादी घारा प्रवाहित कर दी । हुआ तो यह था विशेषतः वर्णादि ब्राह्मण ( स्माते ) 
व्यवस्था के विरोध में, विद्रोह के रूप में, पर एफ बार निम्न स्तर की जातियो फो 
( नई जातियो के आने से जिनकी शक्ति बढ़ गई थी ) जो श्रवसर मिला तो उन्होने 
सभी प्रकार के असामाजिफ विद्रोह करने शुरू किए । उनके नेता भी अ्रधिकतर या 
तो दूठे हुए. ( वर्णच्युत ) ब्राह्मण थे या निम्नजातीय साधक | सिद्धों की परंपरा 
जगी । साधक स्वयं तो आचारत; सशक्त थे पर इस प्रकार फी शाक्त, वच्र्यानी या 
साधारण स्मात॑विरोधी जनता फो सेमाल सके। पालो ( झ्द्ध और बौद्ध ) के 
शासन में स्थिति अधिकाधिक बिगड़ती गई ओर कापालिक, औघड़ आदि अनेक पंय 
उठ खडे हुए । सुरा ओर नारी का साधनाओं में उपयोग होने लगा, मदिरों तक 
पर यौन चित्राघ जा चढे ओर प्रकृत माने जाने लगे । यह व्यवस्था या कुव्यवस्था 
मुगल फाल तक चलती रही ओर ठुलसी आदि स्मात सामाजिक्कों को इन ताबिकों 
से समाज की रक्षा करने के लिये और वर्ण तथा गाहंस्थ्य फो फिर से समुचित रीति 
से स्थापित करने के लिये रामचरितमानस शआादि के से प्रवंधकाव्य लिखने पडे | 


१ काणे . छिस्ट्री आफ धर्मशाल्ष, त्रिपाठी, पूर्वनिर्दिष्ट, ० ७६; नारदस्तृति, जॉली का 
कलकत्ता सस्करण । 


६१ 


हिंदी सादिष्य का छृदत्‌ इतिहास ७२४ 


मुद्दोने और खभात की खाड़ी होते मलाबार पहुँचते झ्लौर वहाँ पड़ाव फर लंफा 
( तिंहल ) जाते। हजारों ;फी संख्या में श्ररव मलाबार के तठ पर जा बसे और 
मोपला फहलाए। तब से आज तक वे प्रायः तेरह सदियों से नायरों के रीतिरर्मों 
और जीवन फो प्रभावित फरते रहे हैं । इन्हीं जह्जियों के संपफ का यह परिणाम 
था कि उत्तर भारत पर भी अरबों का अधिकार हुआ | खलीफा उमर के शासन 
फाल में सिंहल में बसे अरबों की लड़कियों फो लेकर एक श्ररवी जद्दाज चला जिसे 
सिंधियों ने पकड़ लिया | हजाज ( ईराक का शासक ) के मॉगने पर भी सिंध के 
राजा ने जब लड़कियों को लोठाने से इंकार कर दिया तब उसने मुहम्मद बिन 
फासिम के नेतृत्व में अरब सेना मेजी जिसने ७६६ वि० में सिंध पर अधिकार कर 
लिया । सदियों अरबों ने सिंध पर शातिपूर्वंक राज किया। संभवतः इस्लाम का 
इतना सहिष्णु शासन जिसमें ब्राह्मणों फोी उनके लिये कर उगाहने, मदिरों का 
जीणोंद्धार करने, नए, बनवाने आदि का अ्रधिकार था और कहीं नहीं हुश्रा । इसीसे 
प्रतीह्वरों आदि के प्रबल साम्राज्यों के बावजूद चारो ओर से हिंदू राज्यों से घिरा 
रहकर भी वह छोटा राज्य जीवित बचा रहा | 


३, सुदूर दक्षिण में अरब 


मालाबार तट पर इस्लाम फा प्रचार धीरे धीरे जोर पकड़ता गया और जब 
क्रगनूर के राजा ने वह धर्म स्वीकार कर लिया तब तो उसका प्रचार और भी बढा | 
तब मोपलों के धार्मिक नेता थंगल फी पालकी जमूरिन ( समुद्रिन्‌ ) की बगल में 
चलने लगी | वहाँ अनेक मस्जिदें खड़ी हो गईं, हजारों मुसलमानों में फाजी और 
मुफ्ती फिरने लगे | ग्यारहवीं सदी तक पूर्वी समुद्गतट पर भी अरब बसे श्रौर मदुरा, 
त्रिपुरा ( त्रिचनापली ) आदि में उनकी बस्तियाँ उठ खड़ी हुईं | तेरहवीं सदी के 
पाड्य राजाओं के तो मुसलमान मन्नी तक बन गए | सलिक काफूर के हमले के समय 
तक दक्षिण भारत में अ्रनमेक मुसलमान बस्तियाँ बस चुकी थीं। दक्षिण-पश्चिम के 
अनेफ राजाओं के पास मुस्लिम सेनाएं थीं, स्वय प्रसिद्ध सोमनाथ के राजा के पास 
मुसलमान लड़ाके थे । शआ्ाश्रर्य नहीं कि भारतीय धर्मों में सुधार की आवाज पहले 
इस सपके के कारण दक्षिण में ही उठी हो और रामानुज, बासव आदि विशेष 
सयत्न दो उठे हों । 
अरबों की प्रचार पद्धति अ्रन्य मुसलमान विजेताओं से सर्वथा भिन्न थीं। 
वे संसार की उन श्रमर जातियों में से थे जिन्होंने संस्क्ृतियों फो मरने से बचाया था 
और उनके रत्नों की रच्चा फी थी | ज्ञान फा एक केंद्र (बायतुल हिकमा) ही उन्होंने 
८८७ वि० में बगदाद में खड़ा कर दिया। यूनानी दर्शन और शअ्रलकेमी, 
भारतीय गणित, ज्योतिष और चिकित्साशासत्र, चीनी कंपास, बारूद, मुद्रण और 
फागज उन्होंने यूरोप तक पहुँचाए। भारत में भी उन्हीं ने चीनी कागज और 


पंचम अध्याय 
अरब, तुक, झुगल तथा यूरोपीय प्रभाव 


१. प्रास्ताविक 


भारतीय संस्कृति, वर्ण, विश्वास, घम, भाषा, साहित्य, विज्ञान, कला आदि 
पर असाधारण, व्यापक और गहरा प्रभाव इस्लाम ने डाला | अरब, तुक, पठान, 
मुगल आदि जातियाँ इस्लाम के मंडे के नीचे इस देश में प्रविष्ट हुई और ऋरता, 
प्रेम, प्रचार सभी प्रकार से अपने विचारों, विश्वासो आदि का प्रसार कर उन्होंने 
इस देश में दो प्रबल और विभिन्न संस्कृतियों को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा 
कर दिया | वह प्रभाव कितना व्यापक ओर गहरा था, इसका श्रनुमान उचित मात्रा 
में साधारणुतः नहीं किया जाता | संक्षेप में उसी का उल्लेख आगे के पृष्ठों में करेंगे 
ओर वस्तुत; वह उस प्रमाव के प्रति संकेत मात्र होगा । 


२, अरब संपर्क तथा आक्रमण 


अरबों फा संपर्क भारत से बहुत पुराना है, प्रायः तब से जब अभी इस्लाम 
का उदय भी नही हुआ था। पश्चिमी देशों के साथ भारतीय व्यापार में अरबों का 
पर्याप्त योग था और अनेक बार प्राचीन काल में तो दोनों में व्यापारिक संबंध के 
प्रायः एकमात्र साध्यम अरब ही रह गए थे। इससे स्वाभाविक ही उचर भारत से 
भी पहले दक्षिण ,भारत ही उनके संपके ओर प्रमाव में आया। पॉचवीं-छुठी 
सदी में फारस का भारत से व्यापार चरम सीमा तक पहुँच गया, अरब ही अधिकतर 
उसमें नाविक का काम करते ये । फारस की खाड़ी में जानेवाले सभी जहाज श्रदन 
आर शहर के बंदरों में ठहरते थे। अरब ओर भारतीय नावि्ों फा उस भाग में 
प्रायः तमी से अथवा ओर पहले से साक्रा चला आता था, जब दोनों अंतोनी और 
क्लियोपात्रा की श्रोर से प्रसिद्ध श्रक्तियम के युद्ध में रोमन ( पीछे सम्राट ) श्राक्तें- 
वियस सीजर से लड़े ओर समान रूप से हारे थे। इस्लाम का उदय होने के पर्याप्त 
पहले पश्चिमी समुद्र तट पर चाउल, फल्यान ओर सोपारा में उनकी बस्तियाँ थी | 
मालाबार के तठ पर तो ओर भी पहले अरवों की बस्तियोँ बन गई थीं। सातवी 
शती वि० में इस्लाम के उदय ने उस दिशा में ओर सहायता की | मध्य और 
पश्चिमी एशिया की भूमि पर उधर उसकी सेनाओ ने अ्रधिकार किया इधर उनके 
जहाजी वेडे हिंद महासागर में फिरने लगे । लाल सागर से चलकर वे सिंधु के 
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४, आदान प्रदान $ यवन पहव 
मुसलमान शक-कुपणों और हूण-किरातों की भाँति फिसी धार्मिक 


आर सामाजिक व्यवस्था के ब्रिना इस देश में नहीं आए ये | वे इस्लाम के नए 
जोश से अ्रनुप्राणित थे । उनका श्रपना जीवन दर्शन था, भ्रपनी सामाजिक व्यवस्था 
थी, अ्रपने रस्म-कानून थे और वे श्रन्य जातियों फी भाँति भारत की सामाजिक 
व्यवस्था और सास्क्ृतिक जीवन में घुल मिल जाने फो तैयार न थे | अपने धर्म के 
प्रति उनमें गहरी आस्था थी और उसका दूसरों में प्रचार की लगन थी । श्रौर फिर 
वे यहाँ से लौट जाने के लिये नहीं आए, थे | यहाँ बस गए. ओर बस जाने के बाद 
यह सभव न यथा फि शासकों से भिन्न उनफी साधारण जनता उन हिंदु्श्रों से सदा 
शत्रुता रखे जिनके साथ वह बसी थी। घौरे धीरे वह दोनों पड़ोसी श्रौर मित्र बनने 
लगे | संपर्क से सदूभाव जन्मा, समझ आई और मेदमाव मिटा | हिंदुश्नों ने अ्रपने 
अनेक नए श्राचार उनसे लिए, उन्होंने भी श्रपने हिंदुओं से लिए । जो लोग हिंवू 
से मुसलमान बने उनमें भी पहले से विशेष अंतर न पड़ा, कम से कम वे उनसे कुछ 
विशेष भिन्न न बन पाए जिन्हें उन्होंने छोड़ा था। पड़ोस फा परिणाम यह हुआ कि 
एक बार साथ साथ बस जाने के बाद दोनों ने मिलकर एक साथ एक नई समान 
संस्कृति विफसित फी जो न सर्वथा मुस्लिम थी, न सवया हिंदू | न केवल हिंदू घम; 
हिंदू कला, हिंवू साहित्य और हिंदू विज्ञान में मुस्लिम सप्क से क्राति हुई वरन्‌ हिंवू 
सस्कृति और हिंदू मानस गुशुतः बदल गए. और उसी रूप ओर मात्रा में स्वयं 
मुसलमार्नों के तत्संबंधी दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ्ला | दक्षिण में, महाराष्ट्र, गुजरात 
श्र पंजाब में, उत्तरप्रदेश, त्रिहदरा और वगाल में चौदहवीं सदी से एफ अंतरा- 
वलबित सास्क्ृतिफ आदोलन चल पढ़ा जिसने दोनों को, विशेषकर हिंदू जनता फो 
फिर से विचारने को मजबूर किया, प्राचीन घर्म के अनेक तत्वों को त्याग दिया, 
नए आगतुक विचारों पर जोर दिया | इसी फाल तसव्वुफ ओर मुस्लिम लेखकों में 
हिंदू विचारों शोर रस्मों फो जज्ब करने फी गदरी प्रद्दति दिखाई पढ़ी, यहाँ तक कि 
कुछ क्षेत्रों में तो हिंदू देवता भी पूजे जाने लगे | 


बस्तुतः मारतीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर जो मुस्लिम प्रभाव पड़ा वह 
गहराई और प्रसार दोनों में ग्रसाधारण था । रस्म-रीति, उत्सव-मेले, श्राचार- 
विचार, परिधान, आहार, विवाह, भाषा-साहित्य, संगीत-शिल्प, चित्रण आदि सभी 
में यह प्रभाव लक्षित हुआ । मराठी, राजपूत और सिक्‍्ख दरबारों में एफ ही प्रकार 
के एखलाफ लेबास बरते जाने लगे। इन सबका ब्योरेवार उल्लेख करने में प्रथ- 
विस्तार का भय है | हम यहाँ केवल कुछ की ओर सकेत करेंगे । 


(१) विज्ञान-हिंदुओं का विज्ञान, यद्यपि तब तक कुठित हो चुका था, 
असाधारण रूप से सपन्न था | भारत फा शअ्रत्रों पर गणित, ज्योतिष और चिकित्सा 


ष्रण अरब; तुके, सुगल तथा यूरोपीय प्रभाव [ खंड ५४ अध्याय ५ |. 


बारूद का पहले पहल उपयोग फिया। इस्लाम के भंडे के नीचे लड़नेवाली श्रनेक 
खूनी जातियो के व्यवहार से प्रायः उन्हें भी जोड़ दिया जाता है, पर वे उनसे स्वंथा 
मिन्न थे । वे स्वयं हिंदू राज्यों फी ही माँति सुबुक्तरीन और उसके बेटे महमूद गजनी 
फी विध्वंचक चोटों से छिन्न भिन्न हो गए। 


दक्षिण में जो साप्रदायिक एकेश्वरवाद फा शैवों और वेष्णवों में प्रचार हुआ 
उसमें संभवतः इस्लाम का प्रभाव लक्षित है। इस फाल जो वेष्ण॒वो में भक्तो फी परस्पर 
समता का भाव विशेष शक्ति के साथ जगा और निम्नवर्णीय, शूद्र-अछूत तक उसके 
नेता हो सके वह इसी नए धर्म ओर मुस्लिम संपर्क के परिणामस्वरूप हुआ | इसी 
बीच उचर में भी अनेक मुस्लिम आक्रमणणों ओर इस्लाम के ऋूर और फोमल 
आधार्तों से हिंदू जाति में भी कुछ सनसनी हुई। उसने उस जातीय एकता की 
शक्ति देखी जिसके अभाव ने उसफा विदेशियों से संघर्ष कुठित कर दिया था | 
उसमें भी प्रचार की भावना जगी | इसी समय एक और विचारधारा से उसका 
संपर्क हुआ | वह विचारघारा श्रथवा जीवनदशन तसव्बुफ था । 


४, तसव्वुफ 


आठवीं, नवीं सदियों से ही फारस और अरब में तसब्बुफ का प्रचार हो 
चला था ओर दसवीं से बारहवीं सदी तक तो उसने असाधारण शक्ति धारण कर 
ली थी। इस्लाम के क्रर धर्परिवर्तन को घिकार कर वे सब में एक खुदा का 
व्यापक वास मानने लगे और खुदा के साथ उनका जो एफ अभिन्न अ्रपनापा हुआ 
वह भारतीयों फी विशेष आकर्षक लगा | उसके विकास में भारतीय वेदात से भी 
सहायता मिली थी, जिससे उस धर्म के अनेक प्रसंग और अवयब जाने हुए लगे । 
प्रेम का असाधारण उल्लास तसव्वुफ फी विजय फा विशेष फारण वना | निर्भीकता 
ओर त्याग सूफियो में अमित मात्रा में थी श्रोर बड़ी संख्या में उनके दरवेशों ने 
मध्य एशिया के फठमुल्ले शासन के अत्याचार सहे पर हँसते हँसते उन्होंने यातनाएँ 
ओर सूली झेली किंतु अपनी बात मानने से, अपने को खुदा का प्रिय और खुदा 
फो अपना प्रिय, एक प्रकार का सखा भाव स्थापित करने से वे न चुके। और उनका 
वह सारा विश्वास वैभव इस देश में उनके साथ आया और यहाँ के समाजसुधार 
फी प्रेरणा वन हिंदू मुसलमानों की विशेष एकस्थ संमिलित विरासत बना | चेतन्य, 
रामानंद, फबीर, नानक, जायसी आदि उसी प्रेमप्रेरणा के प्रचारक और साधना 
के विधायक थे | वेष्ण॒वों में सख्वी समाज की अनोखी भावना भी उसी का परिणाम 
थी। अनेक भारतीय 'संप्रदार्यों में जो 'शुरः की इतनी मर्यादा वढी ओर वह श्रनेक 
बार भगवान से भी बड़ा मान लिया गया, वह इस्लाम के नबी के उसूल का ही 
फल या । गुर नब्री फा स्थानापन्न हुआ । 
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सुल्तान फिरोजशाह के समय 'सगीत रत्नाफर' लिखा गया जिसमें समकालीन गायन 
फी नई पद्धति जोड़ ली गईं । उस समय तक प्रायः सभी राजदरवारों में संगीत के 
विदेशी वराने स्वीकार कर लिए गए. थे । 


क्रर सुल्तान श्रलाउद्दीन खिलनी ( ११४२-१३७२ वि० ) संगीत का बड़ा 
प्रेमी और सरक्षुफ था | उसके समय भारतीय सगीत में बड़ी उन्नति हुई। भारतीय 
श्रौर फारसी-अरबी गायनविधि बड़ी लगन से एफत्र कर दी गई। हिंदी और 
फारसी शआ्रादि में समान रूप से गानेवाले उस्ताद अलाउद्दीन के दरबार भें ये। 
चंगी, फतुहा, नसीर खाँ, वहरोज, श्रमीर खुसरू समी श्रपने श्रपने फन के उस्ताद 
थे। श्रमीर खुसरू ने हिंदी और खड़ी बोली की फितनी सेवा की यह साधारणतः 
जानी हुईं बात है पर कम लोग जानते हैं कि वह अपने समय फा प्रायः सबसे 
अच्छा गायक था। उसने फव्वाली श्रौर तराना भारत में प्रचलित किए और 
जीलफ, सपंदा, सजगिरी आदि अनेक राग बनाए | उसकी फारसी मिली हिंदी 
अपूर्व मिठास रखती है। उस फाल का भारत का प्रधान गायक नायफ गोपाल या 
जिसे अलाउद्दीन श्रपनी दकन फी विजयों में श्रनेक गायकों के साथ लाया था। 
खुसरू ने उसे परास्त फर दिया । उसी ने तबला और सितार ( सेह तार-तीन तार ) 
फा भी संभवत्तः निर्माण किया । 


अरब-फारस और हिंदू सगीत के योग से उस क्षेत्र में ग्रब तक एफ नई 
रौनक पेदा हो गई थी। प्रायः सारे हिंदुस्तान और पश्चिम में फारसी श्ररबी राग 
गाए जाने लगे थे । इनमें से कुछ निम्नलिखित थे--जीछुफ, नौरोज, जंगुला, 
ईराक, येमेन, हुसैनी, जिक्ला, दरबारी, हिजाज, खमाज । प्रुपद मरा जा रहा था, पर 
दरबारों फी सरक्षा में वह फिर जी उठा और तानसेन ने कुछु ही फाल बाद उसे 
पराक्षाष्ठा फो पहुँचा दिया । ग्वालियर के राजा मानसिंह ने श्रुपद की रक्षा की | पर 
उनसा ही संगीत का प्रेमी, स्वयं उस कला का विशारद जोनपुर फा सुल्तान हुसेन 
शरफी या। उस काल के हिंदू मुसलमार्नों में प्रधान गायक नायफबख्श, बैजू , 
पाडवी, लोहग, जुजू , भगवान, धौंदी और दाल थे | 


अकबर ने जिस परख के साथ गायकों का संरक्षण फिया वह इतिहास में 
अपना सानी नहीं रखती । अ्रबुलफजल के “आईने अकबरी” में दरबार के १८ 
प्रधान गायों के नाम मिलते हैं। तानसेन उसी दरबार के 'नौरत्नों? में से थे, 
ग्वालियर के जन्में, घ्रुपद-धमार के क्षेत्र में अपूर्व । अ्रबुलफजल लिखता है कि 
तानसेन सा गायक पिछुछे हजार वर्षों में नहीं हुआ पर उसे खोजने और पालने फा 
श्रेय अकबर फो ही था। अ्रकबर का दीने इलाही तो अद्सृुत समन्वय होकर भी 
असहिष्णुता के कारण न चल सका, पर हिंवू मुस्लिम संगीत के राग घुल मिल 
गए.। दोनों की यह समान बिरासत बढ चली। सूफियों के गायन फल चले, 


७२७ अरब, तुक, मुगरू तथा यूरोपीय प्रभाव. [ ख्लंड ५: श्रध्याय ५ ] 


शास्त्र का पर्यात ऋण था पर अरब स्वय॑ असाधारण रक्षामांडः थे। जैसे उन्होंने 
हिंदुओ से लिया वेसे ही यूनानियो और चीनियो से लिया था और वे तीनों के 
ज्ञान के घनी थे । अ्रव जो वे भारत आए तब उस संमिलित दाय के घनी होकर 
झ्राएं। उसमें उनका निजी भी बहुत कुछ था, ओर श्रलवरूनी ने तो सिद्ध फर दिया 
कि इन सब दिशाओ में मुस्लिम वेश्ञानिककों का ज्ञान हिंदुओं से किसी मात्रा या प्रसंग 
में कम नहीं है। हिंदुओं ने इसे समझा और तत्काल उन्होने विज्ञान के वे सारे 
सिद्धांत उनसे ले लिए जो उन्हें नए जान पडे । ज्योतिष के क्षेत्र में यह प्रयास विशेष 
सयत्न हुआ । ज्योतिष के अनेक लाक्षुणिक शब्द, अक्षांश-देशातर ( मुस्लिम ) की 
गणना, पंचांग ( जीच ), जन्मपत्री ( जातक ) संबंधी समूचा विज्ञान ( ताजीक, 
नाम से प्रगट है कि यह ज्ञान ईरानी ताजिकों से मिला ) भारत को नए सिरे से 
मुसलमानों से मिला) | जयपुर के महाराज जयसिंह ( १७४३-१८०० वि० ) ने 
पंचाग सुधार में बड़ा काय किया । जयपुर, मथुरा, दिल्ली और उज्जैन में उन्होंने 
वेघशालाएँ स्थापित कीं । उनके पंडितो ने अल-मजिस्ती का अरबी से संस्कृत में 
अनुवाद फिया। स्वयं उन्होंने अपने 'जीचपुहम्मदशाही” की मद्याफायिक रचना में 
उलूग वेग, नासिरुद्दीन तूसी, अलू-गुरगान ( इल्खानी ), जमशेद काशी (खाकानी) 
आदि की ज्योतिष-शब्द-पीठिका का उपयोग किया । चिकित्सा के क्षेत्र में यूनानी 
विरासत के साथ इस देश में मुसलमानों ने श्रपनी हिफमत का प्रचार किया | 
आयुवेद ने उनसे धातुअम्लोी का व्यवह्वार सीखा, रसायन की अनेक विधियों सीखीं | 
इसके अतिरिक्त मुस्लिम संपर्क से इस देश मे कागज और मीनाफारी ( धातुस्नेह, 
काचचित्र ) का चलन हुआ । अ्रत्न तक पुस्तकें ताड़ और भोजपन्न पर ही लिखी 
जाती थीं, अ्रत्र उस दिशा में कागज ने क्राति उपस्थित कर दी | 


(२) ललित कला--ललित कलाओ फो हिंदू-मुसलमान दोनों ने पूजा 
की निष्ठा से सेवारा है। संगीत, स्थापत्य ओर चित्रण तीनों कलाएँ इस्लाम के योग 
से समृद्ध हुई हैं। मुस्लिम-शासन-काल में संगीत के विकास पर एक हृए्टि यहाँ 
उपादेय होगी । 


( अ ) संगीत--सूफियो ने भारत आते ही उसके संगीत फो अपना लिया | 
स्वयं उनके अपने धार्मिक गायन नितांत लोकप्रिय हुए | हिंदू और मुसलमान दोनों 
ने उनको अपनाया | सूफी बगदाद और फारस से आए | सुल्तान अल्तमश के 
राज्यकाल में सूफियों फा नेता और दाशनिक नगर फा काजी हमीदुद्दीन था जिसे 
सुल्तान के दरबार में गाने की अनुमति मिली | १२६४ वि० में अ्रस्तमश के वेटे 


3 कीव, हिस्द्री०, १० ५३४ । 
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मुसलमानों ने खोजकर इस देश के संगीत फो सॉप दिए. । इन रागकारों में अमीर 
खुसरू फा उल्लेख हो चुफा है। दूसरा प्रसिद्ध रागकार पंद्रहवीं सदी का जोनपुर 
का सुल्तान हुसैन शरकी था | उसने भी श्रभमेक मधुर राग खोज खोजफर श्रलापे | 
वे उसके नाम से ही प्रसिद्ध हुए, जैसे जीनपुरी, हुसेन फन्हरा, हुसेन टोडी श्रादि जो 
बडे लोकप्रिय हुए । शोरी ने पीछे आसफुद्दौला के दरबार में जाकर हीर-रोका 
गाए जानेवाले लोकराग टप्पया में नई जान डाल दी। उस राग को पहले ऊँट 
श्रौर खचर हॉकनेवाले गाया फरते थे, मुसलमान शोरी ने मुसलमान आसफुद्दौला 
के दरबार में उस हिंदू पजाबी गँवारू राग फो दरबारी बना दिया। उससे पहले 
अ्रकबर के समफालीन मालवा के सुल्तान बाजबहादुर ने वाजखानी गायन प्रचलित 
किया था। बाजबरहादुर और रूपमती दोनों मुसलमान ओर हिंदू थे, दोनों श्रसा- 
धारण गायक, श्रसामान्य प्रणयी ओर देश में उनके संबध में अनेक कविताएँ, 
अनेक गीत बने | स्वयं भी दोनों कवि थे | गजल, लावनी, ठमरी, फब्वाली, घुन, 
चतरग श्रादि उसी हिंदू मुस्लिम संबध फी ही देन हैं । 


( आ ) वाद्य--नीचे लिखे वाद्य या तो मुसलमानों के दिए हुए हैं या 
उनके सपक से भारत फो मिले हैं। सारगी का निर्माण एक दकीम ने फिया। 
दिलझुबा, ताऊस ओर सितार भी तारों के बाजे हैं| साजिंदा का निर्माण सिरक्खों 
के गुरु अ्रमरदास जी ने किया | रुवाव, सुरबीन, सुरसिंगार और तरब भी उसी वर्ग 
के हैं। रुबाब का निर्माण सिकंदर जुल्फारनेन ने किया और सुरबीन फा दिल्ली के 
शाहजादे काले साहब ने | सुरसिंगार समवतः रामपुर के दरबार में बना । तबला 
फा निर्माण सुधार खाँ घारी के नाम से भी सबद्ध है यद्यपि इसका निर्माता अ्रमीर 
खुसरू कहलाता हैे। अलगोजा अरब फी बोसुरी है जो श्रकेली या जोड़ा बजाई 
जाती है। भारतीय श्रा्केंस्ट्रा शहनाई, उन्‍्स ( रोशनचौकी ), नौबत आदि के रूप 
में इसी काल बना । शहनाई तो उत्तर भारत के समिलित बाद्यों में अपूर्व है। तारों 
फो बजाने के लिये मिजराब जो उँगली में पहना जाता है, उसका नाम मुसलमार्नों 
से ही हमें मिला है। इन वारद्यों से पता चल जायगा कि इनके न होने से हमारे 
सगीत व्यापार में कितनी कमी रह जाती | उनका योग हमारे सगीत फो कितना 
मधुर कर देता है | 


(३ ) नृत्य--इसी प्रकार रुत्य के क्षेत्र में भी हिंदू मुसलमान दोनों फा 
साक्ला रह्य है। दक्षिण के दुत्यों में तो इतना नहीं पर कथफ द्ृत्य फो दोनों ने 
समिलित रूप से साधा है। अनेक घराने हिंवू मुसलमान दोर्नो प्रकार के गायन, 
वादन और नतंन फी साधना में लगे रदे हैं । अनेक बार संगीत इस देश में ढोंगियों 
के फठमुकछापन के कारण समाज से तर्क कर दिया गया, तब उसे वेश्याओ-तवायफों 
के प्रकोष्ठ पर शरण लेनी पड़ी | वहाँ भी वेश्याश्रों और उस्तादों ने उसे साधा | 


७२९ अरब, तुक, मुगल तथा यूरोपीय प्रभाव [ खंड ५४ शध्याय ५ ] 


हिंदी भजन ने उनके स्थान लिए. । फबीरदास, भिखारीदास, मीरा, सूरदास; 
तुलसीदास, हरदास आदि समी ने कुछ पहले पीछे ममन लिखे जो जनता फी 
जीभ पर चढ़ गए । 

जहॉगीर ने पिता की परंपरा जीवित रखी | चतरखोाँ, परविजाद, जहॉगीर- 
दाद, खुरंमदाद, मक्खू , हमजान और तानसेन के पुत्र बिलास खा ने तानसेन 
की आवाज मरने न दी! शाहजहों ने उस पंडितराज जगन्नाथ फो श्रपनी 
मित्रता फा गौरव दिया जिसने संस्कृत फी मरती मारती में नए प्राण फरँके और 
अपनी अ्रमर कृतियों से उसे सँवारा | वस्तुतः मुस्लिम फाल में संस्कृत में रची जाने- 
वाली क्ृतियों की संख्या थोड़ी नहीं है। जगन्नाथ ओर दिरंग खाँ को तो उनकी 
तौल फी चॉदी पुरस्कार में दी गई । लाल खाँ भी, जिसको शाहजहों ने गुशसमुद्र 
की उपाधि प्रदान की थी, उसी के दरबार का गायक था | 


अठारहवीं सदी में अंगरेनी की राजनीति ने दरबारों को विफल कर दिया | 
फिर भी मोहम्मदशाह रंगीले ने, एक ओर से मराठों दूसरी ओर से नादिरशाह 
फी चोट खाते हुए भी, संगीत का नाद कविता की ही भाँति ग्रतिध्चनित रखा । 
अदारंग, सदारंग ओर शोरी उसी के दरबार में थे । खयाल का अन्वेषक संभवतः 
सदारंग ही था। इस संबंध में जौनपुर के हुसैन शाह शरकी का नाम भी लिया 
जाता है। खयाल का अन्वेषक चाहे जो रहा हो, इसमें संदेह नहीं कि सदारंग ने 
ही उसको पराकाष्ठा प्रदान की । पंजाबी टप्या का प्रसिद्ध खोजी और प्रधान गायक 
शोरी था। इनके अतिरिक्त भी उस दरबार में एफ से बढ कर एक रेख्ता, फील, 
तराना, तरवत, गजल, कल्बना, मरसिया, सोज आदि गानेवाले थे। श्रवध के 
नवाबो के दरबार में भी संगीत का विकास खूब हुआ । आसफुद्दीला ओर वाजिद- 
अली शाह दोनों उसमें पारंगत थे । रामपुर के नवाबों ने भी संगीत में बड़ी रुचि 
ली । नवाब फब्बे अली खाँ, शाहजादे सआदत अली खाँ, हममिंद अ्रली खॉ श्रादि 
ने अपने दरबार में इधर के वर्षों में भारत के अच्छे से अच्छे संगीतज्ञों को आकृष्ट 
किया । वजीर खा वीनकार, पियारे साहब ध्रुपदिया, मुस्तफा खाँ खयाली, फोल- 
फल्वना के गायक अलीरजा खाँ, फिदाहुसैन सहोदिया ओर महम्मद श्रली खॉँ 
रुजाबिया उसी दरबार में पले । इनके नामों ओर कफरतवो से प्रगट हो जायगा फि 
ऐसा नहीं कि हिंदुओं ने प्राचीन भारतीय रागशेली अपनाई और मुसलमानों ने 
अरव-फारस की, वरन्‌ इनमें अनेक वीणा साधनेवाले थे, अनेक श्रुपद गायक थे | 
वस्तुतः दोनो दोनो फो साधते ये । 


मुस्लिम सहयोग और प्रभाव से उत्तर भारत का सगीत भरपूर फला फूला | 
उसमें श्रसाधारण मिठास भरी । उसका फारण नए मधुर रार्गों का संयोग था। 
ऊपर के पृष्ठो में प्रसंगतः कुछ ऐसे रागो की ओर संकेत,किया जा चुका है जो 
६२ 
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थ्राज भारत में जितनी और जैसी मुस्लिम इमारतें हैं, संख्या और सौंदर्य 
में वेसी फिसी मुस्लिम देश में नहीं । किसी फो वह सोभाग्य ओर श्रवसर प्राप्त न 
हुआ फि दो प्रबल और खुदर सस्कृतियों का अ्रभिराम समिश्रण और उनकी 
समिलित परिशुति देख सके । वह मुस्लिम देन या प्रभाव थ्राज किसी प्रफार नहीं 
फही जा सकती, वह सवंया भारतीय है, भारतीय शिल्पियों की सोची भारतीय करनी- 
छेनी से प्रसृत, भारतीय साधनों की प्रतीक, हिंदू मुसलमानों की समिलित विरासत । 


(७) चित्रकल्ला--म्॒स्लिम प्रभाव चित्रण के क्षेत्र में भी पर्यात्त पढ़ा। 
भारत फी श्रजता शैली प्रायः विस्मृत हो गई थी यद्यपि उसके प्रमाव से जो अनेक 
शैलियों बनी थीं वे फिसी न फिसी रूप में जीवित थीं। गुजरात में, दक्षिण में, 
विशेषकर पुस्तकों में, अनेक शेलियों के चित्र जीवित थे यद्यपि श्रजंता की शेली से वे 
काफी दूर चले गए थे और उन्होंने अपनी अ्रपनी प्रातीय शैलियोँ बना ली थीं | 
भारत के पास अपनी चित्र सपदा इस प्रफार प्राचीन ओर अ्रनंत थी । उसकी 
परपरा अ्रब भी सजग थी। उघर इंरानी चित्रण फा भी व्यास बढ़ा या। चीन की 
पृष्ठभूमि से उठकर वह निजी व्यक्तित्व घारण कर चुकी थी। उसके चित्रण के 
विषय मित्र ओर मनोहारी हो गए थे । चगतई चित्रण अ्रपनी उन्नति की चोटी को 
छू चुका था। मुग्लों के आगमन से वह चीनी-ईरानी फलासपदा भारत फो मिली, 
ऐसी शेली जिसमें अ्रसाधारण व्यक्तित्व था, जिसकी रचि और निखार सर्वथा अपनी 
थी, भारत की अ्रनजानी । पर जो शैली भारतीय चित्रणुपरंपरा और फारसी कलम 
के योग से विकरी वह श्रपनी विशिष्ट निजता लिए हुए उठी, फारसी कलम से 
भिन्न और उससे कहीं अधिक आकर्षक, भारतीय परपरा से भिन्न, परिष्कृत--श्रौर 
बह मुगल शैली फहलाई | यह मुगल शैली भारत फो मुसलमान सप्रफ की देन है, 
हिंदू मुसलमानों फी समिलित संपदा जिससे फिर देशी कलमें लगीं, राग-रामिनियों 
फी रेखाएँ सुथरीं, विविध पहाड़ी, लखनवी, पथनवी, दक्कनी श्रादि चित्र- 
शैलियों प्रस्तुत हुईं । 


बाबर संभवतः श्रपने साथ तैमूरिया शेली के कुछु 'माडल” लाया था और 
दिल्ली, आगरे में उनकी नकलें होने लगीं जो हुमायूँ के काल तक चलती रहीं। 
सैकड़ो चित्र दास्ताने हमजा के से ग्रथों के लिये बने श्रीर उस अर्थ अ्रनेक चित्र- 
फार्रे की झ्रावश्यकता पड़ी | इन चित्रकारों में केवल ईरानी न थे, मारतीय भी थे | 
हुमायूँ अ्रपने साथ फारस से कुछ फलावंत निश्चय लाया पर अकबर के समय 
अधिफाधिक हिंदू चित्रकारों से काम लिया जाने लगा। श्रबुलफजल ने आईने 
अफबरी में फ्ंख फलमाक, अवदुस्समद शीराजी, मीर सैयद अली और मिस्की के 
साथ अनेक हिंदुओं का भी उल्लेख किया है। दस्वत, बसावन, केशोलाल, मकुंद, 
माघो, जगन्नाथ, महेश, खेमकरन, तारा, सॉवला, हरिबस, राम सभी ने उस नई 


७३१ अरब, तु, मुगल तथा यूरोपीय प्रभाव [ खंड ५३ अध्याय ५ ] 


वेश्याओं में कभी संगीत के संबंध में हिंदू मुसलमान का प्रश्न नहीं उठा। उन्होंने 
एक रूप से इस संमिलित दाय की रक्षा और विफास किया । 


(ई ) स्थापत्य--भारतीय स्थापत्य भी वही सास्क्ृतिक समन्वय उपस्थित 
करता है। हिंदू राजप्रासाद, और मंदिर इस काल प्राचीन मानों और लक्षणों के 
अनुसार नहीं बनते, मुस्लिम शिल्प का सौदर्य उनमें अब प्रवेश करता है। ओर 
ऐसा भी नहीं कि यह प्रभाव केवल कुछ मुस्लिमग्रधान प्रदेशों तक ही सीमित हो । 
नहीं, यह प्रभाव देशव्यापी है ओर राजपूताना, मध्यभारत, मथुरा, इंदावन, 
काशी, मदुरा और दूर के फाठमांडू तक के शिल्प को संवारता है। मुसलमानों की 
भी मस्जिदें, महल ओर मकबरे हिंदू शिल्प कीही भाँति भारतीय हैं। यह सही है 
कि मुसलमान अरब, फारस, फरगना आदि से कुछ रूपावयत्र लेते हैं पर मारत में 
उनके योग से एक नई शिव्प-शैली का विकास फरते हैं। अपनी वाह्म संस्कृति से 
प्रसूत सुंदरतम, शालीनतम वास्तु वे इस देश की भूमि पर गढ़ते हैं। आगरे, दिल्ली 
के किलों से वढफर उनके किसी बाहरी मुस्लिम देश में किले नहीं, कुत॒त्र से सुंदरतर 
मीनार नहीं, सीकरी के बुलंद दरवाजे से ऊँचे ओर सर्वोगसुंदर फहीं द्वार नहीं, 
मोती श्रौर जामा मस्जिदों से बढ़कर मस्जिदें नहीं, सोंदर्य ओर शालीनता में 
ताज का सा फोई मकबरा नहीं | 


मुसलमानों के आने के साथ ही दिल्ली, आगरा, अजमेर, गौड़, मालवा, 
गुजरात, बीजापुर, जौनपुर, सासाराम में आलीशान इमारतें खड़ी हो जाती हँ-- 
अरब, पठान, तु, ईरानी, मंगोल सारी शैलियो की प्रौढता इन इमारतों पर सज 
जाती है| गुंबज और मीनारें, मेहराव ओर लाटें, मीनाकारी और पच्चीकारी शिल्प 
के कलेवर भरते हैं। मंदिर और प्रासाद शिल्प के नए: प्रभाव से शक्ति पाते हैं । 
उनको नए प्रतीक मिलते हैं, नई दृढता मिलती है। राजमहलो की एक नई नस्ल 
खड़ी हो जाती है। आरंभ में जब मस्जिदें ओर मकबरे बनते हैं, उनमें हिंदू मुस्लिम 
दोनों शैलियो का योग साफ झलकता है," दोनों श्रलम अलग देखे समझे जा 
सफते हैं, पर शीघ्र जब शैलियोँ दूध और पानी फी भाँति मिल जाती हैं. तब कहना 
श्रसंभव हो जाता है कि कौन हिंदू है, फोन मुसलमान | निर्माण में तब केवल 
रसत्व काम करता है, सोदय्य श्रौर शालीन तब्र उसकी परिणति होती है। 


१ देखिए, भ्रजमेर की मसजिद, प्लेट ६१; कुत॒ुव मसजिद ( मैदरीली ), चित्र २३२, कुछुब- 
मीनार, अलाउद्दीन खिलजी का दरवाजा, दिल्ली, चित्र २३३; अताला मसजिद, 
जौनपुर, प्लेट ६३, 'गौड का सोने का मसजिद” का दरवाजा, चित्र २३२५; महाफिन खां 
की मसजिद, अहमदाबाद, प्लेट ६४, आदि प्लेट और चित्र--स्मिव को 'हिस्ट्टी श्राफ 
फाइन श्रार्द! । 


हिंदी साहित्य का ब्हत्‌ इतिदास ७३४ 


शिल्प और चित्रण की मॉति उन्होने अपनी भाषा भी परिवर्तित कर ली जिसका 
परिणाम “उदूं? था | उढूँ और किसी मुस्लिम देश की भाषा न थी, इसी देश में 
मुसलमानों के योग से हिंदी की विशिष्ट सास्कृतिक शैली के रूप में जन्मी | मुसलमान 
आर हिंदु दोनो ने उसे अपना मानफर विकसित किया । हिंदी खड़ी बोली नए रूप 
से नई शक्ति से विकसित हो चली | हिंदी इच्चष का विशाल तना खड़ा हुआ जिसमें 
दो शाखाएँ फूटीं एक हिंदी फहलाई, दूसरी उदूं । एक में अरबी, फारसी, तुर्की के 
शब्द अधिक थे, उसकी सास्क्ृतिक परंपरा, साहित्यिक प्रतिमान मिन्न ये, दूसरी में 
सस्कृत के शब्द अधिक थे, साहित्यिक ओर सास्कृतिक परंपराएँ स्थानीय थीं | पर 
दोनों का प्राण एक था, भापा का खोत और गठन एक था; क्रियाएँ समान थीं | 
दोनों के उपासक दोनों थे--हिंदू ओर मुसलमान । दोनों ने दोनो को सेवारा । 


जिन बोलियाँ या शैलियो फी क्रियाएँ एफ होती हैँ वे भाषा के रूप में एक 
होती हैँ | हिंदी और उद्‌ं फी क्रियाएँ समान हैं इससे दोनों एक ही भाषा हैं, 
हिंदी । वस्तुतः हिंदी खड़ी बोली ओर उदृं फी क्रियाएँ समान होने से वे परस्पर 
हिंदी और ब्रजमाषा, हिंदी श्रौर श्रवधी, श्रोर हिंदी श्रोर भोजपुरी से श्रपेक्षाकृत 
अधिक निकट हैं। इस श्रथ में सास्कृतिक निकठता के बावजूद हमारे महान 
साहित्यकार जायसी, मीरा, सूरदास, तुलसीदास, देव, बिद्दारी त्रादि से भी 
भाषा फी दृष्टि से खुसरू, गालिब, मीर, सौदा, हाली श्रादि हिंदी खड़ी बोली 
के श्रधिक निकट हैं | 


मुसलमार्नों के आगमन से साहित्य पर जो प्रभाव पड़ा उसका सकेत श्रनेक 
बार ऊपर फिया जा चुका है। यहाँ केवल इतना कह देना पर्यात होगा फि उस 
प्रभाव की परिधि श्रसाघारणु बड़ी थी। उसके परिणाम कबीर, नानक, जायसी, 
आदि के श्रतिरिक्त श्रनंत ऐसे महापुरुष थे जिन्होने इस देश के कोने कोने में 
सामाजिक और धार्मिक क्राति उपस्थित कर दी। उन्होंने धर्मों के प्राणतत्व एकत्र 
कर हमारे सामने रख दिए | एफ नई निष्ठा, एक नई समता, नई उदारता, नई 
प्रगति इस देश में जन्मी जिसका उल्लेख थोडे में नहीं हो सकता | एशिया के पश्चिमी 
जगत्‌ फा सारा सास्कृतिक वैभव, सारी साहित्यिक शैलियाँ, सारी भाषा संबंधी 
रीतियाँ इस देश फो मिलीं और उसकी सस्क्ृति श्रौर साहित्य समृद्ध हुए । 


(४) परिधान--समाज पर पडे उस प्रभाव की व्यापकता श्रनत थी। 
उसी के परिणाम स्वरूप भारत का मध्ययुगीन परिघान प्रस्तुत हुआ है। शफ-कुषणों ने 
नि.सदेह इस देश में ईरान के वसन लंबा कुर्ता, चोगा और सलवार पहने । परंतु वे 
यहाँ तव चल न सके, उन्हीं के साथ भुला दिए गए. | पर उसी लेबास फो मुसल- 
मार्नो ने यहाँ प्रचलित कर दिया | मुगलों और श्रवघ के नवाबों ने उसका परिष्फार 
कर अपनी सुझुचि फा परिचय दिया और उसे भारत में प्रचलित किया । 


७३.३े' अरब; तुक, मुगरू तथा यूरोपीय प्रभाव [ खंढ ५४ अध्याय ७ |. 


शैली फो साधा और उसमें निष्णात हुए। खुदावख्श लाइब्रेरी ( पटना ) में रखी 
तीमूरनामा में निम्निलिखित हिंदू चित्रकारों के नाम मिलते ईं--तुलसी, सुरजन; 
सूरदास, इशर, शंफर, रामजस, बनवारी, नंद, नन्‍्हा, जगजीवन, धरमदास, नारा- 
यण, चतरमन, सूरज, देवजीव, सरन, गंगासिंह, पारस, धन्ना, भीम आदि। इनमें 
से अ्रनेक ग्वालियर, गुजरात और कश्मीर से आए ये जो हिंदू चित्रण के केंद्र 
रहे थे श्रोर अब भी थे'। 


जहॉगीर के शासनकाल तक पहुँचकर शुद्ध भारतीय मुगल शेली प्रस्तुत हो 
गई । नकल का कहीं प्रभाव न था। नए, प्राण निजी कहानी लिए चित्रों की भूमि 
में बेठे। शाहजहों के समय मुगल कलम पराकाष्ठा फो' पहुँच गई। शाहजहाँ की 
संरक्षा में'उस मुगल फलम फो ऋद्ध बनानेवाले हिंदू चित्रफार थे--फल्यानदास, 
चतरमन, अनूप, चतुर, राम, मनोहर । मुसलमानो में! प्रसिद्ध थे-- मुहम्मद नादिर 
समरकंदी, मीर हाशिम और मुहम्मद फकीर अक्ला खॉँ। समरकंदी ने प्रतिकृति 
चित्रण में चोटी छू ली | शाइजहों के बाद चित्रणः फला फा हास आरंभ हो गया ॥ 
झोरंगजेब ललित फलाओं का शत्रु था। 


मुगल कलम ने इस देश को प्रतिकृृति चित्रण में परिष्कार, रेखा'फा श्रद्मुत 
सौंदय, विषय की नवीनता दी | प्रेम ओर दरवेशों के चित्रण, युद्ध श्रादि के प्रसंग 
विशेष प्रयास' और सफलता से चित्रित हुए। महाभारत आदि के भी सचित्र 
संस्करण हुए । श्रारंभ काल की कृतियो में दराबनामा, तीमूरनामा और रज्मनामा 
( महाभारत ). उल्लेखनीय हैं| शाहजह्टों के बाद दिल्ली-आगरा के राजकीय चित्रफार 
संरक्षा के अभावः में हिमालय, राजपुताना, दकन आदि फी रियासतो में चले गए 
श्रोर वहाँ मुगल शैली के योग से अनेक स्थानीय शैलियों फा उन्होंने विफास 
किया । राजपूत, फॉगड़ा, वशोली, चंत्रा, लखनऊ, पटना, दकन आदि की श्रपनी 
अपनी शेली बनी और भारतीय चित्रकला नए, देशी रंगों में सजी | 


(३) भाषा ओर सहित्य--भाषा श्रौर साहित्य पर भी मुस्लिम प्रभाव 
इतना ही गहरा पड़ा | वस्तुतः इस्लाम का प्रभाव इतना गहरा इतना बहुमुखी या 
कि यह फहना कठिन हो जाता है कि वह प्रमाव किस क्षेत्र में कम था किसमें अधिक | 
उसके योग से हिंदी खढ़ी बोली फा अभूतपूर्व विकास हुआ | उद्दू नए; परिधानों 
से. सजी एक समूची भाषा के रूप में ही इस देश में पनप चली | भाषा वह नई नहीं 
थी; पर उसकी संस्कृति और शेली सर्वथा मिन्न थी। वस्तुत; साहित्य और धार्मिक 
श्रादोलनों में, संस्कृत और प्राकृतो का स्थान उत्तर भारत में श्रव प्रातीय भाषाओं-- 
मराठी, गुजराती, बंगाली, हिंदी आदि--ने ले लिया था | मुसलमानों के ग्रागमन 
से एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई जिसका परिणाम भाषाओं का समन्वय था | 
मुसलमार्नों ने तुर्की ओर फारसी छोड़ हिंदुओं की भाषा हिंदी अपनाई। अपने 


हिंदी साहित्य का बहत्‌ “इतिहास ७३६ 


सत्र यूरोपीय संस्कृति का प्रमाव है। हमारी भाषा फो उस 'दिशा से एफ नई 
समृद्धि मिली, हमारे साहित्य के फाव्य, नाटक, निबंध, उपन्यास, विचार सभी 
उसके साहित्य के प्रभाव से नए सिरे से विकसित हुए. | इमने उनकी विधि से आज 
अपनी राजनीति सवारी, हमारी लोक सभा झोर शासन उनकी रीति-से चले। 
सामूहिक वर्गहीन लोकतात्रिफ चेतना जगी, नई स्वातंत्य भावना से देश की राज- 
नीतिफ एकता सिद्ध हुई। निष्ठा, ओर- श्रध्यवसाय से, यद्यपि सदा ईमानदारी से 
नहीं, उन्होंने हसारे इतिहास फा निर्माण किया, हमारी गड़ी संस्कृति फी गुत्यियाँ 
खोज निफालीं, हमारे प्राचीन अनजाने, झभिलेख़ पढे, हमें हमारा प्राचीन इतिहास 
समझाया । विशान ने हमारा जीवन आरामदेह बनाया | हमारे जीवन के सभी अंगों 
में यूरोप फी संस्कृति व्यापक रूप से बसी,, उसकी नर्सों में रक्त की भाँति बह्दी | 


भारत फी यह विराटता थी जिसने वह सब, जो उसकी राह्द आया, 
आत्मसात फर:-लिया । आदिम फाल से उसकी राह जातियाँ निरंतर श्राती रहीं 
ओर भारत उन्हें अपसी काया में उदार बुद्धि से पचाकर उनके तेज से उज्ज्वलतर 
होता गया। उसने संसार को दिया बहुत पर उससे उसने लिया भी कुछ कम नहीं, 
ओर यही-उसकी ,ग़ुरुतर शालीनता थी । उसकी संस्कृति में श्रनेक जातियों का योग 
है पर वह-योग जोड़ फी भाँति नहीं है, उसके रग राग में समाया हुआ है, उसकी 
प्राणवायु बन गया है। ' 


७३७ अरब, तुक, मुगरू तथा यूरोपीय प्रभाव [ खंड ५: अध्याय ५ ] 


६, यूरोपीय प्रभाव 

जिस अंतिम जाति ने हमारी संस्कृति को प्रभावित किया ओर विशेषतः 
हमारे साहित्य फो भी क्रातिमय प्रगति प्रदान की वह यूरोपीय जाति थी। सोलहबी 
सदी से यूरोप के लोग इस देश में आने लगे थे और अठारइवीं सदी के अंत में 
तो वे भारत के स्वामी ही हो गए.। उनके पहले ही उनके समानधर्मा ईसाई सीरिया 
श्रादि से चौथी-पॉचवीं सदियों में ही दक्षिण भारत में आ बसे थे ओर उन्होंने 
दक्षिण के धर्मा को एक अंश में प्रभावित भी किया था, परंतु सोलहवीं सदी के 
यूरोपियनों और उनके आने में बढ़ा मेद था। यूरोपीय जातियाँ भारत के व्यापार 
के लिये इस देश में और बाहर दीधघ काल तक संघ करती रहीं श्रोर अंत में 
अंगरेजों ने यहाँ ग्रपनी सत्ता स्थापित की। अगरेज यहाँ बसने नहीं श्राए थे | 
बाहर से आनेवाली विजयिनी जातियों में श्रंगरेज मात्र ऐसे आ्राए जिन्हें यहाँ रहना 
न था और उन्होंने वही किया जो इस स्थिति के लोग करते हैं। उन्होंने विविध 
प्रकार से इस देश का शोषण किया ओर सभी प्रकारों से यहाँ फा धन वे समुद्र पार 
ढो ले गए. । यहाँ के रोजगार व्यापार सब नष्ट हो गए और सभी प्रकार से भारत फो 
उनपर निर्भर करना पढ़ा | फिर जब वे देश के स्वामी हो गए तब तो उस शोषण 
को वेघानिक शक्ति भी मिली | प्रायः दो सौ वर्षों के शासन के वाद अपनी जनता 
के त्याग और तप से भारत २००४ वि० में स्वतंत्र हुआ | 


पर इन दो सदियो के बीच अ्ँगरेजों का संबंध इस देश के लिये इसके 
व्यापार के नाश ओर विदेशी बंघन के बावजूद उपादेय सिद्ध हुआ । भारत के द्वार 
सहसा सब ओर खुल गए. ओर प्रफाश से उसका फोना कोना चमक उठा | वह 
पश्चिमी विशान और संस्कृति के संपर्क में आया। पश्चिम के संपर्क में वह पहले भी 
अनेक बार आया था पर इस बार का संपक दूसरे प्रकार का था | श्रव तक यूरोप के 
ज्ञान ओर संस्कृति में ऋ्रिफारी परिवर्तन हो चुके थे। श्रनेक प्रफार फी वेश्ञानिक, 
आोयोगिफ, राजनीतिक ओर सास्कृतिक क्रातियों ने उसका रूप सर्वथा बदल दिया 
था । जिस मात्रा में एशिया अधोषः ग्रिरता और पंगु होता गया था उसी माता में 
यूरोप उत्तरोचर उन्नति करता और प्रगतिशील होता गया था। उसने सभी प्रकार 
से प्रकृति फो जीता या और विज्ञान के नए, आविष्कारों से समाज फो नई दिशा दी 
थी। साहित्य ओर कला तक पर विज्ञान का प्रभाव पड़ा या। भारत फो वह सब 
विरासत में मिला | 


अंगरेजों ने यह सव अपनी उदारबुद्धि से तो नहीं दिया था पर भारत की 
अदभुत प्रतिभा ने उनके माध्यम से आनेवाली सभी शालीन प्रवृत्तियाँ और 
सामाजिक, थ्रार्थिक, राजनीतिक चेतना उनसे ले ली। आज इस देश की 
राजनीति में, साहित्य और भाषा में, दर्शन और विचारों में, कला और जीवन में 
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बंबई, १८६८-७२ | 
ध्रे 
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भा; गंगानाथ $ हिंदू लाइन--इट्स सोर्सेज, खंड १, इलाहाबाद, १६३१ । 
टाड, कनेत्न ; दि एनल्स ऐंड ऐटिक्किटीज श्राव्‌ राजस्थान, लंदन, १६२० । 
तैत्तिरिय आरणयक $ हरिनारायण श्राप्टे द्वारा संपादित, पूना, १८६८ | 
तैत्तिरीय ब्राह्मण ; राजेंद्रलाल मित्र द्वारा सपादित, फलकत्ता, १८५४-७० । 
पूना, १८६८ | 
थेरगाथा ; एच० ओ्रोल्डेनबर्ग द्वारा सपादित, लद॒न, १८८३ । 
शअग्रेजी अनु०, १६१३ । 
थेरीगाथा ; श्रार० पिशेल द्वारा संपादित, पाली टेक्स्ट सोसाइटी, लंदन, १८८३ | 
श्रीमती रहीन डेविड्स कृत अग्नेजी श्रनु० ( साम्स श्राव्‌ द 
सिस्ट्स ), लंदन, १६०६ | | 
द्तक मीमांसा ; आनदाश्रम संस्कृत सीरीज, पूना, १६५४ । 
दास, एस० के० ; इकानामिक हिस्द्री श्राव्‌ एड्येंट इडिया, कलफता, १६२५ । 
9». 9 9 एजुकेशनल सिस्टम आव्‌ द एइ्येंट हिंदुज, फ्लफता, १६३० | 
दासगुप्ता, ए० ; एफोनामिक ऐड फमशल ज्याग्राफी आवू इडिया, १६४१ | 
दे; नंदुलात् : ज्याग्राफिकल डिक्शनरी आव्‌ एइ्येंट इंडिया, द्विं० सं०, लंदन, 
१६२७ । 
देवणण भट्ट $ स्वृतिचद्रिका, ६ खड, मैसूर, १६१४-२१ । 
देवल स्मृति $ स्मृति संदर्भ, गुरुमंडल ग्रथमाला, कलकत्ता, १६५२ । 
धम्मपद्‌ ; लद॒न, १६१४। 
अद्ठफथा सहित, लद॒न, १६०६-१४ | 
मैक्समूलर का अंग्रेजी अनु०, ( सैक्रेड बुक्स आ्राव्‌ द ईस्ट, भाग १० ); 
आक्सफोड, १६६८ । 
घमेशास््र संग्रह ; जीवानद विद्यासागर द्वारा सपादित, फलफत्ता, १८७६ | 
नारद स्मृति $ नौली द्वारा सपादित, कलकता, १८८५ | 
नीलकंठ $ व्यवह्स्मयूख, भाडारकार श्रोरिएटल रिसर्च इस्टिव्यूट, पूना, १६२६ । 
पद्मपुराणु : वी० एन० माडलिफ द्वारा सपादित, ४ खड, श्रानंदाभम संस्कृत सीरीज, 
पूना, १८६३-६४ । 
पराशर संहिता $ बबई उस्कृत सीरीज, बबई, १८६३-१६ १६ । 
पांडेय, राजबली : हिंदू सस्कार, चौखंभा सस्क्ृत सीरीज, बनारस, १६५७ | 
गे 5. इंडियन पेलियोग्राफी, प्रथम खड, द्वि० सं०, मोतीलाल 
बनारसीदास, बनारस, १६४७। 
रे) 9... विक्रमादित्य आबू उनयिनी, शतदल प्रफाशन, बनारस, १६५१। 
पार्जिटर, एफ० ; एंश्येंट इंडियन हिस्टारिकल ट्रेडिशन, लंदन, १६२२। 


७३५९ सहायक अंर्थां की संक्षिप्त सूची 


कालिदास : मालविकामिमित्र, वंबई संस्कृत सीरीज, बंबई, द्वि० सं०, १८८६ । 
5४... विक्रमोवंशीय, बंबई संस्कृत सीरीज, बंबई, तृ० सं०, १६०१ | 
काल्डर, सी० सी० : ऐन आउटलाइन वेजिटेशन श्राव्‌ इंडियन साइंस कांग्रेस, 
१६३७। 
काल्डवेल $ द सेंसस आव्‌ इंडिया, १६०१, १६११, १६२१, १६३१, १६४१ । 
कूम पुराण ; नीलमणि मुखोपाध्याय द्वारा संपादित, विव्लिश्रोथिफा इंडिफा, 
कलकत्ता, ९८६० | 
कौटिलीय अर्थशासत्र : आर० शामशाज्री द्वारा संपादित, मैसूर, १६०६ | 
शामशाज्री कृत अंग्रेजी अनुवाद, तु० सं०, मैसूर, १६२६ । 
उदयवीर शास्त्री कृत हिंदी अनुवाद सहित, लाहौर, १६२५ | 
गरुड पुराण $ बंबई, १६०६ । 
एम० एन० दच कृत अंग्रेजी अनु ०, कलकचा, १६०८ | 
गुने, पांडुरंग दामोद्र ; ऐन इंट्रोडक्शन ढु फंपरेटिव फाइलोलाजी, पूना, १६५० । 
शुह, वबी० एस० ; ऐन थ्राउय्लाइन श्राव्‌ द रेशल एथ्नोग्राफी श्राव्‌ इंडिया, 
कलकत्ता, १६३७ | 
गौतस धर्मसूत्र + स्टेजलर द्वारा संपादित, लंदन, १८७६ । 
ग्रियसेन ; लिंग्विस्टिक सर्वे आव्‌ इंडिया, कलकत्ता, १६२८ | 
घुरे, जी० एस० ; फास्ट ऐंड रेस इन इंडिया, केगन ऐड पाल, लंदन, १६१२। 
चकाल्दार, एच० सी० $ सोशल लाइफ इन एंड्येंट इंडिया, फलकता, १६२६ | 
चटर्जी, सुनीतिकुमार ; भारतीय श्रायंभाषाएँ और हिंदी, राजफमल प्रकाशन, 
दिल्ली, इलाहाबाद, १६४४ | 
चंदा, रामग्रसाद ; इंडो-श्रायन रेसेज, राजशाही, १६१६॥। 
चंद्‌ बरदाई : एथ्वीराजरासो, श्यामसुंदरदास द्वारा संपादित, बनारस, १६०४ | 
जयानक 5 एथ्वीराजविनय, जोनराज कृत टीका सहित, कलफचा, १६१४-२२ | 
जातक : वी. फोसबोल द्वारा संपादित, १८७७-६७ | 
कैम्रिज, श्रनु०, १८६५४-१६१३ | 
जायसवाल, काशीप्रसाद ; हिस्द्ी आव इंडिया, लाहौर, १६३३। 
| १) इंपीरियल हिस्ट्री आव इंडिया, लाहौर, १६३४ | 
के कं हिंदू पोलियी, दि० सं०, बंगलोर, १६४३ | 
कु ३ हिंदू राजतंत्र ( उक्त फा हिंदी श्रतु० ), २ खंड, नागरी- 
प्रचारिणी सभा, काशी | 
जिनसेन ( ्वितीय ) : जैन हरिवंश, मारिकर्च॑द दिगंवर जैन ग्रंथमाला, बंबई, 
१६३७ । 
जोनराज ; द्वितीव राजतरंगिणी, बंत्रई, १८६६ | 
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तुलनात्मक संस्करण, भाडारफर ओरिएटल रिसर्च इंस्टिव्यूट, पूना 
( गतिशील )। 

महावरंग : २ खंड, बंबई विश्वविद्यालय, १६४४ | 

मार्कडेय पुराण ; बिब्लिश्रोथिका इडिका, फलफत्ता, १८६२ । 
पार्जियर कृत अंग्रेजी ग्रनु०, फलफचा, १६०४ | 

मित्र मिश्र ; वीरमित्रोदय, चौखंभा संस्कृत सीरीज, वनारस, १६०६ ॥ 

मेरुतुंग . प्रबंध चिंतामणि, सिंधी जैन ग्रंथमाला, भारतीय विद्याभवन, बंबई | 

याज्ञवल्कय स्मृति : विद्यानेश्वर कृत मिताक्षुरा सहित, बंचई, १६०६ । 
विश्वरूप कृत बालक्रीड़ा सहित, त्रिवेंद्रम सस्क्ृत सीरीज, १६२२-२४ । 
अपरादित्य फी टीका सहित, आनदाशभ्रम सस्कृत सीरीज, पूना, 
१६०३-०४ | 

राजशेखर : फपूरमजरी, फलकत्ा विश्वविद्यालय, १६४८ | 

राव, एच० एस० ; ऐन आ्राउठलाइन श्राव्‌ द फाना इन इंडिया, फलकता, १६३७ | 

रिजल्े, एच० एच० $ द पीपुल श्राव्‌ इडिया, फलकचा श्रौर लद॒न, १६१५ | 

लक्ष्मीधर : कृत्यकल्पतर ( व्यवद्यारकांड ); के० बी० आर० श्रायंगर द्वारा संपादित, 
गायकवाड़ ओरिएटल सीरीज, बड़ोदा, १६५३ | 

वराह पुराण : दृषिकेश शाज्ल्री द्वारा संपादित, बिबव्लिओथिका इडिका, फलकत्ता, 
श्न्ध्३े | 

बराह मिहिर : बृहत्सहिता, उत्पलकृत विद्यति सहित, २ खड, विजयानगरम्‌ सस्क्ृत 
सीरीज, बनारस, १८६४ | 

वसिष्ठ धर्मशास्ष : बबई सस्कृत सीरीज, १६१६॥। 

वाक्पतिराज ; गोडवहो, बबई संस्कृत सीरीज, बबईं, १६२७ | 

वाटस : आन युआानच्वागस ट्रेवेल्स इन इडिया, २ खड, लद॒न, १६०४-०५ । 

वायु पुराण : आनंदाश्रम संस्क्ृत सीरीज, पूना, १६०५४ | 

बाल्मीकीय रामायण : लाहौर, १६२३ और आगे | 
गुजराती प्रिंटिंग प्रेस, बबई । 
आर० टी० एच० ग्रिफिथ कृत अग्नेजी अनु०, बनारस, १६१५। 

विद्यालंकार, जयचंद्र : भारतभूमि और उसके निवासी, आगरा, स० १६८८ | 

हर 9». भारतीय इतिहास फो रूपरेखा, हिंदुस्तानी एकेडमी, 

इलाहाबाद, १६४१ । 

विष्णुधर्मात्तर पुराण $ वेंकटेश्वर प्रेस, बबई, १६१२ । 

विष्णु पुराण : बबई, १८८६ । 
एच० एच० विल्सन कृत अंग्रेजी अनु ०, ५ खड, लद॒न, १८६४-७० | 
हिंदी अनु० सहित, गीता प्रेस, गोरखपुर, स० २००६ | 


७४१ सद्दायक अंथों की संक्षिप्त सूची 


फ्लीठ, जे० एफ० ; डाइनेस्टीज आवू द फनारीज डिस्ट्रिक्द्स, बंबई गजेटियर, १ 

खंड २। 
न ता गुप्त इंस्करिप्शंस, कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम, खंड ३, 

फलफचा, १८८८ | 

बल्लाल : भोजप्रबंध, चौखंमा संस्कृत सीरीज, वनारस | 

धाण ; हर्षचरित, शंकराचार्य कृत संकेत टीका सहित, बंबई संस्कृत सीरीज, बंबई, 
१६०६ | 

बहदूधर्मपुराण : हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित, कलफत्ता, १८८७-६७ | 

बृहस्पति स्मृति : ८० फ्यूदरर द्वारा संपादित, लिपलिग, १८७६ | 
गायफवाड़ ओरिएंटल सीरीज, बड़ीदा, १६४१ । 

बेन्स० ए० ; एथ्नोग्राफी, स्ट्रासबर्ग, १६१२। 

घोधायन धर्मसूत्र : ई हुल्श द्वारा संपांदित, लेपजिंग, १८८४ । 

ब्रह्मपुराण ४ आनंदाश्रम संस्क्रत सीरीज, पूना, १८६५ | 

ब्रह्मांडपुरास ; वेंकटठेश्वर प्रेस, बंचई, १६११ । 

ब्रिग्स जे० : तारीखी फिरश्ता फा अंग्रेजी श्रनु० ( राइज शआ्राव्‌ द मुहम्मदन पावर 
इन इंडिया ), भाग १-४, लंदन, १८२६ | 

भवभूति : उत्तररामचरित, चौखंभा संस्कृत सीरीज, बनारस । 

».. मालतीमाधव, देवघर ओर सुरू, पूना, १६३५ | 

भविष्यपुराणु ; वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई, १६१२। 

भागवतपुराण ४ बी० एल० पनसीकर द्वारा संपादित, बंबई, १६२० | 
हिंदी श्रनु० सहित, द्वि० सं०, गीता प्रेस, गोरखपुर, सं० २००८ | 

भांडारकर, देवद्त रामकृष्णु ; फॉरेन एलीमेंट्स इन इंडियन पोपुलेशन, इंडियन 
एंटिक्वेरी, १६११। 

मजूमदार ; र० च० श्रोर पुशालकर, ए.० डी० ( सं० )-द हिस्ट्री ऐंड फल्चर 
आव दि इडियन पीपुल, ५ खंड, भारतीय विद्याभवन, बंबई । 

मत्त्यपुराण ; आनदाश्रम संस्कृत सीरीज, पूना, १६०७ | 

मनुस्मृति ; मेघातियि के भाष्य सहित, एन० एन० माडलिक द्वारा संपादित, बंबई, 
श्य्८द्‌ । 
बिब्लिओथिका इंडिका, फलकचा, १६३२-३६ | 
कुल्लूक भट्ट कृत टीका सहित, निर्णयसागर प्रेस, बंबई, १६४६ | 

महाभारत ; विव्लिओथिका इंडिका, फलकचा, १८३४-३६ | 
नीलकंठ की टीका सहित, पूना, १६२६-३३ | 
हिंदी अनुवाद सहित, गीता प्रेस; गोरखपुर ( गतिशील )। 


हिंदी साहित्य का घुद्दत्‌ इतिहास ७४४ 


कऋमवेद ; संहिता और पदपाठ, सायणभाष्य सहित, एफ० मैक्समूलर द्वारा संपादित, 
द्वि० सं०, १८६०-६२ | 
सायणभाष्य सहित, ५ जिल्‍द, वेदिक सशोधन मंडल, पूना, 
१६३३-२१ । 
एजर्टन, फ्रेंकलिन १ बुद्धिस्ट हाइब्रिंड सस्कृत रीडर, येल विश्वविद्यालय, १६५४३ । 
9 » .. बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत आमर ऐंड डिक्शनरी, येल विश्व- 
विद्यालय, १६५३ । 


कटारे ; प्राइृत लैंग्वेजेज ऐंड देयर फट्रिव्यूशन ठु इडियन फल्चर, पूना, १६४१ | 
काणे, पा० वा० $ हिस्ट्री श्राव्‌ संस्कृत पोयटिक्त, तृ० सं०, निर्ण॑यसागर प्रेस, 
बंबई, १६५१। 
कालिदास ; कुमारसंभव, निर्णयसागर प्रेस, बंबई, १६२७ | 
9... ऋतुए॑दार, निर्शयसागर प्रेस, बचई, १६२२ | 
» . रघुवंश, ३ जिल्‍्द, बबई ससस्‍्कृत सीरीज, बंबई, १८६६-७४ | 
». अ्भिजशानशाकुंतल, चौखंभा विद्यामवन, बनारस । 
». मालविकामभिमित्र, बंबई सस्क्ृत सीरीज, बबई, श्८८६ | 
»... विक्रमोबशीय, बंचई सस्क्ृत सीरीज, बंबई, तृ० स०, १६०१। 
कीथ, ए० घी० : हिस्द्री आव्‌ संस्कृत लिटरेचर, पुनमुद्रण, श्राक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 
प्रेस, लंदन, १६५३ । 
» 9 » संस्कृत ड्रामा) आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, लंदन, पुनमुद्रण, 
१६५४ | 
कुन्दनराजा, सी० ४ श्रीराम ऐड रघुवंश, काणे कमेमोरेशन वाल्यूम, पूना, १६४८ । 
कष्णुमाचारिअर, एम० ; हिस्दट्री आव्‌ क्‍्लासिकल संस्कृत लिग्रेचर, मद्रास, 
१६३७ ॥ 
प्रियसेन ४ द पहाड़ी लेँग्वेजेज, इडियन ऐंटिक्वेरी, १६१४ | 
चटर्जी, सुनीत्तिकुमार ; श्रोरिजिन ऐड डेवलपमेंट आब्‌ बगाली लैंग्वेज, फलफत्ता, 
१६२६ । 
४५ न भारतीय आयभाषा और हिंदी, राजकमल प्रकाशन, 
दिल्ली, १६४४ । 
टगारे $ हिस्टारिकल ग्रामर आव्‌ श्रपश्रंश, डकन कालेज पोस्टग्रेजुएण रिसच 
इस्टिब्यूट, पूना, १६४८ । 
डे, सु० कु० ; दिस्ट्री आव्‌ सस्कृत पोयटिक्स, २ खंड, लंदन, १६२३-१६२५ | 
» » 9 दि आख्यायिका ऐंड कथा इन क्लासिफल संस्कृत, फाणे कमेमोरेशन 
वाल्यूम, पूना, १६४८ | 


७४३ सहायक प्ंर्थों की संक्षिप्त सूची 


वैद्य चिं० वि० ; हिस्द्री आव्‌ द मिडीवल हिंदू इंडिया, ३ खंड, पूना, 
१६२१-२६ | 

वैशंपायन ; नीतिप्रकाशिका । 

वेष्णव धर्मशात्ष : जौली द्वारा संपादित, कलकत्ता, १८८१ । 

व्यासस्मृति ! पमशा्र संग्रह, खंड २, ४० ३२२१-४२, कलकत्ता, १८७६ | 

शतपथ ब्राह्मण : अच्युत अंयमाला कार्यालय, काशी, सं० १६६४-६७ । 

शुक्रनीतिसार ; मद्रास, १८८२ । 
वी० के० सरकार कृत अंग्रेजी अनु ०, इलाहाबाद, १६२३ । 

श्रीधर ; स्मृत्यर्थसार, आनंदाश्रम संस्कृत सीरीज, पूना, १६१२। 

सुब्बाराव. एन० एस० $ इफोनामिक ऐंड पोलिटिकल कंडीशन्स इन एंह्येंट 
इंडिया, मैसूर, १६११ | 

सोमेधर $ नीतिवाक्यामृत, वबई, १८८७-८८ | 

सोमेश्वर + मानसोछास, ३ खंड, गायकवाड़ श्रोरिएंटल सीरीज, बड़ोदा, १६३६ । 

स्मिथ, वी० ए० ; अली हिस्द्दी आव्‌ इडिया, चतुर्थ सं०, आक्सफोर्ड, १६२४ | 

स्तृतिसंदर्भ ; गुरुमंडल अंथमाला, कलकत्ता, १६५२ | 

हुकर, जे० डी० ४ ए स्केच आव दि फ्लोरा आव्‌ ब्रिटिश इंडिया, लंदन, १६०४ । 

हेडव ४ रेसेज आव्‌ मैन । 


हेमचंद्र ; कुमारपालचरित, पूर्णफलशगणिक्वत टीका सहित, बंबई संस्कृत सीरीज, 
बंबई, १६०० | 
हिस्लर, एफ० $ पौपुलर हैंडबुक आव्‌ इंडियन बडे स, लंदन, १६३५ | 


हितीय खंड 


अव्दुरंहमान ; संदेश रासक, सिंधी जैन ग्रंथमाला, भारतीय विद्यामवन, वंत्रई, 
१६४५ | 

आनंदवर्धन + ध्वत्यालोक, श्रमिनवगुप्तकत लोचन सहित, फाव्यमाला, निर्णयसागर 
प्रेस, बंबई, १६११ । 

उद्धूट $ अलंकारसंग्रह, प्रतीहार॑दुराजकत लघुबृत्ति सहित, निर्णयसाग्र प्रेस, 
बंबई, १६१५ | 

उपाध्याय, पंडित वलदेव $ भारतीय साहित्यशासत्र, २ खंड, प्रसाद परिषद्‌, फाशी, 
सं० २००४-२००८ | 

उपाध्याय, भरतर्सिद्द  पालि'साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य उमेलन, प्रयाग, 
सं० २००८ | 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिद्वास ७४६ 


विंटरनित्स, एम० : हिस्द्री आव्‌ इडियन लिय्रेचर, २ भाग, फलकचा विश्वविद्या- 
लय, फलफता, १६३० । 
व्यास, डा० भोलाशंकर : ध्वनिध्षप्रदाय श्रीर उसके सिद्धात, नागरीप्रचारिणी 
सभा, फाशी, १६५६ । 
भर »... संस्कृत-फवि-दर्शन, चौखभा विद्याभवन, बनारस, १९५६ | 
». यजुबद के मंत्रों का उच्चारण, शोधपत्रिफा, सं० १००६ | 
शद्दीदुल्ला : ले-शॉ-मिस्तीके, पेरिस, १६२८ ॥ 
शास्त्री, अजयमित्र ; संस्कृतभाषायाः क्रमिफो हासः, सारस्वती छुपमा, वर्ष ८, 
अंक २-३, ४० १७२-७८ | 
शास्त्री, कुप्पूस्वामी ः हाइवेज ऐंड' बाइवेज आव्‌ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन संस्कृत, 
मद्रास । 
शास्त्री, हरप्रसाद ; बौद्ध गान झ्रो दोहा, फलफत्ता, १६१६ । 
सेन, सुकुमार : फपरेटिव ग्रामर आवब्‌ मिडिल इंडो-आर्यन, फलकचा, १६४८ | 
9». 9. हिस्टारिफल सिंटेक्स आव्‌ मिडिल इंडोआयंन, कलकता, १६४८ । 
स्कुबुलर, एम० ; बिब्लिश्रोग्राफी आ्राव्‌ सस्क्ृत ड्रामा, न्यूयाफ, १६०६। 
हास, जी० ४ दशरूपक, न्यूयाक, १६१२ | 
हेमचंद्र : छुंदोडनुशासन, देवफरण फूलचद्र द्वारा प्रकाशित, बबई, १६१२ । 


तृतीय खंड 


अथवेवेद ४ श्रार० रौथ और डब्ल्यू० डी० हिदने द्वारा संपादित, बलिन, १६५६ । 
संहिता और पदपाठ, सायणुभाष्य सहित, बंबई, १८६५-६८ 
अभिनवगुप्त $ ईश्वरप्रत्यमिज्ञाविम्शिनी, कश्मीर संस्कृत सीरीज, श्रीनगर । 
रे परमाथसार, एल० डी० बानेंद द्वारा सपादित, ज्नल आव्‌ द 
रायल एशियाठटिक सोसाइटी, १६१०, पृ० ७०७-७४७। 
असंग ४ महायान सृत्रालंकार, पेरिस | 
अहिबुध्न्य संहिता $ अज्यार पुस्तकालय, १६१६। 
आपस्तंब गृह्यसूत्र ; एम० विंटरनित्स द्वारा संपादित, वियना, श्८८७ | 
आप्तमीमाँसा : आगमोदय समिति, सूरत | 
उत्पत्नाचाये : स्पदप्रदीपिका, विजयानगरम्‌ संस्कृत सीरीज, बनारस | 
उपाध्याय, गौरीशंकर $ जतचद्विफा, शारदामदिर, बनारस, १९५२। 
उपाध्याय, बलदेव $ घर्म और दर्शन, शारदामंदिर, फाशी । 
92. 5». बौद्ध-दशन-मीमासा, चौखंभा विद्यामवन, बनारस | 
9 93 भागवत संप्रदाय, नागरीप्रचारिणी समा, काशी, सं० २०१० | 
». 9». भारतीय दशन, शारदामंदिर, काशी । 


७४५ सहायक अंथों की संक्षिप्त सूची 


दंडिन्‌ श ओरिएंटल ० 
दंडिन्‌ $ काव्यादश, प्रभा टीका सहित, भाडारकर टल॒रिसिच इंस्टिव्यू 2, 


पूना, १६३८ 
दासगुप्त ओर दे ; हिलव्द्वी आव्‌ उंस्क्ृत लिटरेचर, फलकत्ता विश्वविद्यालय, 
कलफतता, १६४७ | 


द्विकर, एचय० आर० :; ले प्ल्योर द रेतोरीक द्‌ लाद, पेरिस, १६३० | 

धनंजय ; दशल्पक, धनिककृत टीका सद्दित, बिव्लिश्रोथिका इंडिका, कलकत्ता, 
१८६५ | 

पंडित, प्र० बे० : प्राकृत भाषा, पाश्वनाथ विद्याश्रम, बनारस, १६५४ | 

पिशेन्न : मातेरियाल्यन केन्लिस्‌ त्यूर अपश्रंश, स्ट्रासवर्ग, १६०२। 

». आमातीक दर प्राकृत स्पाखेन, स्ट्रासवर्ग, १६०० | 

प्रैसी, नाथूराम : जैन साहित्य का इतिहास, हिंदी अंयरत्नाकर कार्यालय, बंबई, 
१६४० | 

वूलर, जी० ; इंडियन इंस्क्रिप्शंस ऐड दि एंटिक्किटी आव्‌ इंडियन आर्टिफिशल 
पोएट्री, मूल जमंन, १८६०, अंग्रेजी अनु०, इंडियन ऐंटिक्वेरी, भाग 
१३, ४० २६१ और आगे । 

व्लाख ; इंडो-आयन, पेरिस, १६३० । 

भरत : नाव्यशात्न, चौखंभा विद्यामवन, बनारस, १६२६ । 

महाभारत : नीलकंठ की टीका सहित, पूना, १६२६-३३ | 
तुलनात्मक संस्करण, भाडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टिब्यूट, पूना 
( गतिशील ) । 
हिंदी अनुवाद सहित, गीता प्रेस, गोरखपुर ( गतिशील )। 

सहांडले, मघुकर अनंत : हिस्टोरिकल ग्रामर आाव्‌ इंस्क्रिप्शनल प्राकृत्स, डकन 
कालेज पोस्ट-ग्रेजुएट ऐंड रिसर्च इंस्टिब्यू,ट, पूना, १६४८ | 

मीमांसक, पंडित युधिप्टिर : संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास, प्रथम भाग, 
वैदिक साधन आश्रम, देहरादून, सं० २००७ | 

मेकडानल, ए० ए० : बैंदिक ग्रामर फॉर रुहूडेंट्स, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 
लंदन, चठ॒थ प्रतिमुद्रण, १६५५ । 

राघवन, वी० ; कंसेप्ट्स आव्‌ अलंकारशाल्र, मद्रास, १६४१ | 

राजशेखर : काव्यमीमांसा, गायकवाड़ श्रोरिएंटल तीरीज, तृ० सं०, बड़ौदा, १६३४ | 

रामायण : तीन टीकाशों सहित, ७ खंड, गुजराती प्रिंटिंग प्रेस, बंचई | 
लाहोर, १६२३ और आगे | 

रुद्रट : फाव्यालंकार, नमिसाधु कृत टीका सहित, काव्यमाला सीरीज, बंबई, १६०६। 

वाकेरनागेल ; श्रा्तिदिइके ग्रामातील, जमनी, १६३० । 

चामन : काव्यालंकार सूत्र, दत्ति सहित, काव्यमाला, बंचई, १६२६ | 

६४ 


हिंदी साहित्य का घृहत्‌ इतिहास ७४८ 


दत्त नलिनाक्ष : ऐस्पेक्ट्स आव्‌ महायान बुद्धिज्म ऐंड इद्स स्लिशन ढ़ द्दीन- 
यान, लंदन, १६१० | 

दाराशिकोह ; रिसाल-ए-हफनुमा, श्रीशचद्र वसु कृत अग्रेजी अनुवाद, थियोसाफिकल 
सोसाइटी, बनारस | 

दीघतिकाय ; हिंदी श्रनु० मद्ावोधि सभा, सारनाथ । 

द्विवेदी, हजारीप्रसाद $ नाथ संप्रदाय, हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद | 

नारायण तीथे : भक्तिचद्रिका, सरस्वती भवन ग्रंथमाला, बनारस | 

नारायण सूरि : हम्मीर महाफाव्य, बबई, १८७६ | 

पदानाथ ; मध्वसिद्धात संग्रह, माध्व बुफडिपो, कुंभकोणुम्‌ | 

पाशुपत सूत्र ; अनतशयन संस्कृत ग्रथमाला, त्रिवेंद्रम्‌ | 

पांडेय, डा० राजबली $ हिंदू सस्कार, चौखभा विद्याभवन, वनारस, १६४७। 

प्रज्ञापार॒मितापिंडार्थ : जी० टूची द्वारा सपादित, जनल श्राव्‌ द रायल एशियाटिफ 
सोसाइटी, १६४७ । 

प्रमेय र॒त्नावली : बलदेव विद्याभूषण द्वारा सपादित, सस्क्ृत साहित्य परिपद्‌, 
फलकत्ता | 

प्रेमी, नाथुराम : जैन साहित्य का इतिहास, बबई, १६३७ | 

बिहारीशरण : निंबाकंमाधुरी, दृदावन, स० १६६७। 

बृहददारणयक उपसिषद्‌ : ओ० बोयलिंग द्वारा अग्नरेजी अ्रनु० सह्दित संपादित, 
लिपजिग, १८८६ । 

बृहद्देवता ; द्वारवर्डा श्रोरिएटल सीरीज । 

घोधिचयौवतार $ सुजुकि कृत अग्रेजी अनु०, लद॒न, १६३२। 

ऋ्यमसूत्र ; शाकरभाष्य सहित, श्रानदाश्रम सस्कृत सीरीज, पूना, १६००-०३ । 

भगवद्‌ूगीता $ शाकरभाष्य तथा हिंदी अनु० सहित, गीता प्रेस, गोरखपुर । 

भट्टारक, वेदोत्तम : तत्रशुद्धि, अनंतशयनम्‌ ग्ंथमाला, त्रिवेंद्रम्‌। 

भवभूति ; मालतीमाघव, रा० गो० भाडा रफर द्वारा सपादित, बबई संस्कृत सीरीज, 
बबई, १६०५ | 

भागवत पुराण : हिंदी अनु० सहित, २ खंड, गीता प्रेस, गोरखपुर, सं० २००८ । 

भांडारकर; रा० गो ० : वेष्णविज्म, शेविज्म ऐंड अदर माइनर रिलीजस सिस्टम्स, 
भाडारकर ओरिएटल रिसर्च इस्टिब्यूट, पूना, १६२८। 

भारतेदु हरिश्चंद्र ; मारतेंदु अंधावली, २ खड, नागरीप्रचारिणी सभा, काशी, 
सं० १६६१। 

सनुस्म॒ृति ; मेधातिथि कृत भाष्य सहित, एन० माडलिक द्वारा सपादित, बबई, 
श्ष८६ । 


कुब्लूफ कृत टीका सहित, निर्णयसागर प्रेस, बबई, १६४६ | 


७४७ सहायक अंर्थों की संक्षिप्त सूची 


उपाध्याय, बलदेव ; वेंदिक साहित्य और संस्कृति, शारदामंदिर, फाशी | 
ऋग्वेद ; सायणभाष्य सहित, ५ खंड, वैदिक संशोधन मंडल, पूना, १६३३-५१ । 
ऐतरेय आरण्यक : अंग्रेजी अनु० सहित, ए० वी० कीथ द्वारा संपादित, आक्स- 
फोर्ड, १६०६ | 
ऐतरेय ब्राह्मण $ आ्राफ्रेख्ट द्वारा संपादित, वान, १८७९६ | 
कठ उपनिषदू ; आप्टे द्वारा संपादित, पूना, १८८६ । 
करमरकर, ए० पी० $ द रिलीज॑ंस आव्‌ इंडिया, लोनवाला, १६५० | 
कविराज, गोपीनाथ : भक्तिरहस्य, कल्याण, हिंवू संस्कृति अंक, १६५० | 
काण्वशास्रा महिम संग्रह ; मद्रास गवनंमेंट ओरिएंटल लाइब्रेरी केटलाग, मद्रास | 
कुमारस्वामी, ए० के० ; बुद्ध ऐंड दि गॉस्पेल आव्‌ बुद्धिज्म, लंदन, १६९८ । 
केन उघनिषदू : हिंदी अनुवाद सहित, गीता प्रेस, गोरखपुर । 
कौटिलीय अर्थशास्र ; शाम शात्ररी द्वारा संपादित, मैसूर, १६०६ । 
उदयवीर शास्त्री कृत ढहिंदी अ्रनु० सहित, लाहौर, १६२५ | 
गुप्त दीनदयालु $ अष्छाप ओर वल्लम संप्रदाय, हिंदी साहित्य संमेलन, प्रयाग । 
गेटी, ए० ; गणेश, आक्सफो्ड, १६३६ | 
चटर्जी, जे० सी० ; कश्मीर शेविज्म, कश्मीर संस्कृत सीरीज, श्रीनगर | 
५». 9 » हिंदू रियलिज्म, इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, १६१२ । 
चेंद्वरदाईं $ पृथ्वीराज रासो, नाग्रीप्रचारिणी समा, काशी, १६०७ 
छांदोग्य उपनिषद्‌ : वोथर्लिंग द्वारा अंग्रेजी अनु० सहित संपादित, लिपजिंग, 
श्ष्ण६्‌ | 
हिंदी अनु० बहित, गीता प्रेत, गोरखपुर, द्विं० सं०, सं० २०११॥ 
जयदेव ४ गीतगोविंद । 
जेन, कामताप्रसाद ; हिंदी जैन साहित्य, वनारस, १६३७ | 
जैमिनीय ब्राह्मण ; एच० ओरल द्वारा अंग्रेजी अनु० सहित संपादित, जनल आबू 
द अमेरिफन श्रोरिएंटल सोसाइटी, भाग १५, ४० ७६-२६० | 
टकाकुसु, जे० ४ एसेंशल्स आवू बुद्धिस्ट फिलासफी, होनोलछू, १६४७ | 
तत्त्वार्थ सूत्र ; रामचंद्र जैन शाज्रमाला, बंबई । 
तांड्य ब्राह्मण + चौखंमा संस्कृत सीरीज, बनारस | 
तेत्तिरीय आरणयक ; हरिनारायण आप्टे द्वारा संपादित, पूना, १८६८ | 
तैत्तियेय उपनिषद्‌ :; आनंदाश्रम संस्कृत सीरीज, पूना । 
हिंदी अनु० सहित, गीता प्रेस, गोरखपुर | 
तेत्तिरीय त्राक्षण : एन० गादबोले द्वारा दंपादित, पूना, १८६८ | 
त्रिवेदी, रामेद्रसुंद्र ; यश्ञकथा ( बेंगला ), कलकत्ता | 


हिंदी साद्ित्य का बरुद्दत्‌ इतिहास ७५७० 


सामवेद्‌ $ वेन्फी द्वारा सपादित, लिपजिग, १८४८। 
सत्यत्रत सामश्रमी द्वारा सपादित, फलकचा, १८७३ । 
सिद्धांतर॒त्न ; बलदेव विद्याभूषण द्वारा संपादित, सरस्वती ग्रथमाला, फाशी | 
सुज्ुकि, बी० एल० ४ श्राउटलाइंस ञआव्‌ महायान बुद्धिज्म, लंदन, १६०७॥ 
४» 9 9. महायान बुद्धिज्म, लद॒न, १६२८। 
स्थिरमति : मध्यातविभाग, फलकता सस्कृत सीरीज, कलकता | 
हटयोगग्रदीपिका $ बक्मानदी दीफा सहित, वेंकटेश्वर प्रेस, बबई । 
दार्प्किस, ई० डब्ल्यू० : द रिलीजस आव इडिया, वोस्टन, १८६५ । 
चतुर्थ खंड 
आचाये, पी० के० ४ ए. डिक्शनरी आवू हिंदू आर्फिटेक्चर, लंदन, १६२७ | 
9. 9 9  भानसार श्रान श्रार्किटेक्चर एंड स्कल्प्चर, लंदन, १६३३-३४ ! 
उपाध्याय, भगवतशरण $ इडिया इन फालिदास, किताबिस्तान, इलाहाबाद, 
१६४७ | 
के हा प्राचीन भारत का इतिहास | 
न ५) एड्येंट वलडं, इंडियन इस्टिव्यू८ आवू एशियाटिक 
स्ग्डीज, देदराबाद, १६५४ | 
काणे, पा० वा० $ हिस्द्री आव्‌ सस्कृत पोएटिक्स, बंबई, १६५१ । 
कालिदास ; कुमारसंमव, निर्णयसागर प्रेस, बबई, १६२७ । 
3»... रघुवश, एस० पी० पंडित द्वारा सपादित, बंबई सस्कृत सीरीज, बबई, 
१८६६-७४ | 
».. मेधदूत, निर्णयसागर प्रेस, १८८१ । 
9». चोखभा सस्क्ृत सीरीज, चनारस, १६३१ | 
9... ऋतुसहार, निर्णयसागर प्रेस, षष्ठ स०, बबई, १६२२। 
2». मालविकाभिमित्र, बबई संस्कृत सीरीज, बबई, १८८६ । 
2»... विक्रमोवंशीय, बंबई संस्कृत सीरीज, बंबई, १६०१। 
कीथ, ए० बी० $ संस्कृत ड्रामा, आक्सफो्ड, १६५४४ | 
कुमारस्वामी, ए० के० ; हिस्ट्री आव्‌ इडियन ऐंड इंडोनेशियन आर्ट, लंदन,१६२७। 
?.. 2 » अली इडियन आर्फिटेक्चर, भाग १; सिथीज, सिटी-गेट्स, 
एट्सेट्रा, ईस्टने आट, खड २, ए० २०६-२५ | 
9. 9 » श्र्ली इडियन मानूमेंट्स, भाग ३, पेकेसेज, ईस्ट आ्राठ, 
खड ३, ४० श८१-२१७। 
9 9 ». विश्वकर्मा, लंदन, १६१४ । 
99 9 » ॒ दे मिर शआव्‌ गेस्चर, फैब्रिन, १६१७। 
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महावस्तु ; ई० सेनाट द्वारा संपादित, पेरिस, श्य८७-६७ | 

मांडूक्य उपनिषदू : हिंदी अ्रनुवाद सहित, गीता प्रेस, गोरखपुर । 

मिलिंदपण्हो ; हिंदी अनुवाद, महाबोधि समा, सारनाथ । 

मिश्र, बलदेवप्रसाद्‌ $ तुलसी दशशन, हिंदी साहित्य संमेलन, प्रयाग । 

मीमांसा सूत्र : शबर स्वासी, भट्ट प्रभाकर मिश्र ओर शालिफंठ फी टीकाओं सहित, 
चिन्नस्वामी शास्त्री द्वारा संपादित, बनारस, १६२७-३३ । 

मुंडक उपनिषद्‌ ; हिंदी श्रनु० सहित, गीता प्रेस, गोरखपुर । 

यामुनाचाय $ आगम प्रामाण्य, बृदावन । 

यास्क ; निरक्त, २ खंड, चंबई संस्कृत सीरीज, १६१८-४२ । 

योगसूत्र : बंबई संस्कृत सीरीज, श्८६२ । 

राइस, पी० $ हिस्दट्री आव्‌ कनारीज लिय्रेचर, दहेरिटेज झआाव्‌ इंडिया सीरीज, 
कलकत्ता, १६९१८ । 


राव, टी० ए० जी० $ हिस्द्री आव श्रीवेष्णुवाज, मद्रास, १६२३ | 

वेखानसागम, मरीचिग्रोक्त $ अनंतशयनम्‌ अंथमाला; तिवेद्रम्‌ । 

शतपथ ब्राह्मण ; श्रच्युत अंथमाला फार्यालय, काशी, सं० १६६४-६७ | 

राहुल सांकृत्यायन ४ पुरातत्व निबंधावली, इडियन प्रेस, इलाहाबाद, १६३७। 

रूप गोस्वामी : उज्ज्वलमणि, फाव्यमाला सीरीज, बंतई । 

वज्नशेखर ; अद्वयवज्र सग्रह, गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज, बड़ौदा । 

वायबीय संहिता : वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई । 

विष्णुपुराण $ हिंदी श्रनुवाद सहित, गीता प्रेस, गोरखपुर, सं० २००६ | 

वेदंंतसागर ; निर्णयसागर प्रेस, बंबई | 

वेशेषिक सूत्र : प्रशस्तपाद प्रणीत पदार्थधर्म संग्रह सहित, विजयानगरम्‌ संस्कृत 
सीरीज, वनारस, १८६० । 


शंकराचाये ; विवेकचूड़ामणि, पूना । 

शात्री, काशीनाथ : शक्तिविशिशक्वेतसिद्धात, जंगमबाड़ी, बनारस | 

शास्त्री, हरप्रसाद्‌ : बौद्ध गान श्रो दोहा, बंगीय साहित्य परिपद्‌, कलकचा, १६२३। 
शाह, सी० जे० जैनिज्म इन नादर्न इडिया, बंबई, १६३२ । 

शिवपद्सुंद्रम्‌, एस० : द शैव स्कूल आ्रव्‌ हिंवृइज्म, लंदन, १६३४ । 
शेरवात्स्की : सेंट्रल फंसेप्शन आव्‌ निर्वाण । 

श्रीभट्ट : जुगलसचक, बलदेव उपाध्याय द्वारा संपादित, इंदावन, सं० २००६ | 
श्रीवेष्णवमताव्जवास्कर : वलभद्गदास द्वारा संपादित, जयपुर | 

श्वेताश्वतर उपनिषदू ; हिंदी अनु० सहित, गीता प्रेस, गोरखपुर । 

संपूरोनंद्‌ : गणेश, काशी विद्यापीठ, काशी । 


हिंदी साहित्य का नुहत्‌ इतिदास ज्णरे 


उपाध्याय, भगवतशरण $ भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेपण, बनारस, 
१६०२० | 
३ ४ द एह्येंट वर्ड, इस्टिस्यूट श्राव्‌ एशियन स्टडीज, 
हैदराबाद, १६५४४ | 
के 3) गार्गी संहिता फा युगपुराणं, विक्रम जयती म्रंथ, 
ग्वालियर, स० २००१ | 
9 १ इडिया इन फालिदास, फिताबिस्तान, इलाहाबाद, 
१६४७ ॥। 
ऋग्वेद $ संहिता और पदपाठ, सायणुभाष्य सहित, एफ० मैक्समूलर द्वारा संपा- 
दित, १८६०-६२ | 
आफ्रेखट द्वारा संपादित, वान, १८७७ | 
सायणभाध्य सहित, ५ खड, वैदिक संशोधन मंडल, पूना, १६३३-५१ | 
काणे, पी० वी० $ हिस्द्री आव्‌ घर्मशात्र, ४ खड, भाडारकर ओरिएंटल रिसर्च 
इस्टिस्यूट, पूमा, १६३६-५३ । 
कालिदास ; कुमारसंभव, मछिनाथक्ृत सजीवनी सहित, दशम सं०, निर्णयसागर 
प्रे, बबई, १६२७ ॥ 
5. रघुवश, बचई सस्कृत सीरीज, बच्नई, १८६६-७४ | 
52. मालविकामिमित्र, बंबई सस्कृत सीरीज, बबई, श्८८६ । 
9... विक्रमोबशीय, बंबई संस्कृत सीरीज, बबई, १६०१ । 
कीथ, ए० बी० : हिस्द्री आ्राव्‌ संस्कृत लिय्रेचर, आक्सफोर्ड , चतुर्थ मुद्रण, १६५३ । 
» 9 9 संस्कृत ड्रामा, आक्सफोड , १६२४, पुनमुद्रण, आक्सफोड, १६५४। 
कुमारस्वामी, ए० के० ; हिस्ट्री आव्‌ इडियन ऐड इडोनेशियन आठ, लंदन, 
१६२७ । 
कौटिल्य $ अथशास्त्र, आर० शामशात्री द्वारा सपादित, द्वि० सं०, मैसूर, १६१६ । 
आर० शामशात्री कृत अग्रेजी अनुवाद, बगलोर, १६०८ 
उदयवीर शास्त्री कृत हिंदी अनुवाद सद्वित, लाहौर, १६२४ । 
गाइल्‍स, एच० ए० ६ द ट्रेवेल्स आ्राव्‌ फाहियान आर रेकर्ड स श्राव्‌ बुद्धिस्टिक 
फिग्डम्स, फेंत्रिन, १६२३ 
टाने, डब्ल्यू० डब्ल्यू० : ग्रीक्‍्स इन बेक्ट्रिया ऐंड इडिया, द्वि० स०, फैंब्रिज, १६५१। 
त्रिपाठी, आर० एस० ; हिस्द्री आव्‌ एंड्येंट इडिया, बनारस, १६४२ | 
9. 2 95 ऊिंस्ट्री आव्‌ कन्नौज, बनारस, १६३७। 
दंडी : काव्यादर्श, बचई संस्क्ृत सीरीज, बबई, १६२० | 
दिव्याबदान $ फावेल श्रौर नील द्वारा संपादित, फेंब्रिज, १८८६ | 
पत्तंजत्ति ४ मद्दामाष्य, फीलदान द्वारा संपादित, बन्नई, १८८०-८६ । 


७५१ सहायक ग्रंथों की संक्षिप्त सूची 


कुमारस्वामी, ए० के० : ट्रांसफार्मेंशन आव्‌ नेचर इन आट, हावं्ड, १६३४ । 
क्रेमरिश, स्टेला ; इंडियन स्कल्प्वर, कलकचा, १६३३ | 
ग्रिफिथ्स, जे० ४ द पेंटिंग्स इन द बुद्धिस्ट केव टेंपुल्स आव्‌ अजंता, लंदन, 
१८६६-६७ | 
फ्लीट, जे० एफ० : फार्पस इंस्क्रिप्शनम्‌ इडिकेरम, खंड ३, कलफत्ता, श्य८८ । 
बनर्जी, जे० एन० ; डेवलपमेंट आव्‌ हिंदू श्राइकोनोग्राफी, द्वि० सं०, फलकचा, 
विश्वविद्यालय, कलकता, १९५५ | 
बनर्जी, आर० डी० $ एज आव्‌ द इंपीरियल गुप्ताज, काशी हिंवू विश्वविद्यालय, 
बनारस, १६३३ । 
बाण ; हृ्ंचरित, बंबई संस्कृत सीरीज, बंबई, १६०६ | 
निर्णयसागर प्रेस, बंबई, १६२५ | 
3». फादंबरी, पी० पीठसन द्वारा संपादित, बंच्रई संस्कृत सीरीज, बंबई, १६०० | 
बील, एस० $ सि-यु-कि, २ खंड, लंदन, १६०६ 
58 5 लाइफ आव्‌ ह्यन त्सांग वाइ द शामन हुई-लि, लंदन, १६११ । 
ब्राउन, पर्सी ; इंडियन आर्फिटेक्चर ( बुद्धिस्ट ऐँड हिंदू ), छ्विं० सं०, बंबई, 
१९४६ । 
भरत ; नाय्यशास्र; चौखंभा संस्कृत सीरीज, बनारस । 
राजशेखर $ काव्यमीमांसा, गायकयाड़ ओरिएंटल सीरीज, बढ़ोदा, १६३४। 
लोगन : फाइंड आव्‌ एंश्येंट पॉटरी इन मालाबार, इ० ए० ८, मद्रास, १८८७ | 
वाटसे, टी० ; आन युञ्रान च्यागूस ट्रेवेल्स इन इंडिया, २ खंड, लंदन, १६०४-५ | 
शास्त्री, हीरानंद गाइड द्ू एलीफेटा, दिल्ली, १६३४ | 
शुक्रनीतिसार  जे० आप द्वारा संपादित, मद्रास, (८८र । 
सागरनंदिन ४ नाटक-लक्षुण-र॒त्न फोश, जिल्‍द १, लंदन, १६३७ | 
स्मिथ, वी० ए० : हिस्द्री आव्‌ फाइन आठ स इन इंडिया ऐंड सीलोन, हि० सं०, 
आक्स्फोड, १६३० | 
हाल्दार, ए० के० ; द पेंटिंग्स आव्‌ द बाघ केव्स, रुपम्‌, सं० ८, १६२१। 
हेवेल, ३० बी० $ एंश्येंट एंड मेडीवल आफिटेक्चर शआव्‌ इंडिया, लंदन, १६१५४ | 
9». 9 »> इंडियन स्क्प्चर ऐंड पेंटिंग, लंदन, १६०८। 


पंचम खंड 
अथवेबेद्‌ ; संहितापाठ, आर० राय और डब्छू० डी० हिदने द्वारा संपादित, 
वलिन, १८५६ । 


संहिता तथा पदपाठ, सायणमभाष्य सहित, एस० पी० पंडित द्वारा 
संपादित, बंबई, १८६४-६८ । 
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रेप्सन ई० जे० ( सं० ) $ द कैंब्रिज हिस्द्री आव्‌ इंडिया, भाग १, प्रयम भार- 
तीय मुद्रण, दिल्ली, १६५५ । 
बाटसे, टी० $ श्रान युआन च्वाग्स ट्रेवेल्स इन इंडिया, २ खड, लद॒न, १६०४-५ | 
शतपथ ब्राह्मण $ २ खंड, अच्युत ग्रंथमाला, काशी, सं० १६६४-६७ | 
श्रीनिवासाचारी, सी० एस० ४ तामिल लिव्रेचर, इन्साइक्लोपीडिया आब्‌ लिट- 
रेचर ( शीष्ले द्वारा संपादित ), ० ५५७, फालम २। 
सेन, ए० एच० ; हिब्बर्ट लेक्चस, १८८७ | 
स्मिथ, वी० ७० $ श्रलीं हिस्ट्री आव्‌ इडिया, चतुर्थ संस्करण, श्राक्सफोर्ड, १६२४। 
9 9» » छिस्ट्री आव्‌ फाइन श्राठ इन इंडिया एंड सीलोन, आक्सफोड, 
१६३० । 
5 9 9? अशोफ,; तृ० सं०, आ्राकसफोड, १६२० | 
हुल्श, इं० । इंस्किप्शस अआाव्‌ अशोफ, फारपस इंस्क्रिप्शनम्‌ इडिकेरम्‌, भाग १, 
द्वि० सं० १६२० । 
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पांडेय, राजबली : इंडियन पैलियोग्राफी, प्रथम भाग, छिं० सं०, मोतीलाल 
बनारसीदास, बनारस, १६५७। 
फ्लीठ, जे० एफ० $ गुप्त इंस्क्रिप्शंस, फार्पसत इंस्क्रिप्शनम्‌ इंडिकेरम्‌, भाग ३, 
फलफकचा, १८८८ | 
बाण : हर्षचरित, शंकरकृत संकेत टीफा सहित, बंबई संस्क्ृत सीरीज, बंबई, १६०६ | 
ई० बी० कावेल और एफ० डबव्ल्यू० ठामस कृत अंग्रेजी श्रनुवाद, 
लंदन, १८६७ | 
पी० बी० काणे द्वारा संपादित, निर्णयसागर प्रेस, बंबई, १६१८। 
बील, एस० ; सि-यु-कि, बुद्धिस्ट रेकड_स आव्‌ द वेस्टन वल्ड, २ खंड, लंदन, 
१६०६॥। 
9. 9. लाइफ आव्‌ ह्यन त्सांग ( शमन हुइ-लि कृत ); लंदन, १६११ । 
ब्राउन, सी० जे० फाएंस आाव्‌ इंडिया, कलफता, १६२२। 
त्रिग्स, जे० ; राइज आव्‌ द मुहम्मदन पावर इन इंडिया ( तारीख ए फिरिश्ता 
का अंग्रेजी अनु० ), ४ खंड, लंदन, १८२६ । 
भांडारकर, दे० रा० ; फॉरेन एलीमेंट्स इन इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन एऐंटिक्वेरी, 
१६९११, ४० ७-३६ | 
9... 9 9 अशोक, कलकता विश्वविद्यालय, १६५५ | 
मजूमदार, आर० सी० : एँह्येंट इंडियन कालोनीज इन द फार ईस्ट, प्रथम खंड, 
चंपा, लाहोर, १६२७, द्वितीय खंड, सुवण॒द्वीप, २ भाग, 
ढाका, १६३७ रे८ । 
9. 9 9  फँबुजदेश, मद्रास, १६४४। 
ह 9». 9 ॒ हिंवू कालोनीज इन द फार ईस्ट, फलकता, १६४४। 
न न इंस्क्रिप्शंस आव्‌ कंबुज, कलकतचा, १६५३ । 
मजूसदार, आर० सी० ओर पुसालकर, ए० डी० : द हिस्द्री एंड फल्चर आवू द 
इंडियन पीपुल, ५ भाग, भारतीय विद्याभवन, बंबई, १६५७। 
मुखर्जी, राधाकुमुद्‌ हिंदू सम्यता ( वासुदेवशरण अग्रवाल कृत हिंदू सिविलिजेशन 
का हिंदी अनु० ), राजकमल प्रकाशन, दिलछी, १६५५ | 
मुजमसालुत्तवारीख ; इलियठ और डाउसन द्वारा संपादित, हिस्ट्री श्राव्‌ इंडिया ऐज 
टोल्ड वाइ इट्स ओन हिस्टोरियन्स, भाग १, लंदन, १८६६ | 
यास्क्र ; निरुक्त, दुर्गाचायंक्रत टीका सहित, निर्णयसागर प्रेस, बंबई, १६३० | 
रामकृष्ण गोपाल भांडारकर कामेमोरेशन वाल्यूस + भाडारकर ओरिएंटल रिसच 3 
इंस्टिब्य ठ, पूना । 
रायचौघरी, एच० सी० $ पोलिटिकल हिस्ट्री आवू एंड्येंट इंडिया, पष्ठ सं०, 
फलकत्ता विश्वविद्यालय, १६५३ | 
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अप्पय दीक्षित * २४७, २०५६, २६१, 
५२५४-; 

अवदान शतक ३०१ 

अबुल फजल : ४७१, ६४४ ७२८ 
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अबू जईद : १४२, १७३ 
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श्रमिश्ञान शाकुंतल (१७३१, २१३, २३१५ 
२३२, २३३-, २३६; २६६, ६०२, 
४६५०, दृदृण, ७०१ 

अभिषम्मपिठक : २७८, २७६, २८५ 

अभिधानप्पदीपिफा (२७६१, र८६ 

शअ्रभिधानरत्नमाला ४०५, १४२ 

अभिनवगुपत्त : २४४, २५१-, २५४३, 
२५४, २६१, ६७१, ईइवर-प्रत्यमिशा- 
विमशिणी ४१८, #२२-, तत्रसार 
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अवबति सुंदरीकथा २३० 
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३३, साहित्य ३६६ 

अवहद् - ३१४, २३६५०; 

अवनींद्रनाय ठाकुर ४ ६४८, ६४९६ 

अशोक भाषा ४, २६५, २७१, २७२, 
२७३, २७६ 

अश्वघोष ४२११, २१२, ६२०, ७१२, 
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